६ ] घ न क्‍कजीजीनि >> 


दुगेति-नाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय। 

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय॥ 
साम्त्र सदाशव, साम्ब सदाशिव,. साम्बर सदाशिव, जय . शंकर । 
दर हर शंकर दुखहर सुखकर अप-तम-हरः हर हर शंकर ॥ 

हरे राम हरे राम राम राम हरे दरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 

जय-जय दुर्गा, जय : मा तारा | जय गणेश, . जय शुभ-आगारा ॥ 

जयति शिवा-शिव्र जानकिराम | गौरी-ंकर. _ सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम | व्ज-शोपी-प्रिय.. राघेदयाम ॥॥ ह 
रघुपाते राघव राजा राम | पतितपरावन , सीताराम॥ - - 





संत-वाणी-रवि-रहिमि 


संत-वाणि-रवि-रश्मि विमलकां' जब '' ज्ञगमे होता. विस्तार । 
'समता/-प्रेम'-'शान'का तव॑ होता शुभ शीतल शुभ्र प्रचार॥ , क्‍ । 

सत्य'-अहिसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख. पाता संसार। | 

: भ्क्ति/-त्याग',शुच्रि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघध-तम हाहाकार ॥ 
अर 








४! 


पेंक सूल्य | जंय पांवक रपि चन्द्र जयति जंय | संतू-चित्‌-आनँद भूंमा जय जय ॥ 0 
फ हा जय जय विश्वरूप हारे जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जब | देश 4०) 
5श्क्ंग) | जय विराट जंय जगत्पते।| गोरीपति जय रमापते || [ (१५श्षिहिंग) 


अषान्‍म, 
पर 
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श्रीहरिः 
9 ७ भावोंसे 0 :अ 
केल्याणद प्री पाटका आर अहिक महानुभाव 
[4 चर न्‍ 
न नवदन 

१-इस 'संत-बाणी-अह्'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत 
पर्षकी अपेक्षा अधिक हैं । संतोंके चित्र मी हैं | यह अछ्ढ अत्यन्त छामदायक और सड्भावों 
तथा सद्दिचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा । हे 

२-जिन सज़नोंके रुपये मनीआउडंरद्रास आ चुके हैं, उनको अड्ढ भेजे जानेके वाद शेप ग्राहकों- 
के नाम वी० पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका 
कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थंका छुकसान न उठाना पड़े । 

३-मनीआडेर-कूपनमें और बी० पी० मेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और 
ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें | ग्राहक-संख्ये। याद न हो तो 'ुराना ग्राहक' लिख दें | नये 
ग्राहक बनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें । 

४-आहक-संख्या या पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दे हो जायगा | 
इससे आपकी सेवा 'संत-बाणी-अछू” नयी ग्राहकसंख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक- 
संख्यासे बी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआईंरद्ारा 
रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय | दोनों 
ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप हुपापूषेक वी० पी० लौठायें नहीं, अयत्न करके 
किन्हीं सजनकों नया ग्राहक! बनाकर उनका वाम-पत्ता साफ-साफ़ लिख देनेकी 


कृपा करें | आपके इस छपापूर्ण प्रय्से आपका “कल्याण” उुकसानसे बचेगणा और आप 
कल्याण! के प्रचारमें सहायक बनेंगे | 


५- संत-वाणी-अड्ू” में संतोंकी पवित्र, जीवन-नि्मोणमें सहायक, जीवनको उच्चस्त्र- 
पर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूवे संकलन है। इसके प्रचार- 
असारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती 
है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। 
अतएव प्रत्येक “कल्याण'के प्रेमी आहक महोदय क्ृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 
“कल्याण” के दो-दो नये ग्राहक बना दें। 

*-संतवाणी-अछ्ू! सब॒ग्राहकोंके पास रजिस्ट्ड-पोस्टसे जायगा | हमछोग इस बार 


जल्दी-से-जर्दी भेजनेकी चेश करेंगे तो भी सब अज्भोंके जानेमें छगभग एक-डेढ़ 
लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाह” नंबरवार जायगा | 28 


फोन 


विषय 


कछिता 


संत-वाणी-अझकी विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 
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भक्तन्‍संतोंक लक्ष्य 


ह् निक जि हावे [ 
कालिन्दी तटा निकट कऋद्पतरु एक खुहावें। 


ऐ० 


््च्न्स्ज फट +- 
का 
शक कच ++ 


श्र 


५ ता नीचे नव तरुन दिव्य कोड बसु बज़ाबे ॥ ॥ 
|! लखि छावत्य अनूप रूप ससि-कोटि लजाबे! ॥। 
है जप 

| विविध बरत आभमरन बसन-शूपत छवि पाये ॥ 


कप 


नव नचल नह-करुना-कलित छलित नयन भ्रनहर हझसे। 


यह मोहन म्रति स्यास की खंतत भक्तत हिय बसे॥ 


*प्व्यत० 


जहा 
मा 5 /] 
ध्क्फओ 
जगत 
ही... 
“इक 
982... 


“पाण्डेय श्रीगामनारायणदत्त शाज्ञी प्यमः 
>रे+च्जात हुए टृएत७-र - 
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22:27: 
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हे वाणी फिर शी 
सतनवा 
( स्वयिता--पाणए्डेय पं७ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम! ) 

बन्द संत उदार दयानिधि जिसकी मंजुछ वाणी, 

भवसागर-संत्रण तरणि-सी परहित-रत  कल्याणी | 
मृदु, कोमछ, सुस्तिग्य, मधुरतम, निमंलठ, मबल, मिराछी, 

काम-क्रोध-मद-छोम-मोह.. सत॒ दूर भगानेवाली ॥ १॥ 
जहाँ. कर्मकी कालिन्द्रीम॑ मिलित भक्तिकी गड्ला, 

सरखती दे जहाँ शालकी गूढ़ अगस्य अभक्ल। 
त्रियिथ साधनोंकी बहती है खझुन्दर जहाँ त्रिवणी, 

धन्य संत-वाणी प्रयाग-सी निःश्रेयल निःश्रेणी ॥ २॥ 
चुझ्ती जहाँ खयं जाते ही जिविध तापकी ज्वाला, 

भरती पुलक मोद तन मनमे भाव-ऊर्मिकी मालठा। 
जहाँ न जाकर प्यासा लोटा है कोई भी प्राणी, 

सुरधुनिः्सी सबको खुख देती वह खंतोंकी चाणी ॥३॥ 
सद्भावोंके पोषणहित ज्ञो मधुर दुग्ध गोका है, 

देती सदा सुक्तिके पथपर बढ़नेकी मौका हैं। 
भीषणतम मवकी जलनिधिमें भरे. ड्रवनवालो, 

३३. है कप विश 4 

दौड़ी. चढ़े. संतवाणी-नोकापर होश खँमालो ॥४॥ 


संत-वचचन वह खुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, 


संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधाव अधिकारी! 
मर्त्प अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, 

संत-बचन सब मबरोमोंका रामबाण भेषज है ॥५॥ 
बेद, शास्त्र, अलुभूति, तपस्थाका जिसमें संचय है) 

संतोंका वर वरद्‌ बचत वह मझलठमय निमय है। 
क्यों बैठा कर्तव्यमूढ़ नर बन चिन्ताकाी चाहने, 

संत-बचनके. खुधा-सिल्घुमें 'कर संतत अवगाहन ॥ ६॥ 


दूर असत्से कर सत्पयकी ओर डगनिवाढा, 
और छझुत्युसे हठा अमरता तक पहुँचानवाला। 


तमसे परे ज्योतिके जगमे होता जो जगमग हे, ेल्‍ 
सबचिन्मय उस परमधामका खंत-वचन झुचि मग हैं ॥७॥ 


कौन बताये. सत्तांका बाणीमे कितना बल हैं?! 
दासी-छुत देवर्षि बल गया जीवन हुआ सफल दे । 
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री 


। 


हा; उसी संतके प्रवचनने वह चअमत्कार दिखिलाया, रड 
२ दैत्यवंशम देवोपम प्रह्नाद प्रकट हो आया ॥ ८॥ हु 
्‌ अगणित वार संत-बाणीने निज प्रभाव. प्रकटाया, 
है । मान उस ही बालक छुवने हरिका घ्ुवपद पाया । ९५ 
ह एक लुटेरा था जो मनस मान संतकी वाणी, है 
है वाल्मीकि बदन गया आदिकवि भुवनविदित विज्ञानी ॥९॥ है 
है/ संत-वचनके अनुशीलनसे होती निर्मठ मति है, है/ 
४ श्रीहरिके चरणोंमे जिससे बढ़ती अविचल रति है। ५ 

रीक्ष डसीसे भक्तजनॉंके वश होते बनवारी, ५; 
है दशन दे राधा-प्यारी-सँग हरते वाधा सारी ॥१०॥ ४४ 
40 -+अकिशििकक्‍००- 

पंत-सूक्ति-सुधा 


( लेखक--पं० श्रीजानकीनायजी शर्मा ) 


ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं 
ता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये 
बेथा छुलभ हैं--- 

सबह्टि सुहझम सथ दिन सब देसा। 

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न 
| कोई साइन-बोर्ड ही छगाये फिरते हैं, जिससे उन्हें 
ट पहचान लिया जाय | साथ ही हतमभाग्य प्राणी 
उतमिलनकी उचित चेश न कर उल्टे उपेक्षा कर 
ते हैं---इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट 
भी कही गयी है-- 
पत संगति दुर्लूम संसारा | निमिप दंड भरि एकड जारा॥ 


कमी-कमी तो ऐसा होता है कि संतके वेषमें 
असंत और असंत-वेषमें संत मिल जाया करते हैं, 
जिससे और भी श्रम तथा वच्चना हो जाती है। फिर 
भी इसमे तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे 
परम सौभाग्यवशात्‌ कहीं एक बार भी विशुद्ध संत 
अपर कट पलक शक पक ३ कक नेरटी 5 परत 0०7 3 
१. सतज्ञे दुर्लभोध्गम्योड्मोबश्व ( नारद-भक्तिसज्न ) 
जन्माजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वे । 
सत्सज्ञतिभवित्तस्य नान्ययथा घटते हि सा ॥ 


( ना० पु० पू० ४ ) 


मिल गये, उसपर भगवत्कृपा हो गयी और उसका 
सारा काम बन गया | सच्ची बात तो यह है कि संत- 
की ग्राप्ति भगवद्याप्ति-सद्श ही या उससे भी शकित- 
महत्त्वकी घटना है |--- 
निगमागस पुरान मत एडा। कहृहिं सिद्ध मुनि नहिं रस 
संत बिसुद्ध मिलह्ठिं परि तेह्दी । चितवहिं राम कृपा करि 
मो ते अधिक संत करि छेखा |? 

“'जानेसि संत अनंत समाना? 'राम ते अधिक राम कर ६ 

यथपि संत सभी देश-काढमें होते हैं, 
भारत इसमें सबसे आगे है | संतोंकी वाणी | 
कल्याणदायिनी होती है । उसका वर्णन नह 
सकता । यदि वे मिल जायेँ तब तो पूछना ही 
पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है 
भगवान्‌ वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, शुकदेः 
गोखामी तुल्सीदास-जैसे संतोंकी परम पतित्र 
मयी वाणीरूपा, भाखती भगवती अनुकम्पा ; 
प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अपार 
शान्ति प्राप्त कर सकते हैं | 


घक्ति-सार-सर्वख् 
संतजन वस्तुत: त्रिमुवनके ऐश्वर्यका छोम | 
या सम्पूर्ण विश्वके भोग उपस्थित होनेपर भी 


# संत-सूक्ति-सुघा # हे 
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विर्भीषणकों दुलभ भक्तिके साथ कल्पप्यनत छंकाका में किसी कारणविशेषवश किश्वित देर मछे ही हैं, पर 


अचल राज्य भी मिल गया [-- 
एक्सस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नौरा ॥ 
जदपि सवा तव इच्छा नाहीं | मोर दरसु कमोध जग साहों ॥ 


; अस कहि राम विलक तेद्दि सारा | सुमन ब्ृष्टि नम भई अपारा ॥ 


भक्तिसससे परिष्डुत होकर पूज्य गोखामीजी कहते 
है कि कुबेरकी पुरी लंका सुमेरुके समान थी | इसकी 
रचनामे ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि छग गयी थी | बीर रावण 
कई बार अपने सीसको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाँ- 
का राजा बना था | ऐसा लगता था मानो तीनों छोककी 
विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिकों एकत्रित कर 
चाँक छगा दी गयी हो | पर यह सारी सम्पत्ति महा- 
शाज रामचन्द्रजीके बनमें रहते हुए भी तीन दिनके 


.. समुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन 
, गयी-- 


तीसरे उपास बन वास सिंछु पास सो, 
समाज महाराज जू को एक दिन दान भो ॥ 
भला, भ्ुवनमीडन भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रकों खयं जब 
गहनेके. आभूषणोंके लिये केवछ बल्कल वस्रमात्र ही 
थे, भोजनको फल ही रह गया था, शब्या तृणाच्छादित 
भूमिमात्र थी और बृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस 
समयमें तो विभीषणकों ढंकाका राज्य दे डाढछा, फिर 
दूसरे समयका क्या कहना | सचमुच उनकी दया और 
प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है--- 
बलकल भूघषन फल असन, तृन सज्या हम प्रीति। 
तिन समयन लंका दुई, यह रघुबरकी रीति ॥ 
विभीषण क्या लेकर प्रमुसे मिला और प्रमुने क्‍या 
दे डाला : प्रभुके स्वमावको न समझने-जाननेत्राले मूर्वे 
जीव हाथ ही पलते रह जायैंगे |--- 
कहा बिभीषन ले सिल्‍यो कहा दियो रघुनाथ । 
प्रैढलली यह जाने बिना खूढ़ मीजिहें हाथ ॥ 
सक्ति-सुधा-संग्रह 
यह अनुभूति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी 
संतोकी हैं, इसमें अन्तर आ नहीं सकता । प्रभुकी क्ृपा- 


अन्घेर नहीं हो सकता | भगवान्‌ व्यास तो कहते: 
कि “नारायणचरणश्रित व्यक्ति विना सावन-वनुट्यके 
ही मोक्षतक्र पा लेता है और दूसरे पुरुमाभोकी क्या 
बात !-... 
या वे साधनसम्पत्तिः चुरुपार्थचतुएये | 
तो बिना सर्वमामोति यद्दि मारायणाश्रयः ॥| 
चारों पुरुषार्थोक्री सिद्धिके छिये जिस मसाथन- 
सम्पात्तिकी आवश्यकता हैं, उसके बिना ही मनुष्य सब 
कुछ पा लेता है, यदि उसने मगव्रान्‌ नारायणकी 
शरण ली है | 
इसलिये भैया ! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम 
हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीज ध्यानओोग, 
भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आराबना कर कृतकृय . 
हो जाना चाहिये-- 
अकामः खर्वकामों वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीवेण भक्तियोगेन यजेत पुरुष परम ॥ 
( श्रीमद्धागवत २ | ६ | १०७ ) 
जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है. 
अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार- 
बुद्धि मानव तीम्र भक्तियोगक्े द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी 
आराधना करे | ह 


अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-बाणियोंदाी 
5 औ ५ ४६ 

मउुरताका खाद लाजिय । नारद श्रीक्ृप्णसे कहते हैं... 

सनीषितं हि पाप्मोति सिस्तयन, मधुसूदनम्‌ | 

पकान्तभक्तिः खतत॑ ज्ञारायणप्रायण: ॥ 

( महा० झान्ति० अ० ३४३ ) 


हा +>०+-+७००>> 3०००५... 
)-२२७७७०७७-५७--७७ ....... 
जज 


१-तभी तो--- 
लय क्रपा ही को पंच चितवत दीन हौं'दिनरात |. ' 
होइ थों केहि काल दीन दयालू जानि न जात ॥ 
और-- 

पकबहिं. देखाइ ही 
तथा-- 

बह दरेंगे। राम आपनि दरतिः 
“का मधुर आशा लगी रही | 


दरिचरन! 


४5 


७ 4७ 


सताक 
( श्रद्धय श्रीनकरयालजी 

परमान्माकी ग्राप्िके विभिन्न मार्ग 

अद्वेत-सिद्धान्त 
अ्रतवादी संतोंका यह मिद्धान्त है कि प्रथम 
आरायिश्टित कम्मे पस्थसक्तिका द्याग करके कमय्रोंगका 
साधन करना चाहिये; उससे दूयुग, दुराचारखूप मल- 
ढापका नाटा होकर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है 
तदनस्तर भगवान्‌ ते ध्यानका अभ्यास करना चाहिये, उससे 
निल्चपक्का नाथ होता है | इसके बाद आत्माके यथाथ 
ज्ञानने आवरणगका नाश होकर अदह्मक्ी ग्राति हो जाती 
&£ | केदान्त-सिद्धान्तक्के इन आचार्योका यह क्रम 
बतलाना आश्रसम्मत एवं युक्तियुक्त हैँ | अत: इस 
मार्गक अधिकारी साथकोंके छिये आचरण करनेयोग्य है । 
निष्काम कर्मयोग 

इसी प्रकार केबल निष्काम करमंस्रोगके सावनपे भी अन्तः:- 
करणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके खरूप- 
का यथा ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति 

हो जाती हैं | खय॑ भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 

हि. शानेन सहशं पब्रित्रमिह विद्यते। 
सत्खयं शेगससंसिद्ध: कालेनात्मनि विन्दति ॥ 


(४। २८ ) 
इस संसारमें ज्ञनके समान पवित्र करनेब्राल 
निःसंदेह कोई भी पदार्थ नहीं हैं | उस ज्ञानको कितने 
ही काठमे कमयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्षमामें पा लेता है |? 
तस्मादसक्त:ः सतत कार्य कर्म समाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमापमोति पूरुषः ॥ 


कर्मणेव हि. संसिद्धिमासश्थिता जनकादयः । 
( ३। १९; २० का पूर्वार्ध ) 


“इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा 
कर्तत्यकमको भलीमाँति करता रह; क्योकि आसक्तिसे 
रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है ) जनकादि ज्ञानीनन भी आसक्तिरर्टित 
कर्मद्रारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे |? 





सिद्वान्त 


सायन्दकाका एक भापण भर 


हि 


; खग वचन सीतद सुधा करत तीपन्रय न्ोस + 


१७७७ 


यत्साख्यें: प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गस्यते। 
( ५ | ५ का पूर्वा 
'जश्ञानयागियाद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जात॑ 

हू, कमयोगियाद्रारा भी वहीं ग्राप्त किया जाता है । 


योगयुक्तो. मुनित्रहा नश्विरेणाधिगरछति । 
(५ | ६ का उत्तरा्ध 


करमयोगी मुनि पंञ्रह्म परमात्माको गीत्र ही प्रा 

ह। जाता हैं |? 
भ्रक्तिमिश्रित क्मंयोग 

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कमयोगके द्वारा परमाणः 
की प्राप्ति हो जाती हैं और यह सर्वथा उपयुक्त है 
हैं | जब केवछ निष्काम कमंग्रोगसे परमात्माकी प्री 
हो जाती है, तब मक्तिमिश्रित कर्मग्रोगसे हो, उसमें ते 
कहना ही क्या है| इस विययर्म भी खर्य मंगवां 
गीतामें कहते हैं 
यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोपि ददासि | अव्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय तत्कुरुष्व संदपणम्‌ ॥ 


शुभाशुभफरलैरेव॑ मोक्ष्यले. कर्मबन्धनेः | 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्ुक्ती मामुपेष्यसि॥ 
(९ | २७-२८] 


है अज्जुन ! व जो कम करता है, जो खाता हैँ 
जो हवन करता है, जो दान देता हैं ओर जे 


तप करता है, वह सब मेरे अपंण कर | इस प्रका॥ , 


जिसमें समस्त कर्म मुझ मगवानके अ्पण होते हैं, ऐमे 
संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाढा त्‌ शुभाशुभ फलरूप का 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझ 
ही प्राप्त होगा ।? 

यतः प्रवृत्तिभूताना येन सबंमिद ततम | 


खकमणा तमभ्यच्य सिद्धि चिन्द्रति सानवः | 
( श्ट | ४६ 


जिस परमेश्वस्मे समूर्ण प्राणियोंकी उपपत्ति हुं 
और जिससे यह समप्त जगत व्याप्त 6, उस प्रमेश्ीः 
की अपने खामाबिक कर्मेद्रारा पूजा करके मलुप्य कह 
सिद्धिको प्राम हो जाता है [ 


# संतोके सिद्धान्त # ० 





सर्वकर्माण्यपि सदा कुबोणो मह्यपाञ्रयः । 
मत्पसादादवाप्तोति शाश्वत प्रद्मव्ययम्‌ ॥ 


( १८। ५६ ) 
४ मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ मी भेरी कृपासे सनातन अविनाशी 


हे पर्मपदको प्राप्त हो जाता हैं |? 
ह भगवद्धक्ति 


इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्भधक्तिसे भी अनायास 
* ही खतन्‍त्रतापूवंक मलुष्योंका कल्याण हो जाता है । 
बस्तुत: यह सर्वोत्तम साधन हैं। इस विषयमें भी 


भगवान्‌ गीतामें जगह-जगह कहते हैं---- 


योगिनामपि. सर्वेधा मदतेनान्तरात्मना । 
भ्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः॥ 


(६ । ४७ ) 
सम्पूर्ण योगियोंमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निर्तर भजता है, वह 


योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है |? 


दैवी छोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया। 
भामेव ये प्रपद्चल्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


(७। १४ ) 

थयह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रियुणमयी मेरी 
माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही 
निरन्तर मजते हैं वे इस मायाको उछट्ठन कर जाते हैं 


अर्थात्‌ संसारसागरसे तर जाते हैं । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


ददामि बुद्धियोगं॑ त॑ येन माम्ुुपयान्ति ते ॥ 
(१० | £० ) 
“न निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक 
भजनेवाले भक्तोंकी मैं वह तत्वज्ञानहूप योग देता हूँ, 


जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं 


भत्तया त्वनन्यया शक्‍क्य अहमेवंबिधो5जुन | 
शातूं द्र्ट च तस्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ 
(११ | ५४ ) 


है परंतप अज्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस प्रकार 


सं० वा० अ० २-- 


चतुर्मुण रूपवाल्य में प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तचसे 
जाननेके लिये तथा ग्रवेश करनेके लिये अर्थात्त एकी- 
भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हैँ |? 
मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
धद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ 
(१२९।२) 
मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
ध्यानमें छगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त 
होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों भजते हैं, वे मुझको 
योमियोमिं अति उत्तम योगी मान्य हैं | 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मा्मेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोडसि भें ॥ 


हे है (१८ । ६५ ) 
हे अजुन । तू मुझमे मनवाढा हो, मेरा भक्त बन, 


मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर | 
ऐसा करनेसे तू मुझे ही ग्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि ठ्‌ मेरा अत्मन्त प्रिय है |? 

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से छोक हैं; किंतु 
लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये | 

भक्तिमागके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म 
योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आक्ज्षानसे 
जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर 
परमात्माकी भक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर प्रमपदरूप 
परमात्माकी प्राप्ति होती है । भक्तिमागके इन आचार्योकः 
पद्धतिके अनुसार इनका यह क्रम बतलाना भी बहुत हू 
उचित है | इस मागके अधिकारी साथकोंको इसीके 
अनुसार आचरण करना चाहिये । 

आत्मशान 

इसी अ्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमत्रह्म परमात्माव 
प्राप्ति हो जाती है । उपर्युक्त विवेचनके अनुसार ज्‌ 
निष्काम कमके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माद 
प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होने: 
तो कहना ही क्या है ! खय॑ मगवानने गीतामें कहा है... 

तद्िद्धि. प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेकया।| 
उपदेक््यन्ति ते शान शानिनस्तत्त्वदशिनः 


कर 
) 
अ 


कम 
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यज्ञात्था ने पुनर्माहमय यास्यसि पाण्डव | 
यन भ्रृतास्यश्ापरण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मंयि॥ 
( ४ | ३४-३५ ) 
'उपर तचज्ञानकोी व्‌ तच्दर्शा ज्ञानियोंके पास जाकर 
समझ, उनकी भर्लाभोति दण्डबतू-प्रणाम करनेसे, 
उनवी सेवा करनेत्रे और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक 
प्रश्न करनेसे ने परमात्मतल्को भलीमाँति जाननेवाले 
ज्ञानी महात्मा तुझे उस तक्तज्ञानका उपदेश करेंगे, 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त 
होगा तथा है अर्जुन | जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्ण 
भूतोंको निःशेपभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ 
सचिदानन्दधन परमात्मामें देखेगा (! 
तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छत्त्यपुनरावृत्ति शाननिधूतकत्मवाः॥ (५। १७) 
जिनका मन तद्ग॒प हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रप 
हो रही है और सचिदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी 
निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष 
ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनराबृत्तिको अर्थात्‌ 
परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ 
यो5स्तःखुखोन्‍्तरारामस्तथान्त्ज्योतिरिव यः । 
स योगी ध्रह्मनिवोणं ब्रह्मसूतो ५ घिग5छति ॥ (५। २४) 
जो पुरुष अन्तरात्मामें ही चुखबाला है, आ्मार्मे 
ही रमण करनेवाल्ा है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला 
है, वह सच्िदानन्दधन पर्रह्म परेमात्मके साथ एकी- 
भावकों प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है |? 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥(६। २९) 
पसर्वव्यापी अनन्तचेतनर्मे एकीमाबसे स्वितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाल्ा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला 
थोगी आत्माकों सम्पूर्ण भूतोंमिं सित और सम्पूर्ण मृतों- 
को आत्मामें कल्पित देखता है ।! 
आत्मौपस्थेन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो5जुन । 
खुखे वा यदि वा डुःखं स योगी परमो मतः ॥ (६ | ३२) 
है अर्जुन ! जो योगी अपनी माँति सम्पूण मूतोमे 
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सम देखता हैं और छुख अथवा दुःखको भी सकें पा 
देखता हैं, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है |! 
क्षेत्रक्षेत्कषयोरेवमन्तर... शानचश्षुपा। 
भूतप्रकतिमोक्षं च ये बिदुयौन्ति ते परम्‌॥ (११।३४) 
(इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदकों तथा का: . 
सहित श्रक्वतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोद्श 
तत्तसे जानते हैं, वे महात्माजन परह्म परमात्माको 
प्राप्त होते हैं |? 
नास्य गुणेश्यः कर्तारं यदा द्ृशनुपद्यति | 
गुणेभ्यश्व पर वेत्ति मद्भावं सो घिगच्छति॥ (१४ १९) 
(जिस समय द्रश तीनों गुर्णोके अतिरिक्त अब 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अन्त 
परे सच्चिदानन्दधनखरूप मुझ परमात्माकों तत्त्वसे जानता 
है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है |? 


इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वाग 
ही परमात्माकी श्राप्ति हो जाती है | वह भगवानूवी 
भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके हिपे . 
बाध्य नहीं है । 

५ चारों नहीं 

दुगुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती 

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया 
जाता है । कुछ सजन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रो॥ 
लोभ, मोह आदि दुरगुण और झूठ, कपठ, चोर 
व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके द्वाए 
मुक्ति हो जाती है | परंतु यह बात न तो शाबसम्मत 
है और न युक्तिसंगत ही | छोगोंको इस भ्रममें कदाए 
नहीं पड़ना चाहिये | यह सर्वया सिद्धान्तविरुद्ध बात 
है | ऐसे दोषयुक्त छोगोंको तो खय॑ मंगवानने गीता 
आसुरी सम्पदावाल् बतढछाया है ( गीता अध्याव १६ 
छोक 9 से १९ तक देखिये ) | और इनके हिंव 
आउुरी योनियोंकी ग्राति, दुर्गति और घोर नत्वाकी 
प्रापिका निर्देश किया है | भावान्‌ कहते हैं--- 


आखरी योनिमापन्‍ना सूढा जन्मनि जस्मनि। 
मामप्राप्यैच कौन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गतिम्‌ ॥ 


; 
| 
हि 
श् 


नल 
का 


'. तरकके द्वार आत्माका नाश 


॥ 


. भगवानके सच्चे साधक 


% संतोंके सिद्धान्त है 
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मिनी मम पा तक वकत कक के कस 


्न्टन्ललललललन 


त्रिविधं नरकस्येद॑ हार नाशनमात्मतः । 
काम क्रोध॑स्तथा लोमस्तस्मांदेतत्वय त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६॥ २०-११ ) 
है अर्जुन ! वे मढ़ मुझको न भ्रापत होकर जन्म- 
जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी 
अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ धोर नरकोमें 
पड़ते हैं | काम, क्रोध तथा छोभ---ये तीन प्रकारके 
करनेवाले अर्थात्‌ उसकी 
अधोगतिमें ले जानेवाले हैं. | अतएव इन तीनोंको त्याग 
देना चाहिये 
जो इन दुर्गुणों और बिकारोंसे रहित हैं, वे ही 
हैं और वे ही उस परमात्माको 


, प्राप्त हो सकते हैं । गीतामें बतछाया है--- 


जो ५५५ 


ए्तैविंमुक्तः कौन्तेय तमोह्ारिस्थिमिनरः । 


, आवरत्यात्मनः प्रेयस्‍्ततो याति परां गतिम्‌ ॥(१९।२२) 


' अपने कल्याणका आचरण करता है, 


"हे अर्जुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष 
इससे वह परम- 
गतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता*है ।? 
थस्मानोद्विजते छोको छोकाननोडिजते च या । 
हष्षमर्पमयोश्वेगैर्मुक्तो यः स च में प्रियः ॥(१ ९7 ५) 
जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खय॑ भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता तथा जो हे, अमर्ष, मय और उद्देगादिसे रहित 
है, बह मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।' 
संत तुल्सीदासजी भी कहते हैं--- 
कास क्रोध संद कोश की जब छगि मन महँ खान। 
तुझ्सी पंडित मूरखा दोनों. एक समात ॥ 
इससे यही सिद्धान्त निश्चित हीता है कि दुर्गुण 
और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुफ्त नहीं ही 
सकता | यही अठल सिद्धान्त है। 
$श्वर, परलोक और पुनजेन्म सत्य हूँ 
कुछ लोग यह कहते हैं कि “न तो इख़र है और न 
परलोक, तथा भावी जन्म ही है । पाँच जड भूतोंके 
इकट्ठें होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और 


उसमें विकार होनेपर वह फिर नष्ट ही जाती है |! यह 
कहना भी बिल्कुल असंगत है | हम देखते हैं. कि देहमें 
पाँच भूतकि विधमान रहते हुए भी वेतन जीवात्मा 
चला जाता है और वह पुनः लौव्कर वरापत नहीं आ 
सकता । यदि पाँच भूततोंके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा 
प्रक5 होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके 
दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है | अतः 
यह कथन सर्वथा अयुक्त और लाज्य है। जीव इस 
शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता हैं । गीतामें 
भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात' खर्य॑भगवानने 
कही है--- 
देहिनो 5स्मिन्यथा देंहे कोमारं यौचनं जरा । 
तथा देहास्तरप्राप्तिधीरस्ततव न मुछाति ॥ (२१३) 
“जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जबानी 
और बृद्धावस्था होती है, बैसे ही अन्य शरीरकी ग्रापि 
होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।? 
चार्सांसि जीणीनि यथा विहाय 
लवानि शह्माति नरोष्पराणि। 
तथा शरीराणि विदहाय जीणी- 
स्यन्यानि संयानि नवानि देही ॥(२२२) 
जैसे मनुष्य पुराने बर्लोंको व्यागकर दूसरे नये 
बल्नोंको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों- 
को ध्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है !! 
अतए्व उन छोर्गोका उपर्युक्त कथन शाह्से भी 
असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित 
रहता है तथा परढोक और पुनर्जन्म भी है | 
इसी प्रकार उनका यह कथन भी श्रमपूर्ण है 
कि - खिर नहीं है। क्योंकि--आकाहा, वायु, 
तेज, जल, (थ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि 
पदार्थोकी स्वना और उनका संचालन एवं जीबोके 
मन, बुद्धि, इन्क्ियोंकी यथास्थान स्थापित करना 
ईइबरके बिना कदापि सम्भव नहीं है । संसारमें जो 
भौतिक विज्ञान ( 50८००४ 2 के द्वारा यन्‍्त्ादिकी 
सना देखी जाती है, उन संभीका किसी बुद्धिमान्‌ 


ड़ ज 


है 
| 





चेतनके द्वारा ही निर्माण द्वोता हैं । फिर यद्द जो इतना 
विश्ञाल संसार-चक्रहूप यन्त्राह्य हैं, उसकी रचना 
चेतनकी सत्तावें; बिना जड प्रकृति ( ॥९५८४४८ ) कभी 
नहीं कर सकती | 
इससे यह वात सिद्ध होती है कि इसका जो 
उत्पादक और संचालक हैं, वही ईश्वर है | 
गीताजीमें भी लिखा है--.. 
ईशवरः सर्वभूतानां हद्देशेडर्जुन॒तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढहनि मायया ॥ 
(१८। ६१ ) 
हे अर्जुन | शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
क्रमेकि अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके 
ददयमें स्थित हैं |! 
शुक्ड्यजुर्वेंदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमे 
तिछाया है--..- 
ईशावास्यमिद्‌* सव॑ यत्किलश्वल जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भ्ुश्नीथा मा ग्रूथः कस्यस्िद्‌ धनम्‌ ॥ 
अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनखरूप 
गत्‌ है, यह समस्त ईश्वरसे व्यातत है। उस ईश्वरके 
[काशसे ( सहायतासे ) त्यागपू्वक इसे भोगते रहो, 
पमें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका 
अर्थात्‌ किसीका भी नहीं है ।! 
पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण 
बोंकी उत्मत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमता- 
। दोष भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको 
तुष्पकी और किसीको पशु आदिकी योनि ग्राप्त होती है। 
$ जीव छुखी और कोई दुखी देखा जाता है. |०अभत: 
बोके जन्मका कोई सब और निश्चित हेत होना 
हिये । वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म | भंगवान्‌- 
भी गीता (9४ । १३) में कहा है--- 
चातुर्व॑र््ण. मया. खष्ट गुणकमंविभागशः । 
वस्थ कतीरमपि मां विद्ध-यकतोरमव्ययम्‌ ॥ 
'आहण, क्षेत्रिय, वैश् और झूद्द--ईन चार वर्णो- 
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का समूह, गुण और कर्मेके विभागपूर्वक मे 
पद खाक है | इस प्रकार उस सृद्ि-रचनादि काग 
करता होनेपर भी मुन्न अविनाशी परमेश्वरको व्‌ वास 
अकताो ही जान ! 
इसे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भी 
जन्म है | 
मुक्त पुरुष लोटकर नहीं आते 
कितने ही लोग यह मानते हैं. कि “जी 
मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रढ्यके बाद पुनः लोक 
वापस आ जाते हैं |! किंतु उनकी यह मान्यता 
यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है-- 
न च पुनरावर्तते, न च॒ पुनरावतते। 
( छान्दोग्य० ८ । १५। १) 
“४ मुक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस लौठवा 
नहीं आता, वह पुनः वापस छौठ्कर आता ही नहीं । , 
गीता (८ | १६) में भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
-आत्रह्मसुवनादलोकाः पुनरावर्तिनो5जुन । 
ममुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 
'हे अर्जुन | ब्रह्मडोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्त 
हैं, परंतु है दुन्‍्तीपुत्र ! मुझको ग्रात्त होकर पुन 
नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि 
के छोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं |! 
यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी 
प्राणी वापस आता है तो फिर खर्गप्राप्ति और मु्फि 
अन्तर ही क्या रहा ? इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि 
लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही छौटकर भाता है, जो 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता. | युक्तिपे मी 
यही बात सिद्ध है । जब परमात्माका ययार्थ ज्ञात 
होनेपर जीवकी चिज॒नडप्रन्थि खुल जाती है, उसके 
सारे कर्म और संशर्योंका सर्वथा नाश हो जाता हे, 
तया प्रकृति और प्रकृतिके कार्योसे सर्वथा सलत- 
विच्छेद हो जाता है। ऐसी सिंतिमें गुण, कर्म और 
अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता | * 
मुक्त वो यथार्थमें वही है, जिसके पृवके गुण और की | 


# संतोंके सिद्धान्त + 


हंतथा संशय और भ्रमका स्वथा विनाश हो चुका है । 
है ऐसा होनेपर पूर्वके गुण और कर्मोसे सम्बन्ध रहे 
'अ_बिना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख- 
का उपभोग करना---सर्वथा असंगत और असम्भव है। 
6 यदि कहें कि इस प्रकार जीब मुक्त होते रहेंगे 
तो शने;-ाने: सभी मुक्त हो जायँगे |! तो यह ठीक 
ही है। यदि शने:-शनै: सभी मुक्त हो जायेँ तो 
; इसमें क्या हानि है १ अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके 
! लिये इंश्वससे प्राथना करते ही रहते हैं । 
* सभी देश, सभी काठ, सभी आश्रम्ोंग्रें मनुष्य- 
| मात्रकी मुक्ति हो सकती है 
कितने ही छोग ऐसा कहते हैं कि (इस देशमें, 
इस कालमें और गृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती |! 
यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान 
लेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्मब-सी हो जाती है, फिर 
मुक्तिके लिये कोई प्रयत्न ही क्‍यों करेगा ? इससे तो 
फिर प्रायः सभी मुक्तिसे वश्चित रह जायँंगे। अतः इनका 
कहना भी शात्र्संगत और युक्तिसंगत नहीं है | सत्य 
तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है 
साधनके" द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन 
सभी देशमें, सभी कालमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते 
हैं | ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काल-आश्रमकी 
कैदमें नहीं हैं । 
भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा 
वेशेष उत्तम माना गया है । श्रीमज्ुजी कहते हैं--.- 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः । 
स्वं रुव॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २। २० ) 
“सी देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे 
शखिल भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा 
हण करें |? 
अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, 
नुचित है | इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है 
क गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती | 
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क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है | भगवान्‌ने 
बतलाया है... 


मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येषपि स्थुः पापयोनयः । 
ख््रियो वेश्यास्तथा शूद्वास्ते५पि यान्ति परां गतिम॥ 
(गीता ९ | ३१ ) 
है अज्ुन | त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--- 
चाण्डालादि जो कोई भी हाँ, वे भी मेरे शरण होकर 
परम गतिको ही प्राप्त होते हैं | 
विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा 
आती है। एक बार बहुत-से सुनिंगण महामुनि 
श्रीवेदव्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके 
लिये आये | उस समय श्रीवेदव्यासजी गड्ढाजीमें 
स्नान कर रहे थे । उन्होंने मुनियोके मनके 
अभिप्रायको जान लिया और गज्जामें डुबकी लगाते हुए 
ही वे कहने छगे---“कल्युग श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ हैं, 
त्रियाँ श्रेष्ठ हैं. ।? फिर उन्होंने गड्गाके बाहर निकठकर 
छुनियोंसे पूछा--“आपछोग यहाँ कैसे पधारे हैं !? 
मुनियोने कहा--- 
कलिः साध्विति यव्पोक्त शूद्वः साध्विति योषितः । 
यदाह भगवान्‌ साधु धन्याइचेति पुनः पुनः ॥ 
( ६।२।१२ ) 
धभगवन्‌ ! आपने जो स्नान करते समय पुनः- 
पुनः यह कहा था कि ऋलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही 
श्रेष्ठ है, त्ियाँ ही %्रष्ठ और धन्य हैं, सो इसका क्‍या 
कारण है ?? 
इसपर श्रीवेदव्यासजी बोले-.. 
यत्छते द्शभिवर्षेस्तेतायां हायनेन तत्‌। 
द्वापरे. तत्च मासेन हाहोराजेण तत्कलों ॥ 
तपसो बह्मचयस्थ जपादेश फर्क द्विजाः।। 
प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलि+ साध्विति भाषितम ॥ 
ध्यायन्कते यजन्यशेस्ञ्वेतायां ह्वापरेध्चयन | 
यदाप्नोति तदाप्नोति कछो संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
(६।२। १९--१७ ) 
हे ब्राह्मणो | जो परमात्माकी प्राप्तिकहृ्प फल सत्य 
युगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचय और जप आदि करनेपर 





+ « संत बचन 
१ ४ खत बचने सीतत ख़ुघा करत तापत्रय नास # 
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मिलता है उसे मनुष्य झा एक वर्ष, द्वापरर्म एक 
मास और वाब्युरर्म केबद णवा दिन-रातमें प्राप्त कर 
लता ४, हैसी बारण मैने कबियुगक्ो श्रेण्ट कहा हैं | 
जो परमाण्याका ग्राति सतल्ययुग ध्यानमें, अताम यज्ञसे 
और द्वापरम पूजा कानेगे होती है, वही कडियुगर्म 
थीमगवानके नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है |! 
यहाँ अन्य सब कालॉकी अपेक्षा कडियुगकी 
बिशपता बतलायी गयी हैं | इसलिये इस काल मुक्ति 
नहीं होती, यह बात शाखये असंगत हैं । 
शीतुल्सीदासजीने भी कहा हैं 
फलछिजशुग सम जुग भान नहिं जां नर कर विस्थवास | 
साहू रास गृन गन बिमल भव तर विन: प्रयास ॥ 
अब शूृद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं--- 
बतचयापरेश्राष्ठा. बदा। पूर्व द्विजातिमिः । 
ततः खघर्मसम्पराप्तैर्यप्ब्य॑ विधिवद्‌ घने: ॥ 


ह्विजयुश्र्‌ पर्यैचेप पाकयशाधिकारवान । 
तिजाभ्॒यति ये लोकाञ्च्छूद्रों घन्यतरस्ततः॥ 
(६।२। १९-२३ ) 


'द्विजातियोंकी पहले ब्रह्मत्रय_्नतका पालन करते 
हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर खधमके अनुसार 
उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तेव्य 
है ( इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने 
पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं | ) किंत जिसे केबल 
( मन्त्रहीन ) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शहर तो 
द्विजाति--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे 
अनायास ही अपने पृण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, 
इसलिये बह अन्य जातियोंकी अपेक्षा पन्‍्यतर है ॥! 


अब ख़ियोंको किसलिये श्रेष्ठ कह, सो बतलाते हैं--- 
योषिच्छुश्रूषणाद्‌ भतुंः कर्मणा मनसा गिरा। 
तद्धिता शुभमाष्नोति तंत्सालोक्य यतो छ्विजाः ॥ 
नातिक्लेशीेव महता तानेव पुरुषों यथा। 
तृतीयं व्याहतं तेन मया खाध्विति योषितः ॥ 
(६।२। २८-२९ ) 


'अपने पतिके हितमें रत रहनेवाली स्रियाँ तो तन- 


मन-चनके द्वारा पतिकी सेवा करनेसे ही पतिके समः 
शुभ लोकोंकों अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो कि 
पुरुषोको अत्यन्त परिश्रमसे मिलते हैं | इसीछिये मैंने 
तीसरी बार यह कहा था कि ब्ियाँ श्रेष्ठ हैं | 

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनपे 
मुक्तिका प्राप्त होना शात्रोंमें बतछाया गया है| 
पत्रपुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधा 
वैश्यके विपयमें भगवानूने खय॑ कहा है कि “उसने कमी 
मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं 
किया, वह कमी असत्य नहीं बोला और उसने दुँा 
नहीं की | वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है, 
सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है. तथा मिट्टीके ढेे; 
पत्थर और सुवर्गको समान समझता है | छोग जेै॥ 
नमक, तेल, थी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्याब 
संगृहीत वस्तुएँ उसकी जबानपर ही लेते-देते हैं | 
वह प्राणान्‍्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कर्म 
झूठ नहीं बोलता ) अतः वह “धर्म-तुछाधार' कहछात 
है | उसने सत्य और समतासे तीनों छोकोंको जीत 
लिया है, इसील्यि उसपर पितर, देवता तथा मु 
भी संतु& रहते हैं । धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुण 
कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है# | 
बुद्धिमान्‌ तुछावार धर्मात्मा है तथा सत्में प्रतिषठि 
है । इसीलिये देशान्तरमें होनेवाढी बातें मी उसे ज्ञात 
हो जाती हैं | तुलाघारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव: 
लोकमें मी नहीं है |?” 

बह तुलाघार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मक 
पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परत 
सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया | 

इसी प्रकार 'मूक! चाण्डाल भी माता-पिताकी से 
करके उसके प्रमावसे भगवानके परम धाममें चल 


# सत्येन सममावेन जित॑ -तेन जगलबम | 


तेनावृप्यन्त॒पितरों देवा मुनिगगेः सह ॥ 

न रमि न 

मूतभव्यप्रदू्त च॒ पैन जानाति जामिका | 
( ४७। ९६८०३ ! 


# संताके सिद्धान्त # 








अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है | वहाँ बतछाया है कि 
बह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें 


, छगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको 


' स्नानके लिये गर्म जछू देता, उनके शरीरमें ते 


. मल्ता, तापनेके लिये अँगीठी जाता, भोजनके पश्चात्‌ 


पान खिलाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था। 
प्रतिदिन मोजनके लिये मिशन्न परोसता और वसन्‍्त 


' ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था । 


इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, 
उन्हें देता और भाँति-माँतिकी आवश्यकताएँ पूर्ण किया 
करता था | गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको 
पंखा झछता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचिर्या 
करके ही वह भोजन करता था | माता-पिताकी थकावट 
और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था। 


इन पुण्यकर्मोके कारण उस चाण्डाल्का घर बिना 
किसी आधार और खंभेके ही आकाशमें स्थित था। उसके 
अंदर त्रिभुवनके खामी भगवान्‌ श्रीहडरि मनोहर ब्राह्मणका 
रूप घारण किये नित्य विराजमान रखते थे । वे सत्य- 
खरूप परमात्मा अपने महान्‌ सत्तवमय तेजखी विग्रहसे 
उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे । 


उसी प्रसड़में एक शुभा नामकी पतिव्रता खत्रीका 
आख्यान भी आया है | जब तपखी नरोत्तम ब्राह्मण 
मूक चाण्डाठके कथनाचुसार पतित्रताके घर गया और 
उसके विषयमें पूछने छगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर 
यह पतिब्रता घरके दर्वाजेपप आकर खड़ी हो गयी । 
उस समय ब्राह्मणने कहा--*देवि ! तुमने जैसा देखा 
और समझा है, उसके अलुसार खय्य ही सोचकर मेरे 
लेये प्रिय और हितकी बात बतलाओं |? झुमा बोली--- 
ब्रह्मनू | इंस समय मुझे पतिदेवकी सेवा करनी है, 
पत; अवकाश नहीं है, इसलिये आपका कार्य पीछे 
फरूँगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य ग्रहण 
शीजिये ४? नशोत्तमने कहा--'मेरे शरीरमें इस समय 
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., गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया 
: करता था, इसका पद्मपुराण सृश्टिखण्डके 9७वें 


भूख, प्यास और थकाबट नहीं है, मुझे अभी? बात 
बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा |! तब उस 
पतित्रताने भी कहा--(्विजश्रेष्ठ | में बयुछा नहीं हूँ, 
आप पधर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने 
हितकी बात पूछिये |? यों कहकर वह पतिब्रता अपने 
घरके भीतर चछी गयी | अपने धर्मप्राहनमें कितनी 
हृढ़ निष्ठा हैं ) इस पातित्रत्यके प्रभावसे ही बह 
देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी 
और इस प्रकार पतिसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने 
पतिके सहित भगवानके परम धाममें चछी गयी | ऐसे 
ही द्रौपदी, अनसूया, छुकछा आदि और भी बहुत-सी 
पतित्रताएँ ईश्वरकी मक्ति और पातित्रत्यके प्रभावसे परम 
पदको ग्राप्त हो चुकी हैं | ह 

इसी प्रकार सत्‌ शाद्रोंमें संजय, लोमहरषण, उम्रश्नवा 
आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्र 
जातियोंमें गृह, केवट, शबरी ( भीहनी ) आदि मुक्त 
हो गये हैं । 

जब स्त्री, वैश्य और शूद्वोंकी तथा पापयोनि--.. 
चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर 
उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवारोंकी मुक्ति हो जाय, 
इसमें क्या आश्चर्य है ? | 

शाब्षोके इन प्रमाणोसे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता 
दे कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका 
कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है | 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे 
किसी भी देशमें हो, किसी भी कारमें हो और किसी 
भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शाक्षविधिके 
अलुसार अपने कर्त्तव्यका पाछन करता हुआ ज्ञानयोग 
कर्मयोग या भक्तियोग--किसी भी अपनी रुचि और 
अधिकारके अनुकूछ साधनके द्वारा परमात्माको रा 
करनेका पूरा ग्रयक्ञ करे । 

निराश नहीं होना चाहिये 

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभ्ीतक 

विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ | एक तो ऐप 


| 
| 


१८ 


* ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय * 


[ शिष्ट 
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और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान्‌ 


मनुष्य पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण कर सकता है । 
दयालुरमदस्पर्"ण उपकारी . जितेद्धिय: | 
एतेश्व पुण्यस्तम्भैश्ष॒चतुर्भिर्धार्यत॑ मही ॥ 
(शि* पु०, कोटिरुण सं० २४।२६) 
दयालु मनुष्य, अभिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और 
जितेन्द्रिय--ये चार ऐसे पवित्र खम्भे हैं, जो पृथ्वीको 
थामे हुए हैं । 
पास्ति विद्यासमं चश्षुर्नास्त संत्यसमं तपः । 
ग़स्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 
(बहन्ना* पु० ६० ।४३) 
विद्याके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान 
तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और 
# समान कोई सुख नहीं है । 
धर्म: कामदुधा धेनु: संतोषो ननन्‍्दर्न बनम्‌। 
विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी ॥ 
(बृहन्ना० पु० २७।७२, चाणक्यनीति ८।१३) 
धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिलाषाओंको पूर्ण 
गला है, संतोष ही स्वर्गका नन्दन-कानन है, विद्या 
) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा वैतरणी नदीके 
नरकमें ले जानेवाली है । 
प्रद्रोहक्षाप्पलोभक्ष दमो. भूतदया 
हाचर्य तथा सत्यमनुक्रोश: क्षमा धृति: । 
प्नातनस्थ धर्मस्य मूलमेतद्‌. दुरासदय्‌ ॥ 
(वायुपुर ५७ । ११७) 
केसी भी प्राणीके साथ ट्रोह न करना, लोभसे दूर 
इन्द्रियोंकी वशर्म रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका 
रखना, स्वघर्मपालनक लिये कष्ट सहना, व्रद्मचर्यका 
करना, सच बोलना, दुखियोंसि सहानुभूति रखना, 
पड़नेपर धेर्य घाग्ण 


तप: । 


घीको क्षमा कर देना ओर कष्ट 
--सनातनधर्मकछी जड़ या है, जो अन्यत्र दुर्लभ 9 । 
प्रच्युतानन्तगोधिन्दनामोच्यारणभेषजात । 
हियन्ति सकला सोगा: सत्ये सम्ये खदास्यहम ॥॥ 


अच्युत, अनन्त एवं गोविन्द--इन नामोक्ा उन 
ही एक ऐसी दवा है, जिससे सम्पूर्ण रोग नह हे #+ 
हैं । में दावेके साथ यह कह रहा हूँ । 
यत्‌ क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्य॑ 
यद्‌ वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्व। 
प्राप्नोति नैव किमपीह फल॑ हि लोके 
मोघं फल भवति ततस्वय हि कोपनस्थ॥ 
(वामनयु १३।.०' 
क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन कर 
जो कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपस्मर्या कर 
है ओर जो कुछ भी हवन करता है, उसका इस लोपर 
उसे कोई फल नहीं मिलता, उस क्रोधीका मत 7 
किया-कराया व्यर्थ होता है । 
वर प्राणास्त्याज्या न बत परहिसा त्वभिमता 
वबरं मौन कार्य न च वचनमुक्ते यदनृतम। 
वर क्लीबेर्भाव्य न च परकलत्राभिगमन 
वबरं भिक्षार्थित्व॑ न च परधनानां हि हरणम ॥ 


# संतोंके सिद्धाल्त # 








मी चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कमी 
केसी कामनाका बीज अड्डूरित ही न हो |? 

यह है निष्काममाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा 
है । फिर भी हम सगवानूसे अपनी आत्माके कल्याणके 
लिये, परमात्माके दर्शनके लिये, भगवानमें प्रेम होनेके 
लिये स्तुति-ग्राथना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके 
कारण निष्काम ही है । 

उच्च निष्कामभावका स्वरूप 

अपने परम कल्याणकी, भगवानमें प्रेम होनेकी 
और भगवानके दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुभ और 
शुद्ध कामना है । इसलिये उसमें कोई दोष नहीं है। 
फिर भी अपने कर्तव्यका पाछठन करना और कुछ भी 
नहीं मॉँगना---यह और भी उद्चकोटिका भाव है। 
और देनेपर मुक्तिको भी ख्खीकार न करना, यह उससे 
भी बढ़कर बात है। श्रीमगवान्‌ और महात्माओंके 
पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि 
जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको 
खीकार करनेवाले खामी यदि उच्चकोटिके होते हैं. तो 
वे खयं ही उसका ध्यान रखते हैं | वे न भी ध्यान रखखें 
तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती | यदि 
उसमें सच्चा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी 
हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी 
कृपासे ही होता है | इस समय ऐसे खामी बहुत ही 
कम हैं और ऐसे सेवक भी देखने बहुत कम आते 
हैं | परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें 
ऐसे कोई हैं ही नहीं। अवश्य ही संसारमें सच्चे 
महात्मा बहुत ही कम हैं । करोड़ोंमें कोई एक ही होते 
हैं. | भगवानने भी गीतामें कहा है--- 

मनुष्याणां सहस्लेषु कश्चिद्यतति सिद्यये। 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तस्वतः ॥ (७। ३) 

“हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तेकि लिये यत्न 

करता है और उन यत्ञ करनेवाले योगियोंमें भी कोई 
एक मेरे परायण होकर मुझको तचसे अर्थात्‌ यथार्थ- 
रूपसे जानता है।॥! कद 


जल 


हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा 
ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संस 
कोई श्रद्धालु सच्चा सेवक ( पात्र ) भी नहीं है 
संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, 
मिलते हैं बहुत कम | उस कमकी श्रेणीमें ही 
लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात्‌ उस प्रकारके बन 
की कोशिश करनी चाहिये । 

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि के 
हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो | अ 
आत्माके कल्याणके छिये तो सब जिज्ञासु प्रयत्न व 
ही हैं | इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका 
कि “समी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हः 
कल्याण होना चाहिये |? इससे भी उदच्चकोटिका : 
यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हा 
कल्याण हो | इसमें भी मुक्तिकी कामना है, 
कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है। और अ 
कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अ 
कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केबछ २ 
उद्देश्य रक्खे कि सबका उद्धार होग, तो यह और 
विशेष उच्चकोटिका भाव है | लक्ष्य तो अपना स 
उच्चकोटिका ही होना चाहिये । कार्यमें परिणत न भी 
तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचितः है 
हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि थह < 
कोटिकी चीज है तो किसी समय बह कार्यमें भी परि 
हो सकती है | ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आर 


भगवानकी भक्ति तो बहुत ही उत्तम वस्तु है 
जो मनुष्य भगवान्‌की भक्ति नहीं करता है, उससे 
वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, ल्लीकी कामन 
लिये भक्ति करता है। उस सकामी भक्तप्ते भी . 
श्रेष्ठ है. जो ख्री, पुत्र, धनके छिये तो नहीं कर 
किंतु घोर आपत्ति आ जानेपर उस संकठ-निवार: 
लिये आतंनाद करता है | उस आते भक्तसे भी 
श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमाक्त 
ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्ज 


: * खत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 





डिये उनसे प्राथना करता # | ऐसा जिन्ञासु उपयुक्त 
सबसे श्रेष्ठ / | उससे भी वह श्रेष्ठ है जो अपने 
आत्माके बल्याणके लिये भी भगवानसे प्रार्थना नहीं 
बरता; परंतु अपने कर्तव्यक्ता निष्काममावसे पालन ही 
बरता रहता हैं अर्थात्‌ निष्यामभावसे ईश्वरकी अनन्य 
भक्ति वार्ता ही रहता हैं | उसको यह विश्वास हैं कि 
परमात्माया प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें 
कोः शपद्गाकी बात नहीं है| भगवान्‌ सर्वन्न हैं, वे 
सब जानते हैं | उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता 
नहीं राती, मुझको अपने क्व्यका पालन करते ही 
रहना चाहिये | ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ है | 
स्ससे भी श्रेष्ठ चह पुरुष हैं जो अपना कल्याण हो, 
इसके छिये प्रयत करता रहता है, किंतु यह भात्र 
भी नहीं रखता कि 'में नहीं भी मॉगूँगा तो भी 
भगवान्‌ गेरा कल्याण अबइय करेंगे | भगवान्‌ तो 
) सर्यज्ञ हैं, वे खयं सब जानते ही हैं |” पर इस 
| भावमें भी सक्षम कामना है । किंतु जो इस बातकी 
ओर भी ध्यान न देकर केबल अपने कर्तव्यका ही 
पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 
/निष्कामभावसे करतंब्यका पालन करना--भगवान्‌की 
 निष्कामभावसे सेवा करना--यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है । 
अतः मैं सदा भगवानकी निष्काममावसे ही सेवा करूँ, 
भेरा उत्तरोत्तर केवछ भगवानमें ही प्रेम बढ़ता रहे-- 
उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोठिका है; 
क्योंकि वह समझता है कि प्रेम सबसे बढ़कर वस्तु है | 
परमात्माकी प्राप्तिसि भी परमात्मामें जो अनन्य और 
विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है | इसपर 
भी भगवान्‌ प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे 
प्रहादको दर्शन दिये | दर्शन देकर भगवान्‌ आग्रह 
करें कि मेरे संतोषके लिये जो तेरे जँचे वही माँग ले 
लो भी हमको. प्रह्मादकी भाँति .. कुछ... मी 'नहीं माँगनाः 
जादिये | यह बहुत . उच्च- कोटिका :-निष्काममाव है -। 











जेंसे भगवानकी कृपा होनेपर भगवान्‌का दर्शन कप 
मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युतत 
निष्कामी भक्तकी क्पासे भी दूसरोंका कल्याण हो जा 
तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं | ऐसे पुरुषके हृदयों 
यदि यह दयाका भाव हो जाय कि इन छोगोंगा 
कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं? तो इस मा 
भी लोगोंका कल्याण हो सकता है |. 


जब भगवान्‌ यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कर 
यह बात अपने लिये नहीं आयी और इन छोगोंके हिये 
यह बात आती है कि इन छोगोंका कल्याण होगे 
चाहिये -तो भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं | भगवा | 
समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसवा 
भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि में सिद्धि कर ६ँ 
तो. वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने 
अपने लिये कमी किसी पदार्थकी कामना की ही नहँ 
और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है 
कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिथितिम 
भगवान्‌ उनका कल्याण अवश्य ही करते हैं | 


परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है 
तो वह समझता है कि "मैं मगवानके तत्त्व, रहस्य और 
प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदय 
क्यों आती ? क्योंकि भगवान्‌ जो कुछ कर रहे है कह 
ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं | 
क्या भगवान्‌ मुझसे कम दयाद्व हैं ! मैं क्या भगवान 
अधिक दयाढु हैँ! क्‍या मैं ही संसारके जीवोंका 
कल्याण चाहता हूँ, भगवान्‌ नहीं चाहते | मेरे लि 
ऐसा भाव होना या छक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनक 
कुल्याण होना चाहिये, अलुचित है | उनकी पात्रताकों . 
क्या भगवान्‌ नहीं देखते हैं ? मैं ही पात्रकी पहचार 
करता हूँ, क्या भगवानमें इस बातकी कम्री है ! मुझको 
तो यद्द देखते रहना चाहिये कि मगवानूकी लीड: है. 


मग्फल. अभि जी +ज+ 


मद 


के: सतोक सिद्धान्त # 


ही है, मेरे मनमें यह बात भी क्यों आये कि इनका 
तर कल्याण होना चाहिये और इनका नहीं; क्योंकि 
उंसारके सभी प्राणी मुक्तिके पात्र हैं और मनुष्यमात्र 
ते हैं ही; फिर अपात्र कौन है ? अपात्र होते तो भगवान्‌ 
उन्हें मनुष्य क्यों बनाते ः और भगवानकी दयाके तो 
सभी पात्र हैं; क्योंकि सभी भगवान्‌की दया चाहते 
हैं और मगवानकी दयासे समीका उद्धार हो सकता 
है |! अवश्य ही भगवानकी दयाके विषयमें यह मान्यता 
होनी चाहिये कि भगवानकी मुझपर अपार दया है 
तथा उनकी दयाके प्रभावसे समस्त संसारका उद्धार हो 
सकता है | इस प्रकार सब छोग इस यथार्थ बातको 
तचसे समझ लें तो सबका कल्याण होना कोई भी बड़ी 
बात नहीं है | कल्याण न होनेमें कारण---भगवान्‌की 
दयाके ग्रमावकी कमी नहीं है, उसको समझने-माननेकी 
और श्रद्धाकी कमी है । 

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंठु हम पारस- 
को और उसके प्रमावको न जाननेके कारण उसके 
छामसे बल्चित हैं और दो-चार पैसोके लिये दर-दर 
भठक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है । पारसकों 
और उसके प्रमावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह 
दण्ड है | पाग्स तो जड है और भगवान्‌ चेतन हैं, 
इसलिये भगवान्‌ पारससे बढ़कर हैं । पारससे तो 
महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्‌की तो बात ही क्या 
जो भगवान्‌की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्थको जानता 
है, वह तो खय॑ ही कल्याणखरूप ही है । ऐसे पुरुषों- 
के अपने कल्याणकी तो बात ही कया है, उनकी दयासे 
दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है | इसलिये हम- 
छोगोंको भगवानकी दयाके प्रभाव और तत्त-रहस्यको 
समझना चाहिये | फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई 
संदेह नहीं है | मगवानकी छपाके प्रभावले हमलोग 

भी इस प्रकारके उच्च कोट्कि भक्त बन सकते हैं | . 

. कतेव्यपालनकी आवश्यकता 

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने क॒त॑व्यका 








बज 
पालन करते रहना चाहिये | कर्तव्य ही साधन दे 
और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये । 
यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम ग्रेममावसे 
भगवानको असन्न करनेके लिये भगवानकी अनन्य 
विशुद्ध भक्ति करता ही सावन है | इसलिये हमारी 
भक्ति अनन्य होनी चाहिये | उसीका नाम अनन्य प्रेम, 
उसीका नाम अनन्य भक्ति - और उसीका नाम अनन्य 
शरण है | परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें 
किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते 
हैं | मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध 
भावमें तो शुद्ध कामना भी नहीं रहती | अतः हमारा 
भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके डिये 
अपने कर्तव्यका पालन करते रहना चाहिये | कत॑व्य 
ही साधन है; इसलिये साधनको साध्य परबघात्माकी 
ग्राप्तिति भी बढ़कर समझना चाहिये | जब. यह भाव 
रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी. कामना हृदयमें 
नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान्‌ उत्सुक रहते 
हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें 
इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान्‌ 
बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान्‌ अपनेको ऋणी 
समझते हैं | जो सकामभावसे भगवान्‌की भक्ति करता 
है, भगवान्‌ तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान 
लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको 
भगवान्‌ ऋणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है। 
और वास्तवमें 'नन्‍्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो 
यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी 
भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता .है तो 
भगवान्‌ यह समझते हैं कि इसका ,भाव , बहुत उच्च- 
कोटिका है, जिसके मृल्यमें मैं बिक जाता. हूँ । 

यह समझकर हमलोगोंकी भगवान्‌की ,अनन्य और 
विशुद्ध भक्तिहप साधन अद्वाप्रेमपृषक तत्परताके साथ 

करना चाहिये। ३) अब अं 
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महात्माका हृदय 
महर्पि वशिष्टकी क्षमा 


(मुझे अहापिं होना ऐ-होना ही है! विश्वामित्रजीका 
आग्रए इतना प्रबल था कि सप्टिकता ब्रद्माजी भी असमंजसभमे 
पद गये थ। जिसमें दृढ़ निश्चय कै प्रबल उद्योग है 
अनिवार्य उत्साह ए--अलम्य उसके लिये कुछ रह केसे 
सकता हे | 


समस्या फिर भी सरल नहीं थी | त्रह्माजी भी किसीको 
ब्रह्मपि घोषित कर नहीं सकते थे--करना नहीं चाहते थे, 
यही ठीक जान पड़ता हूं । उन्होंने भी यही निर्णय दिया--- 
दर्पि वशिए यदि अद्दार्षि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मर्पि 
हुए । 


विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय--परम प्रतापी नरेश । 
पझुकना उन्हंने सीखा नहीं था। जिस वशि7की प्रतिद्वन्द्ितामें 
क्षत्रियत्वते उठकर ब्राह्मण द्ोनेका निश्चय करना पड़ा उन्हें, 
उसी वशिए्ठके सामने वे झर्के ? यह बात तो मनमें ही नहीं 
आयी उनके । उन्होंने तो प्रयक्से--गौरवसे प्राप्त करना 
सीखा था। 


कठोर तप--असाधघ्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग 
शा््रोपर श्रद्धा करनेवाला जानता है । मह्दातापस विश्वामित्र- 
का तप--न्रिलोकीके अधीश्वरोंने मी ऐसा तपस्व्री मानव 
कदाचित्‌ ही देखा हो । अनेक विन्न आये, अनेक बार तप 
भंग हुआ--अथक था वह उद्योगी । 


तपस्या भी असमर्थ रही | तपस्यासे भगवान्‌ शिवतक 


प्रसन्न हुए. और अकल्पनीय दिव्यास्त्र मिले; किंतु वशिष्ठके- 


ब्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया। तपस्माने नवीन सृष्टि 
करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान 
करके संष्टि-कार्य आरम्ममें ही रोक दिया गया हो। सब 
हुआ किंतु वशिष्ठने “राजषि? कहना नहीं छोड़ा । 
विश्वामित्रमँ क्रोष जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके 


सभी पुत्रोंकों राक्षसके द्वारा मरवा दिया । वशिष्ठ सब 
कुछ जानकर भी शान्त रहे । «मैं वशिष्ठको हीं 


समाप्त कर दूँगा !? प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच 

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र बार-बार मुँह 
चुके थे। अख्न-शस्त्र छेकर रात्रिके समय छिपकर वा 
आश्रमर्मे जाना था उन्हें। रात्रिके समय वे पहुँ 
हत्याका घोर संकल्प लेकर | 

>< >८ >८ 

पूर्णिमाकी यत्रि। निर्मल गगन) अभ्र ज्योत्लाका। 
कुसुमित कानन । प्रकृति शान्त हो रही थी | महर्षि 
अपनी पत्नी अरुन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक 
पर विराजमान थे | 

“कितनी स्वच्छ; कितनी निर्मल ज्योत्स्ना 
अरुन्धतीने कहा | 

“यह चन्द्रिका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वल कर ए 
है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज |? बड़ी शर्त! ' 


7 


मधुर वाणी थी महृषि वशिष्ठकी | । | 

८विश्वामित्रकी तपस्माका तेज |? वृक्षोंके झरम॒टमें झ्िी 
एक मनुप्य चौंक गया। “एकान्तमें अपनी पत्नौसे आने 
शत्रुकी महिमाको इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये महः | 
पुरुष | और इनकी हत्याका ' संकल्य लेकर सात्रिमें चोली 
भांति छिपकर आनेवाला में पुरुषाधम ** | 


महात्माके द्वदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंताएू 
हृदय बदल गया । नोच फेंके अख्र-शस्त्र उस पुरुषने शरीर 
परसे ओर दोड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिह पढ़ी 
“मुझ अघमको क्षमा करें ।? 

स्वरं पहिचाना हुआ था; मले आकृति न दीख 7 
हो | श्रीअरुन्‍्बतीजी चकित हो गयीं। महांधि बशि वेदीरे 
कूदे और चरणोंमें पढ़े व्यक्तिको उठानेके लिये झकते $7 
उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा--्न्ि विश्वामित्र 

श्र त्यायकरः नम्नता और क्षमाकों अपनाकर अं 
विश्वामित्र “ब््मर्षि) हो गये थे । 
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अन्त मति सो गति 


' थ॑ वापि स्मरन्सायव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम। 
तमेबेति कोन्‍्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 

( गीता ८ । ६ ) 
उत्युके समय मनुष्य सबसे अन्त जो विचार करता है? 
॥ चिन्तन करता है; उसका अगला जन्म उसी प्रकारका 
है। 
भगवान्‌ ऋषभदेवके पुत्र; ससतद्वीपवती एथिवीके एकच्छत्र 
£ भरत--वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका 
नतम नाम अजनाभवर्ष बंदर गया और सब इसे 
तवर्ष! कहने छगे--वे धर्मात्मा सम्राट्‌ वानप्रस्थका समय 
पर राज्य) कुठुम्ब) गहका त्याग करके बनमें चले गये । 
महाराज भरतके वेराग्यमें कोई कमी नहीं थी। राज्य 
| समय उन्हें किसी बातका अमाव भी नहीं रहा था। 
हित समस्त भूमण्डलके वें सम्राट थे। उनको परम 
बता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुछका गौरव 
' सकें; ऐसे पाँच पुत्र थे। महाराज भरतने उद्देगसे 
» विवेकपूर्वक भगवद्धजनके लिये ग्रहका त्याग किया। 
हश्रमम पहुँचकर वे निश्ठापूवंक भजनमें छग गये । 

संयोगकी बात थी--राजर्षि भरत एक दिन नदीमें 
न करके संध्या कर रहे थे | उसी समय एक गर्भवती 
णी वहाँ जल पीने आयी । म्गी पानी पी ही रही थी कि 
में कहीं पास सिंहकी भयंकर गजना हुई। भयके मारे 
गी पानी पीना छोड़कर छलाँग मार भागी । मझूगीका प्रसव- 
[छ समीप आ चुका था; भयकी अधिकता और पूरे वेगसे 
छलनेके कारण उसके पेटका मुृगशावक बाहर निकल पड़ा 
गैर नदीके प्रवाहमें बहने लगा । हरिनी तो इस आघातसे 
हीं दूर जाकर मर गयी | सद्यःप्रसूत मृगशावक भी सरणा- 
न्न था । राजर्षि भरतकों दया आ गयी । वे उसे प्रवाहमेंसे 
उाकर आश्रम ले आये | 
किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना 
गप नहीं है--यह तो पुण्य ही है | राजर्षि भरतने पुण्य ही 
केया था | वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका छाल्म-पालन 
करने छगे | इसमें भी कोई दोब नहीं था । लेकिन इसीमें, 
एक दोष) पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया | उस 
मगशावकसे उन्हें मोह हो गया | उसमें उनकी आसक्ति 


हो गयीः वे चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य, स्त्री तथा सगे 
पुत्रोंके मोहका सर्वथा त्याग करके बनमें आये थे) उन्हें एक 
हरिणीके बच्चेसे मोह हो गया | 
मुग-शावक्र जब हृष्ट-पुए-समर्थ हो गया। उसके 
पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था । उसे वनमें सतन्त्र कर 
देना था; लेकिन मुगशावकका मोह--बह मृग भी राजपि 
भरतको उसी प्रकार स्नेह करने छगा था; जेसे परिवारके 
स्जन करते हैं | 
मृत्यु तों सबको अपना ग्रास॒ बनाती ही है | राजपि 
भरतका भी अन्तिम समय पास आया। मृग-शावक्र उनके 
पास ही उदास बैठा था। उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी 
चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा | फल यह हुआ कि 
दूसरे जन्ममें उन्हें मग होना पड़ा । 
भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता | भरतको मृग-शरीर्में 
भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही | बहाँ भी उनमें वैराग्य 
एवं भक्तिका भाव उदय हुआ | मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण- 
कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण 
सावधान हो गये थे | कहीं मोह न हो जाय--इस भयसे 
अपनेको पागल्के समान रखते थे | उनका नाम ही ८जड 
भरत? पड़ गया | वे महान्‌ झ्ञानी हैं, यह तो तब पता 
लगा; जब राजा रहृगणपर कृपा करके उन्होंने उपदेश किया। 

5: पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजर्षि भरत- 

जेंसे त्यागी) विरक्त; भगवद्मक्तकों मी मृगशावकके मोहसे 
मृंग होना पड़ा। अन्तर्म सगका स्मरण उन्हें मृग-योगिम 
ले ही गया । दया करों) प्रेम करो; हित करो; पर कहीं 
आसक्ति मत करो) किसीमें मोह सत करो, कहीं ममताके 
बन्धनमें अपनेको सत बॉधो । 

... अन्त समय भगवानका स्मरण कर लेंगे। ्यह कर 
लेंगे! अपने वशकी बात नहीं है। अन्त समय मनुष्य 
सावधान नहीं रहता। वह प्रायः इस अबस्थामें नहीं होता 
कि कुछ विचारपूर्वक सोचे | जीवनमें जिससे उसकी 
आसक्ति रही है; उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, 
अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा । ; 

जीवनमें ही मन भगवानमें छग जाय | मनके आकर्षणके 
2 बन जायँ---अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण 
आयेंगे। 


जा ७७०० आया 


सं० बा० अं० ४--- 


४ संत बच्चन सीतल खुधा करत तापत्रय नास ३ 
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मत, तने, पचनका व्रत 
अदिसा सन्यमस्तेय झ्ाग्मचर्यमकल्कता। 


एतानि मानसान्याहुर्धतानि हरितुष्टये ॥ 





एकम्लुक्क तथा नक्तमुपधासमयाचितम्‌ । 
कायिक॑ पुंसां अतमुकक नरेखर ॥ 
विष्णोः कीतने॑ सत्यभापणम्‌ । 
अपैशुन्यमि्द राजन, बराचिकं॑ घतसुच्यते ॥ 
चफ्रायुधस्थ नासानि. सदा सर्वत्र कीतेयेत्‌ । 
नाशार्य कीतने तस्थ सदाशुद्धिविधायिन: ॥ 
वर्णा श्रमाचारवबता पुर्णण. पर। पुमान्‌। 
विप्णुराराध्यते. पन्‍्था;: सोथ्य तत्तोपकारणम्‌ ॥ 
( पद्म ० पाताल० ८४ | ४२-४६ ) 
अर्दिता) सत्य, अस्तेय (चोरी न करना )3 ब्रह्मचर्यपालन 
तथा निष्कपटमावसे रदहना--वे भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
मानसिक बत के गये हैं | नरेश्वर ! दिनमें एक बार 
भोजन करना? रात्रिमें उपवास करना ओर विना माँगे जो 
अपने-आप प्राप्त हो जाय॥ उसी अन्नका उपयोग करना--यह 
पुरुषोंके छिये कायिक व्रत बताया गया है | राजन ! वेदोंका 
ख्ाध्याय) श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य- 
भाषण करना एवं चुगली न करना---यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला 
व्रत कहा गया हैं | चक्रधारी भगवान्‌ विप्णुके नामोंका सदा 
और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य झुद्धि करनेवाले 
हैं, अतः उनके कीर्तन्में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। 
वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत्‌ पालन 
करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 
आराधना होती है । यह मार्ग भगवानको संतुष्ट करनेवाला है | 
पूजाके आउ पुष्प 

अहिंसा अथर्म॑ पुष्प॑ द्वितीय करणग्रहः । 

वृतीयर्क॑ भूतदया चतुर्थ क्षान्तरिव च॥ 

शमस्तु पञ्ममं एृष्पं ध्यानं चेव तु सप्तमस्‌ । 

सत्य॑ चैवाध्म॑ पृष्पमेतैस्तुष्यति केदावः ॥ 

एवैरेवाएमिः. पुष्पेस्तुष्यते चार्चितों हरिः। 


पुष्पान्तराणि सम्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम ॥ 
( पाताछ० ८४ । ५६-५८ ) 


एस्पेय 


पेदस्पाधययने 


देवरषिं नारदजी 


अहिंसा पहला) इच्द्रिय-संयम दूसरा) जीवोंपर ५: 
करना तीसरा; क्षमा चौथा) शम पाँचवाँ, दम छठा) ७. 
सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है| इन पुणोंके # , 
भगवान्‌ श्रीक्ृप्ण संतुष्ट होते हैं | हपश्रेष्ठ ! अन्य पुणे ॥ : 
पूजाके बाह्य अज्ञ हैं; भगवान्‌ उपर्युक्त आठ पुणे ६ ' 
पूजित होनेपर प्रसन्न होते हैं ( क्योंकि वे मक्तिके प्रेमी है)| , 

धर्मके तीस लक्षण 

सत्य दया तपः शोचं तितिक्षेक्षा शमों दमः। 

अष्टिंसा बह्माचय च त्यागः खाध्याय आजंबम ॥! 

संतोपः समह्क सेवा आस्येहोपरमः शनेः । 


ना. विप्येहेक्षा. मोनमात्मविमर्शनम्‌ ॥ 
अन्नाद्ादेः संविभागो भूतेभ्यश्व यथाहंतः । 
तेप्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां झघु पाण्डव॥ 
श्रवण कीर्तन॑ चास्य स्मरण महतां गतेः। 
सेवेज्यावनतिदोस्यं सख्यमात्मससर्पणम्‌ ॥ 


नृणासय॑ परो घर्मीः सर्वेषां समुदाहतः। 
त्रिंशल्लक्षणवान्‌ राजन सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। १६ । ८-४ ) 

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस क्षण शाल््रोंमें कहे गये है 
सत्य, दया) तपत्य शौच) तिविक्षा) उचित-अबु्चिती 
विचार, मनका संयम) इन्द्रियोंका संयमः अत 
ब्रह्मचर्य, त्याग) स्वाध्यायः सरलता) संतोष) समदर्शित।) 
महात्माओंकी सेवा) धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेशे 
निद्वत्तिः मनुप्यके अमिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उल्टा 
होता है--ऐसा विचार/ मौन) आत्मचिन्तन) प्राणियोंके हि 
अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन) उनमें और विशेष कस 
मनुप्योंगे अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव) संतोंके प४ 
आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीलछा आदिका श्रेवा॥ 
कीर्तन) स्मरण) उनकी सेवा) पूजा और नमस्कार। उनके 
प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण--यह तीस प्रकारवी 
आखरण सभी मनुप्योंका परम घर्म है । इसके पालनते 
सर्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । 

मनुष्यका हक वितनेपर 
यावद्‌ अियेत जठर वावत्‌ स्वत्य॑ हि. देहिनाम,। 
अधिक योडमिमन्येत स स्तेनों दृण्डमहँति ॥ 


शेर # जञानात्मने भगव 
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होती है । तथापि एतदर्थ खाध्यायाभध्यास भी आवश्यक 
है । यह योगवासिष्ठ ३ | २०, महाभारतादियें प्रतिपादित है । 
भगवान्‌ व्यास तो विष्णुधर्ममें स्वाध्यायसे ही 
सर्वसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तद्विगेधी सभी अर्थोत्तकको 
त्याज्य कहते हैं-- 
स्वाध्यायेन हि संसिध्येद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशय: । 
कुर्यादन्यन्न वा कुयन्मित्रो ब्राह्मण उच्चते ॥ 
तथा-- 
सर्वानू परिहरेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्थ विरोधिन: ॥ 
अर्थात्‌ खाध्यायके विरोधी सभी अर्थ-विचार त्याज्य हैं । 
गीतामें इसे वाहुमय तप कहा गया है-- * 
स्वाध्यायाभ्यसनं॑ चैव चाझुृमयं॑ तप उचच्यते । 


शिक्षा और पाण्डित्य--खाध्यायादि साधनोंसे पूर्ण 
शिक्षित व्यक्तिको कोशोंमें निपुण, अवीण, विज्ञ, भिज्ञ, 
सुधी, पण्डित आदि कहा गया है | पर यह पाण्डित्य 
बुद्धियोग एवं संशय-नाशक गुरुशाख्न-वचनोंके सहारे ही 
होता है'अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्‌ । सर्वस्थ 
लोचन शाख्त्रम'। शात्रोंमें शिक्षा और स्वाध्यायका फल 
पाण्डित्य, भगवल्माप्ति कहा गया है--योग० व्यासभाष्य 
१।८२, २। ५१ तथा महाभारत, विदुर-प्रजागर ३३ । ५। ३० 
में पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है । गीता ५।१९ आदियें 
सच्चे पण्डितको भगवल्माप्त या भगवद्याप्तको सच्चा पण्डित 
कहा गया है। शुक्रनीति तथा विष्णुधर्मादिमें भगवान्‌ 
व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसेवी, निन्‍्ध राग-दोषके परित्यागी, 
श्रद्धालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है । विदुर्जी 
भी यही कहते हैं-- 

निषेव्ते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 

अनास्तिक: श्रहधधान एतत्‌ पण्डितलक्षणम्‌ ॥ 


पे 
ध७ 
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मनोविा। गाने सुककर निर्दा बस्तेई£, से गेरे ओपके पान 
गत £ । 
कुल, जननी आर जन्मभृमिक्री महिमा 
कॉन बढ़ाता हं ? 
समाहिनों प्रगपरों.. प्रमादी 
शुपिनपेकासतरति मिम्दियः 
घमाप्लुयाद पोगमसिर्मस महामना 
विभुक्तिसाप्नोति तसश्थ योगत: ॥ 
पाये पचिनच्न. जननी. फूलार्था 
पसुन्धरा. भाग्ययतोी थ॑ सेन। 
जिमुक्िमार्गे सुखसिन्धुमग्नं 
लग्न॑ परे शरद्माणि यस्य चेतः ॥ 
( सवा ० भा० ममा० ५५ । २2९-१४० ) 
जो एकाग्रलित) अध्रसिन्तनप शयग3 प्रमादयन्य) पवित्र) 
एयान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय /3 बह महामना योगी इस बोगमे 
सिद्धि ग्राम करता ४ और उस योगके प्रभावसे मोक्षक्री प्राप्त हो 
जाता है । जिसका चित्त मोक्षमार्गग आकर परत्रग्म परमात्मा- 
में संल्म हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न दा गया है। उसका 
कुल पवित्र हो गया) उसकी माता कूतार्थ द्वो गयी तथा उसे 
प्राप्त करके यह सारी प्रथ्वी भी सौभाग्यवती हो गयी । 
वेष्णव कॉन हैं 
प्रशान्तचित्ताः सर्वेपां सॉस्‍्याः कासजितेन्द्रिया: ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छचः । 
दयाद्रमसनसो. नित्य स्तेयहिंसापराइमुखाः ॥ 
गुणेपु परकारयेपु. पक्षपातमुदान्विता: । 
सदाचारावदाताश्र परोत्सवनिजोत्सवा: ॥ 
पश्यन्तः. सर्वेभूतस्थं वासुदेवममत्सराः । 
दीनानुकम्पिनो नित्य भू ' परहितेषिणः ॥ 
राजोपचारपूजायां. लालना;: खकुमाखत्‌ । 
क्ृष्णससपॉदिव भय॑ बाह्ये परिचरन्ति ये ॥ 
विषयेप्वविवेकानां या अतिरुपजायते । 
वितन्वते हि तां प्रीति शतकोटिगुणां हरो ॥ 
नित्यकर्तन्यताबुरु,या.. यजन्तः शह्डूरादिकान । 
विष्णुखरूपान्‌ ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्श्रपि ॥ 
विष्णोरन्यन्न पश्यन्ति विष्णुं वान्‍यत्‌ प्थम्गतस्‌ । 
पार्थक्य॑ न॒च पार्थक्य॑ समष्व्यष्टिरूपिणः ॥ 
जगन्नाथ तवास्मीति दासस्वव॑ं चास्मि नो एथक। 
सेब्यसेवकमावी हि. भेदी नाथ प्रवर्तते ॥ 


एम पााककफफफाकमकफप्फामानय 





अन्वर्यामी यदा देवा सत्थों हृदि संस्थितः। 
सेच्यों था सेवकी वापि ल्त्तो नान्यो३5स्ति कश्वन ॥ 
इतनिलावनया कृतावधा ना: 

प्रणमन्‍्तः सतर्त च कीतंयन्तः। 
हरिसब्ज नवन्थपादपदस ह 

प्रभजन्तस्तृणबज्जगज्जनेपु || 
उपकृतिकुशक्ता जगत्सखजज्न 

परकुशछानि निजानि मन्यमानाः | 
अपि परपरिसावने. दणयाद्वीः 

शिवमनसः खलु वे प्णत्राः प्रसिद्धाः ॥ 
र्पदि परधने च लोष्टखण्डे 

परवनितासु॒ च कृटशाल्मरीपु। 
समिरिपुसहजेपु बन्घुवर्गं 

सममतयः खल्लु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ 
गुणगणसुमुखाः परस्य मर्म- 

च्छदनपरा: परिणामसोख्यदा हि। 
सगवति सतत. प्रदत्तचित्ताः 

मियवचनाः खलु वैष्णवाः असिद्धाः ॥ 
स्फुटमघुरप्द॑ हि... केंसहन्तुः 

कलुपमुर्ष शुभमताम चामनल्तः । 
जय जय परिधोषणां. रट्न्तः 

किसुविभवाःखल वेष्णवाः प्रसिद्धा।॥ 
हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता 

जडिमघियः सुखदुःखलास्यरूपाः | 


अपचितिचतुरा . हरों.. निजात्म- 
नतवचसः खल्ु चेष्णवाः प्सिद्धा: ॥ 


रथचरणगदाव्जशह्ूसुद्रा 
कृततिलकाड्ितबाहुमूछसध्याः । 
मुररिपुचरणप्रणामधूली- 
धृतकबचाः खल् वैष्णवा जबन्ति ॥ 
मुरजिदपधनापक्ृष्टगन्घो- 


त्तमतुलसीदरूमाल्यचन्दनैयें । 
चरयितुसिव सुक्तिमासभूषा- 
कृतिरुचिराः खल॒ वेष्णवा जयन्ति ॥ 


विगलितमद्मानशुद्धचित्ता: 
प्रसमविनश्यद॒हंक्ृतिप्रशान्ताः 
नरहरिममराप्तबन्धुमिट्ठा 
क्षपितश्चुचः खल्ल॒ वैष्णवा जयन्ति ॥ 


( स्क० बै० पु० मा० १० । ०९६--१ १ ) 
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धनसम्पकि:ः प्रभुग्वमचिय्ेकता । 
क्रिमु यत्र. चतुष्टयम ॥ 
( नारद० पू्व० प्रथम० ७। १५ ) 


धौवर्ग 
की, ही 
एकपामप्यनथाय 


ट ः डी, ही 
थोचस। घनसम्पत्ति। प्रभुता ओर अविवेक--हनमेंसे 
एसजला भी अनर्थका कारण द्ोता है। फिर जहाँ ये चारों 
गौ त्‌ कं ३ डर ः जय या काटन 
जद हों बहाके लिये कया कद्ना ! 
नारपकीतिसमों शस्युनोस्ति क्रोचससमों रिपुः। 
ताम्ति निनद्रासमं पापं नाम्ति सोहसमासवः ॥ 
मास्यसूयासमाफीर्तिनोस्ति... कामसमो5नलछूः । 
नासम्ति रागसमः पाशों नास्ति सझुसम विपम्‌ ॥ 
( नारद० पूर्च० प्रघम० ७। ४२-४२ ) 


अकीतिके समान कोई मृत्यु नहीं है। क्रोषफे समान 

+ दत्त नहीं १ै। निन्‍्दाके समान कोई पाप नहीं है 
( मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; असूयाके 
एन कोई अपकीर्ति नहीं है; कामके समान कोई 
॥ नहीं है। रागके समान कोई बन्धन नहीं है और 
सक्तिके समान कोई विप नहीं है । 


दानभोगविनाशाश्र रायः. स्युगंतयस्त्रिधा । 
यो द॒दाति च नो भुदक्ते तद्धूनं नाशकारणम्‌ ॥ 
तरवः कि न जीवन्ति ते5पि छोके परा्थकाः | 
यत्र. मूलफलेबक्षाः परकाय प्रकुव॑ते ॥ 
मनुप्या यदि विप्राग्य न परार्थास्तदा म्ताः। 

€ ना० पु० पूरवं० १२५। २४-२६ ) 
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दान) भोग और नाश--बनकी ये तीन प्रका 
गतियाँ 6 | जो न दान करता है, न भोगता है) उ' 
धन नाशका कारण होता है । क्या वृक्ष जीवन-धारण 
करते ? वे भी इस जगतूमम दूसरोंके हितके लिये ही : 
हैं | जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फर्क द्वारा दूसर 
द्वितकार्य करते है। वहाँ यदि मनुप्य परोपकारी न हैँ .. 
वे मरे हुएके समान ही हैं । 


हरिकथा श्रवणास्तदोषाः 
रतचेतनाश्र । 


ये मसानवा 
कृष्णादध्रिपग्मभजने 
ते वें पुनन्ति च जगन्ति शरीरसब्नात्‌ 
सम्भापणादपि ततो हरिरेव एूज्यः ॥ 
हरिपूजापरा यत्र महान्तः शुद्धवुद्धयः। 
तत्नेच सकल भद्र यथा निस्‍्ने जल ह्विज ॥ 
( ना० पूर्व ० ४० | ५१-५४) 


जो मानव भगवानकी कथा श्रवण करके अपने समस्त 
दोप-हु्गुण वूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवा 
श्रीकृष्णके चरणारविन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त हैः वे अपे 
शरीरके सद्भ अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते 
हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये । ब्ह्मन्‌ ! जे 
नीची भूमिमें इधर-उघरका सारा जल सिमठ-सिमठकर एक , 
हो जाता है; उसी प्रकार जहाँ भगवत्यूजापरायण झुद्धचितत 
महापुरुष रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है। . 


मुनि श्रीसनन्‍्दन 


भगवानका खरूप 


ऐश्वर्यस्थ समग्रस्य घर्मत्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोइचैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
( ना० पूर्वं० ४६। १७ ) 


सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण यश) सम्पूर्ण श्री; 
पूर्ण श्ञान तथा सम्पूर्ण वैराग्य--इन छः का नाम “भग? है। 


उत्पत्ति प्रलय॑ चैव. भूतानामागति गतिम । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स॒ वाच्यो भगवानिति ॥ 

( ना० पूवे० ४६ । २१ ) 

जो सब प्राणियोंकी उत्तति और प्रछल्यको) आवागमनको 

तथा विद्या और अविद्याको जानता है; वही भगवान्‌ कहलाते 


योग्य है । 
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मुनि श्रीसनातन 





दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम 
अथ ते नियमान्‌ चच्समि ब्रते छास्मिन दिनन्रये। 
कांस्थ॑ मांस मसूराजत्त चणकान्‌ कोद्गवांस्तथा ॥ 
शार्क मधु पराज्न च॒ पुनर्भाजनसैथुने । 
दशम्याँ देश वस्तूनि वर्जयेद्‌ बेष्णवः सदा ॥ 
चूतक्रीर्डा व लिद्रां च ताम्बूल दन्तथावनम्‌। 
परापवाद॑ पेशुन्य॑ स्तेयं हिंसां तथा रतिम्‌ 0 
कोप॑ छानृतवाक्य॑ च एकादश्यां विवर्जयेत्‌ । 
कांस्य भांसं सुरां क्षौद्रं तैंठे वितवभाषणम्‌ ॥ 
व्यायामं च अवासं॑ च. पुनर्भोजनमैथुने । 


अस्पृ्यस्पशंसासूरे द्वादस्यां हुदुश व्यजेत्‌ 0 
( नारद ० पूर्व ० चतुर्थं० १२० | ८६-९० ) 





अब इस एकादशी-बतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य 
नियम बतलछाता हूँ। कसेका बर्तन) मांस (मांसाहारी मी न खाय)+ 
मसूर, चना) कोदो) शाक) मधु) पराया अन्न) दुबारा भोजन 
और मैथुन--दरमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वेष्णब दूर 
रहे | जुआ खेलना; नींद छेना; पान खाना; दातुन करना+ 
दूसरेकी निन्‍्दा करना; चुगछी करना) चोरी करना) हिंसा 
करना) मैथुन करना और मिथ्या बोलना--एकादशीको ये 
ग्यारह कार्य न करे | काँसा; सांस ( मांसाहारी भी )) मद्य) 
मधु) तेल) मिथ्या-भाषण) व्यायाम) परदेश जाना) दुबारा 
भोजन) मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है; उसका स्पर्श 
करना और मसूर खाना--द्वादशीको इन बारह वस्तुओंका 
त्याग करे । 
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आत्माका स्वरूप 

स॒एुवाघस्तात्‌ स॒ उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
स्तात्‌ स॒ दक्षिगतः स॒ उत्तरतः स छेद, 
मित्यथातो5हक्लारादेश. एवाहमेचाधस्ताद ह- 
ररिष्टादहं पश्चादह॑ पुरस्तादह॑ दक्षिणतो5ह- 

तरतो$हसेवेद *. स्वर्िति ॥ 
( छान्दोग्य०ण ७। २५। १) 
वही नीचे है; वही ऊपर है; बही पीछे है; वही आगे है, 
॥ दाहिनी ओर है वही बायीं ओर है और वही यह सब 
। अब उसीमें अहड्ञारादेश किया जाता हे--में ही नीचे 


' मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही 


हिनी ओर हूँ, में ही बायीं ओर हूँ, और में ही यह सब हूँ। 
/" “न परश्यो खत्युं पश्यति न रोण नोत दुःखता« 
वेद ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोत्रि सर्वश इति ।)८)८% 
हारशुद्धो स्झुद्धिः सच्वशुद्धो भुवा स्म्॒तिः स्टतिलम्मे 
वैग्रन्थीनां विप्रमोक्षः*** *** 
'( छान्दोग्य० ७। २६। २ ) 
बविद्युन्‌ न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न 
/लको ही। बह विद्वान्‌ सबको ( आत्मरूप ही ) देखता 





है (9००८ आहरशुद्धि होनेषर अन्तःकरणकी 
» | शुद्धि होती है? अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल 
स्मृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण 
ग्रन्थियोंकी निवृत्ति हो जाती है । ( अज्ञानका नाश 
होकर आत्माकी प्रासि हो जाती है | ) 


उपदेश 


निदवृत्तिः कण: पापात्सततं॑ पुण्यशीलूता । 
खसद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय. एतदलुत्तमम ॥ 
माजुष्यमसुख॑ प्राप्य य* सजति स॒ सुझति | 
सार स॒ दुःखसोक्षाय सज्गे थे दुःखलक्षणः ॥ 

( ला० पूर्व० ६० | ४४-४५ ) 


पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना, 
साधु पुरुषोंके बरतावकी अपनाना और उत्तम सदाचारका 
पाछन करना--यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ सुखका 
नाम भी नहीं है; ऐसे मानवशरीरकों पाकर जो विषयोंम 
आसक्त होता है; वह सोहमें डूब जाता है | विषयोंका संयोग 
दुःखरूप है; वह कमी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता। 


घर ४ संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 





निग्प शोधाणपों रक्षेच्डियं रक्षेण मग्सरान। 
विद्या मानायमानाभ्यामादानं सु प्रमादतः ॥ 
आजूृशंगस्य परो धर्म: क्षमा च परम बलम । 
जारमज्ाने पर ज्ञान सन्‍्य हि परम हितम ॥ 
( ना० पृंं० ६० । ४८-४९ ) 
गनुष्यकी चाहिये कि तमको क्रीचने, सम्यक्तिकों डाइसे) 
मिशाव। मान-भप्मानने और अपनेको प्रमादसे बचाव । 
हूर खमावका परित्याग सबसे बड़ा धर्म £। क्षमा सबसे 
महाम बल / । आतशान सर्वोत्तम ज्ञान £ और सत्य ही 
समसे बढ़कर द्तिका साधन है । 
संचिस्य्षेकर्मेय ने कामानामवितृप्तकम्‌ । 
ब्याध्ः पशुमिवासाय झत्युरादाय गच्छति ॥ 
तथाप्युपायं॑ सम्पदयेद्‌ दुःखस्यास्य विसोक्षणे ॥ 
( ना० पू० ६६ । ४१ ) 
जैसे बनमें नयी-मयी घासकी खोजमें विचरते हुए अतृत्त 
पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याप्र सहसा आकर दबोच छेता 
है, उसी प्रकार भोगोंगें छगे हुए अवृप्त मनुप्यको मृत्यु उठा ले 
जाती है। इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवश्य 
सोचना चाहिये | 
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नामके दस अपराध 
गुरोरवज्ञां साथूनां निन्‍दां भेद॑ हरे हरो। 


वेदनिन्दां. हरेनॉमबलात्‌ पापसमीहनम्‌ ॥ 
अथवाद हरेनाम्नि पाखण्ड॑ नामसंग्रहे। 


अलसे नाम्तिकि चेंब हरिनामोपदेशनम्‌ ॥ 
नामविस्मरणं चापि नाम्न्थनादरमेव च। 
संत्यजेद दूरतो बत्स दोपानेतान सुदारुणान्‌ ॥ 
( ना० पू० ८२। २२-०२ 
बत्म | गुसका अपमानः साधु-महात्माओंकी निन्‍दा) भगः 
शिव और बिप्णु्में भेद, वेद-निन्दा। भगवन्नासके बह 
पाप करना; भगवन्नासकी महिमाकों अर्थवाद समझ 
नाम हेनेमें पाखण्ड फेछाना। आलसी और नास्तिव 
भगवन्नामका उपदेश करना; भगवन्नामकों भूल जाना 
नाममें अनादर-बुद्धि करमा--ये ( दस ) भयानक दोष हैं. 
इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये | 
शोकस्थानसहल्लाणि. भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
( ना० पू० ६१। ९ 
शोकके सहर्लों ओर भयके सेकड़ों स्थान हैं । वे प्रतिति 
मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान पुरुषपर नह 


“ॉौ+7<++३९4<्००.-६-- 


केनोपनिषद्के आचाय॑ 


यन्मनसा न मलुते येनाहुमेनी मतम्‌। 
ठतदेव ब्रह्म व्ई॑ विद्धि नेद॑ यदिदम्लुपासते ॥ 
( केन० १।५७ ) 


जिसकी कोई भी मनसे--अन्तःकरणके द्वारा नहीं 
समझ सकता; जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है--- 
यों कहते हैं? उसको ही वू ब्रह्म जान | मन और बुड्धिके 


द्वार जाननेमें आनेवाले जिस तत्वकी लोग उपासना करते हैं, 
बह यह बह्म नहीं है । 
यच्चक्षुपा न पश्यति येन चक्षू८षि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म वव॑ विद्धि नेद॑ यदिदज्लुपासते ॥ 


(कैन० १।६ ) 


हृश्यवर्गकी छोग उपासना करते हैं; यह ब्रह्म नहीं है 


नाह सन्‍ये सुवेदेति नो न चेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्देद नो न वेदेति वेद च॥ 
( केन० २।२ 


मैं ब्रह्कको मलीमाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता औ 
न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भे 
हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण हैं। हम शिष्योंमेंसे जो को; 
भी उस ब्ह्मकों जानता है) वही मेरे उक्त वचनके अमिप्रायक 
भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता-- 
दोनों ही नहीं हैं || 

यस्‍्यामत॑ तस्य मत मत॑ यस्य न वेद सः। 


जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता; बल्कि 
जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको 
ही तू ब्रह्म जान | चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस 


विजानतां. विज्ञातमविजानताम ॥ 
( कैन० २। ११) 


अविज्ञातं 
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जिप्तका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता 
सका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है 
$ अहम मेरा जाना हुआ है; वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका 
प्रभिमान रखनेवाछोके लिये वह ब्रह्मतत्व जाना हुआ नहीं है 
गैर जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है; उनका वह बहमतत््व 
ब्राना हुआ है अर्थात्‌ उनके लिये वह अपरोक्ष है । 


इंह चेदवेदीद्थ. सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 





भूतेपु भूतेपु विचित्य घीरा 
्रेत्यास्माल्लोकादम्ता अवन्ति ॥ 
( कैन० २। ५ ) 
यदि इस मनुप्यशरीस्में परब्रह्को जान लिया तो 
बहुत कुशल है | यदि इस दरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान 
पाया तो मद्दान्‌ विनाश है। यही सोचकर बुद्धिगान्‌ पुरुष 
प्राणी-प्राणीमें ( प्राणिमात्रमें ) परवहा पुरुषोत्तमकी समझकर 
इस लोकसे प्रयाण करके अम्ृत्त ( ब्रह्मस्प ) हो जाते हैं । 


नी वि त><><स्६ू०००ट3+5 


| 00 भू 
महषि खेताथतर 
प्रमात्मा नित्यो नित्यानां चेतनशचेतनाना- 
मेंको बहूनां यो विदधाति फामान्‌ | 
क ले व्यापी पी हक मा। ५०४७५ सांख्ययोगाधिगस्प 
स्वेद रत हे | 
कर्साध्यक्षः - सर्वेभूताधिवासः जाला देव मुच्यते सर्बपाशेः ॥ 


साक्षी चेता केवको निर्युणश्र ॥ 
( इवेताश्व० अ० ६। ११ ) 


वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ; सर्वव्यापी 
ओर समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके 
कर्मोका अधिशता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान। सबका 
साक्षी; चेतनस्वरूप एबं सबको चेतना प्रदान करनेबाला; 
स्वेथा बिदश्युद्ध और गुणातीत भी है। 


एको वह्ली निष्क्रियार्णा बहुना- 
मेक॑बीज॑ बहुधा यः करोति। 
तमाव्सस्थं ग्रेडनुपरयन्ति घीरा- 
स्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषास्‌ ॥ 
( खेताश्र० अ० ६ ( १२) 


जो अकेला ही बहुत-से वास्तव॒में अक्रिय जीवॉका शासक 
है और एक प्रकृतिर्य बीजको अनेक रूपोंमे परिणत कर 
देता है; उस छुदयस्थित परमेश्वर्को जो घीर पुरुष निरन्तर 
देखते रहते हैं, उन्हींकों सदा रनेवाला परमानन्द प्राप्त होता 
है, दूसरोंको नहीं । 


( खवेताश्ब० थ० ६ । १३ ) 

जो एक; नित्य, चेतन परमात्मा बहुत-से नित्य चेतन 
आत्माओंके कर्मफलछभोगोंका विधान करता है, उरू 
श्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूः 


परमदेव परमात््माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
हो जाता है। 


न तन्न सूर्यों साति न चन्द्रतारकँ 
नेम विद्युतो भान्ति कुतोब्यमपशिः । 
भान्तमनुभाति खत 
तस्य भासा खवंसिदं विभाति ॥ 
( खवेताभ० भ० ६। ४७ 


तमेव 


वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चत्दमा औ 
तारागणका समुदाय ही; और न ये बिजलियों ही ! 
प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अप्लि तो डे 
प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि उसके प्रकाशित होजेपर ; 
उसीके प्रकाशते ऊपर कहे हुए, सूर्य आदि सब उससे है 
प्रकाशित द्वोते हैं। उसके ग्रकाशसे यह सम्पूर्ण हु 
प्रकाशित होता है। ' 


+-++्च्च्छ्छड20+डे्स्ल्स् ला 
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महपि याज़्वसय 


ब्रह्म आर ब्रद्मवेत्ता 
अरे पद्युः 
भवयस्यास्मनस्तु 
ध्िया भवति। न या 
फामाय जाया प्रिया 
भदम्यास्मनस्नु. कामाय जाया प्रिया 
2 भवति। ने वा भरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्‍यास्मनस्सु फासाय पुत्रा: प्रिया भवस्ति। ने था भरे 
पिश्तस्थ फामाय विक्त धिय भवस्यात्सनस्तु कामाय चित्त प्रिय 
भयति | न था भरें शह्णः फामसाय ब्द्य प्रियं भवस्यात्मनस्तु 
फामाय प्रद्मय प्रियं भवति | न या करे क्षेत्रस्य कामाय 
क्षत्र प्रियं भवस्यात्मनस्तु फामाय क्षत्र प्रियं भवति । न वा 
भरें छोफानां कामाय छोंका: भिया भवक्‍न्‍्त्यात्मनस्तु कामाय 
छोकाः प्रिया भवन्ति | न या भरे देवानां कामाय देवाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देंवाः भ्रिया भवन्ति | न वा 
थरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा भरे सर्वस्य कामाय सब 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। आस्सा वा 
भरे द्वएव्यः श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो 
था भरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या चिज्ञानेनेदं सब विदितम्‌ ॥५॥ 
( भ्ृद्दारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय २ श्ाद्मण ४ ) 
श्रीयाशवल्क्यजीने कह्ाा--अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है 
कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही 
प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; ज्लीके प्रयोजनके लिये 
स्रीप्रिया नहीं छोती। अपने ह्वी प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया 
होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने 
ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैँ | घनके प्रयोजनके लिये 
घन प्रिय नहीं होता) अपने ह्वी प्रयोजनके लिये घन प्रिय 
होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, 
अपने ही प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है क्षत्रियके 
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ह्वी प्रयोजनके 
लिये क्षत्रिय प्रिय होता है। छोकोंके प्रयोजनके लिये छोक प्रिय 
नहीं होते अपने ही प्रयोजनके लिये छोक प्रिय होते हैं; 
देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये देवता प्रिय होते हैं; प्राणियोंके प्रयोजनके 
लिये प्राणी प्रिय नहीं होते? अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी 


से डग्ावबाय ने था 
पति: प्रियों 
रै के फासाय पति: 


भर जायाय॑ 





चर 


प्रिय द्वोत ६ तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं है 
अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते ६ं। अरी मैत्रे 
यद्‌ आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय) मननीय ओर ध्यान *£ 
जानेयाग्य है । दे मेत्रेव | इस आत्माके ही दर्शन) श्रव 
मनन एवं विज्ञनसे इन सबका ज्ञान हो जाता है। 
यो वा एुतदक्षरं गाग्यविदित्वास्मि्रोके जुहोति यः 
तपसप्यते बदूनि वर्षसहस्नाण्यन्तवदेवास्थ तदू भवति यो 
एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माद्दोकात्‌ प्रेति स कृपणोथ्य 
एतदक्षरं गार्गि विदित्वास्माल्ठोकात्‌ प्रेति स श्राक्मणः ॥ १० 
( बृह० अ० ३ ब्रा० ८ 
है गार्गि | जो कोई इस छोकमें इस अक्षरकों न जानः 
हवन करता) यश करता और अनेकों सहस्त वर्षपर्य॑न्त 
करता है; उसका वह सब कर्म अन्तवान्‌ ही होता है। 
कोई भी इस अक्षरकों बिना जाने इस लछोकसे मरकर जा 
है, वह कृपण ( दीन ) है और हे गागिं | जो इस अक्षख 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है; वह ब्राह्मण है | 


तदू वा एतदक्षरं गारग्यदृष्ट द्रष्टभुत< श्रोन्रमत मत्त्र- 


विज्ञातं विज्ञाद्‌ नान्‍्यदतो5स्ति द्धष्टु नान्यदतो5स्ति श्रोृ 
नान्‍्यदतो5स्ति मन्तृ नान्‍्यदतो5स्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षर 
गाग्याकाश ओतश्च प्रोतस्चेति.॥ ११ ॥ | 
( बृह० अ० १ जा? ८) 

हे गार्गि | यह अक्षर खय॑ दृष्टिका विषय नहीं) किए 

द्रष्ठ है; अवणका विषय नहीं? किंतु श्रोता है; मननका विषय 
नहीं) किंतु मन्ता है; खवयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विशता 
है | इससे मिन्न कोई द्रष्ट नहीं है; इससे मिन्न कोई श्रोता 


नहीं है; इससे मित्र कोई मन्ता नहीं है | इससे मिन्न 28) ह 
विज्ञता नहीं है। हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें ही 


-आकाश ओत-प्रोत है। 
सयो मलुष्याणा८राद्धः सम्ठद्धो भवत्यन्येघामधिपतिः 
सर्वैर्मानुष्यकैसोंगेः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दीश्य 
ये शत मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृ्णां जितछोकानामा- 
नन्‍्दोध्थ ये शर्त पितृर्णां जितलोकानामानन्दाः स एकी 
गन्धर्व॑छोक आनन्दो5थ ये शत गन्धर्वछोक आनन्दाः में 
एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पचन्तेअ्थ ये 
. शर्त क्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दी यश 
श्रोज्रियोउबजिनोउक्ामइतो5थ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः 
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तैत्तिरियोपनिषद्के आचार्य 


उपदेश 

पेदसम्‌च्याधायद्लीयासिससनुशारिल । सार्य घद । 
धरम पर | स्थाध्यायान्मा प्रमदः। आयायाय प्रिय घनमाहस्‍य 
प्रशातग्ग सा प्यम्टी|सी:। सयाक्ष प्रमदितब्यम । धर्मान्न 
प्रमदिताधग । फदादाद प्रमदितस्यम । भूरये ने प्रसदितव्यम । 
धाध्यापप्रवधनाम्यां ने प्रमदितव्थम, । देखपितकार्यास्यां न 
प्रमदितस्पम । (अजियेय० २ । ११ १) 

भदका मरीभोति अध्यय कंगकर आचार्य अपने 
सादगी रानयाड ध्रढाचारगी विद्यार्यीक्ों शिक्षा देते ईं-- 
तूम सत्य वोटों । घर्मका साचस्ण करे | स्वाच्यायसे कभी न 
सूक। । भाचार्यक लिये दक्षिणाके रुपगे बाह्छित घन छाकर 
हे किस उसकी झाशासे शहर्बन्आाखमर्ग प्रवेश करके संतान- 
परग्पसकों चांद गंखयों; उसका उच्कछेद ने करना | तुमको 
सस्यते कभी नोट टिंगना चादिये | घधमसे नहीं डिगना चाहिये | 
धम कंमोंगे कमी नहीं चूकना चाहिये | उन्नतिके साधनेसि 
पभी नहीं चूकना चाहिये । वेदोंकि पढने और पढ़ानेर्मे कमी 
नहीं मारनी लादिये | देखकार्यसे ओर पितृकार्यसे 
यभी नहीं चूकना चािये | 


भूल 


मातदेवो सब । पितृदेवों भव। आचार्यदेवो भव । 
अतिथिदेवों भव। यान्यनवग्यानि कमौणि | तानि सेवितन्यानि | 
नो दृतराणि । यान्यस्माक& सुचरितानि । तानि त्वयो- 
पास्थानि नो इतराणि। ये के चास्मच्छेया«सो प्ाह्मणाः 
तेपां व्वथाउब्सनेन प्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्दया देयम्‌ | अश्नद्धया- 
देयम । स्लिया देवसम्‌ । हिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । 
संघिदा देयस्‌। (तैत्तिरिय० १ ।११। ३२) 


६ है शत घचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 
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तुम मातामें देवबुद्धि करनेवाले बनो | पिताको देव 
समझनेवाले होओ | आचार्यको देवरूप समझनेवाले वन 
अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ। जो-जो निर्दोष: 
है, उर्न्दीक्रा तुम्हें सेबन करना चाहिये | दूसरे दोपयुक्त क 
का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरण 
भी जो-जो अच्छे आचरण ई, उनका ही तुमको सेवन क 
चाहिये | दूसरका कभी नहीं | जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुर 
एवं ब्राह्मण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वायरे 
करके विश्राम देना चाहिये। श्रद्धापूर्वक दान देना चाहि 
बिना श्रद्धाके नहीं देना चाहिये | आर्थिक खितिके अनुर 
देना चाहिये | छजञासे देना चाहिये | भयसे मी देना चां 
ओर जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूः 
देना चादिये | | 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म | यो वेद निहित गुट्दायां प 
स्थोमन्‌ | सो5इनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपक्वितेरि 
(तैत्तितीव० २।१।+ 
ब्रह्म सत्य, शानखरूप और अनन्त है। जो मनुष्य प 
विदज्वद आकाशम्में रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुर 
छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है; वह उस विशनखरुप ब्रह 
साथ समस्त भोगोंका अनुभव करता है। इस प्रकार यह ऋचा 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्प सनसा सह। आन 
ब्रह्मणो विद्वान न बिमेति कुतश्रतेति। (पतैत्तिरीय० २। ९।४६ 
मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहँसे उे 
पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवा 
सहापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता | 


ज.5+०-<:2४$-28-2-9--+-- 


[इक | 0 पीकर 
ऋषकुमार नाचकता 

न वित्तेन तर्पणीयो मलुष्यो 
रूप्थामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्चा। 

जीविप्यामो यावदी शिषप्यसि त्व॑ 





वरस्तु में वरणीयः स एवं ॥ 
। पा टिा ४! (कठ० १।१। २७ ) 
7 आनुष्य घनसे कभी भी ठृप्त नहीं किया जा सकता। 
जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं; तब हज तो हम 
वा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे) तबतक 
तो हम जीते ही रहेंगे | इन सबको भी क्या मंगना है; अतः 
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पु 
मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मज्ञान ही है। 





अजीर्यतामम्॒तानामुपैत्य 
जीन मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्‌ | 
अभिध्यायन्‌ वर्णरतिग्रमीदा- 
नतिदीर्घ॑ जीविते को रसेत ॥ 
( कठ० १। ६ । २८ 


यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है-६ 
तस्वको भलीमाँति समझनेवाला मनुष्यकोकका निवासी 
ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आपस: 
महात्माओंका सज्भ पाकर भी ख़रियोंके सौन्दर्य, क्रीडा अ 
आमोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत का 
तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा । 


(::> जा 
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हि 


श्रीयमराज 


आत्मज्ञान 


श्रेयश्व प्रेयश्चन मनुष्यमेत- 

,... तो सम्परीत्य विविनक्तिचीरः। 
: ६ श्रेयोहि घीरोउि प्रेयसो बृणीते 

ह प्रेयो मनन्‍्दो योगक्षेमाइणीते ॥ 


( कठ० १॥२१॥२) 






श्रेय और प्रेय--ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। 
द्विमान्‌ मनुष्य उन दोनोंके ख्वरूपपर भलीभाँति विचार 
रके उनको प्रथक-एथक्‌ समझ लेता है ओर वह श्रेष्ठबुद्धि 
नुष्य परम कल्याणके साधनकों ही भोग-साधनकी अपेक्षा 
छ समझकर ग्रहण करता है | परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य 
ग़ैकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको 
प्रपनाता है । 


- स्‌ त्व॑ भ्रियान्‌ प्रियरूपाइ्श् कामा- 
नभिध्यायन्नचिकेतो 5त्यखाक्षीः । 
नैता<सूकूं विचसयीमवाप्तो 
यर्यां सजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ 
( कठ० १।२।३ ) 


है नचिकेता [ उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्प्ृह हो 
कि प्रिय छूगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस छोक 
और परलोकके समस्त भोगोंको भलछीमाँति सौच-समझकर 
तुमने छोड़ दिया | इस सम्पत्तिरूप शद्भूछाकों तुम नहीं 
प्राप्त हुए--इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य 
फँस जाते हैं । 
अविद्यायासन्तरे वर्तेसानाः 
स्वयं चीराः पण्डितं सनन्‍्यसाजाः । 
दुन्द्रम्ममाणा: परियन्ति. मूढा 
अन्धेनेच नीयमाना. यथान्धाः ॥ 
( कठ० १ ॥२।७ ) 


अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान 
और विद्वान्‌ माननेवाले, मोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग 
- नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए, ठीक वैसे ही ठोकरें 
. खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वाए चलाये जानेबाले 


अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उचर भवकते और 
कष्ट भोगते हैं । 


न जायते प्रियते था चिपक्रि- 

ज्ञायं कुतश्रिन्ष बभूव कश्रित्‌ 
अजो नित्यः शा्वतोष्य॑ पुराणों 

न हन्यते हन्यमाने दारीरे॥ 


( कंढ० १॥२। १८ ) 
नित्य ज्ञाखरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता 
ही है | यह न तो स्वयं किसीसे हुआ है न इससे कोई भी 
हुआ है--अर्थात्‌ यह न तो किसीका कार्य है और न कारण 
ही है | यह अजन्मा) नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और 
पुरातन है अर्थात्‌ क्षय और बृद्धिसे रहित है | शरीरके भाग 
किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता | 
नायमात्मा प्रवचनेन ल्भ्यो 
न मसेघया न बहुना 
ठृणुते. सेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विद्वृणुतते तनू४खाम ॥ 
( कढ० 
यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न 
बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको 
कर लेता है; उसके द्वारा ही प्राम किया जा 
क्योंकि यह पस्मात्मा उसके लिये अपने यथा 
प्रकट कर देता है। 


नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 


नाशान्तमानसो वापि अज्ञानेनैनमांप्लुयात्‌ 


( कृठ ० 


“४ धसदंष 


१।२। २३ ) 
बुद्धिसि और न 
यह स्वीकार 
सकता है। 
थ॑ स्वरूपको 


॥ 
९।२। २४७ ) 

सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा मी इस पस्सात्माको न. तो वह 
मनुष्य प्रात कर सकता है; जो बुरे आचरणोंसे निव्त्त नहीं 
हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अशान्त है; गक 
कि जिसके मन इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न बही प्राप्त 
करता है, जिसका मन शान्त नहीं है। 

आत्मान& रथिनं विद्धि शरीर« रथमेव तु। 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेब चेक. 

( कढ० १ । ३।३ ) 
है नचिकेता ! ठुम जीवात्माकों तो स्थका स्वामी... 


) 5 
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सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुप्य अमर 
हो जाता है ओर वह यहीं ब्रहका भलीमोति अनुभव कर 
लेता है । 


प्राणियोंका अन्तरात्मा प॑त्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों 
उन्हींके-जैसे रूपवाला हो रह्य है और उनके बाहर भी है । 


सूर्यों यथा सर्वक्षोकस्थ चक्लु- 
ने छिप्यते चाक्षवेबाह्यदोषेः । 
सबमूतान्तरात्सा 
न लिप्यते छोकदुःखेन बाह्य: ॥ 
(कठ० २।२। १६१ ) 
जिस प्रकार समस्त ब्रज्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता 
लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले बाहरके दोबोंसे लिप्त नहीं होता; 
उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्ह्म परमात्मा 
लेगोंके दुःखोंसे लिप नहीं होता। क्योंकि सबमे रहता हुआ 
भी वह सबसे अलग है । 
एको 


एकस्तथा 


चशी  सर्वेभूतान्तरात्मा 
एक रूपं बहुघधा यः करोति। 
तमात्मस्थं येडनुपदयन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख शाश्रव॑ नेतरेषाम्‌ ॥ 
( कृठ० २।२१। १२ ) 
जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी; अद्वितीय एवं सबको 
बशमें रखनेवाल्न परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे 
जना छेता है, उस अपने.अंदर रहनेवाले परमात्माको जो 
शानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं; उन्हींको सदा अटछ 
रइनेवाला परमानन्दखरूप वास्तविक सुख मिलता है। 
-दूसरोंको नहीं । 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेको' बहूनां यो विद्धाति कामान्‌ । 
. तमात्मस्थ॑ येज्नुपश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्रती नेतरेषास्‌ ॥ 
( कठ० २। २। १३ ) 


जो नित्योंका भी नित्य है; चेतनोंका भी चेंतन है 

और अकेला ही इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान 

करता है; उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो शानी 

निरन्तर देखते रहते हैं; उन्हींकी सदा अटछ रहनेवाली शान्ति 

प्राप्त होती है, दूसरोंकों नहीं | 

: यदा स्व पमुच्यन्ते कामा येज्स्य हृदि खिताः। 
अथ भरत्यो्छतो भवत्यन्न ब्रह्म समइचुते ॥ 

( कठ० २। ३। १४ ) 

इस साधकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं। वे सब-की- 


खर्गमें कोन जतते हैं ! 
ये3चेयन्ति हरिं देव॑ विष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌। 
नारायणसर्ज देव॑ विष्णुरूप॑ चतुर्भुजम ॥ 
ध्यायन्ति पुरुष दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च। 
लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरिषा सनातनी ॥ 
इदमेव हि. भाज्ल्यसिदसेव धनाजनम्‌ । 
जीवितस्य फल चेतद्‌ यद्यामोदरकीतनम्‌ ॥ 
कीतेनादू. देवदेवस्थ विष्णोरमितत्तेजसः । 
दुरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये ॥ 
गाथां गायन्ति ये नित्य वेण्णवीं श्रद्धयान्दिता: । 
स्वाध्यायनिरता नित्य ते नराः स्वरगंगासिनः ॥ 
वासुदेवजपासक्तानपि. पापकृतों जनान्‌। 
नोपसर्प॑न्ति तानू विप्न यमदूताः सुदारुणा:-] 
नान्‍्यत्‌ पश्यामि जन्‍्तूनां विहाय हरिकीर्तनस्‌। 
सर्वपापप्रशमनं. प्रायश्चिस द्विजोत्तम ॥ 
ये थाचिताः प्रहृमष्यन्ति प्रियं दत्वा वदन्ति च। 
तव्यक्ततानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
वर्जयन्ति दिवास्वापं नरा: सर्वसहाश्र ये। 
पर्वण्याश्रयभूता ये ते मत्यों: स्वर्गगासिनः॥ 
द्विपतासपि थे द्वेषात् वदन्त्यहितें कदा। 
कीत॑यन्ति गुणांश्रेव ते नराः स्वर्गगामिलः ॥ 
ये शान्ताः परदारेदु कर्मणा मनसा गिरा। , 
रमसयन्ति न खच्चस्थास्ते नराः स्वर्गगासिनः ॥ 
यस्मिन्‌ कस्सिन्‌ कछुछे जाता दयावन्तो यशस्विनः। 
साजुक्रोशाः - सदाचारास्ते नराः स्वर्गगासिनः॥ 
च॒तं रक्षन्ति ये कोपाच्कछियं रक्षन्ति मत्सरातू | 
विद्यां सानापसानाभ्यां झ्यात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
मर्ति रक्षन्ति ये छोभान्‍्मनों रक्षन्ति कामतः | 
* धर्म रक्षन्ति दुःसज्ञात्ते नराः स्वर्गगामिनः | 
( पक्मयु० पात्ताल० ९२ . १०-१३ ) 
जो सब पापोंकों हस्नेवाले, दिव्यखरूप; व्यापक) बिजयी, 
सनातन) अजन्मा) चतुमुज, अच्युत; विष्णु रूप, दिव्य पुरुष 
श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, 
श्रीरिके परम धामको प्राप्त होते हैं--यह सनातन श्रुति है। 


# सह अक्लिरा -# - 








देवसिद्धपरिगीतपविन्नगाथा 
ये साधवः समद्झो सगवदत्मपन्नाः । 
न्‌ वोपसीदत हरेर्गंदयासिगुप्तान्‌ 
नेषां वर्य न च वयः प्रभवास दुण्डे ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। ३ । २७ ) 
। समदर्शी साधु भगवानकों ही अपना साध्य और 
दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं बड़े-बड़े देवता और 
उनके पविन्न चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं । मेरे 
भगवानकी गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है । 
पास तुमछोग कमी भूलकर भी मत फण्कना । उन्हें 
रैनेकी सामर्थ्य न हममें है ओर न साक्षात्‌ कालमें ही । 


जिह्ना न वक्ति भगवदूगुणनामधैेय॑ 
चेतश्व न स्परति तच्चरणारबिन्दम्‌ 
कृष्णाय नो नम्नति थच्छिर एकदापि 
तानानयध्वमसतो<कृतविष्णुकृत्यान्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। ३ । २९ ) 


जिनकी जीम भगवानके गुणों और नामोंका उच्चारण 
नहीं करती; जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन 
नहीं करता ओर जिनका सिर एक बार भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के चरणोंमें नहीं ककता, उन भगवत्सेवा-विमुख पापियोंको 
ही मेरे पास छाया करो | 


7 पका * 
महषि अड्ल्‍िरा 


परबहा परमात्मा और उनकी 
प्राप्िके साधन 


अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वर्य कृतार्था इत्यभिसन्यन्ति बालाः । 
यत्कमिणो न प्रवेद्यन्ति रागात्‌ 
तेनातुराः क्षीणलोकारच्यवन्ते ॥ 
( मुण्डक० १।२।१।५९) 
वे मूर्ख छोग उपासनारहित सकाम कर्मोंमें बहुत प्रकारसे 
| हुए. हम छृतार्थ हो गये ऐसा अमिमान कर लेते हैं। 
के वे सकाम कर्म करनेवाले छोग विषयोंकी आसक्तिके 
ग कस्याणके मार्गको नहीं जान पाते, इस कारण बारंबार 
बसे आतुर हो पुण्योपार्जित छोकोंसे हटाये जाकर नीचे 
जाते हैं । 
तपःश्रड्े ये झुपवसन्त्यरण्ये 
शान्ता बिह्ांसो सेक्ष्यचरयां चरन्तः | 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राम्ृतः स पुरुषों छा्ययात्मा ॥ 
( सुण्डक० ३१। २। ११ ) 
किंतु जो बनमें रहनेवाले, शान्त खमाववाले तथा 
क्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान्‌ संयमरूप तप तथा अद्धाका 
न करते हैं, वे र्जोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते 


जहॉपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम 
दघ रहता है । 


सत्यमेव 





जयति नानत॑ 
सत्मेन पन्‍था विततो देवयामः। 


सं० वा[० सझं० ६--- 


येनाकरमन्त्यूषयो ह्ाप्तकामा 
यज्न॒तत्सत्यस्य परम॑ निधानस्‌ ॥ 
( मुण्डकक० ३ | १। ६ ) 
सत्य ही विजयी होता है; झठ नहीं; क्योंकि वह देवयान 
नामक मार्ग सत्य परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिछोग 
वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परतरह्य परमात्माका 
उत्कृष्ट धाम है। ह 
न॑ चक्तुषा ग्रह्मते नापि वबाचा 
नान्‍्येदेवेस्पपसा. कर्मणा 
विज्ञुद्धसस्व- 
स्ततरतु त॑ पच्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ 

( झुण्डक० ३। १। ८) 
वह परमात्मा न तो नेच्ोंसे न वाणीसे और न दूसरी 
इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा 
कर्मोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता 
रहित परमात्माकों तो विश्युद्ध अन्तःकरणवाला 
विश्युद्ध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ध्यान 
जानकी निर्मलतासे देख पाता है। 

भचायसात्मा प्रवचनेन ल्भ्यो 
“नल सेंघया न बहुना श्रुत्तेन। 
चूणुते चेन. छभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विच्वृणुत्ते तमुं साम्‌ ॥ 
( झुण्डक ० ै।२। ३) 
यह परब््ल परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और 
न बच्त सननेसे ही प्राप्त हो सकता है। यह जिसको स्वीकार 


वबा। 
ज्ञानप्रसादेन 


तपसे अथवा 
। उस अवयव- 
ला साधक उस 
करता हुआ ही 


यमेचेष 


७ 


न 


पर लेता ऐ) उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है | 


नर्योकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको 


प्रकट कर देता ॥ | 


नायमास्सा बढछानिन. छम्यो 
न च॒ प्रसादात्तससों वाप्यलिद्गात्‌ । 
एतेस्पाययंतते. यसतु. बिद्ठां 


सस्पेप भात्मा बिझछत्ते गद्मघाम ॥ 
( मुण्डक० ३२। २। ४) 
यह परमात्मा बल्हीन मनुप्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा 
सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | किंतु जो बुद्धिमान्‌ साधक इन उपायेक्रि 
द्वारा प्रयक्ष करता है; उसका यह आत्मा ब्रद्मघाममें प्रविष्ट 
दो जाता है |: 
भविद्यायामन्तरे बतमानाः 
स्वथ॑घीरा: पण्डितं मनन्‍्यमानाः | 
परियन्ति. समूढ़ा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( मुण्डक० १ ।२।८) 
अविद्याके मीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान 
बननेवाले तथा अपनेको विद्वान माननेवाले वे मूर्खलोग बार- 
बार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (टीक वैसे ही) भटकते 
रहते दे जैसे अन्धेके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे ( अपने 
लक्ष्यतक न ॒पहुँचकर बीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट 
भोगते रहते हैं । ) 
धलुर्गृद्दील्ोपनिष दं महास्त्ने 
॥॒ शरं ह्युपासानिशितं सन्घयीत । 
तद्सावगतेन चेतदसा 
लक्ष्य॑तदेवाक्षर॑ं सोम्य विद्धि ॥ 
( मुण्डक० २।२॥ ३ ) 
उपनिषद्‌में वर्णित प्रणव-सखवरूप महात्‌ अख्न धनुषको 
छेकर ( उसपर ) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्षण किया 
हुआ बाण चढ़ाये। ( फिर ) भावषपूर्ण चित्तके द्वारा उस 
बाणको खींचकर हे प्रिय | उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही 
लक्ष्य मानकर ब्ेधे । 
प्रणवो धनु शरो झ्त्सा बह्म तहक्ष्यसुच्यते । 


अप्रमत्तेन वेडुब्य॑ शखत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
(सुण्डक० २।२३४ ४ ) 


जदुन्यमसाना:ः 


आयस्य 


( यहाँ ) ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है; 
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( ओर ) परत्रद्म परमेश्वर ही उसका रक्ष्य कहा ... 
( बह ) प्रमादरहित मनुप्यद्वारा ही बीघा जाने योग 
( अतः ) उसे वेघकर वाणकी भाँति (उस छल 
तनन्‍्मय हो जाना चाहिये | 


भियते. हृदयग्रन्थिक्छियन्ते. सर्वसंदायाः । 
क्षीयन्ते चास् कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे॥ 
( मुण्डक० ३।२॥।४ 


कार्य-कारणसखरूप उस परात्यर पुरुषोत्तमको के 
जान लेनेपर इस ( जीवात्मा )क्े हृदयकी गांठ खुहव 
है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं ओर समस्त झुमागगा 
नष्ट हो जाते है । ४ 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्वतारक॑ 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोअ्यमप्निः । 
भान्तमजुसाति सर्च 
तस्वथ॒ भसासा सर्वसिदं विभाति ॥ 
( मुण्डक० २। २। (| 
वहाँ न ( वो ) चूर्य प्रकाशित होता है न हक ओर 
तारागण ही ( तथा ) न ये बिजलियाँ ही ( वहाँ ) गा 
हैं; फिर इस अग्रिके लिये तो कहना ही क्या है। ( कोर) 
उसके प्रकाशित होनेपर ही ( उसीके प्रकाशसे ) 
प्रकाशित होते हैं। उसीके प्रकाशसे यह समूर्ण गा! 
प्रकाशित होता है । 
ब्रह्मेबेद्सस्टत 


तमेव 


पुरस्ता- ी 
डह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्रोच्तेण। 
अधश्रोर्ध॑च प्रसुत चदवेद 
विश्वमिद वरिष्ठ ॥ 
( सुण्डक० २। ३। 


यह अमृतखरूप पखरह्म ही सामने है। अह्म है पे 
है, ब्रह्म ही दाबीं ओर तथा बायीं ओर) नीचेंकी ओर है 
ऊपरकी ओर भी फैला हुआ है | यह जो सम्पूर्ण जग है 
यह सर्वश्रेष्ठ त्रह्म ही है। 


ह्वा सुपर्णा सथुजा सखाया 
समान वृक्ष. परिषखजाते | 
तयोरन्यः पिप्पछं॑. ख्वाद्व्य- 
नइनज्नन्यो अभिचाकशीति । 


9 शी ॥ 
( सुण्डक० ३। १ 


एक साथ रहनेवाले ( तथा ) परस्पर सखाभाव? .. 
४ 
वाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही £ 


# सहार्षि कश्यप है ४४१ 
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शरीर )का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो 
तर वृक्षके कर्मरूप फर्छोंका खाद ले-लेकर उपभोग करता 
( किंतु ) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। 
समाने दृक्षे पुरुषों निमश्ो- 
उनीशया शोचति मुद्यमानः । 
यदा पद्यत्यन्यमीश- 
मस्य सहिमानमिति वीतशोकः ॥ 
( मुण्डक० ३॥१।॥२) 
पूर्वोक्त शरीररूपी समान बृक्षपर ( रहनेवाला ) जीवात्मा 
शरीरकी गहरी आसक्तिमें ) ड्रबा हुआ है; असमर्थतारूप 
गैनताका अनुमव करता हुआ मोहित होकर शोक करता 
हता है। जब कभी ( भगवानकी अहैतुकी दयासे भक्तोंद्वारा 
नेत्य ) सेवित ( तथा ) अपनेसे मित्र पर्मेश्वरको ( और ) 
उनकी महिमाकों यह प्रत्यक्ष कर लेता है; तब सर्वथा शोकसे 
(हित हो जाता है । 
सत्येन लभ्यस्तपसा झोष आत्मा 
सम्यग्ज्ानेन ब्रह्मचरयंण नित्यम्‌। 
अन्तः्शरीरे ज्योतिर्सयों हि. शुझ्नो 
ये परयन्ति थतयः क्षीणदोषाः ॥ 
(सुण्डक० ३।१।५) 
यह शरीरके भीतर ही ( हृदयमें विराजमान ) प्रकाश- 
खरूप ( और ) परम विद्युद्ध परमात्मा निस्संदेह संत्य-भाषण; 
तप ( ओर ) ब्रह्मचर्यपू्वक यथार्थ श्ञानसे ही सदा प्राप्त 
होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील 
साधक ही देख पाते हैं | 


जुष्टं 


बृहच तदिव्यमचिन्त्यरूपं 
सूक्ष्माच॒ तत्‌ सूक्ष्मतर विभाति। 
दूरात्‌ सुदूरे तद्हान्तिके च॑ 


पश्यत्स्िहैव निहित॑ ग्रुह्यायास्‌ ॥ 


( मुण्डकक० ३॥१।4७) 








वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सृद््मरूपमें प्रकाशित होता है | 
वह दूरसे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरगें रझूकर अति 
समीप भी है; यहाँ देखनेवालोंके भीतर दी उनकी हृदयरूपी 
गुफामे स्थित है । 


थथा नद्यः स्वन्दमाना। ससुव्रे- 
5स्त॑ गच्छन्ति नामरुपे विहाय । 
तथा. विद्वाज्नामख्पादविमुक्तः 


परात्पर॑ घुरुपमुपेति दिव्यम ॥ 
(मुण्ठक० ३।२। ८ ) 
जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम-रूपको छोड़कर 
समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही श्ञानी महात्मा नाम-रूपसे 
रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है । 


स यो ह वे तत्परमं बह्म चेद प्रक्षेव भवति 
नास्थाश्रह्म- 
वित्‌ कुछे भवति । तरति शोक॑ तरति पाप्मान गुहामन्यिभ्यो 
विमुक्तो5रतो सवति ॥ (सुण्डक० ३।२। ९) 


निश्चय ही जो कोई भी उस परतह्म परमात्माको जान 
लेता है; वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल्में 
ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता । वह शोकसे पार हो जाता 
है, पापन्समुदायसे तर जाता है, हृदयकी गाँठोंसे सर्वे 
छूटकर अमर हो जाता है। ५४ 


यस्यान्तः सर्वम्ेचेदमच्युतस्थाव्ययात्मन च्युतस्थाव्ययात्मनः । 
तमाराधय गोविन्द स्थानस्य यदीच्छसि ॥ 
. ९ विष्णुपुराण 


3 ५ 7१।११: ७५ ) 

यदि तू श्रेष्ठ खानका इच्छुक है तो जिन 'अविनाशी 
अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ ओत-प्रोत है; उन गोबिन्दकी 
ही आराधना कर | ४... ः 


गा ७-:८*ाओ 


महर्षि कश्य 


धनका मोह 
अनर्था ब्राह्मणस्येथ. यदर्थनिचयो महान्‌। 
अथेश्वयविमूडो हि. श्रेयसों अश्यते ह्विजः॥ 
अरथंसम्पद्वटिमोहाय. विमोहों. चरकाथ च। 
तस्मादर्थभनथाय. श्रेयोड्थीं.. दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 
यस्य घर्मार्थभ्थेंहा ठंस्थानीहा गरीयसी । 
भक्षाऊनाझि, पह्ुसय  दूरादुस्पशन वरम्‌ ॥ 


योज्थंन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकीतित:। 

यः पराये परित्यागः सोउक्षयो मुक्तिलक्षणस्‌॥ 
( पद्म० सृष्टि० १९ |२५०---२७५३ ) 
यदि ब्राह्मणके पास घनका महान्‌ संग्रह हो जाय तो यह 
उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; घन-ऐश्वर्यसे मोहित ब्राह्मण 
कब्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। घन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाल्े 
होती है । मोह नरकमें गिराता है? इसलिये कल्याण 


ह! 


2७४ $ संत वचन सौतल सुधा करत तापत्रय चास # 


चाइनेवाले पुरुषकों अनर्थके साधनभूत अर्थका दूरसे 
ही परित्याग कर देना चाहिये। जिसको घर्मके लिये घन- 
संग्रहवी रच्छा द्ोती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग 
ही शेष्ठ है। क्योंकि कीचड्को लगाकर भोनेकी अपेक्षा उसका 
दुरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। घनके द्वारा जिस धर्मका 
साधन किया जाता है; बद्ध क्षयशील माना गया है। दूसरेके 
लिये जो घनका परित्याग है; वद्दी अक्षय धर्म है; वही मोक्षकी 
प्राप्ति करानेबाला दे । 
पापी ओर पृष्यात्माओंके लोक 
जआसंयोगात्पापकृतामपापों- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रमावात्‌ । 
शुप्केनादई दह्मयते मिश्रसावा- 
ज्षमिश्रः स्थास्पापकृद्धिः कर्थंचित्‌ ॥२३॥ 
पुण्यस्य छोको मधुमान्धृताचि- 
हिरण्यज्योतिरसतस्य नामिः । 
तत्र | प्रेव्थ मोदते बहाचारी 
त तन्न झुत्युन जरा नोत दुःखम्‌ ॥२६॥ 


पायस्र छोको निरयोअ्प्रकाशो 
नित्य॑ दुःख शोकभूयिष्ठमेच । 
तन्नास्सानं शोचति पापकर्मा 
बहीः समाः प्रतपत्नम्तिष्ठ: ॥२७॥ ' 
( महाभारत, शान्तिपवं, अध्याय ७३ ) 


जेसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गौली लकड़ी 
भी जल जाती है; उसी तरह पापियोंके सम्पर्क्मे रहने 
धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पढ़ता है; 
इसलिये पापियोंका सज्ध कभी नहीं करना चाहिये | 
पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी खान और 
अमृतके केन्द्र होते हैं | वहाँ घीके चिराग जहते हैं। उसमें 
सुवर्णके समान प्रकाश पीछा रहता है | वहाँ न मृत्युका प्रवेश 
है, न वृद्धावस्थाका | उनमें किसीको कोई हुःख भी नहीं 
होता | ब्रह्मचारीछोग मृत्युके पश्चात्‌ उन्हीं छोकोंमे जाकर 
आनन्दका अनुभव करते हैं| पापियोंका लोक है नरक जहाँ 
सदा अधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक 
और दुःख प्राप्त होते हैं | पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक 
कष्ट भोगते हुए अख्िर एवं अद्यान्त रहते हैं, उन्हें अपने 
लिये बहुत शोक होता है। 


मह्ि वसि्ठ 


श्रीविष्णुकी आराधना 


प्रामोप्याराधिति. विष्णी 
मनसा थद्यदिच्छसि । 
त्रै्षोक्यान्तर्गत॑.. स्थान 
किम्म॒ वत्सोत्तमोत्तमस्‌ ॥ 
( श्रीविष्णु० १। ११४९ ) 
पी है बत्स | विष्णुभगवानकी आराधना 
करनेपर त्‌ अपने मनसे जो कुछ चाहेगा; वही प्राप्त कर लेगा; 
फिर निलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही कया है । 
मानसतीर्थ 
सत्यतीर्थ.. क्षमातीर्थ. तीर्थमिन्द्रियनिम्रहः । 
सर्वभूतद्यातीथ तीथौनां. सत्यवादिता ॥ 
ज्ञानतीथ तपरतीर्थ कथित तीर्थसप्तकम्‌ । 
सर्वभूतदयातीयं.. विश्वद्धिमिससो.. भवेव्‌ ॥ 
न तोयपूतदेहस्य ज्वानमित्यभिधीयते। 
स जातो यस्य वे एंसः सुविशुद्ध मनो मतय्‌ ॥ 
(स्क० पु० बै० अ० सा० १० | ४६--४८ ) 






तीर्थोर्मे सत्यतीर्थ। क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहत्ीर्थ, सर्वभूत- 
दयातीर्थ; सत्यवादितातीर्थ, शानतीर्थ और तपसतीर्थ--ये साव 
मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारुप 
जो तीर्थ है; उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जले 
शरीरको पवित्र कर लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता) जिस पुरुषका 
मन भलीभॉति शुद्ध है; उसीने वासवमें तीर्थल्लान कियाहै। 
गड्जा-नमदा-माहात्म्य 
गड्डा चर नम्मंदा तापी यझ्जुना च सरखती। 
गण्डकी गोसती एूणों एता नद्यः सुपावना; ॥ 
एतासां नर्भ्मदा श्रेष्ठा गज्ला जिपथगासिनी। 
 दहते किल्बिष सब दर्शनादेव राघव ॥ 
इृष्ठा जन्मशर्त पाएं गत्वा जन्मशतन्नयस। 
र्वात्वा जन्मसहर्ख च इन्ति रेवा कछो युगे ॥ 
नम्म॑दातीरमाश्रित्य शाकमृछफलेरपि । 
एकस्मिन भोजिते विप्रे कोटिमोजफर्ल लमेत्‌ ॥ 
गद्ना गज्गेति यो श्रूयाद्‌ गोजनानां शर्तेरपि। 


मुच्यते सर्वेपापेश्यो विष्णुकोक॑ स गच्छति ॥ 
( स्क० पु० श्रा० घ० मा० ३११। ३०---७ ) ु 
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गज्ढा। नर्मदा; तापी; यमुना। सरखतीः गण्डकी। गोमती 
और पूर्णा--ये सभी नदियाँ परम पावन हैं। इन सबसें 
नर्मदा और त्रिपथगामिनी गड्जा श्रेष्ठ हैं| रघुनन्दन ! 
श्रीगज्ञाजी दर्शममात्रसे ही सब पापोंकों जछा देती हैं। 
कलियुगयें नर्मदाका दर्शन करनेसे सो जन्मोंके, समीप जानेसे 
तीन सौ जन्मोंके ओर जलमें लान करनेसे एक हजार जन्मोंके 
पापोंका वह नाश कर देती है| नर्मदाके तथ्यर जाकर साग 
ओर मूल-फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि 
ब्राह्णॉकी भोजन देनेका फल होता है। जो सो योजन 
दूरसे भी धाज्ञा-गद्लाःका उच्चारण करता है, वह सब पारपोसे 
मुक्त होता है और भगवान्‌ विष्णुके छोकमें भाता है | 


अकिश्वनता 
तपःसंचय एवेह विशिष्टो. धनस्चंचयात्‌ ॥ 
त्यजत्तः संचयान्‌ सर्वान्‌ थान्ति माशमुपद्बबाः । 
न हि संचयवान्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति मानद ॥ 
यथा यथा न गुह्ताति ब्राह्मण: सम्प्रतिग्रहम । 
तथा तथा हि. संतोषाद अद्यतेजो विवर्धते ॥ 
अ्रक्िचनत्व॑ राज्य च. तुलया समतोलऊूयन्‌ । 
अर्किचनत्वसधिक॑. राज्यादपि. जिताव्मनः 0 
( पग्म० सृष्टि० १९ | २४६--२१४९ ) 
इस छोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही 
श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके लोकिक संग्रहोंका परित्याग 
कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं | 
मानद | संग्रह करनेवाछा कोई भी मनुष्य सुखी नहीं 
हो सकता ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वेसे- 
ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वृद्धि होती है। 
एक ओर अकिंचनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर 


रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी 
अकिंचनताका ही पलड़ा भारी रहा | 


इन्द्रियसंयम--मनकी समता 
अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि. सनोर्थम्‌ । 
पोस्षेणेन्द्रियाण्याशु. संयम्य समता. नय ॥| 
( योगबाशिष्ठ ) 
मनोमय रथपर चढ़कर विषयोकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ 
वशमें न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गर्ततमें गिरनेवाली 


हैं; अतः प्रबछ पुरुणाथद्वारा इन्हें शीत्र अपने वशमें करके 
ममको समता ले जाइये । 





कर 





मोक्षके चार द्वारपाल 
मोक्षद्वार द्वारपाक्ाश्र॒त्यााः परिकीतित । 
शमो विचारः संतोपषश्रत्तर्थः साध्ुसगम्मः ॥ 
एसे सेच्याः प्रयत्तेव चत्वारो दो अग्रोष्थवा । 
ह्वारमुद्घाट्यन्ययेते. मीक्षराजयृहे.. तथा ॥ 
एक वा सर्वेयत्नेन आंणांस्पपक्त्वा समाश्रय्रेत्‌ | 
एकसिन्‌ दशयगे यान्ति उत्वारोष्पि बक्श यतः ॥ 
( यागबाशिप्ट ) 
मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाछ कहे गये है--दाम; विचार 
संतोष और चोया सत्तज्ञ | पहले तो इन चारोंका 
ही प्रयतषपूर्वकत सेवन करना चाहिये | यदि चारोके सेवनकी 
शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये; तीनका सेवन 
न हो सकनेपर दोका सेवन करना चाहिये | इनका भलीमाँहि 
सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजशहमें मुमुक्षुका प्रवेश होनेशे 
लिये द्वार खोलते हैं। यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न है ते 
सम्पूर्ण प्रयत्से प्राणोंकी वाजी लगाकर भी इनमेंसे एकक 
अवश्य आश्रयण करना चाहिये | यदि एक बच्में हो जात 
हेन्‍तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं | 


[ वैदिक वाणी ] 


( भेषक--अ्री्रीपाद दामोदर सातवलेकर ) 

३ सुबीरं ख्वपत्यं प्रशस्तं रयि घिया न; दाः--उत्ता 
वीर-भावसे युक्त; उत्तम पुत्र-पौत्रेसि युक्त) प्रशांसायोर 
धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो | 5 25 228] 

२ थातुसावान्‌ यावा स॑ रथिं नःतरत्ि--हिंसक डा 
जिस घनको ढूट नहीं सकता ( ऐसा: घन हें दे. दो) 

३ कविशध्वा भरातीः तफोभिः अपदह---सब. श्नुओंव 
अपने तेजोंसे जला दो ( दूर करो | ) हा 

४ असीवां प्रचातयख--रोगको भलीभौति नष्ट कर. दो 

५ इह सुमनाः स्याः--यहाँ उत्तम मससे युक्त होकर रहो 

६ ग्रशस्तां घिय॑ पनयन्त---प्रशस्त 
प्रशंसा सब करते है ! 

७ विश्वा अदेवी साया अभिसस्तु---सब प्रकार 
राक्षसी कपट-जाल छिन्न-मिन्न हो जायेँ | ; 

< अररुषः अधायोः “धू्दें: पाहि---क्ृपण, 
तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर । 840 

९ असतये नः सा परादाः--नि्वुद्धिता हमें प्रात श 

१० सूरिभ्यः बुहन्तं रयिम्‌ आवह--शानियोंकरे 
'घन दो । ही 


विशाल बुद्ठिः 


६2 


५ हम 
»है/' 
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॥4 आयुष अविद्षितासः सुबाराः मदे म---आयुसे 
ही मे देकर तथा उत्तग यीर बनकर सानन्दर-प्रसन्न मगी | 
( प्रग्बेद ७। १ ) 
१३१ सुमनवः छुचयः पियंधा:--उत्तम कर्म करनेबाले, 
पर्िष जीर शद्धिमान बने । 
१३ इरन्यूस असुर सूदक्षे सत्यवाय संमहेम--प्रगंसनीय 
परवान: दस सन्‍्य बोलमेयाटियी एम स्तुति करते है | 
(फ़्मेद ७३२) 
६४ प्ताया तपुमृ द्वो एताज्ा पायक--सत्य-पाल्न 
परनेयारा) तेजस्वी मुखचादठय) पी खानेबाल और पवित्रता 
इरनेयालय मनुष्य बने | 
१५ सुघेतस क्रतुं बतेम--उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम 
फूर्तव्य फरे | ( क्बेद ७ ।३) 
६६ तरुण: गृत्सः अस्तु---सझण ज्ञानी हो | 
१७ भनीके संसदि सर्तासः पोस्ऐयीं यू न्युवोच-- 
सैनिक वीरोंकी सभामें बैठे वीर युद्धमें मरनेके लिये तैयार 
| शैकर पौरुषकी ही बातें करते हैं। ध 
१८ प्रचेता अस्ृतः कचिः अकविपु मर्तेंपु निधायि-- 
विशेष शानी। अमरत्त प्राप्त करनेवाला विद्वान्‌ अज्ञानी मनुष्यर्मि 
जाकर बैठे ( और उनको शान दे |). ( ऋणेद ७। ४ ) 
१५९ आार्याय ज्योतिः जनपन---आयेोके छिये प्रकाश 
किया है | है 
२० दस्यूनू ओकसः आज:--चोरोंको घरोंसे भगा दो | 
२१ थघुमतीम इपमस्‌ अस्मे आ ईरपघख--तेजखी अन्न हमे 
दे दो-। ( ऋग्वेद ७। ५ ) 
२२ दारू वन्दे--शत्रुके बिदारण करनेवाले बीरको मैं 
प्रणाम करता हूँ | 
२३६ अदठ़ेः धार्सि सानुं कवि श॑ राज्य पुरूदरस्य मदहानि 
प्रतानि गीरनिंः आ विवासे--क्रीलो के घारणकर्ता) तेजखी, 
शानी) सुखदायी) राज्यशासक, शत्रुके नगरोंका भेद करनेवाले; 
बड़े पुरुणार्थी बीरके शौरय॑पूर्ण कार्योकी में प्रशंसा करता हूँ । 
२७ अक्रतूनू अथिनाः झधवाच:, पणीन्‌ अश्नद्धान, 
अयज्ञान्‌ दस्‍्यूनू निवियाय --खत्कर्म न करनेवाले, 
बृधामाषी) हिंसावादी) सूद लेनेवाले। श्रद्धाहीनः यज्ञ न 


करनेवाले डाकुओंकों दूर करो | 
२७ बस्वः देशान अनानतं इतन्यूव्‌ दमयन्त॑ गृणीषे-- 


घनके खामी। शत्रुके आगे न झकनेवाठे सेना-संचालम - 
करनेवाले, शत्रुका दमन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो | 

२६ बधस्नेः देहाः अनमयत्‌--दा्जोंसे गुण्डोंको नम 
करना योग्य है । ( ऋखेद ७। ६ ) 

२७ भालुपासः विचेतलः--मनुष्य विशेष बुद्धिमान बने। 

२८ मन्द्रः मधुवचा ऋताबा विद्पतिः विश्ञां दुरोगे 
अधायि--आनन्द बढ़ानेवाला मधुस्मापी ऋजुगामी प्रजा- 
पालक राजा प्रजाजनेंकि परोंमे जाकर बेठता है | 

(ऋखेद ७ | ७ ) 

२९ अर्थ: राजा समिन्धे--श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है । 

३० मन्त्रः यहः मनुपः सुमहान्‌ अवेदि--सुखदायक 
महावीर भानवोंमें अलन्त श्रेष्ठ समझा जाता है। 

३१ विश्वेभिः अनीकेः सुसना भुवः--सब सैनिकोंके 
साथ प्रसन्नचित्तसे बर्ताव करो । 

३२ अमीवचातमं शं भवाति--रोग दुर करना सुख- 
दायी होता है | ( केद ७।८ ) 

३३ मन्द्रः जारः कवितमः प्रावकः उषसां उपस्थात्‌ 
अबोधि---सानन्द--असन्न, इृद्ध) शनी; शुद्धाचारी उष/कालके 
समय जागता है | 

३४७ सुक्ृत्सु शविणम---अच्छा कर्म करनेवालेको घन दो | 

४५ भमूरः सुसंसव्‌ क्षिवः कविः मित्रः भाति--जों 
मूर्ख नहीं) वह उत्तम साथी, कल्याणकारी) शनी; भिन्र; तेजखी 
होता है । 


३६ गणेन बह्मकृतः मा रिपण्य/--संघशः शानका 
प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता । 
३७ पुरन्धिं राये यक्षि--बहुत बुद्धिमानकों घन दो | 
३८ पुरुनीथा जरख--विशेष नीतिमार्नोकी स्तुति करो | 
( ऋवेद ७ । ९ ) 
३९ शुच्िः वृषा हरिः--झुद्ध और बलवान बननेसे 
दुश्खका दरण होता है । 
४० विद्वान दैवयावा वनिष्ठः--विद्वान्‌ देवत्व प्रात करने 
लगा तो वह खतिके योग्य होता है । 
४१ मतयः देवयन्तीः--बुद्धियाँ देवत्व प्राप्त करने- 
वाली हों | 
४२ उशिजः विशः भनन्‍द्॑ं यविष्टण इंडते--सुल चाहने- 
बाली प्रजा साननन्‍्द--असन्न) तदण बीरकी प्रशंसा करती है । 
( ऋणचेद ७ | ६० ) 


अन्‍न्‍मननन--झी न ननन नमन मनन नशिश नायर स्‍_-क_ ख ््कख॒ऊुैुे  ख््टस््मिय 








४३ अध्यरस महान प्रकेतः--हिंसा-कुटिल्तारहित 
कर्मका तू प्रवर्तक बन ) ( ऋम्वेद ७। ११ ) 

४४ मह्ा विश्वा दुस्तानि साहान--अपने सामरथ्य॑से 
सब दुरबखाभोंको दूर कर | ( ऋवेद ७। १२ ) 

४५ विश्वशु्े घिर्य थे असुर्ने मन्‍्स 'धीति भरध्वस--- 
सब प्रकारते शुद्ध, बुद्धिमान असुर्ेके नाशक वीरके लिये 
प्रशंसाके वचन बोले | 

४६ पश्चात्‌ गोपाः--पशुओंका संरक्षण करो | 

४७ ब्रह्मणे गातु विन्द--ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो । 

( ऋगेद ७। १३ ) 
४८ शुक्रशोचिषे दाशेम--बछवान्‌ तेजस्वी वीरकी दान 
(ऋखेद ७ । १४) 

४९ पञ्मचष॑णी: दुसे दसे कचिः युवा गहपतिः 
निषसाद--पाँखो ब्राह्मण) क्षत्रिय) वेश्य) शूद्र। निषादोंके धर- 
घर्में ज्ञानी तरुण गहस्थ बेठा रहता है। 

५० स॒ विश्वतः नः रक्षतु, अंहसः पातु--वह सब 
ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे | 

७५१ शुमनन्‍्तं सुवीरं निधीसहि--तेजस्वी श्रेष्ठ बीरको 
हम अपने सन्निधिमें रखते हैं । 

५२ सुवीरः अस्मयु:--उत्तम वीर हमारे पास आवे। 

७३ चीखद्‌ यशः दाति--हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला 
यश मिले | 

७५४ अंहसः रक्ष--पापसे बचाओ | (ऋगेद ७ | १५) 

४५ सूरयः ग्रियासः सन्‍्तु--शानी प्रिय करनेवाले हों | 

७६ द्रुहः निदः त्रायख--द्रोहियोंसे ओर निन्दर्कोंसे 


देंगे। 


हमारा बचाव करो । ( ऋगेद ७। १६ ) 
५७ स्ध्वरा कृणुहि---उत्तम कम कुटिल्तारहित होकर 


करो | ( ऋग्वेद ७) १७) 
७५८ सुमतो शर्मन्‌ स्याम--उत्तम बुद्धि और सुखसे 
हम युक्त हों | 
७५५९ सखा सखायम्‌ अतरत--मिन्र मित्रकों बचाता है। 
६० सृध्रवार्च जेप्स---असत्य भाषण करनेवालेको हम 
पराभूत करेंगे । 
६4 भल्युस्यः सन्युं स्िमाय--क्रोधीसे क्रोषको दूर 
करो | 


जा बा 





६२ सूरिभ्यः सुदिनानि ब्युच्छानू--शनियोंकी उत्तम 
दिन मिलें । 
६३ क्षत्न॑ दूणाएं अजरस---श्षात्र तेज नह ने हो) पर 


बढ़ता जाय | (आखेद ७। १८ ) 
६४ एकः भीमः विश्वाः क्ृष्टीः च्यावयति--ए्क भयंकर 
शत्रु सब प्रजाको हिला देता है | 


६५ छषता विश्वामिः ऊतिभिः प्राइ:-ेर्गसे सब 
संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो | 

६६ अवुकेसिः वरुण: त्रायख--आझ रतारहित संरक्षणकरे 
साधनेंसे हमारा रक्षण करो । 

६७ प्रियासः सखायः नरः शरणे मदेम--प्रिय मित्ररूपी 
मनुष्योंकी प्रात्त करके अपने घरसें आनन्दसे रहेंगे । 

६८ नृर्णां सखा शूरः शिवः अविता भूः--मनुष्योके शूर 
और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक वनो | ( कम्रेद ७। १९ ) 

६५ नये: यत्‌ करिष्यन््‌ अपः चक्रि---मानवोंका हिंत 
करनेवाछ| बीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है | 

७० स्त्री शक्तिः अस्तु--सुल्से निवास करनेबाली 
शक्ति हो। ( ऋगचेद ७। २० ) 

७३ केंत्या ज्मनू जमि भू--पुरुपार्थसे पथ्बीपर विजय 
प्राप्त करो (ऋशेद ७। २१ ) 

७२ तेसख्या शिवानि सन्तु--तेरो मित्रता हमारे लिये 


कल्याणकारी हो । ( ऋखेद ७ । २२ ) 
७३ स्वं घीमिः वाजान विदयसे---तू बुद्धियोकै साथ बलों- 
को देता है । ( ऋमेद ७। २३) 


७४ चूशिः आ प्रयाहि--मनुष्योंके साथ प्रगति कर | 

७७ वृषण्ण झुष्म दुधतू---बलवान्‌ और सामर्थ्यवान 
( वीर पुत्र ) को घरमें रखो । 

७६ सुवीरास इ्ं पिन्व--उत्तम बीर पुत्र उसत्न करने- 
वाला अन्न प्राप्त करो । ( ऋग्वेद ७] २४) 

७७ समन्यव: सेनाः समरन्‍्त--उत्साही सैनिक लड़ते 

७८ मनः विष्वद्नयग्‌ मरा बिचारीत्‌-.अपना मन चाएे 
ओर भठकने न दो । 


७९ देवजूत॑ सह इयानाः--देवोंको प्रिय होनेवाल 
शक्ति प्रास करो । 


4० तत्त्राः वा्ज सनुयाभ--हम तारक बल प्राह करें| 
( ऋवेद ७। .,. , 


पट ४ संत बचन सीतलछ सुधा फरत तापन्नय नस # 
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संतकी क्षमा 


जमोध्याये एक यैणाव संत नीकाद्वारा सरयू- पार 
एनेब॥ इक्छासे धाटपर आये | वर्षा-ऋतु--सस्यूमें 


पद आयी थी | घाट्पर एक ही नौका थी उस समय, 


और उसे कुछ ऐसे छोग बैठे थे, जैसे लोगोंकी' इस 
मे सयेंत बहुछता ? । किसीको भी कष्ट देने 


पु 
क्ेसीवा पर्स करनेंगे उन्हें आनन्द आता था। 


ताभुओेक्रे तो बेशसे ही उन्हें चिढ़ थी | कोई साधु 


उनमे; साथ नोकार्म बेंठे, यह उनको पसंद नहीं था | 


पयहों स्थान नहीं है । दूसरी नोकासे आना । 


तबका खर एक-जैसा बन गया। साधुपर ब्यंग भी. 


कसे गये | छेकिन साधुकों पार जाना था, नौका दूसरी 


थी नहीं | संध्या हो चुकी थी और रा्रिमें कोई नौका 
५७ नहीं सकती थी । उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की।: 


महछाहने कहा---'एक ओर बैठ जाइये |? 

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको छुसम्य माननेवाले 
लोगोंको अँज्छहट तो बहुत हु; किठ साधुको नौकामें 
बैठनेसे वे रोक नहीं सके.। अब अपना क्रोध उन्होंने 
साधुपर उतारा प्रांसम्म किया | 


साधु पहलेऐे नौकाके- एक किनारेपर संकोचसे बैठे ह 


थे | उनपर ब्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता 
नहीं थी | वे चुपचाप भगवन्नामकी जा करते रहे .। 


नौका तठसे दूर पहुँची । किसीनें, साधुपर जल 


उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनंम हाथसे अधित 
किया | इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो 
उन छोगोंने शक्का देकर साधुकों बीच धारामें. गिरा 
देनेका निश्चय किया । वे धक्का देने छगे [. 


सब्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो 
संतोंके सर्वत्र हैं, वे सर्बसमर्थ जगन्नायक अपने जवें- 
पर होते अद्याचारकों चुपचाप सहं नहीं पाते | साधु- 
पर होता हुध्ष अत्याचार सीमा पार कर रहा था। 
आकाशवाणी सुनायी पढ़ी--महात्मत्‌ ! आप आाज्ञी 
दें तो इन दुष्टेकों क्षणमंरमें मत्म कंर्‌, दिया जाय /! 

आकाशवाणी - सबने स्पष्ट झुनी | अब ' काठो तो 
खुन नहीं | भ्रमीतक जो शेर. बने हुए थे, उनको 
काठ मार गय' । जो- जैसे थे, वैसे ही रह गये |-मयके 
मारे दो क्षण उनसे हिल्यतक-नहीं ग़या । 

लेकिन साधुने दोनों दवाथ जोड़ डिये- थे। वे 
गद्दद खरसे वह रहे थे--मिरे . दयामय खामी 4 ये 
भी आपके ही अबोध बच्चे हैं | आप ही इनके अपराध 


/ क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा । ये भूले हुए हैं। 


आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर “आपका स्नेह है 
तो मेरी यह प्रार्थना खीकार- कर. कि इन्हें: सदूबुद्धि 
प्राप्त हो | इनके दोष दूर हों । आपके श्रीचरणोमें 
इन्हें अलुराग- प्रापतहो.;..#.. 


7 4 मा 
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संत तुकाराम 
श्रीतुकारामजीके माता-पिता परछोकवासी हो चुके 
( | बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये 
)। परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और 
कारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पठककर थक 
ये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे | 
पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। कजंदारोंने 
रैना बंद कर दिया । घरमें जो कुछ था, साधुओं और 
रीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका | दूकानका 
काम ठप हो गया । पखारमें उपवास करनेकी नौबत 
भी गयी | पर्वार भी कितना बड़ा--दो ब्लियाँ, एक 
बचा, छोटा भाई और बहिनें।सब निर्मर थे तुकारामजी- 
पर और तुकाराम---वे तो सांसारिक प्रागी थे ही नहीं | 
एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए | तुकारामजीने 
गन्ने काटे और. बोझा बाँधकर सिरपर खखा । गन्ने बिके 
तो घरके छोगोंके मुखमें अन्न जाय | लेकिन मार्गमें 
बच्चे इनके पीछे छग गये | वे गन्ना माँग रहे थे | जो 
संबत्र अपने गोपालके दर्शन करते हों, कैसे अखीकार 
कर दें | बच्चोंकोी गन्ने मिले । वे प्रसन्न होकर उन्हें 
तोड़ते, चूसते चले गये | 
तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक 
गन्ना था। उनकी पहली खञ्री रखुमाई चिड़चिड़े 
खभावकी थीं | भूखी पत्नीने देखा .कि उसके पतिदेव 
तो केवछ एक गन्ना छड़ीकी माँति लिये चले आ रहे 
है । क्रोप आ गया उसे | उसने तुकारामजीके हाथसे 
गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा | गन्ना हूट गया। 
उसके दो टुकड़े हो गये | 
 पकारामजीके. मुखपर क्रोषके बदले हँसी आ 
गयी । वे बोले-हम दोनोंके ढिये गन्‍नेके 


संतोंका अक्ोध 








ही यह काम कर दिया | बड़ी साध्वी हो तुम |? 
>८ 2 २ 
संत एकनाथ 

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज--- 
अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका खरूप ही था | 

ये परम भागवत योगिराज--नित्य गोदावरी-स्नान 
करने जाया करते थे वे | बात पैठणकी है, जो एकनाय- 
जीकी पावन जन्मभूमि है | गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक 
सराय पड़ती थी | उस सरायमें एक पठान रहता था। 
वह उस मार्ग्से आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग 
किया करता था । एकनाथजी महाराजको भी उसने 
बहुत तंग किया । एकनाथजी जब स्नान करके लौटते, 
वह पठान उनके ऊपर बुछा कर देता | एकनाथजी 
फिर स्नान करने नदी छौट जाते और जब स्नान-करके 
आने लगते, वह फिर कुछा कर देता उनके. ऊपर । 
कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता | “ 

“यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं. करता ?? पत्षन एक 
दिन जिदपर आ गया | वह बास्बार कुछा करता गया. 
और एकनाथजी बार-वार. गोदावरी-स्नान करने : छौठते 
गये । पूरे एक सौ आठ बार उसने: कुह्ले किये. और 
पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें: स्नान. किया । 

“आप मुझे माफ कर दें । मैं 'तोंबाः करता: हूँ।। अब 
किसीको तंग नहीं करूँगा | आप खुदाके सच्चे बंदे हैं... 
माफ कर दें सुझे ।? अन्तमें पठानको अपने कृमपर: ल्ज्ना 
आयी । उसके भीतरकी पंश्चुता संतकी क्षमासे “पा 
हो गयी । वह एकनाथजीके चरणोंपरः “गिरकर :क्षमा. 
याचना करने लगा | हु 

“इसमें क्षमा करनेकी क्या बात .है | आपकी इंपासे 
सुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका छुंअवसर - 
मिला ।! श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे . 
उस यवनको आख़ासन दे रहे थे । । 


अत+---_+-९०09*+-- 


दो हुकंड़े मुझे करने ही पड़ते | तुमने बिना कहे 


सं० बा० अं० ७-- 


# संत बचन सीतल सुधा करत तापतन्रय नास # 
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महपि पिषटाद 


है दवा एड फ लोक किसको मिलता है. काट ही है; उर्दों 
 ज हक 2 ब्रग्मठलाक किसको मिलता है. काठ ही है, उन्हींको वह विश्ुद्ध अहलेक मिलता 
का 
थे ? की मन हे है बफ पा दर 2 हू मन 
हा है 8४ अजण6। शेपामेबप झद्याठोकों येपां विज्ञानात्मा सह देवेश्र सर्वे 
५ हा. ... तपोंप्रहाचय ग्रेपु सप्य॑ प्रतिष्टितम्‌ । श्राणा भूतानि सम्प्रतिष्न्ति यत्न । 

5 “80908 *' (प्रश्च० ६ । १५) तदक्षर॑ बेदयते यस्‍्तु सोम्य 
आज (गा न्‍ स॒ सर्वज्षशः स्वमेवाविवेशेति ॥. 
हज के किक जन्मे ता ओर अ्रद्माचर्य के कि 


| 3 2० ?, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है। 


आय किन है 
हे टलिलाणण टणएएणए ऊन आदालोक मिलता है | 


हे प्रिय | जिसमें समस्त प्राण, पॉ्चों भूत तथा 
इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञनखरूप आए 
तपामसी विरजो घहालोको न येपु सिदामनूत न माया चेति ॥ आश्रय छेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान ले 
(प्र्॒० १। १६ ) है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वख्खरूप परमात्मामें प्रविष 

सिने ने तो कुख्स्थति। ओर मिख्या-्माएण है ओऔओरन जाता है। 





महर्षि अतन्रि 


हि एपबा्त बसु प्रीत्ये प्रेत्प वे. कंदुकीदेयम्‌ । आनुशंस्य॑ क्षमा सत्यमहिंसा दानमा्जवस्‌ । 
| ठस्माज् आहयमेक्तत्‌ सुखमानन्त्यमिच्छता ॥ प्रीतिः प्रसादों माधुर्य मादव च यमा दश ॥ 
हा | ( प्म० सष्टि० १६ | २४३ ) शौचमिज्या तपो दान ख्ाध्यायोपस्थनिश्रहः । 
" प्रात हआ घन शणी लेके आनन्ददायक होता है, मृत्युके ब्रतसोनोपवार्स च स्‍नान॑ च॑ तियमा दंश ॥ 
बाद तो बह बड़े ही कट परिणामको उतन्न करता है; जता ( अन्रिस्वृति १४) ४१५ ४५८) ४५ ) 
. इच्छा सता हो) उसे तो इसे ४ है 
जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा स्लता हो, उसे तो इ जे गुणियेंके सुणका लण्डन नहीं करवा? किसी थेड़े रे 
कदापि नहीं ढेना चाहिये | गुणोंकी भी प्रशंसा करता है; दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं 
परः पराणां पुरुषों थस्त ठुशे जनादुनः। लगाता) उसके इस भावकों “अनसूया? कहते हैं। 
४ मेंतत्सत्य॑ । >बन्धऑमेंसे &३ 
सप्राप्नोत्यक्षर्य स्थानमेतत्सत्य मयोदितम्‌ ॥ परावुमिंसे दो या अपने माई-वन्धुओमिसे, मित्र हो, दवेषका 


। जिस-चि त्तिमँ 
(बिल 80085) पात्र या बैर रखनेवाला हो) जिस-किसीको भी विर्षा 


जो पर प्रकृति आदिसे भी परे हैं; वे परमपुरुष जनादन देखकर उसकी रक्षा करनी ही दया? कहलाती है | 


जिससे संतुष्ट होते हैं उसीकी वह अक्षयपद मिलता है---यह अरता ( दवा )) धमा/ कल, यहिंता। दान नव 
7 न 
मैं सत्य-तत्य कहता है| (न्‌पि प्रीति) प्रसन्षता) मधुर वाणी और कोमलछता--ये दशा 
स्तीति मन्दगुशानपि। 
न शुणान्‌ गुणिनो हुन्ति स्तीति मन्दगुण दा यम हैं । रे 
नान्यदोपेषु  समते न रिपी तथा। पवित्रता) यशा तय दान) सींध्वाउ) जननेन्द्रियका 
न्नेक्ष 


परस्मिन चन्धुवर्ग वा स्नान--यें दस नियम हें 


पु 
आपन्ने निग्रह) व्रत) मौन) उपवास और सना 
आपन्ने रक्षितन्प ठे 


दयेषा परिकीर्तिता ॥ 
ब्लड ___..-0220007/शशीएखएखण कद > 


४ ऑुछोण भप्छाजऊर पे 








महषि विश्वामित्र 


भोगसे कामनाकी शान्ति 
नहीं होती 
कासयसानस्य 

यदि कामः सम्तध्यति। 


अगैनसपरः कामो 





£ 0 भूयो विध्यति बाणवत्‌ ॥ 
न जातु कामः कामानासुपसोगेन शास्यति। 
हविषा  क्ृष्णवत्मेव भूय एवाभिवध्ते ॥ 
कामानभिलषन्मोहाज्ञ नर सुखमेधते । 

( प्म० सू० १९ | २६२-२६४ ) 


किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक 
कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्नन्न होकर उसे पुनः 
बाणके समान बींघने छगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके 
द्वारा कभी शान्त नहीं होती प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित 


होनेवाली अग्निकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। 
भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहबश कभी सुख 
नहीं पाता | 


सत्यकी महिमा 


सत्येनाकं; ग्रतपति सत्ये तिष्ठति सेदिनी। 
सत्यं चोक्त॑ परो धर्मः स्वर्ग: सत्ये प्रतिष्टितः ॥ 
अश्वमेघसहल॑ च सत्यं च तुलया छतम्‌। 
अश्वसेघसहस्राद्धि. सत्यमेव.. विशिष्यते ॥ 

( मा्क० ८ | ४१-४२ ) 

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्पपर ही पृथ्वी टिकी 

हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है | सत्यपर ही स्वर्ग 

प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेष और एक सत्यको यदि 


तराजूपर तोछा जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी 
सिद्ध होगा । 





महर्षि भरद्ाज 


चिदानन्दसयः साक्षी निर्मुणो निरुपाधिकः । 
नित्योडषपि भजते तां तामवस्थां स यदच्छया ॥ 
पविन्ना्णं पविन्न॑यो ह्गतीनां परा गतिः। 
देवत॑ देवतानां च श्रेयर्सा श्रेय उत्तसम्‌ ॥ 
(स्क० पु० बे० वे० ३५। ३७-३८ ) 
भगवान्‌ विष्णु चिदानन्दस्वरूप, सबके साक्षी; निर्गुणः 
उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे मिन्न-मिन्न 
अवस्थाओंको अज्ञीकार करते हैं। वे पविन्नोंमे परम पतरित्र हैं; 


निराभयोंकी परम गति हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा 
कल्याणमय वस्तुओम भी परम कल्याणस्वरूप हैं । 


तृष्णा 
जीरय॑न्ति जीरय॑तः केशा दुन्ता जीयेन्ति जीर्चतः । 
जीविताशा धनाशा च जीरय॑तोडपि न जीर्य॑ति ॥ 
चल्लु! श्रोत्राणि जीय॑न्ति तृष्णेका तरुणायते। 
सुज्या सूत्र यथा बस्त्रे संसूचयति सूचिकः ॥ 
तहव्संसारसूज॑ हि. रृष्णासूच्योपनीयते। 
पथा श्यज्ञ रुरोः काये वधसाने च वधते॥ 


तथैव तृष्णा 
अनन्तपारा 


वित्तेन वर्धमानेन वर्ध॑ते । 
हुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा॥ 
अधर्सबहुला चेव तस्मात्तां . परिवर्जयेत्‌ ॥ 
( पद्म० सृष्टि० १९ | २५४--२५७ ) 


जब भनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल 
पक जाते हैं और दाँत भी हूट जाते हैं; किंतु धन और जीवनकी 
आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती--वह सदा नयी ही बनी 
रहती है। आँल और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा 
ऐसी है; जो तरुणी ही होती रहती है जैसे दरजी सूईसे बच्चें 
सूतको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सइंसे संसार- 
रूपी सूज़का अपने अन्तःकरणमें प्रवेश होता है; जैसे बारह॒सिंगेके 
सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही घनकी वृद्धिके 
साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, 
उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषोंको ढोये 
फिरती है; उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं| अतः तृष्णा- 
का परित्याग कर दे | 
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# भगवान दत्तात्रेय # ण्रे 








प्रहृषि पुलस्त्य 


पर ब्रह्म पर धाम योउलो बहा तथा परम । 
तमाराध्य हरि थाति सुक्तिमप्यतिदुलेसाम्‌ ॥ 
( विष्णुपु० १। ११। ४६ ) 
जो परबरह्म, परमघाम और परस्वरूप हैं, उन हरिकी 
आराधना करनेसे मनुष्य अति दुलंभ मोक्षपदको भी प्राप्त 
कर छेता है। 


तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है १ 


यर्म हस्तों च पादी च मनश्रैव सुसंयतम्‌। 


अक्रोधनश्र राजेन्द्र सत्यशीलो दत्ता । 
आत्मोपमश्र भूतेघु स॒ तीर्थफलमस्लुते ॥ 
( पद्म० सूटि० १९ | ८--१० ) 
जिसके हाथ; पेर और मन संयममें रहते हैं तथा जो 
विद्वान, तमखी और कीरतिमान्‌ होता है, वही तीर्थ-सेबनका 
फल प्राप्त करता है । जो प्रतिग्रहते दूर रहता है--किसीका 
दिया हुआ दान नहीं लेता; प्रारब्घवश जो कुछ प्राप्त हो 
जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिमका अहक्लार दूर हो 
गया है, ऐसे मनुप्यको ही तीर्थ-सेबनका पूरा फछ मिलता 


विद्या तपश्च कीर्सिश्न स तीर्थफलमश्नुते ॥ है। राजेन्द्र | जो खमावतः क्रोधहीन, सत्यवादी) दृढता- 
प्रतिग्रहादुपाबृत्तः संतुशे येवः केनचित्‌। पूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
अह्दंकारनिवृत्तश्न. स तीर्थफलूम ३नुते ॥ आत्मभाद रखनेवाला है; उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है। 
४ आइ-:2++2 0:22 अर आम 
[के [00 | कप 
महषि पुलह महष मरीचि 
ऐन्द्रमिन्द्रः पर॑ स्थान यमाराध्य जगत्पतिस्‌। अनाराधितगोविन्दैनरे:. स्थान. नृपात्मज । 


प्राप यज्ञपतिं विष्णु तसाराधय सुच्चत 0 


( विष्णु० १। ११। ४७ ) 
है सुब्रत | जिन जगतयतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम 


न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तस्मादाराधयाच्युतम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण १ । ११ । ४३ ) 
हे राजपुत्र | बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको 


इन्द्रपद प्राप्त किया है) तू उन यज्ञपति भगवान्‌ विष्णुकी बह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः तू श्रीअच्युतकी 


आराघना कर । आराधना कर | 
>+>०>०४०३४४००--- ४ॉ3--€:+8&६2--*- 
बिक 
भगवान्‌ दत्तात्य 

मोक्ष-प्राप्तिका उपाय देदाच्ट्रे्ठः.. सर्वेनज्ञक्रियाश्न 
स्यक्तसड्रों जितक्रोधो छष्वाहारो जितेन्द्रियः। 302 ज्ञानमार्गश्र जप्यात्‌ । 

पिधाय बुद्धया द्वाराणि सनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ ज्ञानादु, ध्यान सल्नरागब्यपेत 
शूल्येष्वेवावकाशेपषु गृहासु च चनेषु च। शिकार प्राप्ते आफ पक ॥ 
3 हर अर छुचिस्तथेकान्तरतियतेन्द्रिय... | 


वागर॒ण्डः कर्मरण्डश्व मनोदुण्डश्व ले न्रयः। 
पस्येते नियता दुण्डा: स॒ त्रिदृण्डी महायतिः ॥ 
स्वेसात्समय॑ यस्य सदसज्जगदीद्शम्‌ | 


गुणामुणमर्य तस्य कः ग्रियः को नृपाधियः ॥ 
विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्नः 
समस्तभूतेषु समः ससाहितः । 
स्थान परं॑ शाश्वतमव्यम॑ उच 
परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥ 


समाप्नुयाद्‌ थोगमिसं॑ महात्मा 
विम्लुक्तिमाप्नोति ततः स्वथोगतः 0 
( मार्केण्डेय ० ४१२ ०-श्छ्‌ ) 
आसक्तिका त्याग करके, क्रोधकों जीतकर, खब्पाहारी 
और जितेन्द्रिय हो) बुद्धिसे इन्द्रियद्धारॉको रोककर मनको 
घ्यानमें लगावे | नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त 


स्थानों अल 2-2 ० रमआ..4५ मन ४-4० 


# महर्षि आपस्तस्घ # ण्५ 











आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागर- 
को पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और 
इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-मामका जो 
स्मरण किया जाता है, वह पायोंसे उद्धार करनेबाला है । 
ब्रह्महत्या-जेसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं; जबतक 
आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। 
महाराज | आपके नामोंकी गजना सुनकर महापातकरूपी 


गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग छड़े होते हैं। 
तावत्पापभियः पएुंसाँ कातराणां सुपापिनाम । 
यावजन्न बदते वाचा रासनासम सनोहरस ॥ 
( पद्मययु० पाताहड० ३७ । ५६ ) 
महान्‌ पाप करनेके कारण कातर हृदयबाछे पुरुषोंको 
तमीतक पायका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्वासे 
परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते | 





महर्षि छोमश 


रामान्नास्ति परो देवो रामान्नास्ति परं ब्रतम। 
न हि रामात्‌ परो थोगो न हि रासात्परो मखः ॥ 
ते स्छृत्वा चेव जप्त्या च पूजयित्वा नरः पदस। 
प्रान्‍्नेति. परमारद्धिमैहिकामुष्सिकी तथा ॥ 
संस्मतो सनसा ध्यातः सर्वकामफलग्रदः । 
दुदाति परमां भक्ति संसारास्योधितारिणीम ॥ 
श्रपाको5पि हि संस्म्ृत्य राम॑ याति पर्रा गतिम्‌ । 
ये वेदशासत्रनिरतास्ववास्शास्तत्न॒ कि पुनः ॥ 
सर्वेष वेदशाखाणां रहस्य॑ ते अकाशितम्‌ । 
लमाचर तथा त्ं वे यथा स्थात्ते सतीषितम्‌ 0 
एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमेक॑ तद्चनम्‌ । 
मनत्रो5प्येकश्व तन्नास शा्त्र तद्धयेव तत्स्तुतिः ॥ 
ठस्मत्सर्वात्मना रामचन्द्रं भज मनोहरम । 
यथा गोष्पद्वत्तुत्छझो. भरवेत्संसारसागरः ॥ 

( पश्मपु० पाताछ० ३५ | ४६--७५२ ) 
श्रीरामसे बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीयमसे बढ़कर कोई 


व्रत नहीं; श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे 
बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। श्रीसमका स्मरण) जय और पूजन 
करके मनुष्य पस्मपद तथा इस लोक ओर परलेककी 
उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है | श्रीरघुनाथजी सम्पूर्ण 
कामनाओं और फलछोंके दाता हैं | मनके द्वारा स्मरण और 
ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं, जो 
संसारसमुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल 'मी श्रीरामका स्मरण 
करके परमगतिको प्राप्त कर छेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद- 
शास्त्र-परायण युरुषोंके लिये तो कहना ही क्‍या है | यह 
सम्पूर्ण वेद और शात्तरोंका रहस्य है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट 
कर दिया । अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो | 
एक ही देवता हैं--औ्रीराम; एक ही व्रत हैं---उनका पूजन; 
एक ही मन्त्र है--उनका नाम तथा एक ही शात्र है-- 
उनकी र्ठुति | अतः तुम सब श्रकारसे परम मनोहर 
श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो) जिससे तुम्हारे लिये यह महान्‌ 
संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय | ह 


महर्षि आपस्तम्ब 


दीनोंके प्रति सद्भाव 
दुःखितानीह भूतानि यो न भूतेः पृथगिविषेः । 
केवलात्मसुखेच्छातो >्वेन्नृशंसतरोडस्ति. कः ॥ 
अहो स्वस्थेष्वकारुण्यं स्वार्थ चैव बलिदृथा । 
ज्ञानिनामपि चेच्रस्तु _ केवलात्महिते रतः ॥ 
ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्नित्य ध्यानमाश्निताः । 
दुःखातानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कुतः ॥ 
यो5मिवाब्छति भोकतुं वे सुखान्येकान्ततो जनः । 
पापात्‌ परतरं ते हि पअवबदन्ति मुसुक्षवः ॥ 


को नु मे स्थादुपायों हि येनाहं दुःखितात्मनास्‌। 
अन्तः अविश्य भूतानां भवेयय सर्वदुःखभुक ॥ 
यन्ममास्ति शुभ किंचित्तद्दीनानुपगच्छतु है । 
थत्‌ कृत॑ दुष्कृतं तेश्व तदशेषमुपैतु साम्‌ ॥' 
दृष्ठा तानू कृपणान्‌ व्यज्ञननज्ञानू रोगिणस्तथा। 
दया न जायते यर्य स॒ रक्ष इति मे मतिः ॥ 
प्राणसंशयमापज्ञान्‌ू_ प्राणिनो भयविहलान्‌। 
यो न रक्षति झक्तोधपि स॒ तत्पाप॑ समझ्नुते ॥ 
आहूतानां भयातानां सुख यदुपजायते | 
तस्थ स्वर्गापवर्गों च करूं नाहन्ति षोडशोम ॥ 


१५ २6 
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है १६ | जिन धार ल है हे 
! नागु रा ; है प्रत्र 0 पक जो काय इह्येक और परहोकर्मे प्राणियोंके हितवा 
कमला सनशा: वाला वन मातभान-अंजत ॥ साधक हो, मतिमान्‌ पुरुष मन। वचन और कर्मसे उसीक्ा 
( जिभ्णु० ३११३ | ४५) आचरण करे । 
>3ौ ०-४ थ:ारा/२०७०-+- 
री 
महा भाद्व 
शालग्राम-पृजच शालग्रास॑ पूजित॑ ७ 
शालग्राम-पृर शालग्राम॑ नरो दुृष्ठा पूजितं कुसुमेः शर्मः। 
पधम्उश्गर्म निषेध सर्वपापविजुद्धात्मा याति तन्मयतां हरी |] 
शमस्टद्ग्त दास निषेध. बिद्धि मानद। ( स्क० पु० चा० मा० ११ | ४८-६३ ) 


सीणामपि थे साध्यीतां मेबाभावः प्रकीर्तितः ॥ 
मा संशयों थृत्त चात्र नाप्लुपे संशयात्फठम। 
णास्प्रामार्य नपरा: विवेक्िनः ॥ 
ने ते यमपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः । 
शाछप्रामार्पितं माय शिरसा धारयन्ति ये ॥ 
तेपा पापसह््राणि चिलय॑ यान्ति तस्क्षेणात्‌ । 
शाल्प्रामशिछाग्रे तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम्‌ ॥ 
तेपा सोरधुरे बासः कद्ठाचिन्नैव जायते। 
शालुग्रामगत॑ विष्णु सुमनोभिर्मनोहरेः ॥ 
येडर्ययन्ति महादमृद्व सुप्ते देवे हरो तथा। 
पत्मामनेन ख्पने ये कुत्वन्ति सदा सराः ॥ 
शाल्ग्रामशिछार्था च न ते संसारिणो नराः। 
मुक्तेनिदानममल. शालग्रामगतं. हरिम्‌ ॥ 
हदि न्‍्यस्य सदा भवत्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक्‌ । 
तुल्सीदकूजां मारा शाल्म्रामोपरि न्यसेव्‌ ॥ 
चातुर्मास्थे. विशेषेष.. सर्वेकासानवाप्जुयात्‌ । 
न तावत्‌ पुष्पजा माछा शाहुग्रामस्यथ बकुभा॥ 
सर्बदा तुछसी देवी विष्णोनित्यं झुभा प्रिया। 
तुलसी चल्लभा नित्य चातुर्मास्थे विशेषतः 0 
घालआमो महाविष्णुस्ठुछती श्रीर्च संशयः। 
अतो वासितपानीयेः ख्राप्य चन्दनचर्चितेंः ॥ 
मक्षरीमियुतं. देंवें शालग्रामशिराहरिम्‌ । 
तुछसीसम्भवाभिश्र कृत्था कामानवाप्लुयात ॥ 
पन्ने तु अथमे ब्रह्मा हिंतीये भगवाब्छिवः। 


मज्लर्या भगवान्‌ विष्णुस्टदेकन्रस्थया तदी॥ 
बुघजने: सदा। 


शुद्धदेहठा 


मक्तरीदलसंयुक्ता. आद्या 
तां निवेध हरो भवत्या जन्मादिक्षयकारणम ॥ 
शालग्ामे. घूपराशि लिवेश हरितित्परः । 


स्वातुमीस्थे विशेषेष भलुष्यो नैव नारकी ॥ 


वूमरोंकीं मान देनेवाले दास | शरूद्वोंमे केवड असत्‌ शुद्रके 
लिये शाल्ग्रामशिलका निषेध है| ल्रियोंमें भी पतित्रता खतियोके 
लिये उसका निषेध नहीं किया गया है । इस विषयमें तुम्हें 
संदेह नहीं होना चाहिये | संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं 
मिलेगा । जो चाहुर्मास्यमें शाल्म्रामकी पूजामें तत्पर रहकर 
अपने तन-मनकों छद्ध कर चुके हैं; वें विवेकी पुरुष 
कभी यमलोकर्मे नहीं जाते | जो शाहूग्राम-शिलके 
ऊपर चढ़ायी हुई माछा अपने मस्तकपर घारण करते हैं 
उनके सहस्तों पाप तत्कारू न्ट हो जाते हैं । जो शाल्ग्राम- 
शिलाके आगे दीपदान करते हैं; उनका कभी यमपुरमें निवास 
नहीं होता । जो शाल्प्राममें स्थित भगवान्‌ विष्णुकी मनोहर 
पुष्पोद्दारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान्‌ विष्णुके शयनकाल 
-चाहुर्मास्यम शाल्म्राम-शिलाकों पद्मामृतसे ल्ान कराते हैं; वे 
मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पड़ते । मुक्तिके आदि- 
कारण निर्मछ झालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयम खपत 
करके जो प्रतिदिन मक्तिपूवंक उनका चिन्तन करता हैः वह 
मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमें, विशेषतः 
चातुर्मास्यकालमें। भगवान्‌ शाल्य्रामके ऊपर तुल्सीदलकी 


माला चढ़ाता है) वह सम्पूर्ण कामनाओंको आ्राप्त कर लेता है। 


तुलूसीदेवी भगवान्‌ विष्णुको सदा प्रिय हैं । शाब्याम 
महाविष्णुके खरूप हैं. और ठुलसीदेवी निःसंदेह साक्षांद्‌ ल्क्ष्मी 
हैं। इसढिये चन्दनचरचित सुगन्वित जलसे तुल्तीमझरीवहित 
शाल्ग्रामशिकारूप.. श्रीह॒र्की नहंढकर जो ठुलसीकी 
मझ़रियोंसे उसका पूजन करता है; वह सम्पूर्ण कामनाओंको 
पाता है। ठुछसीके प्रथम दम ब्लाजी) द्वितीय दलमें भगवान्‌ 
शिव तथा मंजरीमें भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं) अतः 
विद्वान भक्तोंकों सदा इन तीनोके संनिधानसे युक्त मझरी और 
दलसहित ठुलूतीका चयन कैरना चाहिये । उसे भगवान 
श्रीहरिकी सेवामे भरक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जनम) मृत्यु भार्दि 
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क्लेशोंका नाश होता है | जो भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनामें 
संल्य हो सदा-विशेषतः चातुर्मास्यमें शालग्रामशिलाकों धूप- 
रासि निवेदन करता है; वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं 
पड़ता | उत्तम पुष्पोंसे पूजित भगवान्‌ शालग्रामका दर्शन 
करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें 
तन्मयताकों प्राप्त होता है । 


शाल्ग्रामस्तु गण्डक्यां. नर्मदायां महेश्वरः । 
५ बितो क्ृत्रिमो 
उत्पद्यते खय॑भूश्र॒तावेतों नेव ॥ 
( स्क० पु० चा० मा० २२। २ ) 


गण्डकी नदीमें मगवान्‌ विष्णु शाल्ग्रामरूपसे प्रकट होते 
हैं और नर्मदा नदीमें भगवान्‌ शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्यन्न 
होते हैं। ये दोनों साक्षात्‌ विष्णु और शिव ही हैं; कृत्रिम 
नहीं हैं । 

तस्माहुरं छिड्नरूप॑ शालझामगतं हरिस्‌ । 

येडचेयन्ति नरा भक्‍्त्या न तेषां दुःखयातनाः ॥ 


चातुर्मास्ये समायाते विशेषात्‌ पूजयेच्च तो। 
अर्चितों.. यावभेदेन. खर्गमोक्षप्रदायको ॥ 
देवों हरिहरो भक्‍त्या विप्रवद्धिगवां गतो | 
येडर्चयन्ति महाझ्॒द्र तेपाँ मोक्षग्रदोी हरिः ॥ 
विवेकादियुणेयुक्तः स शूद्रो थाति सद्तिम। 

( स्क० पु० चा० मा० २८ | २) ३; ४१ ६ ) 


झूद्रश्रेष्ठ ) जो लिझ्नरूपी शिव और शाल्ग्रामगत 
श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी योतना 
नहीं भोगनी पड़ती । चोमासेमें शिव और विष्णुका विश्येष् 
रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदभाव न रखते हुए 
यदि उनकी पूजा की जाय तो वे खर्ग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले होते हैं | जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, अग्नि और गोमें 
स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान्‌ श्रीहवरि 
मोक्ष प्रदान करते हैं । जो विवेक आदि शुणोंसे युक्त है। वह 
झूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है | 


महर्षि मार्कण्डेय 


। रह उपदेश 
दयावान्‌. सर्वमूतेषु 

हिते रक्तोडवसूयक:ः । 
सत्यवादी झदुदान्तः 

प्रजानां रक्षण रतः ॥ 
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पितृन्‌ देवांश्व पूजय । 
तेडभूत्‌ सम्यग्दानेन तज्जय 0 
अछ ते मानमाश्नित्य सततं परवान भव ॥ 
( महा० वन० १९१ । २३-२७ ) 


अमादाद यत्कृत 


राजन्‌ | तुम सब प्राणियोंपर दया करों | सबका हित- 
साधन करनेमें लो रहो | किसीके गुणोंमें दोष न देखो | 
सदा सत्य-भाषण करो | सबके प्रति विनीत और कोमल 
बने रहो | इन्द्रियोंकी वशर्मे रक्खों । प्रजाकी रक्षामें सदा 
तसर रहो | धर्मका आचरण और अधघर्मका त्याम करो | 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करो। यदि असावधानीके 
कारण किसीके मनके बिपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे 
अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो। ध्सैं सबका 


स्वामी हूँ? ऐसे अहंकारकों कभी पास न आने दो) तुम 
अपनेको सदा पराधीन समझते रहो । 


सर्वेधामेवदानानामनज्नदानं॑ पर॑ बिदुः। 
सर्वप्रीतिकरं पुण्य॑ बलपुष्टिविव्धनम्‌ ॥ 


नाक्षदानसमं॑ दान॑ त्रिषु छोकेपु विश्वुतस्‌। 
अन्नादूभवन्ति भूतानि प्रियन्ते तदभावतः ॥ 
( स्कृ० पु० रे० खं० ५२ | १०-११ ) 


सब दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है | वह 
सबकों प्र्ञ करनेवाला, पुण्यजनक तथा बछ और पुष्टिको 
बढ़ानेवाला है | तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है । अन्नसे ही प्राणी उ््न होते और अन्नका 
अभाव होनेपर मर जाते हैं | 

पुण्यतीथाशिषेक॑ च्च॒ पबविन्नाणां च कीतेनम्‌ । 

सन्निः सम्भाषणं चैत्र अशस्तं कीस्प्ते छः ॥ 

( महा० वेन० २०० | ९७ ) 

पुण्यतीर्थमिं स्थान, पवित्र बस्तुओंके नामका उच्चारण 
तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्ताछाप करना--यह सब विद्वानोंके 
द्वारा उत्तम बताया जाता है | 


8 


५ £ सत घचन सीनछ ख़ुधा करत तापत्रय नास ४ 


गद्ा-महिमा 
पोतनामाी सदर्प्‌ गड्गां स्मगरते थो नरे। 
तप दुष्छशकाईयी छमते परमां गतिग ॥ 
पॉलनार्मुष्यते पादप नह पर्यति ह 
लमयाद्य थे पदा घ पुमान्यासप्तन कुलम ॥ 
खायपया। र्न। किीधोीं अ्टियां पर्मां स्थित । 
परमोभुसारों शादशों गोझाह्मणगढिसि रतः ॥ 
शड्ापमुन्यो्य खाती गुध्येत किस्बिपात्‌। 
सनसा घिस्लितान कामान सम्यक प्राप्नोनि पुप्कलान ॥ 
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जो मनुष्य सदक्तों थोजन दूरसे भी गड्डाजीका सर 
करता है, वद्र पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त छेत 
१ । मनुष्य गन्ञाका नाम लेनेसे पापमुक्त होता है। दान 
करनसे कद्याणका दर्शन करता है तथा खान करने और 
जल पीनेसे अपने कुछकी सात पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। 
जो सलदादी; क्रोघजयी, अद्िसा-धर्ममें स्थित) धर्मातुगामी) 
तत्वज्ञ तथा गी और ब्राह्मणोंक्रे हितमें तर होकर ग्जा- 
बमनाके बीचमें खान करता है; वह सारे पापोंसे छूट जाता 





( पथ्० लग» ४१ | १४--१७ ) द तथा मन-चीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर छेता है। 
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महंप शाण्डिल्य 


प्रजभूमियं भगवान्‌की लीला 

प्रिय परीक्षित्‌ ओर बन्ननाभ | 
में तुमलोगोकोी अजमूमिका रहत्य 
वतदछाता हूँ | तुम दत्तचित्त होकर 
मुनो । मजे! शब्दका अर्थ है व्याप्ति | 
इस वृद्धवचनके अनुसार व्यापक 
दोनेके कारण ही इस भूमिका नाम 
प्ज? पड़ा है । तत्त्व, रज) तम--इन तीन गुणोंसे अतीत जो 
पर्रह्म है, वही व्यापक है| इसलिये उसे “तज? कहते हैं | वह 
सदानन्दखरूप) परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन्मुक्त 
पुरुष उसीमे ख्ित रहते हैं | इस परब्रह्मस्वरूप ब्रजधामर्मे 
नन्‍्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका निवास है। उनका एक-एक 
अन्न सब्िदानन्दखरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम 
हैं । प्रेमरसमें डवे हुए रसिक्जन ही उनका अनुमव करते 
हैँ | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आत्मा हैं--राधिका। उसमें रमण 
करनेके कारण ही रहस्य-एसके मर्मश ज्ञानी पुरुष उन्‍हें 





ध्आत्मायम? कहते हैं | “काम! शब्दका अर्थ है कामना-- 
अमिव्यपा; व्रजम भगवान्‌ श्रीकृष्णके वाड्छित पदार्थ है-- 
गोएँ, ग्वाल्वाछ) गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार 
आदि; वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं | इसीसे श्रीकृष्णको 
धआप्काम? कहा गया है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रहस्थ- 
लीला प्रकृतिसे परे है । वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने 
छगते हैं, उस समय दूसरे छोग भी उनकी लछीछाका अनुमव 
करते हैं | प्रकृतिके साथ होनेवाली छीछामें ही रजोंगुण। 
सत्त्गगुण और तमोगुणके द्वारा सष्टि स्थिति और प्रल्यक्ी 
प्रतीति होती है | इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्‌- 
की छील् दो प्रकारकी हैं--एक वास्तवी और दूसरी 
व्यावहारिकी । वास्तवी लीछा खसंवेध है---उसे खय॑ भगवान्‌ 
और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं | जीवोंके सामने जो 
लीला होती है, बह व्यावहारिकी लीला है | वास्तबी लीलाके बिना 
व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परत व्यावहारिकी लीला- 
का वास्तविक छौलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता | 
( स्कन्दपुराणान्तगंत श्रीमद्धा० माहात्य १। १५-२६ ) 


+-+->-अचष्धदछब्-- 


महर्षि भृयु 


साधु, धर्म, समता, शान्ति 
मे लोकह्रेषिणो मूर्खाः कुसार्गरतबुद्धयः ॥ 
ते राजन दुर्जना ज्षेयाः सवोध्मंबहिष्कृताः। 
धघर्मोधर्म॑विवेकेन चेदसार्गानुसारिणः ॥ 
सर्वक्ोकहितासक्ता। साधवः. परिकीर्तिताः । 
हरिभक्तिकर॑ यत्तत्सद्भिश्र परिरज्षितम्‌ ॥ 


आत्मनः प्रीतिजनक दत्‌ पुर्ण्य परिकीर्तितम । 
सर्व॑ जगदिदं विप्युर्विष्णुः स्वस्थ करणम्‌ ॥ 
अहँ च विष्णुय॑ज्जानं॑ तदूविष्णुस्मरणं बिटुः । 
सर्वदेवमयो विष्णुविधिना पूजयामि तेम्‌ ॥ 
इति या भवति श्रद्धा सा तन्नक्तिः प्रकी्िता । 
सर्वभूलमयों विष्णु; परिपूर्ण. समातनः ॥ 


४ महाष चात्लाक 5६ 3५ 








स्ल्ल्स्स्ल््ख्््व्य््््््््््््य्य््य्य््््?चय़्ि्ै!थ््प्य्प्प्स्पसयसपसस्स्स्यिम्््स्स्सस्म्सस्म्स्ट् 


इत्यसेदेव या बुद्धि! समता सा ग्कोर्तिता । 
समता शज्नमितन्रेपु वकश्षित्थ च तथा नृप॥ 
यरच्छालाससंतुष्ट: सा शान्तिः परिकोतिता । 


( ना० पु० १६ । २८-३५ ) 


जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमे छगी रहती हैं; जो सब 
लेगोंसे देष रखनेवाडे और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मेसि 
बहिप्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग घ॒र्म और 
अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब 
लोगोंके हितमें संल्म रहते हैं, उन्हें “साधु! कहा गया है । 
जो भगवानकी भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन 
करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे घर्मः 
कहते हैं। यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है; विष्णु 
सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ--यह जो ज्ञान है 
उसीको “भगवान्‌ विण्णुका स्मरण” समझना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा कहूँगा, इस 
प्रकारसे जो श्रद्धा होती है; वह उनकी “भक्ति? कही गयी है| 
श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं; 
इस प्रकार जो भगवानके प्रति अमेद-बुद्धि होती है। उसी- 
का नाम “समता? है। राजन्‌ | शत्रु और मित्रोंके प्रति समान 
भाव हो; सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने बशमें हों ओर देववश जो 
कुछ मिल जत्य, उसीमे संतोष रहे तो इस स्थितिकों थ्शान्ति! 
कहते हैं 

संन्यासी 

तदथा सुच्याश्रिधनकलत्नप रिबहेणं सद्ञपष्वात्मन: स्वेह- 

पाशानवधूय परिव्रजन्ति समलोष्टाइसकाञ्वनाखिदर्गप्रवृत्तेप्व- 





सक्तबुद॒यो5रिमिन्रोदासी नानां तुल्यदर्शना। स्थावर शरायु- 
जाण्डजस्वेदजोद्धिजानां. भूतानों. बाछानःकर्ममभिरनशि- 
द्रोहिणो5निकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायतनान्यनुचरन्तों 
वासार्थमरुपेयु नंगरं ग्राम॑ वा नयरे पल्चरात्रिक्ाः ग्रासे चेकरा झ्रिकाः 
प्रविद्य च प्राणघारणाथ द्विजातीनां भव्नान्यपंकार्णकर्मणा- 
मुपतिष्ठेयुः पान्रपतितायाचितमैक्ष्या: कामक्रोधदर्यल्ोभमोर- 
कार्पग्यद्स्भपरिदादाभिमानहिंसानिव्वित्ता इति ॥ 
( महा० थ्ञां० १९२। ३ , 
संन्याममें प्रवेश करनेवाले पुरुष अगिहोत्र, घन स्त्री 
आदि पारेबार तथा घण्की सारी सामग्रीका त्याग करने 
विषयासक्तिके बन्बयकों तोइकर घरसे निकल जाते # | देछे 
पत्थर ओर सोनेको समान समझते हैं | धर्म, अर्थ और काम- 
के सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फेंसाते | शत्रु, मित्र तथः 
उदासीन--प्तबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं | स्थावर, अण्डज, 
पिण्डज) स्व्रेदेज ओर उद्धिज प्राणियोंके प्रति मनः वार्णी 
अथवा कर्मसे मी कभी द्रोह नहीं करते | कुटी या मठ बनाकर 
नहीं रहते | उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचर्ते रहें और 
रातमें ठहरनेके लिये पवतकी सुफा, नदीका किनारा, वृक्ष 
जड़) देवमन्दिर, आम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाय 
करें| नगरमें पाँच रात ओर गबोंमें एक रातते अधिकन रहें | 
प्राण-धारण करनेके छिय्रे गंव या नगरतमें प्रवेश करके अपने 
विद्युद्न धम।का पालन करनेवाऊ़े द्विजातियोंके घरोंपर जाकर 
खड़े हो जायें । दिना मांगे ही पात्रमे जितनी मिश्षा आ जाय 
उतनी ही स्वीकार करें | काम) क्रोघ, दर्प, लोभ, मोह 
क्ृपणता। दम्म) निन्‍्दा। अभिमान तथा हिंता 


आादिसे 
दूर रहें । 


+->स्छच्ल्‍हन्‍--०- 


महषि वास्मीकि | 


भगवान्‌ राम कहाँ निवास 
करते हैं १ 


व्वमेव सबेलोकानां नि बसस्थानमुत्तम स्‌। 





तन व्यास रघुश्रे्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌ । 
शान्तानां. सस्ते 


नामट्ंप्टणां. उ॑॑ 
ब्वानेय 


नित्यं 


जन्तुपु । 
तेब्घिमन्दिरस्‌ ॥ 


मज़ा ह््द्यं 


घर्माधर्मान्‌ परित्यज्य त्वालेव भजतोड्निशस । 
सीतया सह ते राम तस्य हत्सुखसकि दरस्‌ ॥ 
स्वन्मन्त्रजापकफो यस्त त्वासेष शरण गतः। 
निहन्ही निःस्प॒हस्त्स छदयं ते सुमन्दिस्म ॥ 
निरहक्लारिण:: शान्‍्ता ये रागहेषवर्जिता:। 
ससलोष्टाश्सकनकास्तेषां ते हृदय गृह ॥ 
व्वयि दत्तमनोबुद्धिय: संतुष्ट: सदा भवेत। 
त्वयि सन्त्यक्तकमों यस्तन्‍्मनस्ते छुम॑ गृहस्‌ ॥ 
यी न देष्ट्यप्रिय प्राष्य प्रिय प्राप्य न हर्ब्यते | 
सर्वे साथेति निश्चित्य सवा भजेत्तन्सनो गृहम ॥ 
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६० ४“ खत बचने सीनछ खुथा करत तापन्रय नास # 


दि मन 
अब >नन डरे. 3 सन अननन जन <न अटल नम >म 


पंदुभाशादिमियारान था. हेहे प्रध्याति नामनि ! 
पुनासू्य नये. दु्य प्राणबु योरनिरी क्षीी ॥ 
पंधारधर्निमुकतस्थ मे. सास गृहम ॥ 
पः्यम्ति मे. सर्यगुद्ाभपरपं ; 
वा खिवधने सायमनस्तमफस । 
धरलेपव, सागत परेण्प॑ 
मैचों हटदत सार सीतेया धस ॥ 
जिसल्लसाम्यासदगीसतास्स्ों 
ह्एपादसिशापरमिपष्टितानाम्‌ 
धद्याभगीर्य इतकेम्मपराणां 
सीतासमेतस्थ. गृह छित्मे ॥ 
सम सक्नाम्महिमा ग्रण्यते केसे बा कंथम। 
याप्रभागादह. रास... बष्मपिल्मबासवान, ॥ 
( अध्यात्म ० अगे० ६ | ५२--६४ ) 
है सम ! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम 
मामा है भीर सव जीव भी आपके निवास-रद्र हैं। 


नियात 
६ खुनन्दन ! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवाल- 
धाम बताया । परंतु आपने विश्ेपरूपसे सीताके सहित अपने 
एनेका खान पूछा है इसलिये दे खुश्नेष्ट! अब मैं आपका जो 
निश्चित २४ 9 वह बताता हूँ । जो शान्त/ समदर्शो और समर 
जीवोंके प्रति दवेपदीन हैं तथा अहर्निंश आपका ही भजन करते 
हैं, डनका हृदय आपका प्रधान निवास-खान है | जो धर्म 
और अधर्म दोनोंकों छोड़कर निरन्‍्तर आपका हो भजन 
करता है दे राम ! उसके दृदय-मन्दिरमे सीताके साहत आप 


3 
बल्ब 
रे 





मु्रपृवक रदतें हैं | जो आपके ही मच्त्रका जाप कर 
आपकी ही शरामें रहता है तथा दन्द्ह्वीन और निर 
उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है । जो अहड्ढा 
द्रान्तखखभाव) राग-द्वेप-रहित और सृलिण्ड, पत्थर 
मुबर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आफ 
दे । जो तुम्दींमे मन और बुद्धिकों व्याकर सदा संतुष्ट र 
ओर अपने समस्त कमाको तुम्हारे ही अपंण कर देः 
उसका मन ही आपका शुभ झह है| जो अप्रियकों 
टेप नहीं करता और प्रियको पाकर हृष्ति नहीं होता 
यह सम्पूर्ण प्रपश्न सायासात्र है--ऐसा निश्चय कए सदा आ। 
भजन करता क उत्तका मन ही आपका घर है। जो: 
हना, सत्ता) बढ़ना) बदलना) क्षीण होना और नष्ट होना- 
6: बिकारोंकों शरीरमें ही देखता है, आत्मामे नहीं तथा & 
ठप) सुख) हुःख और भय आदिकों ग्राण और बुद्धिके 
विकार मानता है और खबं सांसारिक धर्मोसे मुक्त रहता 
उसका चित्त आपका निज शह है। जो लोग चिदृध 
सत्यखरूप) अनन्त) एक) निर्छेष) सर्वगत और स्तुत्य अ 
परमेश्वर्की समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम 
उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये 
निरन्‍्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त सिर हो गया है 
जो सर्वदा आपकी चरासेवार्मे छगे रहते हैं तथा आपके नाम 
संकीर्तनते जिनके पाप न हो गये हैं) उनके हुदय-कमढ 
सीताके सहित आपका निंवास-गह है । दे राम ! जिसे 
प्रभावसे मैंने ब्र्म्षि-पद प्राप्त किया $ आपके उस नामक 
महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है) 


>>->+__० कक 7 


महषि शताननन्‍्द 


तुलसी-महिमा 


नामोच्चारे. केते. तस्या। प्रीणात्यसुरद्पहा । 
पापानि विछूय यानित पुण्ये भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
सा कर्थ तुलसी लोकेः एज्यते वन्धते न हि। 
दुर्शनादेव यस्पास्तु दान॑ कोटिगवाँ भवेत्‌ ॥ 
धन्यास्ते मानवा छोके यदूयृदे बिद्यते कलो । 
शार्य्रामशिरार्थ छ. तुछसी प्रत्यह क्षितों ॥ 
तुलसी ये विचिन्चन्ति धन्यास्ते करपलछेवाः। 
केशवार्थ कली ये च॑ रोपयन्तीह. भूतले ॥ 


कि. करिष्यति संरुष्टो यमो5पिं सह किह्वरेः । 
तुरुसीदलेन देवेशः पूजिठो येने दुःखहा ॥ 


तुरुस्यसतजन्सासि सदा त्व॑ केशवग्रिया ॥ 
क्रेशवार्थ चिनोमि सवा वरदा भव शोभने । 
त्वदृड्रसम्भवेर्नित्यं पूजयामि यथा हरिम, ॥ 
तथा कुछ पत्रित्रान्नि को. मलबिनाशिनि । 
मन्नेणानेत या क्ुर्याद्विचित्य तुलसीदलूम्‌ ॥ 
पूजन वासुदेवस्थ छक्षकोरिंगुणं. भवेव्‌ | 
( एच्र० सृष्टि० ५९ | ०७-+ (४ ) 


# महात्मा जडभरत हे प्र 


बुल्सीका नामोचारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं; मनुष्यके पाप 
नए हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राति होती है । 
जिसके दर्शनमाजसे करोड़ों गोदानका फछ होता है। उस 
तुरूतीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें । कल्थिगके 
संसार वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घरमें शाल्ग्राम-शिलाका 
पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका इश्च भूतढूपर 
लहलहाता रहता है | जो कलियुगमें भगवान्‌ श्रीकेशवकी 
पूजाके छिये पृथ्वीपर तुलसीका दक्ष छगाते हैं; उनपर यदि 
यमराज अपने किड्धरोंसहित रुष्ट हो जाये तो भी वे उनका 


क्या कर सकते हैं | तुलसी [ हुम अमृतमे उसन्न दो भर 
केशवको सदा ही प्रिय हो | कब्याणी | में भगवानकी पूजाके 
डिये तुम्हारे पत्तोंकों चुनता हूँ । तुम मेरे लिये बर्दायिनी 
बनो । तुम्हारे श्रीभद्जोंते उततन्न होनेवाले पं और मर्जा्ो- 
द्वार मैं सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर सकूँ। वैसा 
उपाय करो | पवित्राड़ी तुलसी । तुम कलि-मल्का नाश 
करनेवाली हो | इत भाषके मन्त्रोंसे जो ठुलसीदर्लकी चुनकर 
उनसे भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका 
करोड़ोंगुना फल होता है | 


+->-छद्य्दम 


महर्षि अशवक 


मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवष््यजेः । 
क्षमाज॑बदयाशोर्च सर्त्व॑ पीयूषवत्‌ पिखेः ॥ 
( अष्टवक्गीता ) 
भाई | यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोकी विषके 
समान त्याग दे तथा क्षमा) सरलता) दया) पवित्रता और 
सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर | 
न॒ज्ञायते कायबुद्धया विवृद्धि- 
यथाष्टीछाः शाल्मछे। सम्परवृद्धाः | 
हस्वो5>हपकायः फलितो विद्युद्धो 
यश्चाफलसस न वृद्धभावः ॥ 
( महा ० वल० १३३१।९ ) 


जाता; जैसे सेमलके फलकी गांठ बड़ी होती है; किंतु इससे 
उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती | छोटे-से शरीरवाला 
छोटा ही वृक्ष क्यों न हो) यदि उसमें फल छगा हो तो बह 
बड़ा है ! और ऊँचे-से-ऊँचा वृक्ष क्यों न हो, यदि वह फलसे 
शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता । 
न हायनैर्न पलितेन वित्तेन न बल्धुमिः। 
ऋषयश्नक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
( महा० वन० १३३ । १२ ) 
अधिक वर्षोकी आयु होनेसे, वार पक जानेंसे, घनसे 


अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई बड़ा नहीं माना जाता | 
हममेंसे जो वेद-शा्ख्रोंकी जानता और उनकी व्याख्या ऋर्ताहै, 


शरीर बढ़ जानेते ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना. वही बड़ा है--यह ऋषियोंने ही घम-मर्यादा स्थापित को है। 
नज्--ध्स््श्धः> 5 


महात्मा जडमरत 


-  महापुरुष-सहिमा 

रहूगगैठत्तपससा न याति 

न चेज्यया निबेपणाद गृहाह्ा । 
नच्छन्द्सा नेव जलाग्निसूयें- 

बिना महत्पादरजोड्भिपेकम ॥ 
यत्रोत्तमइडोकगुणानुवाद* 

प्रस्तूयत॑ आस्यकथाविघातः । 
निपेष्यमाणीलुदिन मुमुक्षो- 

संतिं सत्तीं यच्छति वासुदेवे ॥ 

(श्रीमद्भा० ५। ११२। श्रूट३ ) 





रहूगग ! महांपुरुषोंके चरणोंकी धूलिते 
अपनेको नहछाये बिना केवल तप-यज्ञादि वैदिक 
कम; अन्नादिके दानः अतिथि-सेवा, दीनसेवा 
आदि यहस्थीचित धमानुद्ान, वेदाध्ययन अथवा 
जल) अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी 
साधनसे यह परमात्मज्ञन ग्रात नहीं हो सकता | 
इसका कारण यह है कि भहयपुरुषोंके समाज 
सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती ' 
रहती है। जिससे विषयवाता तो पास ही नही" 
फटकने पाती | और जब मगवत्कथाका नित्यप्रति सेवन किया 
जाता है; तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान्‌ 
वसुदेवर्म लगा देती है । 


हि 


---स्ख्िप्सछ-ब-- 
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महर्षि अगस्त 


' है." ए-- "अब 

हैं. आर मानस-तीर्थ 

। साय नोध धागा हीभे 

; ५ वीयगिन्द्ियनिप्ट। । 

नम सरयंभृगदपा तीथ॑ 

५ तंथसासबसेय थ॥ 

| द्वामे. मार्य दमसीर्य 

हे संवोपीर्थमुच्यते | 

पाप पर ताप तॉगेश प्रियवादिता ॥ 

शाम गाय एसिलीय॑ तपस्गीर्थमुदाह्गम्‌ । 

शपानासए तनोथ. विधुद्धि्मनसः परा॥ 

मे. जशाप्जुनदेदस्थ स्तायसित्यभिषीयतते । 

से रगानों थो दमस्नातः शुच्िः बुद्धमनोमछः | 

यो छुब्घः पिथुनः फूरों दाग्सिको विपयात्मकः । 

सईताधेप्यदि स्वातः पापों सलिन पृष॒ सा ॥ 

ने शरोस्मटत्थायान्ञरों भवति निर्मल । 

मादसे तु मे व्यक्क भवव्यन्तः सुनिर्मल' |। 
जायन्ते चर प्रियन्ते व जछेप्वेव जलोकस: ! 

ऊ न च॒ गच्छन्ति ते खर्ममत्रिशुद्धमनोसलाः ॥ 

सानसो सलझ उच्यते। 





हू । 


:... विषयेप्वतिसंरागों 
>मीवीवी कप >> हक. 
; तेष्येव दि दिरायोअ्स्य नेर्सल्य॑ समुदाहतम ॥ 
३: चित्तमन्तगेत॑ दुप्ट तीथस्नानान्न शुदछधथति। 
ध शतशो«पि. पलेघेतिं सुरासाण्डमिताशुचिः ॥ 


दावमिम्या ठपः शोच तीथसेवा श्रुव तथा। 
सर्वाण्येदानि तीर्थानि यद्धि भावों न निर्मक्ः ॥ 
नियुद्वीदेन्द्रियफ्रास). यत्रेव च बसेतरः। 
तंत्र तस्प कुस्क्षेत्र नेमियं परुप्काणि च ॥ 
ध्यानपूति... ज्ञानजले रागह्रेफ्मलापहे । 
यः स्नाति सानसे तीथं स चाति परमां गतिम ॥ 
( स्क० पु० का० पू० ६ | ३०--४१ ) 
तत्य तीर्थ है; क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंकी वश रखना 
भी तीर्थ है; सब प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरलता 
तीर्थ कहे गये हैं | ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है | प्रिव 
वचन वोटना भी तीर्थ ही है । ज्ञान तीर्थ है, थेय॑ तीर्थ है 


भी तीर्थ है । दान; दम) मनका संयम तथा संतोष--ये भी 
्े 
और तप्स्थाकों मी तीर्थ कहा गया है। तीयंमे भी सबसे बड़ा 


+ 
के £ अन्ताकराकी आत्यन्तिक झद्धि ! पारी श 
3 टना ही स्नान नहीं कहछाता | जिसमे द्म- 
स्नान किया है, मन और इच्दरियोंक्रों संगम र्क्् 
उसने वालबिक स्नान किया है | जिसने मनी है 
डाली हैं वही गुद्द है।जो छोमी; चुगलखोर, कर; पा 
और विपयावक्त है, वह तब तीयोमे स्नान करके भी 
ओर भछिन ही रह जाता है | केवल शरौरके मलका. 
करनेसे हद्यै मनुष्य निर्मल नहीं हता | भानसिक्ष भे 
परिवयाग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मछ होता 

जलमें निवास करनेवाढे जीव जछमें ही जन्म छेते : 

मरते हैं, क्रिंद उनका मानसिक मल नहीं शुलता | इसहि! 
सगंको नहीं जाते | विषवोंके प्राति अत्यन्त राग होना मार्ना 
मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें बिराण होना निर्मह 
कही ययी हैं | यादे अपने भीतरका मन दूषित है दो. भनु 
तीर्थस्नानते शुद्ध नहीं होता | जैसे मदिशले भरे हुए घड़े 
ऊपरसे जछद्वारा सैकड़ों बार धोया जाय; तो भी वह पवि 
नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाला भनुप्य : 
तीर्थस्नानसे झुद्द नहीं होता । भीतरका भाव शुद्ध न हो : 
दान; यज्ञ) तय, शोच) तीर्थसेबन, शास्रोंका श्रवण ए 
खाध्याय--ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं | जिसमे अप 
इन्द्रियसयुदावकी वशमें कर लिया है। चह मनुष्य जः 
निवास करता है; वहीं उसके ढिये कुरुक्षेत्र, नेमिपारण 
और पुप्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यानसे पवित्र तथा शानकुम 
जहते मेरे हुए. राग-द्ेषसय मल्को दूर करनेवाले मानसतीर्थी 
जो पुरुष स्नान करता है; वह उत्तम गतिको प्रात होता है| 


यसय हस्तो च पादों च भनइचेव सुसंयतस्‌ | 
विद्या तपश्न कीलिश से तीर्थफर्मरनुते 0 
संतुओं थेन केनचित। 


प्रतिग्रहादुपादूत्तः 
तीर्थफलमइलुते ॥ 


अहंकरचिस्ुक्तत्ष.. से 
अद्म्भकी निरास्म्मो छण्याहारों जितेच्दियः । 
विश्वुक्तः सर्वसक्र्यः स तीथफलमस्नुते ॥ 
अकोपनीउसलूमतिः सत्यवादी.. दढबतः । 
अत्सोएमश्य  भूतेपु स॒ वीर्थफलमइसुते ॥ 
तीथी न्यनुसरत्‌ घीरः। अद्दवानः समाहितः । 
कृतपापो विश्वुद्धयेत कि पुना झुद्दकर्मक्षत्‌ ॥ 


| 


# योगीश्वर कषि # ९५ 





तियग्योनि न थे गच्छेत्‌ कुदेशे नेव जायते। 

न दुःखी स्थात्‌ खर्गमाक च सोक्षोपायं च विन्दृति ॥ 

अश्रदधानः पापात्मा नास्तिको5च्छिन्नतंशयः । 

हेतुनिष्ठश्ष. पशेते न तीर्थेफलभागिनः ॥ 
( स्क० पु० का० पू० ६ | ४८-- ५४ ) 


जिसके हाथ; पेर; सन; विद्या; तप और कीर्ति--समी 
संयममे हैं, वह तीर्थक्रे पूर्ण फल्का भागी होता हैं । जो 
प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे संतुष्ट रहता 
है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका 
भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्यका प्रारम्भ 
नहीं करता; थोड़ा खाता है) इन्द्रियोंकी काबूमें रखता हैं 
और सब प्रकारकी आसक्तियोसे दूर रहता है; बह तीर्थफल- 





का भागी होता है। जो क्रोधी नहीं है; जिसकी बुद्धि निर्मल 
है, जो सत्य बोलनेवाला और दृदवतापूर्चक अतका पालन 
करनेवाला है, जो सब प्राणियोके प्रति अपने, ही रामान 
बर्ताव करता है) वह तीर्थफलका भागी होता है । जो तीगाकत 
सेवन करनेवाल्य, घीर, श्रद्धा और एकाग्रनित्त है, वह 
पहलेका पापाचारी हो, तो भी झ॒द्ध दो जाता है । फिर जो 
पुण्यकर्म करनेबाल| है, उसके लिये ता कहना ही क्या है । 
तीर्थसेवी मनुष्य कभी पशुयोनिमें जन्म नहीं लेता | कुद्देश में 
उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं 
होता । वह खर्ग भोगता और मोश्षका उपाग्र प्राप्त कर छेता 
है। अश्रद्धाल, पापात्मा, नास्तिक) संशयात्मा और केबल 
तकका सहारा लेनेवाल्य--ये पाँच प्रकारके मनुप्य तीर्थनेवन- 
का फल नहीं पाते ! 


न््भ30<€:6-0-- 


भगवान्‌ ऋषभरदेव 


उपदेश 


नाय॑ देहो देहभाजां नुलोके 

कशन्‌ कामानहँते विड्सुजां ये ॥ 
4; तयो दिव्य॑ पुत्रका येन सतत 
शुद्ध येचस्माद बह्यसौर्य त्वचन्तम )। 
महत्सेरं द्वास्माहुबिसुक्ते- 
स्तमोद्वारं योषितां सड्डिसद्भस । 






हान्तस्ते समचित्ता: ग्रशान्ता 
विसनन्‍्यवः सुहृदः खावबोी ये 


( श्रीमद्भा० ५। ५। (६-२ ) 

पुत्रों| इस सर्व्यलोकमे यह मनुष्य-श तीर दुःखमय विषय- 
भोग प्राप्त करनेक्े लिये ही नहीं है। ये भोग तो विश्यमोजी 
सकर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तव 


ही करना चाहिये; जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे 
अनन्त ब्रह्मानन्दकी ग्रासति होती है। शात्रोने महापुरुषोंकी सेवाको 
मुक्तिका और स्त्रीसज्जी कामियोंके सद्गको नरकका द्वार बताया 
है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, ऋ्रोषहीन, 
सबके हितचिन्तक और कदाचारसमत्न हों | | 
गुरुने स खात्‌ स्वजनों न स स्थात्‌ 
पिता नस स्थाजननी न सा स्यात 
देवं न ततू स्पान्न पतिश्व स॒ स्था- . 
क्ष॒मोचयेद्याः समुपेतमत्युम्‌ ॥ 
(श्रीमज्ञा०न ५। ५ १८ ) 
जो अपने प्रिय सम्बन्धीकों मगवद्धक्तिका उपदेश 
मत्युकी फॉसीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु 
स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता 
इश्देव नहीं है और पति पति नहीं है । 


देकर 
सुर लक ५९ 
सात नहीं हें, इपटेच 


+->-२>्शसह€-०- 


योगीशर कवि 


भेगपत-वृत 
ये वे भगदता प्रोक्ता उपाया हात्मऊब्धये। 
अज्ञ; पुंसामविदुर्षा विद्धि सागवतान्‌ हि तान्‌ ॥ 
पानाआय नरो राजन्‌ न प्रमाग्रेत कहिंचित्‌। 
धावरन्‌ निमील्‍्य था नेत्ने न स्खलेज् पतेदिह ॥ 


नी 


सनसेन्द्रियेवा 
बुद्ध|-बा$5व्मठा वाजुखतस्वभादात्‌ । 

करोति यदू यत्‌ सकल परस्मे 
नारायणाय्रेति 


काप्रेन दाचा 


समरपयेत्ततू ॥ 





#£ योगीश्वर हरि $ 


ल््््च्््च्ल्््््््््ल्‍्स््च्च्स्स्स््च्च्च््च्च्च्च्स्स्स्स्य्च्स्य्य्च््य्य्थ्य्य्य्य्प्य्स्च्य्स्प्प्स्य्स्प्य्प्य्प्य्स्स्स्स्म्म्ल्ल्सिस्म्सस्स्ख्प्य््म्स्म्च्च्ण्फ 


इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक दृत्तिके द्वारा भगवान्‌: 
के. न्वरणकमरछोंका ही भजन करता है। उसे भगवानके 
प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वेराग्य ओर अपने 








श्र 
ब्ज 


आल मी इकबाल ललित लत 


>> 
3" लजीजीज लाली जाडजजानइज जलन 





प्रियतम भगवानके स्वरूपकी स्फूर्ति--ये सब्र अवश्य ही प्राप्त 
होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो 
जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता दे । 





योगीखर हरि 


श्रेष्ठ भक्त कोन * 
'स्वभूतेषु य; 
भूतानि 


पर्येद्‌ सगवद्धावसात्मनः । 
भगवत्यात्मन्येष. भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११।२।४५७ ) 


आत्मखरूप भगवान्‌ समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे-- 
नियन्तारूपसे स्थित हैं। जो कहीं मी न्यूनाधिकता न देखकर 
सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताकों ही देखता है और साथ ही 
समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मखरूप भगवानमें ही 
आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित हैं; अर्थात्‌ वास्तवमें 
भगवल्खरूप ही हैं---इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी 
जिसकी सिद्ध इंष्टि है, उसे भगवानका परम प्रेमी उत्तम 
भागवत समझना चाहिये । 


गृहीत्वापीन्द्रियेर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोमीयामिद पदयन्‌ स वे भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धाण ११ । २। ४८ ) 


जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि 
विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूछ 
विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर 
हर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह 
सब हमारे भगवानकी माया है--वह पुरुष उत्तम भागवत है | 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियाँ यो जन्माप्ययक्षुद्सयतर्षकृच्छेः । 
संसारधर्मेरचिमुह्ममानः स्फृत्या. हरेभागवतप्रधानः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११ । २।४५९ ) 


संसारके धर्म हैं---जन्म-सृत्यु+ भूख-प्यास। अम-कष्ट) 
भय ओर तृप्णा | ये क्रमशः शरीर) प्राण) इन्द्रियः मन 
ओर बुद्धिको प्रास होते ही रहते हैं | जो पुरुष भगवानकी 
स्मृतिमें इतना तन्‍्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते 
रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता; पराभृत नहीं होता$ 
पह उत्तम भागवत है | 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भव: । 
वासुदेनेकनिकयः स॒ वे. भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमक्ना० १६ ।२।४७० ) 
जिसके मनमें विष्रय-मोगकी इच्छा, कर्म-प्रत्नत्ति और 
उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र 
भगवान्‌ वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम 
भगवद्धक्त है | 
न यस्य जन्मकर्मम्यां न वर्णीश्रमजातिमिः । 
सजते5स्मिन्नहंभावों देहे वे स हरे; प्रियः॥ 
( श्रीमद्गा० ११।२। ५१ ) 
जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपत्या 
आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव 
होता है, वह निश्चय ही भगवानका प्यारा है | 
न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्सनि वा सिदा। 
सर्वभृतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ । २। ७५२ ) 
४ जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदियें ध्यह अपना है 
ओर यह पराया?--इस ग्रकारका भेद-भाव नहीं रखता; समस्त 
पदार्थमं समख्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव 
रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षित्त 
न होकर शान्त रहता है; वह भगवानका उत्तम भक्त है 
त्रिद्चुवनविभवहितवेडप्यक्ुण्ठ- ' 
स्टटतिरजितात्मसुरादिशिविंसृग्यात्‌ 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
छवनिमिषाधंसपि यः स वैष्णवास्य: 


( श्रीमद्भा ० ११ ॥ २॥। प्य 
बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको 
भगवन्मय बनाते हुए. जिन्हें हूँढ़ते रहते हैं-- 
दि ६ भगवानके ऐसे 


च्च्राण” ००2] ६, मु सात 
हट 


चअपक्पके सओर 
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सता #.. फ्रातक कि को: ख्र्य उसे मिभवनकी राज्य, 


ड़, 


कक करी पर के आह 25७03 % बल, 8 ताः 
5 58 दाने ही नहीं दता 


सदद के मंणवाम अग्रगेश्य 2। सबसे श्रेष्ठ ह | 
भगवा उस्पिफरमादधिणाखा- 
गसख्मगणे चन्द्रिकया निरम्ततायें | 
एड. गामुपर्सदितां पुन; स 
प्रभयति परत. ह॒वोदितेष्कतायः ॥ 


(श्रीमक्ना० १६ ।५२। ५७४ ) 


गयलीलाओे सवतरपर हृत्य-गतिगे भाँति-मोतिके पाद- 
विन्यास केसोथाड निश्चिलनसीस्दर्य-माधुयं-निधि भगवानके 


धीयांकि अग्मलि-मखयशी मणि-चन्द्रिकासें जिन शरणागत 


५ 


मी 
; तो भी या मगयरमृत्तिका तार नहीं तोड़ता। उस सज्य- 
वद्दी गुझय वास्तिवर्म 





भक्तजनेकि हृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुक 
उनके हृदयमें वह फिर केसे आ सकता है; जैसे चन्द्रोदय ६ 
पर सूर्यका ताप नहीं छग सकता | 
विसूजति हृदय ने चर्म साक्षा- 
उदरिखशामिहितो5प्यधोधताशः.. । 
प्रणयरशनग्रा.. छताइब्रिपदः 
स॒भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 
(ओऔमझा० (१ (१। ५५ 


विवद्यतासे नामोचारण करनेपर भी सम्यूर्ण अपराशि 
नष्ट कर देनेबाके खयं भगवान ओऔरहरि जिपके ह॒ृदयः 
क्षणमरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने ग्रेमः 
रस्तीसे उनके चरण-कमलोंकों बाँध रखा है; वास्तव ऐः 
पुरुष ही भगवानके भक्तोंमें प्रधान है | 


जि - 


योगीखर प्रबुद्ध 


क्या सीखे ! 


सर्वती मनसोब्सक्षसादं सह. च॑ साधुषु । 
दया मंत्री अश्रर्ण च भूतेप्याद्ा यधोचितम ॥ 
( श्रीमक्ना० १६१ । ३ २३ ) 
पहले शरीर) संतान आदिम मनका अनासक्ति सीखे । 
पिर भगवानके भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये--यह सीखे । 
इसके पश्चात्‌ प्राणियोंकि प्रति बथायोग्य दया: मैत्री और 
विनयकी निष्काद भावसे शिक्षा अहृण करे | 
शौच तपस्तितिक्षी च भा स्ाध्यायमाजवस । 
व्रह्मर्यमदिसाँ. च. समत्वे इन्द्रस॑ज्ञगो: ॥ 

( श्रीमद्भा० ११। ३६ | हैंड ) 
जल शआईदिये बाह्य शरीस्की पवित्रता) ठंडे: 
वापट आदिके त्यागते भीतरकों पवित्रता) अपने धर्मका 
अनुष्ठान) सहनशक्ति3 मोनः खीध्यायः सरलता; ब्ह्मचर्य; 
अहिता तथा थ्ीत-उप्ण) चुद-डुश्व आदि इन्द्रोंमें हभ- 
विपादसे रहित होना सीखे । | 


मिद्री) 


सर्वश्नास्येश्वरान्वरीक्षां कैवल्यसनिकेततास । 
जिधिकचीरदेसन संतोष येन केनचिव्‌ ॥ 


( श्रीमजञ० ११।३। २५ ) 


सर्वत्न अर्थात्‌ समख देश) काल आरि वस्तुओंमें चेतन- 
.. ... न सिधन्तारूपसे “श्वरकों देखना, एकान्त 


सेवन, यही मेरा घर है--ऐशा भाव न रखना) रहस हमे तो 
पवित्र वसख्त पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पचित्र 
चिथड़े--जो कुछ प्रारब्धके अनुसार मिल जाया उसीरे 
संतोष करना सीखे । 

श्रद्धां भागवते शाख्तेडनित्दामन्यत्र च्ापि हि। 

मनोवाकर्मरण्ड॑ च सत्य शमतरसावपि 0 

( श्रीमद्भा० ११॥ ३॥ ९६ | 

भगवानकी प्राप्तिका मार्ग बतलानेबाडे शाम श्रद्धा 
ओर दूसरे किसी भी शात्र की निम्दा ने करना; प्रागायर्मर्क 
द्वारा मनका) मोनके दवा वाणीका आर वासनाहवीनताके 
अभ्याससे करमोका संयम करना) सत्य बिता) ई न्द्रयोकों 
अपने-अपने गोलकोंगे श्थिर रखना भर मनकी कहीं वाह 
न जाने देना सीखे | 


श्रवण कीर्तन ध्यान. हरेरड्भुतकमंगः । 
जस्सकर्मगुणाना. च तद॒र्थखिलचेष्टितम 0 


( ओरीमद्वा० ११। ३ । ९०) 


4 

भगवानकी लीलाएँ अद्भुत € | उनके जत्म) कम 

नं 

गुण दिव्य है । उन्हेंकिी अबण) कीर्तन और आने मे 6 
दि 

तथा झरीरसे जितनी भी चेष्टाई है? सब भगवानक थि। 


करना सीख । 


*# योगीश्वर चमस +$६ 


ब््छे 


९ 








दृएं दस तपो जप्त घूत्त यह्यात्मनः प्रियम्‌ । 
: दारान्‌ सुतान्‌ गृहान प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ ।३। २८ ) 
यज्ञ, दान, तप अथवा जप) सदाचास्का पालन और 
क्री; पु घर अपना जीवन) प्राण तथा जो कुछ अपनेको 
प्रिय छंगता हो--सब-का-सब भगवानके चरणोंमें निवेदन 
करना; उन्हें साँप देना सीखे | 
एवं क्ृष्णात्मनाथेपु सनुष्येषु च सोहदम । 
परिचर्या चोसयत्र  महत्सु नृथु साथुपु॥ 
( श्रीमद्धा०ण ११ | ३।॥ २९ ) 
जिन संत पुरुषोंने सच्चिदानन्द्खरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया 
हो) उनसे प्रेम ओर स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी 
सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्यों भी परोपकारी 
सजनोंकी ओर उनमें मी मगवत्मेमी संतोंकी, करना सीखे | 


प्रस्परानुकथनं पावन सगवद्यशः । 
सिथो रतिमिथस्तुष्टिनिवृत्तिसिथ.. आत्मनः ॥ 


( श्रीमद्धा० १११ १ । ३० ) 
भगवानके परम पावन यशके सम्बन्ध ही एक दूसरेसे 
बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकछे होकर 
आपससमें प्रेम करना; आपसमें संतुट् रहना और प्रपश्चसे 
निदत होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव 
करना सीखे । 
स्मरन्‍तः स्सास्यन्तश्ल सिथोध्यीघहर॑हरिम्‌ । 
भक्‍त्या संजातग्ा भकत्या बिश्नव्युत्पुककां तुम 0 


(श्रीमद्धाण ११।३।३११) और चुप हो जाते हैं । 


श्रीकृष्ण राश-राद्य पापोकी एक क्षणमें भरा कर देते 
हैं। सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करादें। 
इस प्रकार साधन-मक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रमा-भक्तिका 
उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुछक्रित शरीर धारण 
करते हैं । 


क़चिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्रच्ि- 
छसन्ति ननन्‍्दन्‍्ति बदन्त्यकोकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यर्ज 


भवन्ति तूष्णी परमेत्य निद्वंताः ॥ 

( श्रीमद्धा०ण ११। ३ । ३२ ) 

उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है । कभी 
कमी वे इस प्रकार चिन्ता करने छगते हैं कि अबतक 
भगवान्‌ नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछँ, 
कोन सुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते थे 
रोने छगते हैं तो कमी मगवानकी लीलाकी स्फू्ति हो जानेसे 
ऐसा देखकर कि परमेश्वर्वशाली भगवान्‌ गोपियोंके डरसे छिपे 
हुए. हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं. | कभी-कमी उनके 
प्रेम और दर्शनकी अनुसूतिसे आनन्दमम्म हो जाते हँतो 
कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवानके साथ बातचीत 
करने छगते हैं | कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार 
उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं। और कभी नाच-माचकर 
उन्हें रिझाने लगते हैं | कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर 
इधर-उधर हँदनें छगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, 
उनकी सन्रिधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते 


>श०-९-८७००२२-० 


योगीश्वर चम्स 


[पे ३ ञ्पे 
किनका अध।पतन होता हैं 
सुखबाहूरुपादेश्यः.. युरुषस्याश्रमै:. सह ! 
चस्वारों जज्िरे वर्णा गुणैविप्रादयः प्रथक ॥ 
य एप पुरुष साक्षादात्मप्रभवसी श्वरस । 
ने भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ अ्रष्टाः पतनत्यघः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ११। ५। २-३ ) 
विराट्‌ पुरुपके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भ्रुजाओंसे 
पेत्वच-ज-प्रधान क्षत्रिय, जॉघोंसे रज-तम-प्रधान वैद्य एवं 
चरणोंसे तमःप्रघान शूद्धक्ी उसत्ति हुई है । उन्हींकी 
जॉषोसे धहस्थाथम, हुदयसे अह्मचर्य, वक्षःस्थल्से वानप्रस्थ 


और मस्तकसे संन्यास--ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन 
चारों वर्णो और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान्‌ ही हे । 
एवं वे ही इनके खासी, नियन्ता और आत्मा भी हैं। इसलिये 
इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाछा जो मनुष्य भगवानका 
भजन नहीं करता; बल्कि उल्ठा उनका अनादर करता है, 
वह अपने स्थान) वर्ण; आश्रम और मनुष्य-योनिते भी च्युत 
हो जाता है | | 
द्विबन्तः परकायेषु स्वात्मान हरिसोश्वरम । 
सतके सानुबन्धेडस्मिन्‌ बद्स्मेहाः पतन्त्यघः ॥ 
... (ल्रीमन्ना० ११।५। ४३५ ) 
यह शरीर सुतक-शरीर है | इसके सम्बन्धी भी इसके 


रु ४0 ते घन सीतल खधा फरत तापनच्रय मास #: 


चध ते 
पधापतव विधित | | 

मे ईवम्पससाप्राप्ता ये घानीताश्न मृतताम। 

पैधर्तिया। गाप्तणिका भाग्मानं घातयन्ति सै॥ 

( स्रीमड्रा० ११ | ५। १६ ) 

जिन छोंगोने आधाजान संम्पादन करके बोबस्य-मोक्ष 
गई प्राम किया है और जो। पूंस्‍-पूर मृद्र भी नहीं हैं, वे अधूरे 
में इधर+ हैं भर ने उपरदे । मे अर्थ, धर्म, काम--इन 
तीनों पृरषाभोगे फँगे सात है । एक क्षणकें लिये भी उन्हें 
शान्ति नही मिलती । थे अपने हाथों अपने परम कुल्हाड़ी 
गार गए #। ऐजे ही टोगोंको आत्यणती बहने हैँ | 
जास्मदनों5शान्ता भज्ञाने ज्ञानमानिनः। 

कालध्वम्तम नोरथाः ॥ 

( श्रीमद्रा० ६६१ | ५। १७ ) 


ण्त 
सोदनयकृतकूत्या. थे 


महर्षि सारखत मुनि 


भूमि, देश ओर नगरका भूषण 
फामः क्रोधश्च छोमश्र मोहोमदमदरादयः । 
मायामास्सर्य पै झुन्यमविवेकी 5विचारणा ॥ 
अहकारों यधच्छा च चापल्य छोल्यता नृप। 
अत्यायासो 5प्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्‌ ॥ 
आहलष्य. दीघेसूत्र्ं परदारोपसेवनम्‌ । 
अत्याहारोी निराहारः शोकश्रीय्य॑ जृपोत्तम ॥ 
एतान्‌ दोपान्‌ गृहे नित्य वर्जबन्‌ यदि बतंते । 
स॒नरो मण्डनं अमेदेशस्य नगरस्य च ॥ 
श्रीमान्‌ विद्वान कुलीनोउसो स एवं पुरुषोत्तमः । 
सर्वतीर्थाभिषेकश्च॒ नित्य तस्य प्रजायते ॥ 
( स्क० पु० प्र० खं० बस्लापथक्षेत्रमाहा० ११।२३१-२७ ) 
काम) क्रोध, छोम) मोह) मद्यपान एवं मद आदि) माया; 
मास्सय, चुगली, अविवेक, अविचार, अह्लार/ खच्छन्दता; 
चपलता, छोछुपता। अन्यायताघन) आयास) प्रमाद, द्रोह) 
दस्साहस) आलल; दीर्घमृत्नता) परत्रीगमन, अत्यधिक आहार, 
सर्वथा आहारका त्याग) शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्याग- 
कर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस भूसिका; 
देशका तथा नगरका भूषण हैं । वह श्रीमान) विद्वान तथा 
कुछीन है और वही सब पुसुषोसे डे है । उसीके द्वारा 
सब तीर्थोका स्नान नित्य सम्पन्न हीता हैं। 


काए ही 72 जोा॥ ४ | न ४१; आज है 0 
गई घुट जाते 8 | जो सोम श्स घरगीरसे तो प्रगकी गांठ 
& बोर दूसरे धरीरोंगे रशनमाले अपने ही आत्या 
एवं सर्वशकियान भगवाससे कष करते ४ उन मस्बोका 





अज्ञानकों ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मपातियोँग 
कभी शान्ति नहीं मिलती; इनके कर्मोकी परम्परा कभी शान 
नहीं होती | काछ्मगवान्‌ सदा-सर्वदा इनके मेनोस्योपर 
पानी फेरते रहते हैं | इनके हृदयकी जलन) विषाद कभी 
मिटनेका नहीं | ज् 
हित्वात्यायासरचिता भृहापत्यसुहच्छियः । 
तमोा विशन्‍्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराआसाः | 
( श्रीमद्गा० ११ । ५ । १८) 


जो लोग अन्‍्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे विमुख हैं) वे 
अत्यन्त परिश्रम करके यह) पुत्र, मित्र और धन-समत्ति 
इकट्टी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तमें सव कुछ छोड़ देना 
पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर, नरकमें 
जाना पड़ता है | ( भगवानका भजन न करनेवाले विषयी 
पुरुषोंकी यही गति होती है । ) 


पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ! 
दरिद्रा व्याधिता मूर्खाः परसम्रेष्यकरा: सदा। 
अद॒त्तदाना जायल्ते दुःखस्येष हि भाजनाः ॥ 
धनवन्तमदतार॑ दरिद्रं चातपस्विनम्‌ । 
उन्नावम्मसि सोक्तप्यों गले बध्वा महाशिलाम्‌ ॥ 
शतेषु जायते झरः सहलेषु च पण्डितः | 
वक्ता शतसहलेघु दाता जायेत वा न बा॥ 
गोभिविंभेश्व वेदेश सतीभिः सत्यवादिभिः | 


अलब्धैदानशीलेश. सप्तभिर्धायते. मही ॥ 
( सके ० मा० कुमा० २। ६८--७४ ) 


जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी) मूर्ख तथा सदा 
दूसरोंके सेवक होकर ढुःखके ही भागी होते हैं | जो धनवान्‌ 
होकर दान नहीं करता और दरिद्र होकर कष्टतहनख्प का 
दूर भागता है; इन दोनोंको गलेगें बड़ा भारी पत्थर बॉषकर 
जल्में छोड़ देना चाहिये । सैकड़ों मनुष्योमें कोई शूरवीर 
हो सकता है; सहल्लोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा 
लात्रोंमे कोई वक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक . 
भी दाता हो सकता है या नहीं? इसमें संदेह है । गे; 
ब्राह्मण) वेद, सती स््री: सत्यवादी पुरुष) लोभमहीन तथा 
दानशीछ मनुष्य--इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्वी धारण 


की जाती है । 


नमक ू 


# महर्षि पतश्नलि # ई 
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(५) श्र 
महाँप पतझाल 
यम-नियम और उनका फल सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
यमनियमासनग्राणायामप्रत्याहार- सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगी ) क्रिया 


धारणाध्यानससाधयो5ष्टाबज्ञानि । 

यम; नियम, आसन, प्राणायाम) 
प्रव्याहार; धारणा; ध्यान और समाधि-- 
ये आठ ( योगके ) अज्ढ हैं। 





अहिसासत्यास्तेयब्रहमचर्यापरिग्रहा यम: | 


अहिंसा; सत्य; अस्तेय ( चोरीका अभाव ) ब्रह्मचर्य 


ओर अपरिग्रह (संग्रहका अमाव )--ये पाँच यम हैं । 
जातिदेशकालसमयानवरिछत्नाः सावभोमा महाब्तम्‌। 

( उक्त यम ) जाति; देश, कार ओर निमित्तकी 

सीमासे रहित सार्बभो होनेपर महाज्रत हो जाते हैं | 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्णिधानानि नियमाः । 
शोच) संतोष, तप स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति-- 
( ये पाँच ) नियम हैं। 

वितर्कंबाधने प्रतिपक्षमावनम्‌ । 

जब वितर्क (यम और नियमोके विरोधी हिंसादिके 
भाव ) यम-नियसके पाछतमें बाधा पहुँचावें, तब उनके 
प्रतिपक्षी बिचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये | 

वित्को हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभक्रोधमोह- 
पू॑ंका मदुमध्याधिमान्रा दुःखज्ञानानन्‍तफछा इति श्रति- 
पक्षम्ादचस । 

( यम और नियमके विरोधी ) हिंसा आदि वितरक 
कहलाते हैं । ( वे तीन प्रकारके होते हैं--) स्वयं किये हुए 
दूसरोंसे करवाये हुए. और अनुमोदित किये हुए । इनके 
कारण लोभ, क्रोध और मोह हैं | इनमें भी कोई छोटा, कोई 
मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुःख और अज्ञान- 
रूप अनन्त फल देनेवाले हैं---इस प्रकार ( विचार करना 
ही ) प्रतिपक्षकी भावना है। 

अहिंसमतिष्ठायां._तत्सब्निधों चैरत्यागः । 


अहिंताकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट 
सब्र प्राणी वेरका त्याग कर देते हैं | 


फलके आश्रयका भाव ( आजाता है ) | 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरक्नोपस्थानम्‌ |. 

चोरीके अभावकी इृद खिति हो जानेपर ( उस योगी- 
के सामने ) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते ई 

ब्रह्मचर्यग्रतिष्टायां वीर्यकाभः | 

ब्रह्मचर्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर सामर्थ्यक्रा लाभ 
होता है। 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्ता पंयोधः । 

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, 
इस बातका भलीभॉति क्ञान हो जाता है । 

शचास्खाडुजुगुप्सा परेरपंसर्गः | 


शोचके अभ्यापसे अपने जज्जोंग घरणा और दमरोसे 
सर्ग न करनेकी इच्छा उत्तन्न होती है | 

सत्तञ्द्धिसोसनस्येकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यस्वानि च 
अन्त/करणकी शुद्धि, मनमें प्रसन्नता; चित्तकी एकाग्रता 


इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता--- 
[ ये पॉचों भी होते हैं । ] 


संतोषादनत्तमसुखलाभः । 


संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुख्धका लाभ होता है, जिससे 
उत्तम दूसरा कोई सुद्ध नहीं है । 


कार्येन्द्रियसिद्धिरशुछधिक्षयात्तपसः | 


तपके प्रभावसे जब अश्ुद्धिका नाश हो जाता है, 
शरीर आर इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है । 


स्वाध्यायादिष्देवतासंप्रयोगः । 
स्वाध्यायसे इश्देवताकी भलीभमाँति प्राप्ति ( साक्षात्कार ) 
हो जाती है। 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । 
ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है | 
( योग० २। कै ६ 


तब 


) 


--->३ 8९:६४... 


५ 
टी 8] 


# सत बचत सीतत सुधा करत ताप्य तास $ 





दो ही मार 


ते गरधनोक से दिया--क्षात्ों मा मारे] जे हो इस एशके पस गुह-यर हि 
जतिमय | पृग्योआ। अग्रन मय | & 


आह, ग्रमाद, उच्छहनल्ता--राग, हेपे; मे 
विजन. भोग असना--आधुनिक मम्यता--कोई कह इच्द्रियतृति, परनिन्दा--कुछ जगतमें २ 
नाम हजिय, त्त एक ह ४ | आजक इस अथप्रवान प्रकतिके प्राणी ह्वेते हैं | प्रकाश उनकी सहज २ 
बा, से मोगप्रवान सगयक्ना यह संदिश --ठ्गति शीती है. | प्रकाशके पथरें अच्यकारके कमोंको 
रे |! अमंतोप बिरजीयी हो !क्योंकि.--'आइइयकता थे हो सकता | अख्कारके पर्मोसे जिनका आर 
आमियारवी जमनी है |? या प्रगति असतोपजी ओर, के अकाशका पथ उन्हें कैसे प्रिय हो सकता। 
प्रकाशके पथ कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीए 
है | वहाँ तो चना है---शाब्रका, संतका अमुगः 
करते चलना है | 


घारसशाकताव । ओर, संग्रपंकी ओर है | यह 
अगति वोपने <क, टैकसे वायुयान और वम तथा उससे 
परमाणुलग, !श्ड्रोजन-बम, कोबाझड-बम, नाइट्रोजन 
बमझी ओर--जीवनसे मृल्युकी ओर है। प्रकाशसे.. अन्यकारका मर्ग--अज्ञाव ही अन्धकारका खरू 
अन्पवारवी ओर हैं यह प्रगति--इसमें विव्वादके छिये है। ठोकरें, संताप, ््र पशुओोंके नृश्ंस आक्रमग-- 
50 8080 यह सहज क्रिया है वहाँ |... 

दो मार्ग हैं--..आर्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार |... कलाम, कोष, छोम, मोह--अन्यकाखे, धर्म उसमें 
एक श्रृतिका मार्ग हैं और दूछरा भोगका मार्ग । एक कपेंगे, प्रफुछ्ठ रेँगे। अज्ञात मविष्य--डिपा भय और 
जाता है अन्यकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे ज्ेहक झिह्नींकारें--ऐसे मा्गमे एथु, नरक एवं 
अन्क्रारकी और | यातनाएँ तो होंगी ही । 

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है | मलुम्यजीवन जीवको सम्मुख्का कल्पिंत सुख, कल्पित मोह---कु& 
खयं एक दुराहेपर छाकर खड़ा कर देता है। वह उल्दकप्रक्ति प्राणी हैं विश्वमें | अन्चकार ही उन 
किपर जायगा ! उसे देव बनता है या दानव £ आकर्षित करता है | कहियुग--ऐसे प्राणियों 
बहुलताका युग हरा यह । कामका आवाहन है इस 
मार्गकी और | आँछ, वाक। काने, जीमकी शीके 
प्रतोसक्ष साधन इवर आकर्षण उठने के हैं 
और इस आकर्षणमें जो फ्रशा-आंगे मे है--- 
अन्वकार हैं | 

नुष्प दुराहेपर खड़ा है | क्रिवर जाया हैँ 
लर्य उते सोचना है | प्रकाशका पथ और अलकोर्सि 
मर्ग--मार्ग तो दो ही हैं । 


प्रकाशका मार्ग---संयम, सदाचार, थयाग, परोपकार, 
भगवद्धजनवा पवित्र मार्ग है | वहाँ सालिकता है 
खबच्छता है, शुभ्ता है| संतोष और शात्ति उसके 
पुरस्कार हैं ) अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके 
गन्तव्य हैं | श्रद्धा और विश्वासका सम्ब लेकर यात्री 
इस मारगसे सच्िदानन्दघन परमाक्मतलकों आरा 
करता है। शाल्र ही इस भागेक्ा मार्गदेशक हैं। 
भावाव्‌ व्यासकी ही अनुग्मन कसा है इस 


काम > सृटनिनिनानानना नमन ना... न्‍ननू न" ल्‍वनननननातनतणणएखएट. हिलक 
ना | 


ननननननननानल>--म हू. » *» ४.४ क बकनयनोनाकननमन+कानपनॉ-की #कनकनलनननफ्लकननमननन-क सकल क. 
श 5 ] 
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नल 





शी +कमनफल कला फिकि एक रा एप ट गए हा 





कह 
बट? 


भगवान्‌ 


धन-मदान्धोंकी दशा 
ऐेश्वयेमद्मसानों 

छुघितानां च कोमिताम । 
अहड्जारविमूढानां 

विवेकी नेव जायते ॥ 
किमन्न चित्र सुजन 

बाधन्ते यदि दुजनाः। 


महीरुहाँ श्वानुतटे पावयन्ति मदीरया। ॥ 


यत्र अरयोचन 


वापि परदारोडपि तिष्ठति। 
तम्र स्वोन्‍्ध॒ता नित्य मूर्ख॑त्थ चापि जायते 0 
मवेद्थदि खलस्थ श्री: सैंच लोकविनाशिनी । 
यथा सखाग्नेः 


पृवनः पन्ञचगस्थ पयो यथा ॥ 


कपिलदेव 





कि 









अहो घनमदान्धस्तु पस्यक्षपि न पश्यति । 
यदि पश्यत्यात्महितं स पहयति न संशयः ॥ 
(ना० पु० ८ ।१०३) १०७) ६०६१ १०८५ १०५ ) 
जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं; जो भूखसे पीड़ित है) जो 
कामी हैं तथा जो अदड्धारसे मूढ हो रहें & ऐसे मनुष्योको 
विवेक नहीं होता | यदि दुष्ट मनुष्य सजनेंकी मताते ६ तो 
इसमें क्या आश्चर्य है! नदीका वेग किनारेपर उगे हुए 
दृक्षोंकी भी गिरा देता है | जहाँ घन है। जवानी है तथा पर 
ज्जी मी है) वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख बने रहते हं। 
दुशके पास लक्ष्मी हो तो वह छोकका नाश करनेबाली ही होती 
है | जैसे वायु अम्रिकी ज्वालाको बढ़ानेमे सद्दायक द्वोता हैः 
और जैसे दूध सॉपके विबकों बढ़ानेमें कारण द्वोता हे) वेसे ही 
दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुश्ताको वढ़ा देती है। अहो | धनके 
मदसे अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता | यदि 
बह अपने हितको देखता है; तभी वह वास्तवमें देखता है | 


आिी-+++९४४ 


महर्षि शौनक 


तृष्णाका अन्त नहीं है 


0 मम ह 
श्र शोकस्थानसहाणि 
2 सयस्थानशतानि च। 


रे दिवसे दिवसे मूह" 






5 साबिद्ञन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
22724 दृष्णाहि सर्वेपापिष्ठा 
एक अटमसि डा नित्योह्रेगकरी  स्छता । 





अधर्मवहुला चैव घोरा. पापाजुबन्िनी ॥ 
या दुसुपजा दुर्मतिभियों न जीर्य॑ति जीय॑तः । 
योउ्सी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम ॥ 
अनाझन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नुणाम्‌। 
विनाशयति भूतानि अयोनिज इंवानलः ॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परम सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ संवोषमेवेह पर पहुयन्ति पण्डिताः ॥ 
अनिरस्य॑ योवर् रूप॑ जीवित रक्सश्चयः | 
ऐश्वर्य प्रियसंवासो ग्रृध्येत्तत्र थे पण्डित्तः ॥ 
इज्याप्ययनदानानि तपः सत्य क्षेमा दसः। 
अछोस इति सार्गोड्य घर्मस्याष्टविधः स्टेतः ॥ 


( महा० बनू० २। १५) ३४-रे६७ ४५३ ४52 ४७४ ) 


मूर्ख मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और 
झोकके अबसर आया करते हैं, ज्ञानियोंके सामने नहीं । 


यह तृष्णा महापापिनी है) उद्देग पैदा करनेबाली है, 
अधर्मसे पूर्ण और भयदूर है तथा समस्त पापौकी जड़ है। 
दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते | बूड़े होनेपर 
भी यह बूढ़ी नहीं होती | यह प्राणोंका अन्त कर ; देनेवाली 
बीमारी है? इसका त्याय कर देनेपर ही सुख मिल्ता है | 
जैसे छोहेके भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका रा 
कर देती है; बैंसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तृप्णा 
भी उनका नाश कर देती है और खयं नहीं मिय्ती | 


तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोषमें ही परम सुख है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह 
जवानी) सुन्दरता, जीवन) रत्बोंके ढेरः ऐश्वर्य और प्रिय 
वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम--सभी अनित्य हैं। 
इसलिये विद्वानॉंकी डचित है कि वे इनके संग्रह-परिगरइका 
त्याग कर दें । मे 

यज्ञ) खाध्याय, दान) तप) संत्य, क्षमा; दम तशः 
लोमका अभाव--वे घर्मके आठ मे 


मम, ६-22 


सं० व[्‌० आं० १५०- 


। 
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महर्षि पराशर 


प्राननिणि तथा संभ्यामध्याद्रादिपु संसरन। 
पा प्रापक्षया नर ॥ 

( बिशु० २ । ६। ४१ ) 
वादकालण सामकार सपिगे अबवा गध्याद्ममें क्रिसी 
थी समय इनियबंगका शरण करमेसे पुरुषके समस्त पाप 
तत्पर सीण ही जाते £ | 
गम्मादहमिर्स विष्णु संस्मरत्‌ पुरुषों मुने। 

॥ याति नरक॑ सर्व्यः संक्षीणाखिलपातकः ॥ 

( पिण्णु० २।६। ४५ ) 
एसडिय मुने ) श्रीविष्णुमगवानका अहर्निश स्मरण 
इसमोने सम्पूर्ण पाष क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नस्कमें 
नही आता | 
अन्येपों यो न पापानि चिन्तयप्यात्मनो यथा । 
तस्य पापाससस्तात देलसावात्त विद्यते ॥ 
कर्मणा मनेसा याचा परपीडां करोति यः। 
तदूबी जजन्म फशति प्रभुत॑ तस्थ चाझुभम ॥ 
सो5ए न पापमिच्छासि ने करोमि वदामिं वो । 
चिन्तयन्‌ सर्व भूतस्थमात्मन्यपि च केशवस, 0 
शारीर॑सानक्ष॑ दुःख दैव॑मभूतसद॑ तथा । 
सर्वत्र शुभवित्तत्म॒ेस्त से ज्ायते कुता॥ 
एवं. सर्वपु भतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी । 
क्तब्या परपिडितैंशोल्वा सर्वमूतमप हरिम्‌ ॥ 

( विष्णु० १। ६९॥ ५-५ ) 
जो मनुप्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता$ 
हैं तात | कोई कारण ने खनेते उसका भी कभी बुरा नहीं 
होता । जो मनुष्य मन) वचन वा कर्मते दूसरोंकी कं देता 
है, उसके उस परपीडारूप बीजपे ही उन हुआ अन्त 
अज्षुभ फछ उसको मिलता है। अपने संक्षित समस्त प्राणियोमिं 
श्रीकेशवकों वर्तमान समझकर मैं न तो किसीका छुरा चाहता 
हूँ और न कहता या करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शमचित्त 
होनेते मुझको शारीरिक) मानसिक) देवेके अथवा भी तिकि 
दुःख कैसे प्रांत ही सकता है | इसी प्रकार भगवादकं सर्व- 
भूतमय जनिकर विद्वानोंकों सभी प्राणियोंमि अन्त भा 
करनी चादियि | 
तस्माद्‌ दुःखात्मकंनास्ति न च किंचित्‌ सुखात्मकम । 


मनसः परिणामों सुखदुःखादिकक्षण: ॥ 
( विष्णु० २। ९ । ४५ ) 


नरायशमियायोति 


अतः कोई भी पदार्थ दुःखमंग नहीं है और ने कोई 
सुलमय है | थे छुल-दुःख तो मनके ही विकार हैं | 
मूढानामेव भवति क्रोधो श्लानवर्तां छुतः। 
हन्यते ताव का केच यतः स्वक्ृतभुक पुमाव्‌ ॥ 
संचितत्मापिं महता वच्स क्छेशेन सानवेः। 
पशसस्तपसइचैव क्रोधो. नाशकरः परा॥| 
* स्वर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्पयः । 
वर्जयन्ति सदा क्रोध तात मा तहशों भत्र ॥ 
( विष्शु० १।१। १७-१९ ) 
क्रोध तो मू्खोकों ही हुआ करता है; विचारवानोंकों भलत 
कैसे हो सकता है| गैयो | मछा, कौन किसीको मारता है। 
क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फछ मोगता है।प्रियवर ! 
यह झोध तो मनुष्यके अत्यन्त कश्से संचित वेश ओर तपका 
भी प्रब् नाशक है | है तात ! इस लोक और परलोक दोनों- 
को बिंगाड़नेवाले इस क्रीका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते 
हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत्त मत हो | 
स्निग्वैश्व क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत्‌ । 
हिंसात्मकानि. संवोणि नायुरिच्छेलरायुधा ॥ 
( महा० शान्ति० २९७ । १ ) 
अपने स्नेहीजन मी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हों 
तो उन्हें रोके; कमी दूसरेकी आयुसे अपनी आयुवी इच्छा न 
करे ( दुंसरोंके प्राण छेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे । ) 
एकः आजुने द्विंतीयोश्ले शर्ु- 
रज्ञानतुल्यः.. पुरुषस् 
कुसते. सस्पयुक्तो 
घोराणि. कर्माणि सुदारुणानि ॥ 
( महा० शान्ति० १९७ । २४ ) 
राजव्‌ | जीवका एक ही श्र है। उसके समान दवा 
कोई शत्रु नहीं है--वह है अशन | उस अशानसे आइृ्त भ॑ 
प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भर्यकर की 
कर बैठता है । 
यो दुर्लभतर भाष्य मालुर्ष्य हविपते नर 
धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत्‌ स खडे बन्‍्व्यते ॥ 
( महा० शान्ति० १५७ हैं ) 


शजन ) 
येनाध्ृतः 


जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जमको पाकर भी के 
पशायण हो दूसरोंसे देंष करता और घर्मकी अवहेलता कर 


रहता है। वह मद्दान्‌ लाभसे बच्चित रह जाता है । 


# महर्षि वेदबयासजी # ह पल 
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यत्कृते दशसिव॑र्षैंस्त्रेतायां हायनेन तत्‌। 
द्वापरे तन्य सासेन झ्ाहोराज्रेण तत्कछो ॥ 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्व फर् हिजाः । 
प्राप्नोतति पुरुषस्तेन कलिस्साध्विति भाषितस्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजनू यज्ञेस्त्रेतायां द्वापरेड्चेयन्‌ । 
यदाप्तीति तदाप्नोति कछो संकीरत्य केशवम्‌ ॥ 

( विष्णु० ६। २। १७५--१७ ) 


ह्विजगण | जो फल सत्ययुगमें दस बर्ष तपस्या: 
ब्रह्मचय और जप आदि करनेसे मिलता है; उसे मनुष्य ज्ेतामें 
एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवछ एक दिन- 
रातमें प्राप्त कर लेता है। इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ 
कहा है| जो फल सत्ययुगमम ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें 
देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगर्म श्रीकृष्णचन्द्रका 
नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है। 


सुख-हु 'ख, जन्म-सत्यु 
सुखस्यानन्तर॑ दुःख दुःखस्यानन्तरं सुखम। 
पर्यायेणोपसर्पन्ते नर नेसिमरा इब ॥ 
( महा ० वत्त० २६१ । ४९ ) 


मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख ओर दुःखके बाद सुख 
क्रमशः आते रहते हैं--ठीक वैसे ही, जैसे रथचक्रकी नेमिके 
इधर-उधर अरे घूमते रहते हैं । 


जातस्य नियतो मझुत्युः पतन च तथोज्ञतेः । 
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः सं॑चयः क्षयः॥ 
विज्ञाय न बुधा: शोक॑न हर्षमुपयान्ति ये । 
तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति ताइशाः ॥ 

( ब्रह्मपुरुण २१२ । ८९-९० ) 


५. जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है| जो 
ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यम्भावी है| 
संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके 
बाद उसका क्षय होना मी निश्चित बात है | यह समझकर 
विद्वान पुरुष हर्ष और शोकके वशीभूल नहीं होते और दूसरे 


मनुध्य रे भी उन्होंके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही 
बनते हें । 
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पापके खीकारसे पाप-नाश 
मोहादधर्म यः कृत्वा पुनः समजुतप्यते । 
मनः्समाघिसंयुक्तों न स सेवेत दुष्क्रतम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गहते । 
तथा दथा शरीर तु तेनाधमेंण मुच्यते ॥ 
यदि विप्राः कथयते विप्रा्णां धर्मधादिनाम, । 
ततो5चर्मकृतात्‌ क्षिप्रमपराधात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

यथा यथा नरः सम्यगघर्ममनुभापते । 

समाहितेन मनसा बिमुश्यति तथा तथा ॥ 

( ब्रह्म ० २१८ | ४-७ 

ब्राह्षणो | जो मोहबश अधघर्मका आचरण कर लेनेप 
उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मन 
को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता । ज्यों 
ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्‍्दा करता है, त्यों-ल 
उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है | र्याः 
धर्मबादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो व 
उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है | मनु् 
जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वेसे 
ही-वैसे बह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है 


संन्यासीका आचार 


प्राणयानत्नानिभित्त च वच्यज्ञारे भुक्तवज्जने । 
काले ग्रशस्तवणोौनां सिक्षार्थी पर्यटेद्‌ गृहान्‌ ॥ 
अछासे न विषादी स्थाल्कासे नेव च हर्षयेत्‌। 


प्राणयाश्रिकमान्न:. स्थान्मान्नासज्ञद्विनिर्गतः ॥ 
अतिपूजितलाभांस्तु जुय़ुप्सेच्चेच.. स्वतः । 
अतिपूजितरामैस्तु यतिफुक्तोषपि. बध्यते ॥ 


कामः क्रोधस्तथा दुर्पो लोभमोहादयश्न ये । 
तांस्तु दोषान परित्यज्य परिव्राण्‌ निर्ममो भवेत्‌ ॥ 
( बहा ० २२२। ५०--७५३ 
जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके घरपर 
मिक्षाके लिये जाय--वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोई 
आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों । 
मिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने । 
मिक्षा उतनी ही ले- जिससे शाशय्ंत्ता सनी ४» 
विषयासक्तिसे बद्द निर 


& संत बचन 
तत बचने सीतछ खुघा करत तापन्य नास $ 


आज. न अमन जमकर 
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व वि जिले बाबू; बाद; अगधिद आइर-सकत्तार बोले प्रिय ब्रोछे प्रिय क्रभी 
“ ! ; ह ४॥॥॥ ०४-४९ सं त्य 
मिल सज्यासी अम्व सन्चतीओी आस 2: पत्व बलि, प्रय बोले, अग्रिय सत्य ब ञ प्र 
] ॥॥॥ अन्य सन्‍्धगो|से पक डोनपर भी ब्रष जाता भी अमसत्य ॥ न बडे ँ । ह॒ कम हे क 
८ ह्दे त्‌| दर यह "शाह्नाह्वः 


* | आम! कप दे सम और गोद भार्दि जितने दोष हैं; पिद्ित है । 
इन संबंधी योग करे, संस्यासी मसतारदित हो सर्वत्र का 
मिनसना २० | ' दी 
लियगकी ६ सत्यपूतां बदेद वाणी मचःपू्त॑ 
फलियंगकी प्रधानतारं 5 “8 व्‌ 'पूर्त समाचरेव्‌ ॥ 
लियुगकी प्रधानतामें क्या होता है | कर व अक 
डे हे 
/॥| घटा ड्लि ग्ण्श्स श्िः प्रोपलक्ष्यते 
7 पद्ठा हि. पराखण्यसृत्तिरत्रोपलक्ष्यते । सत्यसे प्रवित्र हुई वाणी ब्ोठे तथा मनसे जो परकि 
हद. सदा फेल झिरनुसेया विचक्षणे: ; 
पद्धि +॥ न सीका आचरण करे 
धष्ठा यहा सता छाई ५ लि _ पड़े) उसका आचरण करे | 
; 4 सता ऐहोनिवदसागानुसारिणास । 
दा रद. फेमृद्विरतुमेया.. विचक्षगैः ॥ दनका फल 


प्रारग्भाश्रावसीदन्ति बढ़ा चर्मकृतां हृणाम्‌। 
गदालुमेय प्राधान्प॑ केर्थिग्रा. विचक्षणे: ॥ 
( मपुराण २२९५ | ४४---४६ ) 
ब्राएणों | जब-जब इस जगत्‌में पाखण्ड-वत्ति हृष्टिगोचर 
ऐने लगे; तब-तत्र विद्वान्‌ पुरुषोकों कलियुगकी इृद्धिका 
शनुमान करना चाहिये | जब-जब बेदिक मार्गका अनुसरण 
करनेवाले साधु पुरुषेकी हानि हो) तब-तब बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
कलियुगकी दृद्धिका अनुमान करना चाहिये | जब धर्मात्मा 
मनुप्योके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायें, तब 
उसमें विद्वानोंकों कलियुगकी प्रधानताका अनुसान करना 
चाहिये । 
यम्-नियम 
सत्य क्षमाउप्जव॑ ध्यानसानुशंस्यमहिंसनम्‌ ॥ 
दसः प्रसादोीं भाधुय रदुतेत्ति यम्रा दश । 
शौच समान तपो दान मोनेज्याध्ययनं बतस्‌॥ 
उपोपणोपस्थदण्डी दरशेते नियमा। स्छताः॥ 
( स्क० पु० ब्रा० घ० मा० ५। १९--११ ) 
सत्य, क्षमा) सरलता) ध्यान; कूरताका अभाव) हिंसाका 
तर्वथा त्याग, मन और इच्द्रियोंका संयभ) सदा प्रसन्न रहना 
मधुर बर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव स्वना--ये 
दस ध्यमः कहे गये हैं । शीच) स्नान, तप) दान) मौन; 
यज्ञ) खाध्याय/ अत) उपवास और उपख्-इन्द्रियका दर्सन-- 
थे दस “नियम? बताये गये हैं । 
सत्य 
सत्य ब्रूयात्‌ प्रिये बुयान्न घुवात्‌ सत्यमभियस्‌ | 


प्रिय च॒नानृतं बूवादेष धर्मों दिचीयते ॥ 
[ स्क० पु० शा० घ० सा० ६ | ८८ ) 


भूप्दी मण्डछाधीशः सर्वत्र सुखितो$्क्षदः ॥ 
तोय्दाता सुरुपः खाव्‌ पुष्टश्नान्नत्रदो भवेत््‌। 
प्रदीपदो निमेल्ाक्षी ग्रोद्ाताध्यंमलोकभाक ॥ 
स्वर्णदाता च दीर्ायुसिलदः स्थाच सुप्रजः । 
वेश्मदोअ्युबसोधेशो.. वख्रदश्च्लोकभाक ॥ 
हयप्रदी. दिव्यवेहोीं लक्ष्मीवान्‌ . दृषभग्नदः । 
सुभाय्य: शिविकादाता सुपर्यक्रभढोईपि च॥ 
श्रद्यया प्रतिमृह्वाति श्रद्धया था प्रयच्छति। 
स्वर्गिणों ताबुभों स्थातां पततो5श्रद्॒या खघः ॥ 
( स्क० पु० आा० ध० मा० ६ । ९५---९९ ) 


भूमिदान करनेवाला मण्डलेशबर होता है। अब्नदाता 
सर्वत्र सुखी होता है और जल देनेवाल्ता सुन्दर रूप पाता है | 
भोजन देनेवाला ह४-पुष्ट होता है । दीप देंनेवाला निर्मल 
नेत्रसे युक्त होता है | गोदान देनेवाला सूर्यलोकका 
भागी होता कै! सुवर्ण देनेवाला दीर्धायु और तिल 
देनेवाल। उत्तम प्रजासे युक्त होता है | धर देनेवाछा बहुत 
ऊँचे महोंका मालिक होता है । वस्त्र देनेवाला चन्द्रलेकर्ग 
जाता है । धोड़ा देनेवाछा दिव्य शरीस्से युक्त होता है | बह 
देनेवाला लक्ष्मीवान्‌ होता है । पाठकी देनेवाल छुन्दर न्ली 
पाता है। उत्तम पलंग देनेवालेको भी यही फल मिलता है। 
जो अद्धापूर्वक दान देता और श्रद्वापूर्वक अहण करता है; वे 
दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते है. तथा अभ्रद्धारों दोनोंकी 
अधःपतन होता है | 

पाप ओर उसका फेल 
अनृवाद्‌, पारदायात्र तथाभक्ष्यस्त भक्षणात | 


अमरोन्नधर्माचरणात्‌ क्षित्र नईयति है कुछम ॥ 
( पद्म० खर्ग० ५५ | १६ ॥ 


> 
# महाषि बेदब्यास # 








असत्य-भाषण; परख््रीसज्ञ) अमक्ष्यमक्षण तथा अपने 
कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो 
जाता है । 

न कुर्याच्छुप्कवैराणि विवाद॑ न च पेछुनम्‌ । 

प्रक्षेत्र गा चरूतीं नाचक्षीत्त च कहिंचित्‌ ॥ 

न संवसेत्सूचकेत न क॑ वे सर्सणि स्पृशेत्‌। 

53५ कि का 0 

( प्म० स्वगं० ५५ | ३०-३१ ) 

अकारण बैर न करे) विवादसे दूर रहे किसीकी चुगली 
न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार 
कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे; किसीको 
चुमनेवाली बात न कहे | 
मिन्‍्दा न करे, मिथ्या कलड् न लंगावे 
न॒चात्मान॑ प्रश॑सेद्रा परतिन्दां च वज्ञयेत्‌। 
चेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेव विवर्जयेत्‌ ॥ 

( पद्म० खरग० ५५। ३५ ) 
अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्‍्दाका त्याग कर 
चेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे। 
निन्‍दुयेहा गुरु देव॑ वेद॑ वा सोपडूंहणस्‌। 
कल्पकोटिशतं साभ॑ रोरे पच्यते नरः ॥ 
तृष्णीमाल्लीत निन्‍्दायां न वूयात्‌ किंचिदुत्तरम्‌ । 
कर्णो पिधाय गन्तव्यं न चैनसब॒लोकयेत्‌ ॥ 
विवाद सुजनेः साथे न कछुर्यादे कदाचन 0 
न॒पाप॑ पापिनां बूयादपा' वा द्विजोत्तमाः। 
दी 95० « बल 
नृणां मिथ्याभिशस्तानाँ पतन्त्यश्रणि रोदनात्‌। 
तानि पुत्रान पश्चून्‌ प्वन्ति तेषां सिथ्याभिशं सिनास्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये शुबद्धसागसे । 
दएं वे शोधन वृद्धेनौस्ति सिथ्याभिशंसिति ॥ 

( पश्च० खर्ग० ५५ | ३७--४२ ) 
जो गुरु) देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले 
इतिहास-पुराणकी निन्‍दा करता हैं। वह मनुप्य सो करोड़ 
कल्पसे अधिक काछतक रौरव नरकमें पकाया जाता है | जहाँ 
इनकी निन्‍्दा होती हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे । 
कान बंद करके बहाँसे चछा जाय | निन्‍दा करनेवालेकी ओर 
दृष्टिपात न करे | विद्यान्‌ पुरुष दूसरोंकी निन्‍दा न करे । 


दे 
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अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे) पापियोंके पापकी 
चर्चा न करे | जिनपर झुठा कलझ्टः लगाया जाता है; उन 
मनुष्योंके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या कलड्ू 
लगानेवारोंके पुत्रों और पश्ञुओआंका विनाश कर डालते हैं । 
ब्रह्महत्या, सुरापान) चोरी और -गुरुपत्नीगमन आदि पार्षोंसे 
शुद्ध होनेका उपाय बृद्ध पुरुषोंने देखा है; किंतु मिथ्या कलड्ढ 
लगानेबाले मनुष्यकी झुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है । 


माता-पिताकी सेवा 


पिन्नोर्चाथ पत्युश्न साम्य॑ सर्वेजनेघु च। 
मिन्रद्वोही विष्णुभत्तिरेते पश्च महामखा:॥ 
ग्राक पिन्नोरचेया विप्रा ग्रद्धयभ साधयेन्नरः । 
ल तत्कतुशतेरेच.. चीर्थयात्रादिभिक्लुवि ॥ 
पिला घसो पिता स्थरगं; पिता हि परम तपः । 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते. सर्वदेवताः ॥ 
पितरो यस्‍्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। 
तस्य भागीरथीस्नानमहन्यहनि.. बतते ॥ 
सर्वेतीथमयी माता सर्वदेवमयः पिता ।' 
सातर पितरं ठस्मात्‌ सर्वयत्नेन पूजयेत ॥ 
मातरं पितरं चेव यस्‍्तु कुर्यांत्‌ प्रदक्षिणस्‌। 
प्रदक्षिणीक्ृत . तेन. सप्तद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
जालुनी च करो थस्य पिन्नोः प्रणमतः शिरः । 
निपतब्ति पृथित््यां च सोउक्ष्यं छमते दिवम ॥ 
तयोश्ररणयोरयावद्रजश्रिहं तु मस्तके । 
प्रतवके च चिलज्नानि तावत्पूतः सुतस्तयोः ॥- 
पादारकिन्दाक्ष जले यः पिन्नोः पिबते सुतः। 
तस्य॒पाप॑ क्षर्य याति जन्‍्मकोटिशतार्जितस्‌ ॥ 
घन्योज्सो मानवो छोके & »% » % 


पित्तो) लट्डयेलस्तु पचोभि;. पुरुषाघमः । 

निर-ये च वसेत्तायद्यावदाभूतसम्प्छवस ॥ 

रोगिणं चापि बुर च पितर वृत्तिकर्शितम | 

विकलू नेन्नकर्णाभ्यां व्यकत्वा गच्छे्च रोरंयू ॥ 
(पह्म० सृष्टि० ४७। ७--१७, १९) * 


माता-पिताकी पूजा; पतिकी सेवा) सबके प्रति समान 
भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना ओर भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
भजन केरना--ये पॉच महायज्ञ हैं | ब्राह्मणो | पहले माता 
पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह 
इस प्ृथ्वीपर सेकड़ों यज्ों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी 


# महर्षि वेदब्यास हें: 


जलन ता वि िा्खखि््ख्ख््ख्ख्््च्््य्य्य्य्य्य्य्व्स्य्य्य्य्य्श्सम्पि व्य्प्प्प्प्प्य्प्प्प्य्स्स्स्स्य्य्य्स्ल्ः 








अब्ुध: सर्वकार्येचु. अज्ञातः. सर्वेकर्मसु । 
समयाचारहीनस्तु पशुरेव स॒ बालिशः ॥ 
ईिल्लो ज्ञातिजनोद्ेगी रते युद्धे च कातरः ॥ 
विघसादिध्ियो नित्य नरः श्वा कीर्तितों छुधेः । 
प्रकृतया चपलो नित्य सदा भोजनचञ्चलः ॥ 
प्लवग: काननप्रीतोी नरः शाखाझरूगो भुवि। 
सूचकों भाषया बुद्धया स्वजनेजल्यजनेषु च ॥ 
उद्देगजनकत्वाज्च ले पुमानुरग:ः  स्छूतः | 
बलवान्‌ क्रान्तशीलश्च॒ सतत वानपतन्नपः ॥ 
पूतिमांसग्रियो नुसिहः सम्ुदाह्मतः । 
तत्सखनादेव सीदन्ति भीता अन्ये बुकादयः ॥ 


भोगी 


|] 


द्िदादिवा ये च ज्ञायन्तेव्दूरदशिनः । 
विजानीयाछद्नरेघु 


( पद्म० सृष्टि० ७४ | ९७-१०६ ) 


एवम दिक्रमेणेव च॥ 


जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोंके भक्षणमें 
आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और रातमें घूम- 
घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान्‌ पुरुषोंको वश्चक 
समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योसे अनमिज्ञ तथा 
सब प्रकारके कर्मेसि अपरिचित है; जिसे समयोचित सदाचार- 
का ज्ञान नहीं है वह मूर्ख वास्तवमें पशु ही है। जो हिंसक 
सजातीय मनुष्योंकी उद्देजित करनेवाठा, कलह-प्रिय, कायर 
ओर उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है; वह मनुष्य कुत्ता कह्य गया 
है। जो स्वभावसे ही चमञ्ललछ) भोजनके लिये सदा छालायित 
रहनेवाला, कूद-कूदकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका 
प्रेमी है, उस मनुष्यको इस प्रथ्वीपर बंदर समझना चाहिये । 
जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुट्ठम्बियों तथा दूसरे छोगों- 
की भी चुगली खाता ओर सबके लिये उद्देगजनक होता है; 
चह पुरुष सर्पके समान माना गया है | जो बलवान्‌, आक्रमण 
करनेवाला, नितान्त निर्लज, दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और 
भोगासक्त होता है वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उसकी 
आवाज सुनते ही दूसरे भेड़िये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले 
लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं | जिनकी दृष्टि दूरतक 
नहीं जाती; ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं | इसी ऋमसे 
मनुध्योंम अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये | 





मनुष्यरूपमें देवता 


सुराणां लक्षणं ब्रूमोी नरख्पव्यवस्थितम्र्‌ । 
द्विजदेवातिथीनां च.ग्रुरुसाधुतपस्विनाम ॥ 
पूजातपोरतो. नित्य घमंशास्त्रपु नीतिपु । 
क्षमाशीकी जितक्रोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
अलछुब्धः प्रियवाक श्ञान्तों धर्मशाखरार्थसम्मियः । 
दयाछुदंयितों छोके रूपवान्‌ मधुरस्रः ॥ 
वागीशः सर्वकार्यपु गुणी दक्षोी महाबलः। 
साक्षरश्नापि विद्वांश्र 
आत्मविद्यादिकायेघु 


गीतनृत्यार्थत्तस्ववित्‌ ॥ 
सवृतन्त्रीस्वरेप च। 
हविष्येघु च सर्वेपु गब्येघु च निरामिपे॥ 
सम्प्रीतश्रातिधथो दाने. पर्वनीतिषु कर्मसु । 
स्नानदानादिभिः. कार्यत्रैतैय॑सी: सुराचंने: ॥ 
काछो गच्छति पाठेश्व न छीय॑ वासरं भवेत्‌ । 
अयमेव मलुष्याणां सदाचारो निरन्तरम्‌ ॥ 


( पद्म० सृष्टि० ७४ । १०७-१११, ११३-१ १७४ ) 


अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण बतलाते हैं 
जो द्विज, देवता; अतिथि; गुरु) साधु और तपस्वियोंके 
पूजनमें संछम रहनेवाला। नित्य तपस्थापरायण, धर्म एवं 
नीतिमें स्थित, क्षमाशील) क्रोधजयी सत्यवादी, जितेन्द्रिय, 
लोभहीन) प्रिय बोलनेबाछा, शान्त, घर्मशास््रप्रेमी, दयाछु, 
लोकप्रिय, मिष्टभाषी) वाणीपर अधिकार रखनेबालछा, सब 
कार्योमें दक्ष, गुणवान्‌) महाबल्ी, साक्षर, विद्वान्‌, आत्म- 
विद्या आदिके लिये उपयोगी कार्येमिं संछभ, घी और गायके 
दृध-दद्दी आदिमें तथा निरामिष भोजनमें रुचि रखनेवाला, 


अतिथिकों दान देने और पार्बण आदि कमोंमें प्रबृत्त रहने- . 


वाछा है; जिसका समय ख्लान-दान आदि शुभ कर्म; व्रत, 
यज्ञ) देवपूजन तथा स्वाध्याय आदियें ही व्यतीत होता है, 
कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है। 


सबका उद्धारक 


थो दानतो विशुणैम्चेक्ञी नीतिशास्रार्थतक्त्तगः | 
एेश्व विविधे 


प्रीतऔः सभवेत्सुरलक्षणः ॥ 


प्ररणागसक्माणि नाफेप्यन्र थे में हिजः। 
खपमाघरत फूर्ध। से परोद्वरणक्षगः ॥ 


पे; बंदी खातद्ञापए: सोरो गाणप एस थ। 
| ढ ( कं 

॥६३१- पर सौ से धगेररणः 

४ कं गा पतन सर्तान से धरेशरणक्षमः ॥ 

विशेष हाणव इशहा ध्रीयत पूजसेच् गम । 

पा्पापे्य! से 


चर [भा 


भराद्यरणक्षम! ॥ 


भसारयासभ्रियों निर्य से परोद्धरणक्षमः ॥ 


( पद्म ७ सृष्टि ७४-१३४-१३८ ) 


मो समय जिशेल्टिक, जुसुणोंसि युक्त तथा नीतिशासत्रके 
काबवा भानगेयाला 2 शौर ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम 
गुर्णति संतुए दिखायी देता |) वह देवस्वरूप है। ख्वर्गका 
निवासी हो या भनुष्यणोकका--जों पुराण और तन्त्रमें बताये 
० पृण्यकमोंफा स्वयं आचरण कर्ता है; वही इस प्रथ्वीका 
उद्धार करनेमे सगर्य है | जो शिव) विष्णु) शक्ति, सूर्य ओर 
गणेंशका उपासक है) वह समस्त पितरोंकों तारकर इस 
उद्धार करनेगें समर्थ है । विशेषतः जो वेष्णवको 


परथ्यीका उद्ध 
देखकर प्रसन्न होता भीर उसकी पृजा करता है, वह समस्त 
पापोंसे मुक्त हों इस भूतलका उद्धार कर सकता है। जो 
ब्राद्मण यजन-याजन आदि छः कमेंसे संलझ। सब प्रकारके 
यशोमें प्रद्नत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनने- 


का प्रेमी हैं, बह भी इस प्रथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ हे | 
सबका भन्शिके 


विश्वासभातिनो थे च॑ कृतघ्ना ब्रतलोपिनः। 
ह्ििजदेवेए॒विद्विष्ठा: शातयन्ते घरां चराः ॥ 
पितरीं ये न मुष्णन्ति खियो ग्रुरूजनाब्शिश्ून्‌ । 
देवद्विजदपाणां च वसु ये च हरन्ति वे 0 
अपुनर्भवशार्रं च शातयन्ति. घर नराश। 
ये च सच्चरताः पापा चूतकर्मरतासथा ॥ 
शातयन्ति घरां नराः। 
सच अतिपातकिनस्तथा ॥ 


पापण्डपदितालापाः 
सहापातकिनो ये 





£ खत बचने सीतछ खझुखा करत तापन्रय नास # 
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घातका ब्रहुजन्तूनां द्ातयन्ति धरा नशा! 
सुक्र्मरह्िता थे च्व॑ नित्योद्देगाश्ल निर्मयाः॥ 
सतिशास्रा्थकोट्िगाः शातयन्ति घरां गराः। 
निजबत्ति परित्यज्य कुर्यन्ति चाधमां च ये॥ 
गुरुनिन्दारता द्वेपाच्छातयन्ति धरा क्‍राः। 
दातार॑ ये रोध्रयन्ति पातके ग्रेरयन्ति च॑॥ 
दीनानाथान्‌ पीडयन्ति झातयन्ति धरां वराः। 
एते चान्ये च॑ बहवः पापकर्मक्षतों नराः॥ 
पुरुषान्‌ पातयित्वा तु श्ञातयन्ति धरां नराः। 


( प्म० सष्टि० ७४। १३१९-१४ 


जो लोग विश्वासघाती, कृतन्न) अतका उल्लज्लन करनेः 
तथा बआह्षण ओर देवताओंके होषी हैं, वे मनुष्य इस पृर्थ्व 
नाश कर डाछते हैं | जो माता-पिता, स्री, गुरुजन ३ 
बालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राक्मण और राजाओं 
धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, 
मनुष्य भी इस प्रथ्वीका नाश करते हैं। जो पापी मदि 
पीने ओर जुआ खेलनेमें आत्तक्त रुते ओर पालण्डियों तः 
पतिताँसे वार्तालाप करते हैं, जो महापातकी और अतिपातः 
हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं। “वे लो 
इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं | जो सत्कर्मसे रहित, सब् 
दूसरोंको उद्दिम्न करनेवाले और निर्मय हैं) स्मृतियों तथ 
घर्मशास्तरोंम बताये हुए शुभकर्मोका नाम सुनकर जिन: 
हृदयमें उद्देग होता है; जो अपनी उत्तम जीविका छोड़क 
नीच बृत्तिका आश्रय छेते हैं तथा द्ेषवश गुरुजनोंकी निन्‍्दार 


: प्रवृत्त होते हैं; वे मनुष्य इस भूछोकका नाश कर डाढते हैं। 


जो दाताकों दानसे रोकते और पापकर्मकी ओर प्रेरित करते 
हैं तथा जो दीनों और अना्थोंको पीड़ा पहुँचाते हैं। वें लोग 
इस भूतलका सत्यानाश करते हैं | ये तथा और भी ब्रहुत-से 
पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंकों पापोंमें ढकेलकर ३१ 
पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं | 
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# मुन्रि शुकदेव # | ८रै 








मुनि शुकदेव 


श्रीमगवानके नाम-रूप-लीला- 
धामादिका माहात्म्य 


"॥ देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि । 

तेर्षा प्रसत्तो निधन पर्यज्ञपि न पश्यति ॥ 

तस्मादू भारत सर्वात्मा 

भगवान्‌ हरिरीखरः । 
कीर्तितब्यश्न 
स्मतव्यश्रेच्छतासयम्‌ ॥ 





श्रोतब्यः 


( श्रीमद्धा० २। १। ४-५ ) 


संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता 
है, वे शरीर पुत्र स्री आदि कुछ नहीं हैं, असत्‌ 
हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागछू-सा हो जाता है कि 
रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं । 
इसलिये परीक्षित्‌ | जो अमय पदको प्राप्त करना चाहता है; 
* उसे तो सर्वात्मा। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही 
लीलाओँका श्रवण; कीर्तन ओर स्मरण करना चाहिये । 


न ह्तो5न्यः शिवः पन्‍था विशतः संख्ुताबिह । 
चासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो अभवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० २। २। ३३ ) 


संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके 
द्वारा उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त 
हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग 
नहीं है । 
प्बन्ति ये सगवत आत्मनः सता 
कथाम्रत॑ श्रवणपुटेषु सम्भ्व॒तम्‌ । 
विषयविदृषिताश५यं 
चजन्ति तच्चरणसरोरुद्दान्तिकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधा० २। २। ३७ ) 


पुनन्ति ते 


राजन्‌ ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवानूकी कथाका 
मधुर अमृत बॉय्ते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर- 
कर उसका प्रान करते हैं, उनके हुदयसे विषयोंका विषैला 
प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं | 


सं० वा० आं० ११--- 


वासुदेवकथाग्रश्नः 
वक्तार 


पुरुषांसीन्‌ पुनाति हि। 
पृच्छक श्रोत्‌ सत्पाद्सलिलं यथा ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १ | १६ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कथाके सम्बन्धमें प्रझन करनेसे ही 
वक्ता$ प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं---जेसे 
गछ्लाजीका जल या भगवान्‌ शालग्रामका चरणामृत समीको 
पवित्र कर देता है । 


यस्तूत्तमछोकगुणानुवादः 
संगीयते5सी क्ष्णममड्लघ्नः । 
तमेव नित्य॑ श्यणुयादभी ६ 
कृष्णेइसलां. भक्तिमसीष्समानः ॥ 


( श्रीमद्धा० १९।३। १५ ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका शुणानुवाद समस्त अमद्गलोंका नाश 
करनेवाल् है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं। 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममर्यी भक्तिकी 
छाल्सा रखता हो) उसे नित्य-निरन्‍्तर भगवानके दिव्य 
गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये । 


यज्ञामधेय॑ स्रियमाण आतुरः 
पतन्‌ स्खलन वा विवशो ग्रणन्‌ पुमान्‌। 
विमुक्तकमोर्गंल. उत्तमां. गति 


ग्राप्नोति यक्ष्यन्ति न त॑ कलो जनाः ॥ 
६ श्रीमद्धा० १२३ | ४४ ) 


मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते 
या फिसलछते समय विवश होकर भी यदि भगवानके किसी 
एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन छिल्न- 
मिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त 
होती है; परंतु हाय रे कलियुग ! कल्युगसे प्रभावित होकर 
लोग उन भगवानकी आराधनासे भी विम्रुख हो जाते हैं । 
पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्वत्यदेशात्मसम्भवान्‌ । 
सर्वोन्‌ हरति चित्तस्थोी भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
( औमकह्ला० १२। ३ । ४०५) 
कालियुगके अनेकों दोष हैं। कुछ बस्तुएँ दूषित हो जाती 
हैं, ख्थानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है | सब दोषोंका - 
मूल खोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान्‌ 


४5. 
ल्‍्पँ 


४४527 मम मल नििद कम दमकल थभाभकाक का 
४ जज स्‍तर कि 
जीडीपी 


दशियर्म आ सिगजते एं, तब उनकी संनििमात्रसे ही सब- 
पेसब दोप नए हो जाते £ | 


खत; संकॉतितों भ्यातः पूजितश्रारतो5पि चा। 
मरर्णा धुनोति भगवान हत्थो जन्मायुताशुभम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १२ । ३। ४६ ) 


भगवानकें रूप, भुण, लीला, धाम और नामके श्रवण; 
संकीततन। ध्यान) पूजन और आदरसे वे मनुप्यक्रे हृदयमें 
आकर विराजमान ट्री जाते हैँ और एक-दो जन्मके पापोंकी 
तो बात ऐी क्‍या, इजारों जन्मक्रे पापके देर-के-ढेर भी क्षण- 
भरते भस्म पर देते £ | 
यथा ऐस्नि स्थितो बहिदुर्व॑ंण॑ हन्ति धरातुजम्‌ । 
एवमात्मगतो विष्णुयोगिनामशुभाशयम्‌ ॥ 
( श्रीमक्गा० १२। ३१ । ४७ ) 


जेसे सोनेके साथ संयुक्त होकर अम्रि उसके घातुसम्बन्धी 
मलिनिता आदि दोपोंको नष्ट कर देती है। वैसे ही साधकोंके 
हृदयमें स्थित- होकर भगवान्‌ विष्णु उनके अश्यभ संस्कारोंको 
सदाके लिये मिटा देते हैं | 
विद्यातप/प्राणनिरोधमै त्री- 
तीर्थाभिषेकन्रतदानजप्ये: । 
नात्यन्तशुद्धिं लझ्षतेउस्तरात्मा | 
यथा हृद्स्थि भगवत्यनन्ते ॥ 
( श्रीमद्भा० १९। ३ । ४८ ) 


परीक्षित्‌ | विद्या) तपत्या। प्राणायाम, समस्त्र प्राणियोंके 

(ति मित्र-साव) तीर्थ-स्तान; अत दान और जप आदि किसी 

प्री साधनसे सनुष्यके अन्तःकरणकी वैसी वास्तविक झुद्धि 

हीं होती) जैसी झुद्धि भगवान्‌ पुरुषोत्तमके हृदयमें विराजमान 

) जानेपर होती है । 

स्लियमाणैरसिध्येयो.. भगवान्‌. परमेश्वरः | 
आत्मभाव॑ नयत्यद्ञाः सर्वात्मा सर्वेसंश्रयः ॥ 
कल्ेदोंपनिधे राजन्नस्ति होको महान्‌ गरुणः। 
- क्रीतनादेव कृष्णस्य मुक्तसड्ः परं॑ बजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णुं त्रेतायां यजतो सस्ते: 
द्वापेे परिचयोयां कछो. तद्धरिकीत॑नात्‌ ॥ 

॥ ( श्रीमद्धा० १२। है| ५०-७२ ) 

जो छोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं; उन्हें सब प्रकारसे 

रम ऐश्वर्यशाली भगवानका ही ध्यान करना चाहिये । प्यारे 
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परीक्षित्‌ | सबके परम आश्रय और सर्वात्मा जगवान्‌ अं 
ध्यान करनेबालेको अपने स्वरूपमें छीन कर छेते हैं 
अपना स्वरूप बना छेते हैं | पर्ीक्षित्‌ | यों तो कलियुग दो 
का खजाना है) परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। 
गुण यही है कि कल्युगमें केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका संकी 
करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमाः 
की प्राप्ति हो जाती है | सत्यथुगमें भगवानका ध्यान करने 
त्रेतामें बढ़े-बढ़े यशोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे ३ 
द्वापरमें विधिपूर्वक्र उनकी पूजा-सेवासे जो फछ मिलता, 
वह कल्युगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त 
जाता है | 


संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीषों- 
नॉन्‍्यः प्लवों भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य ॥ 
( ओऔमद्भधा० १२१ ४ ।४० ) 
जो छोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते 
हैं, अथवा जो छोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध 
हो रहे हैं; उनके लिये पुरुषोत्तम भगवानकी लीछा-कथारूप 
रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन) कोई नोका नहीं 
है | ये केवल छीला-ससायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ 
सिद्ध कर सकते हैं । 
आत्मा 


स्नेहाधिष्ठानवत्य भिसंयोगो यावदीयते । 
ततो दीपस्थ दीपत्वमेत॑ देहकृतोी भवः ॥ 
रजःसर्वतमोवृस्या जायतेडथ बिनरृयति । 
न तत्नात्मा स्वमंज्योतिर्यों व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥ 
आकाश इंव चाघारो धघ्रुवोअ्नन्तोपमस्ततः ॥ 

( श्रीमद्भा० १२ । ५। ७-८ ) 


जबतक तेल) तेल रखनेका पात्र) बत्ती और आगक़ा 
संयोग रहता है; तमीतक दीपकर्मँ दीपकपना है वेसे ही 
जबतक आत्माका (कर्म, मनः शरीर और इनलों 
रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है। तभीतक 
उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और रजे- 
गुण) सच्वगुण तथा तमोगुणकी बृत्तियोंसे उसे उत्तन्न) खिंत 
एवं विनष्ट होना पड़ता है | परंतु जैसे दीपकके बुझ जानेंगे 
तत््वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वेसे ही संसारका ना 
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होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता । क्योंकि 
बह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त--सबसे परे है; वह 
आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है; 
बह अनन्त है। सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है। 
वेराग्य 
सत्यां क्षितों कि कशिपोः प्रयासै- 
बौहो स्वसिद्धे हयपबहंणेः 
सत्यक्षको... कि. पुरुधान्नपात््या 
दिग्वल्कछादी सति कि दुकूलेः ॥ 
चीराणि कि पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षों 
नैवादप्रिपाः परस्ृतः सरितोड्प्यशुष्यन। 
रुद्दा गृहाः किमजितोअ5वति नोपसबन्नान्‌ 
कस्माद्‌ भजन्ति कवयो घनदुर्सदान्धान्‌ ॥ 
एवं स्वचित्ते स्वत) एवं सिद्ध 
आत्मा ग्रियोइथों भगवाननन्तः । 
त॑ निवृंतो नियताथों. भजेत 
संसारहेतूपरमश्च 


किस । 


यन्न ॥ 
( श्रीमद्भा०ण २। २। ४-६ ) 
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जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है; तब पढंगके 
लिये प्रयक्षशील होनेसे क्‍या प्रयोजन | जब भुजाएँ 
अपनेको भगवानकी ऋपासे स्वयं द्वी मिली हुई हैं, तब तकिये- 
की क्या आवश्यकता । जब अज्ञल्सि काम चल सकता है, 
तब बहुत-से बर्तन क्यों बटोरे | इक्षकी छाल पहनकर या बस्तर- 
हीन रहकर भी यदि जीवन घारण किया जा सकता है तो 
वस््रोंकी क्या आवश्यकता | पहननेको क्या रास्तोंमें चियड़े 
नहीं हैं ! भूल लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करने- 
वाले दृक्ष क्या फल-फूलकी मिक्षा नहीं देते ! जल चाहनेवाल- 
के लिये नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गयी हैं ! रहनेके लिये 
क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ! अरे भाई | सब ने 
सही, क्‍या भगवान्‌ भी अपने शरणागतोंकी रक्षा नहीं करते ! 
ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान्‌ छोग भी धनके नशेमें चूर पमंडी 
घनियोंकी चापदूसी क्यों करते हैं ! इस प्रकार विरक्त हो 
जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमान, स्वतःसिद्ध, आत्म- 
स्वरूप) परम प्रियतम) परम सत्य जो अनन्त भगवान हैं, बड़े 
प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे; 

क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अशान- 

का नाश हो जाता है | 


->-#स्थ्क्फछ.+७- 


श्रद्धाकी महत्ता 


श्रद्धा धमंसुता देवी 
पावनी विश्वभाविनी ॥ 

साविन्नी” प्रसचिन्नी च 
संसाराणचतारिणी । 

श्रद्यया ध्यायते धर्मों 

विद्वदूभिश्वात्मवादिशिः ॥ कर 

निष्किचनास्तु सुनयः अ्रद्धावन्तो दिव॑ गताः । 

- (६ पद्म० भूमि० ९४ | ४४-४६ ) 
भ्रद्धा देवी धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वकों पवित्र एवं 
अभ्युदयशील बनानेवाली हैं | इतना ही नहीं) वे सावित्रीके 
ध_मान पावन) जगत्‌को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार करनेवाली हैं | आत्मवादी विद्वान्‌ श्रद्धासे ही धर्मका 
चिन्तन करते हैं | जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं 


है, ऐसे अकिंचन मुनि श्द्धाल होनेके कारण ही दिव्य- 
लोकको प्राप्त हुए । 
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नरक कौन जाते हैं ! 


' ब्रह्मण्म॑ पुण्यमुत्सज्य ये द्विजा छोभमोहिता;.॥ 
कुकर्म प्युपजीवन्ति ते वे निरयगासिनः ॥ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य - न॒प्रथच्छन्ति ये धनम्‌ । 
ब्रहास्वानां च हतौरो यरा निरयमामिनः ॥ 
ये. परस्वापहतारः परदूषणसोत्सुकाः | 
पर्रिया प्रतप्यन्ते ते वे निरयगासिनः ॥ 
प्राणिनां प्राणहिंसायां ये नरा निरताः सदा । 
परनिन्दारता ये च ते थे निरयगामिनः॥ 
कूपारामतडागानां अपानां च विदूषकाः। 
सरसां चेव भेत्तारो नरा निरयगासिनः -] 
विप्य चजेचस्ताज्शिश्वू न्थत्यातिथीस्ततः -। 
उत्सजअपितृदेवेज्यास्त वे. निरयगामिनः ॥ 
प्रत्ज्यादूषका राजन ये चैवाश्रमदूषकाः | 
- सखीनां दूषकाइचैव ते वे निरयगामिनः ॥ 
(पद्म० भूमि० ९६ | २) ४, ६-१० 
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3 जो द्विज लोभसे मोहित हो पावन आहाणत्यका 
त्याग करके तुद्मसे जीविका चलाते हैँ, वे नरकग्ामी 
लि /। जो नासिक ई, जिन्होंने. धर्मकी मर्यादा 
क् मी । » जो काम-भोगके ल्यि उत्कण्ठित, दाम्मिक 
र मृतृप्स ईं। जो आश्र्णंकों धन देनेकी प्रतिशञ 
रफे; भी नहीं देते, चुगछी खवाते, अमिमान रखते और झट 
ल्ते हैँ; जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं; जो दूसरोंका 
न एड्प छेते, दूसरोपर कलझ्क ल्गानेके लिये उत्सुक रहते 
भर परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। 
गे मनुष्य सदा प्राणियोंके प्राण लेनेमें छगे रहते, परायी 
नन्‍्दार्मे प्रवृत्त द्ोते, कुएँ, बगीचे; पोखरे और पौंसलेको 
पित करते; सरोवरोंकोी न४-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों 
गैर अतिथियोंको भोजन दिये बिना ही खरयं भोजन कर 
पे हैं; जिन्होंने पितृयाग ( श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ ) 
ग़ त्याग कर दिया है; जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
तराश्रमको कलझ्लित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन ल्गाते हैं, 
| संब-के-सब नरकगामी होते हैं । 
खर्ग कौन जाते हैं ! 

हन्त ते कथयिष्यामि नरान्‌ वे स्वगंगामिनः । 

भोगिनः सर्वछोकस्य ये प्रोक्तास्तान्षिबोध मे ॥ 

सत्येन. तपसा ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन वा। 

ये घर्ममनुवर्तन्ते ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

ये च होसपरा घध्यानदेवता्चनतत्पराः 

आदुदाना महात्मानस्ते नराः स्र्गगामिनः ॥ 

छुचयः शझुचिदेशे वा वासुदेवपरायणाः 

भक्‍त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गंगामिनः 

मातापित्रोश्व॒ झुश्रुषां ये कुर्वन्ति सदा55चताः 

चर्जयन्ति दिवा स्वप्न ते नराः खर्गंगामिनः 
, सर्वहिंसानिवृत्ताश्ष साघुसड्राश्व ये नराः 

सर्वस्थापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गंगामिनः 

झुश्रुषाभिः समायुक्ता शुरूणां मानदा नराः 

प्रतिग्रहनिव्ृत्ताश्चध ते नराः. खगंगामिनः 

भयात्कामात्तथा55क्रोश्ाइरिद्वान्पूवंकर्म णः 

न कुत्सन्ति च ये नूनं ते नराः ख्वरगंगामिनः ॥ 


सहस्रपरिवेष्टारस्थथेव.... च. सहखदाः । 
दातारश्च॒ सहस्राणां ते नराः स्वगंगामिनः ॥ 
आत्मसख्वरूपभाजश्न योवनस्थाः. क्षमारताः । 


ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 


सुवर्णस्य प्रदातारों ग॒वां भूमेश्र भारत। 
भन्नानां चाससां चेव पुरुषाः खर्गगामिनः॥ 


निवेशनानां वन्‍्यानां. नरांणां च परंतप। 
स्वयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः स्वरगंगामिनः ॥ 
द्विपतासपि ये दोषान्न बदन्ति कदाचन | 


कीत॑यन्ति गरुणांश्रेव ते नराः खर्गगामिनः॥ 
इृष्ट्वा विज्ञान्प्रहष्यन्ति श्रियं दर्वा वदन्ति च । 
त्यक्तदानफलेच्छाश्न ते नराः ख्रगंगामिनः ॥ 
ये परेषां श्रियं दृष्ठा न तप्यन्ति विमत्सराः। 
प्रहशश्राभिनन्द्न्ति ते नशः ख्र्गगामिनः ॥ 
प्रवृत्तो च निवृत्ती च मुनिशाख्रोक्तेव च। 
आचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वरंगामिनः॥ 
ये नराणां वचो वक्तु' न जानन्ति च विप्रियम्र्‌। 
प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ 
वापीकृपतडागानां प्रपानां चेव वेहमनाम्‌ । 
आरामा्णां च कतौरस्ते नराः स्वयंगामिनः ॥ 
असत्येष्वपि सत्या ये ” ऋणजवोअ्नाज॑वेष्वपि । 
प्रवक्तारश्च॒ दातारस्ते नराः. स्वगंगामिनः ॥ 
( पत्न० भूमि० ९६। २०-१८ ) 
अब मैं खर्ग जानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य 
सत्य, तपस्या; ज्ञान, ध्यान तथा खाध्यायके द्वारा धर्मका 
अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं | जो प्रतिदिन हवन 
करते तथा भगवानके ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न 
रहते हैं; वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं | जो बाहर- 
भीतरसे पवित्र रहते; पवित्र स्थानमें निवास करते; भगवान्‌ 
बासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी 
शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा 
करते और दिनमें नहीं सोते! जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर 
रहते; साधुओंका सज्न करते ओर सबके हितमें संलग्न रहते 
हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं | जो गुरुजनोंकी सेवा 
संख्म्न) बड़ोंको आदर देनेवाले; दान न लेनेवाले, भय) 
कामसे तथा क्रोधसे दररिंद्रोंके पिछले कर्मोकी निन्‍दा न करनेवाले) 
सहसझों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहसों मुद्राओंका दात 
करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंकों दान देनेवाले हैं। वे पुरुव 
खर्गछोकको जाते हैं | जो युवावस्थामें भी क्षमाशीढ और 
जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण) गौ; भूमि) अर 
और वल््रका दान करते हैं; जो खयं गली जानवरों वा 
मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपनेरी है 


# मुनि सनत्खुज़ात # ८५ 
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सखमेवारलके भी दोष कमी नहीं कहते बल्कि उनके गुणोंका करनेवाले और कुटिल का भी सरल हैं, वे दया 
ही वर्णन करते हैं; जो विज्ञ पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते। तथा सदाचारी मनुष्य खर्गलोकर्मे जाते है । 


दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका नरक ओर मुक्ति किसको मिलती है ! 
परित्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिकों देखकर ततः परेषां प्रतिकूलमाचरन्‌ 

ई्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उल्टे हर्षित होकर उनका प्रयावि घोर॑ नरक॑ सुदुःखदम । 
अमिनन्दन करते हैं; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं | जो सदालुकूछस्य नरस्य जीविनः 

पुरुष प्रदृत्तिमार्गम तथा निद्ृत्तिमार्गम भी मनियों और सुखावहा. मुक्तिरदूरसंस्थिता ॥ 
शास्रोंक कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे खर्गलोकके ( पद्म० भूमि० ९६ । ५२ ) 
अतियि होते हैं । जो मनुष्योंसे कढुबचन बोलना नहीं जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त 


जानते, जो प्रिय बचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं; जिन्होंने दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरों" 
बावली) कुआँ, सरोवर पौंसछा, धर्मशाला और बगीचे के अनुकूछ चलता है उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति 
बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिझे,भी सत्यपूर्ण बर्ताव दूर नहीं है। 


दर 





मुनि सनत्सुजात 


बारह दोष, तेरह नशंसताएँ 
क्रोध: कामो लोभमोहो विधिव्सा- 
कृपासूये मानशोको स्पृह्ठा च। «३ (8 08 
ईंष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा 
बज्यो; सदा द्वादशेते नराणाम्‌ ॥ 
एकेकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान्‌ सनुजषेभ । 
लिप्समानोउन्तर तेषां सगाणामिव छुब्घकः ॥ 


काम, क्रोध, लोम, मोह, असंतोष; 
निर्दयता) असूया, अभिमान) शोक, सूहा) 
ईर्ष्या और निन्‍्दा--मनुष्योमें रहनेवाले ये 
बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं | 
नरश्रेष्ठ | जेसे व्याधा मृगोंको सारनेका अवसर 
देखता हुआ उनकी टोहमें छगा रहता है, उसी 
प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र 
देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी 





विकव्थनः स्पृहयाद्धमेनस्वी बहुत बड़ाई करनेवाले, लोड़प, अहंकारी, निरन्तर ऋधी 
बिश्नत्कोप॑ चपलो<रक्षणरच । चंचछ और अआश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले. 
एतान्पापाः घण्नराः परापधमोन्‌ छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं । महान्‌ संकटमें पड़नैपर 
प्रकुबते नो असन्‍्तः सुददुगें॥ भी ये निडर होकर इन पाप-कर्मोंका आचरण 
सम्भोगसंविद्‌ विषमो5तिसानी करते हैं | सम्मोगमें ही मन छगानेवाले,. विष्मता 
दत्ताजुतापी_ कृपणो बलीयान्‌ । रखनेवाले) अत्यन्त मानी; दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, 
वर्गंप्रशंसी बनितासु द्वेषछ्..* अत्यन्त कृषण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा ब्वियोंके 
एते परे सप्त नृशंसवर्गाः ॥ हेषी--ये सात और पहलेके छः--कुल तेरह प्रकारके मनुष्य 


( उद्योगपव॑, अध्याय ४३ | १६--१९ ). नृशंस-वर्ग ( ऋर-ससुदाय ) कहे गये हैं | -- 





बाज 
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महर्षि वेशम्पायन 


विविध उपदेश 


मोहजालस्थ योनिहि. मूहैरैव समागमः। 
अहन्यहनि ध्स्थ योनि: साधुसमागमः ॥ 
( महा ० वन० १। २४ ) 
मूर्लका सज्भ ही भोह-जालकी उत्त्तिका कारण है तथा 
प्रतिदिन साधु पुरुषोका सक्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाल्य है । 


येपां न्रीण्यवदातानि विद्या योनिहच कर्म च। 
तानू सेवेत्ते: समास्या हि शाख्रेभ्योडपि गरीयसी ॥ 
( महा० वन० १ २६ ) 
जिनकी विद्या, कुल और कर्म--ये तीनों शुद्ध हों, उन 
साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे | उनके साथका उठना-बैठना 
शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठतर है | 
वर्रमापस्तिकानू भूमि गन्धो वासयते यथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा ग़ुणाः ॥ 
( भहा० वन० १। २३ ) 
जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कर्म आनेपर वस्त्र, जल) 
तिल ( तैछ ) और भूमिको भी स॒वासित कर देती है, उसी 
प्रकार मनुष्यमें संसर्गननित गुण आ जाते हैं | - 
शमयेत्तस्माज्ज्ञानेनाशिमिवास्वुना । 
शरीरमुपशाम्यति ॥ 
( महा० बन० २॥ २७ ) 


अतः जिस प्रकार जलसे अग्निको शान्त किया जाता है; 
उसी प्रकार ज्ञानके द्वार मानसिक संतापको शान्त करना 
चाहिये । जब मानसिक संताप शान्त होता है; तब शारीरिक 
ताप भी शान्त हो जाता है । 

तृष्णा हि. सर्वपापिष्ठा नित्योह्रेगकरी स्छता। 

अधमंबहुला चेव घोरा पापाजुबन्धिनी ॥ 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभियों न जीर्य॑ति जीर्यतः । 

योञ्सौ प्राणान्तिको रोगस्तां ठृष्णां व्यज़तः सुखम्‌ ॥ 

( महा ० वन० २। १४-३५ ) 

तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है; वह सदा उद्देगमें डालने- 
वाली मानी गयी है। उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रवृत्ति 
होती है; वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्ममें ही बाघ रखनेवाली 
है | खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त 
कठिन है; जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी खयं बूढ़ी 
नहीं होती--अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानवके 


मानसं 
ग्रशान्ते मानसे हास्य 


ढिये एक प्राणान्तकारी रोगके सहश है; ऐसी तृष्णाको जे 
त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है | 

यथेधः स्वसमुत्येन वहिना नाशमृच्छति | 

तथाकृतात्मा छोमेन सहजेन विनव्यति ॥ 

( महा० वन ० २। ३७) 

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुईं आगके द्वारा 
जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वश्नमें 
नहीं हुआ। वह पुरुष अपने साथ ही पेदा हुई लोभवृत्ति 
( तृष्णा ) से नाशको प्राप्त होता है । 

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परम॑ सुखम । 


तस्मात्संतोषमेवेंह परं॑ परयन्ति पण्डिताः ॥ 
( महा ० वन० २। ४५ ) 


तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है; संतोष ही परम सुख है। अतः 
विद्वान्‌ पुरुष इस संसारसें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। 
अनित्य॑ योवनं॑ रूप॑ जीवित॑ रत्नसंचयः । 
ऐडवर्य प्रियसंवासो गृध्येत्तत्र न पण्डितः ॥ 
( महा ० बन० २। ४६ ) 
यह तरुण अवस्था, यह रूप) यह जीवन; रक्तराशिका 
यह संग्रह, ऐड्वर्य तथा प्रिय-जनोका सहवास--सब कुछ 
अनित्य है। अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं 
होना चाहिये । 
धर्माथ यस्य॒तवित्तेद्टा चर॑तस्य॒निरीहता । 
प्रक्षालनाद्धि पहूस्य श्रेयो न स्पशनं भुणाम्‌ ॥ 
( महा ० बन० २। ४८ ) 
जो घर्मके लिये घन पाना चाहता है; उस पुरुषके लिये 
घनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कौचइको 
लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श द्वी न करना मनुप्योके 
हिये श्रेयस्कर है | 
सत्यवादी लूमेतायुरनायासमथा जंवम्‌ । 
अक्रोधनोइनसूयरच. निद्ति रूमते पराम ॥| 
( महा० वन० २५९ | १२ ) 
सत्यवादी पुरुष आयु) आयासहीनता और सरूताडो 
पाता है तथा क्रोष और असूयासे रहित मनुप्य परम दमात्ति 


प्रात करता है | 


+-->>-प्ससलछ-->- 


# मंहर्षि मेत्रेय # ८७ 





महात्मा भद्र 


शास्तरोंका खिर सिद्धान्त सकृदुच्चरितं.... ग्रेन.. हरिस्त्पक्षर्रयम्‌ । 
आलोक्य सर्वशास्राणि विचाये च पुनः पुनः । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमने प्रति॥ 
इदमेक॑ सुनिष्पन्न॑ ध्येयो नारायणः सदा ॥ ( स्कन्द० पु० प्र० खें० ३१७ । १८ ) 


( स्कन्द० पु० प्रृ० खं० ३१७ ।१४ ) हर 8 
सब शास्त्रेको देखकर और बार-बार विचार करके एक- जिसने “हरि? इन दो अक्षरोंका एक बार भी उद्चारण 
मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान्‌. लिया; उसने मोक्षघामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर 


नारायणका ध्यान करना चाहिये । कस ली है। 
+--$9*+ऑेफ्शस्धए+ल- 
पतनान्ते महादुःख 2 तद॒ह स्थानमत्यन्त सार्गथ्रिप्यामि केवलम ॥ 





परितापः सुदारुणः । ( महा ० वचन० २६१ | ४३-४४ ) 


गो स्वर्गसे स्वर्गव परोंको 
खर्गभाजश्ररन्तीह ( खर्गसे ) पतनके बाद सियोंकों महान दुख 


और बड़ा भारी दारुण पश्चात्तापहोता है, इसलिये मुझे स्वर्ग 


नहीं चाहिये | अब मैं तो उसी स्थानको ढूढ़ँ गा, जहाँ जाने- 
पर शोक और व्यथासे पिण्ड छुट जाता है।. 


तस्मात्‌ खर्ग न कामये ॥ 


यन्र गत्वा न शोचन्ति 


न व्यथन्ति चरन्ति वा। 


_>-++म्।-१-९4ा--7 
मकर 
महर्षि मेत्रेय 
भगवद्ुण-महिमा अशेषसंक लेशशस्ं विधत्ते 
एकान्तछाभं॑ बचसो लु पुंसां हि नागरिक मुरारे: । 
सुश्तोकमोछेगुणवादमाहुः । जा डे बम 
श्रुतेश्व विह्द्विस्‍्पाकृतायां जल | 
' कथासुधायासुपसम्परयोगम्‌ ॥| हि मु ( श्रीमद्धा० ३। ७। १२-१४ ) 
( श्रीमद्भा० ३।६ | ३७ ) निष्कामभावसे घर्मोका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे 


प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहामिमानी जीवमें ही 
मिथ्याधर्मोंकी ) प्रतीति घी रे-धी रे निवत्त हो जाती है । जिस 
समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा 


महापुरुषोंका मत है कि पुण्यछोकशिरोमणि श्रीहरिके 
गु्णोका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके 
मुखसे भगवरत्क॑थामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे 


हा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाह 
बड़ा लाभ है। निद्रामें सोये हुए. मनुष्यके समान जीवके राग-द्ेघादि सारे 
3 मम अल] क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन और 
भगवद्धक्तियोगेन..._ तिरोधत्ते. शनेरिह् ॥ श्रवण अश्ेष ढुःखराशिको शान्त कर देता है;. फिर यदि" 
यदेन्द्रियोपरासोड्थय व्रष्टात्मनि परे हरो। हमारे हृदयमें उनके चरण-कमछकी रजके सेवनका प्रेम जाग 
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्पेव कृत्खशः ॥ जाय) तब तो कहना ही क्‍या है। ' 


नि छ्ड2.200 --०शदू+क |] 


८८ #: सं 
4५ सतत चचन रस... 559 7 |: एारपनजंथ सास सेंट 
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भक्त सुकमा 


है । जहाँ माता-पिता रहते हों) वहीं पुत्रके लिये गड्ढा 
गया और पुष्कर तीर्थ हैं | इसमें तनिक भी पंदेह 
नहीं है | माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यात्य पत्र 
तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं | जो पुत्र माता-पिताके 
जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है; उसके ऊपर देवता 
तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं । पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुष्ट हो जाते हैं | जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण 
पखारता है; उसे नित्यप्रति गज्ञाखानका फल मिलता है। 








माता-पिताकी सेवा 


स्फुटमेके प्रजानामि पितृमातृप्रपूजनम्‌ ॥ 
उभयोस्तु स्वहस्तेन मावापिन्नोश्व. पिप्पल । 
पादप्रक्षाऊन॑ पुण्य स्वयमेव करोम्यहम ॥ 
अद्धसंवाहनं॑ स्नानं भोजनादिकमेव च। 
त्रिकालोपासनं॑ भीतः साधयामि दिने दिने॥ 
गुरू मे जीवसानों तो यावत्‌ काल हि पिप्पल । 


न्क्ल्ल्ल 


तावत्‌ कार्ल तु से छाभो हतुरुश्र प्रजायते। 
ब्रिकाल॑ पूजयास्येतोी भावशुद्धेन  चेतसा ॥ 
कि में चान्येन तपसा कि से कायस्य शोषणेः । 
कि में सुतीर्थयात्राभिरन्ये: पुण्षेश्र साम्प्रतम्‌ ॥ 
मखानामेव सर्वेषां यत्फल॑ प्राप्यते बुधेः। 
पितु। शुश्रुषणे तद्दन्महत्पुण्यं अजायते ॥ 
तत्र गड्ा गया तीथ तत्नर पुष्करमेच च | 
यत्र साता पिता तिष्ठेत्पुन्नयापि न संशयः ॥ 
अन्यानि ततन्न तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च | 
भजन्ते तानि पुत्रस्य पितः झुश्रूषणादपि ॥ 
जीवसानो गुरू एतो स्वमातापितरी तथा । 
झुशषते सुतो भक्‍त्या ठस्य पुण्यफर्ल श्णु ॥ 
देवास्तस्थापि ततुष्यन्ति ऋषयः पुण्यवत्सलाः । 
त्ञयो लोकाश्र तुष्यन्ति पितुः झुश्रुषणादिह || 
मातापिन्नोस्तु यः पादी नित्य॑ प्रक्षाक्येत्‌ सुतः । 
भागीरथीस्तानमहन्यहनि. जायते ॥ 
॥॒ ( पद्मच० भूमि० ६२ । ५८-७४ ) 
मैं तो स्पष्टछपसे एक ही बात जानता हूँ--बह्द है पिता 
और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पछ ! मैं खयं ही अपने हाथसे 
माता-पिंताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके 
शरीरकों दबाता तथा उन्हें खान और भोजन आदि 
कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवा ही 
लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं; तबतक मुझे 
यह अतुलनीय छाभ मिल रहा है कि तीनों समय में शुद्ध 
भावसे मन छगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूं । पिप्पल | 


मुझे दूसरी तपस्थासे तथा शरीरको सुखानेसे क्या लेना है। 


तीर्थयात्रा तथा अन्य पुष्यकर्मोसे कया प्रयोजन । विद्वान 


पुरुष सम्पूर्ण बश्ञोंका अनुशान करके जिस फलको प्रात 
करते हैं। वैसा दी महान, फल पिताकी सेवासे मिलता 


त्तस्थ 


तयोश्रापि ट्विजश्रेष्ट मातापित्रोश्व ख्ातयोः । 
पुत्रस्यापि हि. सर्वाज्जे पतन्त्यम्बुकणा यदा। 
सर्वेतीथंसमं॑ स्लान॑ पुत्रस्यापि प्रजायते ॥ 
पतित॑ क्षुधितं बृद्धमशक्त॑ सर्वकसंसु । 
व्याधितं कुष्ठटिन॑ तात॑ मातर॑ च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपाचरति थः पुत्रस्तस्य पुण्य॑ वदास्यहम्‌ । 
विष्णुस्तस्थ श्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
प्रयाति वेष्णब॑ छोक॑यद्ग्राप्पं हि थोगिशिः | 
पितरी बिंकलो दीनों बृद्धों दुःखितमानसों ॥ 
महागदेन संतप्ती परित्यजति  पापधीः । 
स॒पुन्नो नरक॑ याति दारुणं क्ृमिसंकुलम ॥ 
वुद्धा्यां थः समाहुतो गुरुभ्यामिह् सास्म्रतम्‌। 
न भ्रयाति सुतो भूत्वा तस्थ पाप॑ वदाम्यहस्‌ ॥ 
विष्ठाशी जायते मूढोअ्मेष्यमोजी न संशयः। 
यावजन्मसहस्स॑ तु पुनः श्वानो5भिजायते ॥ 
पुत्रगेह्दे स्थितो मातापितरों बुझकों तथा। 
स्वयं ताभ्यां विना भुक्‍त्वा प्रथम जायते घृणिः ॥ 
मूत्र विष्ठां च भुझ्लीत थावजन्मसहसकम | 
कृष्णसपों भवेत्‌ पापी यावजन्मशतत्रयम्‌ ॥ 
पितरी कुत्सते. पुत्र: कहुकेबचनेरपि । 
सच पापी भवेद्व्याप्रः पश्चादुःखी प्रजायते ॥ 
मातर पितरं पुत्रों न नमस्यति पापधीः। 
कुम्मीपाके वसेत्तावद्यावश्ुगसहखकम्‌ ॥ 
नास्ति मातुः पर तीथ पुत्राणां च पितुस्तथा। 
नारायणसमावेताविह.. चेव परत्र घ॥ 
तस्मादई॑ महाग्राश पिव्देव॑ प्रएजयरे । 
मातर॑च तथा नित्य य्रथायोगं यथाहितम्‌ ॥ 


पिठृमाठृअसादेन... संजात॑.. शानसमुच्तमम, | 


ग्रैलोक्य॑ सकछ॑ विद्र सम्प्राप्त बइयतां मम ॥ 


#: भक्त खुबत # 


८, 


मिली ७७७७७ जप ््ंीीपलस-:ए---+->- 


पर ज्ञान पितुश्रास्य प्रसादतः । 
-  पराचीन॑ च पिप्रेन्द वासुद्ेवस्वरूपकस्‌ ॥ 
'सर्वज्ञानं ससुझूत॑.. पिवृमातूअसादतः । 
को न पूजयते विद्वान्‌ पितरं मातरं तथा ॥ 
5 साज्ञोपाजैरधीतेस्ते:. श्रुतिशास्रसमन्वितेः । 
वेढ्ैरपि च॒ कि विप्र पिता येन न पूजितः ॥ 
माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरथंकाः। 
यज्षैश्व तपसा विश्न कि दानेः किं च पूजनेः ॥ 
प्रयाति तस्य बैफल्य न माता येन पूजिता। 
न पिता पूजितों येन जीवमानो गृहे स्थितः ॥ 
एप पुतन्रस्य थे धघर्मस्तथा तीर्थ” नरेष्विह। 
एव पुत्रस्य थे मोक्षस्तथा जन्मफर्ू छझुभम््‌ ॥ 
एप पुत्रस्य वे यज्ञो दानमेव न संशयः॥ 

( पद्म ० भूमि० ६३ | १--२१ ) 


: . अरवाचीन 


द्विजश्रेष्ठ | माता-पिंताकों स्नान कराते समय जब उनके 
शरीरसे जलके छींटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अन्लोंपर पड़ते हैं 
. डस समय उसे सम्पूर्ण तीथोमें जवान करनेका फल होता है। 
यदि पिता पतित) भूखसे व्याकुछ) इद्ध। सब कार्योमे असमर्थ, 
रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था 
हो; उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर 
निःसन्देह भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं | बह योगियोंके 
लिये भी दुर्लभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके घामको प्राप्त होता है। 
जो किसी अज्भसे हीन; दीन) वृद्ध) दुखी तथा महान्‌ रोगसे 
पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है; वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे 
भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े मॉ-बापके 
बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता; वह मूर्ख विष्ठा खानेवाला 


कीड़ा होता है तथा हजार जन्मेंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म 
लेना पड़ता है | बृद्ध माता-पिता जब घरमें मोजूद हों) उस 
समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये बिना स्वयं अन्न ग्रहण 
करता है वह घुणित कीड़ा होता है और हजार जन्मेंतक 
मल-मूत्र भोजन करता है । इसके सिवा वह पापी तीन सो 
जन्मोंतक काला नाग होता है । जो पुत्र कठ्बचनोंद्वारा माता- 
पिताकी निन्‍दा करता है; वह पायी बात्रकी योनिर्मे जन्म लेता 
है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र 
माता-पिताको प्रणाम नहां करता; वह हजार युगोतक 
कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। पुत्रके लिये माता- 
पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है । माता-पिता इस 
लोक और परलोकमें भी नारायगके समान हैं । इसलिये 
महाप्राज्ञ | मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके 
योग-क्षेमकी चिन्तामें छगा रहता हूँ | पिता-माताकी क्वृपासे 
मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों छोक मेरे 
बशमें हो गये हैं | माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा 
वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्का उत्तम ज्ञान प्रास्त हुआ है। 

मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है | भला, कौन 

ऐसा विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो पिंता-माताकी पूजा नहीं करेगा। 

ब्रह्मन्‌ ! श्रुति ( उपनिषद्‌ ) और शास्त्रोंसहिंत सम्पूर्ण बेदोंके 

साज्ञोपाज्ञ अध्ययनसे ही क्या छाभ हुआ; यदि उसने माता- 

पिताका पूजन नहीं किया । उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। 

उसके यश) तप) दान ओर पूजनसे भी कोई छाम नहीं । 

जिसने मॉ-बापका आदर नहीं किया, उसके सभी शुभ कर्म 

निष्फल होते हैं | निःसंदेह माता-पिता ही पुत्रके लिये घर्म,. 
तीर्थ मोक्ष) जन्मके उत्तम फछ) यज्ञ और दान आदि सब 
कुछ हैं। 


--#*आहछ2+---- 
(५ [॥ ५. 

ग्राथना संसारकाननव रं बहुदुःखबक्षेः 
संसारसागरमतीय गसीरपारं संसेब्यमानमपि मोहसयेश्च सिंहैः । 

दुश्खोर्मिसि्विविधमोहमयेस्तरडैः .. । संदीक्रमस्ति करुणाबहुवहितेजः 

सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणस्तु प्राप्त * * 

दषियुणस्तु ५ पते न संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण 

तस्मात्‌ समुद्धर जनाद॑न मां सुदीनस्‌ ॥ रेप तिजी पिमपोईे ! 

क्माम्बदे सहति गर्जति वर्षतीय 20% के 5 
व्युछ्तोछसति पातकसब्जयो में। मायासुकन्दकरुणाबहुदु:खशाखम्‌। 

सोहान्धकारपटलैसस नएटपटे: जायादिसडछदु्नं फछिते मुरारे 


देनिस्थ तस्य सघुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 
सं० वबा० अं० १२--- 


त॑ चाधिरूठपतितं भगतला छि ख्प्य ७ 






दुःखानलेबिंविधमोहमग्रे: .. सुघूमे 
शोकेवियोगमरणान्तक्त॑ निमैश्र । 

वृग्घो5रिमि क्रृप्ण सतत॑ मस देहि सोक्ष 
ज्ञानाम्वुनाथ परिषिच्य सदेव मां व्वस्‌ ॥ 

मोहान्धकारपरले. भहृतीवगर्ते 
संसारनाप्नि सततं पतितं हि कृष्ण । 

कृत्या तईीं सम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद्‌ विक्ृप्य शरण नय मामितस्त्वम्‌ ॥ 

ये नियतसानसभावसयुक्ता 
ध्यायन्व्यनन्यमनसा पद॒वीं रुभन्ते । 

नत्वैव॒ पादयुगठ॑ च महत्सुपुण्य॑ 
ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 

नान्य वदामि न भसजामि न चिन्तयान्ि 
त्वव्पादूपद्मयुग्॑ सतत नसामि। 

एवं हि. माउुपगर्त द्वारर्ण च रक्ष 
दूरेण यान्तु मम पातकसश्यास्ते । 

दासोउस्मि भ्ृत्यवदह॑ तव जन्‍म जन्‍म 
त्वत्पादूपदूसबुयर्॑ सतर्त॑ नमामि ॥ 

( पत्च० भूमि० २१। २०-२७ ) 





व्वासेव 


जनार्दन | यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है; इसका 
पार पाना कठिन है| यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी 
भाँति-माँतिकी तरज्ञोंसे मर है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और 
अपने ही दोषों तथा गु्णोंसे--पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें 
आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । कर्मरूपी 
बादलोंकी भारी घटा घिरी हुईं है; जो गरजती और बरसती 
भी है| मेरे पातकोंकी राशि विद्युताक़ी भाँति उसमें थिरक 
रही है | मोहरूपी अन्धकारसमूहसे मेरी दृष्टि--विवेकशक्ति 
नष्ट हो गयी हैः मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मशुददन ! मुझे 









# संत बचन सीतल खझुधां करत तांपत्रय नांस $ 





ल्ल्ल्लललव्ल्ल्ल्ल्ननख्ल्स्य्य्य्य्य्य्ल्ल्ल्््ल््िल््े््स-स्क्‍ 
अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान्‌ बन है 
इसमें वहुत-ते दु:ख ही इश्नरुपमें खित हैं। मोहरुपी हिंए 
इसमें निर्मम होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरुपी 
प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा 
चित्त संतप्त हो उठा हे | श्रीक्षण | इससे मुझे बचाइये | 
संसार एक इक्षके समान है; यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ 
बहुत ऊँचा मी है; माया इसकी जड़ है; शोक तथा नाना 
प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके छोग 
फ्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल ढगे हैं | मुरारे ! मे 
इस संसार-बृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन्र ] इस समय 
मेरी रक्षा कीजिये--मुझे बचाइये । श्रीकृष्ण | में दुःखरूपी 
अग्नि; विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग) मृत्यु और 
कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सब॑दा ज्ञानरूपी 
जरूसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दीजिये | 
श्रीकृष्ण [ मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार नामक 
महान्‌ गड्डेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे 
अल्न्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस 
गड्डेसे निकालिये। वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये | 
जो संयमशील हुदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आप- 
का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा छेते हैं । 
तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र 
चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी 
पदवीको प्राप्त होते हैं। में न तो दूधरेका नाम छेता हूँ। न 
दूसरेकी भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ 
नित्य-निरन्‍्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस 
प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ | आप मेरी रक्षा करें 
मेरे पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायें । में नोकरकी भोति जन्म 
जन्म आपका दास बना रहूँ | भगवन्‌ ] आपके युगल चरण- 
कमलछोको सदा प्रणाम करता हूँ | 





(4 


मिश्ठु 


+ किक 

धनके पंद्रह दोष 
अर्थस्थ साधने सिद्धे उत्कष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्रिन्ता असो दुणास्‌ ॥ 
स्तेय॑ हिंसानुतं दुम्भ: कामः क्रोधः स्मयो मदः । 
सेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ 
एसे. पञ्भदशानर्थो हार्थभूछा समता चुणाम्‌। 
तस्मादनर्थमथोख्य॑. श्रेयोर्व्थी दूरतस्त्यजेत्‌ ॥ 


विप्र 
सिद्चन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा । 
एकास्निग्घाः काकिणिना सद्यः सर्वेष्रयः कृताः ॥ 
अरभेनाल्पीयसा छोते संरूचा दीकफ्षमन्यवरः । 
व्यजन्त्याशु स्थ्टघो प्नन्ति सहसोत्सुज्य संहदम ॥ 
छब्ध्वा जन्मामरप्राथ्य माजुप्य तदू दिजाउयताम । 
तदनाहत्य ये स्वार्थ प्नम्ति यान्यप्ुभां गतिम्‌ ॥ 


# प्मषिगण # 


खर्गोपवर्गयोद्दौ र॑मप्राप्प छोकमिमं॑ पुसान्‌ | 
द्रविणे कोअजुषज्जेत मरत्योंडनथैस्य घामनि ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । २३ । १७-२३) 


धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने) रखने एवं 
खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपमभोगमे---जहाँ देखो 
वहीं निरन्तर परिश्रम, भयः चिन्ता और प्रमका ही सामना 
करना पड़ता है। चोरी; हिंसा, झूठ बोलना, दम्भः काम) 
क्रोध, गये) अहड्लारः भेद-बुद्धि; बेर; अविश्वास) स्पद्धा$ 
लम्पटता, जूआ और शराब--ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें 
घनके कारण ही माने गये हैं | इसलिये कल्याणकामी पुरुष- 
को चाहिये कि खार्थ एवं परमार्थके बिरोधी अर्थनामघारी 
अनर्थको दूरते ही छोड़ दे | भाई-बन्धु, सत्री-पुत्र। माता-पिता) 
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सगे-सम्बन्धी--जो स्नेह-बन्धनसे बंधकर विल्कुल एक हुए रहते 
हैं --सब-के-सब कोड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत 
एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं| ये लोग थोड़े-से घनके लिये 
भी छुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं । बरात-की-बतमें सौहार्द- 
सम्बन्ध छोड़ देते हैं, छागडॉट रखने लगते हैं और एकाएक 
प्राण छेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहॉतक कि एक- 
दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं | देवताओंके भी प्रार्थनीय 
सनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके 
जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ--परमार्थका 
नाश करते हैं, वे अद्युभ गतिको प्राप्त होते हैं| यह मनुष्य- 
शरीर मोक्ष और खर्गका द्वार है; इसको पाकर भी ऐसा 
कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य है जो अनथके धाम धनके चक्करमें 
फँसा रहे । 


ना््क््श्क््ट्ट्ल 


महषि बके 


अतिथि-सत्कार 
अपि ज्ञाकं॑ पचानस्यथ सुखं वे मधवन्‌ गृहे। 
अजित॑ स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कश्नन ॥ 
( महा ० चन० १९३ | २९ ) 
हे इन्द्र | जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने 
पराक्रमसे पैदा किये हुए. शाककों भी घरमें पकाकर खाता 
है, उसे महान्‌ सुख मिलता है । 
दवा यस्थ्वतिथिभ्यो वे भुडन्के तेनेव नित्यशः । 
यावती ह्न्धसः पिण्डानशक्षाति सततं द्विजः ॥ 


हि 


तावतां गोसहख्राणां फल प्राप्नेति दायकः। 
यदेनो योवनकृत॑ तत्सव॑ नहयते धरुव्म्‌ ॥ 
( महा ० बन० १९३ | २४-३५ ) 
जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न 
ग्रहण करता है; वह उसीसे महान्‌ फछका भागी होता है। 
अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्रास खाता है, दाता पुरुष 
उतने ही सहख गोओंके दानका फल सदा प्रात करता है 
और युवावस्थामें उसके द्वारा किये हुए समी पाप. निश्चय ही 
नष्ट हो जाते हैं । रा 





ऋषिगण 


इन्द्रियनिग्रहका महत्व 
दसो दान यमो यस्तु प्रोक्तस्तस्वाथंदर्शिभिः ॥ 
ब्राह्मणानां विशेषेण दसी धर्मः सनातनः। 
दुमस्तेजो वर्धयति पविन्नो दम उत्तमः ॥ 
: विपाप्सा सेन तेजस्वी पुरुषो दसतो भवेत्‌। 
ये केचित्रियसा छोके ये च घर्मा; झुमक्रियाः ॥ 
सर्वयज्ञफल॑ वापि दसस्तेभ्यो . विशिष्यते । 
न दानस्य क्रियाशुद्धियथावदुपरूम्यते ॥ 
ततो यज्ञस्ततो दान॑ दमादेव. भवर्तते । 
किमरण्ये त्वदान्तस्प दान्तस्यापि किसाश्रमें ॥ 
यत्र यत्र॒ चसेहान्तस्तव्रण्य॑ सहाश्रमः | 


शीलबृत्तनियुक्तत्य नियुहीतेन्द्रियस्थ ॥ 
आजबे वर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम्‌ ॥ 


वने5पि दोषाः प्रभवन्ति रागिणा 


ग्रहेईपे पश्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः | 
अकुत्सिते कर्मणि यः अवर्तते 

निवत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ ॥ 
एकान्तशीलस्य दृढ्ब्रतस्य 

सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्थ । 
अध्यात्मयोगे गतमानसस्य 


मोक्षो ध्रुवं॑ नित्यमहिंसकस्य ॥ 
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न तत्कुर्याद्धरि:ः स्पष्ट: सपों वाष्यतिरोषितः | 

अररिया नित्यसंक्रुद्दों थधाउउत्मा दमवर्जितः ॥ 
( पद्म० सृष्टि० १९ | ३११-१२३ ) 
दम, दान एवं यम--ये तीनों तक्तवार्थदर्शी पुरुषोंद्वारा 
बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ( इन्द्रियदसन ) 
ब्राह्मगोंका सनातन धर्म है | दम तेजकों बढ़ाता है, दम परम 
पवित्र और उत्तम है। इसलिये दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस 
होता है संसारमें जो कुछ नियम) धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण 
यशेके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्व अधिक 
है | दमके बिना दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ थरुद्धि नहीं हो 
सकती | अतः दमसे ही यज्ञ ओर दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती 
है । जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया) उसके वनमें 
रहनेसे क्‍या छाम | तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भली- 


भाँति दमन किया है; उसको (घर छोड़कर ) किसी . 


आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष 
जहाँ-जहाँ निवास करता है; उसके लिये वही-वही स्थान वन 
एवं महान्‌ आश्रम है | जो उत्तम शील और आचरण रत है; 
जिसने अपनी इन्द्रियोंकी काबूमें कर लिया है तथा जो सदा 
सरल भावसे रहता है; उसको आश्रमोंसे क्‍या प्रयोजन । 
विषयासक्त मनुष्योंसे बनमें भी दोष बन जाते हैं तथा घरमें 
रहकर भी यदि पॉचों इन्द्रियोंका निम्रह कर लिया जाय तो 
वह तप्सा ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रदत्त होता है; 
। उस 'बीवराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है । जो एकान्तमें 
रहकर दृढ़तापूर्वक्क नियमोंका पाछूत करता, इन्द्रियोंकी 
' आसक्तिको दूर हटाता; अध्यात्मतत््वके चिन्तनमें मन लगाता 
ओर सबबदा अहिंसा-अतका पालन करता है, उसीका मोक्ष 
निश्चित है। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोपमें भरा हुआ सर्प 
तथा सदा कुपित रहनेवाढा शत्रु भी वेसा अनिष्ट नहीं कर 
सकता, जैसा संयमरहित चित्त कर डालता है । 


अपमान और निन्‍्दासे लाम 
अकार्पण्यमपारुष्य॑ संतोषः श्रदघानता । 
अनसूथा गुरोः पूजा दया भृत्ेष्वपेशनम्‌ ॥ 
सम्ञिरिष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तजुद्धिमिः । 
दयाधीनी घर्ममोक्षो तथा ख्गेश्र पार्थिव ॥ 
अवमाने न कुप्येत सम्समाने न अहृष्यति। 
समदुःखसुखो 'ीरः प्रशाल्त इति कीत्पते ॥ 








प्य्स्य्स्य््च्स्ल्च्ल्ललल्ल्लडतजलजप<<<+<०-+-------- 
सुर छहावमतः शेते सु्॑ चेव प्रहुध्यति। 
श्रेयस्तरमतिसिष्ठेदवमन्ता विनश्यति ॥ 
अपमानी तु न ध्यायेत्तस्य पाप॑ क॒दाचन। 
खधमंमपि चावेक्ष्ष परघस न दूषयेत्‌ ॥ 

( पदूम० सृष्टि० १९ । ३३०-३१४ ) 


उदारता, कोमल खभाव संतोष) श्रद्धाह॒ता, दोष-द- 
का अभाव) गुरु-झुश्रषा) प्राणियोंपर दया और चुगछी न 
करना--इन्हींको शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने 
दम कह्य है। धर्म, मोक्ष तथा खर्ग--ये सभी दसके 
अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेंपर क्रोध नहीं करता 
और सम्मान होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता) जिसकी हि 
डुःख और झुख समान हैं। उस धीर थुरुषको प्रशान्त 
कहते हैं| जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो 
सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाल्य मनुप्य 
खय॑ नष्ट हो जाता है । अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह 
कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने धर्मपर 
दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्‍्दा न करे । 
अमृतस्येव तृप्येत अपभानस्थ योगवित्‌ | 
विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्थ सदा द्विजः ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धि. सम्मानाच्च तप/क्षयः । 
अचितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥ 
पुनराप्यायते घेबुः सतृणै:. सलिलेयंथा । 
एवं जपेश्न होमेश्व पुनराष्यायते .ट्विजः ) 
आक्रोशकसमो छोके सुहृदन्‍्यो न विद्यते । 
यस्‍्तु दुष्कृतमादाय सुकृत सस्‍्व॑ प्रयच्छति ॥ 
आक्रोशमानाज्नाक्रोशेन्मनः स्व॑ विनिवर्तयेत्‌ । 
संनियम्य तदा55व्मानमम्तेनाभिपिव्न्वति ॥ 
( प्म० सृष्टि०ग १९ | ३४१-३४५ ) 
योगवेत्ता द्विककों जाहिये कि वह अपमानकों अमृत 
समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और 
सम्मानकों विपके तुल्य मानकर उससे घृणा करे | अपमान 
उसके तथकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय | पूजा और 
सत्कार पानेवाल्य ब्राह्मण दुह्ी हुई गायक्री तरद खादी ही 
जाता है। जेसे गो घास और जल पीकर फिर पु्ट हो जाती 
है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और द्वोमके द्वारा युनः अद्वतिती 
सम्पन्न हो जाता है। संसारमें निन्‍्दा करनेवालेके समान 
दूसरा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि बढ पाप लेकर अपना 
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पक्तके लक्षण 
यः स्थादेकायने लीनस्तृप्णी किल्विद्चिन्तयनू। 
पूर्व पू्र परित्यज्य स॒ती्णों भवबन्धनाव्‌॥ 
सर्वमित्रः सर्वसहः शर्म रक्तो जितेन्द्रियः। 
व्यपेतभयमन्युश्र भाक्मवान्‌ सुच्यते नरः॥ 
आत्मवत्‌. सबभूतेपु 
असानी निरभीसानः सबंतो मुक्त एवं सः॥ 
जीवित॑ मरण चोसे सुखदुःखे तथेव च। 
लाभालामे प्रियद्वेप्पे यः समः स॒ च मुच्यते ॥ 
न कस्पचित्‌ स्पृह्यते नाथजानाति किद्धन । 
निहवन्द्दों बीतरागात्मा सर्वधा मुक्त एवं सः॥ 
अनमिन्रश्च॒ निरबंन्धुरनपत्यश्च. यः क्रंचित्‌ । 
त्यक्तचर्मार्थकामश्च॒ निराकाड्डी चर मुच्यते ॥ 
नेव धर्मी मन चाधर्सी पूर्वॉपचितद्यापकः । 
धात॒क्षयप्रशान्तात्मा निहेन्द्र: स॒चिम्नुच्यते ॥ 
अकर्मचान्‌ू. विकाड्ुश्व.. पर्येजगदशाख्वतस्‌ । 
अश्वव्थसदशं निर्व्य॑ जन्‍्मस्त्युजरायुतम्‌ ॥ 
वैराग्यबुद्धि: सततमाव्मदोषब्यपेक्षकः । 
आत्मबन्धविनिर्मोक्ष सः करोव्यचिरादिव ॥ 


( महा० अश्रमेध ० १९ | १-५ ) 
किसी जरादि दो 


यश्नरेज्नियतः छुचिः। 


संसारबन्धनको पार कर लिया है | जो सबका सुहृद्‌ कै तब 
कुछ सह लेता है; मनोनिग्रहमें अनुराग रखता है। जितेल्िय 
है तथा भय और क्रोधते राहित है; वह मनखी नरभेह 
संसारसे मुक्त हो जाता है। जो पवित्रात्मा मनको वहा 
रखता हुआ ,समस्त भूतोंके प्रति अपने ही पमान 
बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और ग्ष॑का ऐश 
भी नहीं है; वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन 
और मरणमें; सुख और दुःखमें, छाम और हानिमे दया प्रिय 
और अप्रियर्में समभाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। 
जो किसी बस्तुकी इच्छा नहीं करता; किंसीका तिरस्कार नहीं 
करता तथा छुख-दुःखादि इन्द और रागसे रहित है; वह 
सर्वथा मुक्त ही है | जिसका कोई शत्रु या मिन्न नहीं है; जो 
किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता) जिसने धर्म, अर्थ 


और इन्द्रिय-सुखका भी परित्याग कर दिया है; जिसे किसी 


वस्तुकी आकाह्ला नहीं है; वह मुक्त हो जाता है। जो धर्म- 
अधर्मसे परे है; जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है) 
वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है 
तथा जो सब प्रकारके इन्द्रोंसे रहित है; वह मुक्त हो जाता है। 
जो कर्मकलापसे मुक्त है; पृर्णतया निष्काम है) संसारको अश्रत्य 
( वृक्ष ) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म सृत्यु एवं 
प्रति युक्त देखता है; जिसकी बुद्धि वेराग्यनिए है 


जो स्थल- व॑-पूर्व प्रपश्षका वाध करके - 
जो स्थूल-सक्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्र सम्पूर्ण और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है; वह शीघ्र 


। भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनमावसे 


प्रपश्चके एकमात्र छयस्थान परब्रह्ममें समाहित है। उसने 


इस अपने समस्त बन्धनोंको तोड़ डालता है | 


तन >--.ुंअत++ 
| क 
मुानिवर कण्ड 
गे सिच्छामि परस॑ परद॑ यत्ते सनातनम्‌ | 
प्रार्थना ग़्न्तु से ४; ध 
८ प्रसादात्तत्र श्र पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ॥ 
कट बिके 2 ( शद्यपुराण ७८ | (७९-१८३ ) 
(को डक ही है जगन्नाथ | यह संतार अत्यन्त दुखर और रोमाशकारी 
निराश्रये निरालम्बे जलबुद्ब॒ुदचञ्जले । है। इसमें दुःखोंकी ही अधिकता हैं । यह अमनित्य और 


५ नी तर: कप 
सर्वोपद्रवर्सयुक्ते दुश्तरे चातिभरवे ॥ 
अ्मामि सुचिरं॑ काल॑ मायया मोहितसव। 


चान्तमभिगच्छासि विंषयासकमानसः ॥ 


न्त 
संसारभयपीडितः । 


व्वामह चार देवेश 
गतीडरि शरणं कृष्ण भामुझछर भवाणत्रात्‌ ॥ 


केलेके पततेकी भाँति सारहीन है । इसमें न कहां आशा हृं 
न अवरूम्ब | यह जलके बुलबुलोंकी माति चश्चल है | 
सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं । यह दुस्तर दोनेके भा ५ 


अत्यन्त भयानक है | में आपकी मायासे मोहित हि 
प्ान्ि 


चिरकाल्से इस संसारमें भटक रहा हूँ? किंठ वहीं मी 


टर्मां 





३ पुराण-वक्ता खूतजी # 





्ख्््य्ल््स्ल्स्स्स्््य्ल्््य््ख्य्ख्ख्य््य्य्य्््य्य्य्य्प्प््य्य्य््प्प्य्य्य्य्य्स्य्प्य्य्य््प्प्य्य्य्स्स्य्य्य््य्प्य्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्ः 





लाल ल 


नहीं पाता | मेरा मन विषयों आसक्त है । देवेश ! इस सुरेश्वर | मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पद 
संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया ग्रात्त करना चाहता हूँ; जहाँ जानेंसे फिर इस संसार 
हूँ ! श्रीकृष्ण | आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये। आना पड़ता | 





हे 

पुराण-वक्ता सतजी 

शिवभक्तिकी महिमा 7 ्क्ज् 

सा जिह्न था शिव॑ स्तोति तनन्‍्मनो ध्यायते शिवम्‌ । | | 

तो कर्णों तत्कधाछोलों तौ हस्तो तस्य पूजको ॥ 

ते नेत्रे पश्यतः पूजा तच्छिरः प्रणतं शिवे। 

तो पादो यो शिवज्षैत्र भवत्या प्येटलः सदा ॥ 

यस्येन्द्रियणि स्वोणि वर्तन्ते शिवकर्मंसु । , 8 
स निस्तरति संसार भुक्ति सुर्छि च विन्‍्दति 0 (5! 
शिवभक्तियुतोी मर्त्यश्राण्डालः पुल्कलो5पि च। 
नारी नरो वा षण्ढो वा सद्यो म्ुच्येत संखतेः ॥ 

( स्कन्द० यपु० श्रा० अह्यो० ४ | छ-१० ) 


वही जिह्ना सफल है, जो भगवान्‌ शिवकी स्तुति करती 


णहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढ़ 
दूसरा कोई महान्‌ घर्म नहीं है। अर्ति। 
महान्‌ कोई देवता नहीं है, अतिथिके उललल्ल 
बड़ा सारी पाप होता है | जिसके घरसे अति 
निराश होकर छोट जाता है, उसे वह आ 
पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल ; 
है।जो अतिथिका आदर नहीं करता, उर 
सो वषोंके सत्य॥ तथः खाध्याय, दान २ 
यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर 
दूरते अतिथि आते हैं और सुखी होते हैं, वही गहस्थ « 
गया है; शेष सब लोग तो गहके रक्षकमात्र हैं । 







भा 
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है। वही मन सार्थक है; जो शिवके ध्यानमें संल्भ होता है । 
बे ही कान सफल हैं; जो भगवान्‌ शिवकी कथा सुननेके लिये 
उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजी- 
की पूजा करते हैं| वे नेत्र धन्य हैं; जो महादेवजीका दर्शन 
करते है| वह मस्तक घन्य है; जो शिवके सासने झुक जाता 
है । वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण 


भगवड्धक्ति---भगवन्नाम 


कछो नारायणं देव॑ यजते यः स धर्मभाक्‌ । 
दामोदर॑ हषीकेशं . पुरुहु्त॑ सनातनम्‌ ॥ 
हृदि कृत्वा पर॑ शान्‍्तं जितमेव जगत्व्रयम्‌ । 
कलिकालोरगादंशात्‌_ किल्बिषात्‌ कालकूटतः ॥ 
हरिभक्तिसुर्चां पीव्वा उछ्लयो भवति ट्विजः। 


करते हैं | जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ समगवान्‌ शिवके कार्योमें 
लगी रहती हैं, वह संसारसागरके पार हो जाता है और भोग 
तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिवकी भक्तिसे युक्त मनुष्य 
चाण्डाल, पुल्कस; नारी; पुरुष अथवा नपुंसक--कोई 
क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है) 


अतिथि-सत्कार 


गृहस्थानों परो धर्मों नान्‍्योअरुयतिथिपूजनात्‌ | 
अतिथेने च दोषोडस्ति तस्यपतिक्रमणेन अव॥ 
अतिथिय॑स्थ भज्नाशो गृहात्मतिनिवर्तते । 
स्‌ दुृष्वा दुप्कृतं तस्मे पुण्यमादाय गच्छति॥ 
सत्यं तथा तपो5्चीत॑ दत्तमिर्ट शर्त ससाः। 
तस्थ  सर्वेभिद नष्टमतिथि यो न पूजयेत्‌ ॥ 
दूरादतिथयो यस्य गृहमसायान्ति  निदृताः । 
स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्र गृहरक्षिणः ॥ 
( स्वन्द० पु० न|० उ० १७६ | ४-७ ) 


कि जपेः श्रीहरेनॉम ग्रहीत॑ यदि सालुपैः ॥ 
( पद्मपुराण, खर्ग ० ६१ | ६-... 


जो कलियुगमें भगवान्‌ नारायगका पूजन करता है; 
धर्मके फलका भागी होता है। अनेकों नामोंद्वारा जि 
पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन प 
शान्त सनातन भगवान्‌ दामोदरकों हृदयमें स्थापित क 
मनुष्य तीनों छोकोपर विजय पा जाता है। जो ह्विज हरिर्भा 
रूपी अमृतका पान कर लेता है। वह कलिकालूरूपी साँ 
डसनेसे फेल हुए. पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा कर 
योग्य हो जाता है | यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आ 
ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी ६ 
आवश्यकता है | 

हरिभिक्तिश्न॒ लोके5न्न दुलेभा हि मता भस । 

हरो यस्य भवेद्‌ भक्तिः स छृतार्थों न संशयः ॥ 
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तत्तदेवाघरेत्कम॑ हरि। प्रीणाति येन हि। 
तर्स्तुप्टे जगतुप्द प्रीणिते प्रीणित॑ जगत्‌ ॥ 
हरो भक्ति बिना नृणां द्ृथा जन्म प्रकीतितम्‌ । 
ब्रद्मादयः सुरा श्रस्थः यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥ 
नारायणमनाथन्त॑ न॑ त॑ सेवेत को जनः ॥ 
तस्थ माता महाभागा पिता तस्थ महाक्ृती। 
जनाद॑नपदहन्हू हृदये ग्रेव. धाय॑त्ते ॥ 
जनादेन जगद्ठन्य शरणागतवत्सल । 
इतीरयन्ति ये भर्त्या न तेषां निरये गतिः ॥ 
( पद्म० खर्ग० ६१ । ४२--४६ ) 


मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ है। 
जिसकी भगवानमें भक्ति होती है; वह मनुष्य निःसंदेह 
कृतार्थ हो जाता है | उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये; जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों | मगवानके संतुष्ट और 
तृत्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं ठृप्त हो जाता है। श्रीहरिकी 
भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी 
प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन 
आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नारायणकां भजन कोन नहीं करेगा। 
जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चंरणोंकी स्थापना कर 
लेता है; उसकी माता परम सौमाग्यशालिनी और पिता 
महापुण्यात्मा हैं | 'जगदूवन्ध जनार्दन ! शरणागतवत्सल |? 
आदि कहकर जो मनुष्य भगवानको पुकारते हैं, उनकों: 


नरकमें नहीं जाना पड़ता । 


. बिष्णुमें भक्ति किये बिना मनुप्योंका जन्म निष्फल 
ब्रताया जाता है | कलिकरालरूपी भयानक समुद्र पापरूपी 
एंदॉंसे भरा हुआ है। विषयासक्ति ही उसमें मँवर हैं 
दुर्बॉध ही फेनका काम देंता है, महादुशरर्पी सर्पोंके 
ऋरणण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता हैं) हरिभक्तिकी 
शरौकापर बैठे हुए. मनुष्य उसे पार कर जाते हैं । 
स्सलिये छोगोंको हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्ल करना 
वाहिये । छोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्‍या सु 
(वि हैं। जो अद्भुत छीलाओंवाले श्रीहरिकी छीलाकथामें आसक्त 
हीं होते | यदि मनुष्योंका मन विषय ही आसक्त हो वो 
ग्ेकमं नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र 
॒थाओँका ही श्रवण करना चाहिये । द्विजो | यदि निर्वाणमे 
मै मन रमता हो) तो मी भगवत्कथाओंकीं सुनना चित 


५५ उन्हें अवहेलनापूर्वक सुतनेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते 
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हैं | भक्तवत्सल भगवान्‌ हषीकेश यद्यपि निष्तिय 
उन्होंने श्रवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके 
प्रकारकी लीलाएँ की हैं | सौ वाजपेय आदि कर्म 
हजार राजसूय यशेंके अनुष्ठानसे भी मगवान्‌ उतनी 
नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा ! 
हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार 
श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो | रे विषयल्ेड्प 
भरे निष्ठुर मनुष्यों ! क्‍यों खयं अपने आपको रोरू 
गिरा रहे हो । यदि तुम अनायास ही दुः्खोंके पाः 
चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका सेवन कि 
नहीं जा सकोगे । मगवान्‌ श्रीकृष्णके थुगल चरण 
हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है अं 
पुनः उसे जाना है; इस बातका विचार करके बुद्धिमान 
धर्मका संग्रह करे । (पश्म० खग० ६१ | ७२- 


जिसने मन) वाणी ओर क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की 
है, उसमे बाजी मार ली) उसने विजय प्राप्त कर छी; उसकी 
निश्चय ही जीत हो गयी--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही भलीमाँति 
आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा 
पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है | एक बार भी 
श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य झ॒द्ध हो जाते हैं तथा 
सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका जो फल होता है) उसे प्राप्त कर 
छेते हैं-/-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | मनुष्य श्रीहरिकी 
प्रतिमाका दर्शन करके सब तीर्थोंका फल प्राप्त करता है तथा 
विष्णुके उत्तम नामका जब करके सम्पूण मन्त्रेंकि जपका पल 
पा छेता है | छ्विजबरों | भगवान्‌ विप्णुके प्रसादखरूप 
तुल्तीदलको झूँघकर मनुप्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकराल 
मुखका दर्शन नहीं करता | एक बार भी श्रीकृप्णकों प्रणाम 
करनेवाल्य मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दुध नहीं पीता-- 
उसका दूसय जन्म नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त 
श्रीहरिके चरणोंमें छगा है। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार 
नमस्कार है | पुल्कस) इबपच ( चाण्डाल ) तथा और भी 
जो म्छेच्छ जातिके मनुप्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीदर्िक 
चरणोंकी सेवामें छगे हों तो बन्दनीय ओर परम 
सौमाग्यशञाली हैं । फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राज 
भगवानके भक्त हों) उनकी तो बात ही क्या ६ | भगनाद 
श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुप्य गर्भवासका हुःख नही 


# पुराणवर्का सूतजी $ 
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देखता । ब्राह्णो | भगवानके सामने उच्चस्वस्से उनके 
नामोंका कीर्तन करते हुए. नृत्य करनेवाछा मनुष्य गज्ञा आदि 
नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर देता है। 
उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे; उसके साथ वार्तालाप 
करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या 
आदि पापोसे मुक्त हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
है। जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए, करताल आदि बजाकर 
उच्च खर तथा मनोहर वाणीसे उनके नासोंका कीर्तन करता 
है, उसने ब्ह्महत्या आदि पापोंकों मानो ताली बजाकर भगा 
दिया । जो हरिभक्ति-कथाकी फुटकर आख्यायिका भी श्रवण 
करता है; उसके दर्शनमाज्से मनुष्य पवित्र हो जाता है। 
मुनिवरों | फिर उसके विषयर्म पापोंकी आशइड्ा क्या रह 
सकती है | महर्षियो | श्रीकृष्णका नाम सब तीथ?ोमें परम 
तीर्थ है। जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामकी अपनाया है; वे प्रथ्वीकों 
तीर्थ बना देते हैं | इसलिये श्रेष्ठ मुनिनन इससे बढ़कर पावन 
वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य- 
को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुप्य साक्षात 
विष्णु ही हो जाता है; वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश 
करनेवाल्ा होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका ही खरूप है---इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरकों एकमावसे 
देखते हैं, उनका पुनः इस संलारमें जन्स नहीं होता | अतः 
महर्षियो | आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा 
विष्णु तथा मद्दादेबजीको एकभावसे देखें तथा एक समझकर 
ही उनका पूजन करें | जो हरि) और “हर? को समान भाव- 
से नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर 
नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीदरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । 
पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाछ, यदि वह 
भगवानका प्यारा भक्त है तो खयं भगवान्‌ नारायण उसे 
संकटोंसे छुड़ाते हैं । भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है; जो पापपुज्लरूपी वनको जलानेके लिये 
दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य 
भीकृष्णनामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम अतका 
पालन करनेवाले महर्पियो ! जगद्गुरु भगवान्‌ नारायणने 
खय ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर 
दी हैं। नाम-कीर्तनमें परिअम तो थोड़ा होता है, किंतु फल 


भारी-से-भारी प्राप्त होता है--यह देखकर जो छोंग इसकी 


महिमाके विधयमें तर्क उपस्थित करते हैं, वे अनेकों बार 
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नरकमें पड़ते हैं | इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान: 
की भक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीकों तो पीछे 
रखते हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेकों छातीसे छगाये रहते 
हैं । हरिनामरूपी महान वज्न पापोंके पहाड़को विदीर्ण 
करनेवाछा है। जो भगवानकी ओर आगे बढ़ते हों) मनुप्यके 
वे ही पैर सफल हैं | वे ही हाथ धन्य कहे गय्रे हैं; जो 
भगवानकी पूजामें संलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवानके 
आगे झुकता हो) वही उत्तम अज्ज है | जीम वही श्रेष्ठ है; 
जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी वही 
अच्छा है? जो उनके चरणोंका अनुगमन--चिन्तन 
करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो 
भगवानका नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं| इसी प्रकार आँवू 
वे ही सार्थक हैं, जो भगवानकी चर्चाके अवसरपर निकलते 
हैं। अहो ! संसारके लोग भाग्यदोसे अत्यन्त वश्चित हो रहे 
हैं; क्योंकि वे नामोचारणमाञ्रसे मुक्ति देनेवाले भगवानका 
भजन नहीं करते | ख्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें गेमाश् 
हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं) वे मलिनि तथा 
कल्याणसे वश्चित हैं | जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे 
व्याकुल होकर अत्यन्त विछाप करते हुए रोते हैं, किंतु 
श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख 
हैं | जो इस छोकमें जीभ पाकर मी श्रीकृष्णनामका जप नहीं 
करते, वे भोक्षतक पहुँचनेके लिये सीढ़ी पाकर भी 
अवदेलनावश नीचे गिरते हैं । इसलिये मनुष्यको उचित है 
कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यलपूर्वक 

आराधना करे | कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते हैं; अन्यथा नहीं । भगवान्‌ विष्णुका भजन 
तीथोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है | सम्पूर्ण तीथोंमें 
स्नान करने; उनका जल पीने और उनमें गोता छ्गानेसे 
मनुष्य जिस फलको पाता है; वह श्रीक्ृषष्णके सेवनसे प्राप्त हो 
जाता है | भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका- 
पूजन करते हैं | अतः मुनियों |! आपछोग परम मज्ञर्मय 
श्रीकृण्की आराधना करें | ( पद्च० खर्ग० ५०। बल 


भक्तिसे ही सबकी साथ्थकता 
पतितः स्खलितश्रात: छुस्ता वा विवज्ञो घुवन्‌ । 
हरये नम इल्युच्चेमु॑च्यते सर्वपातकात्‌ ॥ 


न य्नड्ि्डिटडट परम म मनन नन लि जिम लव शक म चिट लक का 
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संकीर्त्पमानो भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावों व्यसनं हि. पुंसास। 

प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोकों5श्रमिवातिवातः ॥ 

गिरस्ता हासतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ सगवानधोक्षजः। 

तदेव सत्यं तदु हैव महल 
तदेव युण्य॑ भगवद्युणोद्यम्‌ ॥ 

तदेव रम्यं रुचिर॑ नर्वब॒ नर्व॑ 
तदेव शश्वन्मगसो महोत्सवस्‌। 

शोकार्णवशोषण्ण. नूर्णां 
यदुत्तमरछोकयशोब्नुगीयते..._. ॥ 

न तदू वचश्रित्रप्द॑ हरेयशो 
जगत्पविन्न॑ प्रमुणीत कहिंचित्‌ । 

तदू ध्वाक्ृतीथ न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतसतन्न हि साधवोज्मछाः ॥ 

स॒ वाग्विसगों जनताथसम्डवो 
यस्मिनू अतिइ्लोकमबद्धवत्यपि । 

नासान्यनन्तस्थ यश्यो5छ्वितानि य- 
च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः 0 


स्पा 


तदेव 


नेष्कर्म्यमप्यच्युतसाववर्जितं 
न शोभते ज्ञानसमरू निरक्षनस्‌ । 
कुतः. पुनः शश्वदभद्वमीश्वरे 
न॒ ह्वर्पितं कर्म यदृप्यनुत्तमस ॥ 
यशा/श्रियामेव.. परिक्रमः. परो 
वर्णाश्र॒माचारतपः््ुतादिपु । 
अविस्टृतिः. श्रीघरपादुपद्भयो- 
शुंणाजुवादश्रवणादिभिर रे: ॥ 
अविस्मृतिः. कृष्णपदारविन्दयो:ः 
क्षिणोत्यभद्राणि शर्म तनोति चे । 
सत्वस्थ शुद्धि. परमात्मभक्ति 


ज्ञान च विज्ञानविरागयुक्तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १२। १२ । ४६---५४ ) 
जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते; दुःख भोगते अथवा 
छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे खरसे बोल उठता है-- 
“हस्ये नमः”) वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है| यदि देह; 
काल एबं वस्तुसे अपरिच्छिन्न भगवान्‌ श्रीकृ्णके नाम) 
-का+ गण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके 


# संत बचन सीतल सुधां करत तापच्य नोस + 


ननफपपससर नस चससरपन पर पता क्‍पन्‍<<८०८+८२५८-------८----०---२००#तत_ 


प्रभाव; महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं 
हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कौर्तन करनेवाले पुरु 
सारे ढुःख मिटा देते हैं---ठीक वैसे ही, जैसे तूर्य अंधकार 
और आँधी बादलोंकी तितर-बितर कर देती है। जिस वाणी 
द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवानके नाम, लीला) गु 
आदिका उच्चारण नहीं होता, बह वाणी भावपूर्ण होनेपर २ 
निरर्थक है--सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर 
और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर + 
असत्‌ कथा है। जो वाणी और बचन भगवानके गुणों 
परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं; वे ही मजञलमय 
और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचनके द्वारा भगवान 
परम पवित्र यशका गान होता है। वही परम रमणीय 
रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है| उसीरे 
अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। 
मनृष्योंका सारा शोक) चाहे वह समुद्रके समान लंबा और 
गहरा क्‍यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख 
जाता है। जिस वाणीसे--जाहे वह रस, भाव) अलंकार 
आदिसे युक्त ही क्यों न हो--जगत्‌की पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यशका कभी गान नहीं होता; बह तो कीकि 
लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपविन्र है। 
मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान बअह्यधाममें विहार करनेवाले 
भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस मऊ उसका कमी सेवन 
नहीं करते | निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते 
हैं, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें सुन्दर 
रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे वृषित 
शब्दोंसे युक्त भी है; परंतु जिसके प्रत्येक छछोकमें भगवानके 
सुयदासचक नाम जड़े हुए हैं वह वाणी छोगोके सारे पापोंका 
नाश कर देती है; क्‍योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवण) 
गान और कीर्तन किया करते हैं | वह निर्मल ज्ञान भीः नो 
मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात्‌ साधन है; यदि भगवानकी भक्तिगे 
रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती | फिर जो कम 
भगवानको अर्पण नहीं किया गया है--वह चाहे कितना हैँ 
ऊँचा क्‍यों ग हो--सर्वदा अमझलरूप) दुःख देनेवाला 
है; वह तो शोभन--वरणीय हो ही केसे सकता है । व्णाश्रिमर 
अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदिके लिये भी 
बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है; उसका फल ई-वट 
यहा अथवा छक्ष्मीकी प्राप्ति | परंदु भगवानके गुण) हटा) 
नाम आदिका श्रवण) कीर्तन आदि तो उनके श्रीचरणकमटोकी 
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अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमद्जलोंको 
नष्ट कर देती और परम शान्तिका विस्तार करती है । उसीके 
द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है; मगवानकी भक्ति प्राप्त 
होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवानके स्वरूपका ज्ञान तथा 
अनुभव प्राप्त होता है । 


श्रोताओंके लक्षण 


अब भगवान्‌ श्रीकृष्णी कथाका आश्रय लेनेबाले 
श्रोताओंका वर्णन करते हैं | श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं--- 
प्रवर ( उत्तम ) तथा अवर ( अधम ) | प्रवर श्रोताओंके 
“चातक?) “हंस”, “शुकः और “सीन” आदि कई भेद हैं । 
अवरके भी “बुक” ८सूरुण्ड: “बृषः ओर «उद्दः आदि 
अनेकों भेद बतलाये गये हैं | धचातकः कहते हैं पर्पीहेको । 
वह जेसे बादलसे बरसते हुए, जलूमें ही स्पृद्य रखता है; 
दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो ओता सब कुछ 
छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोके श्रवणका ब्रत ले 
छेता है; वह ८चातक? कहा गया है । 


जेसे हंस दूधके साथ मिलकर एक हुए. जलसे निर्मल 
दूध अहण कर छेता ओर पानीको छोड़ देता है; उसी प्रकार 
जो श्रोता अनेकों शास्रोंका अवण करके भी उसमेंसे सारभाग 
अलग करके ग्रहण करता है, उसे “हंस” कहते हैं | 


जिस प्रकार भलीमाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी 
मधुर वाणीसे शिक्षककों तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको 
भी प्रसन्न करता है; उसी प्रकार जो श्रोता कथाबाचक 
व्यासके मुँहसे उपदेश सुनकर उसे सुन्दर और परिमित 
वाणीमें पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओं- 
को अत्यन्त आनन्दित करता है; वह “झुक? कहलाता है। 


जेसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे 
देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो 
कथा सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी 
एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही 
आस्वादन करता रहता है; वह प्रेमी श्रोता (मीन? कहा गया है। 


( ये प्रवर अर्थात्‌ उत्तम श्रोताओंके भेद बताये गये; 
अब अवर यानी अधम ओरोता बताये जाते हैं | ) ८्बूकः 
कहते हैं भेड़ियेको । जैसे भेड़िया बनके भीतर वेणुकी मीठी 
आवाज सुननेमें लगे हुए मगोंकों डरानेवाली भयानक गर्जना 


०९, 
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करता है; वेंसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रसिक 
श्रोताओंकों उद्दिग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल 
उठता है; वह “इक? कहलाता है । 


हिसालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पकश्षी होता 
है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वेसा ही बोला 
करता है; किंतु खयं उससे छाम नहीं उठाता | इसी प्रकार 
जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर खय॑ 
आचरणमें न छाये; ऐसे श्रोताको “भूरुण्डः कहते हैं। 


धवूष” कहते हैं बैठकों । उसके सामने मीठे-मीठे 
अंगूर हों या कड़त्री खडी, दोनोंको वह एक-सा ही 
मानकर खाता है | उसी प्रकार जो सुनी हुईं सभी बातें ग्रहण 
करता है; पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें 
उसकी बुद्धि अंधी---असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता ध्वृषः 
कहलाता है | 


जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर 
केवल नीमकी ही पत्ती चबाता है; उसी प्रकार जो मगवानकी 
मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातोंमें समता 
रहता ह उसे “ऊँटः कहते हैं। 


ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये | इनके अतिरिक्त 
भी प्रवर-अबर दोनों प्रकारके श्रोताओंके “भ्रमरः और 
“गद॒हा? आदि बहुतसे भेद हैं; इन सब भेदोंको उन-उन 
श्रोताओंके खाभाविक आचार-व्यबहारोंसे परखना चाहिये | 


जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत्‌ प्रणाम करके बैठे 
और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीमगवानकी 
लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमें 
अत्यन्त कुशल हो, नम्न हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य- 
भावसे उपदेद ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास 
रक्‍ले। इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन 
करता रहे; जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे 
रहे तया श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे 
ही श्रोताकों वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं । 


अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा 
भगवानमैं लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो; 
जो सबका सुछृदू और दीनोंपर दया करनेवाल्य हो तथा 
अनेकों युक्तियोंसे तत्तका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी 

बक्ताका मुनिलोग भी सम्मान करते हैं । 
( स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा ० माहात्य अ० ४ | १०---२२ ) 
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भगवानूकोी कथा 
असारे. संसारे विपयविपसक्ञाकुछधियः 
क्षणाघक्षेसार्थ पिबद शुकमाथातुल्सुधाम्‌ । 
किमय च्यूर्थ भो प्रजत कुपथे कुल्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छूबणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ 
( पद्मपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहा० ६ । १०० ) 


इस असार-संसारसें विपयरूप विपकी आसक्तिके कारण 
व्याकुल बुद्धिवाले पुरुषों | अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे 
क्षणके लिये भी इस शुककथारूप अवुपस सुधाका पान 
करो । प्यारे माइयो | निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथ्मे व्यर्थ 
ही क्‍यों भटक रहे हो | इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही 
मुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित्‌ हैं | 


संगवानुका परप्तपद 
पर॑पढद॑ वेष्णबमामनस्ति तद्‌ 
यन्‍नेति. नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः | 
दौरात्म्यमनन्यसोहदा 
हृदोपगुद्यावसितं. समाहितेः ॥ 
त॑ एलदथिगच्छन्ति विष्णोय॑त्‌ परम पदस। 
अहँ ममेति दोज॑न्ये न येषां देहगेहजम्‌ ॥ 


विसृज्य 
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अतिवादांसतितिक्षेत. नावमन्येत. कब्व । 
न चेम॑ देहमाश्रित्य बेर कुर्दीत केनचित्‌ ) 
( श्रीमद्धा० १२।६। ३२--३४ ) 


जो मुम्क्षु एवं विचारशील पुरुष परमपंदके अतिरिक्त 
वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए पनेति-मेति! के द्वारा उसका 
निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेष 
नहीं हो सकता और नतो कभी त्याग ही; वही विष्णुमगवान्‌वी 
परमपद है---यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मतसे 
खीकार करती हैं | अपने चित्तकों एकाग्र करनेवाले पुषुप 
अन्तःकरणकी अशुरद्धियोंकी, अनात्म-माबनाओंकी सदा 
सर्वदाके लिये मिटकर अनन्य प्रेममावसे परिएूर्ण हृदयके 
द्वारा उसी परमपदका आहिड्नन करते हैं ओर उतसीमें समा 
जाते हैं | विष्णुमगवादका यही बासविक सरूप है। यही 
उनका परमपद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होती है? 
जिनके अन्तःकरणमें शरीरके पति अहंभाव नहीं है ओर ने 
तो इसके सम्बन्धी रह आदि पदार्थमें ममता ही | सचमुच 
शरीर्में मैपन और जयतूकी वस्तुओंमें भेरेपनका आरोप बहुत 
बड़ी ढुर्जनता है | जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीशट है। उसे 
चाहिये कि वह दुसरोंकी कठुबाणी सहन कर ले और बदलेमे 
किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणभद्दुर शरीर 
अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी बैर न करें । 





उपदेश 
बेदः स्वृतिः सदाचारः ख्स्‍्य च प्रियमृत्मनः | 
एठचत॒र्विष॑ भाडुः साक्षाद्धमेस्यथ लक्षणस्‌ ॥ 
( भनु० २१११२) 
बेंद। स्मृति सदाचार और अपने आत्माकी 
प्रिय. छूगनेवाछा--यह चार प्रकारका घर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण कहा गया है ! 
एतिः क्षमा दसोउस्तेये शौचमिन्द्रियनिभ्रहः । 
घीर्विधा सत्यमक्रोघो दशक धघर्मलक्षणम ॥ 


( मंचु० ६६ ९२ ) 


घृति) क्षमा३ दमः अस्तेय ( चोरी नकरना )) शोंच ( मनः 
वाणी और शरीरकी पवित्रता )) इन्द्रियनिम्रह घी; विद्या) सत्य 


और अक्रोष--ये दस धर्मके लक्षण हैं | 





मंच महाराज 


एको5पि वेदविक्धूर्स य॑ व्यवस्थेद्‌ द्विनोत्तमः | 
स विश्ञेषः परो धर्मों नाज्षानासुदितोश्युतैः | 
(मनु० १२। १६३) 
चेदका मर्म जाननेवाला कोई एक दिजश्रेठ 
भी जिसका निर्णय कर दे। उसे परम धर्म जननी 
चाहिये; परंतु दस हजार भी मूर्ख जिसका निर्णय 
करें; वह धर्म नहीं है | 
धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 
तस्माद्धमों न हत्तव्यों मा नी धर्मो हतोथ्यधीत, ॥ 
( मनु० ८ | १५) 
तष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म 
रक्षा करता है। इसलिये नह हुआ वर्म कही दमको ने मार 
यह विचारकर धर्मका नाथ नहीं करना चाहिये | 


के सहाराज पृथु # 
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मनो5घर्म निवेशयेत । 
पापानासाशझु परुयनिविपर्ययस्‌ ॥ 
( मनु० ४ । १७१ ) 
पापी अधर्मियोंकी शीघ्र ही बुरी गति होती है; या 
समझकर पुरुषकों चाहिये कि घर्मसे दुःख पाता हुआ भी 
अधर्मनम मन न छगावे । 


न सीदन्नपि धर्मण 
अधार्मिकाणां 


अधरमंणेघते. वावत्ततोी. भद्राणि पश्यति। 
ततः सपत्नाअ्यति समूलस्तु विनश्यति ॥ 
( मनु० ४ । १७४ ) 


अधर्मा पहले अधर्मसे बढ़ता है; फिर उससे अपना भरा 
देखता है, फिर शजत्रुओंकों जीतता हैं ओर फिर जड़सहित 
नष्ट हो जाता है। 
अभिवादनशीलस्थ नित्य बुद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या घशों बलस्‌ ॥ 
माठापितृभ्यां थामीशिओन्ना पुद्रेण भार्यया। 
दुछह्ित्रा दासवर्गंण विवाद॑ न समाचरेत्‌ ॥ 
( मनु० २। १२१, ४ | १८० ) 
जिसका प्रणाम करनेका खमभाव है और जो नित्य वृद्धों- 
की सेवा करता है; उसकी आयु; विद्या यश ओर बल-- 
ये चारों बढ़ते हैं । 
माता) पिता; बहन) भाई) पुत्र) स्त्री) बेटी और नोकर- 
चाकर--इनके साथ वाद-विबाद न करे | 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वस्य चातिभोजनस्‌ । 
अपुण्य छोकचिद्ठिष्ट॑ ठस्मात्तत्परिवजयेत्‌ 0 
सत्य बुयात्पियं बूयाज्ष ब्रूयात्सत्यमग्रियस्‌ । 
प्रियं च नानृत॑ बृयादेष घर्सः सनातनः ॥ 
सव॑ परवशं दुःख सर्वमात्मवर्श सुखम्‌ । 
एतट्वियात्समासेन लक्षण. सुखदुःखयोः ॥ 
( मंनु० २। ५७; ४ | १३८, १६० ) 


अधिक भोजन करना आरोग्य; आयु) खर्ग और पुण्य- 
का नाशक तथा लोकनिन्दित है। इसलिये उसे त्याग दे । 


ऐसी सत्य बात बोले जो प्यासी छगे ओर जो सत्य तो 
हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात 
झुटठी हो; उसे भी न कहे | यही सनातन धर्म है । 


पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनताम सब 
सुख-रूप है---यह संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये । 
लोष्ठमर्दी वृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। 
स॒ विनाश ब्जत्याश्ु॒ सूचकोउशुचिरेव च ॥ 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयकिक्रयी । 
संस्कर्ता चोपहतों च खादकरचेति धातकाः ॥ 
( मचु० ४ । ७१; ५। ५१ ) 
जो मनुष्य मिद्ठीके .ढेलेकी मलता है; तृण तोड़ता है, 
नखोंको चबाता है; चुगली खाता है ओर अपविचन्न रहता है; 
वह शीघ्र नष्ट हो जाता है | 


मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला; 
खरीदने-बेचनेवाा। पकानेवाछा, लानेबाल्य और खानेवाला 
--ये (सभी) घातक होते हैं । 

सर्वेघासेव शौचानासर्थशोच॑ परं॑ स्घृतम्‌ । 

यो<र्थे छुचिहिं स झचिने शद्दारिशुचिः झुचिः ॥ 

( मनु० ५। १०६ ) 

सब शुद्धियोंमें घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्योंकि 
जो धनसे शुद्ध है; वही शुद्ध है। मिद्दी और जलकी शुद्धि 
शुद्धि नहीं कही जाती । भाव यह है कि जो पराया धन नहीं 
हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह शुद्ध है और जो 
अन्यायसे द्रव्य हस्‍्ता है, किंतु मिद्ठी छगाकर स्नान करता 
है, वह पवित्र नहीं है | 


अमजा्कीि--+ 


महाराज इंथ 


प्राथना 
चरान्‌ चिभो त्वद्दरदेखराद्‌ बुधः 
कथ बृणीते ग्ुणविक्रियात्मनाम। 
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां 
तानीश केैवल्यपते बुणे न च ॥ 
न कासये नाथ तद्ष्यहं॑ क्वचिन्‌ 
ने यन्न युप्मचरणास्वुजासवः । 


महत्तमान्तहंद॒यान्म्ुखच्युतो 
विघत्स्थ कर्णांयुतमेष से बरः ॥ 
( श्रीमद्भधा० ४ | २०। २३-२४ ) 
मोक्षपति प्रमो | आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओंको 
भी वर देनेमें समर्थ हैं। कोई मी बुद्धिमान्‌ पुरुष आपसे 
देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको केसे माँग सकता है | 
वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं | अतः मैं इन तुच्छ 
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विपयोकी आपसे नहीं मॉगता । मुझे तो उस मोक्षपद- 
वी भी इच्छा नहीं हे, जिसमें महापुरुषोंके द्ृदयसे उनके मुख- 
द्वारा निकछा हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं है--- 
जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता | इसलिये 
मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे 
दीजिये, जिनसे में आपके लीला-गुणोंको सुनता रहूँ । 
यत्पादसेवाशिरुचिस्तपस्विना- 
मशेषजन्मोपचित॑ मर्ल॑ घियः । 
क्षिणोत्यन्वहमेघती सती 
यथा पदाहुष्ठविनिःसता सरित्‌ ॥ 


सद्यः 


विनिधुंताशे पमनोसलूः पुमा- 
नसड्गविज्ञानविशेषवीर्म वान्‌ । 
यददब्िसूले. कृतकेततः. पुन- 


ने संखति झेशवहां अपचते ॥ 





अमायिनः.. कामदुघाइपिपइजं 
यथाधिकारावसिता्थसिद्ययः.. ॥ 


( श्रीमद्ा० ४ । २१ । ३१-३३ 


जिनके चरण-कमलॉकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवार 
अमभिलाषा, उन्‍्हींके चरण-नखसे निकली हुई गज्जाजीके समा- 
संसार-तापसे संतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमर 
को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय हेने 
वाल पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंकों धो डालता तः 
वैराग्य और तच्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दुःखमय 
संसारचक्रमें नहीं पड़ता ओर जिनके चरण-कमल सब प्रकार 
की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुको आपलोग 
अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनाधि 
कर्मों तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक) वाचिक एह 
शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भजें। हृदयमें किसी प्रकारका 
कपट न रक्‍खें तथा यह निश्चय रकक्‍खें कि हमें अपने-अपने 


तमेव. यूर्य भजतात्मवृत्तिभि- 
मंनोवचःकायगुणेः. स्वकर्मभिः । अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा । 
><<द्ी5"००- 
राजा अजातशक्ञ 


आत्मा ही सत्यका सत्य 
स॒यथोर्णनाभिस्तन्तुनोधरे्यथार्नेः छुद्रा विस्फुलिज्ञा 
ब्युघरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे छोकाः स्व देवा: 


सर्वाणि मूता नि व्युच्चरन्ति तस्थोपनिषत्‌ सत्यस्य सत्यमिति:९। 
( बृहदारण्यक उप० २। १ । २० ) 


जिस प्रकार बह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता दै 
तथा जैसे अमिसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं उसी 
प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण/ समस्त छोक) समस्त देव- 
गण और समस्त्र प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं | सत्यका 
सत्य यह आत्मा ही उपनिषद्‌ है। 


+--+-++<4+-*5 


भक्तराज छुपे 


प्राथना 
नूनं॑ विस्युश्मतयस्तव मायया ते 
में वा भवाष्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 
अचैन्ति कर्पकतर्ं कुणपोपभोग्य- 
मिच्छन्ति यत्स्पर्शज निरये5पि नृणाम्‌ ॥ 
या निवृतिस्तनुग्ठ॒तां तव पादपन्न- 
... याचाद्भवज्ननकथाश्रवणेन वा स्यात्‌ | 
सा ब्रह्मणणि खमहिमन्यपि नाथ मा भूत 
किंव्वन्तकासिल॒क्षितात्पत्तां विमानात्‌ ॥ 
भर्तिं मुहुंः अवहतां त्वयि में असझे 
भूयादनन्त मह॒वाममलाशयानाम्‌ । 





येनाअसोल्यणसुरुयसन.. भवाद्धिं 
नेप्ये भवद्व णकथाम्तपानमत्तः ॥| 
( श्रीमद्धा० ४ | ९ | ९-१६ ) 


प्रमो | इन शवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा 
जानेवाला) इन्द्रिय और विपसयोंके संसर्गसे तलब 
सुख तो मनुप्योकी नरकमें भी मिल सकता है जो 
लोग इस विपयसुखके लिये लालायित रहते ्‌ 
और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड्ा देनेवालि 
कल्पतसखरूप आपकी उपासना भगवत्‌-प्राप्तिके सिवा किसी 
अन्य उद्देश्यसे करते हे) उनकी बुद्धि अवश्य दी आपनी 
मायाके द्वार ठगी गयी है| नाथ | आपके चरणकमलाशि 
घ्यान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र मुननेगे 
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प्राणियोंकी जो आनन्द प्राप्त होता है; वह निजानन्दसवरूप 
ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता | फिर जिन्हें काछकी तलवार 
काटे डालती है; उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको 
तो वह सुख मिल ही केसे सकता है । 

अनन्त परमात्मन्‌ | मुझे त्तो आप उन विशुद्धहुदय 


महात्मा भक्तोंका सक्ञ दीजिये; जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति- 
भाव है; उनके सज्ञम में आपके गुणों ओर छीलाओंकी कथा- 
सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस 
अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार 
पहुँच जाऊँगा। 


-+--+>-5%-<:92)6427०--९-.०-...... 


शरणागतबत्सल शिवि 







शरणागतकी रक्षा 
जल ३ यो हि करिचद्‌ द्विजान्‌ हन्यादू 


री प 
पल 


गां वा लोकस्य सातरस्‌ । 


/ शरणागतं॑ चर व्यजते 


तुल्यं तेषां हि. पातकस्‌ ॥ 

>> ( महा० वन० १३१।॥६) 
जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा छोकमाता गौकी 
हत्या करता है और जो शरणमें आये हुए, दीन प्राणीको 


व्याग देता है---उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक-सा 
पातक छगता है | 


नास्य वर्ष वर्षन्ति वर्षकालछे 
नास्‍्य बीज रोहति काल उप्तम्‌ । 
भीत॑ प्पन्त यो हि ददाति झज्नचे 

न न्राणं लभते च्ाणमिच्छन्‌ सकाछे॥ 
जाता हस्वा अ्रज्ञा प्रमीयतते सदा 


न वे वासं पितरोज्स्य कुद॑तें। 


भीतं प्रपल्न॑ यो हि ददाति शझत्नचे 
नास्य देवाः प्रतिगृहनन्ति हब्यप्र्‌ ॥ 


मोधसनन विदन्ति बाम्रचेताः 
स्वर्गाछ्लोकादूश्रश्यति शीघ्रमेच । 
भीतं प्रपनन॑ यो हि ददाति शत्रवे 
सेन्द्रा देवा; अहरन्त्यस्थ वच्धम ॥ 


( महा० वत्त० १९७। १२-१४ ) 


जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीक्रो 
उसके शज्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्षाकालमें 
वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए, बीज नहीं उगते और कभी 
संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा 
नहीं होती । उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती है, 
उसके पितरोंकों पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता । 
( वे खर्गमे जानेपर नरकॉमें ढकेल दिये जाते हैं ) और 
देवता उसके हाथका ह॒व्य ग्रहण नहीं करते | उसका अन्न 
निष्फछ होता है, वह स्वरगसे तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है 
और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं । 


+->स्व्थिध्कहा.-->..- 


भक्त ग़जा अम्बरीष 







। हर्वासाको बचानेके लिये सुदर्शन 
हम चक्रसे ग्राथना 
शक ; स त्व॑ जगत्त्राण खलग्रहाणये 


निरूपितः सर्वसहो गदाभ्ठ॒ुता। 





कक (| 4 (4: विप्रस्थ चास्मत्कुरदैवहदेतवे 
हे 8!  ई/ रु र 
५ किम विधेहि भद्वं तदनुअहो हि नः ॥ 


यथस्ति दृत्तमिप्ट॑ वा खधर्मों वा स्वनुष्ठितः । 
कुछ नो विप्रदेद चेद्‌ ट्विजों सवतु विज्वरः ॥ 
( शरीमद्भा० ९ । ५ । ९-१० ) 


विश्वके रक्षक | आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते 
हैं । आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | गदाघारी 
भगवानते दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है। 
आप कृपा करके हमारे कुलके माग्योदयके लिये दुर्वासाजीका 
कल्याण कीजिये । हमारें ऊपर आपका यह महान्‌ अनुग्रह 
होगा । यदि मैंने कुछ भी दान किया हो; यज्ञ किया हो 
अथवा अपने घर्मका पालन किया हो; यदि हमारे वंशके ल्लेग 
ब्राह्मणोंकी ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों; तो दुर्बासा 
जीकी जलन सिट जाय। 


“छत 0-7० - 
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शान्ति कहाँ है ! 


दु।खज्वाला-दग्ध संसार ओर शान्ति-सुधासागर 


योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा-- 
'ु:खाल्यमशाश्रतम्‌ |? यह विश्व तो दुःखका घर है । 
दुःख ही इसमें निवास करते हैं| साथ ही यह 
अशाश्रत है--नाशवान्‌ है | 

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है। दुःखकी दावाभिमें 
निरन्‍्तर भस्म हो रहा है यह संसार | क्या हुआ जो 
हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं | उदछकको सूर्य नहीं 
दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता--अपनेको बुद्धिमान्‌ 
माननेवाल्ा मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान्‌ हीता-- 
लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला 
प्राणी बन गया है | उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पी 
बँधी है । कैसे देखे वह संसारको दरंघ करती ज्वालाको | 

अविद्या, अस्मिता, राग-द्ेष और अमिनिवेश--ये 
पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्लिने । अज्ञान, अहंकार, 
कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना 
और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों, 
अवस्थाओंसे द्वेष एवं शरीरको आत्मा मानना--कितने 
ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं 

काम, क्रोघ, लोभ, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा 
है संसार | दृष्णा, वासना, अशान्ति--बेचैनीका पार 
नहीं है । मद, मत्सर, बेर, हिंसा---चारों ओर दावानल 
धघक रहा है । दुःख-दुःख--और दुःख | लेकिन जैसे 
पविंगे प्रज्बलित दीपकको कोई सुखद सुभोग्य वस्तु 
मानकर उसपर टूठते हैं---आणी मोहबश संसारकी इन 
ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं । अशान्ति--- 
दुःख-मृत्यु---और क्या मिलना है यहाँ | 


शान्ति और सुखकी आशा---संसारमें यह आशा ! 
जल्ते संसारमें भला शान्ति कहाँ ? 
शान्ति है | सुख है | आनन्द है | अनन्त शान्ति, 
अविनाशी सुख, शाश्रत आनन्द--शान्ति, सुख भौर 
आनन्दका महासागर ही है एक | उस महासागर 
खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला--बत्रितापका भंग 
स्पर्श भी नहीं कर पाते | 
कहाँ है वह ? 
मगवानको छोड़कर मल्य शान्ति, खुख और आनन्द 
अन्यत्र कहाँ होंगे | भगवान्‌का भजन ही है वह महा- 
समुद्र | भगवानका भजन करनेवाढा भक्त-साधु उस 
महासमुद्रमें स्थित है । 
विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावता, समता, 
अक्रोध, सेवा, दृढ़ भगवद्वि्वास--जहाँ शीतछता और 
पवित्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी 
ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है । 
वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृह्मकी ज्वाला नहीं है, 
ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और 
अहड्जारकी छपटें सदाके छिये शान्‍्त हो गयी हैं । 
'विहाय कामान्यः सववोन्पुर्मांश्वरति निःस्पृहः | 


निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमघिगच्छति ॥* 
(गीता २। ७१ ) 


इस निरन्तर जलते त्रिताप-तत्  संसारमें तो शान्ति 
है ही नहीं । वह तो हैं. भगवानमें--भगवानके भजनः 
रूप मह्ासमुद्रमें | उस शान्ति-छुधा-सागरमें खित होनेपर 
ही इस ज्वाछासे परित्राण पाया जा सकता हे | 


हक 


-+>>ऑकृएस--- ८ 


कल्याण लक ॥॒ 
शान्ति कहाँ है ! 


न टफएाक पड 7ए॥ “ 


/ एक 


विहाय कामान यः खसवोन, पुमांश्वरति निःस्पृहः 
निमंमो निरहंकारर स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


#ज्षरम्पू णतपतपका: सस्ह 
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दो ही गति 


. हम कबसे मठक रहे हैं ! जन्म-सत्युके चक्र- 
में हम कबसे पड़े हैं ! कोई गणना नहीं है। सृष्टि 
अनादि है। अनादि कालसे जीव चोरासी राख 
योनियोंमें भटक रहा है । 

भगवान्‌की अहैतुकी कुपासे मलुष्य-जीवन 
प्राप्त हुआ | एक महात्‌ अवसर दिया उस करुणा- 
बरुणालयने जीवको । इस अवसरका हम सदुपयोग 
करेंगे या नहीं--यह हमारे विचार करनेकी बात 
है; क्योंकि मलुष्य कर्म करनेमें खतन्त्र हे । 
जीवनकी--मलुष्य-जीवनकी दो ही गतियां 
हैं--जन्म-सृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना 
- था फिर उसीमें भटकना । 


चौरासी लाख योनियाँ---जीवको उसके कंमो- 
नुसार एक-एक योनिमें छाख-लाख बार भी जन्म 
लेना पड़ सकता है। चौरासी राख योनिया-- 
एक ही उनमेंसे हे मनुष्ययोनि | मानव-जीवनके 
गिने-चुने वष--केवल यही अवसर है, जब जीव 
आधागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके। 
यह अवसर कहीं निकल गया--वही जन्म-सृत्यु- 
का चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक 
वह चलता रहेगा--कोई कह नहीं सकता ।. 

काम, क्रोध, लोभ ओर मोह--ये चारों नरक- 
के द्वार हैं । इनमेंसे किसीमें पेर पड़ा और गिरे 
नरकमें | नरक--नरककी दारूण यन्त्रणा और 
केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत 


करता है | केवल मलुष्य ही तो कर्म करनेमें 
खतन्त्र है। अन्य प्राणी तो मोगयोनिके प्राणी हैं। 
वे तो भोगके द्वारा अपने अशुभ कर्मोका नाश 
कर रहे हैं | वे नंवीन कर्मोका उपाजन नहीं करते। 

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी: है। मनुष्य कम 
करमेमें खतन्त्र है । मनुष्य ही है जो कम-संस्कारों- 
का उपाजन करता है। उसे सोचना है, वह केसा 
उपाजन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं--- 
बन्धन--नरक या फिर मोश्ष--भगवद्धाम । 

काम, क्रोध, छोम, मोह--इनमें लगनेपर 
मनुष्य नरक जायगा। संसारके भोगोंमें आसक्त 
हुआ और नरक धरा है। 


दूसरी गति है मनुष्यकी--मनुष्यताकी परम 
सफलता उसीमें है। अनादि कालसे चलनेवाली 
मृत्युसे छुटकारा पा जाना--जन्म-मृत्युके चक्रसे 
परित्राण--मोक्ष । 

सत्सज़्, परोपकार, वेराग्य और भजन--- 
इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति । मोक्षका 
यही प्रश॒स्त मार्ग है। सनुष्यकी मनुष्यता इसीसे 
सफल होती है । 

नरक या भगवद्धाम--गतियां तो ये दो ही हैं । 
मनुष्यको यदि सचमुच नरकमें नहीं पड़ना 
उसे दु।खसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड 
आनन्द उसे अमीष्ट है तो उसे अपनाना है-.. 
सत्सड़, परोपकार, वेराग्य, भगवद्धजन । 





सं० वा० ओ० १४- 


2 






च्च्य्स्प्स्स्म्म्ण्म्म्म्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्स्य्य्य्य्यय्य्स्य्ल्ल्ल्््ल्ल्ल्ल््ल्लडजडजज>तत..._. 3 >> >> 








# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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सत्यनिष्ठ राजा हरिस्वद्ध 


सड़ावना 
शक्र भ्ुडनकते नृपो राज्यं 

प्रभावेण कुटुस्बिनाम्‌ । 
यजते च महायज्ञैः 

कर्म पीत्त करोति च ॥ 
तन्च॒तेषां. प्रभावेण 

सया सर्वेमनुष्ठितम्‌ । ' ४ 
उपकत् न्‌ न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वरगंल्िप्सया ॥ 
तस्माद्‌ू यन्‍्मम देवेश किंचिदस्ति सुचेष्टितम्‌। 


दत्तमि.्मथोी जप्तं सामान्य तेस्तदस्तु नः ॥ 
( माक० ८ | २५७-२५९ ) 





राजा अपने कुट्मियोंके ही प्रभावसे राज्य भोगता है। 
प्रजावर्ग भी राजाका कुट्म्बी ही है| उन्हींके सहयोगसे राजा 
बड़े-बड़े यत्ञ करता; पोखरे खुदवाता और बगीचे आदि 
लगवाता है | यह सब कुछ मैंने अयोध्याबासियोंके प्रभावसे 
किया है; अतः खर्गके छोभमें पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग 
नहीं कर सकता । देवेश | यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान) 
यज्ञ अथवा जपका अनुष्ठान मुझसे हुआ हो) तो सबका 
फल उन सबके साथ ही मुझे मिले । उसमें उनका समान 


अधिकार हो । 


-<०> रे दपहतु--+-++ 


महत्वाकाड्ु 
न कामयेडह॑ गतिमीश्वरात्‌ परा- 
मष्टद्धियुक्तामपुनर्भर्व 
आर्ति'. श्रप्थे3खिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
छुत्तदश्नमो गान्नपरिश्रमइच 
| हेनये कुमः शोकविषादमोहाः । 
निवृत्ताः कृपणस्य जन्‍्तो 


जिंजीविषोर्जीवजलापंणान्मे ॥ 
( श्रीमद्भा० ९॥ २१। १२-१३ ) 


वा। ६४ 
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ख़ब 


परदुःखकातर रन्तिदेव 


में भगवानसे आठों सिद्धियोंसे युक्त परमग्रति नहीं 
चाहता | और तो क्या) मैं मोक्षकी भी कामना नहीं करता | 
मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि में सम्पूर्ण प्राणियोंके दृदयमें 
स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख में ही सहन करूँ, 
जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो | यह दीन प्राणी 
जल पी करके जीना चाहता था; जल दे देनेसे इसके जीवनकी 
रक्षा हो गयी | अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा; शरीर्की 
शिथिल्ता। दीनता। ग्छानिं। शोक, विषाद और मोह--ये 


सब-के-सब जाते रहे | में सुखी हो गया ।? 


० "लव (०००-४६०-+- 


महाराजा जनक 


संत, सहुरु, सद्ुद्धि 
: - हुलंभो माजुषो देहो 
३ देहिनां क्षणभद्भुरः । 
0. ५.० तत्नरापि दुर्लभ सन्‍्ये 
। चेकुण्ठप्रियद्शनस, ॥ 
( श्रीमद्धा० ११ ॥२। २९ ) 
जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका 


ञ होना दुर्लभ है | यदि यह ग्राप्त भी हो जाता है 


प्राप्त 
हो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिंरपर चबार रहता हैं; वर्योर्क 


यह क्षणभह्कुर है । इसलिये 
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लिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें.. प्रकार सदुरुसे सम्बन 


भगवानके प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनेका/ 
संतोंका दर्शन तो और भी दुललम है | 
न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्थाघिगमी भवेत्‌। 
न॒विला गुस्सम्बन्ध॑ ज्ञानस्थाधिगमः स्थूतः ॥ 
गुरुः प्लावयिता तस्थ ज्ञान प्लव इहोच्यते । 
विज्ञाय. कृतक्ृत्यस्तु  तीर्णस्तदुभय॑ स्यजेत्‌ ॥ 
( मद्दा ० शान्ति० ३१६ । २२-१३ ) 
ज्ेसे शान-विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं द्वो सकता। उसी 
व हुए, बिना श्ानकी प्रा्ति नहीं एं 


॥ # राजा चित्रकेतु # १०७ 
अमन अमन कल अमन अमान माय कपयम सरल लअपअ ८०332 मय लल मम 
सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और तमःपरिगत 8 यथा आन है 83 । 
तथा बुछमदापन शकक्‍य आत्सा निरा ॥| 
उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान बताया गया है। हआ | 0०% 


़ी गरसे पार और कृतकृत्य ह ( महा० शान्ति० ३२६।४० ) 
भवसागर $ 
दा जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे 


पे हे हक दोनोकी ञ 
हो जाता है, फिर उसे नौका और नाबिक दोनोंकी ही अपेक्षा झ्प्ठ दीख पड़ता है, उसी तरह बुदिरुपी-टीपतर्की सहायता 





"री रहती । अश्ञानसे आइत आत्माका साक्षात्‌कार हो सकता है। 
५ 2४ 
| ऋ 
श़्जा महरथ | 
पुष्यात्मा कौन है ९ जो चन्दन-बृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप वूर करके उन्हें 
मम आह्ादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते 
गा हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरेकि 


परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनों हि ते॥ 
संतस्त एव ये छलोके परदुःखवबिदारणा: | 
आततानामार्तिनाशाथ प्राणा येषां तृणोपमाः ॥ 
तैरियं धार्यते. भूमिनेरेः. परहितोच्यतेः । 


दुःखोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके 
लिये जिन्होंने अपने प्राणोंको तिनकेके समान निछावर कर 
दिया है | जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उच्चत 
रहते हैं; उन्होंने ही इस प्थ्बीको धारण कर रक्खा है | जहाँ 


५ नित्य॑ ००, | 
मनसो यव्सुख नित्य॑ स खर्गों नरकोपमः ॥ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है; वह स्वर्ग भी नरक- 
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा। के ही समान है; अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही 
बरं॑ निरयपातो5न्र बर॑ प्राणवियोजनम्‌ । सुखी होते हैं| यहाँ नरकमें गिरना अच्छा) प्रार्णोंसे वियोग 


न पुनः क्षणमार्त्ानामार्तिनहशसते सुखस्‌॥ हो जाना भी अच्छा) किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये 
( पद्म० पाताल० ९७। ३२-३५ ) बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। 


>ँ+-+*-०३ 89-९८ 
चित्रके 
रगजा चित्रकेतु 
नेवात्मा न परदवचापि हम लि तथापि तच्छक्तिविसर्ग एपॉं 






सुलाय दुःखाय हिताहिताय | 
बन्धाय सोक्षाय च झृत्युजन्मनोः 
शरीरिणां . संसृतयेब्यकल्पते ॥ 
( श्रीमद्भा० ६। १७ । १९-२३ ) 


करती स्थात्‌ सुखदुःखयोः । 
कतार मन्यते5प्राज्ञ 
आत्मानं परमेव च॥४ 


शुणप्रवाह एतपस्सिन्‌ के हे 
ि. ड' ढ़ मात || ; खको है 

कः शापः को न्वलुपहः। कप कियसमेई 0 2८ ये दुःखको देनेवाल्ा न तो 

कः स्वर्गो नरकः को वा कि सखं दःखसे अपना आत्मा है और न कोई दूसरा | जो अज्ञानी हैं, वे 

: ! सुखं दुःखमेव वा ॥ ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते 





शी सजति भूतानि भगवानात्समायया । हैं। यह जगत्‌ सत्व॥ रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाइ 
एपा बन्‍्ध च सोक्ष॑ च सुख दुःख च निष्कलः ॥ है। इसमें क्‍या शाप) कया अनुग्रह; क्या स्वर्ग; क्या नरक 
न तस्य कश्निहयितः प्रतीपो और क्या सुख) क्या दुःख । एकमात्र परिपूर्णतम भगवान्‌ 
न ज्ञातिबन्धुने परो न च स्वः। ही बिना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी साया- 

समस्य स्वेत्र. निरक्षनस्य के द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धनः सोक्ष और 
सुखे न रागः कुत एवं रोषः ॥ सुख-दु/खकी रचना करते हैं | माताजी ! भगवान्‌ श्रीहरि सबसे 


हर 


+ 
ह 
रज | 
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सग और माया आदि मलसे रहित हैं | उनका कोई प्रिय- 
अप्रिय, जाति-बन्धु, अपना-पराया नहीं है | जब उनका सुख- 








ग्य्य्म्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्स्ल्््ल्््््-__ झा ्ड्ल्स्ल्स्ट््र 





सकता है | तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप ओर पुणे 
ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अहित) बन्ध-मोक्ष) मल 


| 


राजा मुचुकुन्द 


प्रार्थना 
लब्ध्चा जनो दुललभमत्र . माजुषं 


कथंचिदग्यड्गमयत्नतो5नघ । 


पादारविन्दं न भजत्यसन्मति- 
गृंहान्थकूपे. पतितों. यथा पछुः ॥ 
ममेप कालो5जित निप्फलो गतो 
राज्यश्रियोन्रद्धूमदस्य भूपतेः । 
मर्त्याव्मबुद्ेः सुतदारकोशभू- 
प्वासजमानस्य दुरन्‍्तचिन्तया ॥ 
कलेबरे5स्मिन्‌ घटकुड्यसन्निमे 
निरूठमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 
ब्तो रथेभाश्रपदात्यनीकपै- 
गा पर्यटंस्वागणयनू. सुदुमंदः ॥ 
प्रमत्तमुच्चेरितिक्ृत्यचिन्तया 
प्रवृद्धलोभ॑ विषयेषु.. काल्‍लूसभ्‌ । 
त्वमप्रमत्तः सहसाभिपचसे 
छुल्केलिहानो5हिरिवाखुमन्तकः ॥ 
रभे हमपरिष्कृतेश्वरन्‌ 
मतड्जजेवा नरदेवसंक्षितः । 
स एवं. कालेन दुख्ययेन ते 
कलेवरी विटदक्ृमिभस्मसंज्ञितः ॥ 
निर्जित्य द्क्चक्रमसूतविश्नहो . 
वरासनस्थः समराजवन्दितः । 
गृहेषु.. मैथुन्यसुखेशु योषितां 
क्रीडार्गःः पूरुष ईश  नीयते ॥ 
करोति कर्माणि... तपस्सुनिष्ठितो 


पुरा 


निदुत्तमोगस्तदपेक्षया ददत्‌ । 
पुनश्र भूयेयमहं स्व॒राडिति 

प्रवृद्धतषों न सुखाय कल्पते ॥ 
मवापवर्गो.. अमतो. थयदा भवे- 


उजनस्थ॒. तर्य॑च्युत.. सत्समागसः । 
बे 

सत्सड़मी.. यहिं तकेव. सद्गतो 

प्रावरेशे. व्वयि जायते. मतिः॥ 


( श्रीमक्गा० १० । ५ १। ४७-७४ ) 


इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो | यह भूमि अत्यन्त 
पवित्र करमभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यन्त 
दुर्लभ है। मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें मजनके 
लिये कोई भी असुविधा नहीं है | अपने परम सौभाग्य और 
भगवानकी अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी 
जो अपनी मति-गति असत्‌ संसारमें ही छुगा देते हैं ओर 
तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गहरथीके 
अँधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं--भगवानके चरण-कमलोंकी उपासना 
नहीं करते--भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पश्ुुके समान 
हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है। 


भगवन्‌ ! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला 
हो रहा था । इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा--अपना 
खरूप समझ रहा था और राजकुमार) रानी) खजाना तथा 
पृथ्वीके छोम-मोहमें ही फैसा हुआ था। उन वस्तुओंकी 
चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे 
जीवनका यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल--वध्यर्थ चला गया। 


जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिद्ीका 
है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे अल्ग भी 
है, उसीको मैंने अपना खरूप मान लिया था और फिर 
अपनेको मान बैठा था “नरदेव? ! इस प्रकार मैंने मदान्य 
होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं | रथ) हाथी; भोड़े 
और पैदलकी चतुरक्षिणी सेना तथा सेनापतियेसि घिरकर मं 


पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता | 
मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये! 
इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चि्तार्मे पदकर 
मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवद्याप्तिसे विमु्र शक: 
प्रमत्त हो जाता है? असावधान हो जाता है | संसारों बॉभि 
रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लाढता दिन-दूनी रत-चीगु्ी 
बढती ही जाती है । परंतु जैसे भूखके कारण जीम छालपाता 
हुआ साँप असावधान चूद्देकों दवोच लेता हैं, वैसे दी कार: 
रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रनेवाठे आप एकाएक डर 


प्रमादप्रस्त प्राणीपर द्ूट पढ़ते हैं और उसे ले बीतते € | 


हि 
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जो पहले सोनेके सथोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर 
चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था; वही शरीर 
आपके अबाध कालका आस बनकर बाहर फेंक देनेपर 
पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और 
आगम जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है। 

प्रभो ! जिसने सारी दिद्याओंपर विजय प्राप्त कर ली है 
और जिससे लड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है जो 
श्रेष्ठ सिंहासनपर बेठता है और बढ़े-बढ़े नरपति; जो पहले 
उसके समान थे; अब जिसके चरणोंमें सिर झकाते हैं; वही 
पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो धर-गहस्थीकी एक 
विशेष वस्तु है। ख्त्रियोंके पास जाता हैं; तब उनके हाथका 
खिलोना, उनका पालतू पशु बन जाता है। 

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग 
मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और “मैं फिर जन्म- 
लेकर सबसे बड़ा परम खतन्त्र सम्राद होऊँ ऐसी कामना 
रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो झुभ कर्म करते हैं | इस 
प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है; वह कदापि सुखी नहीं हो 
सकता | 





ध्यान सन्शानकतपात कम 


अपने खरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन्‌ | जीव 
अनादिकाल्‍से जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें भटक रहा है | 
जब उस चकरसे छूटनेका समय आता है, तब उसे मत्सज्ञ 
प्राप्त होता हैं| यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्मक्ष प्राप्त 
होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय; कार्य-कारणरूप जगतके 
एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त दृढ़तासे व्मा 
जाती है। 


न कामयेज्ल्य॑ तब पादसेवना- 
दर्किचनग्राथ्येतमादू बर॑ विभो। 

आराध्य. करता हापवर्गंद॑ हरे 
चृणीत आयी. वरमात्मबन्धनम ॥ 


( श्रीमद्भा०ण १० ।५१। ५६ ) 

मैं आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर 

नहीं चाहता। क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह- 
परिग्रह नहीं है; वे छोग केवठ आपके चरण-कमलोकी सेवाके 
लिये ही प्रार्थना करते हैं। मगवन्‌ ] भला; बतलाइये तो सही- 
मोक्ष देनेवांले आपकी आराधना करके ऐसा कोन श्रेष्ठ पुरुष 
होगा; जो अपनेको बॉधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर मांगे । 


>--+--€+४६०-*- 


अन्तकालकी अभिलाषा 


विजयरथकुट्धम्ब आत्ततोत्रे 
चतहयरश्मिनि तच्ियेक्षणीये । 
 भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षो- 
यंमिह निरीक्ष्य हुता गताः सरूपम॥ 
नि ( श्रीमद्भा० १। ९ । ३९) ५ 
अर्जुनके रथकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें 
हाथमे घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन 
दोनोंकी शोमासे उस समय जिनकी अपूर्व छबि बन गयी 
थी; तथा महामारत-युद्धमें मस्नेबाले बीर जिनकी इस छविका 
दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षकों प्राप्त हो गये; 
उन्हीं पार्थमारथि भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी 
परम प्रीति हो । 
विजय किसकी होती है 
येनोपायेन. राजेन्द्र. विष्णुर्भक्तसमर्चितः । 
प्रीतो भचति विश्वात्मा तत्कुरुष्व सुविस्तरम ॥ 


 पितामह भीष्म 





अश्वमेधशर्ते रिप्ठा वाजपेयशतैरपि । 
प्राप्लुतन्ति नरा नेवनारायणपराकाखाः ॥ 
सक्दुच्चरित॑. येन हरिरित्यक्षरद्वयस्‌ | 
बद्ध: परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषों पराजयः । 
येषामिन्दीवरश्यामो.. हृद्यस्थोी. जनादनः ॥ 


( पद्म० उत्तर० ८१॥ १६२-१६५ ) 


राजन्‌ | जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न हों; वह विस्तारके साथ करो | जो मनुष्य 
भगवान्‌ नारायणसे बिमुख होते हैं, वे सौ अच्वमेघ और सौ 
वाजवय यद्योका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते । 
जिसने एक बार भी “हरि? इन दो अक्षरोंका उच्चारण कर 
लिया; उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली | 
जिनके हृदय नी कमलके समान ब्यामसुन्दर भगवान्‌ 
जनादन - विराजमान है, उन्हींका छाभ है; उन्हींकी विजय 
है; उनकी पराजय केसे हो सकती ?? 


११० 
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भ्रीकृष्ण-सहिमा 
वासुदेवो महज्भगतं सर्वदेवतदेवतम्‌। 
न पर पुण्डरीकाक्षाद्‌ इश्यते भरत्षम॥ 
मारक॑ण्डेयश्च॒गोविन्दे . कधयत्यद्भुत॑ महत्‌ । 
स्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः ॥ 
आपो वायुश्र॒त्तेजश्च त्रयमेतदकल्पयत्‌ । 
स सष्ठा शथिवीं देवीं सर्वलोकेश्वरः प्रभुः॥ 
अप्सु बे शयनं . चक्रे महात्सा पुरुषोत्तमः। 
सर्वतेजोमयो देवों थोगात्‌ सुष्वाप ततन्र है ॥ 
सुखतः सो5भिमसृजतू ग्राणाद्‌ वायुमथापि च। 
सरसतीं च वेदांश्व मनसः ससूजेड्च्युतः ॥ 
एप लोकान्‌ ससर्जादो देवांश्र ऋषिशिः सह। 
निधनं चेव झूत्युं च॒ प्रजानां प्रभवाप्ययों ॥ 
एप धर्सश्र॒धर्मशो वरदः सवेकामदः । 
एप कर्ता च कार्य च पूर्वदेवः स्वब॑ अभुः ॥ 
१ हर 7 ८ 
एप माता पिता चेव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥ 
पर॑ हि पुण्डरीकाक्षात्र भूत॑ न भविष्यति। 
( महा० भीष्म० ६७। २-८) १७-१८ ) 
भीष्मजीने कहा--भगवान्‌ वासुदेव परम महान हैं, ये 
सब देवताओंके भी देवता हैं। कमलूनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता । महर्षि माकण्डेयने 
इनके विषयमें बड़ी अद्भुत बातें कही हैं | ये सर्वभूतखरूप 
हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं ओर पुरुषोत्तम 
हैं। जलछ; वायु और तेज--इन तीनकी भी इन्होंने ही 
स्वना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया । वहाँ ये विद्युद्ध 
तैजोमय प्रभ्ु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये | 
उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्नि; 
प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंकों प्रकट 
किया । सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित 
सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की। तथा झूत्युका कारण और 
प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रल्यके स्थानोंकों बनाया | ये ये धर्म हैं; 
धर्मके ज्ञाता हैं; वरदायक हैं और समस्त कामनाओं पूर्ण 
करनेवाले हैं । ये ही कर्ता, कार्य आदिदेव ओर खबं 
भगवान्‌ है तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंकि हक 
हैं| इन कमछनयन ओ्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कभी कोई 


हुआ है और न होगा ही । 


ब्रह्म-प्राप्िके उपाय 
संतोषो वै खर्गतमः संतोषः परम॑ सुलतम्‌। 
तुप्टेने किंचित्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठत्ति ॥ 
थदा संहरते कासान्‌ कूर्मोड्ज्ञानीव सर्वशः। 
तदा$&त्मज्योतिरचिरात्‌ स्वात्मन्येव प्रसीदति ॥ 
न बिभेति यदा चार्य यदा चास्मान्न विभ्यति। 
कामद्वेषों च जयति तदाउउत्मानं चपर्यति॥ 
यदासों सर्वभूतानां न हुह्मति न काह्लृति | 
कमंणा सनसा वाचा ब्रह्म सम्पयते तदा ॥ 
( महा० शान्ति० २१ । २-० 

॥ संतोष ही सबसे बड़ा खर्ग है। संतोष ही सबसे ६ 

सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है: 

संतोषकी प्रतिष्ठा--स्थिरता--निम्नलिखित उपायोंसे होती र 
- कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अज्भोंको समेट हे 
है, तब यह खंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिरूप मल 
त्यागकर अपने ही स्वरूपमें रिथित हो जाता है | जब ने: 
इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते 
ओर जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है। तब इसे 
आत्माका साक्षात्कार होता है | जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा 
किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे 
राग ही करता है; तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 


विविध उपदेश 


लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति छोभात्‌ कामः प्रवर्तते | 
छोभान्मोहश्व साया च मानः स्तस्भः परासुता ॥ 
( महा० शान्ति० १५८ । ४ ) 
* छोमभसे क्रोध होता है; लोभसे कामकी प्रब्ृत्ति होती ४ 
तथा लोभसे ही मोह) माया) अमिमान) उद्ण्डता और 
पराश्नित जीवनमें रुचि आदि दोप प्रकट होते हैँ । 
सत्य॑ घर्मस्तपो योगः सत्य ब्रह्म सनार्तनम्‌ | 
सत्य यज्ञ परः भोक्तः सब सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
( महा० शझान्ति० १६२ । ५ ) 
सत्य ही धर्म, तपस्पा ओर योग है। सत्य ही 
सनातन ब्रह्म है और सत्य ही सबसे श्रेष्ठ यश है ग॒त्यां ही 
सब कुछ प्रतिछ्ठित है । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मों नानृतात्‌ पातर्क परम । 
स्थिति सत्य॑ धर्मस्य तस्मात्‌ सत्यं न छोपयेन्‌ ॥ 
( महा० झान्ति० (६२ | २४ ) 
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सत्यते बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है; झठसे बढ़कर 
7र कोई पातक नहीं है| सत्य ही धर्मका आधार है; अतः 
त्यका कभी छोप नहीं करे | 

बह्मप्ने च सुरापे च चोरे भज्न्नते तथा। 
निष्कृतिर्विह्ठिता राजन्‌ कृतध्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ 
मिन्नद्वोही कृतध्नश्ष नृशंसश्र॒ नराघमः । 
क्रव्यादे: कृमिभिस्चैव न भुज्यन्ते हि ताइशाः ॥ 

( महा० शान्ति० १७२। २७-२६ ) 

है राजन्‌ ! ब्रह्महत्या करनेवाला$ मदिरा पीनेवाला; चोर 

और ब्रतका भद्ज करनेवाला। इंनका प्रायश्रित्त शास्रमें कहा 

है; परंतु ऋतघ्नका प्रायश्रित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके 

साथ द्रोह करनेवाले कृतब्नी और मनुष्येमि अधम तथा क्रूर हैं; 

ऐसे लोगोंकों नस्मांसभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते । 

एक एव चरेद्धम॑ नास्ति धर्म सहायता । 


केवल विधिमासाथ सहाय: कि करिष्यति ॥ 
( महा० शान्ति० १९३ । ३२ ) 


धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता 
नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल बेदिक विधिका आश्रय 
लेकर धर्माचरण करें | उसमें सहायक क्‍या करेंगा | 

धर्मों योनिमेनुष्याणां देवानामसझतं दिवि। 


प्रेत़्मावे सुख धर्माच्छश्रत्तेरुपभुज्यते ॥ 
( महा० शान्ति० १९३ | ३३ ) 


धर्म मनुप्योंका मूल है, धर्म ही खर्गमं देवताओंको 
अमर बनानेवाछा अमृत है; धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य 
मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं । 
सदाचारः. स्पतिवेदाखिविध॑ धर्मलक्षणस्‌ । 
चतुर्थभर्थमित्याहुड. क्यो... धर्मलृक्षणम्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २७५९ | ३ ) 
परम्परागत सदाचार, स्मृति ओर वेद--ये तीनों धर्मके 
स्वरूपका बोध करानेवाले हैं । विद्वान्‌ पुरु्षोने प्रयोजन 


श्र 


कम्कर् 





अपाधुम्योञस्य न भय न चोरेभ्यो न राजतः । 
अकिचित्कस्यचित्‌ कुर्व॑न्निभयः शुचिरावसेत्‌ ॥| 
( महा० शान्ति० २०९ | १० ) 
जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता) उसे न दुष्टेसि 
भय है; न चोरोंसे और न राजासे ही | वह परम पवित्र एवं 
निर्मय होकर रहता है | ह 
जीवितुं यः स्त्रय॑ चेच्छेत्कथं सोउन्य॑ प्रघातयेत | 
यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्थापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
( महा० शान्ति० २७९ | २२ ) 
जो खय॑ जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हिंसा 
क्यों करावे । मनुष्य अपने लिये जिस-जिस बातकी द्च्छा 
करे, वही दूसरेकों भी प्राप्त हो--यों सोचता रहे | 


९ 4 घर्ममाहर्मनी ५ 
सब॒ प्रियाभ्युपगत्तं माहुम॑नीपिणः । 
पर्येत॑ लछक्षणोद्रेश॑ घर्माधमें युषिष्टिर ॥ 


( महा० शान्ति० २५९ | २७ ) 
युधिष्टिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है; बह्दी 
सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी पुरुष 


धर्म मानते हैं । संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही 
लक्षण समझो | “ 
लोके यः सर्वभूतेभ्यो द॒दात्यभ्यदक्षिणाम । 


बैयज्ञेर पु 
स॒ सर्वयकज्ञेरीजानः आष्तोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ 


( महा० शान्ति० २६२। २९ ) 
जो मनुष्य जगतूमें सम्पूर्ण जीबोंको अभय-दान देता 
है, वह समस्त यशञोंका अनुष्ठान कर छेता है और उसे भी 
सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है । 
यस्मादुद्दितते. छोकः सर्पाद्देस्मगतादिव । 
न॒ स॒ धर्ममरवाप्नोति इह लोके परत्र च | ह 
| ( महा ० शान्ति० २६२। ३१ ) 
जैसे रस्में पु 9.4 
जैसे घरमें रहनेवाले सॉपसे सब छोग डरते हैं, उसी 


जप [4 
* अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात्‌ प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्विग्न रहते हों; वह इस 


जिसका उद्देश्य एवं परिणाम शुभ है; वह धर्म है ) | 


०$-६€६+२४६०-- 


लोक और परलोकमें भी किसी घर्मका फल नहीं पाता | 


हक 
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तस्मानत कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌ू स तथाविधः । 


भात्मनः क्षेममन्विच्छन्‌ द्वोख्खुवं परतो सयस्‌ ॥ 


जो अपना कल्याण चाहता है, उसे. किसीसे द्रोह नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और 
जो किसीसे भी द्रोह करेगा; उसको इस जीवनमें शत्रुसे और 


( श्रीमद्धा० १०१ १। ४४ ) जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा | 
* ++7+<##वच व (७२०००+३०-०-- 





९ घिष्ठिर 
# घमराज यु अं 


हो उसे बैठनेके लिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और 
भूखेकों भोजन दे । 


पुत्रा दाराश्चव.. झात्याश्व निर्दहेयुरपूजिताः 
आत्सा्थ पाचयेन्नान्न न वृथा घातयेत्पशून। 
न॒च॒ तत्खयमइनीयाद्‌ विधिवद्यन्न निर्वेपेत्‌ ॥ 

( महां० वन० २। ५७ ) 


पुत्र; सखी और भत्य--इनका भी यदि सत्कार न किया 
जाय तो ये अपने स्वामीकों जछा डालें | केवछ अपने भोजन- 
के लिये कभी रसोई न बनावे | व्यर्थ पशुआँकी हिंसा न करे 
तथा जिस अन्नको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये 
अरपण न कर सका हो; उसे ग्रहस्थ पुरुष सख्यं भी भोजन 
न करे। 
अक्रोध और क्षृमा 
आस्सानं च॑ परांश्रेव त्रायते सहतो भयात्‌। 
क्ुध्यन्तमप्रतिकुष्यनू दृयोरेष चिकित्सकः ॥ 
( महा० वन्० २९ । ९ ) 
जो क्रोध करनेवालेपर खय॑ क्रोध नहीं करता; वह अपने- 
को और दूसरेको भी महान्‌ भयसे बचा छेता है | ऐसा पुरुष 
दोनोंके रोगका चिकित्सक है । 
मन्योहिं विजय॑ क़ृष्णे प्रशंसनतीह साधवः । 
क्षमावतोी जयो निर्त्य साधोरिष्ठ सतां मतम्‌ 0 
( महा० वन० २९ । १४ ) 
द्रौपदी | साधुपुरुष इस संसारमें क्रोधकों जीतनेकी ही 
प्रशंसा करते हैं | क्षमाबान्‌ साधुके लिये यहाँ नित्य विजय 
है--यह संतोंका मत है। 
दाएय हाममषे: शोर्यज्ञ शीघ्रत्वमिति तेजसः। 
गुणा: क्रोधामिमत्तेन न शक्याः प्राप्तुमअ्सा ॥ 
( महा ० वन० २९ | २० ) 
कार्यदक्षता, अमर्ष ( शत्रुद्वारा किये हुए. तिरस्कारको 
सहन न कर सकनेका भाव ); झूरता और शीघ्रता--ये सब 
तेजके शुण हैँ। क्रोधके वशसें रहनेवाले मनुप्यको ये गुण 
सुगमतासे नहां प्राप्त होते | 
क्षमा घर: क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतस््‌ । 
प एव जानाति स सर्व क्षस्तुमहंति ॥ 
समा मह्म क्षमा सत्य क्षमा भूतज्ञ भावि च। 
क्षमा त्तपः क्षमता शो क्षमयेदं॑ शत जगत ॥ 
सं० वा० अं० १५... 
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लि लल तल ननन लनीनलपत++ 


अति यज्ञविदां छोकान्‌ क्षमिणः प्ाप्लुबन्ति च । 

अति ब्रह्मचिदां लोकानति चापि तपस्विनाम्‌ ॥ 

अन्ये थे यजुषों लोका: कर्मिणासपरे तथा। 

क्षमावतां ब्रह्चलोके लछोका; परमपूजिताः ॥ 

क्षमा तेजख्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्थिनाम। 

क्षमा सत्य सत्यवता क्षमा यज्ञ: क्षमा शमः ॥ 

ता क्षर्मा तादइशीं कृष्णे कथमस्मद्विधस्त्यजेत्‌ | 

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा छोकाश्व घिष्टिताः ॥ 

( महा० बन० २९ | ३६-४१ ) 

क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय 
है। जो मनुप्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट खरूपको जानता है; 
वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य 
है, क्षमा ही भूत-भविष्यत्‌ है । क्षमा तप है, क्षमा पविन्नता है, 
क्षमाने ही इस जगत॒कों धारण कर रक्खा है। याशिकोको; 
बेदज्ञोंकी और तपस्वियोंको जो छोक मिलते हैं, उनसे भी ऊपरके 
लोक क्षमावानोंकों मिल्तेहैं। यज्ञ करनेवाले एवं कुँआ आदि 
बनवानेवार्लोको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु श्षमावानोंको 
ब्रह्मलेकके परम पूजित ( श्रेष्ठ ) छोक मिलते हैं । क्षमा 
तेजस्वियोंका तेज है; तरस्वियोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका 
सत्य है | क्षमा ही छोकोपकार; क्षमा ही शान्त्रि है। क्षमामें 
ही सारे छोक) लछोकोपकार--यज्ञ) सत्य और त्रह्म प्रतिष्ठित 
हैं। द्रौपदी | ऐसी क्षमाका हम-जेंसे लोग कैसे त्याग करें १ 

क्षमावतासय॑ छोकः परब्चैव  क्षमावतास्‌ । 

इंह सम्मानमच्छेन्ति परत्र च शुभां गतिम॥ 

येषां मन्युर्मनुष्याणों. क्षमयाभिहतः सदा | 

तेषां परतरे छोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा मता॥ 

( महा ० बन० २९। ४३-४४ ) 

क्षमावान्‌ पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है | 
क्षमाबान्‌ मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमे शुभ 
गति पाते हैं | जिन मानवोंका क्रोध सदा क्षमासे दबा रहता 
है, उन्हें श्रेष्ठतर छोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाकों सबसे 
श्रेष्ठ गुण माना गया है। 


सदुपदेश 
स्घमें स्थिरता स्थेय॑ घेर्यमिन्द्रियनिप्रहः । 
सस्‍्नान॑मनोसलत्यागो दान॑ ये. भूतरक्षणस्‌ ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ९६) 





& पु शे है  अज्ैलअ्स्स्च्यचपय्प्य्स्प्फ्सस्पकपसपपलपप पक प भय 
संयस ही धेय है; मानसिक मलछका त्याग ही वास्तवमें स्नान 
है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है | 

धमंज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नासखिको मूख उच्यतते। 


कामः संसारहेतुश्न हत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ५९८ ) 
जो धर्मका ज्ञाता है; उसे ही पण्डित जानना चाहिये | 
जो नास्तिक ह--ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं 
करता, यही मूर्ख कहल्यता है। जो संसार-बन्धनका कारण है; 
उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर भाना 
गया है । 
पठकाः पाठकाश्रेव ये नान्‍्ये शाख्रचिन्तकाः । 
सर्वे व्यसनिनो सूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ॥ 
(महा० वन० ३१३। ११० ) 
पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरें-दूसरे जो शासत्रविचारक 
लोग हैं) वे सभी यदि व्यप्तनी हैं ( किसी व्यसनमें आसक्त 
हैं ) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शा्राज्ञके अनुसार कार्य 
करनेवाला है )) वही पण्डित है। 
- अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यम्ालयम्‌ । 
-शेषाः स्थिरव्थमिच्छन्ति किमाइ्चर्यमतः परमस्‌ ॥ 
( महा० बन० ३१३ । ११६ ) 
जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी 
जो लोग अभी शेष हैं) वे यहीं स्थिर रहना चाहते हैं। इससे 
४ | बढ़कर आश्चर्य ओर क्या हो सकता है । 
श्रुदयो विभिन्न 
नैको मुनिर्यस्थ मत॑ अमाणम्‌ । 
घर्स्थ तर्त॑ निहित॑ शुहायां 
महाजनोी येन गतः स पन्‍्थाः ॥ 
( महा० वन० ११३ । ११७ ) 
.. तर्बका कोई खिर आधार नहीं है ( अतः वह किसी 
निश्चयपर नहीं पहुँचाता )) भ्रुतियाँ मिन्न-मिन्न हैं; कोई भी 
एक मुनि ऐसा नहीं) जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; 
धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा हैं; अतः 
महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं; वही उत्तम पथ है। 


तर्कॉ5प्रतिष्ठ 


अस्मिन.._ महामोहमये.. कटाहे 
सूर्यो र्तिना राध्निदिवेन्धनेन । 
मांसत्तेदर्वीपरिधटइनेन 


भूतानि काछः पचतीति वार्ता ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ११८ ) 


हा 4 हा 308 05५ 2220. 
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काल इस महामोहमय कड़ाहमें सब प्राणियोंकी डाल 
सूयरूपी आग और रात्रि-दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वार 
मास-ऋतुरूपी करुलसे चला-चछाकर पका रहा है-य 
यहाका प्रसिद्ध वार्ता है | 


वतातिथिर्त्यानां. पितृणामात्मनश्च॒ यः। 
न॒निवंपति पश्चानामुच्छक्सलत्न स जीवति॥ 
( महा० वन० ३१३ | ५८ 
देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग पितर और आत्मा-इ 
पॉचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस छेता हुआ + 
जीवित नहीं है । 
माता गुरुतरा भूमेः खात पितोच्चतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं वाताब्ििन्ता बहुतरा तृणात्‌ ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ६० ; 
माता भूमिसे अधिक भारी ( गोरवमयी ) है, पिता 
आकाशसे भी अधिक ऊँचा है | मन वायुसे भी तेज 
चलनेवाल्य है ओर चिन्ता तृणसे मी अधिक ( जलनेवाली ) है। 
धन्यानामुत्तम॑ दाक्ष्य॑ घनानाअ्ुत्तम॑ श्रुतम्‌ । 
लामानां श्रेष्ठमारोग्य॑ सुखानां तुश्रुत्तमा ॥ 
( महा० वन० ३१३ । ७४ ) 


घन-प्राप्तिकि साधनोंमें दक्षता ( चतुरता ) ही सबसे 
उत्तम है धनोंमें उत्तम है विद्या, लामोंमें सबसे श्रेष्ठ लाभ हू 
आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है तंतोप । 
आनुशंस्य॑परो धर्मख्यीधर्मः सदाफलः | 
मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्यते ॥ 
( महा ० वन० ३१३ | ७६ ) 


क्रूरताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म हैं | 
तीनों वेदोंमे बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेबाला हैं | 
मनका संयम करके मनुप्य शोकर्म नहां पढ़ते ओर 
साधुपुरुषोंके साथ की हुई सन्धि ९ मंत्री ) कभी नह 
नहीं होती । 

मान हिल्वा प्रियो भवति क्रोघं हिल्या न शोचति । 

काम हित्वार्थथान्‌ भवति लोम॑ हित्या सुग्बा भव, ॥ 

( मद्रा० वन० ३१३ । ४८ ) 

मान स्थाग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय दाता है) 
छोड़ देनेपर बह झोक नहीं करता। कासका स्याग का दस 
धनवान्‌ होता है और छोम छोड़ देनेवर सुवी हो जाता ६ | 
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क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुलोंसो  व्याधिरनन्तकः । 
स्वेभूतहितः. साधुरसाघुनिंदेयः.. स्खतः ॥ 
(११३ । ९२ ) 


क्रोध अत्यन्त दर्जय शत्र है, लोम असाध्य रोग है; 
सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है ओर दयाहीन 
मानव असाधु साना गया है। 





शरण 
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घर्म एवं हतों हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्‌ धम नत्यजामि मा नो धर्मा हतोअ्यचीत्‌ ॥ 

(३१३ । १२८ ) 

धर्म ही हत ( परित्यक्त ) होनेपर मनुष्यकों मारता . 
है और वही रक्षित ( पालित ) होनेपर रक्षा करता है; अत 
में धर्मका त्याग नहीं करता--इस भयसे कि कहीं मारा 
( त्यागा ) हुआ घर्म हमारा ही वध न कर डाले | 


भक्त अजुन 


धर्मपालनका मह्य 
यज्जीचित॑ चाचिशंशु- 
समान. क्षणसद्भुरस्‌ । 
तच्चेद्धसंकृते.. याति 
यातु दोषो5स्ति को ननु ॥ 
जीवित च घनं दारा 
पुत्रा; क्षेत्र गृहाण च | का ५. 
थाति येर्षा धमझते त एवं झ्रुवि मानवाः॥ 
(स्कन्द ० मा० कुमा० १। २१-२२ ) 
जीवन -बिजलीकी चमकके उमान क्षणमभद्भुर है। वह 
यदि धर्मयालनके लिये चला जाता--नष्ट हो जाता है; तो 
जाय; इसमें कया दोष है। जिनके जीवन; धरा स्त्री; पुत्र; 
खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं। वे ही इस 
पृथ्वीपर मनुप्य कहलानेके अधिकारी हैं । 


प्रार्थना 


कस्मात्च ते न नमेरन्‍्सहात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणो<्ष्यादिकर्ने । 
अनन्त देचघेश जगज्ञिवास व्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 





महात्मन्‌ ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और 
सबसे महान्‌ आप परमेश्वरकों वे ( सभी ) क्‍यों न नमस्कार 
करें | अनन्त) देवेश, जगन्निवास | आप अक्षर; सत्‌$ 
असत्‌ और इनसे जो परे हैं, वे हैं । 

त्वसादिदेवः पुरुष: पुराणसर्वसस्य विश्वस्थ परं निधानम । 
वेत्तासि वेचं च पर॑ च धाम त्वया तत॑ विश्वमनन्‍्तरूप ॥ 


आप आदिदेव; पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम 
निधान; (सबके)जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम मी 


---+*आअहछ0-+--- 


आप ही हैं | अनन्तरूप | आपसे यह सम्पूर्ण विश्र व्याप्त है | 


वायुर्यमोउश्निवरुण: शशाहुः प्रजापतिस्ख॑ प्रपितामहश्र । 
नमो नमस्ते5स्तु सहस्क्ृत्वः पुनश्व भूयो5पि नमो नमस्ते ॥ 


आप वायु यम) अग्नि चन्द्रमा; प्रजायति और 
पितामह हैं। आपको सहख-सहक्ष नमस्कार है और फिर 


बार्बार आपको नमस्कार है। 


नसः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो5स्तु ते सर्वत्त एवं सर्व। 
अनन्तवीयौमितविक्रमस्वव॑सब समाप्नोषि ततोडसि सर्जः ॥ 


है सर्वरूप | आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओस्से 
बार-बार नमस्कार है। आप अनन्त शक्ति और अपस्मिय 
पराक्रमवाले हैं | आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, अतएव 
आप सर्वरूप हैं । 


पितासि लछोकस्य चराचरस्य त्वसस्य पूज्यश्र गुरुगेरीयान्‌ । 
न खत्समो 5स्त्यभ्यधिकः कुतोज्यो छोकत्रयेउ्प्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


आप इस चराचर छोकके पिता ओर शिक्षक हैं। अतः 
श्रेष्ठम) परम पूज्य हैं । अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों 
ल्लेकोमें आपके समान भी दूसरा नहीं) फिर आपसे बढ़कर 
तो है ही कहाँ । 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य प्सादये त्वामहमीशमीड्यस्‌ । 
पितेव पुन्नस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहँसि देव सोहुम्‌ ॥ 


अतएव मैं दण्डवत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने 
योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ। जेसे पिता पुत्रकी, मिश्र 
मित्रकी सब कुछ सहता है) वेसे ही हे देव | आप पप्रियतम 
मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये | 
( गीता ११५। ३७-४०) ४३-७७ ) 
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भक्त उद्धव 


एता; पर॑ं तनुथ्वतो भुवि गोपवध्धो 
गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः। 
वाब्छन्ति यद्‌ भवभियों सुनयो वर्य च 
कि ब्रह्मजन्म भिरमन्तकथारसस्थ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४७ | ५८ ) 
“इस प्रृथ्वीपर केवछ इन गोपियोंका ही शरीर धारण 
करना श्रेष्ठ एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें खित हो गयी है | 
प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत 
मुमुक्षुजनोंके लिये ही नहीं, अपितु बड़े-बढ़े मुनियों-मुक्त पुरुष 
तथा हम भक्तजनोंके लिये भी अभी वाब्छनीय ही है। हम 
इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | सत्य है) जिन्हें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छीला-कथाके रसका चसका छग गया है? उन्हें 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
गोपीजनोंकी महिमा 
पस्मिअनः प्राणवियोगकाले 
क्षणं समावेशय मनो विश्ुुद्धम्‌ । 
नित्य कर्माशयमाशु याति 


परां गति. ब्रह्ममयो5कीवर्णः ॥ 
(श्रीमद्गा० १० । ४६ | १२ ) 


जो जीव मृत्युके समय अपने झुद्ध मनको एक श्षणके 
लिये भी उनमें छगा देता है; वह समस्त कर्म-बासनाओंकों 
धो बहाता है और शीघ्र ही यूर्यके समान तेजखी तथा अह्- 
मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है । 





तस्मिनू._ भ्वन्‍्तावखिलात्महेतो कुलीनंताकी) ह्विजातितमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े 
नारायणे कारणमरत्यमूतों ।.. यक्-यागोंमें दीक्षित होनेशी क्या आवश्यकता है। अथवा 
भाव॑ विधत्तां नितर्रां महात्मन्‌ यदि भगवानकी कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
कि. वावशिएं युवयोः सुकृत्यम्‌ ॥ हुई। तो अनेक महाकल्पोंतक बार-बार ब्रह्मा होनेसे ही 
( औमझ्भा० १० । ४६। ११). क्या लाभ | 
वे भगवान्‌ ही? जो सबके आत्मा और परम कारण हैँ; कमा! “जियो कल 3 अहम] 
भक्तोंकी अमिलाषा पूर्ण करने और एथ्वीका भार । नन्‍्वीद्रो5जुमजतो<विदु पो४पि साक्षा- 
हिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके ग्रकट हुए हैं । उनके व्कयस्तनोत्यगद्राज इबोपबुक्तः ॥ 
प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा सुच्द वात्सल्य-भाव है; ( श्रीमद्धा० १० । ४७ | ५९ ) 
फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा छभ कर्म कहाँ ये वनचरी आचार) शान और जातिते द्दीन गॉव- 


की गँवार ग्वालिनें और कहाँ सब्चिदानन्दघन भगवाद 
श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम ! अहो) धन्य है ! इसे 
सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवानके खूप और रहशरों 


करना शेष रह जाता है । 
इृष्ट श्रुत॑ भूतभवद्‌ भविष्यत्‌ 


स्थास्नुइ्चरिष्णुमहद्ल्पक॑ चे। पा मन व 

प्युतादू दस्ठ तर न चाय न जानकर भी उनसे प्रेम करे; उनका भजन रे) तो मे 
विगाश्युताई 5 ९ 5 पाक खय अपनी शक्तिसें) अपनी कृपासे उसका परम क्या 
30 0 कदर कर देते हैं--ठीक वैसे ही) जैसे कोई अनजान भी अर 


( ऑमझ्भा० १० । ४६ । ४३ ) पी ले तो वह अपनी वस्तुश्नक्तिते दी पीनिबाडिकी अमर 


सुना जाता है--बह चहे भूतसे बना देता है । 
सम्बन्ध रखता हो) वर्तमानसे अथवा भविष्यसे। खावर हो नाम थ्रियोष्छ उ नितान्‍्तरते प्रसाद: कि 
या अंगम हो) भहीन्‌ हो अथवा अल्प हो--ऐसी कोई वस्तु खर्यपितां 0 सन न्याः 
ही नहीं है? जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्थक्‌ हो । श्रीकप्णके रासोस्सवेकस्य सेजदण्डयवा 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सके | लब्घाशिपां य उदगादू ब्रजवल्टवीनाम, ॥ 
अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नह हे "आकर हट 


वास्तव सब वे ही हैं वे ही परमार्थ सत्य हैं। 


जो कुछ देखा या सुन 


$ खंत विदुर # रे 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाज्ञनाओंके 
गलेमे बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें 
भगवानने जिस क्ृपा-प्रसादका वितरण किया; इन्हें जेला 
प्रेमदान किया, बैसा भगवानकी पसमप्रेमवती नित्यसज्लिनी 
वक्ष/ःस्थल्पर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं ग्रास हुआ । 
कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाज्ञनाओंको भी 
“नहीं मिला । किर दूसरी ख्तरियोंकी तो बात ही क्या करें। 
आसामही चरणरेणुजुषामहं सवा 
वृन्दावने किसपि गुल्मलतोषघीनाम्‌ । 
या दुसुत्यजं स्वजनसायंपर्थ च॒ हित्वा 
भेजुमुकुन्दपदवीं श्रुतिमिविस्॒ग्याम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४७ । ६१ ) 
मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस 
वृन्दावनधाममें कोई झाड़ी; छता अथवा ओषधि--जड़ी- 
बूटी ही बन जाऊँ | अह्या | यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा। तो 
मुझे इन ब्रजाज्ननाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये 
मिलती रहेगी--इनकी चरण-रजमें स्लान करके में धन्य हो 
जाऊँगा। धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो सही) जिनको 
छोड़ना अत्यन्त कठिन है; उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक- 
वेदकी आरय॑-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवानकी 
पदवी; उनके साथ तनन्‍्मयता। उनका परम प्रेम प्रात्त- कर 
लिया है। औरोंकी तो बात ही क्या--भगवद्वाणी, नहीं-नहीं) 
उनकी निःश्वासरूप समस्त श्रुतियाँ; उपनिषदें भी अबतक 





भगवानके परम प्रेममय स्वरूपको हूँढ़ती दी रहती है, 
नहीं कर पाती । 
था ये स्रियाचिंतमजादिभिराप्तकामै-- 
योगिद्वरैरपि बरद्ात्मनि रासगोष्टयाम्‌। 
तदू_ भगवतरचरणारविन्द॑ 
न्‍्यर्त स्ततेपु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४७। | 


कष्णस्य 


खय॑ भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहत॑ 
ब्रह्मा) शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आंत 
और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन 
रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंकों रास- 
के समय गोपियोंने अपने वक्षग्थल्पर रक़्खा और < 
आलिज्जनन करके अपने हृदयकी जछन। बिरह- 
शान्त की ! 


बन्‍्दे. नन्‍द्‌वजस्रीणां. पादव्रेणुसमभीदणशः । 
यासां हरिकथोद्गीत॑ पुनाति भुवनन्नयम््‌ ।. 
( श्रीमद्भा० १० । ४७। 


नन्दबाबाके व्रजमें रहनेवाली गोपाज्ञनाओंकी चरण-धू 
मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ---उसे सिरपर चढ़ाता 
अहा | इन गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला-ब 
सम्बन्ध जो कुछ गान किया है; वह तीनों छोकोंकों ' 
कर रहा है ओर सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा | 


संत बिदुर 


हरिणुणानुवादकी महिसा 


कस्तृप्नुयात्तीथपदो 5भिघानात्‌ 

सत्रेपु वः सूरिभिरीड्यमानात्‌ । 
थः कर्णनार्डी पुरुषस्थ याती 

भवप्रदां गेहरतिं. छिनत्ति ॥ 


( श्रीमद्धा०ण ३।५। ११ ) 
उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुबादसे तृप्त हो भी कौन 
सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जेंसे 
साधुओंके समाजमे कीत॑न करते हैं तथा जब ये मनुष्योकि 
कर्णरन्धोमे प्रवेश करते हैं; तब उनकी संसार-चक्रमेँ डालने- 
बाली घर-णहस्थीकी आसक्तिकों काट डालते हैं । 
सा श्रद्धानस्थ विवर्धमाना 
विरक्तिमन्यन्न करोति पुंसः। 


हरेः पदानुस्ट्॒तिनिवूृंतस्य 
समस्तदुःखात्ययमाणु चत्ते ॥ 
( श्रीमद्भा० ३।५। 


यह भगवत्कथाकी रुचि श्रद्धा पुरुषके हृदय 
बढ़ने लगती है; तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देत॑ 
वह भगवच्चरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमम्म हो ज 
और उस पुरुषके सभी दुःखोँका तत्काछ अन्त हो जार 
ताब्छोच्यशोच्यानविदो5नुशोचे 
हरेः कथायां विम्युखानघेन 
क्षिणोति. देवो5निमिषस्तु॒थेषा- 
भायुदथावादगतिस्म्ृतीनास्‌ । 
( श्रीमद्भा० ३ । ७ । 
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रे अर तो उन शोचनीयेकि भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके 
छिय्र निरन्तर खेद रइता 3 जो अपने पिछले पापोंके कारण 
ओीहरिकी कथाओंसे विमृख रहते है | हाय | का भगवान्‌ 
उनके अपृल्य जीवनकी काट रहे है और वे बाणी) देह तथा 
मनन व्यथ वाद-वियाद) च्यर्थ चेश और व्यर्थ चिन्तनमें छगे 
रत | 


विविध उपदेश 
यस्प संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवतते । 


कासादथ दध्रणोते थः स थे. पण्डित डच्यते ॥ 
(महा० उद्योग० १३ | २५ ) 
जिसकी छोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण 
करती है तथा जो भोगकी छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण 
करता है; वही पण्डित कहलाता है । 
क्षमा वर्शीकृतिलोंके क्षमया कि न साध्यते। 
शान्तिखड॒ग: करे यस्थ कि करिष्यति हु्ननः ॥ 
( महा० उद्योग० ३१ । ५५ ) 
इस जगतूमें क्षमा वशीकरणरूप हैं | भ्ठा; क्षमासे क्‍या 
नहीं सिद्ध होता | जिसके दाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उस- 
का दुष्छोग क्या कर छेंगे । 
द्वाविमों पुरुषों राजन खर्गस्थोपरि तिष्ठतः। 
प्रसुश्च क्षमया यथुक्तो दरिद्कक्ष अदानवान ॥ 
(३३१। ६३ ) 
राजन [ ये दो प्रकारके पुरुष स्वरके भी ऊपर स्थान 
पाते हैं---शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला आर निधन 
होनेपर भी दान देनेवाला | 
द्वावस्मसि निवेश्व्यों गले बद्ध्वा इढां शिलाम । 
दरिद चातपस्थिनम ॥ 
(३३। ६७ ) 
जो धनी होने।र भी दान न दें और दरिद्र होनेवर भी 
र सके इन दो प्रकारके मनुष्यों ग़छेमे पत्थर 


घनव॒न्तसरातार 


क्र४्ट-सहन न व; 
बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये । 
हरर्ण च.. परख्वार्मा परदाराभिमशनस । 
सुहृदश् पुश्व्यागल्त्रयों. दोषाः क्षयावह: ॥ 
(३३॥। ७० ) 


दूपरेके पेवका अपहरण) दूँसरेकी ख्ीका संत तथा 


#जाग. तीन दोष मनुण्यका नाश करनेवाले है| 


वय्य्य्य्स्ल्ल्ल््््ल््च्च््ि्च्ं्ंं््स्लंस््िििि डा 
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भक्त व्‌ भजसान च तवास्मोति च वादिनम्‌। 
त्रीनितान्छरणं प्राप्तान्विषमेषषि ने संत्यजेव्‌ ॥ 
(३३ । ७३ 
भक्त) सेवक तथा थमें आपका ही हूँ? ऐसा कहनेवाले- 
इन तीन प्रकारके शर्णागत ममनुष्योंकों संकटमें पड़नेपर + 
नहीं छोड़ना चाहिये । 


चत्वारे ते तात गृहे वंसन्तु 
थ्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थधर्म । 
वृद्धो श्ञातिरवसन्ना . कुछीनः , 


सखा दरिद्रों भग्रिनी चानपत्या ॥ 
(११। ७५ 


तात | शहस्थभ्र्ममें स्थित एवं छक्ष्मीसे सेवित आप 
प्ररमें इन चार प्रकारके मनुप्योंको सदा रहना चाहिये--अपर 
टुम्बका बूढ़ा) संकट पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य; घन 
हीन मित्र और बिना संतानकी बहिन | अर्थात्‌ धेनी शहख 
इन चारोंको आदरपूर्वक धरमें रक्खे | 
पड़ दोषाः पुरुषेणेह हांतव्या भूततिमि 
निद्रा तस्द्ा भय क्रोध आलस्प॑ दीघसूत्रता ॥ 
(३३१८१: 
उन्नति चाहनेवाले पुरुषकों निद्रा) तृद्धा। भय) क्रोध; 
आहल्श्य और दीषसूत्रता-“इन ७; दोपोका त्याग कर 
देना चाहिये | 
न स्‍्वे सुखे वे कुछते प्रहप 
तान्यस्थ दःखे भवति म्रदष्ट।। 


दस्वा न॒ पश्चात्‌ कुस्तेश्लुताप 
स कंध्यते. सत्पुरुषायशीलः ॥ 


(8३ । ६६३११ 

जो अपने सुखमें प्रमन्न नहीं द्वोताः मरेके दे।लके समय 
हर्ष नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं कर्ता) वे 
सजनोंगे सदाचारी कहलाता हूँ ) 

यस्मास्थस्यन्ति भूतानि सूगव्याधान्टगा इंवे। 

सागरान्तामपि मी लब्धया स प्रिदीयते ॥ 

(2१४ । ६६ 

जैसे व्याथसे हरिण भवमीत होता है। उसी प्रकार विंग 
समस्त प्राणी इस्ते हैं; वह समुद्रपर्यस्त प्रथ्वीका रस पाक 
भी प्रजाजनकि द्वारा त्याय दिया जाता है | 


3] 
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गन्धेन गादः परश्यन्ति बेदें: पश्यन्ति ब्रांह्मणाः । 
चार: पहश्यन्ति राजानश्रक्षुभ्योमिंतरे जनाः ॥ 
( ३४ । ३४ ) 
गोएँ गन्धसे; ब्राह्मणछोग वेद-शास्त्रॉसि, राजा जासूसोंसे 
और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं । 
अर्थानामीश्री यः स्वपादिन्द्रियाणामनीश्वरः । 
इन्द्रियाणामनैश्वयादेश्वर्याद्भश्यते. हि. सा ॥ 

- (३४ | ६३ ) 
जो प्रचुर घनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोपर 
अधिकार नहीं स्व॒ता; वह इन्द्रियोंकी वश न रखनेके कारण 
ही ऐश्वयसे श्रष्ट हो जाता है । | 

अनसूया55जंव॑ शो्च॑ संतोषः प्रियवादिता । 
दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम ॥ 
( ३४ । ७२ ) 
गुणोंमें दोष न देखना। सरलता) पवित्रता) संतोष) प्रिय 
वचन बोलना; इन्द्रिय-दमन। सत्यभाषण तथा छ्लेशका 
«:... अभाव--ये सदुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते । 
हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां द॒ण्डविधिबंलम । - 
झुश्रषा तु बल स्व्रीणां क्षमा गुणवर्ता बलम्‌ ॥ 
( ३४ | ७५ ) 
दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंता। राजाओंका बल है दण्ड 
देना) स्त्रियोंका बल है सेवा ओर गुणवानोंका बल है क्षमा । 
अभ्यावहति कल्याणं विविध वाक्‌ सुसाषिता। 


सेव. दुर्मौषिता राजन्ननथोयोपपच्चते ॥ 
( १४ ।॥ ७७ ) 
राजन्‌ ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे 
कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु वही यदि कठु शब्दोंमें कही 
जाय तो महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती है । 
प वाक्सायका चदनाज्निष्पतन्ति 
येराहतः . शोचति 
परस्थ ना सर्ससु ते पतन्ति 
तान्पण्डितो.. नावसूजेस्परेभ्यः ॥ 
( ३४ । ८० ) 
वचनरूपी बाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके सर्मपर ही 
चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक- 
ग्रस्त रहता है। अतः उनका प्रयोग विद्वान्‌ पुरूष दूसरॉपर 
कदापि न करे । 


राज्यहानि । 


शव 


स्वतीर्थेषु वा स्नान सर्वभूतेपु चाजवस। 
उसे लेते समे स्थातामार्जब वा विशिष्यते ॥ 
(३७५। २ ) 
सब तीथंमिं स्लान अथवा सब प्राणियोंके साथ कोमल्तो- 
का बताव--ये दोनों एक समान हो सकते हैं। अथंवां 
कोमलताका बर्ताव इनमें विशेष महत्व रखता है । 


जरा रूप॑ हरति हि धेर्यसाज्षा 

खत्युः प्राणान्धमंचर्या मसूया । 
क्रोध: श्रियं शीरूसनार्यसेवा 

हिय॑ कामः सर्वभेवाभिमानः ॥ 


( ३७ | ५० ) 
बुढ़ापा सुन्दर रूपको; आशा घीरताको, झूत्यु प्राणे।को) 
दोष देखनेकी प्रद्नत्ति धर्मांचरणको क्रोध लछक्ष्मीकों' नीच 
पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील-स्वभावकों) काम लजञाको और 
अभिमान सबको नए्ट कर देता है । 
न सा सभा यत्र न सन्ति बुद्धा 
न ते बुद्धा ये न वदस्ति धर्मस। 
घर्मो यत्र न खत्यमस्त 
न तत्सत्यं यच्छलेवाभ्युवेतस्‌ ॥ 
(३५ । ५८ ) 
जिस सभामें बड़े-बूड़े नहीं; वह सभा नहीं; जो घर्मकी 
बात न कहें) वे बड़े-बूटे नहीं; जिसमें सत्य नहीं है) वह वर्म 
नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहों है। 


पु 


नासा 


सत्यं रूपं श्रुत् विद्या कोढय शीर्र बल घनम्‌। 
शोय च चित्रसाष्य॑ च दशेसे स्वर्गयोनयः ॥ 
( ३७ | ७९ ) 
सत्य, रूप, शास्त्रज्ञान, विद्या+ कुलीनता, शीछ) बल) 
रू 6 ५ [भ 5 
धन) शूरता ओर विचित्र ढंगसे चमत्कारपूर्ण बातें कहना-- 
ये दस स्वर्गके साधन हैं। 
तस्मात्यापं न॒कुर्दोत पुरुष: झंसितच्रतः । 
पाप॑ अज्ञा नाशयति क्रियसाणं पुनः पुनः ॥ 
(३० । ६१ ) 
ह ले पुरुषकों पाप 
क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि- 


इसलिये उत्तम ब्रतका आचरण करनेव 
नहीं करना चाहिये) 
को नष्ट कर देता है । 

पूर्वे ब्यसि तत्कुर्याच्चेन बुद्ध: 

यावज्तीवेन तत्कुयांदेन 


।). 


सुख बसेत्‌ । 


प्रेत्व सुत्न॑ बलेत्‌ 0॥ 


(३५ । ६८ ) 
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अवावश्थाम बह क्र्म करे) जिससे बृद्धावस्थामें सुख- 
उत्रक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे 
मरनेके बाद भी सुखपूर्वक रह सके | 


मा नाः कुले पेरक्ृत्कश्रिदस्तु 
राजासात्यो सा परस्वापहारी । 

मिन्रद्देही नेकृतिकोउनूती वा न्‍ 
पूर्वाश्ी वा पितृदेवातिधिभ्यः ॥ 


( ३६। ३२ ) 
हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो; दूसरोंके घनका 
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही). 
कपटी तथा असत्यवादी भी न हो । इसी प्रकार हमारे कुलमें 
कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन 
करनेवाला भी न हो | 
तृणानि भूमिस्दक॑ वाक्‌ चतुर्थी च सूनृत्ता । 
सतामेतानि गेहेपु नोच्छियन्ते. कदाचन ॥ 
(१६ । ३४ ) 
तृणका आसन) प्रृथ्वी, जछ और चौथी मीठी वाणी-- 
सजनेके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती | 
संतापाऊइ्यते रूप संतापाद्रइ्यते बरस । 
संतापाछ्रइयते ज्ञानं॑ संतापाह्याधिसृच्छति ॥ 
( ३६। ४४ ) 
संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है) 
संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त 


होता है। 
उत्पाध. पुत्राननृणांश्र. कत्वा 
चृत्ति च तेभ्योबलुविधाय काँचित्‌ । 
खाने कुमारी: प्रतिपाद्य सवा 
अरण्यसंस्थोध्य.. झुनिभूषेत्‌ ॥ 
( ३७। ३५९ ) 
पुत्नोको उसन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उन- 
के लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे । फिर कन्याओंका योग्य 
बरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात्‌ बनमें मुनिद्वत्तिसे रहनेकी 
इच्छा करे | 
पूजनीया महामागाः उुण्याश्र गृहदीप्यः । 
खियः श्रिथो' ग्रृहस्योक्तास्तस्माद्कक्ष्या विशेषतः ॥ 
(१८। ११ ) 


म्प्याँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं | ये अत्यन्त सौभाग्य 


पल 
है 
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शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोमा हैं 3 
इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये | 
उति: शर्तों दमः शौच॑ काहण्यं बागनिष्ठुरा । 
म्रित्राणं चानभिद्रोहः सप्तेता: समिधः श्रियः ॥ 
( ३८ | ३८ 


पेर्य, मनोनिग्रह, इन्द्रियसंयम, पवित्रता) दया। कोर 
वाणी तथा मिन्रसे द्रोह न करना--ये सात बातें सम्पत्ति 
बढ़ानेवाली हैं ( धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवा 
इंधन हैं )। 
दुःखार्तेपु_ अमत्तेषु. नास्केप्वलसेपु च। 
न॒श्रीवंसत्यदान्तेषु थे चोत्साहचिबर्जिताः ॥ 
| (३९ | ६१ 
जो दुःख-पीड़ित) प्रमादी) नास्तिक, आलसी, अजितेन्द्रिः 
और उत्साहरहित हैं, उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता , 
इृद॑च त्थां सवपर॑ ब्रवीमि 
पुण्य॑ पद तात महाविशिष्टम्‌ । 
न जातु कामान्न भयात्र छोभादू 
धर्म जद्याज्जीवितस्यापि हेतोः ॥ 
( ४०।॥ १२ ) 
तात | में यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोपरि पुण्य 
जनक बात बता रहा हूँ---कामनासे, भयसे, छोभसे तथा इस 
जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे | 
आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था 
सत्योदया 'शतिकूला 
स्रातः पूयते पुण्यकर्मो 
पुण्यो ल्यात्मा नितव्यमलोभ एवं ॥ 
( ४० | २६ ) 


दयोर्मि! । 
तस्यां 


भारत | यह जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही घाट 
है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ हैं) धेर्य ही 
इसके किनारे हैं। इसमें दयाकी लहरें उठती हँ। पुण्यवर्ग 
करनेवाला मनुष्य इसमें खान करके पवित्र होता है। और 
लोमरहिंत ही सदा पवित्र हं। 
घत्या शिश्नोदरं रक्षेत्‌ पाणिपाद च चक्षुपां । 
चक्षुः श्रोत्रे च मतसा मनो बाच॑ थे कर्मणा ॥ ह 
(४०+ ४ 


शिग्न और उदरकी धृतिके द्वारा स्षा कर अवदि हि 


# भक्त संझ्ञय # 55 
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झुछमेतद्ान्तस्थ लक्षणम्‌ । 
( महा० उथोग० ६३। १४--१६ ) 


और भूखके वेगकों चैययपूर्वक सहे । इसी प्रकार नेत्रोंद्दारा अजिद्वमशरठ 
हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कार्नोकी तथा । 
सत्कर्मोंद्ारा मन और बाणीकी रक्षा करे । राजन्‌ | जिस पुरुपमें क्षमा; घृति। अहिंसा, समता; 
सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह। घेर्य, मुदुलता। लज्ञा) 
अचश्जलतता, अदीनता; अक्रोध, संतोष ओर श्रद्धा--इतने 
गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त ) कहा जाता है | दमनशील 
पुरुष काम, लोभ) दर्पफ क्रोध+ निद्रा; बढ-बढकर बातें 
करना, मान; ईर्प्या और शोक--इन्हें तो अपने पास नहीं 
फटकने देता | कुटिकता और दशठतासे रहित होना तथा 
शुद्धताते रहना--यह दमशील पुरुपका लक्षण दे | 


भक्त सझ्नय 


क्षमा उत्तिरहिंसा च समता सत्यमारजवम । 
इन्द्रियाभिजयों घैय॑ मार्दव॑ हीरचायलस्‌ ॥ 
अकार्पण्यमप्तरम्भ:. संतोषः. श्रददधानता । 
एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्‍तः पुरुषः रुठतः ॥ 
कामों छोमश्व दर्पश्न अन्युर्निद्रा विकत्थनस्‌ । 
सात हंष्यो च शोकश्न नेतद्वान्तो निषेवते ॥ 





श्रीकृष्णकी महिमा 
चतः सत्य यतो धर्मों 
यतो. हीराज॑वब॑ यतः। 
ततो भव्ति गोबिन्दो 


५, , '':',. थतः कृष्णस्ततो जयः। 
पृथिवीं चान्तरिक्ष च दिव॑ च॒ पुरुषोत्तम 
विचेष्ययति भूतात्मा क्रीडकिव जवार्दनः 
काछचत्र॑ जगन्चनक्र॑ युगचरक्कर च केशवः । 
आत्मयोगेन सरावान्‌_ परिवर्तवते5निशम्‌ 
कारुस्य व हि ऋुत्योइुव जड्अमस्थावरस्थ च 
ईंऐ हि. भगवानेकः सत्यमेत्तद्‌ त्रवीसि ते ॥ 
तेन बंचयते छोकान्‌ मायायोगेन केशवः । 
ये तम्ेेव प्रपच्चन्ते न ते सुह्यन्ति मानवाः ॥ 

( महा ० उद्योग० ६८ । ९-१०) १२-१३) १५ ) 





अन्न, कक 


को; श्र 


नग्न 


श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, छजा ओर 
सरलताका निवास होता हैं और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं; वहीं 
विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनादन मानो क्रीडा- 
से ही पृथ्वी, आकाश और खर्गछोकको प्रेरित कर रहे हैं । ये 
श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहर्निश काल्चक्र! जगचक्र 
और युगचन्रको घुमाते रहते हैं। में सच कहता हूँ---एकमात्र 
ये ही काल) मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌के स्वामी 
हैं तथा अपनी मायाके द्वारा छोकोंको मोहमें डाले रहते हैं | 
जो लोग केवल उन्‍्हींकी शरण ले छेते हैं; वे ही मोहमे 
नहीं पड़ते । 


सं० वा० आअं० १६--- 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो थ्त्र पार्थों धन्नुर्धरः। 

तन्न श्रीविजयो भूतिश्॑वा नीतिम॑तिर्मम ॥ 

( गीता १८ । ७८ ) 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव- 

धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूत और निश्चल 

नीति है--यह मेरा मत है । 


इन्द्रियनिग्नह 


नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याजनादेनस | 
आत्मनस्तु  क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहामत्‌ |] 
इन्द्रियाणाम्लुदीणी नां 

अप्रसादोडविहिंसा च 


कामत्यागो5प्रमादत; | 
ज्ञानयोनिरसंशयम्‌ ॥ 
इन्द्रिया्णां यमे यत्तो भव राजत्नतन्द्रितत: | 
एतज्ज्ञान हि पनन्‍्थारच 
येन यान्ति 'सनीषिण; ॥ 
( महा० उद्योग० ६९ | (७-२० ) 


कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषीकेश भगवानको 
प्राप्त नहीं कर सकता । इसके सिवा उन्हें पानेका कोई औ 
मार्ग नहीं है । इन्द्रियोँ बड़ी उम्तत्त हैं, इन्हे जीतनेका 
साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रसाद और हिंसासे 
दूर रहना--निःसंदेह ये ही ज्ञानके सुख्य कारण हैं । 
इन्द्रियोंकी सावधानीके साथ अपने काबूमें रखो | बालन 
यही शान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान छो 
उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं । 323 
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पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है; फिर पेदा 
किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है। इसके 
बाद यदि कहीं वह नष्ट हों जाय तो दुःख और खर्च हो 
जाय तो भी दुःख होता है | भला, धनमें सुख है ही कहाँ । 
: जैसे देहधारी प्राणियोंकों सदा मृत्युसे भय होता है। उसी प्रकार 
धनवानोंकी चोर, पानी, आग) कुठ्ुम्बियों तथा राजासे भी 
हमेशा डर बना रहता है । जैसे मांसको आकाशरम्में पक्षी; 
धथ्वीपर हिंसक जीव और जलूमें मत्त्य आदि जन्तु भक्षण 
करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषको लोग नोचते- 
खसोटते रहते हैं | सम्पत्तिमं धन सबको मोहित करता-- 
उन्मत्त बना देता हैं, विपत्तिमं संताप पहुँचाता है और 
उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे 
सुखदायक कहा जाय | 
शुद्धि 
चित्त शोधय यत्नेन किसन्येबाद्यशोधने: । 
भावतः छ॒चिः शुद्धात्मा स्वर्ग मोक्ष च विन्दृति ॥ 
ज्ञानामरास्ससा पुंसः सद्वेराग्यस्दा पुनः। 
अविद्यारागविणुमूजलेपो नरयेद्‌ू. विशोधने: ॥ 
एवमेतच्छरीर॑ हि. निसर्गांदशुचि बितुः। 
अध्यात्मसारनिस्सारं कदलीसारसंनिसम्‌ ॥ 


जञाखेव देहदो्ष यः प्राज्आः स शिथिलो भवेत्‌ । 
सी5ततिक्रामति संसार ७०० ०००० ० १० ० ९७ ० ००७० ०० ७ ० ॥ 
एपमेतन्महाकर्ष्ष. जन्मदुख. प्रकीत्तितम । 


( पद्म० भूमि० ६६ | ९०-९४ ) 
तुम यत्नपूर्वक्र अपने मनको शुद्ध करो) वृसरी-दूसरी 
बाह्य शुद्धियोंसे क्‍या लेना है। जो मावसे पवित्र है; जिसका 
अन्त।करण छुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षकों प्राप्त 
करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिद्ठी तथा श्ञानरूप निर्मेछ जल- 
से मॉजने-घोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी महूनझमूत्रका 
लेप नष्ट होता है । इस प्रकार इस शरीरकों खवभावतः अपवित्र 
माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; 
अध्याक्तज्ञान ही इसका सार है । देहके दोषको जानकर जिसे 
इससे वेराग्य हो जाता है, बह विद्वान्‌ संसार-सागरसे पार हो 
आती है। इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका 
वर्णन किया गया । 
धर्मके दस साधन 
अथाहिसा क्षमा सत्पं हीः श्रद्धेन्द्रियर्ंयमः । 
दानमिज्या ततो ध्यान॑ दशा घर्मसाधनम्‌ ॥ 


श्र 








अन्नदः ग्राणदः प्रोक्तः ग्राणदशचापि सर्वदः ॥ 
तस्मादल्नप्रदानेन.. सवंदानफर्ल भवेत्‌ 
यस्मादल्नेन पुष्ठाहइग: कुरुते पुण्यसंचयम्‌ । 
अन्नप्रदातुस्तस्याध॑ कर्तुश्चाध॑ न॒ संद्रायः ॥ 
धर्मार्थंकाममोक्षाणां.. देह: परमसाधनम्‌ । 
स्थितिस्तस्थाज्ञपानाभ्यासतस्तत्‌. सर्वसाधनम्‌ ॥ 
तस्मादन्सस दान॑ न भूत न भविष्यति ॥ 
न्रयाणामपि छोकानाम्ुदर्क जीवन॑ स्छृतस । 
पविन्नमुद्क॑ दिव्य॑ झुद्ध सर्वरसाश्रयम्‌ ॥ 
( प्रग० मूमि० ६० | ५) १७-२२ 


अहिंसा, क्षमा; सत्य, ल्जा) श्रद्धा इन्द्रियसंयम 
दान) यज्ञ, ध्यान और ज्ञान--ये धर्मके दस साधन हैं । अः 
देनेबालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वह 
सब कुछ देनेवाला है| अतः अन्न-दान करनेसे सब दानोंव 
फल मिल जाता है| अन्नसे पृष्ठ होकर ही मनुष्य पुण्यव 
संचय करता है । अतः पुण्यका आधा अंश अन्नदाताव 
ओर आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है---इसमें तनिक + 
संदेह नहीं है | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बहू 
साधन है शरीर। और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलरे 
अतः अन्न और जल ही सब पुरुषार्थेके साधन हैं | अन्न 
दानके समान दान न हुआ है न होगा | जल तीनों लोक्षोंब 
जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिव्य, शुद्ध तथ 
सब रसोका आश्रय है | 


देवलोक 


नानारूपाणि भावानां इश्यन्ते कोट्यरिस्वमाः। 
अष्टाविशतिरेवोध्वेसुदी धो: सुझृतात्मनाम ॥ 
ये कुवन्ति नमस्कारसीर्वराय क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
सम्पर्कात्कोतुकाल्‍लोसात्तदूविमान॑ लभन्ति ते ॥ 
प्रसदगेनापि ये छुययुराकप्ड॑ स्परर्ण नरः। 
ते लमन्तेड्तुरु सौख्य कि पुनस्तत्परायणाः ॥ 
किष्णुचिन्तां प्रकुवेन्ति ध्यासेनाकुलमानसराः | 
ते यान्ति परस स्थान तद्विष्णीः परम पदम् ॥ 
शैं॑ च वेष्णं॑ झोकमेकरूप॑ नरोसम । 
हयोश्राप्यन्तर नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 


१०४ 
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शिवा विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । 
शिवस्थ हृदये दिष्णुविंप्णोश्र हृदये शिवः ॥ 
एकमूर्तिस्त्रयी. देवा. ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
त्रयाणासन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीत्तिताः ॥ 
( प्र० भूमि० ७१ । १२-२० ) 
राजन | देवताओंके छोक भावभय हैं | भावोंके अनेक 
रूप दिखायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्‌की संख्या करोड़ोंतक 
पहुँच जाती है; परंतु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अद्ाईस 
लोक ही प्राप्य हैं, जो एक बूसरेके ऊपर खत और उत्तरेत्तर 
अधिक विशाल हैं | जो लोग सज्भवश, कोंवृूहलसे अथवा 
स्वार्थके लोभसे यदा-कदा भगवान्‌ शड्ढूरकों नमस्कार करते हैं, 
उन्हें शिवकोकका विमान प्राप्त होता है। जो प्रसज्ञवश भी 
झिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर 
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लेता है; उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर 

निरन्तर उनके भजनमें ही छगे रहते हैं, उनके विषय 
कहना ही क्या है | जो ध्यानके द्वारा भगवान्‌ श्रीविण 
चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते है 
उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं | नरश्रेष्ठ | श्रीशिव 8 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके छोक एक-से ही हैं, उन दोनोंमेंव 
अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महात्माऑं--शरीरि 
तथा श्रीविष्णुका खरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधा 
शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिव 
हृदयमें विष्णु ओर श्रीविष्णुके हृदयमें भगवाव्‌ शि 
विराजमान हैं | अह्मा। विष्णु और शिव--ये तीनों देवः 
एकरूप ही हैं | इन तीनोंके खरूपमें कोई अन्तर नहीं है 
केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है | 


++-++>०0#040०--5 


भक्तराज अहाद 


आस्तिकता 
शासता किष्णुरशेषस्थ 
जगलो यो हृदि स्थितः । 
परमात्मानं 
तात कः केन शास्यते ॥ 
ध्झ ( विष्णु० १ । १७। २० ) 
९०५ पिताजी | हृदयमें स्थित भगवान्‌ 
बेष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्‌के उपदेशक हैं । उन परसात्माको 
ग्रेड़़र और कौन किसीकों कुछ सिखा सकता हैं | 
भयानामपहारिणि. स्थिते 
मनस्थनन्ते मम ऊुन्र तिष्ठति। 
यस्मिन्‌. स्‍्टते जन्मजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
(विष्णु० १ । १७। ३६ ) 
जिनके स्मरणमात्रसे जन्म/ः जरा और मृत्यु आदिके 
पमरत भय दूर हो जाते हैं; उन सकल भयहारी अनन्तके 
यम स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है । 
देत्थवालकोंकी उपदेश 
बाह्ये क्रीडनकासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः। 
अज्ञा नयन्ध्यशक्त्या च॑ बार्डक॑ समुपस्थितम्‌ ॥ 


तख्ते 





भय॑ 


तस्सादूबाल्ये विवेकात्मा थतेत श्रेयले सदा। 
बाल्ययोवनबृद्धाय्देहभावैरसंयुतः ॥ 
( विष्णु० १ । १७ । ७५-७६ ) 


मूर्खलेग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदम लगे रहते 8) 
युवावस्थामें विषयोंमें फैंस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उसे 
असमर्थतासे काटते हैं | इसलिये बिवेकी पुरुषकों चाहिये कि 
देहकी बाल्य) यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंति ऊपर 
उठकर वबाब्यावस्थाम ही अपने कल्याणका यक्ष करें । 


तदेतद्वो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ | 
लद्स्मम्रीतये विष्णुः स्मयंतां बनन्‍्धसुक्तिदः ॥ 
प्रयासः स्मरणे को3स्य स्खतो यच्छति शोभनम्‌ । 


पापक्षयश्र भवति स्मरतां तमहनिंशम्‌ ॥ 
सर्वभूलस्थिते. तस्सिन्‍्मतियमत्री दिवानिशम्‌ । 
भवतां जायतामेव॑. सर्वकक्‍्लेशान्‌ प्रहास्यथ ॥ 


( विप्णु० १ १७ । ७७-७५ ) 


( दैल्यवालकों ! ) मैंने तुमलोगसि जो कुछ कहा कक 
यदि तुम मिथ्या नहीं गमझते तो मेरी प्रमन्नताके लिये ही 
बन्धनकों छुड़ानेवाले श्रीविप्णुमगवानका सारण करा। 
उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्‍या है। समणणमात्र' 
ही वे कल्याणप्रद फल देते हैँ तथा रात-दिन उन्दीका सर 
करनेवालॉका पाप भी नह दो जाता £। उन सर्वर 
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प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश छगी रहे ओर उनमें निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम बढ़े | इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर 
हो जायँगे | 
तापन्नरयेणाभिहत॑  यदेतदखिलं जगत्‌ । 
तदा शोच्येषु भूतेषु ह्वष॑ प्राज्ः करोति कः ॥ 
( विष्णु० १ । १७ । ८०) 
जब कि यह सभी संसार तापच्रयसे दग्ध हो रहा है, तब 
इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा | 
बद्वैराणि भूतानि द्वेष॑ कुरतनन्ति चेत्ततः। 
सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति सनीषिणास्‌ ॥ 
( विष्यु० १ । १७ । ८२) 
यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करें तो विचारवानोके 
लिये तो वे “अहो। ये महामोहसे व्याप्त हैं |! इस दृष्टिसे 
अत्यन्त शोचनीय ही हैं | 
असारसंसारविवर्तनेषु 
मा यात तोष॑ प्रसर्भ ब्रवीमि | 
सर्वत्र. द्ेत्याः.. समतासुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतस्या। 
तस्सिन्‌ प्रसन्‍ने. किमिहास्व्थलूम्यं 
धर्मार्थकामेररूमल्‍्पकास्ते । 
ब्रह्मतरोरनन्ता- 
ज्िश्संशयं आप्स्यथ वे महत्फलल्‌ ॥ 
( विश्णु५ १ । १७ | ९०-९१ ) 
देत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ। तुम इस असार 
संसारके विषयेंसि कभी संतुष्ट मत होओ । तुम सर्वत्र समदृष्टि 
करो) क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना 
है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही 
क्या है। तुम धर्म, अर्थ और भोगोंकी इच्छा कमी न 
करना । वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं | उस ब्रह्मरूप महादक्षका 
आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल 
प्राप्त कर छोगे | 


समाश्रिताद्‌ 


हरिः सर्वेषु भूतेबु भगवानास ईश्वरः । 
इति भूतानि सनसा कामेस्ते: साधु मानयेत्‌ 0 
एवं निर्जितपड़वर्गें: क्रियते भक्तिरीश्वरे । 
वासुदेवे भगवति यथा संलभते रतिस्‌ ॥ 

( श्रीमद्भा०ण ७ । ७। ३२-३३ ) 


सर्वशक्तिमान्‌ू भगवान्‌ श्रीहरिः समस्त प्राणियोंमें 


श्र 
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विराजमान हैं--ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी 
इच्छा पूर्ण करे ओर हृदयसे उनका सम्मान करे। काम; क्रोध; 
लोभ) मोह; सद और मत्सर--इन छः शत्रुआऑँपर विजय 
प्राप्त करके जो छोग इस प्रकार भगवानकी साधन-भक्तिका 
अनुष्ठान करते हैं) उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमे अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है । 
देवोडसुरो सजुप्यो वा यक्षो गन्धव एच च । 
भजन सुकुन्दचरण्ण खस्तिमान्‌ स्याद थथा बथस्‌ ॥ 
ताल ह्विजत्व॑ देवत्वसषित्र॑ बासुरात्मजाः । 
प्रीणताय सुकुन्द्स्थ न वृत्त न चहुश॒त्ा ॥ 
न दान न तपो नेज्या न शौच न प्रतानि च । 
प्रीयतेडइसकूया भकक्‍त्या हरिसयद्‌ दिडस्वनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७३ ७। ५०-५२ ) 
देवता, देत्य। मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्ब--कोई भी 
क्यों न हो--जो भगवानके चरणकमलछोंका सेवन करता है) 
वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है । दैत्य- 
बालको' ! भगवानको प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या 
ऋषि होना; सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा 
दान, तप, यज्ञ) शारीरिक और मानसिक शौच और बढ़े- 
बड़े रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है | भगवान्‌ केबल 
निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो 
विडम्बनामात्र है । 
एतावानेव लोके$स्मिन्‌ घुंसः स्वार्थ: परः स्मृत: |. 
एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्‌ खर्वन्न तदीक्षणस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७ । ७। ५५ ) 
इस संसार या मनुष्य-शरीस्मं जीवका सबसे बड़ा 
खार्थ अर्थात्‌ एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे | उस भक्तिका ख्रूप 
है--सर्वदा सत्र सब बस्तुओंमं भगवानका दर्शन | 
मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव 
ये हन्तुमागता दत्त यैविंष ग्रैहुताशनः । 
पेदिंग्गजेरह॑ छुण्णो दष्टः सर्पैश्च येरपि ॥ 
तेष्वहं मिन्नमावेन समः पापो७स्सि न क्वचित्‌। 
यथा तेनाञ संत्येन. जीवन्त्वसुरयाजका; ॥ 
| ( विश्णु० १। १८। ४र-डड 
जो छोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष 
दिया; जिन्होंने आगर्मे जलाया, जिन्होंने: दिग्गर्जेसि रौंदबाया 
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और जिन्होंने सर्पोसि डेसाया, उन सबके प्रति यदि में 
समान मित्रभावसे रहा हैं और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं 


६१ तो उस सत्यके प्रभावसे थे दैत्यपुरोहित जी उ्ें 
[ 
भक्तकी महिमा 
परयास्ति भक्तिभंगवत्यकिंचना 
सर्बेंगुणेसतत्र समासते. सुरा। । 
इरावभकस्थ कृतो महद्वणा 


मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 

( श्रीमक्मा० ५ | १८ | (२) 

जिस पृरुपक्ी भगवानूमें निप्काम भक्ति है; उसके 

ददयमें समस्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सह्दणोंसहित 

सदा निवास करते हैं | किंतु जो भगवानका भक्त नहीं है, 

उसमें तो महापुरुपोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ! वह 

तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विष्रयोंकी ओर 
दौड़ता रहता है | 


भक्त चाण्डाल भी श्रेष्ठ 
विप्राद्द्विषड्जु गथुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्दविसुखाच्छूपच॑ वरिष्ठम । 
मन्ये तद॒पिंतमनोचचनेहितार्थ- > 


प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥ 
( श्रीमद्भधा०ण ७। ९ । १० ) 


मेरी समझसे तो धन) कुलीनता, रूप) तप विद्या; ओज; 
/ तेज, प्रभाव, बल; पौरुष) बुद्धि और योग--इन बारहों 
गुणोसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण- 
कमलोंसे बिमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ हैं; 
जिसने अपने मन) वचन) कर्म, धन और प्राण भगवानके 
चरोमे समर्पित कर रक्खे हैं; क्‍योंकि वह चाण्डाल तो 
अपने कुछतकको पवित्र कर देता है; कतु अपने बड़प्पनका 
अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेकोी भी पवित्र नहीं 
कर सकता | 
प्राथना 

यदि रासीश से कामान्‌ वरांस्त्व॑ वरदषेस । 

कामानां हच्संरोह॑ भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मों धतिसंतिः। 

ी श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं थस्य नइयन्ति जन्मना ॥ 

विमुल्नति यदा कामान्‌ मानवों मनसि स्थितान्‌ | 
पुण्डरीकाक्ष. भगवष्वाय कल्पते ॥ 


तहाँव 
( श्रीमद्धा० ७ । १० । ७-९ ) 


* सत बचन सीतल खुधा करत तापत्नय नास # 
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मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी ! यदि आप मुझे मुँहमाग 
वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृत्य 
कभी किसी कामनाका बीज अछ्भरित ही न हो। हृदय 
किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन प्राण, देह 
धर्म, धैर्य, बुद्धि, लजा, श्री; तेज, स्मृति और तत्व- 
ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन | जिस समर 
मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग के 
देता है, उसी समय वह भगवस्स्वरूपको प्राप्त कर छेता है 
नाथ योनिसहस्रेष येषु येषु व्रजाग्यहम्‌ । 
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा ल्वयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां. विधयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुसरतः सा मे हृदयान्मापसपतु ॥ 





( विष्णु० १ ।२०। १८-१९ ) 
नाथ ! सहलों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी- 
उसीमें है अच्युत ! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे | 
अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंगें जेसी अविचल प्रीति होती है 
वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे 
कभी दूर न हो । 
नमस्कार 
यया हि विद्वानपि झुद्यते यत- 
स्तत्‌ को विचष्टे गतिसात्मनों पथा। 
तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय ये 
नारायणायाखिललोकसाक्षिगे. ॥ 
( श्रीमद्रा० ८ । २२ | १७) 
प्रभो ! लक्ष्मके मदसे तो विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हो 
जाते हैं | उसके रहते भछा, अपने वास्तविक स्वरूपकों ठीक- 
ठीक कोन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मीको छीनकर 
महान्‌ उपकार करनेवाले; समस्त जगत्‌के मद्दान्‌ ईश्वर 
सबके हृदयमें विराजमान ओर सबके परम साक्षी 
श्रीनारायणदेवको में नमस्कार करता हूँ । 
सबमें भगवान्‌ 
गजे5पि विष्णुभुजगेडपि विष्णु- 
जेले5पि विप्णुज्वलनेडपि विष्णुः | 
स्वयि स्थितो देत्य मयि स्थितश्र 
विष्णु बिना दैश्यगणो5पि नास्ति ॥ 
स्तौमि विप्णुमह येन त्रेंडोक्य सचराचरम्‌ ॥ 
क्ृत॑ संवर्धितं शान्त से से बिष्णुः प्रसीदश | 


% दानवीर राजा वलि # 





ब्रह्मा विष्णुहरो विष्णुरिन्द्रों वायुर्यमोइनलः ॥ 
प्रकृत्यादीनि तप्वानि पुरुष पद्चर्विशकम । 
पिठदेहे  शुरोदेहे सम देहेईपि संस्थितः । 
एवं जानन्‌ कथं स्तोमि ख्रियमां नराधमम्‌ ॥ 


भोजने शयने याने ज्वरे लनिछ्ठीवने . रणे । 
हरिरित्यक्षर नएस्ति सरणेडसो. नराघमः ॥ 
साता नास्ति पिता नास्ति नास्ति में स्व॒जनों जनः । 
हरिं बिना न कोडप्यस्ति यथुक्तं तद्‌ विधीयताम ॥ 

( स्कत्द ० प्रभा० वस्थापंथ० १८॥। ७६१८ ३---८६।८८५९० ) 


श्रीम्रह्मादजी कहते हैं--हाथीम भी विष्णु) सर्पमें मी 
विष्णु; जलूमें भी विष्णु और अग्रिम भी मगवान्‌ विष्णु ही 
हैं । द्वत्यपते |! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं; 
विष्णुके बिना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। में उन्हीं 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार 
चराचर भूतसमुदायके सहित तीनों छोकोंकी स्चना की है, 
संवर्धन किया हैं और अपने अंदर लीन भी किया है । बे 
भगवान्‌ विष्णु मुझपर प्रसन्न हों । ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, 
भगवान्‌ शंकर भी उन्हींके रूप हैं । इन्द्र, बायु॥ यम और 

: अप्नि) प्रकृति आदि चौबीसों तत्व तथा पुरुष नामक पचीसवां 
तत्व भी भगवान्‌ विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुनीकी 
देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वें ही विशजमान हैँ। यों 
जानता हुआ मैं मरणशीछ अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। 
जिसके द्वारा भोजन करते; शयन करते सवारीमें, ज्वर्में 
थूकते समय) रण और मरणमें “हरि! इन शब्दोंका उच्चारण नहीं 





होता; पर बयपतया तक अब आज कक मनुप्योमि अथम है । मे पन्ने टकन्‍ट्त ए । मजिज जम नेती मादा है 
पिता है और न मेरे संगे-सम्बन्धी दी है। शीदरिकों शोदव' 
मेरा कोई भी नहीं है| भतः जो 4 
करना चाहिये । 


५४ हे 
अलनाक +जके, ति >2*+ कक हे कक सडक 
उालत हां। उ 


ऊ५ष्णनाम-माहात त्स्य 
नास्ति नास्ति महाभाग कलछिकालसमं युग । 
स्मरणात्‌ कीतनादू विष्णोः प्राव्यत परम पद्म ॥ 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कछों बद्ष्यति प्रम्य्रम । 
नित्य यज्ञायुतं पुण्य तीर्थकोटिसमुद्धवम, ॥ 
कृष्ण क्ृष्णेति कृष्णेति नित्य जपति या जनः । 
तस्थ प्रीतिः कछो नित्य क्ृष्णस्थोपरि बर्दत ॥ 
- ( स्क० पु० द्वा० मा० ६८ | ४६6४ । 
महामाग ! कलिकालके समान दूसरा कोई युग नहीं है 
क्योंकि उसमें मगवान्‌ विष्णुके स्मरण और कीर्तनमे मनुष्य 
परमपद प्राप्त कर लेता है। जो ऋलियुगर्म नित्यप्रति वकृष्ण। 
कृष्ण) कृष्ण”का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस इजार 
यों और करोड़ों तीर्थाका पुण्य प्राप्त होगा | जा मनुप्य 
नित्य “कृष्ण, कृष्य) ऋणा! का जय करता है, कलियुगर्म 
श्रीकृष्णके ऊपर उसका प्रेम निरन्तर बढ़ता है | 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्य॑ जाग्रत्सवपंश्व यः । 
कीरतग्रेत्त को चेव कृप्णरूपी भवेद्धि सः॥ 
( स्क० पु द्वा० माब ३९ । १ ) 
जो कलियमें प्रतिदिन जागते और सोते समय प्क्ृष्ण, क्ष्ण 
कृष्ण! का कीर्तन करता हैं; बह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता । 


हूँ। 
मा---:->> गा हे 


दानवीर राजा बलि 


हरि-नाम 

हरिहरति पायानि दुष्टचित्तरपि रूटृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
जिह्माग्रे चसते यस्य हरिरिव्यक्षरहयम्‌ । 
सबिष्णुलोकमाप्तोति पुनराक्त्तिदुलेभम्‌ ॥ 
( ना० पूवं० ११ । १००-१०१ ) 

दूषित चित्वाडे पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी 
भगवान्‌ हरि उनके पायको वैसे ही हर लेते हैं, जेंसे 
अग्निको बिना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी बह 
जला देती हैं | जिसकी जिह्ठाके अग्रभागपर “हरि? ये दो 





मगवानका दिया दण्ड वाब्छनीय 

पुंसां हाध्यतमं मन्‍्ये दुण्डमहत्तमार्पितम्‌ । 
थ॑ न माता पित्ता आता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥ 
त्व॑ नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः। 
यो नोअनेकसदान्धानां विश्नंशं अस्‍्षुरादिशत्‌ ॥ 
हु ( श्रीमद्धान ८ । २२ । ४-५ ) 
अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड 
तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त बाइ्छनीय है; क्योंकि 
वैसा दण्ड माता; पिता; भाई और सुद्दद्‌ भी मोह- 


वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूपसे अवध्य द्वी इम असुरोको श्रेष्ठ 
शिक्षा दिया करते हैं; अतः आप हमारे परम गुर दें | जब हम- 


अक्षर वास करते हैं; वह पुनराद्ृत्तिरहित श्रीविष्णुषामकों लोग घन; कुछीनता: वछ आदिके मदसे अंधे दो जाते दे; तब 


प्राप्त होता है । 


आप उन वस्तुओंक्ों हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते ई | 


---+--ध्4७-ौ+7ए7 


अं हरे तब पादेकमूल- 


सन; 
गृणीत दाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥ 
ने नाकष्टप्ठ न च पारसेप्ट्य 


ल्‍्प 
4५, 


प्राथना 


दासानुदासो भवितासि भूयः । 
स्मरेतासुपतेग्णांस्ते 





न सावभोस॑ न 


न योगसिद्धीरपुनभेव॑ चा 

समब्जल त्वा विरहस्य काड्डे ॥ 
अजातपक्षा इंव. सातर॑ खगाः 

स्न्‍्प॑ यथा दत्सतरा। छुधाताः | 
प्रिय प्रिग्ेव ब्युपित विषण्णा 

मनो5रबिन्दाक्ष . दिरक्षते च्वाम्‌ ॥ 
मसोत्तम छोकजनेषु सर्द्थ 

संसारचक्री अमतः. स्वकमेलिः । 


व्वस्माथया55स्सात्मजदारगेहे- 


प्वासक्तचित्तत्य ने नाथ भूयात्‌ ॥ 
( श्रीमज्ञा० ६ । ११। १४-२७ ) 


भगवानको प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्नासरने प्रार्थना 


# संत्त बचन सीतल सुधा करत तापब्य नास + 





भावसे आपके चरणकमलोॉके आश्रित सेबकोंकी सेवा करनेड 
अवसर मुझे अगले जम्ममें भी प्राप्त हो | प्राणवर्लभ | मेर 
मन आपके मज्नलमय गु्णोंका स्मरण करता रहे मेरी वां 
उन्हींका गान करे ओर शरीर आपकी सेवामे ही संल्म रहे 
सर्वसोभाग्यनिधे | मैं आपको छोड़कर खर्ग, अह्यलोक) भू 
मण्डलका सामप्राज्य, रसातरूका एकछत्र राज्य, योग 
सिद्धिया--यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता | जैसे पक्षियों 
पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते है, जेसे भूर 
बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और मैं 
वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्काण्टिः 
रहती है; वेसे ही कमलनयन | मेरा मन आपके दर्शनने 
लिये छटपटा रहा है। प्रभो ! में मुक्ति नहीं चाहता | मे 
करम्मोके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकन, 
पड़े; इसकी परवा नहीं; परंतु में जहाँ-जहाँ जाऊँ, जिस-जिस 
योनिमें जन्मूँ) वहाँ-वहाँ भगवानके प्यारे भक्तजनेसे मेर 
प्रेममैत्री बनी रहे | स्वामिन्‌ | मैं केवल यही चाहता हूँ वि 
जो छोग आपकी मायासे देह-गेह और ख्री-पुत्र आदि 
आसक्त हो रहे है; उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध न हो |! 


+ “०*सं व इ्मेहट--+ 


शूद्र भक्ति 


धनके दोष 


न में विसे स्पृह्ा चास्ति घन संसारवागुरा । 
तद्विधौं पतितो मर्त्यों न पुनर्सेक्षिक बजेत्‌ ॥ 
शअणु वित्तस्य यो दोष इह छोके परन्न च। 
भर्य चौराच्च ज्ञातिस्यो राजभ्यस्तस्करादपि ॥ 
सर्व जिधांसवो मत्यों: पशुमत्स्यविविष्किराः । 
तथा धनवता नित्य कथम्थों: सुखाबहाः ॥ 
प्राणस्यान्तकरों हथः साधको दुर्तिस्थ च। 
काछादीनां प्रिय गेह निदान दुर्गतेः परस्‌ ॥ 

( पश्च ० सृष्टि० ७५० | ५०८४३ ) 
इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनम डालने- 


द् 


है। उसमें फँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार 
२ परछोक भी धनके जो दोप हैं) 


मुझे धनकी 
बाला एक जो 
>में होता | इस छोक औ 


उन्हें सुनो। धन रहनेयर चोर, बन्धु-बात्व तथा गजाते भी 
भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य [ उस पनकों ही 
लेनेके लिये ] हिंसक जन्तुओँकी भाँति धनी व्यक्तियंकों मार 
डालनेकी अभिलाषा रखते हैं, फिर धन केसे सुखद हो गया 
है ! धन प्राणोंका घातक और पापका साधक है | धनीका पे 
काल एवं काम आदि दोपोंका निकेतन बन जाता है| हर 
धन दुर्गतिका प्रधान कारण है । 
अकासाच्च.. धत॑ सर्वमक्रोधात्तीर्थसेवनम, | 
दया जप्यसमा झा संतोपो धनमेव थे॥। 
अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोम्ख्वूतिइतगा 
( पद्म ० सृष्टि० ५० । $ ४ 


कामनाओंका त्याग करनेसे ही समस्त बतोका रे 
3 । कोच छोड़ देनेने तीर्थोका गेवन ही मगी 
जाता दै। कीच छोड़ देनेगे तीयाका मा 


दया ही जपके समान दै। संतोप ही झड़ भर 5 
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शास्त्रशान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुप खर्गलोेकके 
नियासी होते है । 

यस्करोत्यशुभ॑ कर्म शुभ वा यदि सत्तम। 

अवश्य तत्‌ समाम्नोति पुरुषों नान्र संशयः ॥ 

( २०९। ५ ) 

साधुश्रेष्ष जो पुरुष जेसा भी शुभ या अश्ञुभ कर्म 
करता है; अवश्य ही उसका फल भोगता है--इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है । 

सतां धर्मण व्तत क्रियां शिष्टवदाचरेत्‌। 

असंक्लेशिन लोकस्थ वृत्तिं छिप्सेत वे ट्विज ॥ 


(२०९ | ४४ ) 





ब्रह्मन्‌ ! सत्पुरुषोद्यारा पालित धर्मके अनुसार बर्ताव 
करे) शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ठ आचरण करे | दूसरे लोगोंको 
क्लेश पहुँचाये बिना ही जिससे जीवन-निर्वाद हो जाय) 
ऐसी ही इति अपनानेकी अमिलाषा करे | 
रथः शरीर प्ररुषस्य दुए- 
मात्मा नियस्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान्‌ । 
कुशछी .. सदस्वे- 
दॉन्‍्तेः सुखं याति रथीव धीरः॥ 
(२१११ २३ ) 
मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है) आत्मा 
इसका सारथि है) इन्द्रियोंकी अश्व कहते हैं | इन सबके द्वारा 
इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंकों वशमें करके सदा सावधान 


तैरप्रमत्तः 


नजिचिडलडजी जज ली बस >> न््ि़िखंखिथ:उसओरओओ: 


< 
# संत वचन सीतल खघा करत तापत्रय नास # 





मम जल 
रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुलपूरवर 
यात्रा करता है। 
सर्वोपायेस्तु लोभस्य क्रोधस्य थे विनिग्रहः | 
एतत्‌ पवित्र लोकानां तपो थे संक्रमो मतः ॥ 
नित्यं क्रोधात्‌ तपो रक्षेद्‌ धर्म रक्षेच्च मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमाइतः॥ 
आनृशंस्य॑ परो धर्म: क्षमा च परम बलम्‌। 
आत्मज्ञानं पर ज्ञानं पर॑ सत्यत्रत॑ व्रतम्‌ ॥ 
सत्यस्य बचन श्रेयः सत्य ज्ञानं हित॑ भवेत । 
यद्भृतहितसत्यन्त॑ तद्ढे सत्य॑ परं॑ मतम ॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीर्बन्धनाः सदा। 
त्यागे थस्य हुत॑ सर्व स त्यागी स च बुद्धिमान ॥ 
(६ २११। २८-३२ ) 
सब प्रकारके उपायोंसे छोभ और क्रोधका दमन करना 
चाहिये। संसारमें यही छोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही 
भवसागरसे पार उतारनेवाल पुछ है। सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, 
धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे 
बचाना चाहिये | क्रूरताका अभाव (दया ) परम धर्म है। क्षण 
ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका त्रत ही सबसे उत्तम त्रत है और 
आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है| सत्यमाषण सदा कल्याण- 
मय है, सत्यमे ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोका अत्यन्त 
कल्याण हो) वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है | जिसके 
सारे कर्म कभी कामनाओंसे बंधे नहीं होते, जिसने अपना 
सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है; वही त्यागी है और 
वही बुद्धिमान्‌ है। 
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महर्षि अम्भणकी कन्या वाकदेवी 


5. अहं. रखेभिवंसुभिश्चरा- हे 
म्यहमादित्येरुत विश्वदेवे: । 

अहँ. मित्रावरुणोभा बिभर्म्य- 
हमिन्द्वाग्नी अहमद्वनीभा ॥ 


मैं सब्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र) वसु) आदित्य 
तथा विद्वेदेवगर्णोंके रूपमें विचरतो हूँ । में ही मित्र का 
बरुण दोनौंको) इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी- 


कुमारोंको धारण करती हूँ । 


अहँ.. सोममाहनसं बविभम्यहं 
व्वष्ारमुत पूषर्णं. भगम । 
अं दृधामि अंविणं हविष्मते 
सम्राब्ये, यजमानाय सुन्वते ॥ 


मैं ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको! 
त्वश प्रजापतिकों तथा पूपा और मगको भी धारण करती हूँ। 
जो हृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हृविप्यकी प्राप्ति 
कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वाराद्भुत करता है 3 
यजमानके लिये में ही उत्तम यञ्ञका फल और धन प्रदान 


करती हूँ । 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां 
चिकित॒पी प्रथमा यज्ियानाम | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा 


भृरिस्थात्रां. भृग्यविद्ययन्तीम, ॥ 
रा 


में सम्पूर्ण जगतूकी अधीश्वरीः अपने उपासकोका पन: ; 
जय हाय आपसे 
प्राप्ति करानेबाली साक्षात्कार करने योग्य परक्षकों हे 


%# कपिल-माता देवहति # 


१६३९ 


ढ च 
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अभिन्‍न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान 
हूँ। मैं प्रपश्नरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें 
मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं 
जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते है। 
मया सो अज्नमत्ति यो विपश्यति 
यः आणिति यः ई ॒णोस्युक्तम । 
अमनन्‍्तवों माँ त उप क्षियन्ति 


श्रुध्ि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ 


जो अन्न खाता है। वह मेरी शक्तिसे ही खाता है 
[ क्योंकि मैं ही भोक्त-शक्ति हूँ ]); इसी प्रकार जो देखता 
है, जो साँस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है? वह 
मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है । 
जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते; वे न जाननेके कारण ही हीन 
द्शाको प्राप्त होते जाते हैं | हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे 
प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्वका उपदेश करती हूँ; सुनो-- 

अहमेव खयमिदं. वदासि 
ह जुष्ट. देवेभिरुत 

से कामये त॑ तमुग्र कृणोमि त॑ं 

ब्रह्माणं तम्षिं. त॑ सुमेधास्‌ ॥ 

मैं खयं ही देवताओं ओर मनुष्योंद्वारा सेवित इस 
दुर्लभ तत्त्का वर्णन करती हूँ । मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा 
करना चाहती हूँ; उस-उसकों सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति- 
शाली बना देती हूँ । उसीको सुृष्टिकर्ता ब्रह्मा) अपरोक्षज्ञान- 
सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ। 


मानुषेशिः । 
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जहंँ रुद्रायः धनुरा तनोमि 
ब्रह्मद्पि शरवे हन्तवा उ। 
अहं. जनाय. सम कृणोम्यहं 
थावापथिवी आ विवेश ॥ 


मैं ही ब्रह्मदेपी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये मद के 

धनुषको चढ़ाती हूँ । में ही शरणागतजनेकी रक्षाक्े लिये 

शत्रुआँसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और 
आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ । 

अहं सुवे पितरमस्य मूद्धेन्मम 
योनिरप्खन्तः 

तठतो वि तिष्टे भ्ुवना नु विश्वो- 


तामूं थां वष्मंणोप स्परशामि ॥ 

मैं ही इस जगत्‌के पितारूप आकाशको सर्वाधिप्रान- 
स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्न्न करती हूँ। समुद्र ( सम्पूर्ण 
भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जरू ( बुद्धिकी 
व्यापक दृत्तियों ) में मेरे कारण ( कारणखरूप चैतन्य ब्रह्म ) 
की स्थिति है; अतएव मैं समस्त मुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा 
उस खर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ। 


अहमेव वात इव प्रवास्थारभसाणा भुवनानि बिहवा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥ 


मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्म 
करती हूँ; तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुकी भाँति 
चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ । मैं प्रथ्वी और 
आकाश दोनोंसे परे हूँ | अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई 


(्‌ ऋग्वे द्‌ १ ०॥ रे ०%॥ १ २७ । 


समुद्रे । 


ई हूँ। 
१०८ ) 


कपिल-माता देवहूति 


5 पर 
/ ि के 
४५0 ७, 


* | अहो बत इवपचो5तो गरीयान्‌ 





(/ 22) +] यज्जिह्माम्रे ब्तते नाम तुभ्यस्‌ । 
:00<.क तेपुस्तपस्ते जह॒बुः सस्नुराया 
पर किलर 
जज बह्मानूचुनाम गृणन्ति ये ते ॥ 
के जे प्फा 


( श्रीमद्भा० ३ । ३३ ॥ ७ ) 


(४७ 
नाम-जापक चाण्डाल भी सवश्रेष्ठ 


अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिह्के 


अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष 


ऊपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन 
१ 
तीर्थस्नान। सदाचारका पालन और वेदाध्ययन--सब्‌ कुछ 


कर लिया | 


+-+-+२#ण्व८ा०) डेप ना 


है 5०५: 


जि 
न्प्ण 
हि शत 


४ सतत वचन सीतल सुधा करत तापच्रय नास # 


आफ श्यदाधतारा#र कर भ्लकाबकपाएव 


वशिपत्नी अरुन्धती 


दृस्त्यज तृष्णा 
या दुस्‍यज्ञा दुर्मतिभियां न जीयति जीर्यतः । 
योध्सा प्राणान्तिको रोगस्तां तृप्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥ 


( पद्म० सृष्टि० १९ । २७१ ) 


दुष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कठिन 
है, जो शरीरके जी्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा गे 
प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करे: 
बालेको ही सुख मिलता है | 


ग्ाााा७:---:-> आए 


सच्ची माता मदालसा 


पुत्र॒कोी उपदेश 
शुद्घोौईसि रे तात न ते5स्ति नाम 













4 लक हा पद्ात्मक॑देहमिद॑ 
आल 2200 पद्मात्मक॑ वेहमिद॑ न॒तेशखि 
का की । 


फ् ४ बा [ |। 4५ कु ] हु ् 
(९2/! १:२१ 4 द्िति 
९६४०८/४५४# न वा भवान्‌ रोदि वे स्वजन्सा 
हे च्मय डे 
च्स्ट्ट्डट शब्दोड्यमासाग महीशसूचुम ! 
विकरुप्यमाना विविधा गुणास्ते- 
इगुणाश्र भौंताः सकलेन्द्रियेषु ॥ 
भूतानि. भूतेः . परिदुबबलानि 


बुद्धि समायान्ति यथेह पुंसः । 
अन्नास्बुदानादिभिरिव कस्य 
न तेउस्ति बृद्धिर्न च तेउस्ति हानिः ॥ 
त्व॑ कन्नुके शीर्यमाणे निजे5सिमि- 
स्तस्मिश्व देहे मूहतां मा ब्जेथाः। 
शुसाशुमैः कर्ममिर्देहमेतत्‌ 
८ > है >> ॥ 
तातेति किंचित्‌ तनय्रेति किंचि- 
दम्बेति किंचिदयितेति किंचित्‌ । 
ममेति किंचिन्न मसेति किचित्‌ 
स्व॑ मूतसई बहु मानयेथाः ॥ 
: दुःखानि दुः्खोपगमाय भोगान्‌ 
सुखाय जञानाति विमूढचेताः । 


तान्येव ढुःखानि पुनः 'सुखानि 
जानाति विद्वानविमूढचेता: ॥ 
हासो5स्थिसंदर्शनमक्षियु ग्स- 


मच्युज्ज्वलं बत्कलुष॑ वसायाः । 
कुचादि पीन॑ पिशित घन तत्‌ 
स्थानं रतेः कि नरक न योषित्‌ ॥ 


हि. ते कव्पनयाधुनेव ! 


नेवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 


. उन्हें हुःख दूर करनेवाला तथा युलकी प्रा 


यान॑ क्षितों यानगतश्र  देहो 
देहेडपि चान्यः पुरुषों निविष्ट । 
न तथा यथा स्वे 
देहेडतिमात्न॑ च विमूठतेषा ॥ 
( मार्क0० २५ । ११--१८ ) 


ममत्वझु्यां 


पुत्र ! तू तो झुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । 
यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी 
पाँच भूतोंका बना हुआ है | न यह तेरा है, न तू इसका 
है। फिर किसलिये रो रहा है ! 

अथवा तू नहीं रोता है यह शब्द तो राजकुमारके पास 
पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है | तेरी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंम जो भाँति-भाँतिके गुण-अबगुणोंकी कल्पना द्वोती है 
वे भी पाग्चमौतिक ही हैं । 

जैसे इस जगतमें अत्यन्त दुबे भूत अन्य भूततकि 
सहयोगसे बृद्धिको प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार अन्न और जल 
आदि भौतिक पदार्थोंकों देनेते पुरुषके पाग्रभोतिक द्ारीरवी 
ही पुष्टि होती है। इससे तुझ झुद्ध आत्माकी न तो बढ 
होती है और न ह्वानि ही होती है । 

तू अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीण-ीर् 
होनेपर मोह न करना । शभशभ कर्मेकि अनुसार यह देंई 
प्राम हुआ है । 

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है; कोई पुत्र कया 
है, किसीको माता और किसीकों प्यारी ख््री कद्दते 6 कोर 
ध्यह मेरा है? कहकर अपनाया जाता हैं और कोई 'गेग नई 
है? इस मावसे पराया माना जाता हूँ | इसे प्र: ये बृतः 
समुदायके ही नाना रूप हूँ, ऐसा तुझे मानना चाहिये । 


यद्यपि समस्त भोग दुश्खरूप हर तथापि मृद्चित्त माना 
पि. करनेवाद। 





** संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 









सती सावित्री 


निपतति 


सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते | 
सक्ृदाह ददानोति 
त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ 
( महा ० वन० २९४ । २६ ) 
पिताजी | बँटवारा एक ही बार 
दोता है, कन्यादान एक बार ही किया 
जाता है और भ्मैंने दिया? ऐसा संकल्प 


भी एक बार ही होता है।ये तीन बातें एक-एक बार 


ही हुआ करती हैं। 
सतां सकृत्‌ सन्ञतसीप्सितं परं 
ततः पर मित्रमिति प्रचक्षते | 
न चाफलं सत्पुरुषेण सड्ढतं 
ततः सता संनिवसेत्‌ समागसे ॥ 
(२९७। ३० ) 
सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त 
अभीष्ट होता है | यदि कहीं उनके साथ मेत्रीभाव हो गया 
तो वह उससे बढ़कर बताया जाता है| संत-समागम कभी 
निप्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सड्भमें 
रहना चाहिये । 
अद्वोहः सर्वभूतेपु कर्मणा सनसा गिरा। 
अनुग्रहश्न॒ दान॑ च सतां धर्म सनातनः ॥ 
एवंग्रायश्ष. छोकोअर्य मनुष्योज्शक्तपेशलूः । 
सन्तस्त्वेवाप्यमिन्रेषु दयां प्राप्तेषु कुबेते ॥ 
( २९७ | ३७-३६ ) 
... मन) वचन और कर्मसे समस्त ग्राणियोंके प्रति अद्रोह; 
सबपर ऊकंपा करना और दान देना-यह सत्पुरुषषोका 
सनातन धर्म है | छोग सभी प्रायः अब्पायु हैं और 
शक्ति एवं कौशल्से हीन हैं । किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो 
अपने पास आये शनत्रुओंपर मी दया करते हैं | 
आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः। 
तस्माव्‌ सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति ॥ 
( २९७ | ४२ ) 
सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता हैं) वैसा विश्वात्त 
मनुष्यकों अपनेमें भी नहीं होता; अतः ग्राय सभी छोग 
साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते 





संहिदात्‌ सवभूतानां विश्वासों नाम जायते। 

तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण विश्वास कुरुते जनः॥ 

( २९७ | ४ 

सत्पुरुषाका सब भूतोंके प्रति अकारण स्नेह है 

उनके ग्रति विश्वास पेंदा होता है; अतः सभी छोग सत्पुरू 
अधिक विश्वास करते 


सता सदा शाश्वतघम॑वृत्तिः 
सन्‍्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । 
सतां सद्चिनाफल;  संगमोज्सि 


सद्भ्यो भय॑ नाजुवर्तन्ति सन्‍तः ॥ 
सन्‍्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य 
सन्‍तो भूमि तपसा धारयन्ति | 
गलिर्भूतभव्यस्य राजन 
सता मध्ये नावसीदुन्ति स्न्‍्तः ॥ 
आर्यजुष्टमिद॑ ब्त्तमिति विज्ञाय शाश्रतम्‌ 
सन्‍्तः परार्थ कुर्बाणा नावेक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ 
( २०७ | ४७-४९ 
सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रह करती है; 
कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते । सत्पुरुषोंके साथ + 
सत्पुरुपोंका समागस होता है, वह कमी निष्कल नहीं हो 
और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता । सत्पुरुष सत्यः 
बलसे सूर्यकों भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तप 
प्रभावसे प्रथ्वीकों धारण किये हुए हैं | संत ही भूत औ 
भविष्यत्‌के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुषोंको कर्म 
खेद नहीं होता | यह सनातन सदाचार सत्पुरुषोंद्वारा सेविर 
है--यह जानकर सत्पुरुष परोपकार करते है और 
प्रत्युपकारीकी ओर कमी दृष्टि नहीं डालते | 
न च प्रसादः सत्पुरुषेपु मोधों 
न चाप्यर्थो नश्यति नापि मानः। 
यस्मादेतन्नियतणं॑ सत्सु नित्य॑ 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारों भवन्ति ॥ 
( २५७ | ५० ) 
सत्पुरुषोंमें जो प्रसाद ( कृपा एवं अनुग्रदका भाव ) 
होता है; वह कभी व्यर्थ नहों जाता । सत्पुद्वारि ने हे 
किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता ६ और ने सग्मानका 
धक्का पहुँचता है। ये तीनों बातें ( प्रसाद, अर्थनिद्धि एप 
मान ) साधुपुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती ४; ््मीः 
संत सबके रक्षक द्वोते 


सनतो 


[ >+--<€<अछ2+ 
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दधीचि-पत्नी प्रातियेयी 


गौ-बआह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले 
धन्य हैं 


उत्पयते. यसु॒विनाशि सर्वे 
न॒ शोच्यमस्तीति मनुष्यछोके । 
गोविग्रदेवार्थंमिह त्यजन्ति 


आणान भियान्‌ पुण्यभाजो सरुष्याः 0 
( अह्यपुराण ११० । ६३ ) 


संसारमें जो वस्तु उद्यन्न होती है; वह सब नश्वर है; 
अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये । भनुष्योमें 
पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गो, ब्राह्मण तथा देवताओंके 


ढिये अपने प्योरे प्राणोका उत्सर्ग कर देंते हैं । 
संसारचक्े परिवतंसाने 


देह समथ धर्मयुक्त त्ववाप्य। 


प्रियान्‌ प्राणान्‌ू. देवविश्रार्थहेतो- 
स्ते थे घनन्‍्याः प्राणिनों ये व्यजन्ति ॥ 
( अह्० ११० । ६४ ) 
इस परिवरतनशील संसारचक्रमें धर्ममरायग तथा 
शक्तिशाली शरीर पाकर जो ग्राणी देवताओं तथा ब्राह्णेकि 
लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं; वे ही धन्य हैँ 
प्राणाः सर्वेध्स्यापि देहान्वितस्य 


यातारो वे नात्र संदेहलेशः। 
एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवदीना- 
यूथ. चेनानुत्युजन्तीश्वरास्ते ॥ 


( शरह्म ० ११० । ६५ ) 

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक 

दिन अवश्यजायँंगे---यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा 
दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, थे ईश्वर हैं। 


जा*9 फल इु >> 7 


सती सुकला 


पति-तीथ 
पुण्या स्त्री कथ्यते छोके था स्यात्‌ पतिपरायणा । 
युवतीनां प्रृथक्‍तीथ बिना. भर्तृद्विजोत्तम । 
सुखद नास्ति वें. छोके खर्गमोक्षप्रदायकम्‌ ॥ 
सब्यं पार्द खभतुश्र प्रयागं विद्धि सत्तम | 
वार्म च पुष्करं तस्थ या नारी परिकल्पयेव ॥ 
ठस्प पादोदकस्तानात्तस्पुण्पं परिजायते । 
प्रयागपुष्करससं खस्वान॑ स्रीणं न संशयः ॥ 
सवतीर्थलमोी, सती सर्वधर्ममयः पतिः। 
मखानां यजनात्युण्यं यद्‌ वे सवति दीक्षिते। 
तत्पुण्य॑ समवाप्तोति भर्तुश्रेव हि साम्यतम ॥ 

( प्चर० भूमि० ४१ । ११--१७ ) 


जो स्त्री पतिपरायणा होती है, बह संसाएमें पुण्यमयी 
कहलाती है। युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई ऐसा 
तीर्थ नहीं है, जो इस छोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाल् हो | साधुश्रेष्ठ | खामीके दाहिने 
चण्णकों धयाग समझिये और बायेंको पुष्कर ।जो रही 
ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पतिके 
चरणोदकसे ख्तान करतो है। उसे उन तीथोमे स्नान 


सें० बा० भं० १८-- 


करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है कि स्लियोंके लिये पतिक्े चरणोदकका अभिषेक प्रयाग 
और पुष्कर तीर्थ्मं स्नान करनेके समान है | पति समस्त 
तीर्थेके समान है। पति सम्पूर्ण धर्मोका खरूप है | यज्ञकी 
दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञोंके अनुष्ठानसे जो 


| युण्य प्रात 
होता है; वही पुण्य साध्वी स्नी अपने पतिकी पूजा करके 


तत्काल प्राप्त कर लेती है । 
नारीणं च सदा तीथ भतों शास्त्रेषु पथ्यते ॥ 
तसेचावाहयेज्षित्य॑ चावा कायेन कमेमिः। 
सनसा पूजयेनित्य॑ सत्यभावेन तत्परा ए 
एतत्पाइव॑महातीर्थ दक्षिणाओ़ँ सदैव हि। 
तमाथ्ित्य यदा नारी गृहस्था परिवर्तते ॥ 
यजते दानपुण्येश्न तस्य दानस्य यत्फलस्‌ | 
वाराणस्यां च शब्भायां यत्फर्ू न स्व पुष्करे ॥ 
द्वारकायां न चाकन्त्यां केदारे शशिभूषणे | 
ऊूमते नेव सा नारी यजसाना सदा किरू॥ 
ताद्श फलमे सा न आप्तोति कदा सखि। 
सुसु्ख पुत्नसोसाग्यं स्रार्न दान च भूषणस्‌ ॥| 
वस्खालंकारसौसास्य॑ रूप तेजः फर्ल सदा । 
घपशः कोीर्तिसवाप्नोति गुर्ण च वरवर्णिनि ॥ 


घट 
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भतुंः प्रखादात सब छसते नात्र संशयः॥| 
वियमाने यदा कान्ते अन्यधर्म करोति या। 
किफल जायते तस्थाः पुंश्रली परिकथ्यते ॥ 
नारीणां ग्रोवन॑ रुपसबतार॑ स्कृत॑. ध्रुवस्‌। 
एकश्रापि हि भठतुश्व॒ तस्थार्थ भूमिमण्डले ॥ 
पतिष्ठीना थद्दा नारी भवेत्‌ सा भूमिमण्डले। 
कुतस्तस्थाः सुख रूप यज्ञ कीतिः सुता भुवि ॥ 
सुदोर्भाग्य॑ महाहुःखं॑ संसारे. परिभुज्यते । 
पापभागा भवेत्‌ सा व दुःखाचारा सदेव हि ॥ 
तु्टे भर्तरि तस्‍्वास्तु तुषाः स्थुः सवदिवताः । 
तु्टे भवेरि तुप्यन्ति ऋषयो देवमानवाः ॥ 
भर्ता नाथो गुरुभ॑ता देवता देवतेः सह। 
भर्ता तीर्थश्र॒ पुण्यक्ष नारीणां नृपनन्दन ॥ 


( पद्म० भूमि० ४१ | ६२-७५ ) 
शा््रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके लिये 


तीर्थ है। इसलिये स्रीकों उचित है कि वह सच्चे भावसे 
पति-सेवामें प्रदत्त होकर प्रतिदिन मन; वाणी, शरीर और 


क्रियाह्मर पतिका ही आवाइन करे और सदा पत्रिका ही 
पूजन करे | पति स्लीका दक्षिण झज्ञ है। उसका वाम 
पार्म्य ही पत्नेके लिये महान्‌ तीर्थ है| एहुख-नारी पतिके 
बाम भागमेँ बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है; 
उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशीकी गज्जी) 








पुष्कर तीर्थ; द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नाम प्रति 
महादेवजीके तीर्थमें स्लान करनेसे भी बेसा पल नहीं मिए 
सकता ( यदि ञ्री अपने पतिकों साथ डिये बिना ही बोर 
यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिरता ) पति 
स्लरी उत्तम सुख) पुत्रका सौभाग्य, स्ान। पान) बच्च) 
आयृषण) सोमाग्य+ रूप। तेज) फछे, यहा; कीर्ति और 
उत्तम गुण ग्रात करती है। पतिकी प्रसतक्नतारे उसे रब 
कुछ मिल जाता है। इसमें तनिक मी संदेह नहीं है। मो 
स्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाकों छोड़कर दूसरे किसी 
धर्मका अनुशन करती है; उसका वह कार्य निष्फल होता 
है तथा छोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है | नारियोका 
यौवन, रूप और जन्म--सब कुछ पतिके लिये होते हैं। 
इस भूमण्डल्में नायीकी अत्येक वस्तु उसके पतिकी 
आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है) जब सी पतिहीन हो 
जाती है) तब उसे भूतरूपर सुख रूप) यश) कीति और 
पुत्र कहाँ मिलते हैं | वह वो संसारमें परम डुर्भाग्य और 
महान्‌ डुःख भोगती है| पापका भोग ही उसके हिस्तेमें 
पड़ता है। उसे सदा दुःखमय आचारका पालन करा 
पड़ता है | पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता ख्रीसे संतु 
रखते हैं. तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन | 
पति ही ख्नीका स्वामी) पति ही गुरु) पति ही देवताओंतददित 
उसका इश्देव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है| 


भा ४---:--- 


सती सुमना 


ओह विचार और सदाचार 


लोभः पापस्य बीज हि भोहो सूल च तस्व हि! 
असर्व्य तस्य वे स्कन्घों माया शाखासुविस्तरः ॥ 
दुश्भकौटिल्यपत्राणि कुबुद/या, पुष्पितः संदा। 
नृशंस वस्य सोगरध फलमनज्नानमेंव च ॥ 
छद्मपाखण्डवोरयेंप्यां: कूराः कूटाक्ष पापिनः। 
पक्षिणो मोहदक्षस्य मायाशाखासम॒श्रिता: ॥ 
अज्ञानं पत्फले तेस्य रसोव्धर्मः प्रकीर्तितः | 
तृष्णोदकैन पंबृद्धिस्तस्थाश्रद्धा ऋतुः प्रिय ॥ 
> ५८ है हि ञ्र 

अस्यच्छायों. समाशित्य यो नरः परितृष्यते | 
फ्‌छानि तस्थ चीहनाति सुपक्कानि :दिने दिने ॥ 


फरछानां तु रसेनापि श्धर्मेंण तु पालितः | 
स॒संतुष्टो भवेन्मर्त्यः पतनायामिगच्छति ॥ 
तस्माश्विन्तां परित्यज्य - पुमांछोम॑ न कारयेव्‌ | 
घनपुत्नकलन्राणां चिन्तामेव. न कारयेत्‌ ॥ 
यो हि विद्वान भवेत्‌ कान्त मूखाणां पथमेति हि । 
सुभायामिह विन्दामि कर्थ पुत्रानह॑ छमे ॥ 
एुदं। चिन्तयते नित्य दिवारात्री विमोद्ितः । 

( पद्म० भूमि० (१ । १६-१५ ) 

पाप एक दुक्षके समान कै: उत्तका बीज दे छोम | मोह 

उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उगवीं 

शाखाओंका विखार है। दम्म और कुटिल्वा पत्ते हैं। कुबनदि [ते 

है और हशंसता उसकी गर्व तथा अगाम फट है छल 

पाक्मण्ड) चोरी) ई्प्या; कुर्ता) कूवनीति ओर पापाचारों गुर 








# सती खुमना हें 


प्राणी उस मोहमूलक दृक्षके पक्षी हैं; जो मायारूपी शाखाओंपर 
बसेरा लेते हैं| अश्ञान उस इक्षका फलहें और अधर्मको उसका 
रस बताया गया है | तृष्णारूप जलछसे सींचनेपर उसकी 
चृद्धि होती है। अश्द्धा उसके फूलने-फलनेकी ऋतु हैं। 
जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुड रहता 
है, उसके पके हुए फर्लोंको प्रतिदिन खाता है और उन 
फर्लॉंके अधर्मरूप रससे पुष्ट होता है; वह ऊपरसे कितना 
ही प्रसन्न क्यों न हो) वास्तवमें पतनकी ओर ही जाता है | 
इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर छोमका भी त्याग कर 
देना चाहिये | स्ली पुत्र और घनकी चिन्ता तो कभी 
करनी ही नहीं चाहिये | प्रियतम ! कितने ही विद्वान भी 
मूर्खोके मार्गमका अवल्म्बन करते हैं| दिन-रात मोहमें डूबे 
रहकर निरन्तर इसी चिन्तामे पड़े रहते हैं कि किस प्रकार 
मुझे अच्छी ल्ली मिले और केसे में बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ । 
त्पसा सखपञ्चकवर्त ने: । 
दानेन. नियमैश्रापि. क्षमाशोचेन. बछभ ॥ 
अहिंसया सुशवत्या च हास्तेयेनापि वर्तनेः। 
एतेदेशभिरऊ्रैस्तु घर्ममेव प्रपूरयेत्‌ ॥ 
सम्पू्णों जायते धर्मों आसेभोंगो यथोदरे । 
घर्म सुजति धर्मौत्मा त्रिविधेनेव कर्मणा ॥ 
ये य॑ चिन्तयते आ्राज्ञस्तं त॑ं आम्नोति दुर्लमस ॥ 

( पदूम० भूमि० १२ ॥ ४४-४७ ) 


हल 
ब्रह्मचयण 


ब्रह्मचय॑; तपस्या) पञ्नमहायज्ञोंका अनुष्ठान; दान) नियम? 
क्षमा; शौच, अहिंसा) उत्तम शक्ति ( ईश्वरैय बल ) और 
चोरीका अभाव--ये घर्मके दस अद्भध हैं, इनके अनुशानसे 
(६ |». ४ ८5 | 
धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये | धर्मात्मा पुरुष मन) वाणी 
ओर शरीर--तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता हैं। 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता हैं; वह दुर्लभ 
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है | 


नित्य सत्ये रतियेस्य पुण्यात्मा सुध्ठु्ता बजेत्‌। 
ऋतो प्राप्ते घजैन्नारों स्वीयां दोषविवर्जितः ॥ 
स्4कुलस्यथ सदाचार॑ कदा नेव बिसुश्चति । 
एतत्ते हि समाख्यातं॑ गुृहस्थस्य ट्विजोत्तम ॥ 





२३९ 


बह्मचय मया प्रोक्त गृहिणां मुक्तिदं॑ किल ॥ 
( पदूम० भूमि० १३ । २--४ ) 


सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है; जो पृण्यात्मा 
होकर साधुताका आश्रय लेता है; ऋतुकाल प्राप्त होनेवर 
( ही ) अपनी सत्रीके साथ समागम करता है) स्वयं दोपोंसे 
दूर रहता है और अपने कुछके सदाचारका कभी त्याग नहीं 
करता; वही सच्चा ब्रह्मचारी है। यह मेंने गरहस्थके ब्रह्मचर्य का 
वर्णन किया है | यह ब्रह्मचय॑ णहस्थ पुरुणोंकों सदा मुक्ति 
प्रदान करनेवालछा है । 


परद्वव्येष लोलत्वातू परस्रीपु तभैव च॥ 
दृष्डा सतिने यस्य स्यात्‌ स सत्यः परिकीर्तितः । 
( पद्स० भूमि० १३ । ८-९ ) 
जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी रि्रयोंको देखकर 
लोलपतावश उनके प्रति आमक्त नहीं होती; वही पुरुष 
सत्यनिष्ठ कहा गया है । 


आसमात्नर॑ तथा देय छुधाताौय न संशयः | 
दत्ते सति महत्युण्यमरूत सोड्इनुते सदा॥ 
दिने दिने पग्रदातव्य॑ यथाविसवविस्तरम | 
चचन च तृणणं शय्यां शृहच्छायां सुशीत्तलाम्‌ ॥ 
भूसिसापस्तथा चाल्न॑ प्रियवाक्यमजुत्तमस्‌ । 
आसन चसने पार कोटिल्येन विवर्जितः ॥ 
आत्सनो जीवनाथोय नित्यमेब॑ करोति यथ; । 
इत्येव॑ मोदत्तेडसो थे परत्रेह तभैथ च॥ 
६ पदुल० भूमि० १३ । ११-१७ ) 
भूखसे पीड़ित मनुष्यकों भोजनके लिये अन्न अवश्य 
देना चाहिये | उसको देनेसे महान्‌ पुण्य होता है तथा दाता 
मठ॒ष्य सदा अम्ृतका उपभोग करता है। अपने वैभव 
अनुसार अधिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये | 
सहानुभूतिपूण वचन) तृण) शय्या, घरकी शीतल छाया, 
पृथ्वी, जल) अन्न) मीठी बोली, आसन) बस्तर या निवास- 
स्थान और पर घोनेके लिये जलू--ये सब बस्तुएँ जो 
प्रतिदिन अतिथिको निष्कपठ भावसे अर्पण करता 


पे बिन ० आल. है, वह 
इस लोक ओर परलोकर्म भी आनन्दका अनुभव करता है | 
है] 


जी डडीडी जी जट ली जीती ५ 


# पाण्डव-पत्नी द्ोपदी # 








( जिस समय दुःशासन द्रोपदीका वस्र खींचने छगा; 
द्रोपदी भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना 
करने छगी--) गोविन्द ! द्वारकावासी | सचिदानन्द- 
खरूप प्रेमघन ! गोपीजनवक्लम । सर्वशक्तिमान प्रमों ! 
कोंख मुझे अपमानित कर रहे हैं| क्‍या यह बात आपकी 
माठ्स नहीं है! नाथ ! रमानाथ | वजनाथ | 
आतिनाशन जनादन ! मैं कौरबोंके समुद्रमें डूब रही हूँ ) 
आप मेरी रक्षा कीजिये। श्रीकृण्म] आप सच्िदानन्द 
महायोगी हैं | आप सर्वख्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं| 
गोविन्द ! में कोरबोंसे घिस्कर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ । 
आपकी दरणमें हूँ | आप मेरी रक्षा कीजिये । 


आते प्राथना ( दुर्बासाके शापसे बचनेके लिये ) 


, कैप्ण कृष्ण महाब्राहो देवकीनन्दनाब्यत्र ॥ 
पासुदेव जगज्ञाथध... प्रणतार्तिविनाशन । 
विश्वात्मनू विश्वजनक विश्वह॒तेः प्रसोड्व्यय ॥ 
प्रपत्षपा७ गोपाक अजापाक्क परात्पर । 
आकूतीनां च चित्तीनाँ प्रवर्तक नतास्मि ते ॥ 
परेण्य बरदानन्त अगतीनां. गतिर्भव। 
पुराणपुरुष प्राणमनोधृत््याद्यगोचर ॥ 


सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष स्वामह॑ शरण गता। 
पाहि मां कृपया देव दारणागतवत्सक ॥ 
नीलोस्पलद्रुश्यास पद्मगर्भारुणेक्षण 
पीताम्बर॒परीधान लसत्कोस्तुममूषण ॥ 
त्मादिस्तों भूदानों स्वमेव च परायणम्‌ | 
परात्परतरं ज्योतिर्विशास्मा खब॑तोमुखः ॥ 
स्वाम्नेवाहु: पर॑ बीज॑निधार्न सर्वंसम्पदाम्‌ | 
सथा नाथेन देवेश स्वोापदूभ्यों भय नहि॥ 
ई'शासनादहई पूर्च सभायों मोचिता यथा। 


तथैव संकथदस्मान्मामुझर्त॑मिहाहसि ॥ 
( महा० बन० २६३ । ८-१६ ) 
श्रीकृष्ण | महात्राहो कृष्ण ) देवकीनन्दन ! डरे 


अविनाश वासुदेव | चरणोमें पड़े हुए, दुखियोंका दुःख दूर 
फरनेवाले जगदीश्वर |! तुम्हीं सम्पूर्ण जगतंके आत्मा हे । इस 
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विश्वको बनाना और बिगाड़ना तुम्हारे ही हथोका खेल है | 
प्रभो | तुम अविनाशी हो) शरणागतोंकी रक्षा करनेबाले 
गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो; 
चित्तकी दृत्तियों और चिद्‌वृत्तियोंके प्रेरक तुर्हीं हो) में तुम्हें 
प्रणाम करती हूँ | सबके वरण करने योग्य बरदाता अनन्त ! 
आओ जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाल्ा नहीं 
है; उन असहाय भक्तोंकी सहायता करों। पुराणपुरुष ! 
प्राण और मनकी दृत्तियों तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पार्ती । 
सबके साक्षी परमात्मन्‌ | में तुम्हारी झरणमें हूँ | शरणागत- 
बत्सछ | कृपा करके मुझे बचाओ | नीछू कमंलदलके समान 
इयामसुन्दर ! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित्‌ 
छाल नेत्रवाले | कौस्तुभममणिविभूषित एंव पीताम्बर धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्दीं सम्पूर्ण भूतोंके आदि और अन्त 
हो) तुम्हीं परम आश्रय हो। तुम्हीं परार) ज्योतिर्मयः 
सर्वेव्यापक एवं सर्वात्मा हो । शानी पुरुषोंने तुम्हीको इस 
जगत्‌का परम बीज और सम्पूर्ण स्दाओंका अधिएान 
कहा है। देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक दो) तो मुझपर सारी 
विपत्तियाँ टूट पड़ें ढो भी भय नहीं है | आजसे पहले सभामें 
दुःशासनके हायसे बैंसे तुमने मुझे बचाया था) उसी प्रकार 
इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करों | 


पति देवता 


द्ेवतमस्ति.. सत्ये 
सर्वेपु.. छोकेएु 
यथा पतिस्तस्थ छु. सर्वकामा 
छम्याः प्रसादात्‌ कुपितश्व हन्यात्‌ ॥ 
सुख सुखेनेह न जात ल्म्यं 
दुःखेन साध्वी ऊूमते सुखानि ॥ 
( महा ० वन० २३ै४। रा डे ) 


नैतादशं 
सदेवकेपु । 


सत्यभामाजी | ज्लीके लिये इस लोक यो परलेबर्म पतिके 
समान कोई दूसरा देवता नहीं है । पतिकी प्रसन्नता दोनेपर बह 
सब प्रकारके सुख पा सकती हैऔर असंतुए पति उसके तब 
सुझयोंको मिद्दीमं मिछा देता हैं। साध्वी ! तुलके द्वारा 
सुख कभी नहीं मिल सकता; सुखप्रािका साथन तो कुश्स 


हीहै।.. 
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महाराज भतृहारे 


( मद्दान्‌ शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति ) 


यदाउकिंचिज्ज्ञोौ5ह टद्विप इव मदान्धः समसव 
तदा सत्नेज्ञोअस्मीत्यमवदचलिप्त सम मनः। 
यदा किंचित्‌ किंचिद बुधजनसकाशादवरगणर्त 
तदा मूर्खोउस्मीति ज्दर इंच मद्दो मे व्यपगतः ॥ 

( नीतिशतक ८ ) 


जब में ब्रिल्कुल ही अशान था; तब मदोन्मत्त हाथीके 
समान मदान्ध हो रहा था; उस समय मेरा मन मैं ही सर्वज्ञ 
हूँ? यह सोचकर परमंडमें चूर था | परंतु जब विद्वानोंके 
पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया; तब 'पमैं मूर्ख हूँ? यों 
समझनेके कारण ज्वस्के समान मेरा गर्व दूर हो गया । 
ग्रेषां न विद्या न तयो न दाने 
ज्ञानं न शील॑ न गुणो न धर्मः। 
ते खृत्युलोके भ्रुवि सारभूता 
मनुष्यरूपेण स्गाश्ररल्ति ॥ 
( नोतिशतक १३ ) 
जिनमें न विद्या है न ज्ञान है; न शील है न गुण है और 
न धर्म ही है, वे मृत्युलोकमें प्ृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे 
| मानो पश् ही घूमते-फिरते हैं । 
जाइय॑ घियो हरति सिश्नति वाचि सत्य 
मानो ज्नतिं दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
( नीतिशतक २३ ) 
कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्‍या उपकार नहीं करती १ 
वह बुद्धिकी जडताको हरती है) वाणीमें सत्यका सश्चार करती 
है, सभ्मान बढ़ाती है, पापको दूर करती है; चित्तको आनन्दित 
करती है और समस्त दिशाओंमें कीतिका विस्तार करती है 


भोगा न भआुक्ता वयसेव आुक्ता- 


स्तपो न तप्तं वयसेव तप्ताः। 
काछो न याती वयमेव याता- 
स्तृष्णा न जीणों वयमेव जीणों: ॥ 
( वेराग्यशतक १२ ) 
हमने मोगोंको नहीं भोगा; भोगोने ही हमें भोग लिया । 
हमने तप नहीं किया; खय॑ द्वी लघ दो गये | काल व्यतीत 


नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नही 
जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये | 
भक्तिमंवे मरणजन्मभर्य हृदिस्थ॑ 
स्‍्नेहो न बन्धुपु न सन्‍्मथजा विकाराः | 
संसर्गंदोषरहिता विजना वनान्‍्ता 
वेशग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्‌ ॥ 
( वैराग्यशतक ७३ ) 
सबके आदि कारण मगवान्‌ शिवके पाद-पश्मोंमें प्रीति 
हो | हृदयमें जन्म-सृत्युका भय हो । संसारी भाई) बन्धु 
तथा कुट्ठम्बियोंमे ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका 
अभाव हो--कामिनीके कमनीय कछेवरकों देखकर उसमें 
आसक्ति न होती हो) संसारी छोगोंके संसर्गजन्य दोपसे 
रहित पवित्र और शान्त विजन बनमें निवास हो तथा 
मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाब्ठनीय और शो दी 
क्या सकता है। 


मातमेंद्नितात मारुत सखे ज्योतिः सुबन्धो जल 

आततव्योंम निबद्ध एप भवतामन्त्यः प्रणामाझ्षक्तिः । 

युप्मत्सइ्वशोपजातसुझृतो दे कस्फुरन्निर्सल- 

जानापास्तसमस्तमोहमहिमा छीये परे ब्रह्मणि ॥ 

( बैराग्यशतक ८५ ) 

माता प्रथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज | बन्धु जल | 
और भाई आकाश | यह आपलोगोंकी अन्तिम प्रणाम ६ 
क्योंकि आपके सद्जसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मेल शानरी 
सम्पूर्ण मोह-जंजालकों नाद् करके मैं पर्रहममें छीन दो रहा हूँ । 


याचत्खस्थमिद॑ कलेचरगृह यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुपः। 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्य: प्रयल्ो महात 


प्रोद्दति भवने च कूपखननें प्रद्युधमः कीटदाः ॥ 
( वैगलशतक ८६ ) 


दटिय 


बृतक शरीर खख्थ दे) घुढ़ापा नहीं आया है 

की शक्ति पूरी बनी हुई हैं; आयुकके दिन हप $& 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकों अपने कल्यागक ब्यि अच्छी तरद पल हा 
'छेना चाहिये । घरमें आग लग जानेपर कुआ द्ोदने। 7 


4 रु [' रत 4 


होगा | 


€ 
# आंचाय अरीधरखामी # 
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प्रन्यानां गिरिकन्दरे निवसता ज्योत्तिः पर ध्यायतता- 
प्रानन्दाश्रुजल पिबन्ति शकुना निःशहमझ्लेशयाः । 
अस्माकं. तु भनोरधोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेलिकोतुकजुषामायुः. परिक्षीयते ॥ 

( वैराग्यशतक १०२ ) 


गिरिकन्द्रामें निवास करनेवाले; परजह्मके ध्यानर्मे मग्न 
बन्य योगीजनोंके आनन्दाभ्रुऔंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण 
॥ड् होकर पीते हैं; पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ- 
महलके सरोवस्तटयोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद- 
द करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है । 





बिल्‍तल अजीज जल जी ज जी ओडजी # जाए 


भोगे रोगभये कुले च्युतिभय॑ वित्ते नृपारादू भय 
माने देन्यम्य बले रिपुस॒य॑ रूपे जराया भयम्‌ | 
शाख्रे बादभर्य गुणे खलमय॑ काये क्ृतान्ताद्वर्य 
सब वस्तु भयावह भ्रुवि नृणां चेराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 
( वैराग्यशतक ११६ ) 
: भोयोमें रोगका भय है, ऊँचे कुछमें पतनका भय है; 
धनमें राजाका, मानमें दीनंताका; बलमें शत्रुक्ा तथा रूपमें 
वृद्धावस्थाका भय है और शात्लमँ वाद-विवादका) गुणमें 
दुश्जनोंका तथा शरीरमें कालका भय है। इस प्रकार संसारमें 
मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं; भयसे रहित तो केबल 
वैराग्य ही है । 





आधार श्रीधरखामी 


( श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार ) 


तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पर्व॑ता- 

दटल्तु तीथानि पठन्तु चागमान्‌। 
यागेविंवदन्तु. वादे- 

हरिं बिना नेव सति तरन्ति ॥ 

चाहे कोई तप करे; पर्व॑तोंसे ऋगुपतन करे; तीर्थेमि भ्रमण 
रे; शास्त्र पढ़े। यश-यागादि करें अथवा तक-बितरकोद्वारा वाद- 
बबाद करे। परंतु हरि ( की कृपा ) के बिना कोई मी 
खेथुको नहीं लॉघ सकता | 

उदसदिषु थः पुंसा चिन्तितों झ्लुनिवस्म॑श्रिः । 

हल्ति मृत्युभय॑ देवो हृदूगर्व॑तमुपास्महे ॥ 


थजन्तु 


मनुष्य ऋषि-सुनियोद्धारा बतछायी हुई पद्धतियोंसे उदर 
आदि खानोंमे जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके 
चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन हृदयस्थित 
प्रशुकी हम उपासना करते हैं | 

ज्त्कथामतपाथोघो.. विहरन्तो. महासुदः । 

कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वंग तृणोपसम्‌ ॥ 

प्रभों ) कुछ सुकृतीकोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्र॒में 
अत्यन्त आनन्दपूबंक विहार करते हुए. अर्थ, धर्म, काम) 


मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोकों तृणवत्‌ समझकर त्याग कर 
देते हैं । 
अंहः संहरद्खिल॑ सक्ृदुद्यादेव सकललोकस्य । 
तरणिरिव तिमिरजछूधि जयति जगन्मज्जलं हरेनोस || 


सम्पूर्ण जगत॒का मद्भछ करनेवाला भगवान्‌ श्रीहरिका 
नाम सवोपरि विराजमान है । एक बार ही प्रकट होनेपर 
वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश 
कर देता है; जेंसे भगवान्‌ सुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको 
सोख छेते हैं | हर 


सदा सवन्नास्ते ननचु विमरूमा् तब पढ॑ 
तथाप्येक॑ स्तोक॑नहि. भवतरोः पन्नमभिनत्‌ । 
क्षणं जिह्माअस्थं तव नु भगवनज्नाम निखिल 
समर संसारं कषति कतरत्‌ सेब्यमनयों: 0 


प्रभो | आपका सायारूपी मलसे रहित अनादि अह्रूप 
पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्याप्त है | फिर 
भी संसाररूपी इक्षके एक छोटे-से पत्तेकों भी वह कार्टनेमें 
समर्थ नहीं हुआ | इधर आपका नाम एक क्षणकरे लिये 
जिह्के अग्रमागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्यु रूप बन्धनको 
अविद्यारूपी मूलके साथ काट देता है। फिर, आप ही 
बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है | 


>-++-+.२भ२६००००७२२एएफशओ--+- 


१४७ # संत वचन सीतल सुधा करत तापतन्रय नांस # 








श्रीमद्‌विदारण्य महामुनि 


( स्वितिकाल अनुमानतः सन्‌ १३०० जौर १३९१ ६० के बीच। तैत्तिरोय शलखाके आह्मण | पिताका नाम भागगाचार दे 
माताका नाम श्रीमती था। संन्यासके पश्मात्‌ आँगेरीमठके जगदूगुरु शबराचार्य । वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध भन्थ 'पद्मदशी' के रचपिता ) 


च्> 


का वर्णन बाणीस तो किया ही नहीं जा पकता 
क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सु है। १ 
तो मौनकी अलौकिक माधामें ही समझा जे 
कहा जा सकता है। वह खरूपभूत सुख तो केव 
अन्तःकरणसे ही गहीत हुआ करता है। 
सारवाही शिरोसाए॑ सुक्त्व/55स्ते विश्व गतः 
संसारव्यापृतित्यागे ताहखुद्धिस्तु विश्रमः 


सन एवं भनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः | 
बन्‍्धाय विपयासक्त मुबत्ये निर्दिपर्य स्मृतम ॥ 

मनसे ही बन्चन ओर मनसे ही मनुप्योंको 
मोक्ष मिला करता है | विपयासक्त मन बँधवा देता 
है| निर्विष4य भन मुक्ति दिला देता है | 


समाधिनिधूंतमलस्थ चेतसो 





निवेशितस्थात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । ० - बोझा उठानेवाला पुरुष यकानेवाले ति/ 
न॒शक्यते वर्णयित गिरा तदा बोसेकी उतारकर जेसे श्रमरहित हो जाता है। उसी प्र 
खय॑ तदन्तःकरणेन गृश्वते ॥ संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीकों वे' 


जिस चित्तकों आत्मामें छूगा दिया जाता है; जिस चित्त- ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब श्रमरहित हो गया हूँ; तब) चर 
के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलसे थी दिये जाते हैं, इसीको “विश्राम? कहा जाता है | 


उस चित्तकों समाधिमें जो आनन्द आता है। उस आनन्द- ( पद्चदशी, योगानन्द-अकरण ११७ । ६१८) १२५ 
>> 


आ्रीजगढ्धर भट्ट 
( महान्‌ शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि | खिंतिकाहू १३५० इंस्ीके लगभग । स्थान कश्मीर, पिताका नाम रक्ञघर । ) 


तावझसीद कुरु नंः करुणामसनद्‌- 


स्तुति 
| साक्रन्दमिन्दुधर ! सर्पय मा विद्वासीः । 
पापः 8038 नाईसि मा 305 जम ह भ्रृहि स्वमेव भगवन्‌ ! करुणाणवैन 
व लि का डक लि हे च्यक्तास्वया कमपर शरण घजामः ॥ 
5 

(९। ५४ 
तस्मात्तवार्सि. सुतरामनुकम्पनीयः ॥ । 
(११। ३७) इन्दुशेखर | मौत आनेके पहले ही आप मुश्नपर कृपा के 


३, मैं हु दीजिये | मेंरे इस रोने-चिल्लानेते बुरा मत्त मानिये | मेग दया 
मैं पापी हूँ; मैं ढुष्कर्मकारी हूँ--वैथा यह समझकर द्द 3 कक विज म 
हैं! नहीं-नह न कीजिये । आप ही कहिवे। यदि आपके रहश पड 
रिः १ नहीं-नहीं। ऐसा करना ५ पड और विमकी दा 
जाए मा 8 0 हर योकि ते रा प्राश्ष और सागरने भी मेरी रक्षा न की तो में फिर और किसकी हीरे 
तो 2 5 हर हक । रक्षा हो पापियों) जाऊँगा ? क्‍या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा ६ जो 8 
सुकृतकारीकी रक्षात हे ; सदश पापीकों पार लगा सके ! 
भयाचों और ललोंकी दी की जातो है। जो खयं ही रक्षित है) 20 कलर हे 
के क्षितोंकी ! ६ हा पादप “पा 
उसकी रक्षा नहीं की जाती । रक्षा तो अरक्षितोंकी ही की तहांचैनानतसमये सा न 
जाती है। मुझ महापापी) महान अधम और महान्‌ असाधुकी क 202 हक के 
किसकी मन (लितेदांचय 
रेंगे तो फिर करेंगे । मैं ही तो आप- हि दे 
0 08) 'प्राणा: प्रयान्तु मम नाथ ! वब प्रसाद # 


रक्षा आप 
की गयी रक्षा ) का सबसे बढ़ा 00 


ब्पे दया ( आपके द्वारा 
अधिकारी हूँ | 


# शीजगद्धर भट्ट # 








स्व्व्व्स्स्स्ल्ट््स्च्स््व्ट्ट्ल्ट्द्दपतनटप्पनलरा 
मैं आपकी नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो खुकनेपर 
के सिंहासनके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौंकीपर 
शञसिर रखकर में बड़े ही भक्तिमावसे उसका आलिड्जन 
वा हूँ बस) आप इतना कर दीजिये कि उसी द्मार्मे 
नींद आ जाय और उस नींदके ही बहाने मेरे प्राणोंका 
क्रमण हो जाय | 
सणिः सुसूक्ष्मोषपि यथोव्बर्ण विर्ष 
7: क़ृशो5पि वह्िः सुमहयथा तृणम्‌। 


शिशुम॑गेन्द्रोपि.. यथा. गजब 

तमुः प्रदीपोषपि यथा तमोभरम्‌ ॥ 
यथाल्पसप्योषधसुन्म्द गदं 

यथारूत॑ स्तोकसपि. क्षयात्अयम्‌ | 
ध्रुव तथैचाणुरपि खबः. ग्रभोः 

क्षणादर्घ दीर्घमपि व्यपोहति ॥ 


जैसे अत्यन्त सक्षम भी गांड मणि तीत्र विषको 
भ्णमें ही शान्त कर देता है; जैंसे क्षीण भी अभि बहुत-से 
दर्णोके ढेरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-्सा एक या दो 
भासका भी सिंह हाथियोंके छंडको भगा देता हैः जैंसे 
अत्यन्त सक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ अन्धकारको नथट कर 
देता है, स्तीमर भी महौषधि जैसे महान्‌ उम्र---भेयंकर रोगको 
शान्त कर देती हैं और जैसे थोड़ा-सा--एक बिन्दुभर भी 
अमृत भरण अथवा क्षय-रोगके मयकों दूर कर देता है; वैसे 
ही थोड़ा-सो-+एक या आधा हरेक भी जिस किसी भी भाषा- 
में किया हुआ ईश्वरका स्तवन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए 
का्यिय७ बाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीघ्र ही 
बर देता है। 
चिचिन्तयन्जीचनमेव 
समर्थयन्‌ 
विभावयन्‌ न्‍ पैमचमेव 
कदा$5श्रये 


जीवन 
पाधथिवमेव. पार्थिवस्‌ । 
चैभर्व 
शक्लरमेव.. शब्नरमस्‌ ॥ 
में एकमात्र जलकों ही अपने जीवनका साधन समझता 
हुआ अर्थात्‌ थमैं- केवल गल्लाजल ही पीकर देह धारण 
करूँगा! ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ; राजाकों धपार्थिवमेव? 
पुथिवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके 
वेभवकों सर्वव्यापी भगवान्‌का ही मानता हुआ कल्याणकारी 
भगवान्‌ शइरका दी आश्रय--शरण ग्रहण करूँगा । 
चरे भवेद्ष्यवर कलेवरं 


पर॑ हराराधनसाधनंे हि. यव। 


सेल बाल आल ९९--- 


सर न्‍न्‍न्‍ललिियिचनिटसििट्धधध धिधटजपििेीड फिट: ए:ड्ड्ल्स्य्टपप्स्य्प्य्यथ्च्प््प्टिपटिपिटट्प्एपपप्ट्एा कि ऊकनक मजा 





स्््स्श्ञित+- >> - ++ *« 


क्रतुध्य॑सिनिषेवणोत्सय 
विनिष्नती . मुक्तिस्युक्तिपातिनी ॥ 
जो केबल भगवान शंकरके ही आराधनका साधन ४8) 
वह अबर भी अर्थात्‌ अति अपविन्न और अधम भी नर-देइ 
श्रेष्ठ है; किंतु श्रीम्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको भ्ज करने- 
वाली और प्रमुके ही महान्‌ अनुग्रहसे अकस्मात्‌ प्राप्त 
होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है। 





न त्तु 


अक्लेशपेशलमलट्ट-यकृतान्तदूत- 
हुंकारमक्भिदुर॑ दुरितिन्धनाग्निम्‌ । 

को नास नामयहरं हरपादपद्म- 
सेवासुर्ख सुमतिरन्व्टमाहियेत ॥ 


आहा | अविद्या आदि पश्चक्लेशोंके संसर्गसे रहित 
होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार- 
जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप काष्टको भस्म करनेमें 
अग्निके समान; जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगकों समृल 
नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादारविन्दकी सेवाके सुख्बका 
कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा १” 


इंद सघुमु्ख विष हरति जीवित तस्क्षणा- 
दपध्यमिद्माशितं व्यथयते विपाके बपु:[ 

इद ठृणगणाचृत॑ बिलमधों विधत्ते क्षणा- | 
ददतन्न मलिनोल्बगेद्नेविगमर्जितं कर्मसि: ॥ 


अतः प्रतनुवैमवोद्धवदखर्व॑गर्वेक्षमा- 
पतिप्रणयलम्भव॑ भझ्रुवि चिडस्बनाडम्बरस | 
विहाय.. सुरवाहिनीपुलिनवांसहेवाकिनो  * 


भजन्ति कृतिनस्तसीरमणखण्ड्चूडामणिम्‌ ॥ 

इस संसारमें अत्यन्त मलिन और उम्र-कम्मोंके द्वार 
मनुष्य जिस घनको संचित करते हैं, वह धन ओरम्भरम 
मधुर प्रतीत होनेवाला विष द्रे। अतएब वह तस्क्षण जर्थात्‌ 
उपभोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है 
उपभोग करनेसे परिणाम अतीव अपशध्य-कारक॑ -होता हु 
और अन्तमें शरीरकों अत्यन्त ही दु/खित कर देता है । 
इसलिये वह मलिन कर्मोंद्दारा उपा्जित धन मानों तृणोंगे 
ढका हुआ एक बड़ा बिल ( अन्धकूप ) है । अतः उसमे प्रवेश 
( उपभोग ) करनेमातचसे ही वह मनुष्यका अधःपात अवच्य 
दी कर देता है । विशाल बैभव-जनित प्रचण्ड -गर्वका या 
ब्ोझा सिरपर ढोनेवाले भूपाल्गण तो प्रीतिका दम ही भरते 
हैं। उनके प्रीतिमाजन जन जगतूमें उपहासास्पद ही बनते 


5, 


। 





२४८ 





४ | इसीडिये विवेकीजन इन भूपालेके प्रेमकी परवा न करके- 
प्नेदा आश्रय छोड़कर भगवत्ती भागीरथीके पावन तटकी 
रे ही हहि छगाये रहते हैं और भगवान्‌ गशाइ्नशेखरकी 
!पाश्रात्त करने - उन्हींको रिश्ानिके लिये अपने जीवनकी 


शाजी ट्गा देते हैं। उन्हींकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र 
पेय बन जाती 


कि भूयोभि: परुषविषयें: श्रीचिकाररसारेः 
कि वा भूयः पतनविरसः स्वर्ग भोगाभिलापेः । 
सन्‍्ये नान्‍्यद भवभयविपत्कातराणा नराणां 
सुत्तवा भक्ति भगवति भचे शस्यमाशास्यमस्ति ॥ 
वूरोदचदुललहरीहारिहस्तच्युद्स्त- 
व्यापत्तापत्रिदशतटिनी सजनोन्मजनेपु | 
प्रद्धावन्धं दशशधरशिरःपादराजी वसेवा- 
हेवाकेकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्‍्तः ॥ 
अत्यन्त नीरस बहुत-से- कठोर ( शब्द-स्पश-रूप-रस 
आदि ) |वषयोंसे प्राणीको क्या छाभ हो सकता है । क्षणमें 
ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या अभ 
होता है और “क्षीणे पृण्ये मरत्यकोक॑ विद्वन्ति! इस प्रकार 
पुन;-पुनः पतन होनेके कारण उन अत्यन्त नीसस खर्गीय 
भोगोंकी छालसाओंसे भी प्राणीकों क्या परम लाभ हो सकता 
है ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | अतः मेरा तो यह निश्चय है कि 
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इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्तिसे अत्यन्त कातर ६ 
प्राणियोंके लिये केवड भगवान्‌ शड्भरकी भक्तिको छोड़ 
अन्य कोई भी अभिल्षित वस्तु कल्याणदायक्र नहीं 

सकती | इसी कारण विद्वान्‌ छोग ( इन सांसारिक क्षण 
सुखोंमें आसक्त न होकर ) केवल परमेइवरके ही चर 
कमलोंकी सेवामें तपर रहकर दूरतक फेडनेवाली चह 
तरज्ुरूपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी- महाव्याति अ 
त्रिविध तापोंकों दूर करनेवाली भगवती ग़ज्ञके अवगाहन 
ही निरन्तर दृढ़ अनुराग करते हैं । 

इन्ताहनता प्रथयति मतिहासमासजयन्ती 
- मायामायासितसितशमाउडयासिनी यामिनीव । 


तस्मादस्मान्‌ रविश्वशिशिखिग्रेड्डितोद्दमघाम 
क्षिप्त्ता चछुमुं दितम॒ुदितावन्ध्यबी धान विधेहि ॥ 

हाय ! अतीव खच्छ शम ( जितेन्द्रियता ) को हुर्बः 
बना देमेवाली और अशानरूप भन्धकारकों पैदा करनेवाली 
अहंदा अत्यन्त विस्तारवती महारान्रिके समान हमारी सदृबुद्ध 
का हास करती जा रही है; इतलिये हे दयासागर ! सूर्य) 
चन्द्रमा ओर अग्रि--इन तीनों तैजोमय पिण्डोंसे प्रदौष् हुए 
अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि ( प्रसन्र्ष्टि ) डालकर हमें उस 
अखण्ड तत्त्वशानसे पूर्ण बना दीजिये |. ( स्ठतिकुसुमाधलि 
७३९, १०) २३३ २४) १४) ३१९) ४०) ४१) ४२) १६ *४७ ) 


>> ऑिसकमछ-8--+ 


श्रीलक्ष्मीधर 


शक सिंहजी पुत्र रु & ट स युतानन्दजीके शि पं 
( खितिकाल लगभग दैसावी १५ वीं शतताब्दीके पूर्व ह! माता जाता है। ये श्रीनृ्िहजीके पुत्र और परमहंस श्रीअच्युतानचजाक ह 


भगवन्नाम-निष्ठा 

नल्दानन्दकर करम्बितकरं हैयड्अवीनेनवेः 
शोभामादधरत नवीनजलदे मीलत्सुधांशी: स्फुटम्‌ । 
भक्ताना हृद्यस्थितं सततमप्याभीरद्ग्गोचरं 
गोपाल भजतां मनो मम सदा संसारबिच्छित्तये ॥ 
बंद जिह्के वद जिह्ने चतुरे श्रीरुस रामेति । 
पुनरपि जिल्ले वद बंद जिछ्दे दद राम रासेति ॥ 
अनादी.. संसारे निरवधिकजन्मस्वविरते- 
मंहापैरेवान्तश्रितकलुबताथा.. हि. वेहनम ) 
महीध्राणां भर्मीकृतिगहनसंवर्तशिखिनी 

४ हक्‍ पएडनलवतव्‌ ॥| 
लता करे किलर हे ( है के ) 


जो नवीन माखनसे हाथ भरकर नन्‍्दजीकों आनन्द दे 


रहे हैं; भूतन मेघमे छिपते हुए/चन्द्रमाकी स्फुट शीभाकी 
धारण करते हैं; सदा अपने भक्तोंके द्वृदयमें रहते हुए भी 
ब्रजके ग्वालेंकों प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते है। उन भगवान 
गेपालकों मेरा मन अपने संसारबन्धनका उच्छेद करनें। 
लिये सदा ही भजे | 
अरी बुद्धमती रसने ! तू “श्रीराम-श्रीराम! वह | 
जिह्े | तू बारंबार 'राम-रामः रटती रह | 
हरे | अनादि संसारके भीतर अनन्त जन्माम 
निरन्‍तर संचित किये हुए. महान, पापसि मेरे दुृदकों हे 
कालिमा जम गयी है; वह तो आपके नामरूपी अनण्ट । 
के उदरमें विनकेके एक टुकड़ेक बराबर भी नहीं ही सकती 
उसको जलाना क्‍या बड़ी वात है ! प्रमा ! आपका नाम तो 
पर्वतोंकों मी भस्म कर देनेबाले महान प्रलयानलर्क समान है| 
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आक्ृष्टिः कृतचेतर्सां सुमहताझुच्चाटनं चाहसा- 
माचाण्डार्ममूकलोकसुरूभो चरश्यश्न सोक्षश्रियः । 

. नो दीक्षां नच दृक्षिणां नच पुरक्षय्या सनागीक्षते 
मन्‍्त्रो5य॑ रसनास्पृरोव फलूति श्रीरासनासत्सकः ॥ 
श्रीरामेति जनाद॑नेति जगतां नाथेति नारायणे- 
त्यानन्देति दयाघरेदि कमलछाकास्तेति क्ृष्णेति च । 
श्रीमज्ञाममहास्ुताब्घिलहरीकल्छोलमग्न॑ मुहु- 
मुह्ान्तं गलद्श्रुधारमवर्श मां नाथ नित्य कुरु 0 
यह रामनामरूपी सन्‍्त्र शुद्धंचेता महात्माओंके चित्तको 

इंठात्‌ अपनी ओर आकृष्ट करनेबाला तथा बड़ें-से-बड़े पापों- 


का मूलोन्छेद करनेवाला है। मोक्षरूपिणी रुश्ष्मीके लिये ते 

यह वशीकरण ही है। इतना ही नहीं, यह केवल गाँगोंको 
छोड़कर चाण्डाल्से छेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंगे 
लिये सुलभ है । दीक्षा, दक्षिणा; पुरश्षरणका यह तनिक भी 
विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिद्ाका स्पर्श करते ही सभी 
लिये पूर्ण फलद होता है। नाथ ! आप मुझे सदाके छिये 
ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमानके श्रीराम ! 
जनादन | जगन्नाथ ! नारायण | आनन्दमय | दयाधर ! 
कमलाकान्त ! कृष्ण | आदि नामरूपी अमृतसे पूर्ण महा- 
सागरकी लहरोंकी हिलोरोंमें ड्वकर आँसू वहाता हुआ विवश 
और बेसुध हो जाऊँ | 


7 ४ फसन (७-०२ ०-- 


भक्त बिखमडुल 
( श्रीलीलाशुक ) 


( दक्षिण-प्रदेशमें क्ृष्णनीणा नदी-तट्के एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास ) 


भड्जल-मनोरथ 
यावन्न में नरद॒शा दशसी इशो5पि ह 
रन्‍मादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा । 
व्यावण्यकेलिभवनं॑ तब तब्बदेतु 
लष्ष्भ्या सझुत्क्षणित॒वेणु सुखेन्दुबिम्बस्‌ ॥ 
जआलोछली चनचिकोकितकेलिधारा- 
नीराजिताअसरणे:. करुणास्जुराशे: । 
आध्रोणि वेणुनिनदेः पअतिनादपूरे- 
राकणैयामि मणिनूपुरशिक्षितानि ॥ 
( श्रीकृष्णकर्णामृत १ |३८-३९ ) 
प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ 
गयन-स्ध्रोसि भी मनुष्य-शरीस्की अन्तिम दक्शा ( मरणाबस्था ) 
५केट हो जाय--जिस अबस्थामें सारी बस्तुएँ अन्धकास्मय, 
आहश्य हो जाती हैं---ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल- 
गोल चाँइ-सा मुखड़ा, जो लावण्यका क्रीडास्थल है और जिसके 
5धर्रोसे छंगी हुई बॉँसुरी ऊँचे स्वस्से बजती रहती है, अपनी 
समग्र शोभाके साथ उन नेत्र-स्थ्रॉके सामने उपस्थित हों 
जाय ! प्रभो | वह दिन कब होगा जब करुणा-वरुणाल्य 
आपके आगेके भार्गका श्रीमोपीजनोंके नेत्रोंसे निकलती हुई 
विद्धासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और में 
गूजते हुए आपके बंशी-नादके साथ-साथ आपके सणिजटित 
मेपुरोंकी रसमयी ध्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँगा ! 


हे देव हे दयित हे भ्ुवनैकबन्धो 


कृष्ण हे चपल है करुणेकसिन्धों। 
है नाथ है रमण हे नयनाभिराम 
हा हा कदा नु मवितासि पद इशोमें॥ 


( १ ॥।४० ) 
हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगह्न्धो | श्रीकृष्ण । 
चपर | करुणाके अनुपम सागर | नाथ ! प्राणाराम ! 
नयनामिराम श्याम | आप हमारे नेत्रगोचर कब होंगे हर 
प्रेमदं च में कामद्‌ं च से वेदनं च मे वैभव च से । 
जीवन च से जीवित च मे देचतं च में देव नापरभ्‌ गा 
( १५०५ हि" ) 
हे देव | आपके सिवा मुझे प्रेम-दान करनेवात्त, मेरे 
मनोरथ पूर्ण करनेबाछा, मेरा अनुभव) ऐश्वर्य, जीवन हु 
प्राणाधार और देवता अन्य कोई नहीं है। । 
परमिमसुपदेशमाद्यिध्व॑ं ह 
निगमवनेपु नितान्तर्चारेखिक्षा: । 
भवनेषु बलल्‍लवीना- _ 
मुपनिषदर्थ मुरूखले निबद्धम ॥ 
(५२। २८ ) 
उपनिषदोंके बीहड़ जंगलों घूमते-घूमते नितान्त ऑल 
हुए. छोगो | मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेशको आदरंपूर्वक संनो । 


झ्ः 
दे 
कु 
हे 


विचिनुत्त 
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तुर्म उपनिपदके सार-तत््व--वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि 
बीज हो तो उसे ब्रजाज्भनाओंके घरोंमें ऊखलसे बँधा हुआ 
देख लो | श्री 
गोपालाजिरकदंसे विहरसे विप्राध्चे छज्से 
न >> प च् पों ५ 
ह ब्रपे गीधनहुंक॒तेः स्ततिशतैसोंन व्धत्से विदाम्‌ । 
द।स्य गोकुछपुंश्रछीपु कुरुषे स्वाम्य॑ न दान्तात्मसु 
जात॑ क्ृष्ण तवाड्लिपक्नजयुगं प्रेमाचल मझुलम्‌॥ 
( २। ८३ ) 
श्रीकृष्ण | तुम ग्वालोंके ऑगनकी कीचड़में बड़े चावसे 
मेलते हौ--किंतु वेदपाठी आ्रह्मणोंकी यज्ञशाल्ममें पेर रखनेमें 


+--<६&# ७0० (बन्->ू-म३+ 
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भी लजाते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उरू 
हीयो-हीयो करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो, किंतु बढ़ेवरे 
ज्ञानियोंके सेकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखसे एक 
शब्द भी नहीं निकछता, तुम मोनी बाबा बन जते हो। 
गोकुलकी पुंश्रलियोंकी गुलामी करनेमें--उनके घरके मामूली 
सेमामूली हा काम करनेमें भी अपना अह्योभाग्य समझते हे 
और जिन्होंने योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वशमें कर लिया 
है---ऐसे योगीरद-मुनीन्द्रेंके स्वामी बननेमें भी सकुचाते हो) 
उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते ! मेंने जान 
लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमते ही वशीभूत होते 
हैं, अन्य किसी साधनसे उन्हें वशमें करना गक्य नहीं है । 
ध 


श्रीअपय्य दीक्षित 


(पितामद् आचार्य दीक्षित और पिता रह्नराजाध्वरि, जन्म सन्‌ १५५० ई०) मृत्यु ७२ वर्षकी आउुर्मे सन्‌ १६२२ ० । 
महान्‌ शिव-भक्त और उच्चकोटिके विह्यन्‌ ) 


मीविज्ञा नियतिज्ञा वेदुज्ञा अपि भवन्ति शाखज्ञाः । 
ब्रद्मज्ञा भपि लम्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरका; ॥ 
त्यक्तत्यों ममकारस्त्यक्तु; यदि शक्‍्यते नासों । 
कर्सव्यो ममकारः किन्त स सर्वत्र करत्तेन्यः ॥ 


संसारमें नीति। अदृ७) वेद) शास्त्र और ब्रह्म--सबके 
जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले 


मनुष्य विस्ले ही हैं। या तो ममत्व बिल्कुल छोड़ दे और 
यदि न छोड़ सके। ममत्व करना ही हो; तो सर्वत्र करे । 
श्र्कद्रोणप्रम्रतिकुसुमैरच नं ते विधेयं 
प्राप्य॑ तेन स्मरहर ! फल मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः । 
एतज्जानज्नपि शिव शित्र व्यर्थथन्‌ कालसात्म- 
ज्ञास्मब्रोही करणविवशी भूयसाधः पतामि ॥ 


वि >जररर् 


स्मररें ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और 
त विद्ेष सामग्रीकीही अपेक्षा है | आककी डोड़ियों और 
ध्रेके पुष्पेति ही आप प्रसन्न हो जाते हैं ( कौड़ियॉमे काम 
होता है) । किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप 
उसके बदलेमे देते क्याहैं ! आक और ध्वूरेके विनिमय आप 
देते द मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुल्भ हैं। 
कितना सस्ता सौदा है | इसीलिये तो आप “आशुतोष! एव 
'औदरदानी' की उप्नाधियोंसे विभृषित हैं। किंतु शिव ! शिव ! 


मैं ऐसा आत्द्रोही हूँकि यह सब्र कुछ जानता हुआ भी 
अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ; अपितु इच्धिगे॥+ 
वश्शीभूत होकर बार-बार पापोंके गडढ़ेमें गिरता हूं । 


कीटा नागाप्तरव इति वा कि न सन्ति स्थलेपु 
त्वत्पादास्भो रूदपरिसलोद्वाहिसन्दानिलेपु । 
तेष्वेक॑ वा रृज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिद्दारि- 
ज्ञातोष॑ ते म्ड भवमहाड्वारनयों लुठ्न्तम ॥ 


नाथ | जिन-जिन खलोंमें आपके चरण-कमड जा। 
हैं, उन-उन खटोंमें कीड़े-मकोड़े। तॉप-बिच्छू अथवा शाह 
झंखाड़ भी तो अवश्य होंगे । यदि और कुछ नहीं तो उन्ंगित 
कोई शरीर मुझे दे दें। जिससे उन चरण-कमलेकि मुग| 
गन्धसे सम्पृक्त सुशीतल वाझुका सुखकर स्पर्श पाकर मे हा 
शरीर और आत्मा--( दोनों ) की तपनको बुझा सर्व: और 
सुतप्त अंगारोंसे पूर्ण भवनदीसे छुटकारा परर्ऊँ | 57 
योनिमें झुझे आप) जबतक आपकी इच्छा हो) स्व सकते ६ | 
उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बल्कि गितने दि! 
समयतक आप मुझे ठस दरें रखेंगे; उतना हैं दधि। 
आनन्द मुझे द्ोगा और में अपना भहोमास्त स्मभ गो । 
भेरी इस प्रार्थनाका भी आप स्वीकार नहीं कॉगे सर । 


कर्गे । 


जज ४७८७++८ट- 


/ जंगहुरु श्रीशड्डराचाय $ १४९, 


जल लि चटट जल 2 ५ अटजििनभ दि जण 





दादा जाता आम ७-०० ३८ श काप८ ऋलयााम्एपफा ३० पका २ 4 कारक आटकमसपउत्पत कम्कम पक ककान तर ए उन चन अराय ८ रद मम पक: उम्कम न कायम आकतम्ूम कक पक अ मय ममता शककाारा कह आकक३ सब ााक 5 कप + जा स8 ३: आजतक हज 


अइनीत पिब्रत खादत जाग्रत संविशत तिष्ठत वा । 
सकद॒पि चिन्तथताह्ला सावधिको देहबन्ध इति ॥ 


खाओ) पीओ; जागो; बेठों) अथवा खड़े रहो; पर दिनमें. कर दिया करते हैं, 
खरीदी जाती | 


एक बार भी यह बात सोच छो कि इस शरीर्‌का नाश निश्चय है | 








्््पन्णयमकपकारूण 


अयुत नियुत्त बापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय । 
क्रीणन्ति न बिल्वदुले: केवल्प॑ पत्नपैमूंठाः ॥ 
संसारके भोगके लिग्रे तो मूढजन हजारों-लछानों शर्न 
पर पॉच-छः विल्वपत्रोंसे मुक्ति उनसे नहीं 


ज+-+््+>-.>>ल्ऑटडझ ५७2 5 हर 


जगहुरु श्रीशइराचार्य 


( गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्वा ७०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्त्य विद्वानंकि मतानुस्तार २० सम 
६६८ या ७२०) आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्भाव-खान केरलप्रदेश | पूर्णा नदौके तटपर कलादि नामक ग्राम। पिताका नाम 
आऔशिवगुरु, माताका नाम श्रीसुभद्वामाता अथवा विशिष्ट | जन्मतिथि वैशाख शुकू पतन्नमी । जाति आह्वाण | गुर श्रीखामा गोविल 
भगवत्याद । मद्दान्‌ दाशनिक विद्वान और भक्त । अद्गैत-सम्परदायके प्रधानतम आचार्य, थे साक्षात्‌ भगवान्‌ शइस्क्रे अवतार माने जाते ई 






ब्रह्म ही सत्य है 

सर्पादों रज्जुसत्तेन ब्रह्मसत्तेव केबेलस । 

प्रपज्लाघाररूपेण वतते तद्‌ जगन्न हि ॥ 

( खात्मप्रकाशिका ६ ) 

( मिथ्या ) सर्प आदिमें रज्जु-सत्ता- 

की मॉति जगतके आधार या अधिड्ठान- 

के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव 
ब्रह्म ही है; जगत्‌ नहीं । 

घटावमासको. भानुधटनाशे न नश्यति। 


देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥ 
( स्वात्मप्रकाशिका १४ ) 


घटका प्रकाश सूर्य करता हैं। किंतु घथ्के नाश होनेपर 
जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी 
( आत्मा ) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता । 
न॒ हि प्रपल्लो न हि भूततातं 
न चेन्द्रियं आराणणणो न देहः। 
गे बुद्धचिस न मनो न कतो 


ग्रहोव सत्य परमात्मरूपम्‌ ॥ 
( खात्मप्रकाशिका १७ ) 


यह जगत्‌ (सत्य ) नहीं है; प्राणिसमूह नहीं है; इन्द्रिय नहीं 
7५ 4० ( सत्य )नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि-चित्त नहीं है; मन 
नहीं हैं। अहझर नहीं है; परमात्मस्वरूप ब्रह्म ही (सत्य) है । 
ब्रह्मप्राप्तेिकि साधन 
विचेकिनो. विरक्तस्थ शसादिगुणशालिनः । 


मुमुक्षेरेद हि. ब्रह्मजिज्ञासायोग्यवा मता ॥ 
( विवेक्यूझमणि ६७ ) 


जो सदसबह्विवेकी, वेराग्यवान्‌; शम दमादि प्रटमम्पत्ति 


युक्त और मुमक्षु हो; उसीमें ब्रह्मजिज्ञाताकी योग्यता भानी 
जाती है। 


चराग्य च॒ मुसुझ्ुत्व॑तीम यस्य तु विचते। 
तश्मिन्नेवार्थवन्तः स्थुः फलवन्त: शमादय ॥ 
| ( विवेकचूडामणि ३० 
जितमें बेराग्य और मुमुश्षुत्व तीत्र होते हैं, उसीमे 
शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं 
मोक्षकारणसामस्यां.. भक्त्रिध गरीयसी | 
स्वस्व॒रूपालु सँधा ने भक्तिरित्यभिधीयते ॥ ह 
( विवेकचूडामणि ३ 
अक्तिक कारणरूप सामओमें भक्ति ही सबसे बढ़कर 
हैं और अपने वास्तविक खरूपका अनुसंधान करना 
भक्ति कहलाता है । ; 
अनात्म/चन्तने : त्यक्त्तगा काम ८ढ' खलकारणम्‌ | 
चिन्तयात्मानसानन्दुरूप अन्मुक्तिकारणन्न ॥ 
( विवेकचूडामणि ३८० ) 
अनात्मपदाथका चिन्तन मोहमय है और 6 
कारण है | उसका त्याग करके मुक्तिके कारण झ 
आंत्माका चिन्तन करो | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका खरूप 
कन्दर्षकोटिसुभग्ग वाम्छितफलद॑ दयाण॑ कष्णम्‌ | 
त्यक्खा कम्न्यविषयं नेत्रयुग्गं द्रशुमुत्सहले ॥ 
पुण्यतमामतिसुरसां मनो5मिरामां हरे: कथां त्यक्स्वा 
श्रोतुं. श्रवणद्न्द्द आास्प कथमाइरं चहति॥ 


खका 
नन्‍्द म््प 


| | #: ॥.»] वचन . 
१५८ # संत बचत सौतल सुधा करत तापन्रय नोस # 
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अयमुत्तमोथ्यमरपषमो जात्या झुपेण संपदा वसा 
इचाध्यो5इताध्यो देत्य॑ तवेत्ति मगवानमुप्रहाव्रे 


( प्वोपसुशकर २४८- 


दभाग्यसिन्दियाणा कृष्णे विषये हि शाश्वतिक । 
क्षणिकेपु परापकरणेण्यपि सज़न्ते ग्रदन्थविषयेपु ॥ 

( प्रयोपसुधाकर १९५१--१९३ ) 
जे करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर हैं; बाग्छित पके भरे चित्त, चञ्चत्ताकों छोड़कर सामने का 
दाता है; उन दयातहार श्रीक्ृणकों छोड़कर ये थुगह नेत्र परड़ोंमेंसे एकमें सब विषयोकों और दरों भगवार्‌ 
और क्रिस विधयक्ा दर्शन करनेक्रो उत्सुक हैं ! अति पिन, को रख और इसका विचार कर है दोनो बीच ह 
अति सुन्दर और सरस हरिकयाकों छोड़कर ये कर्णायुगढ और हिते किसमें है | फिर युक्ति और अतुपे 
सांसारिक विषयोकी चर्चा सुननेको क्यों अद्याग्रकट करते हैं! कगाकन्द मिछे। उसीक्षा सेवन कर | पुत्र; पी) ! 
धदा विद्यमान श्रीक्ृणारुषी विषयके रहते हुए भी पापके आत्य युवतियों, अपना घन। परधन और भोव्यादि ए 
साधन अन्य क्षणिक विगयोंमें जो इख्ियाँ आतक्त होती हैं. आूनाधिक भाव होनेसे कमी इच्छा शान्त नहीं होती: 


वह इनका दुर्भाग्य ही हैं जब धनानन्दामृतसिन्धु विशु यदुगायक् औ्रीक्षण | 
प्र्माण्डानियहूनि पहुजमवान्‌ प्रत्यण्डमत्यदुतान्‌ प्रकट होकर इच्हापूर्वक विहार करते हैं; तब यह बात 
सोपान्‌ वस्सयुतानदर्गायदर्ज विष्णूमरोपांश थः। रहती। क्योकि उप्त समय चित्त खब्काद एवं मिर्म 


इसम्मुयबरणोद्‌्क खशिरसा ब्ते च झूर्तित्रयात जाता है । बुछ छोग प्रतिदिन तकाम उपासनाते मनोवा 
कृष्णो मै प्रथगसि कौ प्यविक्ृतःसब्चिन्सयो नीडिमा। पलकी आर्थना करते हैं और कोई यशदिसे खर्ग 
( परोषसुपाकर २४१). गोगादिले मोप्षकी कामना करते हैं। किंतु यहुलद 


ग े एम... वगलेके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छुक हमको हो। 
सिने अहाजीकी अनेक जहयाप्ड जोर लेक जहा इन्द्रियनिग्रह; राजा। खर्ग और मोक्षते क्या प्रयोगन है। शी 


पृथकृपृथम्‌ अति विचित्र अक्षा। .गोवत्सोंसहित गोप और पी ओर हे हो थी 
अनन्त विष्णु दिखछाये तथा जिसके चरगोदककों शिवजी हा 38580 3 डर अप 
अपने सिरपर धारण करते हैं; वह श्रीक्षणण मूततित्रय बरक्षा) आता हैं| आग बेर हमर आदत हज सिख 
विष्णु और महददेवते धथक कोई सब्चितमयी नि्षिकार . अति, रुप, धन और शायद यह उत्ता है ये बे! 


५७३ तो खुल है था निन्ध ! 
४ 920४ बी भणिस्तमाताक्रे और अश्नोत्तरत्रमालिकाके $९ 
चेतश्षन्नल॒ता विहाय पुरतः संधाय कोटिदर्म अशोक अबुपाद 


तम्रेकन्न निधेहि सर्वविधयानन्यन्न थे श्रीपतिम । मर्द 
विश्रान्तिहिंतमप्यही बंव नु तयोम॑ष्ये तदाहोच्यतां बद्ध कोन है! विधयातत्त मुक्ति कया £ ! गिषँ 
सुकत्या वानुभवेन यत्र परमाननदश्व तत्सेव्यताल ॥ विशंग। भयानक मऊ क्या है! आना दे। (देहामकि | 
पुश्नानू पौन्मथ खियो अ्ययुवती वित्तान्यथो उस्यदू खर्ग क्या है ! तृणणाका क्षय | ४ ह 
भोव्यादिष्वपि तारतम्यवशतों चार समुक्कण्ठया । संसाखखंन किससे बटता है! शुतिमनित माताताव॥ 
नैताइम्बदुनायके सम्रुदिते चेतस्पनस्ते विभो मुक्तिका केतु क्या है! पूवोक्त आत्मशन । सह 
सास्दानन्दसुधारणवे विहरति स्वर थतो निर्भधम ॥.. छाए क्या है! नारी ( कामाहक्ति--पुराकी नारी 2 ' 
क्राम्योपासनयाथयल्यनुदित केचित्फार्क स्वेप्सित नारीकी पुरुषों ) | खर्गकी प्रात्ति डिरसे होती है : 
कचिस्खर्गमधापवर्गमपरे. थोगादियश्ञादिभिः । जीवीकी अहिंसते | ५ रे रु 
अपार बहुतन्दृनादतियुगलप्यानावधानारधिनां सुब्से कोन गीता द्‌! पा ( कम 

: कह छोकैन देते कि नृपतिना खर्गापवगेंश् किम ॥ निषद/चित्त)। अंग्रत्‌ कौन ३! हद 
* आश्रित पुरुष ख्ामिसुर्ख क्षति श्रशः॥.... वौन हैं ! अपनी इखियों! पर जीत देमेए वे है हदिर/ 
: होहमपि चुस्बकाइमा सस्मुखमाज्र लड़ यह ॥ सत्र दग जाती हैं | 


के जगहुरु श्रीशइुराचार्य 








दरिदर कौन है ! जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है । श्रीमान्‌ 
( धनी ) कौन है ! जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर 
चुका है! उच्चमहीन | अमृत (जीवित ) कोन है! जो 
( भोगोंसे ) निराश है | 
फॉँसी क्‍या है ! ममता और अमिमान | मदिराकी भाँति 
मोहित कौन करती है ! नारी (कामासक्ति) । महान अन्धा 
कोन है ! कामातुर | मृत्यु क्या है ! अपना अपयश | 
गुरु कोन है ! जो हितका उपदेश करता है | शिष्य कोन 
है! जो गुरुका भक्त है | छंवा रोग क्‍या है! मव-रोग । 
उसके मिटानेकी दवा क्‍या है ! असत्‌-सत्‌का विचार | 
भूषणोंमें उत्तम भूषण क्या है ! सच्चरित्रता | परम तीर्थ 
क्या है ! अपना विशुद्ध सन | कौन चस्तु देय है ! कामिनी- 
काञ्न | सदा क्‍या सुनना चाहिये ! गुरुका उपदेश और 
चेदवाक्य | ब्रह्मकी प्रासिके उपाय क्या हैं ! सत्सज्ञ) दानः 
विचार और संतोष | संत कोन हैं ! जो समस्त विषयोंसे 
वीतराग हैं; मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान्‌ 
हैं! प्राणियॉँंका ज्वर क्‍या है? चिन्ता | मूर्ख कोन है! 
विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ! शिव-विष्णु-भक्तिको। 
यथार्थ जीवन क्या है ! जो दोषबर्जित है | 


विद्या क्या है ! जो जह्यकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान 
किसे कहते हैं १ जो मुक्तिका हेतु है। छाम क्‍या है! 
आत्मशन । जगत्‌की किसने जीता है ? जिसने मनको 


जीत लिया | 


वीरेमे महाबीर कौन है ? जो कामबाणसे पीड़ित नहीं 
होता | समताबान्‌; घीर और प्राज्ञ कौन है ! जो ललना- 
कराक्षसे मोहित नहीं होता । ८ 

विषका भी विध क्‍या है! समस्त विषय | सदा दुखी 
कौन है १ विषयानुरागी । धन्य कौन है! परोपकारी | 
पूजनीय कौन है ! शिवतस्वमें निशवान्‌ | 

रमी अवस्थाओंम कया नहीं करना चाहिये! ( विषयोंमें ) 
स्नेह और पाप | विद्वानोंकी प्रथत्के साथ क्‍या करना 
चाहिये ! शास््रका पठन और धर्म । संसारका मूल क्या है ! 
( विपय- ) चिन्ता । 

किसका सज्ञ और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ! 
मूर्ख, पापी, नीच और खलका सच्च और उनके साथ वास 
नहीं करे । मुमुक्षु व्यक्तियोँंको शीघ्र-से-शीघ्र क्या करना 
चाहिये ? सत्सज्भ निर्ममता और ईश्वस्मक्ति । 
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श्णर्‌ 
हीनताका मूल क्या है! याचना | महत्वका मूल क्या 
है ! अयाचना | किसका जन्म सार्थक है! जिसका फिर 
जन्म न हो । अमर कोन है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो | 
गत्रुओंमें महादन्रु कौन है ! काम) क्रोध, असत्य) छोभ; 
तृष्णा | विषयमोगसे तृप्त कौन नहीं होती ! कामना | 
दु/खका कारण क्या है १ ममता | 
मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषकों कया करना 
चाहिये ! तन; मन) बचनके द्वारा यमके मयका निवारण 


, करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलेका चिन्तन | 


दिन-रात ध्येय क्‍या है! संसारकी अनित्यता और 
आत्मसखरूप शिवतत्व । कर्म किसे कहते हैं ! जो श्रीकृप्णके 
लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनास्था करनी चाहिये ! 
भवसमुद्रमे । 

मार्गका पाथेय क्‍या है ! धर्म । पवित्र कौन है! जिसका 
मन पवित्र है | पण्डित कौन है १ विवेकी | विष क्‍या है ? 
गुरुजनों ( बड़ों ) का अपमान | 

मदिराके समान मोहजनक क्या है १ स्नेह । डाकू कौन 
हैं ? विषयसमूह | संत्तार-ब्रे७ क्या है! विषय-तृष्णा । श्र 
कौन है १ उद्योगका अमाव ( अकर्मण्यता )| हु 


कमल्पत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्जल क्या है ! यौवन, 
घन और आयु | चन्द्रकिरणोंके समान निर्मल कौन है ! 
संत-महात्मा | 

नरक क्‍या है! परवशता । सुख क्‍या है! समस्त 
सज्भोंका त्याग | सत्य क्‍या है? जिसके द्वारा प्राणियोंका 
हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्‍या हैं १ प्राण । | 


( यथार्थ ) दान क्या है ! कामनारहित दान । मित्र 
कौन है ? जो पापसे हठाये। आभूषण क्या है ? शील | 
वाणीका भूषण क्या है १ सत्य | 

अनर्थकारी कौन है! मान। सुखदायक कौन है ! 
सजनोंकी मित्रता | समस्त व्यसनोंके नाशमें कौन समर्थ है ! 
सर्वदा त्यागी । 

अन्धा कौन है ! जो अकत॑व्यमें छगा है। बहिरा कौम 
है! जो हितकी बात नहीं सुनता। गूँगा कौन है! जो 
समयपर प्रिय वचन बोलना नहीं जानता । 

मरण क्या है ! मूर्खता । अमूल्य बंस्तु क्या है? उपयुक्त 
अवसरका दान | मरते समयतक क्या चुभता है ! गुप्त पाप | 


१७२ सं ह 
# संत वचन सीतल खुधा करत तापतञ्रय नास + 
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साधु कौन है! सच्चरित्र | अधम कौन है?! चरित्रह्दीन | 
ज़गतूकी जीतनेमें कीन समर्थ है ! सत्यनिष्ठ और सहनशी ल 
( क्षमावान ) | शोचनीय क्‍या है ! धन होनेपर भी कृपणता | 
प्रशंशनीय क्या है ! उदारता | पण्डितेमि पूजनीय कौन हैं ! 
यदा स्वाभाविक विनयी | 


पराया दोप तथा मिथ्या बात | 
ह्‌ मुक्ति किससे मिलती है ! मुकुन्दभक्तिसे। मुद्ु 

हि जो अवबि अप रे न्‍ हू 
कोन है ! जो अविद्यासे तार देता है। अविया व्या है! 
आत्माकी स्फूर्ति न होना । 

पु कप क 

मायी कौन है ! परमेश्वर | इन्द्रजाठकी तरह क्या वछ 
है ! जगत्‌-प्रपंच । स्वप्नतुल्य क्या है ! जाग्रतूका व्यवहार । 
सत्य क्या है ! ब्रह्म | 

प्रत्यक्ष देववा कोन है ! माता | पूज्य और गुरु कोन 
ह ! पिता | सर्वदेवतास्वरूप कोन है ! विद्या ओर कर्मसे युक्त 
ब्राह्मण | 
की हि ह भगवद्धक्तिका फल क्या है ! भगवद्धामकी प्रातति या 

प्‌ 2 किस करन मे गो 

पुरुषोंकी सदा किसका स्मरण करना चाहिये ? खरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्‍या है ! अविद्याकी निरृत्ति | 
दरिमामका | सदबुद्धि पुरुषोंकों कया नहीं कहना चाहिये ! समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ! ओंकार | 

+--+-+<8%8---9----- 


श्रीयामुनावाय 


( श्रीकेष्णवसम्पदायके महान्‌ आचार्य, श्रीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्रमुनिके पुत्र | आविर्माव १०१० वि० से०) स्पान वीर- 
नारायणपुर ( मदुरा ) | यतिराज श्रीरामानुजाचार्यके परम गुरु ) 


तमोशुणरहित पुरुष बार-बार जिसका बख्ान करते हैं, 
यह औचतुर्मद्र! क्या दे ! प्रिय बचनके साथ दान) गर्वरहित 
गानः ध्षमाबुक्त झूरता और त्वागयुक्त धन--यह दु्लभ 
चतुभद्र हू | ह 

रात-दिन ध्येय क्‍या है! भगवच्चरण, न कि संसार । 
आँखें होते हुए अन्धे कौन हैं ! नास्तिक ! 


34433 4%%00% के दे रोता--ऋन्‍्दन करता हूँ। अनन्त महासागरके भीतर हूवते हुए 
५ 20/कक  अ मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप द्वोकर मिले हैं और 
अकिंचनो&नल्यगतिः हि हि भगवन्‌ | आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला £ | 
त्वत्पादमूल॑ शरणं पग्रपये ॥ | 
७३०३ 4 लोके अभूतपूव मम भावि कि वा 
न निन्दितं कर्म तद॒स्ति छोके ९ ज 
शो मंच: व्यवोधि सर्वे सहे मे सहज हि दुष्ग्यम । 
या व्यधा नर ५ 
है हहिए ८ हे कि तु च्वदग्रे शरणागताना 
सो5६ं. विपाकावसरे. सुड़न्द के फैराभवों नाथ न तेश्नुरूपः ॥ 
क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ (आसार हो सेट) 
निमजतो 5ननन्‍्तभवार्णवान्त- " हि हर 
का, कु हे नाथ ! मुझपर जो कुछ बीत चुका है) उससे विलभ्षण 
थख्विराय में कूछलमिवासि लब्धः। कौन के मिलेगा | मेरे हिंगे मे ; 
*  संगवन्निदानी कौन-सा नूतन दुःख अब मुझे मिल्गा। मर लेगे गा: 
त्वयापि. छब्धे गानों - ० सं # | जो होगा 
मलुत्तम॑ पात्रमिदं व्यॉयो2आ भी कष्ट नया नहीं है; सब कुछ भोग खुका हैं हे हा 
शा कक सब सह ढूँगा। दुःख तो मेरे साथ ही उतसन्न हुआ ४ | कए 


( श्रीआलवन्दारस्तोत्र छो० २५० २६१ २७ ) 
और न आपके 
अनन्यगति हूँ 
; आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ 
मिन्दित कर्म नहीं है? जिसको हजारों बार 
ऐसा मैं अब फलमोगके समयपर विवश 
मुकुन्द ! आपके आगे बारंबार 


मैं न वर्मनि8 हूँ न आत्मज्ञानी हूँ, ओ 
यरंणाहविन्दौंका भक्त ही हूँ। मैं तो अकिंचन हूँ 
और शरण गतरक्षक 
संसार ऐसा कोई रि 
अने न किया हो | ऐस 


( झनन्‍्य-साधनहीन ) होकर हे 


आपकी द्रणमें आये हुएका आपके सामने ही अपमान मी ४४ 
आपको झोमा नहीं देता---अतः मेरे उद्घारों देर ने लगाए | 


अपराधसहसलभाजनं पतित भीमभवाणबादर 


अगर्धिं द्रणाग्त हरे कृपया केवलमार्मसासफुर ॥ 
( आटयलार हर 6 ५ 


हैं हरे ! हजारों अपराधोंने भरा हुआ में मगगा है 


लि मत जज 2527220७७99 नेता जज टड 
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सागरके उदरमें गोते लगा रहा हूँ | अब आप कृपा करके 
अपनी शरणमें आये हुए, मुझ असहायको केवल अपना छीजिये | 
तव दास्पसुजेक्स झ्विनां भवरेष्यस््वपि कीटजन्म से। 
इतरावसथेपु मा सर भूदूपि मे जन्स चतुम्लुंखात्मना 0 
( आलवन्दार छो० ५८ ) 
आपके दस्यभावमें ही सुखका अनुभव करनेवाले सजनों- 
के घरमे तो मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले--तो में प्रसन्न हूँ। 
पर दूसरोंके घरमें तो मुझे अह्याजीकों भी योनि ने मिले--- 
यही मरी प्रार्थना है | 
दुसन्‍्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो 
विहीनाचारो 5ह नृपशुरशुभस्यास्पद्सपि । 
दुय्ासिन्धो बन्धों निरवर्धिकवात्सल्यजरूणे 
तव झ्मारंस्मारंगुणगणमितीच्छामि गतसी;॥ 
अनिच्छन्नप्येत्र यदि पुनरितीच्छन्षिव रज- 
समरछन्नरछगस्तुतिवच्तननभड्ठीमरचयम्‌ । 
तथापीत्य॑झप॑ वचनमवरूम्ब्यापि कृपया 
' ल्वमेवेबभूर्त धरणिधर मे शिक्षय सगे 
पिता स्व माता स्वे दुय्रिततनयस्तवं ग्रियसुहत्‌ 
त्वमेव सवे मित्र गुरुरपि गतिश्रासि जगतासू । 
त्वदीयस्लवदूरृत्यस्तव. परिजनस्वद्गृतिरहं 
प्रपन्नसचेव सत्यहमपि तवैबार्सि हि. भरः हे 
अमयोदः... छुद्धश्वलमतिरसूयाग्रसवस: 
कृतध्नों दुमोनी स्मरपरवशों उद्चनपरः। 
नृशंस। पापिष्ठ; कथमहमितों दुःखजलूघे- 
रपारादुच्तीरणत्त परिचरेय॑ चरणयोः ॥ 
यदभूस्व॑ ताइशो चायसस्य 
प्रणण इति दयाक्ुरुच चेच्स्प कृष्ण । 


रछुचर 





अजीज अल चिर जा ० 


प्रतिसवमपरादूधुरुगध.. सायुज्यदोडमू- 
चंद किम्रु पदसागस्तस्‍्य तेडसि क्षमाया: ॥ 
( आहबन्दाससोत्र छो० ६१, ६२, ६३, ६५) ६४६ 








दें दयासिन्धी ! दीनबन्धों | में दुसचारी नर 
आदि-अन्तरहित और अपरिहणीय महान अगुम 
भंडार हूँ; तो भो हे अपाखात्सल्यतागर | आपके गु 
गणोका स्मरण कर-करके निर्मय हो जाऊँ। ऐसी इच्छा कर 
हूँ । धरणीधर | यद्रवि मेंने रजोंगुग भौर तमोगु' 
आच्ठत्न होकर पूर्वोक्तरूपसे, वस्तुत; इच्छा न रखते । 
भी। इच्चुककी माँति। कपस्युक्त स्तुति-बचनोंका निम 
किया है। तथाप्रि मेरे ऐसे बचनोंकों भी अपनाकर आप 
केपा करके मेरे मनको ( सच्चे भावसे स्तुति करनेयोग्य हे 
को ) शिक्षा दें । हरे | आप ही जगतके पिता-माता, 
पुत्र) प्यूरि सुदृद। मित्र; गुद और गति हैं; में आपका 
सम्बन्धी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको 
एक्माज गति माननेवाद और आपकी ही शरण हूँ | : 
प्रकार अब आपपर ही मेरा सारा भार है| भगवन्‌ | भें 
भयादाका पाोकत ने करनेवाहा, नीच, चशन्नत्मति ४ 
( गुम भी दोषदर्शनर्प ) अयूयाकी जत्मभूमि हूं; स 
ही इृतन्न) दुए। अमिमानी। कामी; ठ) कर और महाप 
हूं; भला; में किस प्रकार इस अपार दुःख-सागरसे पार। 
कर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ! रघुबर | जब कि २ 
( काक-रूपधारी जयन्त ) के ऊपर; यह सोचकर कि प्यह मे 
शरामें आया है? आप बैसे दयाछु हो गे थे और हे घुस 
शरण | जो अपने प्रत्येक जन्ममें आपका अपराध करता? 
रहा था; उस दिशुपालकों भी जब आपने सयुज्य-मुक्ति दे 
तो अब कौन ऐसा अपराध है; जो आपकी शैमाका विषय न है 


0 ७०७२ ८० शत 


जगहुरु श्रीरमानुज 


चाय 


(अबिर्भाव-वि ०सं० (०७४)खान---दक्षिण भारत,मूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरेम्चुधरम्‌)। पिताका नाम-श्रीकेशव तोमवाजी,माता-ताम-...कर्ति 
गन 5 ल न 
अवेण्बसम्प्रदाव विशिशद्वेतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य । महान्‌ दार्शनिक विद्यव्‌, परम भक्त, आप भगवान्‌ ओसंकषेणक्रे अवतार भाने जाते है।) 
! 


शरणागति 
सत्यकाम सत्यसंकल्प परमहा भूत 
पुरुषोत्तम भद्दावियूते श्रीसन्नारायण 
चेकुप्डनाथ.. अपारकारुण्यसौशील्य 
चास्सल्योदाएँ खरयसोन्दरयमहोद थे, 
अनाछोचितविशेषाविशेषलञोकशरण्य 
प्रणतातिदर आश्ितवात्सल्यजरूघे, 
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अनवरतविदितनिखिलमूतजातयाधात्म्य अशेषचराचरभ 


निखिलनियमाशेषचिद्‌चिदृस्त॒शैपिभूत निखिलजगदाभ्षार 
खिलजगत्खामिन्‌. अस्तत्सासिन्‌. सत्यका आस 


सकलेतरविलक्षण अर्धिकल्पक  जापत्सख भीसछ 
अशरणझ्रण्य, 
प्रप्चे | 


के सक्षराया 
नस्यशरणरततत्पा बर। बेस्ट दे * 
अनन्यशरणस्वत्पा डरविन्दयु जछ॑ शरण 


है पूर्णकाम। सत्यसंकल्व, परअह्मस्व॒रूप पस्पोक्ता, : 
2 


हि 
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करुणा, सुशीलता, वत्सल्ता, उदारता, ऐश्र्य और सौन्दर्य 
आदि गुणेकि महासागर हैं। छोटे-बड़ेका विचार न करके 
सामान्यतः सभी छोगेकी आप शरण देते हैं प्रणतजनोंकी 
पीछा दर छेते हैं। शर्णागतोंके छिय्रे तो आप वत्सलताके 
समुद्र दी हैं। आप सदा ही समस्त भृतोंकी यथार्थवाका शान 
रखते हैं | सम्पूर्ण चराचर भ्ृतोंके सारे नियमों और समरत 
जड-चेतन वस्तुओंके आप अवयवी हैं (ये समी आपके अवयव 
हैं ) । आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत्‌ तथा 
हम सभी लोगंकि स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और 
आपका संकल्प सच्चा है। आप समस्त प्रपश्यसे मिन्न और 
विलक्षण हैं | याचकोंके तो आप कव्यवृक्ष हैं। विपत्तिमें पड़े 
हुए छोगोंके सहायक हैं | ऐसी महिभावाले तथा आश्रयहीनों- 
को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण | में आपके चरणारविन्द- 
युगलकी शरणमें आता हूँ। क्‍योंकि उनके सिवा मेरे लिये 
कहीं भी शरण नहीं है । 

पितर मातरं दारान्‌ पुत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरून्‌ । 

रबानि धनधघान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥। 

सर्वधर्माश्न॒ संत्यज्य सर्वकामांश्व साक्षरात््‌ । 

लोकविक्रान्तचरणी शरण तेअ्बर्ज॑ बिभो ॥ 

है प्रभो ! मैं पिता, माता) स्त्री पुत्र) बन्धु) मित्र) गुरु 
रत, राशि, धन-धान्य, खेत+ घर सारे धर्म और अविनाशी 


«. मोक्षपद्सहित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त अक्माण्डको 


/ 


, आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ |” 
मनोवाक्कामरनादिकाल प्रदृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्यकरण- 


भगवद्पचारभागवतापचार/सह्यापचाररूपनानाविधानन्ताय- 


चारानारब्धकार्या ननारव्धकायान्‌ कृतान्‌ क्रियमाणान्‌ करिष्य- 
माणांश्व सर्वान्‌ अशेषतः क्षम॒स्व । 
अनादिकारुअवृत्तविपरीतज्ञानमात्मनिषयं कृत्सजगह्विषये 
च विपरीतयूत्तं चारेष॒विषयमद्यापि वर्तमान चर्तिष्यमाणं च॑ 
सर क्षमस््र 
मदीयानादिकर्म्रवाहप्रहूट्तों भगवत्स्वरूपतिरो धानकरी 
विपरीतज्ञानजननों स्वरविषयायाश्र सोस्यबुद्धे जननी देहेन्द्ियत्वेन 
मोग्यत्वेच सूक्ष्मरपेण चावस्थितां हैवीं गुणमर्यी साया दास- 
भूतः शरणागतोअ5स्मि तवास्मि दास इति चक्तार॑ मा तास्य । 
( शरणागतिगधम्‌ ) 
वाणी और शरीरके हार अनादि 


हैं मगवन्‌ | मन) न 
काछसे अनेकों में करने योग्य कमोका करना) करने योग्य 


महान्‌ ऐश्र्ये युक्त श्रीमन्नारायण | है वैकुण्नाथ | आप अपार 


£# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 









कर्मोकों ने करना; भंगवानका अपराध, भगवद्धत्ोंका भपयाप 
तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अल 
अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारव्ध बन चुके हैं अथवा 
जो प्रार्थ नहीं बने हैं, उन सभी पाषोंक्रों तथा बिर्हें कर 
चुका हूँ, जिन्हें कर रह हूँ और जिन्हें अमी करनेवाला हूँ। 
उन सबको आप क्षमा कर दीजिये | 
ध्ञात्मा और सारे संत्तारके विषय जो मुझे अनादि 
काले विपरीत ज्ञान होता चछा आ रहा है तथा सभी विषय 
जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने- 
वाद्य है; वह सब-का-सब आप क्षमा कर दें |! 


क्षेरे अनादि कर्मोके प्रवाहमें जो चली आ रही है। जो 
मुझसे मगवानके स्वरूपकों छिप! लेती है; जो विपरीत ज्ञान 
की जननी, अपने विषयमें भोग-बुद्धिको उ्तन्न करनेवाली 
और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा सृक्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली 
है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे 'मैं आपका दास हूँ, किक्षर 
हूँ? आपकी शरणमें आया हूँ? इस प्रकार रट लगनिवाले मुझ 
दीनका आप उद्धार कर दीजिये |! ( गयत्रग ) 
( प्रेपत--० श्रीक्षष्णद्त्त भारदाज) एम्‌०४०) पी-एंच्‌ ० 
डी०; आचार्य, शासत्री) साहित्यरल ) 
मातापिवृसहस्लेभ्यो४पि बत्सलतरं शास्रम,। 
शास्त्र हमे इतना प्यार करता है जितना सह माता 
पिता भी नहीं कर सकते | 
यथाभूतवादि हि शाखम्‌ | 
श्र हमें वैसी ही वात बताता है जैसी वह है। 


यथा ज्ञानादयः परस्य अह्मणः खख्पतया निर्देशत, 
सखरूपभूलगुणास्थेदमपि रूप॑ शुद्या स्वरूयतया निर्देशात, 
सरूपभूतम । 

ज्ञान) आनन्द) 
ब्रह्मके स्वरूपभूत गुण है 
स्वरूपभूत कहा है। इसी प्रकार वें ( 
विभूषित, अमल-कमल-दल-नयन-थुगल) पर्स 


चारी वनमाल- 90220 
) रूप भी पर्रह्का स्वृहूप्भूत रूप है। कयीकि शोर 


सत्यकाम) संत्यर्संकल्य आदि गुण १९ 
क्योंकि शास्त्र ( बेद ) ने उर्े 
श्-चक्र-गद्ा लग: 


सुन्दर रे 
इसे स्वरूपभृत बताया हैं | फल 
वासुदेवस्य निखिलजगदुपकाराः स्वेच्छया स्थेनें रण 


देवादिप्ववतारः । 
समस्त संसारके कब्याणके 
इच्छासे) अपने ही रूपमें। देव आदिग अवतार 


लिये भगवान वामुदव पगी 
देने हैँ । 
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इयमेंव भक्तिरूपा सेवा बहाविद्या | 
: यह भक्तिख्पा आराधना ही ब्रह्मविद्या है। 
शरीरकेषपि भाब्ये या गोपिता, शरणागतिः। 
अन्न गद्यम्नये व्यक्तां ता विद्यों प्रणतोड्स्म्यहम्‌ ॥ 
ब्रह्मयूत्ञके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याकों मैंने गुप्त ही 
खा | किंतु गद्यत्रय नामक मेरे ग्रन्थमें बह प्रकट हो गयी 
है। मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ । 
अनन्तानस्तशयन पुराणपुरुषोत्तम । 
रहनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्य नमो नमः ॥ 
है अनन्त, हे शेषशायिन्‌, हे सनातन; हे पुरुषोत्तम; 
हे रद्न्‍ननाथः है जगन्नाथ) है नाथ | आपको बार-बार नमस्कार | 
तवानुभूतिसम्भूतग्रीतिकारितदासतास्‌ । 
देंहि से कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा ॥ 


है नाथः कृपा करके सुशे अपना सेवक बना लीजिये । 
मुझे अपनी दातता। किंकरताका दान दे दीजिये। केसी 
दासता ? जो कि प्रीतिसे होती है--प्रेम जिमको करा लेता 


है। केसा प्रेम ! आवके अनुभवसे होनेबाछा | में अनन्त 


छावण्य, अपार माधुय; परम सोन्दर्यकी प्रतिद्भूत आपकी 
दिव्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त सोशील्य) वात्तल्य आदि, 
शुणोंका अनुभव करूँ। वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे 
हृदयमें आपके प्रति तेलधाराके समान अविजिछिन्न प्रेम लहरा 
देगा | वह प्रेम मुझते आपकी सेवा करायेगा | में उम्त प्रेममें 
विभोर होकर आपकी सेवा-सपर्या; भेजन-भक्ति करूँगा । आप 
की ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय 
अपने उद्धारका और अन्य कोई छक्ष्य अपने जीबनका नहीं 
सूझ रहा हैं। यह सेवा ही मेरी गति है--उपाय है और 
जीवनका लक्ष्य है | 


“7०७९० लछकब2०२०७-१--- 


जगहुरु श्रीनिम्बाकांचार्य 


( आविभोव--भक्तेकि विश्वासालुसार दवापरथुग । वर्तमान अन्वेषकेके मतालुसार ग्यारहवीं शताब्दी | कुछ महानुभावोंके 


मतानुसए पाँचवीं शत्ताब्दी | जन्म--दक्षिण देशमें गोदावरीके तटपर वेदूयपत्तनके सिक 


श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई- 


ई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हें | धैताह्ेतमतके आचार्य, महान दारज्षनिक विद्वान, 


अरुणाश्रसर्म श्रीअरण मुनिकी पढ्ी 


महान्‌ भक्त, 


इन्हें सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवानके प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है। ) 


ज्ञानखरूप॑ व हरेरघीन 
शरीरसंयोगवियो गयोग्यम्‌ । 
'अणुं हि जीज॑ प्रतिदेहसिक्क 
झातृत्ववन्तं यमनन्‍्तमःहुः ॥ 
जीव ज्ञानस्व हूप है, वह भगवान्‌ श्रीहरिके 
अधीन हू । उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
नूतन झरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है | बह 
प्रत्येक शरीरमें मिश्न, अणु, ज्ञानयुक्त और 
बताया गया है | 


अनन्त 


अनादिसायापरियुक्तरूपं 
स्वेने. बिंठुनँ. सगवत्यसादाव्‌ । 
मुक्त च बढ किझः बद्धमुक्त 


प्रभेदबाहल्यमथापि वोध्यस्‌ ॥ 


गीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है | भगवानकी 
ही इसके स्वस्पका ज्ञान होता है | जीवोंमिंसे कुछ नित्यम॒क्त 
कुछ बद्ध 


पफुछे* 


हैं) कु हैँ और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीडे 





भगवत्तेपास मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंकी 


बद्धम॒ुक्त संश्ा है | इस प्रकार जीवोके बहुत-से 


भेद जानने चाहिये । 
अप्राकृत प्राकतरूपक॑ उ 
कालख़रूपं तद्चेतनं॑ सतम्‌ | 
साथाप्रधानादेयदगप्रवाच्य 
शुक्कादेलेदाश्व समेडपि तत्र 
अचेतन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया 
है---अप्राकृत, प्राकृतरूप तथा काल (क्षण; लव, निमेषादि ) 
स्वरूप | ( अप्राकत तच्ब त्रियुणात्मक प्रकृति और कालसे 
विछक्षण है।) प्राकृतहूप जो अचेतन तत्त्व है, 
माया और प्रधान आदि पदोंद्रारा कहा जाता है| शुक्ल 
रक्त और क्ृ्ण (सत्त्व) रज और तम )--3े सभी भे 
( प्राकृत रूप ) में हैं । 
स्वनावत्तो5पास्तलमस्तरो प- 


समशेषकल्याणगुगेकराशिम्‌ ] 


# जगहुरु भीवलमाचाय $ 





न्न्पासनका 





श्ष्ज 





आकार समर आया आम्य्फन्फन्फ कन्फ कक का काम 


जगहुरे आवचा[वाय 


(वैष्णव इ्त-सम्प्रदायक॑महान्‌ आचाय, आविर्भाव वि० सं० १२९५ माध शु० ७ ( कई लोग आश्रिन शुक्ला १० को भी इनका 
जत्म-दिवस मानते हैं ) । स्थान मद्गासप्रान्तके मंगहूर जिडेके अन्तर्गत उड्पीक्षेत्रसे दो-तीन मीरू दूर वेललि ( या वैि ) ग्राम । पिताका नाम 


अ्ीनारायग या मपिजी भट्ट । भार्गवगोत्रोय, माताका नाम वेदवती। 


श्रीमगवानका नित्य-निरन्तर 
स्मरण करते रहना चाहिये; जिससे 
अन्तकालमें उनकी बविस्मृति न हो; 
क्योंकि सेकड़ों बिच्छुओंके एक साथ 
डंक मारनेसे शरीरमें जेसी पीड़ा होती 
है, मरणकाल्मे मनुष्यकों वेसी ही 
पीड़ा होती है, बात) पित्त, कफसे कण्ठ 
अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके 
सांप्तारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यकों बड़ी 
घबराहट हो जाती है । ऐसे समय भगवानकी स्मृतिकों 
बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा०स्तो० १ । १२) 





* सुख-दुःखोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव 
सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते 
समय भी भगवानकों न भूछो तथा दुः्खकालम भी उनकी 
निन्‍दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अब्छ रहीं। 
कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनमावसे मगवानका स्मरण 
करो | भगवान्‌ ही सबसे बड़े, सब्रके गुरु तथा जगतके 


इन्हें बय्ुदेवताका अवतार माना जात है। ) 


साता-पिता हैं। इतीलिये अपने सारे कर्म उन्होंके अर्पग 
करने चाहिये | (द्वा० सखो० ३। १ ) 
व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तन्में अपना अमूल्य 
समय नष्ट न करो | भगवानमें ही अपने अन्तःकरणकों छीन 
करो | विचार, श्रवण; ध्यान) स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य 
कोई पदार्थ नहीं है । (द्वा० स्तो० ३। २) 
भूगवानके चरणकमर्ोका स्मरण करनेकी चेशमात्रिसे 
ही तुम्हारे पायोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा | फिर स्मरणसे 
तो मोक्ष होगा ही) यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग 
क्यों करते हो | (द्वा० स्त० ३|३ ) 
सजनो | हमारी निर्मल बाणी सुनो | दोनों हाथ उठाकर 
शय्रथपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवानकी बराबरी करनेवाला 
* भी इस चराचर जगत्‌मे कोई नहों है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई 
हो ही के से सकता है। वे ही सबसे श्रेष्ठ है |? ( द्वा० सतो० ३४) 
यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संवार उनके 
अधीन कि प्रकार रहता और यदि समस्त संपार उनके 
अधीन न होता तो संप्ारके सभी प्राणियोंकों सदा-सर्वदा 
सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी | (द्वा० स्तो० ३॥५ ) 


> ->-न्क्सल्ल्पीश-ससवका ५ 


जगहुरु श्रीवस्ठभाचार्य 


( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्धजी शाल्री, साहित्यरल् ) 


( आविर्भाव वि० सं० १५३७ वेशाख ह० 


माताका नाम श्रीइकृम्मा गारु | तिरोभाव वि० सं० १५८७ आधपाई छ० है 


प्रधान आचार्य, महान्‌ दार्शनिक विद्वाब्‌ और परम भक्त, इन्हें साध्ात्‌ 


अहंतामसतानाशे 
सबेधा 

स्वरूपसथो यदा 
कृताथेः स 


निरहंकृतों । 
जीव: 
निगद्यते ॥ 
अध्िता-ममताके नाश होनेपर में 
कुछ भी नहीं करता; इस प्रकार सम्पूर्ण 
अ्टकारके निइृत्त होनेपर जीवात्मा 
जब अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात्‌ आत्मज्ञानमें निशववान्‌ होता 





११ स्थान अम्पारण्य । उत्तरादि तैलंग आह्षण। पिताका नाम लक्ष्मणभटजी, 


काशी । उम्र ५२ वर्ष । शुद्धादत सम्प्रदाय या पृष्टिमार्ग 
मगवानका, कई मह्यनुभावोक्रि मतसे अभ्निदेवका अवतार मानते हैं | ) 


तब्र वह जीव कतार्थ (मुक्त ) कहा जाता है। 


क्ृप्णसेवा सदा कार्या सानसी सा परा सता। 
श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें 
मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है। 
चेतम्तत्म्वर्ण सेवा तत्सिदयै तमुवित्तजा | 
ततः संसारदुःखस्थ निवृत्तिबंह्बोधनम्‌ ॥ 
पू्णखुयसे चित्तको प्रभुमें तल्लीन कर देना ही सेवा 
उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (घने) 


जे 
ह्‌) 





प्यूहाद्िन ब्रह्म. पर वरेण्य 


ध्यायेम कृष्ण कमछेक्षणं हरिस ॥ 


जिनमें खभावमे ह्टी समस्त दोपोकि अभाव हरे तथा जो , 


समस्त बत्याणमय गुणोंके एकमात्र समुदाय हैं। बाहुदेव/ 
संकरपण) प्रयुन्न ओर अनिरद्-ये चारों व्यूह जिनके अद्भभूत 
६ तथा जो सर्वश्रेष्ठ पररहाखरूप हैं; उन पापहारी कसलनयन 
सबिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम चिन्तन करे | 


अम्ठे तु वामे धृषभाजुओं भुदा 
विराजमानामनुरूपसीभगास. | 
परिसेवितां सदा 
सरेस देवी सकलेश्रकामदाम ॥ 


जो उन्हीं ध्यामसुन्दर श्रीकृप्णके वामाज्ञमें प्रसन्नता 
पूर्वक विराजमान हो रही हैं। जिनका रूप-शील-सौमाग्य अपने 
प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है; सहस्ों सखियाँ सदा जिनकी 
सेवाके लिये उदयत रहती हैं। उन सम्पूर्ण अभीष्ट कामनाओंकों 
देनेवाली देवी इंपमानुनन्दिनी श्रीराधाकां हम सदा 
स्मरण करें | 


सखीसहलेः 


उपासनीय वितरां जने। संदा 
प्रहाणये5ज्ञानतमी <्युडृत्तेः | 
सनन्‍दनाथेर्सुनिभिसथोक्त 
श्रीनारदायाखिलतस्वसाक्षिणे.. ॥ 
अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाश करनेके लिये सब 
लोगोंकों सदा इस युगलखरूपकी निरन्तर उपासना करनी 
चाहिये । सनन्‍दनादि भुनि्षोने सम्पूर्ण तत्वोंके शाता 
श्रीनारदजीकों यही उपदेश दिया था | 


सर्व हि. विज्ञानमतों यथार्थक 
श्रुतिस्ट्टतिभ्यो निखिलस्थ वस्तुना । 
वेदविन्मत॑ 


ब्रह्मातमकत्वादिति 
श्रुतिसूत्रसाधिता ॥ 


ल्िझपतापि 

[कप ( 2] छः 

और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वखुए: 
दा ध् 

इसलिये सारा विज्ञान यथार्थ है ( मिथ्यां वा 

है। एक ही अह्न चित) 


श्रृतियों 
अहस्व छप है 
परम नहीं ) _.यही वेदवेताओंकी मेंते 


* संत वचन सीतछ सुधा करत तापन्नय नास ४ 









अखित्‌ एवं इन दोनोंसे विलक्षण पंखह्मखरुपते शिदषि 
रुपोंमें खित है। यह वात मी शरतियों तथा ऋहफरे 
प्रभाषोंद्वरा सिद्ध की गयी है । 
नान्‍्या गति; क्ृष्णपदारविन्दात्‌ 
संध्यते. अ्रद्मशिवादिवस्दितातू | 
भवतेच्छयोपात्तसु चिन्त्यविग्रहा- 
दुचिन्त्यशकतेरविचिन्त्यताशयात्‌ ॥ 


ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वरदना के 
हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं बिल 
करनेयोग्य छीलाशरीर धारण करते हैं, जिनकी शर्ति अचिर 
है तथा जिनके अमिप्रायक्ों उनकी कृपाके बिना कोई १ 
जान सकता; उन अश्रीक्षष्णचरणारविन्दोंके सिवा जीव 


दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती । 


कृपास्थ दुन्यादियुनि प्रजायते 

यया. भवेत्‌ ग्रमविशेषक्क्षणा 
भक्तिहनन्‍्याधिपतेमेहात्मनः 

सा चोतमा साधनरूपिका परा ॥ 


जिसमें दीनता और अमिमानशत्यता आद संदूप 
होते हैं) ऐसे जीवपर भगवान्‌ श्रीकृणाकी विद्येष कृपा हो 
है जिपसे उसके हृदयम उन सर्वेश्वर परमात्माके चर 
प्रति प्रेमहक्षणा भक्तिका उदय होता है| बही उत्तम 


है। उससे मित्र जो भांकिके अन्य प्रकार 
भर 
है। 


साध्य भक्ति 

थे सब साधनमक्तिके अन्तर्गत 
तदुपासकस्थ च 

क्ृृपाफर्क भरक्तिसससतः परम) 
रूपमयेतदाप्ते- 

जया इमेडथों अपि पश्च साधुमिः ॥ 


उपास्यरूप॑ 


विरेधिनो 


उपासनीय परमात्मा श्रीकृष्णका स्वरूम) डुममेी उप 
का पठ। तदनन्तर भर्िए 
बिशेधी मावका खेर: 
करगा साय । 


जीवका खरूधः भगवानकी ईपा 
आखादन तथा भगवद्यामिके 
साधकोंकी इन पति बस्तुओंका शान प्रात्ष करे 


ल्‍्््श््ण्ग्ग्भ्भ््ा 7 
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जगहुरु श्रीमधावार्य 


(वैव द्वैत-सम्प्रदायके महान्‌ आचार्य, आविभीव वि० सं० १२५५ माघ शु० ७ ( कई लोग आश्रिन शुक्षा १० को भी 
न्म-दिवस मालवे हैं ) । स्थान मद्रासप्रान्तके मंगलर जिडेके अन्तगंत उड्॒पीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेलछि ( या वैलि ) ग्राम | पिताका नाम 


श्रीनारयण या मधिजी भट्ट । सागंवगोत्रोय, माताक्ा नाम वेदवती। 


श्रीभगवानका नित्य-निरन्तर 
स्मरण करते रहना चाहिये; जिससे 
अन्तकरालम उनकी विस्मृति न हो; 
क्योंकि सेकड़ों बिच्छुओंके एक साथ 
डंक मारनेसे शरीस्में जेसी पीड़ा होती 
है, मरणकालमें मनुष्यकों वेसी ही 
पीड़ा होती है; बात; पित्त, कफसे कण्ठ 
अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके 
सांतारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुप्यकों बड़ी 
घबराहट हो जाती है। ऐसे समय भगवानकी स्मृतिको 
बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । (द्वा०स्तो० १। १२) 





८ ००. पल ०७ 


' सुख-दु/खोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव 
सभीके लिये अनिवार्य है। इतीलिये सुख॒का अनुभव करते 
समय भी भगवानकों न भूछोी तथा दुः/खकालमें भी उनकी 
निन्‍दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममर्गपर अठछ रहो। 
कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवानका स्मरण 
करो | भगवान्‌ ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगतके 


जञभ-++<््फव्स्कशस्स्पका 


इनका 
इन्हें व[युदेवताका अवतार माना जात है । ) 


माता-पिता हैं| इसीलिये अपने' सारे कर्म उन्होंके अर्थग 
करने चाहिये | (द्वा० स्तौो०.३। १) 

व्यर्थकी सांसारिक झंझटोंके चिन्तनर्में अपना अमृल्य 
समय नश्ट न करो | भगवानमें ही अपने अन्तःकरणकों लीन 
करो । विचार, श्रवण, ध्यान; स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य 
बह 6 ८ न आप हि 
कोई पदार्थ नहीं है | (द्वा० स्तो० ३। २) 

भगवानके चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेशमात्रसे 
ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा | फिर स्मरणसे 
तो मोक्ष होगा ही; यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग 
क्यों करते हो | (द्वा० सं० ३। ३) 

सजनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर 

0 भ् त 

शपथपूर्वक हम कहते हैँ कि ध्भगवानकी बराबरी करनेवाला 


” भीइस चराचर जगत्‌मम कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई 


होही केसे सकता है। वेही सबसे श्रेष्ठ है |! ( दवा ० रतो० ३। ४) 

यदि भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके 
अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संवार उनके 
अधीन न होता तो संपारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा 
सुलकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी | (द्वा० स्तो० २।५) 


न वल्लभाचार्य 6 
जगहुरु श्रीवरलभा 
( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शाल्ली, साहित्यरल्न ) 
( आविर्भाव विं० सं० १७५३५ वैशाख कृ० ११ स्थान चम्पारण्य । उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण । पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, 
7 


मातावा नाम श्रीइहम्मा गारु । तिरोभाव वि० सं० १५८७ आधाई झु० ३; काझी। उम्र ५२ वर्ष । शुद्धाद्वैत सम्प्रदाय या पुद्धिम्त 
प्रधान आचार्य, महान्‌ दाइनिक विद्वान और परम भक्त, इन्हें साक्षात्‌ भगवावका) कई महातुभावोंके मतसे अश्निदेवका अवतार मानते हैं । ) 


अहंताममतानाशे 


सबेधा.. निरहंकृतो । 
स्परूपसथो यदा जीव: 
झृताथें: स निगग्नते ॥ 
अशता-ममताके नाश होनेपर में 
कुछ भी नहीं करता; इस प्रकार सम्पूर्ण 
अएंकारके निश्नत होनेपर जीवात्मा 
जब अपने स्वस्ू्पमें स्थित अर्थात्‌ आत्मज्ञनमें निश्ववान्‌ होता 





के 
है; तब वह जीव कूतार्थ (मुक्त ) कहा जाता है। 
कृष्णसेवा सदा कायो मानसी सा परा मता। 
श्रीकृष्ककी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उससे 
मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है | 


चेतस्तत्मवर्ण सेत्रा तत्सिडये तजुवित्तजा | 
ततः  संखारदुःखस्थ निवृत्तित्रह्मबोधनम ॥ 


पूर्णल्मसे चित्तको प्रमुमें तछ्लीन कर देना ही सेवा है । 
उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (झरीरसे) एवं वित्तजा ( धनसे ) 
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प्रभुकी सेवा करनी चाहिये | यों करनेपर जन्म-मरणके 


नुलोकी निग्नति और बहाका बोध होता है। 


ब्रह्मसम्बन्ध करणात्सवंपां देहजीवयो: । 
स्वेदोपनिश्वत्तिह्ठ दोषाः पश्मविधाः स्छृताः ॥ 
सहजा देशकालोत्था. छोकवेदनिरूपिता! । 


संयोगजा; स्पर्शजाश ने सनन्‍्तव्या कंचन | 

अन्यथा स्रदोपाणां न निशृत्तिः कंचन ॥ 

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी 
सभी दोपोंकी निवृत्ति हो जाती है | दोष पाँच प्रकारके होते हैं--- 
सहज।देशज) कालज) संयोगज और स्पर्शज | सहज दोष वेहैं, 
जो जीवके साथ उपपन्न होते हैं | देशज देशसे, कालज कालके 
अनुसार उसन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वार और स्पर्शाज 
वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं। ब्ह्मसे सम्बन्ध हुए बिना 
इन समग्र दोषोंकी निमत्ति कभी नहीं होती | 

चिन्ता कापि न कार्या निवेद्ितात्सभिः कदापीति । 

भगदानपि पुष्टिस्‍्थी न करिप्यति छोकिकी च गतिम्‌ ॥ 

जिन्होंने प्रभुकों आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कर्मी 
कैसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये | पुष्टि 
( कृपा ) करनेवाले प्रभु अज्ञीकृत जीवकी लौकिक ( संसारी 
मनुष्योंकी-छी आवागमनशील ) गति नहीं करेंगे | 

तस्माव्सवात्मवा नित्य श्रीकृष्ण: ढरणं मम | 

वदक्न्रिव सतत स्थेयमित्येन. मे मतिः॥ 

इसलिये नित्य-निर्तर सर्वात्ममावसे “श्रीक्षण्ण: शरण 
मसः इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही खित रहना 
चाहिये | यह मेरी सम्मति है | 

अन्तःकरण सद्दाक्य सावधानतया श्यणु। 

क्रप्णात्पर॑ नास्ति देव वस्त दोषविवर्जितम्‌ ॥ 

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातकों सावधानीके साथ 
सुनो--श्रीकृष्णके सिवा दोषोसे सर्वधा रहित वस्तु-तत्तत 
अन्य कोई भी देवता नहीं है । 

सर्वमारगेषु नष्टेप कछो च खल्रमिंणि । 

पाखण्डप्नचुरे छोके कृष्ण एव गतिमंस ॥ 


स्लेच्छाक्रान्तेषु देशेष्ु पापैकतिलयेपु च। 
सत्ीडाव्यभ्रछोकेषु. क्षण. एव गतिसंस ॥ 
नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मत्रतादिषु [ 
याखण्डैकप्रय्नेषु . कृष्ण. एव गतिर्मस ॥ 
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4लीआशीश#/४४#४र॒॑फ कप याभा रा उमा कद 
विवेकघेय॑भक्त्यादिरहितस्य विशेषतः । 
पापासक्तस्य दीनस्थ कृष्ण एवं गतिमंम ॥ 
दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालमें कल्याणके साधवखर 
सभी सम्मार्ग नष्ट हो चुके हैं । लोकमें परलण्डकी प्रचुए 
हो गयी है | इस अवश्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गा 
हैं ( उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक मे 
हैं ) | समस्त पविन्न देश म्लेच्छोंसे भाक्नान्त हो गये थे 
एकमात्र पापके खान बनते जा रहे हैं| लोग साधु-संतो 
प्रीडा पहुंचानेमें व्यस्त हैं | ऐसे समय श्रीकृण. ही एक 
मेरी गति हैं | नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण सका 
व्रतादिका नाश हो यया है और लोग केबल पाखण्डं । 
प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति है 
विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पा्षोंमें आमक्त मु 
दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गांव हैं| 
सतंदा सर्वभावेन भजनीयो ब्जाधिपः । 
स्वस्थायमेव धर्मा हि नान्‍्यः क्रापि कदाचन ॥| 
सदा-सर्वदा पति) पुत्र, धन) गह--सब कुछ श्रीकृष 
ही हैं--इस भावसे ब्जेश्वर श्रीकष्णकी सेवा करनी चाहिये 
भक्तोंका यही धर्म हैं| इसके अतिरिक्त किसी भी देश) किस 
भी वर्ण; किसी भी आश्रम) किसी भी अवस्थार्म और कवि 
भी समय अत्य कोई धर्म नहीं है। 
एवं सदा खकतेव्यं खवयमेव. करिप्यति। 
प्रभुः सर्वसम्थों हि ततो निश्चिन्ततां बजेत्‌ ॥ 
भगवान्‌ अपने कर्तव्योंकी खय॑ सदा करेंगे, काश हि 
वे सर्वसमर्थ हैं| इसलिये ऐहिक एवं परठोकिक गम 
मनोरथोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये । 
यदि श्रीगोकुछाधीशो ४तः सर्वास्मना हद़ि। 
ततः . किसपरं॑. बह लोकिकेयेदिकरपि ॥ 
यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारते हरदा पा कर 
लिये जायूँ तो फिर छौकिक ओेय और वेदिक शव शा: 
फंसे क्‍या प्रयोजन हैं । 
अतः सर्वात्मना शब्द 
स्मरण भजन चापि न व्याज्यमिति में मतिः ॥ 


गोकुलखरपादयो: | 


भगवान श्रीगोकुलेखर श्रीकृष्णके सरणकमलेकी सा! 
भजन--उनकी चरणरजका सेवन सदा संवत्षिमावत ह* 
चाहिये। उसे कमी नहीं छोड़ना चाहिये। य गरी समेत 


बे 
“ज 


ही, 
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ल्दाखाय # 


जगहुरु श्रीगमानन्दावार्य 


( श्रीरामानन्दी वैष्णब-सम्प्रदायके महान्‌ आचार्य और प्रवर्तक। आविर्भाव वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी | खान--प्रयाग 


विवेशी-तट पर कान्यकुब्ज आह्यमणकुछमें । पिताका नाग पुण्यसदन, 


सं ' प्रप्तेरभ्रिकारेण... सदा 
' वक्ता अदाक्ता अपि नित्यर्लिण: | 
अप्ेक्ष्यते तत्न कुछ बल थे नो 
: तचापि काछो न हि शुद्धता च ॥ 
( वैष्णवमताब्जमारकर ५९ ) 


भंगवानके चरणोंम्ें अटूट अनुराग रखने- 
बाले सभी लोग--चाहे दे समर्थ हों या असमर्थ, 
भगवच्छजागतिके नित्य अधिकारी हैं। भगवच्छरणागतिके 
हिये न तो श्रेष्ठ कुछक्ी आवश्यकता है; न किसी प्रकारके 
वेलकी | वहाँ ने उत्तम कालकी आवश्यकता 'है और न 
किसी ग्रकारकी श॒द्धि ही अपेक्षित है| सत्र समय और 
शुचि-अगुचि सभी अवख्थाओंम जीव उनकी शरण ग्रहण 
कर सकता है । 


लोकसंग्रहणाथ तु श्रुतिचोदितकर्मणाम्‌ । 
शेषभूतेरजुष्ानं तत्केड्यंपरायण: ॥ 
(वैष्णब० १०२ ) 


भगवानके सेवापरायण दासोंके लिये छोकसंग्रह ( मर्यादा- 
अपन ) के उद्देश्यते ही वेदविहित करममके अनुष्ठानका विधान 
किया गया है । ( अन्यथा सम्पूर्ण कर्मोंरा खरूपतः त्याग 
ही उनके छिये वाउ्छनीय है | ) 


दान तफ्स्तीथनिषेचर्ण जपी 
ने चास््यहिंसासदर्श सुपुण्यम्‌ । 

दिसामतस्ता परिवर्णयेजनः 
सुधमंनिष्ो ददधमंदृद्धये ॥ 


( वैष्णय० ११९१ ) 

दान; तप, तीर्थसेचन एवं मत्जजप--इनमेंसे कोई भी 

अह्िसाके समान पुण्यदायक नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ बेष्णव- 

पका पालन करनेवाले मनुप्यक्रों चाहिये कि वह अपने 

चुद धर्मकी बवृद्धिके छिये सब प्रकारकी हिंसाका परित्याग 
कर दे | 


स््स्ड 


जला डलि- 





लिये निष्काममावसे ) बेंदिक कर्मोका आचरा करता हुआ 
बारंबार ( निरन्तर ) भगवानके सर्वश्रेष्ठ नाम (राम-साम 
का उच्चारण करता रहें) जो निश्चित ही अपार संसार-सागरव 
सुला देनेकी क्षमता रखता है। 


माताका नाम सुशीठा | अन्तर्धात पिं० सं० १७१४ ) 


जितेम्डियश्रात्सरती.. बुधोष्सकृत्‌ 
सुमिश्रित॑ नाम हरेरचुसमम्‌ । 
अपारसंसारनिवारणक्षर्स 
समुचरेहदिकमाचरत्‌ 
( वैघाब० 2०९ 


सदा 


विवेक्ी तथा आत्म-यरबण पुरषकों चाहिः 
कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा ( लोक-संग्रहर 


भक्तापचारमासोई देयाहुरपि से अथुः। 
मे शक्तस्तेन युष्मामिः कर्त्तव्यो नच स क्चित्‌ ॥ 
( श्रीशमनददिग्विजेय २० । ६३ 
यद्यपि प्रभु दया हैं; तथापि अपने भक्तोंकी अवदेछना 
को नहीं सह सकते | अतः तुमलोग कभी मी प्रम-मक्तक 
आपराध न करना | 
स्रेयः से ए4 भगवाननिर्श हृदब्ते 
भक्तेः खमू: शिवगुणोध्व्यभिचारिभक्त्या | 
कि. त्वस्यदेवजिषये मनसापि चिन्त्यो 
हैंपः कंद्ाचिंदपि नैब तदीयभक्तेः ॥ 
( श्रीरामानददिखिजय 2२। ५ 
भगवद्धक्तजनोंकों उचित दे कि अनन्त-कल्याण-गुणाक 
खबम्भू उन्हीं मगवान्‌ ( श्ीरमंचद्धजी ) का अव्यमि 
ऋआारिणीमक्तिसे निरन्‍्तर दृदय-कर्मल्मे ध्यान करें तथ 
कमी भी अन्यदेवके गरिपयम देप-चुद्धि ने करें | 
अर्वेच्छीचजनामके लुरनुतं ग्ोपीजनानां प्रियम । 
ब्रह्मेशादिकिरीव्सेवितपदास्भो्ज भुजन्ञाप्नयम्‌ ॥ 
( श्रीवेष्णवम्ताब्जमास्कर १५८ 
जज नामवाले प्ित्र धाममें देवोति स्तुति किये हुए 
मोपीजनोके प्रिय और अक्यादि देवोंके मुक्रुटोसि सेवित लग्ण 
कमलबाले कालिय 
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परदु.सकातरता 


दर्शन नहीं हुए थे उन्हें | 


राजा रन्तिदेवको न शत्रुओंने हराया था। न डाकुओँने 
लूटा था और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया था। उनके 
राज्यमें अकाछू पड़ गया था | अवर्षण जब लगातार वर्षों 
चलता रहे--इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय-- 
असहाय मानव केसे जीवन-निर्वाह करे | महाराज रन्तिदेव 
उन छोगोंमें नहीं थे; जो प्रजाके घनपर गुलछरें उड़ाया करते 
हैं | प्रजा भूख्री रहे तो राजाकों पहले उपवास करना 


चाहिये; यह मान्यता थी रन्तिंदेवकी | राज्यमें अकाल पड़ा) 
जन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई--राज्यकोष और अन्नागारमें 
है जो कुछ था) पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया | 
ये जब राज्यकोष और -अन्नागार स्कि हो गये--राजाको 
"भी रानी तथा पुत्रकें साथ राजधानी छोड़नी पड़ी | पेटके 
. कमी ने भरनेवाले गड्डेमै उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ 
चाहिये था | राजमहलकी दीवारोंकों देखकर पेट केसे भरता। 
लेकिन पुरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवस्तक 
सूख गये थे । पुरे अड़वालीस दिन बीत गये; अन्न-जलके 
दर्शन नहीं हुए |... | 
उनचासवोँ दिन आया। किंसीने महाराज रन्तिदेवको 
पहिचान लिया था |. सबेरे ही . उसने उनके पास थोड़ा-सा 
घी, खीर; इलवा और जछ पहुँचा, दिया। भूख-प्याससे 


' बबांकुल। 


जीवन-दान मिला 
था| महाराज रनि 


मरणासन्न उस परिवारकों भोजन क्या मिछा, जेंसे 
छेकिन भोजन मिख्कर भी मिलना नहीं 
तंदेव प्रमन्न ही हुए जब-उन्होंने एक ब्राक्षण 

(“इस विषत्तिम भी अतिथिको भोजन 


अतिथिकों आया देखा । 028 
कराये बिना मोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्नता हुई उन्हें। 


परम दयालु राजां रन्विदेव 

रन्तिदेव राजा थे--संतारने ऐसा राजा कभी कदाचित्‌ 
ही पाया हो | एक राजा और वह अन्नके बिना भूखों मर 
रहा था | वह अकेला नहीं था; उसकी त्री और बच्चे थे-- 
कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे । 
सब भूलों भर रहे थे । अन्नका एक दाना भी उनके मुंखमें पूरे 
अड्तालीस दिनेंसि नहीं गया था। भन्न तो दूर--जलके 


ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था 
शूद्र आ पहुँचा महाराजने उसे भी आदरसे ३ 
लेकिन झूद्के जाते ही एक दूसरा अतिथि आः् 
अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीम रि 
कई कुत्ते थे | वह दूरते ही पुकार रहा घा-- 
कुत्ते बहुत भूखे हैं। मुझे कृपा करके 
दीजिये |! 
समस्त प्राणियोंसि जो अपने आराध्यकों देए 
मॉँगनेपर किसीकों अस्वीकार कैसे कर दे---अु 
जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों | रन्तिदेवने * 
पूरा भोजन इस नये अतिथिकों दे दिया । वह र 
कुत्ते तृत होकर चले गये | अत्र बचा था थोड़ा- 
उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रे 
महाराज [ मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे ' 
दीजिये |? एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। व 
इतना प्याता था कि बड़े कष्ठसे बोल रहा है- 
प्रतीत होता था । 
महाराज रन्तिदेवने पानीका पात्र उठाया, 
भर आये। उन्होंने सर्वव्यायक सर्वेश्वस्से प्रार्थ 
प्रमो | में ऋड्धि सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोश् नहें 
में तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंकि हृदयर्म मे 
हो | उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और 
रहें | यह जल इस समय मेरा जीवन हेनमं इ॑ 
रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ ।द 
कुछ पुण्य-कल हो तो उसके ग्रभावसे संसारके ! 
भूख प्यात) श्रन्तिः दीनता; झोंक) विवाद और 
हो जाये | संसारके तारे ग्राणी सुखी हों ।! 
उस चाण्डालकों राजा रन्तिदेवने जल पिला 


लेकिन वे खय--उन्हें अब जलकी आवश्यकता का 


विभिन्न वेष बनाकर उनके अतिथि द्नियाडे त्रिग 
ब्रह्म॥ भगवान्‌ विष्णु) भगवान्‌ शिव और भरा: 
रुपोंगे प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुय । 
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- दधीचिका अश्थिदान 


बत्रासुरने अमराबतीपर अधिकार कर लिया 
था | देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते 
थे। जिन अद्न-शश्सोंपर देवताओंके बड़ा गये था, 
उन्हें वह महाप्राण तमी निगल चुका था, जब 
देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया । इंन्रकी 
 अध्यक्षतामें असुर खर्गके उद्यानोंका मनसाता 
उपभोग कर रहे थे | 


रण 

+ 'महपिंदधीचिकी अखिसे विश्वकर्मा वज्र बनायें 

'तो उस बजके द्वारा इन्द्र वृत्नासुरका बंध कर 
सकेंगे! जग्त्पालनकर्ता भगवान्‌ विष्णुने शरणागत 

» फताओंकीं एक उपाय बता दिया । 

९ द्धीचिकी अखि--लेकिन महर्षि दधीचि- 

जैसे महातापसके साथ बलअयोग करनेका संकरप 

फरनेपर तो अमरोंकी अपनी अखियाँ भी कदाचित्‌ 


भेस हो जाये | दधीचिकी शरणमें जाकर याचना - 


करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता 
, पहुँचे मह्षिके अ.अममें और उन्होंने याचना की-- 
: अखिकी याचना ! 

'शरीर तो नर है। वह एक-न-एक दिन 
नए होगा ही । इस नश्वर शरीरके ढ/रा किसीका 
पुछ उपकार हो जाय--यह तो सौम/्यकी बात 
हैं ! उस महातापसके छुखपर आनन्द उलछसित 
हुआ, देवत।ओंकी दारुण याचना सुनकर । 

'हैं समाधिमें खित होकर देहत्याग करता हूँ । 
आपलोग मेरी अखि ठेकर अपना उद्देश्य सिद्ध 
करें !! महर्षि दधीचि आसन लगाकर बैठ गये | 
जैसे कोई सड़ा-पुराना बस्तर शरीरसे उतर फेंके-7 
योगके दशा देह त्याग दिया उन्होंने 


पशुओंने उसके निष्प्राण देहकों चाटना प्रार 
आप (ः थ (दिको जंगली 2 
किया । जमे, मांखादिकों वें जंगली पशु 
गये । अवशिष्ट गीली अखियोंसे विश्वकम 
बनाया महेन्द्रका अमोष अञ्च वज | 


2 7 / ५ 


शिबिका मांसदान 


[कक 


महाराज शिकिकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसि 

थी, उनका यश इतना उज्ज्यल था कि देवर। 
इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। 
महाराजके यशकी उज्ज्यलताकी परीक्षा लेने: 
उद्यत हो गये । 

महाराज शिव अपने ग्राह्नणमें बेंठे थे । सहर 
एक कबूतर आकाशसे सीचे आकर उनकी गोद 
गिरा और वद्धोंमं छिपने रूगा। कपोत भय 
काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेर। 

कबृतर जिसके भयसे कॉप रहा था, वह बा 
भी दो ही क्षुणोंमें आ पहुँचा । बाजने स्पष्ट मानवी 
भाषामें कहा--महाराज ! आप किसीका आहा 
छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहा 
है। में मूखसे मर रहा हूँ । मेरा आहार गुई 
दीजिये |! 

सै शरणागतका त्याग नहीं करूँगा। तुम्हार 
पेट तो किसीके भी मांससे मर जायगा ।' महारा> 
शिविने अपना निश्वय झचित कर दिया | 

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापाप हैं । बाज- 
को मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने 
शरीरका मांस देना निश्चित किया । कपोतके 
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# ये महामनसत्री % 


श्र 








ये महामनस्ी 


- दधीचिका अखिदान 


बत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया 
था । देवता उससे युद्ध करके केसे पार पा सकते 
थे। जिन अख्न-शत्रोंपर देवताओंके बड़ा गये था, 
उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब 
देवताओंने उसपर प्रथम आक्रमण किया | बृत्रकी 
अध्यक्षतामं असुर खगके उद्यानोंका मनमाना 
उपभोग कर रहे थे | 


'महषिं दधीचिकी अखिसे विश्वक्मा वज्ञ बनावें 


' तो उस बज्ञके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर 


सकेंगे।' जगत्पालनकताों भगवान्‌ विष्णुने शरणागत 


+. वताओंकों एक उपाय बता दिया । 


ध 


द्धीचिकी अखि--छेकिन महर्षि दधीचि- 
जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प 
करनेपर तो अमरोंकी अपनी अखियाँ भी कदाचित्‌ 


भसर हो जाये | दधीचिकी शरणमें जाकर थाना - 


करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता 
पहुँचे महर्पिके अ.श्रममें ओर उन्होंने याचना की--- 
अखिकी याचना ! 

'शरीर तो नक्वर है। वह एक-न-एक दिन 
नष्ट होगा ही | इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका 
इछ उपकार हो जाय--यह तो सोमाग्यकी बात 
हैं !! उस महातापसके मुखपर आनन्द उछसित 
हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर । 

'में समाधिमें खित होकर देहत्याग करता हूँ । 
आपलोग सेरी अखि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध 
क्र ! महर्षि दधीचि आसन लगाकर वेठ गये । 
जेसे कोई सड़ा-पुराना बख्र शरीरसे उतर फेंके-- 
योगके दवरा देह त्याग दिया उन्होंने । जंगली 


पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ 
किया | चमं, मांसादिको वे जंगली पशु चाट 
गये । अवशिष्ट गीली अखियोंसे विश्वकम्मोने 
बनाया महेन्द्रका अमोघ अख्र वज्र । 


१0 4 4 
शिबिका मांसदान 


महाराज शिविकी शरणागतरश्षा इतनी प्रसिद्ध 
थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज 
इन्द्र तथा अग्निदेवकों भी स्पर्धा हो उठी | वे 
महाराजके यशकी उज्ज्यल़ताकी परीक्षा लेनेको 
उद्यत हो गये | 


महाराज शित्रि अपने प्राड़णमें बेंठे थे | सहसा 
एक कबूतर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें 
गिरा ओर वद्धोंमें छिपने छगा। कपोत भयसे 
कांप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेर। 

कबूतर जिसके अयसे कॉप रहा था, वह बाज 
भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा । बाजने स्पष्ट मानवी-' 
भाषामें कहा--महाराज ! आप किसीका आहार 
छीन लें, यह धम नहीं है। कपोत मेरा आहार 
भूख मर रहा हूं। मेरा आहार घुझे 
दीजिये |! 

'से शरणागतका त्याग नहीं करूँगा । तुम्हास 
पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा । महाराज 
शिविने अपना निश्चय सूचित कर दिया 


किसी भी दूसरे ग्राणीकी हत्यापाप है | बाज- 
को मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने 
शरीरका मांस देना निश्चित किया । कशेतके 
बराबर तोछा हुआ मांस वाज माँग रहा था। 


श१छ५ कस 

न # संत वच्त सीतलू सुधा करत तापत्रय नास # 

हर एक पढड़ेमें कपोतकों बैठकर अपने बिना 'कर' लिये शबकों जहाने दे नहीं खत 

के है अज्ञ काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें था। कौन चोकीदार--उस मृतक पुत्रफा फितः 

हा बल कपीत उस अड्जसे भारी रहा । खयं महाराज हरिथन्ध | छातीपर पत्थर रतः 

पा मर ने 4 9 कि पलड़ेपर चढ़ाते कर्तेव्यका पालन करना था--खामीने भा 
कह जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न दी थी कि 'कर! दिये बिना कोई शव ने जह 

हुआ तो ख्य पलड़ुंमे जा बेठे | पावे | 

__ बाज बने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-. एक साढ़ी--महारानीके पास उस सी 

ह डे प्रकट हो गये। महाराज छोड़कर था क्या जो कर दे | वह साही | 
[बिके अड़ देवराजकी क्ृपासे पूपंवत्‌ खख हो आई हे र 

गये । दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा गा बरी पा हे हक 

करके भी अपनेकों क्ृतार्थ मानते थे | ऐसे गम 

हर हाथ लगाया | उसी समय आकाशमें प्रकाश 








पुष्यात्मा स्वर्ग भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे 5 

छ है नहें कहाँ प्राप्त थे गया | बड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी-- 
हि रे 6 अहो दानमहों पै्यमहों वीयमखण्डितम्‌ । 
हरिश्रन्द्रकी सत्यनिष्ठा उदारबीखीराणां. हरिश्षद्रो निदरशनम्‌ ॥ 


अयोध्यानरेश महाराज हरिबिद्धकी कथा. आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी 
प्रख्यात है । देवराज इन्द्रकी प्रेणासे महषिं धीरता और बीरता धन्य है, आप उदार, धीर और 
विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ठी।. वीर पुरुषोंके आदर हैं । 

महाराज हरिभिन्द्रकी परीक्षा-परीक्षाने उनकी... देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान्‌ नारायण, 


, निहाको अधिक उज्ज्वल ही किया । स्वम्में शड्डर, अह्मा, इन आदि प्रकट हो गये | विश्वामितर 


क्षमा माँगने ठंगे। हरिक्न्द्रने सबको प्रणाम किया | 
रोहिताथ जीवित हो गया। हस्विन्द्र और शेव्याके 
देह दिव्य हो गये ओर वे भगवद्वामको शाप हुए | 
उनके इच्छाचुसार समस्त अयोध्या नगरीके ढोग 
बिमानोंपर सवार होकर खर्ग चढे गये | श॒क्राचार्गत 
गया-- 

हरिश्र्समों राजा न भूतों न भविष्यति | 

इरिथ्रन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, ने ठोगा।' 

खय॑ महर्षि विधवामित्रने राहिताथको अयोध्या 
सिंहासनपर अभिषिक्त ' किया । रानीके सी 
महाराज दरिबख्को मुदुर्लम मगवद्धाम श्रत्त 57 


महाराजने ब्राह्णको राज्य-दान किया था । स्वप्के 
उस दनको सत्य करनेके ढिये वे अयोध्याधीश 
स्री तथा पुत्रके साथ राज्य त्यह्नकर काशी आ 
मये। त्रह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी ख्लीको 
उन्होंने आह्मणके हाथ बेचा । स्वयं वे बिके 
चाण्डालके हाथ । अगोध्याके नरेश चाण्डालके 
चाकर होकर ध्मशानके चोकीदार बने | 

ब्राह्णके यहाँ कुमार रोहिताअषको सर्पने कोर्ट 
ढिया । बेचारी महाशनी--अब तो वे दासीमात्र 
थीं । पुत्रके शकों उठाये अकेली व्मशान 


पहुँची । हाथ रे दुभोग्य--आशानका चौकीदार 
कह _...+--०8४७9--+77४ 


# महाप्रशु भ्रीचेतन्यदेव # 
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महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव 


( श्रीगौडीय वैष्णवृसम्पदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके मतानुसार भगवान्‌ श्रीराधा-क्ृष्णके साक्षात्‌ खरूप | आविर्भाव शाके १४०७; 
फाल्युन शुरू १५ । तिरोमाव १४७५७ । स्थितिकाल ४८ वर्ष पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र; माता श्रीशचीदेवी | खान नवद्वीप ( बंगाल)। 


महान्‌ दार्शनिक, विद्वान, साक्षात्‌ प्रेमावततार ) 


हक 


चेतोदु्पणमाजन भवमहा- 
दावाप़्िनिवोपणं 
श्रेयःकैरवचन्द्रिकावितरणं 
विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्बुधिवद्धेनं प्रतिपर्द 
पूर्णाद्धतास्वादन 
सर्वात्मस््रपं पर॑ विजयते 
श्रोकृष्णसंकीतनस्‌ ॥१॥ 





चित्तरूपी दर्पणकों परिमाजित करनेवाछा। संसाररूपी 
महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुमुदकों विकसित 
करनेवाली ज्योत्लवाको फेलनेवाला; पराविद्यारूपी वधूका जीवन- 
रूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाल्य, पद-पदपर पूर्ण अम्ृतका 
आखादन प्रदान करनेवाछा; सम्पूर्ण आत्माकों आनन्दसे 
सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन स्वोपरि 
विराजमान है | 


नाम्नामकारि बहुधा निजसव॑शक्ति- 

स्तन्नापिंता नियमितः स्मरणे न काऊः । 

तव कृपा भगवन्मसापि 
दुर्देवसीरशसिहाजनि. नाहुरागः:॥ २॥ 


एंताचशी 


भगवन्‌ ! आपने अपने गोविन्द, गोपाल, वनमाली 
इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं ओर उन नामोमें 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है। श्रीनाम-स्मरणमें 
कोई काछाकालका विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो इ 
प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य 
है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ ! 


तृणादवि सुनीचेन तरोरपि खहिष्णुना । 
असानिना मसानदेन कीर्ततीयः सदा हरिः ॥ ३ ॥ 


तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं इकछ्षसे भी 
अधिक सहिण्णु होकर स्वयं अमानी रहते हुए दूसरेकों मान 
प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान 
करना ही एकमात्र कर्तव्य है । 


न धन न जन न सुनररों 
कचितां वा जगदीश कामये । 
सम जन्सनि जन्‍्मनीख्वरे 
भवताद्धक्तिरैतुकी. त्वग्रि॥ ४ ॥ 
जगन्नाथ ! मैं घन) जन) कामिनी, काव्य अथवा 
पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति 
जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो | 


अयि नन्दतनूज. किहूरं 
पतितं मां विषसे सदास्वुधों । 
कृपया तब पादपकृूज- 
स्थितघूलीसदरशं विचिन्तय ॥ ७५ || 


नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास मैं इस घोर दुष्पार संसार- 
सागरमें पड़ा हुआ हूँ। मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पद्मकी 
घूछके समान समझिये | 


नयतन गलद्श्रुधारया 


बदन गद्गदरुद्यया गिरा 
पुलकेनिचितं चषुः कदा 
तव॒नामग्रहणे भरविष्यति ॥ ६ ॥| 
गोपीजनवक्लभ | कब आपके श्रीनामग्रहणके समय मेरे 
दोनों नेत्र बहती हुई अभ्रुधारासे। मेरा बदन गद्नद होनेके कारण 
रुकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञसे युक्त होगा ? 
युगायितं निरमेषेण चल्लुषा पआजषायितस्‌ |. 
झुन्यायितं जगत्सव॑ गोविन्दविरहेण में ॥७॥ 
गोविन्द | आपके विरहमें मेरा एक-एक निमेष युगके 
समान बीत रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी धाराके समान झ 
रही है और सारा जगत्‌ झज्य जान पड़ता है | 
आऊिप्य वा पादरतां पिनष्दु मा- 
मद्शंनान्ममंहतां करोतु चा। 
यथा त्था वा विदधातु छम्पटो 
मत्याणनाथस्तु ख् एव नापरः ॥८॥ 
. चरण-सेवामे लगी हुई मुझको वे गलेसे छगा लेया पैशेंतल | 


श्रुवर्षा हो 


हा 
तर 
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रींद डालें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन 
परम खत्तन्त्र श्रीकृणकी जो इच्छा हो; वही करे; तथापि मेरे 
तो ये ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (अीशिक्षा्कम्‌ ) 
( श्रीचेतन्यदेवके रा रे और गाये हुए छोक ) 
श्रुतमप्योपनिपद॑. दूरे. हरिकथारतात्‌ । 
यक्ष सन्ति दवश्चित्तकस्पाश्रुपुलकादयः ॥ 


( श्रीपयावली ३९ श्रीमक्तिसंदर्भ/--६९ अनुच्छेद ) 


उपनियत्‌-प्रतिपाद्र ब्क्षका श्रवण हरिकयामृतसे बहुत 
दूर है; इसीसे ब्रह्मखवरूपकी बात छ्गातार सुनते रहनेपर भी 
चित्त द्रवित नहीं होता । 


द्षिमथनलिनतिस्त्यक्तनित्रः प्रभाते 
तलिमृतपदमगारं बलुबीनां प्रविष: । 
मुखकमलठसभी रेराश.. निर्वाष्य. दीपान्‌ 


कयलितनवनीतः पातु सां बालक्ृष्णः ॥ 
( श्रीए्यावडी (४३ ) 


प्रतःकाछमें माता बशोदाके दधि-मन्थनका शब्द सुन- 

कर निद्रा त्याग करके अजगोपियोंके धरोंमे पैरोंका शब्द न 
करते हुए. चुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुलकंमदकी बाबुके 
द्वारा शीत्र ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतकों गठकनेम रत 
ओऔवालकृप्ण मेरी रक्षा करें । 

सब्ये पाणी नियमितरव किक्निणीदाम 'शत्ता 

कुब्जीभूत प्रपईमतिमिर्सन्दमन्द विहस्य । 
अध्ृणोभेज्ञया विहसितसुखीवारयन्‌ सम्मुखीना 


मातुः पश्चादहरत हरिजोत हैयज्ञवीनम,॥ 
( श्रीपक्ावल्ली १४४ ) 








न््य्य्स्य्य््य्स्य्स्स्य्य्च्स्य्स्स्य्य््स्स्स्स्स्व्य्स्य्य्ल्य्य्ल्ल्ट्ल्ट्डः 
अर 


एड बार किंकिणीध्वनिकों बंद करनेके लिये वार 
किंकिणीकी डोरीकों पकड़े) शरीरकों कुबड़ा करडे 
अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु-मन्‍्द-हासय-बदन $ 
को देखकर सम्मुख खड़ी हुईं गोपियों जब हँसने ले 
श्रीहरिने अपनी नेत्र-भज्धिमाक़े द्वारा उनके हास्थकों निब 
माताके पश्चात्‌ खित सम्रोजात नवनीतकों हरण किय 


प्रासाशग्र निवसति पुरः स्मेरचवन्नारचिन्दो 
मामालोक्य स्पितसुबरनो बालगोपाहमूरिं 


रू चै्‌ ० भीं० अ०७ २। ४ 


जिनका वदनारविन्द विकतित है वे बालगोपा 
श्रीक्षण मुझे देखकर सृदु मधुर हास्यसे श्रीमुखकी शो 
समधिक विखार करते हुए प्रासादके ऊपरी भाग: 
सम्मुख आकर जित ही रहे हैं | 
न प्रेमगन्धो5स्ति दरोअपि में हसे 
क्रम्दामि सीसाग्यभर प्रकाशितुम । 
वंशीदिकास्थानवछोकन॑.. बिना 
बिभर्मि यत्‌ प्राणपतज्ञकान दूधा ॥ 
(्‌ चै० चं० भ० २११४ 
मेरेअंदरश्रीकृण्-प्रेमकी तनिक-सी गन्ध मी नहीं है। वे 
सौमाग्यातिशयकों ( मैं खय॑ जो अत्यन्त सौमाग्यशाली 
इसे ) प्रकट करनेके लिये ही ऋन्‍्दन करता 
( मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है। इनका प्रमाण ' 
है कि ) वंशीविलासी श्रीकृप्णके मुख-दर्शनके बिशा 
व्यर्थ ही प्राणस्मी पर्षियोक्री धारण कर रक्सा है । 


५ 0 


गोखामी श्रीनारायण मद्रावाय 


(जन्म स॑ं० १५८८ । तैलंग ब्राह्मण, श्रीगदाथर पृण्डि 


अभक्ततड़ों देहीव्यों वाचिको मानसस्तथा। 
सिविधो5पि परित्याज्यों भक्तिकासनया बंधे: 
कायिकः कायसस्वन्धादूं चचसा भाषणात्मकः 
क्षक्षादिता.. मॉव्सस्त पारम्पयोध्वेदीषदः 


> हज र 

भक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्थ, वाचिक और मानसिक + 
च्ट २2 दि 
अभक्त-सड़का परित्याग करें| दहं-सम्बर 


तीनों प्रकारके मत 
दैहिक भाषणादिसे बाचिक और अक्नादिसे मानसिक्र जाते । 


क्रमसे उपर्युपरि अधिक दोशवह हैं। 


हां 


ब्लड ्््टि व 


इतजीग शिष्य, श्रील्दुलेखा सर्जीके भवतार, ओकृ्णासजी अग् सरीक 


शिशश) 


कृष्णस्वरूप एवं. स्थादू वृत्तिरिन्द्रियदेहयो: । 
दैव मक्तिरिति प्रोक्ता गुणसिश्ने गुशान्मिका ॥ 

श्रीकृष्ण-खख्यमें इन्द्रिय तेथा देहकी विदा मी 

कप ९४ गं + 8 नर ताप गण 

ही मक्ति है। वह मर्ति ऐशयार्दि पदुगुणंति यु कण 

होनेते गुणात्मिका कही जाती है।. 

मक्तस्वेकादशी.. कर्यायटूवेणद्वाद्शी 
जस्माएमी हिं रामस्य सवर्मी थे चतुदशम, ॥ 

« अक्तको चाहिये कि वह एकादशी! शयादादेी 


हे /- त्त झ्पः न ् ! 
एमी) रामनवमी) ठ्तिहचतुर्दशी प्रति मत है 4, 


तथा । 


+-३-अक्कलस-ल- 


$£ अखसनातन गोस्वामी $ १६७ 








सावभोम श्रीवासुदेव भट्राचार्य 


(्‌ चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयागी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुसूदन वाचस्पतिके माई, खितिकाल १५ वीं शताब्दी, 


स्थान विद्यानगर ( नवद्वीप ), जाति ब्राह्मण ) 
नाहँ विप्रो न च नरपतिनापि वैद्यो न झाद्धो 
नाहं वर्णी न च गृहपतिनों वनस्यों यतिाँ। 
किन्तु ग्रोत्नन्निखिलूपरमानन्द पूर्णास्तावचे- 
गॉपीभर्चुः पदुकमलयोदासदासानुदासः ॥ 


न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ; न वेश्य हूँ और न 
शूद्ग ही हूँ | में न बहाचारी हूँ नगहख हूँ, न वानप्रख 
हूँ ओर न संन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके 
उमड़ते हुए महासागररूप गोपीकान्त श्रीश्यामसुन्दरके चरण- 
कमलेके दासोंका दासानुदास हूँ। 


वि 4-22: 2 


श्रीरामानन्दराय॑ 


( पुरीसे प्रायः छः कोस पश्चिम '्बेंटपुर! आमके श्रीभवालन्दके सुपुत्र, महान प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके सद्भी ) 


वानोपचारकृतपूजनमातंबन्धोः भक्तका हृदय तो आर्तबन्धु श्रीकृष्णके विविध उपचारों- 
आल. है विद्वु त॑ 
प्रेग्णेव भक्तहदय सुखविद्गुत स्थात्‌ । द्वारा किये हुए पूजनके बिना ही केवल प्रेमसे ही खुखपूर्वक 
यावत्‌ छ्लुदस्ति जठरे जरठा पिपासा ता है गम जब मे लक 5 कि 
तावत्‌ सुखाय भवतो नजु भक्ष्यपेये ॥ अत हा है| पैटर्मजबतक भूखको ज्वाछा एवं तीव्र पिपासा 
| ( पद्यावली १३ ) - रहती है, तमीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं | 
शत ->>-“+चह्ाचल्ध्ललस्----++ 
[कप 2: [कर 
अंसनातन गांखाशी 


( श्रीचैतन्य महाप्रशुके प्रधान अनुयायी | जन्म सन्‌ १४८७ ई०) पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती, भारद्वाजग्रोत्रीय जाह्मण, 
मृत्यु सन्‌ १५५८ ६०, अचिन्त्यमेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च कोस्कि त्यागी, संत, बड़े विद्यान्‌ ) 


जयति जयति कृष्णप्रेममक्तिग्रेदृछ॒प्ि 
निखिलनिगमतर्च्व॑ गूढमाज्ञाय सुक्तिः । 
भजति शरणकासा वेष्णबैस्व्यज्यसमाना 
जपयजनतपस्थान्यासनिष्ठी चिहाय ॥ 
( बृहद्भागवतामृत १ । १ ॥८ ) 
श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है; वही सर्वोपरि है । 
और तो और। स्वयं मुक्ति भी--जब वैष्णबछोग उसका परित्याग 
कं कर देते हैं--आश्रयक्री कामनासे जप यज्ञ) तपस्था एवं 
संन्यासकी निड्ठाको छोड़कर उन भृक्ति-महारानीके परणोंका 
ही सेवन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण बेदोंका 
सारूतत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है ! 
जयति जयति नामाननदरूप॑ मुरारे- 
विरभितनिजधमेध्यानपूजादियत्नम्‌ । 
फथसपि सक्ृदात्त सुक्तिदं ग्राणिनां यत्‌ 
परमममतमे्क जीवन॑ भूषण में ॥ 
( बृह० १। ११९५) 


सुर दानवका उद्धार करनेवाडे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आनन्दरूप नाम सबोपरि विराजमान है---वही सर्वोत्कृष्ट है | 
उसके जिह्मापर आ जानेपर स्वधर्मपालन, ध्यान; पूजा 
आदि साधन ( अपने-आप ) छूट जाते हैं | वह ऐसा श्रेष्ठ . 
अमृत है कि किसी भी प्ाणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण 
किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; बही मेरा 
एकमात्र जीवन) वही मेरा एकमात्र भूषण हे | 

मूलोव्खातविधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात्‌ 

खेलदू भिर्सुनिचक्रवाकनिचयैराचम्यमाना. मुहुः | 

कर्णानन्दिकलस्वना वहतु से जिह्मामहीआह्षणे 

घूर्णोत्ुज्लईसावलिस्तव कथापीयूषकल्छोलिनी ॥ 

( श्रीदशमचरित्र ) 

श्रीकृष्ण [तुम्हारी लीछा-कथारूपी अमृत नदी संसार-बृक्ष- 
की जड़ उखाड़ डालती है। श्रीकृष्णकी ठृष्णाके अतिरिक्त 
अन्य तृष्णामात्र ही संसार-दृक्षकों बढ़ानेवाली है; परंतु तुम्हारी 
लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके आर्तिरिक्त अन्य तृप्णाका 


कर चिज 
नि 
आर 






गे कर हेती है !) 
संगिस्ध अक्रवाक 
करी £ | उमकी 


१009७: शक नल किम नि निशनिदई 2९२५२ /४र ०४७ एल >० सर +० 2१७०5, 





न्ध्ल्ल्ल्ज्न्लश्न्च्य्य्य्य्स्स््िल्टः 


मर ६ न 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास $ 
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बी 'ीटाक्रथारुपी तटिनीमें वारदादि देती है । उसमें उत्कृष्ट ससका प्रवाह पूर्णित हो रह है 

आनद-रस यानसे मत्त हुए वितरण तुम्हारी यह लीछाकथारूपी पीयूपकर्छोलिनी हक भे 

क-कछ ध्वनि कानोंकों महान्‌ आनन्द. जिह्नके ग्राजणमें प्रवाहित हो | 
--+-<२३३९७१६२--७-- 


८ श्रीरू रे 
प गोखामी 
( उना।न गोलागीके छोटे माई । जन्म सन्‌ १४९९ ३०) पिताक्ा नाम कुमारदेव, मातवा नाम खेती । भारद्वानोत्रीय जाए 
शयू तन (५६३ ६० । अचिन्‍्तमेंदाभेदमतके---श्रीगीडीयबैष्णवसम्पदायके प्रकाण्ड विद्वातू, परम मक्त, त्यागी । औवैक 


मामले प्रभन अनुयावी। ) 
मुखारविस्द निस्यन्र सर्द भरतुनिदिला । 
ससाननई मुकुन्दस्थ सन्दुग्धां वेजुकाकली ॥ 
.. अमुदुन्दके मुबारविन्दसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपु९ 
श्रेम्रीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दकों बढ़ाये | 
सुधानां चार्द्रीणामपि भधुरिसोन्सादद्सनी 
दधाना राधादिग्रणयधनसारेी:. सुरभिताम्‌ । 
समसन्‍्तात्य॑तापोदस विषम पंसारसरणी- 
प्रभीत्तां ते वृष्णा हरत हरिलीलाशिखरिणी ॥ 
( विदग्धमाषव १ £ ) 
श्रीकृष्णकी छीोला एक ऐसी अद्भुत शिखस्न ( दूध 
और दहीके मिश्रणसे तैयार क्रिया जानेवाला एक छुमधुर 
एवं सुगम्धित पेय ) है जो चब्धमाकी किरणोंसे झरनेवाली 


“75. सुधा-धाराओंके भी मिठासके गर्वको चूर्ण कर डाढती है 


। , तथा जो श्रीराधादि प्रेवमी-जनोंके गाढ एवं अविचल प्रेम 
रूपी कपूर-कर्णोंे सुवासित है। चारों ओर संत्तापका युजब 
करनेवाऊें संतारू्पी ऊबड़-खाबड़ मार्गपर चढनेसे उसन्न 
हुई तुम्हारी तृष्णारूपिणी ठूंषाकी बह शास्त करे | 
अग्रेक्ष्य छुसमात्मनों विदृधति परीत्या परेबा प्रिय 
लजम्ते दुश्तोद्रमादिव निजस्तोन्नाजुबन्धादपि । 
विद्याविश्तकुछादिभिश्र परम यान्ति क्रमानन्नतां 
रम्पा कापि सतामियं विजयते सेसर्गिकी प्रक्रिया ॥ 
(विद० १ ६६) 


संतलोग अपने अ्रमजनित कठेशका कुछ भी विचार ने 
ीई ध प र्ते 
करके सहज स्नेहबश दूसरोंका प्रिय कॉर्य करत खत ड़ 
अपनी प्रशेसाकी प्रस्तावनासें भी उत्ती प्रकार झिंजअत 3 हू 
जे कोई अपने पापके प्रकट होनेवर ललित होता है 
विद्या3 सम्पत्ति तथा कुलीनता आदिके कारण--जों साधारण 
मे धि करती हुई पायी जाती हैं“: 
लोगेंमि बहुधा अभिमान उसेत्र करती हुए 


अधिकाधिक मम्नता धारण करते हैं | संतोंकी यह ए॥ 
अनिरव॑चनीय खाभाविक सुन्दर परिपार्ट है । 
प्रपत्तमधुरोदयः स्फुदमन्दृवृन्दादवी- 
निकुक्षमयमण्डपप्रकध्मध्यवद्ध स्थिति: | 
निरहुशकृपा सुधिमंजविहाररज्यन्मता; 
सनातनतनुः सदा मयि तनोतु तुष्टि पभुः ॥| 
(विंद० १ (१४) 
मेरे प्रभु धनातन-विग्रह भगवान्‌ श्रीकृणका अवतार 
शरगांगतोंके लिये अत्यन्त सुखदायी सिद्ध होता है। वे चिस्मय 
प्रकाशयुक्त महामहिमिशाली श्रीवृन्दावनके निकुझभवनोंको 
पंक्तिकें बीच सदा विशजमान रूते ईं--बहाँते कमी एक 
पग भी बूर नहीं होते | वे असीम एवं निर्बाध कृपके तागर 
हैं। तजविह्ारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। ने 
श्रीकृष्ण मुझपर सदा प्रसन्न रहें | ( इस इृधमंक लोक 
द्वारा श्रीरूप गोखामीने अपने बड़े भाई एवं गुर्तुल्य श्री 
सनातन गोखामीसे भी कृपा-याचना की है। ) 


तुण्डे ताग्डविनी रतिं वितनुत्ति तुण्डावढीरूब्धये 
कर्णक्रीडकड स्विमी घटयते कर्णावुदेभ्याः सशहाम । 
सेताआ्णसक्लिनी विजयते सर्वेन्द्रिया्णां कृति 
नो जाने जनिता कियम्निर्टतः कृणमेतिवर्णदकी ॥ 
(विद्व० १ (१३) 
'क्ृणाः यह दो ऑरोका नाम जब जिदारर दल करे 
लाता कै तत्र ऐसी इच्छा होती दे कि हमार भर: 
( करोड़ों ) मुख--अनेक जिद्वाँँ हो जायें | उसे दागी 
प्रवेश करते ही देसी खासा उतब्न द्वो जाती हैं हि हार 
अखों कान हो जायें | कानोके द्वासा क्र गियर 
बित्तप्राडुणर्म आती है. तब समख दृस्ियोंकी इचितीत 
हेती है । चित सब कुछ भूलकर नामसुथाएं 2वे है /। 


४ श्रीज्ञीव गोखासी 5 
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यू जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके 
मृतोसे हुई है । 
हुतकनकसुगोरस्निग्धमेघोधनील- 
च्छविभिरखिलबृन्दारण्यमुद्सासयन्तो । 
सदुलनवदुकूछे. नीलपीते दधानों 
सर निम्नतनिकुब्जे. राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ 
( निकुअरहस्वस्तोत्र १ ।२ ) 
रे मन ! द्रवायमाण सुबवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी 
भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र इन्दावनकों उद्भासित 
करनेवाले; नवीन मृदुर नील-पीत-पाट्म्बरघारी निम्रत 
निकुझ्ञमें विराजमान श्रीराधिका-क्ृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर | 
अन्याभिकछाषिताशून्य 


आजुकूल्येन 


ज्ञानकर्माचनावृवम्‌ । 
कृष्णानुशीकन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 
( हरिभक्तिरतामृतसिन्धु पूवें० १। ११ ) 
अनुकूछ-भावनासे ( प्रेमपूर्वक ) श्रीकृष्णका भजन करना 
ही श्रेष्ठ भक्ति है; जिस भमजनमें और किसी प्रकारकी कामना 
न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो | 
भुक्तिमुक्तिस्पुद्द यावत्‌ पिशाची हृदि बतंते । 
तावक्षक्तिसुखस्थान्न. कथमभ्युदयो. भवेत्‌ ॥ 
( दरिभिक्ति० पू० २। ११) 
जबतक भोंग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची 
हंदयमें बसती है। तबतक उसमें भक्ति-रसका आविर्भाव केसे 
हो सकता है। 
श्रीकृष्णचरणाम्भोजसेवा निवृंतचेतसाम्‌ | 
एवं .सोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा सवेत्‌ 0 
( हरिसक्ति० पू० २। १३ ) 
जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके रण-कमलोंकी सेवासे 
शान्त एवं सुखी हो गया है; उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि 
नहीं होती । 


तत्राष्येकान्तिनां. श्रेष्ठ गोविन्दहमतमानसाः - । 
ग्रेषां श्रीशप्रसादोष्पि सनो हतुं न शक्‍नु॒यात्‌ ॥... 
( हरिभक्ति० पू० २॥ १७) 
उपयुक्त अनन्य भक्तोंमें मी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं; जिनके 
चित्तकों गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा लिया है और जिनके मनको 
लक्ष्मीपति मगवानका दिया हुआ प्रसाद ( बर ) भी खींच 
नहीं सकता । 
स्थाव्कृष्णनामचरिता दिसिताप्यविद्या- 
पित्तोपतप्तससनस्थय न रोचिका चनु। 
किंत्वाइरादनुरिनसं खलु सैच जुछश 
स्वादवी क्रमादूसब॒ति तदृदमूलहन्त्री ॥ 
| ( उपदिशायृत ७ ) 
जिनकी जिहाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोपसे दिगड़ा 
हुआ है, उन्हें क्ृष्ण-नाम एवं उनकी छीछादिका गानरूप मिश्री 
भी मीठी नहीं छगती | किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक 
प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्रय ही मीठी 
लगने छगती है और पित्तके विकारका समूल नाश हो 
जाता है। 


तन्नामरुपच रितादिसुकीसनानु- 
स्छृत्योः क्रोेण रसनामतसी नियोज्य । 
तिष्ठनू_ जे तदनुरागिजनानुगामी 


कार नयेदखिलसित्युपदेशसारस्‌ ॥ 


( उपदेशामृत ८ ) 

श्रीकृष्णे: नाम) रूप) चरितादिकोंके कीर्तन और 

स्मरणमें क्रसे रसना और मनको छगा दे--जिह्ासे श्रीकृष्ण- 

नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-छीलाओंका स्मरण करता 

रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यभक्तोंका दास होकर ब्रज॒मेँ निवास 

करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे । यही 
सारे उपदेशोका सार हे | 


था #४इकआस७2+-£%>:०- 


श्रीजीव गोखामी 


( श्रीसनातन और ओ्रीरूप गोखामीके छोटे भाई श्रीअनुपम (नामान्तर ओऔीवल्ठभ ) के सुपुत्र । गुरु श्रीसनातन गोखामी 4 खितिकाल 
रेछएवीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शताब्दीका प्रथम भाग । गौडीय वैष्णवसम्पदाय अजिन्‍्त्यभेदामेंद मतके अधान और प्रसिद्ध 


दाशैनिक विद्वान्‌ ) 
कि भयसूरूसरष्ट कि. शरणं श्रीहरे्मक्तः । 
कि प्राथ्य तन्नक्तिः कि सौखू्य तस्परप्रेम ॥ 
( गोपालूचम्पू पू० ३ ) 


भयका हेतु क्या हे! अहंकारपूर्वक किये हुए शुभा- 
झुम कर्म | पर्स आश्रय कौन है?! भगवान्‌ श्रीहरि- 
का भक्त | माँगने योग्य वस्तु क्‍या हे--श्रीहरिकी 
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भक्ति । सुख क्या दे--उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम । 
धरीमदूवुन्दावनेन्द्रीमधुपसगरगाः श्रेणिलोका हिजाता 
0 ाल्याः सुरम्या; सहचरहरुमत्तातमात्रादिवर्गा: 
प्रेपस्यस्तामु राधाप्रमुखबरब्शइवेतिय्रन्द यथीद 
तद्रपालोकश्प्णकप्रमदमनुदिन हल्त पर्याम कहिं ॥ 
(गोपाल० उ० ३७) 
अदा | बह दिन कब्र द्ोगा जब ओऔव्न्दावनके चन्द्रमा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अमर पशुलक्षी तेली-क्मोली आदि 
व्यवसायि-र्गके छोग। आह्मण-क्षमिय आदि द्विजाति वर्णके 
गरुष्य, दास-दासियाँ। उनकी पोष्य गौएँ। सखा 
गोफ्बालब) अऔवलदाअ भैया तथा उनके पितृवर्ग एवं 
मादृवरगकी गोग-गोवीहनद) उनकी म्रियतमा श्रीगीपीजन 
और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ औसधा आदि--इन समस्त 


परिकरोंके: समूहकों--जो उनकी अनूप 
दर्शन करके छोकरातिशायी आनन्द मन) 
हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जाः 


ऋद्धीसिद्धिनजविजविता. सत्यध्मा 
बह्मानन्रें गृररपि चमत्कारयत्येव 
यावत्‌. प्रेरणा. मधुरिषुवशीकारसिद्द 
गर्धोउप्यन्तःकरणसरणी प्रान्थ्तां थे. 
व भगवान सधुसूदन श्रीकृष्णकों बमें कर 
ओबधरूत प्रेमकी गर्च भी जबतक अं 
प्रवेश नहीं कर वाती। वभीतक् ऋद्ियोंके पहि 
समुदायधर॒ विजय, सत्यधर्मशुक्त समाधि 
बल्लानव्द--ये मनुष्यकीं चमत्कृत करते रहते 
श्रीकृष्ण-ंमका उदय होते ही अक्षानन्द भी तुच्छ 


हा: 22008 


खागी श्रीमबोधानन्द सरखती 


( ओीचैतन्य महाअसुके सम-सामविक एवं अनुयायी ) 


श्रातस्ते किम्लु निश्चयेन विदितः खस्थान्तकाड। किन 
व्व॑ जानासि महासनुं बलवतों मत्योर्गतिसम्भने । 
मत्युस्वत्करणण प्रतृक्षत इृति स्र॑ वेत्सि किंवा यतो 


वारवारमक््क व चलसे इन्दावनादन्यतः ॥ 


का -( बृल्दावनमदिम्श्षत १ । ५०) 
ह के भाई ! क्या तुमने अपना अन्तराल निश्चय जाने लिया 
पा है और क्या तुम इस बलवान, मृत्यु गतिकों रीकनेमें 
5०५ समर्थ किसी मद्ामल्त्रकों जानते हो! अथवा क्या तुम ऐसा 
| ममझते हो कि मुल्य तुम्हारे कार्यकी तीक्ष करेंयी; जिससे 


तुम बास्थार निःश्ई होकर श्रीवृन्दावनधामसें अन्यत्र चले 


जाते हो ! 


( हुगली जिलेके संप्तयामके अन्त कृष्णदुर ग्रमके जमकर शी 
औरे. जता प्रोद्रतकपटकुटिसाटी भस्खर" 
: क्षर्मूत्रे शात्वा द््ह्सि कंथमात्मानमपि संप्स 
| सा जे गास्थवोगिरिधरपदेग्रेमविरुसते 
. सुधास्भोधी लाला छमपि नितरां माँ वे सुखय ॥ 
( मनःशिक्षी ६ ) 


आआतसिष्ठ तले तले विदपिनां आमेषु मिक्ष 
ल्च्छर्दू पिच यामुने जलमरं चोरेः सुकन्थो 
पम्मान कलपातिघोरयररं भीचापसाने र 
श्रीराधामुरणी घरों भेज रसाइनदीवर्न मा ९ 
£ ( बृन्दावन० 
भाई | श्रीजुन्दावनके हेक्षोके नीचें विश्राम 
ग्रामोर्मिसे भिक्षा ले आया करो तथी स्वेस्छापूर्वक £ 
जलका भस्पेट पान करो | फरे-पुराने बस्तोंकी 
लो; सम्मानकों घोर विष और नीचे दाग किये हुए 
उत्तम अमृत समझो तथा श्रीयधा-मुरलीघरक! 
भजन करते हुए श्रीदन्दावनकों कभी परित्यांग गे 


आकलन तक 


प्रीरघुनाथदास गोखामी 


(जदासके सुपुप्त | महान त्यागी ।ऑवेसल मदप्रगओे मे 
२ेचित | बढ़े हुए. कद एंड तुद्िलताओ 
सके मुत्री खान करके तुम क्यों अपेकों भी 
जल रहें ही * पुर सर्वदा औराधा-गिरियारी चर 
जेमस्यी सुर्ुुर सुधा-सागरय मान की भी 
हमको भी पूर्ण छल करों । 


नानक कल ए 


४ आचाय श्रीमधुसूदन सरखता *# 
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महाकवि कर्णपूर 


( श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानंदसेनके स॒पुत्र, महाकवि ) 


ईंदशा... पुरुषभूषणेन या गुण-सम्त्ति तथा रूप-सम्यात्तकों भी घिक्कार है। 
भूषयन्ति हदय॑ न सुखझ्रुवः। सखि ! मैंने श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी बाजी 
घिक्‌ तदीयकुलशीलयोवन लगा दी है; सुझे शुरुजनोंसे और सुह्ददों ( सगे-सम्बन्धियों ) 
घिक तद्दीयगुणरूपसम्पदः ॥. से क्‍या भय है। याद इझ्याम्सुन्दर मिलते हैं, तो ( उनके 
जीवित॑ सखि पणीकृत॑ मया मिल जानेपर ) किसका मय है। और यदि नहीं मिलते, 
कि. गुरोश्व सुहृदश्ध में भयम्‌। तो मी ( मुझ मरणाथिनीकों ) किसका भय है | 
_छम्यते स यदि कस्थ का भर यदि माधव ( क्षणमरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं 
रूम्यते न यदि कस्य वा भयम्‌ ॥ और मैं सर्वस्व उन्हें सॉपकर उनके चरणोंमें बिक जाती हूँ, 
माधघवो यदि निहन्ति हन्यतां फिर यदि वे मुझे ) मारते हैं, तो उनके हाथसे ( हर्षके 
बान्धवो यदि जहाति हीयताम्‌। साथ ) मर जाऊँगी; यदि भाई-बन्धु श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा 
साधवो. यदि हसन्ति हस्यतां त्याग करते हैं, तो उस त्यागको सहर्ष वरण कर हूँगी; यदि 
माधवः खयमुरीकृतोी. मया॥ साधु पुरुष ( श्रीकृष्णप्रेमके कारण ) मेरी हँसी जड़ाते हैं, तो 
प्रीडां विछोडयति छुख्जति शरर्यसार्य- मुझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है। मैंने स्वयं 
भीति भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम्‌ । सोच-समझकर रमावल्लभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हुदय- 
नामैवयस्यथ कलित श्रवणोपकण्ड- मन्दिर्में बिठाया है ! 


दृष्ः सकि न कुरुतां सखि सद्दिधानास्‌ ॥ 


सखि ! जिनका ( केवछ ) नाम ही कानोंके निकट 
( आनन्ददृन्दावनचम्पू ८ । ९५-९८ ) 


आकर मेरी छज्ाको मथ डालता है, चैरयके बॉँघको तोड़ 

जो सुन्दर भौंहोंवाली सुन्दरियोँ ऐसे पुरुषभूषण डालता है, गुरुजनोंके मयको भज् कर देता है तथा मेरी चित्त- 

श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने छृदयको विभूषित नहीं करतीं बृत्तिको छूट लेता है। फिर वे यदि खयं आँखोंके सामने आ 

उनके कुछ, शील और यौवनको घिक्कार है । उनकी जायें? तब तो मुझ-जैसी अबलाओंका क्‍या नहीं कर डालें | 
--०३९६/००ख्ब्कूनूटज छत 77 


आचार्य श्रीमधुसूदन सरखती 


( बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटालिपाड् भामके निवासी । आजीवन बह्मचारी | विद्यामुरु श्रीमाधव सरखती और 
दीक्षागुरु श्रीविस्वेश्वः सरखती । प्रकाण्ड पण्डित एवं बड़े भारी योगी। गीताके प्रसिद्ध टीकाकार ) 








के वंशीविभूषितकरात्वनीरदाभात्‌. कमलकेसे नयन हैं? ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकों छोड़कर अन्य 
हि. पीतास्थरादरुणबिम्बफराधरोष्ठात्‌ । किसी भी तच्वको में नहीं जानता । 


कं पूणणन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्रात्‌ ध्यानाभ्यासवशीक्ृतेन मनसा तन्निरुणं निष्क्रिय 


ही कष्णारंपर किमपि तस्वमहं न जाने ॥ ज्योतिःकिंचन योगिनो यदि पर पर्यन्ति परपन्तु ते ।. 
हा पर - (श्रीगीतागृढार्थदीपिका दीका १५। २०) अस्माक तु तदेंव छोचनचमत्काराय भूयाच्षिरं 
है आक+-- के जिनके करकमल वंशीसे कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नील॑ महो धावति 0 
बिका फ विमूपितरें, जिनकी नवीन मेपकी-सी ( गीता० गूडा० १३। १) 
आभा है; जिनके पीत वस्त्र हैं। अरुण बिम्बफलके ध्यानाभ्याससे सातयों स्नसा सगके सोगीलस गि 8 


समान अधरोष्ठ हैं, पूर्ण चन्द्रके सहश सुन्दर मुख और प्रसिद्ध निगुण) निष्ि 
से> चबा० आ० २२- 


जल व 


# सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास $ 






भडे ही देखें; इमरे लिये तो श्रीयमुनाजीके तव्पर जो. पिषरता हुआ चित्त ज 
मृणानामवादी वह अलौकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती एवं चिदानन्दखरूप मगः 
है) वही खिस्काततक छोचनोंको चक्ा्चोंधर्मे डालनेवाली हो । है तब उसके छिये और 4 
चितद्गव्य हि जतुबत्‌ स्रभावात्‌ कठिनात्मकम्‌ । हुते बित्ते प्रविष्टा थ 
तापकेविपयेंयरि द्रव्वत॑. प्रतिपथते ॥ सा भक्तिस्यिमिहित 





( भक्तिस्‍सावन १ । ४ ) 
नित्त मामकी व्र्स्तु ए्क्र ण्सी धातुसे ब्र्नी है, जो लाहकी पिघे हुए अली हा 
भाँति खमावसे ही कठोर है । तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क आकारका बन जाना ही मक्ति 


दैमिपर ही बह पिधलती है | विषय विशेष बात आगे कही 


भगवान... परमानन्दसख्वरूपः खथमेव हि। 
मनोगतम्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ 
( भक्तिससायन १ | ६० ) 
भगवान्‌ खर्य परमानन्दखरूप हैं | वे जब मनमें प्रदेश 
कर जाते हैं; तब्र वह सन पूर्णरूपसे भगवादके आकारका प्रकार गल्ञालानसे ताप-पीड़ित 
होकर समय बन जाता है । मिलती है और उसका परापननः 
भगवन्त विभुं नित्य॑ पूर्णबोधसुखात्मकम्‌ । शात्रोंम कहा गया है; उसी अब 
यद्‌ गृहुणाति हुर्त चित्त किसन्वदुवशिष्यते ॥ शान्तिकी अनुभूति होती है और 
कि ( मक्तिससायन १ । २८). मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी छुमी 
++-><>8&€£9-.+- 


| ्र्ज ९ धर्ज कर 
गुसाईजी श्रीमद्‌विदेठलनाथजी 
( गोखामी श्रीवल्ञभावार्यजीके सुप्रुत्न 
( ओ्ेषक---४ं० श्रीक्षष्णचदूजी शाखी, साहित्यरत्न ) 


दृष्टाइष्फला भर क्ति । 
निदाधदूनदेहस्थ.. गज्जः 


भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी 


कालादि दोषको निवारण करने 
सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिंः 
निर्दोषभावते आदरकी खापना करन॑ 


सदा. सर्वात्मभावेन 
स्मर्तव्यः स्वप्रभुस्वया। 

यादशा ताईशा. है 
महान्तस्ते पुनन्ति नाः ॥ भगवत्येव सतत. स्था' 


। कालोडय॑ कठिनो5पि श्रीकृण्ण 
तुम्हें सदा सर्वात्ममावसे एक 


प्रभु श्रीक्ृप्णका ही स्मरण करना भगवान्‌ श्रीक्षण्णमें ही अपने # 





चाहिये | हमछेग चाहे जैंते भी हैं) देना चाहिये.। बह कठिन कलिकार 
वे महान कै हमलेगोंकों पति करेंगे ही। कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा। 


सदा. स्वालयमाते हलक सर्वसाधनकझून्यों 5 सर्वसामथ्य 
अरिफ्यति से एवास्मदैहिक पारलीकिकम्‌ ॥ 0०% मत कर 


खरा 


मनसे क्रमग्राप्त सम्पूर्ण लीछाओंकी मावना करे । 


# गोखामी भ्रीरघुनाथजी ३ १७१ 


किफकफकम्कन्सन्फान्यम्पान्पण्यतप्काम्सम्फरमकम्पामयाम कम करन सम कमपर कम काम ाम् कमरा कमा जाम समा का जम आरा रशी शरीर १०४०७ 


यदि तुष्ठोष्सि रुश्ो वा त्वमेव शरणं मस। 
सारणे घारणे वापि दीनानां नः प्रसुगतिः 0 


आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्टः मेरे तो आश्रय--रक्षक 
आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही 
५ रू ० [ हट 
समथ है एवं आप ही प्रभ्॒ हमारी गति है। 





.] 








यद्देन्य॑ त्वत्कपाहेतुर्न तदस्ति ममाण्वपि | 

ता कृपा कुछ राधेश यया ते देन्यमाप्नुयाम्‌ ॥ 

जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है--जिम देन्यपर आप 
रीझते हैं, उसका तो मुझमें लेश भी नहीं है । अतः हे 
राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिस कृपासे में उस 
देन्यको प्रास कर सकूँ। 


- “४»<क(ब०9:-%-- 


आचाये श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 


( स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी । वंगालके असिद्ध विद्वान, महात्मा | गीताके टीकाकार ) 


गोपरासाजनप्राणप्रेयसे5तिप्रभूष्णवे । 
तदीयप्रियदास्थाथ मां सदीयमह॑ ददे 0 
( श्रीमद्भागवतकी साराथदर्शिनीटीका ७ । १॥ १ ) 
श्रीगोपललनाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभाव- 
शाली भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त 
करनेके लिये में अपने आपकी तथा अपना सब कुछ अरप॑ण 
करता हूँ । 


तत्‌ संरक्षय सतामागःकुश्चऋरात तत्यसादजा। 


दीनतामानदत्वादिशिलाक्लप्तमहावूतिः । 
भक्तिवल्ली नृझिः पाल्‍या अश्रवणायम्वुसेचनेः ॥ 
( सारार्थ० ७ । १ ।१ ) 
भक्ति एक ऐसी छता है, जो संतोंकी कृपासे ही उत्पन्न 
होती है । दीनता एवं दूसरोंकों मान देनेकी वृत्ति आदि 
शिलाओंकी बाड़के द्वारा उस बेलकों संतापराधरूपी हथीसे 
बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलसे सींचते और बढ़ाते 
रहना चाहिये | ह 


महाप्रभु श्रीहरिरायजी 


सदोहिम्चसनाः. कृष्णदशने.. क्िष्टमानसः । 
लोकिक॑ बेदिक॑ चापि कार्य कुर्वन्ननास्थया ॥ 
निरुदवचनो वाक्यमाचद्यकसुदाहरन । 
मनसा भावयेन्नित्यं लीला! सवोः ऋ्रमागताः ॥ 
( बड़ा शिक्षापत्र १ | १-२ ) 
मनुप्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक 
असदाग्रहसे ) उद्देगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त ह्लिष्ट 
( आतियुक्त ) मनसे लोकिक एवं बैदिक कार्योकी भी फछाशा 
छोड़कर , करे तथा वाणीकों संयममें रख, आवश्यक ( जितना 
बोले बिना काम नहीं चड़े उतने ही ) शब्द बोलता हुआ 


बरुथा चिन्ता न कठंव्या खमनोमोहकारणमस्‌ | 
यथा सच्छिव्रकलशाज्र्ू स्रवति सर्वशः ॥| 
तथायुः सतत याति ज्ञायते न गृहस्थितेः। 
एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नेव विलम्बयेत्‌ ॥ 
भगवचरणे चेत/स्थापने5तिविच्क्षण: 

: ( पड़ा शिक्षा० ३६। ८-१० ) 

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे । जैसे 

छिद्रयुक्त कलडसे चारों ओर जछ चूता रहता है, बैसे ही 

आयु निरन्तर क्षीण होती चलीजा रही है किंतु गहस्थाअमी जनों- 

के जाननेमें नहीं आती । इस कार आयु जा रही है, अतः 

श्रीमगवानके चरणारबिन्दोंमें चित्त स्थापन करनेमें अति चतुर्‌ 
मनुष्यको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये | 


-----००४४६००---- 


गोखीमी श्रीरुनाथजी 


( पृष्टिमार्गके आचार्य ) 


कंछानिधि 
रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्द्रस्‌ । 
पद्मययोनिशह्वरादिदेववृन्दवन्दितं 


नीलचारिवाहकान्तिगोकुलेशमाश्नये ॥ 


गोपबालसुन्दरीगणावृत्त 


इ्यामसुन्दरकी में शरण जाता हूँ । 
४4-०४ छ७७2$०-.-.-+--- 


जो सुन्दर गोपबालाओंसे आबृत हैं, समस्त कल्ाओंके 
आधार हैं, रास-मण्डल्में विहार करनेबाले और कामदेवसे भी 
अधिक सुन्दर हैं तथा श्रीजह्माजी और शज्डरादि देवडन्दोंसे 
वन्दित हैं, उन नील जलधरके समान कान्तिवाले गोकुलेश्वर 


>> 


लत 
५ 
पे 


४ सत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 





श्रीकृष्णमिश्र यति 


न्‍ ( समय ११ वीं शताब्दी, प्रवोपचन्दोदय” नामक धर्म और भक्तिपरक नाठकके रचयिता ). 
अन्धीकरोमि भुवनं बधिशीकरोमि एवं प्रसादसुपयाति हि. रागलोभ- 
मम कि रद - 
र॑ सचेतनमचेतनता नयामि । | द्रेषादिदीषकल॒षो 5प्ययमन्तरात्मा ॥ 


कृत्यं न पश्यति न येन हित श्वणोति 


घीमानधीतमपि न ग्रतिसंदधाति ॥ जो सुखियोंसे मैत्री, 'ढुखियोंपर दया) पुण्यसे प्रसक्नताका 


,.. क्रोध कहता है कि मैं छोगोकों अंधा बना देता हूँ, बहरा हक ह अैबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं; उनका अन्तर 
बना देता हूँ; धीर एवं चेतनकों अचेतन बना देता हूँ । मैं भदेष आदिदोषेति कडपित होनेपर मी झद हो जता 
ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूछ जाता है; 
द्वितकी घात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी पढ़े 


. श्रायः सुकृतिनामर्थ देवा थानित सहायताम्‌। 
अपन्थान॑ तु ग्रच्छन्त सोदरो5पि विमुश्चति॥ 





हुए विपयोंका स्मरण नहीं कर सकता | । पुण्यात्माओंके कार्योमें प्रायः देवतालेग भी सहायता 
ध्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां करते हैं और कुमार्गगामीका साथ सहोद्र भाई भी छोड़ 
पुण्यक्रियासु मुदितां कुमतावुपेक्षाम्‌ | देता है। 
पण्डितराज जगन्नाथ 
बच्च॑ पापमहीम्दतां भवगदौद्वेकस्यथ सिद्धीषध॑ अक्षरोंकी सदा जय हो । 
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमससि्मांझुबिस्बोदयः । रे चेतः कथयामि ते हितमिद॑ वृन्दावने चारयन््‌ 
क्रूरक्लेशमहीरुह्ामुरुतरज्वालाजदाल: शिखी बृन्द॑ को5पि गवां नवार्बुदनिशो बन्धुन कार्येस्ववया । 
द्वारं निईंतिसभनो विजयते ऋष्णेति वर्णद्यम्‌ ॥ सौन्दर्यासरतमुद्विरक्षिरभितः सम्मोह्य मन्‍्दस्मितै- 


क्ृष्ण--ये दो अश्वर पापरूपी पर्वतोंकोी विदीर्ण करनेके रेप त्वाँ तव वल्लमांश्व विषयानाझु क्षय नेप्यति ॥ 
लिये वज् हैं: संसाररूपी रोगके अड्डुरको नाश करजनेके ल्यि २ चित्त [तेरे हितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ-- 
सिद्ध औषध हैं) मिध्या ज्ञानर्पी रजनीके महान्‌ अन्धकारको कहीं तू उस वृन्दावनमं गाय चरानेवाले; नवीन नील मेघके 
सर्वधा नष्ट करनेके लिये सूर्योद्यके सदश हैं, क्रूर क्लेशरूपी समान कान्तिवाले छेलकों अपना बन्धु न बना लेना | वह 
वृक्षोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुझे 
हैं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार हैं। इन दोनों _ मोहित करके तेरे प्रिय समसत विषयोंको तुरंत नष्ट कर देगा | 


श्रीविष्णुचित्त ( पेरि-आव्खार ) 


( महान्‌ भक्त, ये गरड़के अवतार माने जाते हैं । जन्म-खान--मद्रासमरदेशके “ तिन्नेवेली जिलेमें विल्लीपुतर नामक हा 
पिताका नाम--श्रीसुदुन्दाचार्य, माताका लाम---अश्रीपत्मा ) 

धगवान्‌ नारायण ही सर्वोपरि ह एटा] 
हैं और उनके चरणोंमें अपनेको कु 
सर्वतोमावेन समर्पित कर देना ही 


कल्याणका एकमात्र उपाय है। 


उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनाः 


विश्वास करो) उनकी आराधना करो। उनके नामकी रद 
लगाओ और उनका गुणानुवाद करो | 3 नमो नारायगाव ।' 
ध्चे्‌ वास्तवमैं दयाके पात्र हैं; जो भगवान, नायर! 

रे उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माताकों व्यर्थ ही प्रम- 

3 0३0 रह लक हक का कष्ट दिया | जो छोग “नारायण? नामका उच्चारण ना 
हा जह गा ;। रे 2 मा करते वे पाप ही खाते और पापमें ही रखते दे । हो पा 
आज कि हर हैं । बे समस्त । भूतोंके भगवान्‌ माधवको अपने ृदयमन्ि | 


समयपर न्दरमें स्थापितकर प्रमक। 
ड मृत्यु याद ये हटा हि 

हृदय खि हक हूं सुमनसे उनकी पूजा करते है वे दी मत्युपादन हटा 6 

दम स्ि हु उनकी. झुमनसे उनको (६ 

हृदयमें स्थित हैं| भगवान्‌, भायासे पंरे हैं और 






जता 


# श्रीकुजझशेखर आठ्वार # 
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भक्तिमती श्रीआण्डाछ ( रंगनायकी ) 


( यथार्थ नाम 'कोदई”, अर्थात्‌ पुष्षोके हारके समान कमनीय दक्षिणकी महान्‌ भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान--दक्षिण भारतमें कावेरी- 


तटपर ख्ित कोई गाँव, 


[ये गोपीभावमें विमोर हुईं कहती हैं--] 

पृथ्वीके भाग्यवान्‌ निवासियों! क्षीरंसमुद्रमें 
शेषकी शब्यापर पोड़े हुए. सर्वेश्वरके चरणोंकी 
महिमाका गान करती हुईं हम अपने व्रतकी 
पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी--यह सुनो | हम पो 
फटनेपर खान करेंगी । घी और दूधका परित्याग 
कर देंगी | नेन्नोंमे ऑजन नहीं देंगी। बालोंको 


फूलोंसे नहीं सजायेंगी। कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी। 


अश्युम वाणी नहीं बोलछेंगी, गरीबोंको दान देंगी और बड़े 
चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी | ' 


गोओके पीछे हम वनमें जाती हैं और वहीं छाक खाती 
हैं--हम गँवार ग्वालिनें जो ठहरीं | किंतु हमारा कितना 
बढ़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालके यहाँ ही जन्म लिया--- 
तुम गोपाल कहलाये ! प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर 
भी तुम्हारे साथ जो हमारा ज्ञाति और कुलका सम्बन्ध हैं 
वह कमी धोये नहीं मिटेगा | यदि हम दुलूरके कारण तुम्हें 
छोटे नामोंसे पुकारते हैं--कन्हैया या करूँ कहकर सम्बोधित 
करते हैं तो कृपा करके हमपर रुष्ट न होना, अच्छा | क्योंकि 
हम तो निरी अबोध बालिकाएँ हैं | कया तुम हमें हमारे वस्त्र 

नहीं लौगओगे ! 





श्रीविष्णुचित्तद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हें । ) 


प्यारे | क्या तुम हमारा बह मनोरथ जानना 
चाहते हो; जिसके लिये हम बड़े सत्रेरे तुम्दारी 
वन्दना करने और तुम्हारे चर्णारविन्दोंकी 
महिमाका गान करने तुम्हारे द्वाप्रर आती हेँ । 
गोप-बंशमें उत्मन्न होकर भी तुम हमारी ओरसे 
मुख मोड़ छो, सेवाकी भावनासे आयी हुई 
हम दासियोंका प्रत्याख्यान कर दो--यह तो 


तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही 


प्यारे गोविन्द ! हम तो ठुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं । एक 
मात्र तुम्हीं हमारे सेब्य--हमारे भरतार हो । कृपा करके हमारी 
अन्य सारी आसक्तियों, अन्य सारे स्नेह-बन्धनोंको काट डालो | 

अरी कोयल ! मेरा प्राणवदलभ मेरे सामने क्‍यों नहीं 
आता ! बह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी 
कर रहा है | मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ 
और उसके लिये यह सब मानो निया खिलवाड़ ही है । 

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण 
हो गयी है । दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली 
गयी है । इस दशामें मैं केसे भगवानका गुण-कीर्तन करूँ। 
मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ। इसलिये मेघ | मुझ- 
को जीवित रखना तो अब बस) मेरे प्रियतमके ही हाथ है । 


-+-+-अ&2...-+ 


श्रीकृष्शेखर आद्यार 


( कोछिनगर ( केरल ) के धर्मात्मा नरेश इदृढ्जतके पुत्र, स्थान-पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें तिरुपति, ये कौस्तुममणिके 


अवत्तार कहे जाते हैं । ) 


प्रभो! मुझे न घन चाहिये न 
शरीरका सुख चाहिये, न मुझे राज्यकी 
कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता 
हूँ और न मुझे साभौम पद ही 
नाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा 
है कि में तुम्हारे मन्द्रिकी एक सीढ़ी 
बनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके 4 
चरण बार-बार मेरे सस्तकपर पड़ें | अथवा स्वामिन्‌ |! जिस 





रास्तेसे मक्तछोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन 
जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रज:ःकण ही बना 
दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके कृक्षोंकी सिंचाई होती 
है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका 
एक चम्पाका पेड़ ही बना दो) जिससे मैं अपने फूलोंके . 
द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके 
सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो । 

यदि माता खीझकर बच्चेको अपनी गोदसे उतार भी 


| 


है २ 





है जो मच बगी गत तय लनिलनलललललललमभ>><ण»«»«»न है तो भी बच्चा उसीमें अपनी लो लगाये रहता है और 
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उसीको याद करके रोता-चिल्लाता और उय्पयता है | 
उसी प्रकार है नाथ ! तुम चाहे क्रितनी ही उपेक्षा करो 
और मेरे हुःखोकी ओर ध्यान न दो) तो भी मैं तुम्हारे 
नरणेकों छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे 
चरांकि सिवा मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है । 


यदि पति अपनी पतित्रता सतरीका सबके सामने तिरस्कार 
भी करें। तो भी बह उसका परित्याग नहीं कर सकती | 
इसी अकार चाहे तुम मुझे कितना ही ढुत्कारो मैं 
तुग्दारे अ्मय चरणोंको छोड़कर अन्यत्न कहीं जानेकी बात 
भी नहीं सोच सक्रता | तुम चाहे मेरी और आँख 
उठाकर भी न देखो, मुझे तो केवछ तुम्हारा और तुम्हारी 
कृपाका दी अवरम्बन है | मेरी अमिलाप्राके एकमात्र 
विषय तुम्हीं हो । जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिभुवनकी 
सम्पत्तिसे कोई मतलब नहीं । 

हरे ! में आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं 
करता कि मेरे द्वन्द्वों ( शीतोष्णादि ) का नाश हो, में कुम्मी- 
पाकादि बड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनबनमें 
कोमलाज़ी अप्सराओोके साथ रमण करूँ; अपितु इसलिये 
कि में सदा हृदय-सन्दिस्में आपकी ही भावना करता रूँ | 

है भगवन्‌ ! में धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी 
आशा नहीं रखता) पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो 
हो जाय; पर भेरी यही बार-बार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मा- 
न्तरोंमें भी आपके चरगारविन्द-युगरमें मेरी निस्चल भक्ति 
बनी रहे | 

हे सर्वव्यापी वरदाता | तृष्णारूपी जल, कामरूपी 
आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरज्ञमाडा, ख्रीरूप मभँवर 
और भाई-पुत्नरुषी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान्‌ 


“समुद्र डूबते हुए हमलोगोंकों अपने चरणारविन्दकी भक्ति 


दीजिये । 

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं; ( सुख-दुःखादि ) इल्द- 
रूपी बायुसे आहत हो रहे हैं) पुत्र) पुत्री, स्री आदिके पालन- 
पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जरूराशिमें 


बिना नौकाके डूब रहे हैं; उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप 


भगवान विष्णु ही शरण हो । 





रे 


स्‍ 
आर आई 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


स 
. कारक अन्त करनेवाले मधुसूदन ! हवा, बल 
पद भे ही नरक मुझे रहना पड़े; उसको विलार 
है; किंतु बरद्‌ ऋतुके अछछ कलंदर शेमको कि 
करनेवाले आपके युगल चरणोंका चिन्तन मृजुवाहों ४ 
नबूदे। से 
श्रीकृष्ण | भेरा मानसरूपी राजहंस आपके परणा[रविद- 
रूपी पिंजड़ेमे आज ही प्रविष्ट हो जाय | प्राण निककोडे बम 
जब्र वात-पित्त और कफसे गा रुँध जायगा, उस्त जवां 
आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा | ह 
२ रे मेरे मन | में अगाध एवं दुसतर भवसाणखे ए 
कंसे होऊँगाः इस चिन्तासे तू कातर न हो; नखाएुला 
नारा करनेवाले कम्ढनयन भगवान्‌ ओ्रीकृष्यमें जो है! 
अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संत्तार-सागररे पाए 
कर देगी | ह 
“कंसकतयत श्रीकृष्ण | हम हाथ जोड़कर, म्रसतक 
नवाकर) रोमाश्चित शरीर, गदुगद कण्ड तथा ऑँसुओंगी 
धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आएकी स्तुति करते हुए. तित्य- 
निरन्तर आपके युगल चरणारविन्दोंक़े ध्यानरूपी अमृतरसरःा 
आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन बन जाय | 
ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ु मानव | यह शरीर सैष़ों 
स्थानोमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है | देखनेमें कोमल और 
सुन्दर होनेपर भी परिणामी है ( बृद्ध होनेवाल है ) | एप 
दिन इसका पतन अवश्यम्भावी है। तू ओपधियोंके बसों 
पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है | रोग-शोककी सदाके हि 
दूर भया देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका तिस्लार 
पान करता रह । 
श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुदी के 
बिलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं दे 
उसे न पीनेवाल्पर ही मोह छाया रहता है | 
भरे मूह मन ) तू नाना प्रकारत्ी सुदीर्भ बातगाओंरी 
विचार करके भयभीत मत हो | भगवान्‌ औरपर विना 
खाम्मी हैं; उनका ये पापरूपी झत्रु कुछ भी नं दिया 
सकते | तू तो आल्लयकों दूर भगाकर मक्तियें रद हं 
मिलछ जानेवाझे भगवान्‌ नारायणका ध्यान कर (| हट! 
संसारकी वातनाओंका नाश करनेवाद्य कि बढ कया दर 
भी नहीं बचा सकेगा ! 


लौ+ ८ अथट &ु७ध-2 


# श्रीपोयगें आठवार, भूतत्तावूवांर और पेयाछवार # 








श्छ५ 


शीविभनारायण आखवार 


( जाति---आह्यण; ये मगवानकी वनमालाके अवतार कहे जाते हें ) 


प्रभो | मैं बड़ा नीच हूँ; बढ़ा पतित हूँ; बड़ा पापी 
४ फिर भी छुमने मेरी रक्षा की। मेने अबतक अपना 
पीबन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कछुषित है। मेरी 
जिह्ाने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया; मैंने सत्य 
और सदाचारको तिलाज्जलि दे दी) में अब इसीलिये जीवन 
धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकूँ। मैं जानता 


ह० 


हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते । 
में जनताकी दृष्टिसें गिर गया) मेरी सम्पत्ति जाती रही | 
संसारमें तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं । पुरुषोत्तम ! अब 
मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है । तुम्हीं मेरे 
माता-पिता हो) तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है । 
जीवनधन | अब मुझे तुम्हारी झृपाके सिवा और क्िसीका 
भरोसा नहीं है । 


- “7 ७फकस्क्‍्क्‍न लत ए-०- 


श्रीमुनिवाहन तिरुपपन्नाठवार 


(ये अन्त्यज माने जाते थे । इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।) 





प्रभो | आपने मेरे कर्मकरी बेड़ियोंकी काट दिया और 
मुझे अपना जन बना लिया । आज आपके दर्शन प्रात्कर 
मेरा जन्म सफल हो गया |? 


न्जाञ़<.5८2.2०वा75 


श्रीपोयंगे आव्यार, भूतताब्यार ओर पेयाव्खार 


( श्रीपोयग आव्वार---पहलेका नाम सरोयोगी, 
हावलीपुर, गदाके अवतार | श्रीपेयाध्वार---जन्मस्थान 


भगवानके सहृश और कोई 
वस्तु संसारमे नहीं है | सारे रूप उसीके 
हैं। आकाश? वायु अमिः जल) इध्वीः 
दिशाएँ नक्षत्र और अह) वेद एवं 
वेदोंका तात्पर्य) सब कुछ वे ही हैं। अतः 
उन्हींके चरणोंकी शरण ग्रहण करो? 
मल मनुप्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे 
रक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हींके नामका उच्चारण 
रो | तुम घनसे सुखी नहीं हो सकते; उनकी झपा हम 
फ्री रक्षा कर सकती है | वे ही ज्ञान हैं, वे ही 
गये और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्हींके तत्वको 





मद्रासका मैछापुर नामक स्थान, 


पान्नजन्यके अवतार, जन्मस्थान काञ्नीनयरी । श्रीभूतत्ताब्वार--जन्मस्थान 


ये खड्के अवतार माने जाते हैं। ) 


समझो | भठकते हुए मन ओर इन्द्रियोंकों काबूमें करो, 
एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे 
उपासना करो | वे भक्तोंके लिये संगुणरूप धारण करते 
हैं | जिस प्रकार छता किसी दृक्षका आश्रय इूँढ़ती हैं; डसी 
प्रकार मेरा मन भी भगवानके चरणोंका आश्रय हूँदता 
है। उनके प्रेममेँं जितना सुख है। उतना इन अनित्य 
विपयोंमें कहाँ | प्रमो ! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी 
वाणी केवल तुम्हारा दी गुणगान करें) मेरे हाथ तुम्हींको 
प्रणाम करें) मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें। मेरे कान 
तुम्हारे ही गुणणोंका श्रवण करें) मेरे चिक्तके द्वारा तुम्दाग ही 
चिन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्दारा ही स्पर्श शर्त हो । 


>-+-८5ठल्लटेएो+ 7: 
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पा ...._*# खत बच्चन सातल सुधा करत तापत्रय नास # 


हट जीन जल जलजी _ हज न्‍जर 








का 


श्रीमक्तिसार ( तिरुमहिसि जाख्पार) . 


( जज मर! लि द्रक्षुण [ सुर कक दी 
या जज गकी | के 


अपनी इच्छाकी तुग्हारी इच्छाके अंदर बिलीन कर यह जगत हुश्हरे ही अंदर रि 
स पे दर छित है और हुम्हरे ही 
ट। ॥। मेरा चिच सदा तुम्हरे परणोंका ध्यान किया. लीन हो जाता है | तुम्हारे ही अंदर तारे भूतगराणी 
परता है। हुर्दी आकाश हो। ढुग्हीं इध्वी हो और तग्हीं होते हैं; दुम्हारे ही अंदर चल्ते-फिरते हैं और फिर 
पवन हो । हुम्ही मेरे खामी हो; तुष्हीं मेरे पिता हो | तुम्हीं ही अंदर लीन हो जाते हैं। दूधमे धीकी भाँति दम 


#री माता हो और तुग्हीं मेरे रक्षक हो ) हुग्हीं रद्द हो और. विद्यमान हों। 
८3:५५ ७७४४-+--- 


श्रीनीलन ( तिरुमड्रेयात्यार ) 


( जगा-चोछ देशके किसी गाँवमें क्र शैवक्े घर, पलीक्षा शाम-कुसुदवछी, ये भगवानके शा्रधभुषके अवहर माने जे 





सन 


हाथ ! में कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही) भहा 
खामी कितने दयाड हैं ! अभो ! मेरे अपराधोंको 
कोजिये और मुझे अपनी शरणमें छीमिये | प्रभो ! 
तुमने मुझे बचा लिया | प्रभी ! मैंने तुम्होरें साथ | 
अत्याचार किये) परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर ने दे' 


मेरी रक्षा की । 








40७७७ हर कवि 
हा श्रीमधुर कवि आधार 
दिवकीलर नामक खानमें एक सामवेदी ब्राह्मण-छुलमें हुआ था । ) 


( गुरुकी स्तुति हीइन्होने निश्नलिलित शब्द कहे है--).. अमिमावी और मर्ज था। सल तो वे ही हैं । मुझे: 
उसकी उपलृब्धि हुई। अब में अपने शेप जीवनको ई< 


मैं इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमातमाकों नह 0 । क्षतिंका चागें दिशाओं प्रचार करनेमे बिताऊँगा । ह 
मैं इन्हींके गुण गर्ँगा) में इन्होंका भक्त हूँ | हाव | मेने आज मुझे वेदोंका तत्व बताया है। इसके चरणों 
अवतक संतारके पदार्थोका ही भरोसा किया । मैं कितना. करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा | 

0-2 2-#0% 


शेव संत माणिक वाचक 
नरेंशके प्रधान मनी ) 


ह ( अनम-मदुएके पातत वंदाइर आम) आति-आक्वण। तत्कालीन पाएड्य 
भेसा शरीर रोमाशित और कमिंत कै मेरे हाथ अपर बोलता हूँ; खुति करता हूँ। मरे आग 
_ उठे हुए हैं। है शिव | छिसकते और रोते हुए मैं पुकारा क्या आयी ही पूजा करे रहेंगे। 
हूँ; मिध्या--असलक्ष परित्याग करे हुए में आयकी जय 


( छन्‍हं, छोग गरुडका अवतार मानते हैं) आपका जबध्म 


भ। मे दोगीं ! 


# शौव संत सम्बन्ध # हु ९७ 















न्र्ज्ि्िज््््टचच़चयाचथ?आञच़थाय्खचचच्यच्च्य्च्चच्च्च्स्य्च्स्य्य्स्प्प्य्प्प्प््प्प्पप्प्स्स्य्स्प्प्य्य्प्प्प्स््स्स्स्स्स्स्स्सिििि: 


संत श्रीनम्माव्यार (शठकोपाचाय) 


बे 5, 
खथान--तिरुवकुरुकूर [ श्रीनगरी )) पिताका नाम--कारिमारन्‌/ माताका नाम--उद्यनग, ये विष्वकसेनके अबतार माने जाते हैं ।) 





हठपूर्वक उन्‍्हींके पीछे पड़ा हुआ है--बहाँसे हटनेक़ा नाम 
भी नहीं लेता । 
उपासनाकी अनेकों मिन्न-मिन्न पद्धतियाँ हैं ओर 

विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परविरोधी मत निकले हैं 
तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उपास्थे- 
ग़का थाह पाने असमर्थ ही देवोंका वर्णन है; जिनकी तुम्हींने अपने खझूपका विस्तार 
| उनके ज्ञानकी ज्योति एक 2 करके सृष्टि की हैं! ओ उपमारहित ! में तो तुम्हारे ही 
टिमटिमाते हुए. दीपकके समान है । चरणोंमं अपनी भक्तिका उद्घोष करूंगा | 

जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते निद्राकों जीते हुए ऋषियों तथा अन्य उपासकों- 
और उसे निष्कपट समझते हैं; उनकी यह धारणा के अनन्त जन्मोंकी व्यथाको वह हरण कर लेता है | उसके 
हकारपूर्ण है। मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराला एवं खतत्त्र है । पसाखन- 
क्तिशाली वक्षःस्थलकों विदीर्ण करनेवाले प्रभु ( श्रीव्ृसिंह > चोर !? इस अपमानबोधक नामके भावकों हृदयज्ञस करना 
' चरणप्रान्तमें भेजा) वह मेरे हाथसे जाता रहा और अबतक देवताओँके लिये भी कठिन है । 


पुण्यकर्मोद्दारा _ अजित ज्ञामके 
जशानीलेग कहा करते हैं--- 
का वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा 
| श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं 

उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी 








गेव + 
गैव संत अपार 
( जन्म--8 ० ० ई० । देहावसान---६८ १ ई० | आयु---< १ वर्ष । ) 
मैं प्रतिदिन छौकिक पापमें ड्रब रहा हूँ; स॒ुझे जो कुछ मेरा चश्लल हृदय एककों छोड़कर शीत्तासे दूसरे 


जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; में सगे- आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किसीमें. छगता 'है और 
सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तत्छीन होकर आगे चलनेका उसी प्रकार उप्तमे अछग हो जाता है | हे अत्तिहि विराटा- 
पथ नहीं देख पा रहा हूँ। नीलकण्ठ | कृपाडु | हैं आंत्तहि हर चन्द्रमौलि परैलि। मैं अ बे ४ ग 3 3 
नमके देव चने ] पके चरणोंके शंरंगागत $ 
विराटानम्‌ मन्दिस्के अधिपति ! सुझपर कृपा कीजिये; जिससे मे लक 3 अ] 
मैं आपके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ । आपने मेरी आत्माकों बन्धन-सुक्त कर दिया है | 


शेव संत सम्बन्ध 


यौमे सर्वश्रेष्ठ । जन्म--छगभग ६३५ ईखी । निवासखान--शैयाली/ तज्जोर जिला ) 





( तमि& प्रदेशके शैवाचा 
आएर मन्दिस्के शिवके डिये ग्रेम-पुष्प बिखेरो ! तुम्हारे. कमी मत भूछो ! जन्मके बन्धन कट जायेंगे और सांसारिक 


सर प्रपञ्ञ पीछे छूट जायेंगे । 
द्यमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी) प्रत्येक बन्धनसे , 
के के श अपने परमग्रेमास्पर आरुरमें खणिम और कसनी 


मुक्त होगे! कुसुम बिखेरो | तुम अपने शोकका अन्त कर दोगे, तु 
आरुर मन्दिस्के पस्स पवित्र शिवका कीतत॑न-स्तवव अनुपम आनन्द ( कल्याण ) प्रात्त करोगे | 


_-->-््चशकक्फि ५. 


से० वा० अं० २३-- 


४ अपर, 


१७८ 


0, हे 4] ॥ 
%# संत वचन सोतल सुधा करत तोपत्रय भनोस $ 


'७४छएछ्िि्मन्‍न्‍न्‍विियेीीए 2 भय 0 3 8 कमर कक इस सच्च्च्च्च्च्स्व्स्व्क्व्््स्िडसवसससनलपपपपत+प८८+८+८++<५२८८---८------ 
शव संत मुन्दरमूर्त 


०३ 
( सहमार्गके आचार्य, जन्म-खान--दक्षिण आरकाद जिला। जाति--.आहण । ) 


मुझ पापीने प्रेय और पविन्न उपासनाके पथका परित्याग 


कर दिया है ! 


हूँ । में पूजा करने जाऊँगा | 
मूर्ख | में कबतक अपने प्राणधन) अनमोल रल-- 


कि अपने बे झऔौ | ञञ च्छु मु है तु 
में अपने रोग और दुःखका अर्थ अच्छी तरह समझता. आरर मन्दिर्के अधिपतिते दूर रह सकता हूँ | 


“+»०४४६००-- 
संत बसवेश्वर 
( “वीररीव' मतके अवतंक, कर्नाट्कके महात्मा। अखित्व-काछ--बारहवीं शताब्दी ( ६० ) जन्म-खान--..इंगलेशर बागेवाड़ी गोद 
( कर्ताटक-आन्त » पिताका नाम--मादिराजा, माताका नाम--मादराम्बिका | जाति--जह्ण ।) 


एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं | अहिंसा ही धर्म है । 
अधमसे प्राप्त वस्तुकी अस्वीकार करना ही बत है । अनिच्छासे 
रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है | सुख- 
दुःख आदि दइन्द्रोंमे समभावसे रहना ही समयाचार है | यही 
सत्य है । दे देव! इसके आप साक्षी हैं | 

सच्चा भक्त वही है; जो अपनेसे मिलनेवाले सब भक्तोंकों 
प्रणाम करता है | दूसरोंसे मृदु वचन बोलना जप है--एक़- 
सात्र तप है। हम नम्नतासे ही सदाशिवकों प्राप्त कर सकते 
हैं | इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद 
नहीं करते । 

में भक्त नहीं हूँ। में भक्तका केवल वेबघारी हूँ | निर्दयी, 
पापी और पतित मेरे नाम हैं | हे शिव | मैं आपके भक्तोंके 
धरका केवल बालक हूँ | 

है शिव | आप मुझे पंगु कर दीजिये; जिससे में जहाँ- 
तहाँ न फिरूँ | छुझे अन्धा कर दीजिये! जिससे मेरे नेत्र 
दूसरी वस्तु न देख सके | मुझे बहरा बना दीजिये) जिससे में 


आपके नामोच्चारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी बात न 
सुनूं । मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके 
भक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी 
इच्छा न करे । 

-चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजमें रहता ऐ। अम्युज 
सूयोदयकी चिन्ता करता है; भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता 
है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है | 

मेरा हाल ऐसा है जेसा सरसोपर सागर बहनेसे सरसों- 
का होता है। यदि परमात्माके भक्त आते हैं तो में हरे 
लोग-पोट हो जाता हूँ; हर्षसे फूछा नहीं समाता; आनन्दये 
मेरा हृदय-कमल खिल जाता है। 

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अश्यम है और 
अमुक झुभ है। जो मलुप्य यह कहता है कि ईश्वर मेर 
आश्रयहैं? उसके लिये सब दिन समान हैं । जिसका ईखेार 
भरोसा है; विश्वास है; उसके लिये सब दिन एक-से हैं | 

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माकों पहचाने। गेंद 
आत्मज्ञन ही उसके लिये गुरु है | 


पक 
संत बेमना 


१ अगरहवीं सदीके पूर्वा्षके आस-पात। जन्म-खान--कॉंडवीडु ( गुण्टूर जिला ); विद्यर-स्थल-परवः समस्त द्वविद प्रदेश। शरि-- ४ 


( झद्“ोंकी एक उपशाखा ) । समाधिस्थलू---सम्मदतः पामूर गाँव जिला कडपा । ] 


हे भगवान्‌ ) बुढ़ापेमे जब वात) पित्त एवं कफका प्रकोप 
हु 2 
नेत्रोंकी ज्योति क्षीण हो जाती है; झत्यु समीप. आंत 


बढ़ जाता है; | 
आ जाती है तब किस प्रकार मूं्े 
जताते 


मानव आपका अन्वेषण 


जीव तथा परमात्माका तत्व समझनेबाद्य 7 अगर 
तह होता है। एक बार ब्रह्ममावक्रों प्राप्त श्रागी रि 
सांसारिकताके मायाजालमें नहीं पैँसता है । मत) मृदा (माट। 
कहीं फिरसे अपना पूर्वह्प--जलरमिंदुका रघ--ध तक 


+ भगवान्‌ महावीर + .. ऐड 


अजीडीरी-> तप: 








, साधुओंके सड्षमें रहकर सनुष्य सभी नीच गुर्णोसे-- 
अबगुणोसे मुक्त हो जाता है; चन्दनके ऊेपसे देहकी दुर्गन्ध 
है हो जाती है । संत-गोष्ठीके समान उत्तम कर्म दूसरा 
नहीं है। ः 
“ मानसरोंवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जल्से लिप्त 
है रहता है | सच्चा योगी कर्ममय संखुतिके बीच रहते हुए 
भी उसके फलाफछसे निर्लित रहता है। इसलिये फलकी 
आकाड्क्षा कले बिना ही मनुध्यकों कर्म करना चाहिये । 
मनुष्य पहले माताके गर्भसे जन्म लेता है; किर पत्नीमें 
प्रवेश कर पुत्रके रुपमें पैदा होता है | इस प्रकार एक शरीर 
होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं । 
: जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है; बह खर्य उसका 


जज लजिजजि  ी जज > डीसी जि जजजजी पल जी जल ली डज-> -+ऊज 


स्वाद अनुभव नहीं कर पाता; इसी प्रकार अपने आस-प 
धूमनेवाल़े परम योगीका महत्व भी संसारी ग्राणी समझ ने 
सकते । 

गड्डाघर शिव ही सच्चे देव हैं) स्वरके छिग्रे संगीत 
( अनाहत नाद ) कर्णमधुर बस्तु है । संमारमे खर्ण 
उपभोग्य धातु है | सोच-विचार कर देखें तो अक्ज--कामदे 
ही झृत्युका हेतु है। नैतिक पतन ही बास्तचिक मृत्यु है। ऐः 
वेसनाका इंढ़ विश्वास है | 

प्रमात्माका इस विश्वसे पृथक अखित्व नहीं है | समः 
ब्रह्माण्ड ही उनका झरीर है, वायु प्राणे है; दर्य) चन्द्र थे 
अग्नि मेज्रसमूह हैं | इस प्रकार यह विद्व उन वश्यम्ब 
महादेवका ही विराट रूप है | 


५; वि “3 0 ैनब-२- 0:09. 


संत कवि तिरवत्लुबर 


( ये जातिके जुराहे एवं ग्ेछापुर ( मद्रास ) कंखेके निवासी थे ) 


जिस प्रकार अश्षरोंगरे प्ञः है, उसी प्रकार जगतमें 
भगवा हैं|. 
».. विद्याका क्‍या सदुपयोग है; यदि सचिदानन्द मगवानके 
-चखापर विद्वानका मस्तक नत नहीं है--विद्वान्‌ भगवस्कृपा- 
का पात्र नहीं है । 

सखजनोंके हुृदय-कमलमे निवास करनेवाले भगवानके 
भक्त सदा बैकुण्टमें रहेंगे | 

इच्छारहित निर्विकल्प सगवादका मजन करनेवा्लेक्रों 
कमी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी । 

जो भगवानके कीर्तन-स्तवन्म मलतीमाँते छगे रहते हैं; ये 
पाप-पुण्यसे परे रहते हैं---पाप-पुण्यके मांगी नहीं होंगे । 


भगवान्‌ ह॒पीकेशके सत्य-पथपर सुदृढ़ रहनेवाले अम 
रहेंगे । 

अप्रतिम--अनुपम भगवावके भजन और ऋूपाके ब्विर 
मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है | 

कल्याण-खरूप करुणासागर भगवानूकी कपाक़े दिस 
अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है । 

जो सिर परमेश्वस्के सम्मुख विनत नहीं होता, बः 
चेतनाशून्य इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है । 

जो छोग हमारे स्वामी परमेश्वरकी कृपा-ज्योत्ति नह 
प्रात्त करते, क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार छ 
सकते हैं ! ( तमिक वेद 'छुएके 


| 
अगवान्‌ महावूर 
( ग्रेषक--श्रीअगरचत्दजी नाहथ ) 
( जैनपमके अन्तिम दीर्थह््‌र । घरका नाम-वर्दमान । जन्म आजसे करीव २००४ वर्ष पूर्व, चैत्र जुछा १३ । आविर्भाव-खान-पिहाएज्न्त 
कषेजियकुण्ड सगर । पिताका नाम-सिद्धार्थ । माताका ल|म-विशलू देवी । प्रयाण-७२ वर्षकी आयु, कार्तिक कृष्ण ३० पाषापुरीमे । ) 


(९ 
धम-घत्र 
घ्म ५ ् पक ५ 6 
धरम स्वेश्रेष्ठ सद्ठल है । (कौन-सा घर्म १ ) 
अधि, संयम और तब | जिस मनुंप्यका मन 
उक्त धर्म सदा संल्य रहता है। उसे देवता 
भी नमस्कार करते है। 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहाचर्थ और 





अपरिग्रह--इन पाँच महाजतोंको खीकार करे 


बुद्धिमानू मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका 
आचरण करे | 


छोडे-बड़े किसी भी प्राणीकी हिंसा , 
करना; अदत्त ( बिना दी हुई वस्तु ) न छेद, 
विश्वासवातती असृत्य न बोलना--यह आक़ा- 
निग्रही--सत्पुरुषोका धर्म है । 





हैं. मा माया नमक कक रात और दिन एक बार अतीत बोस्चे कोई, हे... लललललल>न>- ओर चले जाते हैं, 
ये कभी वापम नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म ( पाप ) 
करता है, उसके वे रात-दिन ब्रिल्कुल निप्फल जते हैं | 

जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते 
हैं ये कमी वापस नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है; 
उसके बे रात और दिन सफल हो जत हैं | 

जबतक बुढ़ापा नहीं सताता। जब्रतक व्याधियाँ नहीं 
बढ़ती, जबतक इन्द्रियाँ हीन.( अशक्त ) नहीं होतीं) तबतक 
धर्मका आचरण कर लेना चाहिये--वादमें कुछ नहीं होनेका । 

जो मनुप्य प्राणियोंकी ख्यं हिंसा करता है; दूसरोंसे हिंसा 
कराता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है; वह 
संसारम अपने लिये वैरको बढ़ाता है । 

संसारमें रनेवाले चर और खावर जीवोंपर मनसे; 
बचनसे और शरीरसे--किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये 

सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता | 
इसीलिये निर्ग्रत्थ ( जैन सुनि ) भोर प्राणि-बधका सर्वथा 
परित्याग करते हैं । 

ज्ञानी होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी 
हिंसा न करे | इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट 
है। यही अहिंसाका विशान है । 

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोपसे अथवा 
भयसे--किसी मी प्रसड्भपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला अमत्य 
बचन न तो खयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये | 

श्रेष्ठ साधु पापकारी; निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख 
पहुँचानेवाली वाणी न बीले | 

प्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध; लोभ, भय और हास्यसे भी 
पापकारी वाणी ने बोले । 

हँसते हुए. मी पाप-बचन नहीं बोलता चाहिये। 
. - आत्मार्थी साधकको दृश्य ( सत्य ) परिमितः अलंदिग्ध) 
परिपूर्ण, स्पष्ट--अनुमूत; वाचाब्तारहित और किसीको भी 
उद्दिम न करनेवाली वाणी बोलता चाहिये | 

कानेकों काना नपुंसकको नपुंसकः रोगीको गेगी और 
चोरको चोर कहना वद्यपि सत्य हैं तथापि ऐसा नहीं कहना 
शाहिये | (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचताहै |) 

जो भाषा कठोर होः दूसरोंको मारी दुःख पहुँचानेवाली 
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हो--पह सत्य ही क्यों न हो--नहीं वोलनी चाहिये। (स्योंड़ि 
उससे पापका आत्व होता है | ) 


अस्तनेक-स्त्र 


पदार्थ तचेतन हो या अचेतन, अत्प हो या बेहुत--और 
तो क्या; दाँत कुरेदनेकी सींकके बराबर भी जिस गहस- 
के अधिकारमें हों, उसकी आश लिये बिना पूर्ण संयग्रीसापक 
ने तो खयं ॥हण करते हैं, न दूसरोंकों ग्रहण करनेक्े हिये 
प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेशल्षेका अनुमोदन ही 
करते हैं | 
ब्रह्म॑चरय-सत्र 
यह अव्रह्मचर्य अधर्मका मूछ है, महादोषोंका खान ऐ) 
इसलिये निग्नत्ध मुनि प्रेथुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग 
करते हैं । 
आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका श्ृज्ञार। ल्लियोंका 
संसर्ग और पौश्टिक--खादिष्ट भोजन--सब तालपुट विप्रे 
समान महान्‌ भयंकर हैं | ह 
श्रमण तपखी ल्लियोंके रूप; छावण्य, विलास, हाए 
मधुर वचन; संकेत, चेश, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका 
मनमें तनिक भी विचार न छागे और न इन्हें देखमेका कभी 
प्रयत्न करे | 
ज्तरियोंकी रागपूर्वक देखना; उनकी अमिलापा करा, 
उनका चिन्तन करना; उनका कौन करना आदि कार्य 
अह्चारी पुरुपकों कदापि नहीं करने चाहिये | अहाचर्यतरतमे 
सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम 
अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है। 
ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त मिक्षुकों मन्मे वैपयिक आनन्द पैदा 
करनेवाली तथा काम-भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्रीकर्षा 
की छोड़ देना चाहिये | 
ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुकी स्रियोक्रे साथ बातचीत कसा 
और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके' लिये ऐड 
देना चाहिये | 
ब्रह्मचर्य-रत मिश्षु छियोंके पूर्वानुभृत हास्य कीट) गति 
दर्प। सहसा-विमासन आदि कार्योकों क्रमी भी स्मणण न करे । 
त्ह्मचर्य-रत मिक्षुकी शीध्रही वागनाव्द्क पुर्धिस 
भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चादिये | 
जैसे बहुत ज्यादा इंधनबाले जंगलें पथनगे इसे! 
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ँवाम्मि शान्त नहीं होती, उसी तरह मर्यादासे अधिक 
भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इच्द्रियाम्रि भी शान्त नहीं होती | 
भपिक भोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता । 

- बद्यचय॑-रत मिक्षुको शज्ञार्के लिये शरीरकी शोमा और 
सजावटका कोई भी श्षक्ञारी काम नहीं करना चाहिये | 


ब्रह्मचारी मिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध) रस और स्पर्श-- 
इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये। 


देव-छोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक- 
सभी प्रकारके दुखका मूल एकमात्र कास-भोगोंकी वासना 
ही है।जो साधक इस सम्बन्ध्म बीतराग हो जाता है; वह 
शारीरिक तथा सानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है। 


जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ज्हाचर्यका पालन करता 
है, उसे देव, दानव) गन्धर्व) यक्ष) राक्षस और किन्नर आदि 
सभी नमस्कार करते हैं । 
यह बद्वा्य-धर्म ध्रुव हैं। नित्य है; शाश्वत है और 
जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालम कितने ही जीव सिद्ध हो 
गये हैं, बतेमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे । 
अपरिग्रह-सून्र 
: प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुन्न ( भगवान्‌ महावीर ) ने 
कुछ वल्ल आदि स्थूछ पदार्थोकों परिग्रह नहीं बतलाया है । 
वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मू्छाका--- 
आसक्तिका रखना बतलाया है। 
पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी 
प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप- 
कर्मोका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी 
कठिन बात है । ध 
जो संयमी ज्ञानपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनोंमें 
रत हैं; वे बिड़ और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल) घी 
घड़े आदि किसी भी बस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक 
नहीं करते | 
. ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोंके छेने और रखनेमें 
कहीं भी किसी मी प्रकारका समत्व नहीं करते । और तो क्या, 
अपने शरीरतकपर भी मसता नहीं रखते । 
संग्रह करना) यह अन्तर रहनेवाले लोभका झलक है | 
अतएव मैं मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी 
संग्रह करना चाहता है, वह गहस्थ है--साधु नहीं है। 


अरात्रि-भोजन-सत्र 

सूर्यके उदय होनेते पहले ओर सर्यक्रे अल हो जानेके 
बाद निर्ग्रन्थ मुनिकों सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन- 
से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । 

संसारमें बहुततें चर और खाबर प्राणी बड़े ही सूक्ष् 
होते हैं--वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते | तब सत्रिमें भोजन 
केसे किया जा सकता है | 

हिंसा; शठ; चोरी, मैथुन, परिग्रह और राभि-भोजन- -जो 
जीव इनसे विरल ( ध्रथक ) रहता हैं।बह अनाख्ब ( आत्मार्मे 
पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आखव कहलाते हैं, उनसे 
रहित ) हो जाता है। 

विनय-सत्र 

( इसी भाँति ) घर्मका मूठ विनय है और भोश्र 
उसका अन्तिम रस है| बिनयसे मनुय बहुत जल्दी 
इ्लावायुक्त तम्पूर्ण शाल्र-शन तथा कीर्तिका सम्पादन करताहे। 

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा प्रा नहीं 
कर सकता-- 
अभिमानसे, ऋधसे; प्रमादसे, कुष्ट आदि रोग और 
आह्य्यसे | | ह 

जो गुरुकी आज्ञा पालता है; उनके पास 
उनके इज्जितों तथा आकारोंको जानता है, 
कहलाता तत | 

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुविनीत कहलाता है... 

उद्धत न हो-नम्न हो) चपछ नहो-खिर हो | - 
मायाची न हों--सरल हो | कुतूहली न हो--गम्भीर हो. 
किसीका तिरस्कार न करता हो । कधको अधिक 
-समयतक न रखता हो--शीब ही शान्त हो जाता 
हो; अपनेसे मित्रताका व्यवहार रखनेबालोंके प्रति 
सद्भाव रखता हो) शाखके अध्ययनंका गये करता 
हो) मित्रपर क्रोचित न होता हो, अग्रिय सित्रकी भी 
पीठ पीछे भलाई ही करता हो, किसी प्रकारका झगड़ा- 
फपाद न करता हो) किसीके दोषोंका भंडाफोड़ है 
करता हो) बुद्धिमान्‌ हो) अभिजात अर्थात्‌ कुलीन हो, ला 
शील हो; एकाग्र हो । । . ु 

शिप्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरुसे, पं 
प्रवचन: सीखे) उसकी निरन्तर भक्ति करे | मस्तक 


रहता है, 
वही शिष्य विनीत 
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अञ्ञलि चढ्ाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करें । 
जिस तरद भी हो सके--मनसे। वचनसे और शरीरसे 
हमेशा शुमक्री सेवा करे । 

अविनीतको विषत्ति प्राप्त होती है और विनीतकों 
सम्पत्ति-ये दो बरतें जिसने जान छी हैं) वही शिक्षा 
प्राप्त कर सकता हैं । 

चतुरड्ीय-सत्र 

मेसारमें जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अज्ञॉ--( जीवन- 
विकासके साधनों ) वी य्राप्ति बड़ी कठिन है-- 

मतुप्यत्व, धर्मश्रवण) श्रद्धा और संवममे पुरुषाय । 

मनुप्य-शररर पा छेनेपर भी सद्ध्मका श्रवण हुलभ है) 
जिसे सुनकर मनुप्य तथ) क्षमा अहिसाकी खीकार 
करते हैं | 

सौभाग्यसे यदि कमी पर्मका श्रवण हो मी जाय दो 
उसपर श्रद्धा होता अत्यन्त दुलम हैं | कारण कि बहुत-से 
लोग स्याय-मार्गको---सत्य-सिद्धान्तकी-- सुनकर भी उससे 
दूर रहते हैं... उसपर विश्वास नहीं रखते | 

सद्ध्का अ्रवंग और उसपर श्रद्धा--दोनों प्राप्त कर 


छेवपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी 


कठिन है; क्योंकि संतारमें बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म- 
पर दृढ़ विश्वास रखते हुए. भी उसे आचरण नहीं छाते | 

परंतु जो तपस्थी सनुष्यत्वकों पाकर) सद्धर्मका श्रवण 
कर उसपर श्रद्धा छाता है और तदनुवार पुरुषार्थ कर 
आख़ब-रहित हो जाता है) वह अन्तरात्मापरसे कर्म-रजकों 
झटक देता है । 

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है; उसीकी 
आत्मा शुद्ध होती है और जिसकी आत्मा गड होती है। उसी- 
के पाप धर्म ठहर सकता है । धीसे सौंची हुई आन जिते 
प्रकार पूर्ण प्रकाशकों पाती हैं) उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक 
ही पूर्ण निर्वाणको प्रात होता है । 


अप्रम्माद-छेऩ 


जीवन -अर्संस्क्षत है--अर्थार्त्‌ एक बार हट जानेके 
बाद फिर नहीं जुड़ता। अतः एक ध्ेण भी प्रमाद न करो | 
प्रमाद) दिसा और असंबमसे अमूल्य यौवन-काछ बिता 


द्रनेके बाद जब इंडावस! आयेगी; वर्ष तुम्हारी कोन रक्षा 


करेगा--तंत्र किसकी शरण छोगे ! यह खूब र 
विचार लो । 

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोकमे ही ३ 
रक्षा कर सकता हैं “और न परछोकम ! फिर भी 
असीम मोहसे मूढ मलुष्य दीपकके बुझ जानेरर मैंते 
नहीं दीख पड़ताः वैसे ही न्याय-मार्गकी देखते हुए 
नहीं देख पाता । 

- झंसारी मतुष्य अपने प्रिय कुदम्बियोंके लिये बुरे 
पाप-कर्म भी कर डाछता कै पर जब उनके ईं' 
भोगनेका समय आता है; क्र अकेला ही हुःख भोग 
कोई भी भाई-बन्धु उसका ढुख बंटनेवाला-सी 
पहुँचानेवाला नहीं होता | 

संयम-जीवनमें मन्दता लगिवाले काम-भीग थे 
ही डमावने माद्म होते हैं, परंतु संयमी पुरुष उर 

ओर अंपने मनकों कभी आहट ने होने दे। आमशों 
ताधकका कर्तव्य है कि वह कोपकों दवोने! अह्ंकारफो 
करे । मायाका सेबन न करे और लेमभको छोड़ दे 

जैसे वृक्षका पत्ता पतशड़-ऋतुकालिक रात्रि-्समृ' 

बीत जानेके बाद पीछा होकर गिर जाता हैः चैसे ही मनप्ये 
जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहिसा ने हो जाता | 
इसलिये है गौतम | क्षणमात्र भी अमाद न क्र । 

जैसे ओसकी दूँद कुशाकी नोक॑पर थोड़ी देखप: 

रहती है) वेंसे ही मदृष्योंका जीवन भी बहुत अत्य है 
शीघ्र ही न हो जानेवाला है | इसलिये है गोतम ! भीम 
भी प्रमाद ने कर । 

अनेक प्रकारके विष्नोंसे युक्त अत्यन्त अत्य आयुष 

इस मानब-जीवनमें पूर्वत॑चित कर्मेकी पूल पूरी तए पट 
दे। इसके छिये हे गौतम [ क्षणमात्र भी प्रमाद न क्र | 
तेश शरीर दिन-प्रतिदिन जीर्ण दोता जा रहा 3 हे 
होने लगे हैं। अधिक क्या--हारीः 


बाल प्रककर इ्वेत 
जा रा ४ 


और मानसिक सभी अकारका बडे घटता 
गौतम | क्षणमात्र भी प्रेमाद न के | 
निर्मल शव! भी न 


उसी प्रकार व. भी सएर 
टिहेविटानी 


जैपे कम शस्तकाठक 
छूदा-"अलग अखित रहता है; | 
अपनी समस्त आमक्तियाँ दूर कर सब प्रकूरत 
रहित हो जा । है गौतम । वगमाद भी प्रमाद ने कर । 


४ मुति रामखिंह # 
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प्रमाद-सान-खत्र 


प्रमादकों कर्म कहा गया हैं और अप्रमाद अकर्म--- 
अर्थात्‌ जो प्रदृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं; वे कर्म-बन्धन करने- 
बाली हैं और जो प्रद्ृत्तियाँ प्रमादरहित है; वे कर्म-बन्धन 


नहीं करतीं । प्रभादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः 
मूर्ख और पण्डित कहलाता हैं । 


>ौ-7३+-०५४७००८४०--+-- 
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राग और द्वेप--दोनों कर्मके बीज है | अतः 
कर्मका उत्पादन माना गया है। कर्म-सिद्धान्तके 


मोह दी 
अनुभवी 
छोग कहते हैं. कि संसारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और 
जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है। 


( वीस्वाणीके नवीन संस्करणसे संकलित ) 


आचाये कुंदकुंद 


( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहट ) 


अज्ञानसे मोहित मतिवाल्ा तथा राग-द्वेषादि अनेक 
भावोंसे युक्त मूढ़ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध 
शरीर, स्त्री; पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सचित्त; 
अचित्त या मिश्र परद्र॒व्योंमें “मैं यह हूँ, में इनका हूँ; ये मेरे 
है, ये मेरे थे, में इनका था) ये मेरे होंगे; में इनका 
होऊँगा? इस प्रकारके झूठे विकवप किया करता है। परंतु 
शानी पुरुषोंने कहा है; जीव चेतन्यस्वरूप तथा व्यापार 
( उपयोग ) रक्षणवाल्त है । 

आत्मा कहाँ जड द्रव्य है कि तुम जड़ पदार्थकों “यह 
मेरा है? इस प्रकार कहते हो ! 

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है; केवल ज्ञान है 
मुनिपन है । उस पस्मार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तप 
करते हैं, त्रत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है । परमार्थसे 
दूर रहकर ब्रतशीछऊ, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण- 
लाभ नहीं कर सकता | 

अतत्त्वमें श्रद्धा और तच्वमें अश्रद्धा होना “मिथ्यात्व? है | 
विपयकषायसे अन्ध बूत्तिकों अविरति या पअसंयम? कहते हैं । 
क्रोधादिसे होनेवाली जीवकी कछुषता “कषायः कहलाती है। 


और मन-बचन-कायकी हेथ एवं उपाधिरूप शभाझुम प्रवृत्तिमें 
जो उत्साह है, वह भ्योग? कहलाता है | ये चार आखब ही 
कर्म--मनके कारण हैं। बस्तुतः राग-द्रेप और मोह हे 
कर्मवन्धके द्वार हैं | जितमें अंशमात्र भी राम विद्यमान है, 
बह शास्त्रोंका ज्ञाता भले ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान 
उसे नहीं है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं 
रखता । जीवगत प्रत्येक विभाव--दोषकी उत्यत्तिका कारण 
पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान हो चुका है, वह पर-पदाश्रेमें अहं 
ममत्व-बुद्धि नहीं रखता | जबतक अहं-मम-बुद्धि है, तबतक 
बह अज्ञानी है । 

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हे | पर-पदाथपर 
क्रोध करना दृथा है। वे तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका 
कहनेको नहीं आते | शुम और अश्युम मनकी कव्पना है | 
इन्द्रियोंसे प्रात्त सु दुःखरूप है--पराधीन है, वाधाओंसे 
परिपूर्ण, नाशशील) बन्धका कारण और अतृत्तिकर है | जिसे 
देहादिमें अणुमात्र भी आसक्ति है; वह शाज्ञोंका 
होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता । ( ध्माचार॑ कुंदकुंदके 
रल' पुस्तकसे संकलित ) 





मुनि रामसिंह 


( उच्चकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचार्यके पूर्ववर्तों ) 


जीव मोहब॒शात्‌ दुःख़कों सुख और सुखको दुश्ख 
मान त्रेठा है; यही कारण है कि तुझे मोक्ष-छयम नहीं हो 
रह है। 

इन्द्रियोंके विपयमें तू ढीरू मत दे। पॉचमेंसे इन 
दोका तो अवश्य निवारण कर--एक तो जिदह्मा और दूसरा 
उपस्थ ] 


न हेष कर) न रोष कर; न क्रोध कर | क्रोध घ 
नाश कर देता है | और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही 
हो गया। 

श्रुतियोंका अन्त नहीं, काछ थोड़ा और हम दुह्ढी 

अतः त्‌ केव गीख, जिससे किज झौ डे 
: तू केवछ वहीं सीख) जिससे कि जरा और सर 
क्षय कर सके। 


५ 
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न हे आकक] योगी | बिना दयाके धर्म हो नहीं सकता। 
2५73 हित ही पानी बिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं 
मुनि देवसेन 
( उन्चकीटिके जेन-संत, मालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी) 
नहीं होता। चारेहे छोभसें मछली खलका दुःख सही है 
और तड़प-तड़पकर मरती है | 
अरे मूढ़ | आणेख्रियकों वशमें रख और विषय-कंपायसे 

बच | गन्बका छोमी प्रमर कमल-कोषके अंदर मूछित 
पड़ा है। 

रूपसे प्रीति मत कर | रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक 
ले | रूपाततक्त पतिंगेको तू दीपकपर पड़ते हुए देख । 

है जीव | अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकरी छालता ने 


कर | देख# कंर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ | 
जब एक ही इन्द्रियके सवच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों 











प्राणियेकि वधसे नरक और अभयदानसे खर्ग मिलता 
है। ये दो पन्य हैं; चाहे जिसपर चला जा | 


तो दुर्बबन मत कह कि “यदि घन प्रात्त हो जाय 
तो में धर्म करूँ |! कोन जाने यमदूत आज बुलाने आ जायें 
या कल | 

अधिक क्या कहें--जो अपने प्रतिकूल हो, उसे दूसरोंके 
प्रति कभी न करो | धर्मका यही मूल है । 

वही धर्म विशुद्ध है) जो अपनी कायासे किया जाता है 
और धन भी वही उज्ब्यछ है जो न्यायसे प्राप्त होता है । 

हे जीव ! स्प्शेन्द्रियका लालन मत कर | छालन करनेसे 
यह शत्रु बन जाता है । हथिनीके स्पर्शसे हाथी साँकल और 

दुःख पाता है। तब जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ खच्छन्द हैं, उत्तका 


अंकुशके बसमें पड़ा है । 
हे जीव [ जिद्वेन्द्रियका संवरण कर | खादिष्ट मोजन अच्छा वो फिर पूछना ही कया | 
किीविशिलिलीम.. ४० क 


संत आनन्दधनजी 
[ ग्रेषक--सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचन्द जैन ] 
[ गुजरात या राजखानके आस-पासके निवासी जैनसुनि) पूवोश्रणका नाम--छमानंद या लाभविजय। जीवन-काल--विक्रमंगी 


१७ वीं शताब्दीका अन्त) खान-( अन्तिम दिनेंगे )-मेता ( जोधपुर ) | 
लिज पद से राम शो कहिये, रहिम कहे रहमान रे ' 


ही क्या छोंवे | उठ, जा॥, बाउरे ऐै क्या" ऐ 
अंजलि जरू जूँ अप घस्त है करभै कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्बान री॥३॥ 
देते पहोरिया घरिय घाउ ३२४९७ पस्से रूप पारस सो कहिये, अरह्म चिंहे से अ्ष री! 
इस बिध साथो आप अर्नेंद्धन, अैतनमय निःकर्म री॥ ४ ॥ 


मेरे घट ग्यान-भानु भंयों भोर । 
चेतना चकवी, मांगों विरहक़ो घोर ॥ 
बे रुचि, मिव्यों मस्‍्म-्तम जोर । 


इन्द्र. चन्द्र नऐेन्द्र मुनौन्द्र चके 
कुण.. राजा पत. सह 
मत भमत अवजकधि. पके ) 


रण्ठरे ऐ है 
चेतन चेकवा; 


फैडी चहुँ दिस चतुर मे 


मगवत भजन बिन साठ स्याड रे॥त२॥ 


कहा बिलंब. करें अब बाउरे १ 

तरि. मवजरूनिधि पार पाठ रे ॥ - 
आरनैदधन ब्ेतनमय.. भूरति । 

सुद् निरंगन देव... याठ रे॥१॥ 


श्म कहा, रहमान कहो कोठ; कांन्‍्ह कहो, महदित री । 
परसनाथ कहो, कोड अं, सके ब्रह्म खथभेव रे | » 0 
साजन भेंद कहावत नानों; एक मृत्तिका झूप री 

हैसे खंड कत्पना रोषित, आप अखंड स्वरूप री ॥ * ॥ 


और कहते ना चोर ॥ 
मंद विधय-संसिकोर 
नम छाख किरोर ॥ 


आपकी चोरी आप ही जानते; 
अपर जु कमछ विकच भए मृतक, 
“आन॑दधन! एक वक्षम कागतः और 
अब मेरे पति-गति देव निरंजन । 
भयदूँ, कहाँ, कहाँ. सिर पटकेँ। कही कई अनजग ॥ 
खँजन-दग्सों दण मे ढंग, चाहुँ न चितवन अबब ) 
संजन ध अंतर पस्मातम, सकते दुश्ति-ममन्मेश्ल ॥ 
पु काम-एति३ एहे. कम/व०५ एही. सुधारस-मेतरन । 
धआईँदधन! प्रभु घटाअन-केहरि, काम-मततनाओलरिन | 





जज जज 


%# आउाये श्रीमिक्षुखामीजी ( भीखणजी ) # 
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मस्त योगी ज्ञानसागर 


कौन किसीका भीत झशतमें कोन किसीका मीत 
मात तात और जात सजनसे कोइ न रहे निच्चीत ॥ 
सब ही जग अपने ख्वास्थके परमारथ नहीं प्रीत १ 
खारथ बिनसे सगो न होसी, मीता मनमें चींत ॥ 


ऊठ चअकगों आप अकेले तही तू सुव्िददीत । 
को नहीं तेरा, तु नहिं किसका, यही अनादी रीत ॥ 
ताते एक भगदान भजनकी राखो मनमें चाींत । 
ज्ञाननाए कंदे यह घनासरी गायो आतमंगीत ॥ 


अ-++०दुख्नग०-..- 


जैन योगी विदानन्द 


एती सीख हमारी प्यूरे जित में धरे ६ 
भोड़े-से जीवन के कारण अरे नर कांदे छक परपंच करो ॥१॥ 


झूठ कषट परद्रोह् करत तुम, अरे नर परभव को ने डरे 
चिदानन्द प्रभु प्राण जिवनकू मोतियन थार भरो॥ 


श्रीजिनदास 


करत्त की कैसे करें फासी 

संजम सिंद सुख सज्या तजकर दुर्णति दिक भासी ॥ 
घर्म उपर तैने हाथ उपाड़यो, ग्यान गयो नासी। 
हिंसा करी हार हियड़ा की, दया करी दासी॥ 
कफ़दार थर्ते क्रोध बन्यों है, मधता बनि मासी। 
कहे जीनदास में णाप प्रशावे पायो तन रासी 
नदी खरची में पके न बची खाई खोड बासी॥ 


करम की ऐसे कटे फासो १ 

ग्यान जु गंगा, दया द्वारका, क्रिया करी कासी। 
जैने जमुना बीच नहायो, पाप गयो नासी॥ 
त्याग दीनी तुस्ना तन की, जान्यो जगत रासी | 
दुर्गति के सिर दाव कगाई, मनमें सुकृत मासी ॥ 
जनम सुधार कर साथु-संत को आतम हुई प्यासी । 
उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हासी ॥ 


आदचाये श्रीमिक्लुखामीजी ( भीखणजी ) 


“अंधा और पँगुला--दोनों एक साथ मिलकर अटवीको 
पार कर डालते हैं; उसी तरह ज्ञानक्रियाके संयोगसे ही मोक्ष 
पाता है। क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं। 
क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप--संवर निर्जरा 
रूप भाव है । शान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते 
हैं--किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना | जो 
क्रियाकों उपयोग कहते हैं; उनके मिथ्यात्वका गुरुतर रोग 
है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व 
है। शान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं। दोनोंको एक मत जानो | 
 दोनोंके स्वभाव मिन्न-मिन्न हैं | शञानसे जीवादि पदार्थ जाने 
जते हैं, क्रियासे सन्‍्मार्गपर चला जाता है। 


एक आदमी जानता है; पर करता नहीं । दूसरा करता. 


) पर जानता नहीं । ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते । जो 
जानता है (कि क्‍या करना ) और (जो करना है वह) 
फरता है, वही मोशन पाता है । 

तोबेके पैसेकी भी कीमत है और चाँदीके रुपयेकी भी 
कौमत होती हैं। इन दोनोंमें किसीको पास रुखनेंसे सौदा 


सं>० बा० अं २४--- 


मिल सकता है। परंतु भेषधारी तो उस नकली रुपयेको 
चलानेवाले हैं; जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा; उल्टी 
फजीहत होती है । 

यदि तुम्हें साधु-मावका पालन असम्भव मालूम दे तो 
तुम श्रावक ही कहछाओं और अपने शक्त्यनुसार जत्तोंका 
अच्छी तरह पालन करो। साधु बनकर दोषोंका सेवन मत 
करो | साधु-जीवनमें ढिलछाई लानेकी चेश मत करो | | 

पैसेको पानीमें डालनेसे वह डूब जाता है | पर उस पैसेको . 
तपा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर 
छोड़ दी जाय) तो वह तैरने छगेगी | इस कथोेसीमें दूसरे पेसेको 
रखनेसे वह मी कटोरीके साथ तैरता रहेगा | इस तरह संयम-._ 
इन्द्रिय-दमन और क्रोधादिके उपशमसे तथा तपसे आत्माको 
कृश कर हल्का बनाओ | कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा खय॑ 
भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी ओर अपने साथ दूसरोंका 
निस्तार करनेमें मी सफल होगी । 

जो छोग सच्चे धार्मिक हैं; उनके अंदर एक ऐसी स्थिर 
होती है) जो सम्पत्‌-विपत्से विचलित नहीं होती | आध्याद्ति 


जी ४ जल अलसी जज न अऔ वी ली जल नाता 
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जीवनका सार ही यह है क्रि मवानकरेमपाक किवि मो ते. छू न टललललललभत- 


भवानक विपत्ति भी उसे. छगा सकती | 


7 सत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय तास # 


उनकी हृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। पे 


सा मं जे न्छ ऊ 3 
पा सकती | जो आत्मवान्‌ हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, क्रिसी सांसारिक आसक्ति या ख्वार्थमे रत होना वे मूह॑त 
अर्पसग्ा7 उन्होंने हे गोलियों ् क्र ़ कं है ॥ 
५ सा नि रे लय | उनपर गोलियाँ बरस रही और व्यर्थता समझते हैं | बलिदान; जो कीमतका विचार | 
है) सच बोल सकते है | उनकी बोटी-बोटी भी काटी करता तथा आत्मोस्सर्ग, जो बदछेमें कोई चीज नहीं चाहता; 


जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके हृदयमें आग्र नहीं 


भगवान्‌ 
गोत्र गौ 


( बीदूधमक्े आदिप्रव्तक, प्रथम नाम-सिद्धार्थ, 
माताका नाम--मा्रा । जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व ।) 


यहाँ (संसारमें ) बैरसे बैर कभी शान्त 
नहीं होता; अबैरसे ही शान्त होता है; यही सनातन 
धर्म ( नियम ) है । ( धम्मपद १। ५) 
अन्य ( अज्ञ छोग ) नहीं जानते कि हम 
इस ( संसार ) से जानेवाले हैं | जो इसे जानते 
हैं; फिर उनके मनके (सभी विक्रार ) शान्त् 
हो जाते हैं | (धम्मपद १ । ६ ) 
( जो ) उद्योगी, सचेत, शुचि कमंवाला तथा सोचकर 
काम करनेवाछा है और संयत। धर्मानुसार जीविकावाल्य 
एयं अप्रमादी है; (उसका) यदा बढ़ता है। (धम्मपद २७ ४) 
मत ग्रमादमें फैंसी, मत कार्मोंमें रत होओ मत काम- 
रतिमें लिप्त हो | प्रमादरहित ( पुरुष ) ध्यान करके महान्‌ 
खुखको प्राप्त होत। है । ( धम्मपद २। ७) 
अहो | यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतनारहित हो 


निरर्थक काठकी भाँति प्रथ्वीपर पड़े रहेगा | 
( पस्मपद ३। ९ ) 


इस कायाकों फेनके समान बानों। या ( मरु ) 
मरीखिकाके समान मानो । पंदेको तोड़कर; यमराजको फिर 
ने देखनेवाले बनो । ( धम्मपद ४ | ३ ) 
ताजे दूधकी भाँति क्रिया पापकर्म ६ तुरंत ) विकार 
नहीं छाता। वह मस्मसे ढँकी आगकी भाँति दुग्ध करता, 
अज्ञ-जनका पीछा करता है। ( धम्मपद ५। १२ ) 
दुष्ट मिन्रोंका सेवन न करे! न अधम पुरुषोंका सेवन 

करें | अच्छे मित्रोंका सेवन करें) उत्तम पुरुषोंका सेवन करे । 
( धम्मपद ६॥ ३ ) 

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता; ऐसे ही 


णिहत निन्‍दा और प्रद्मंसासे विचलित नहीं होते | 
पण्डिद निन्‍द 7 





०० “उनका नित्य जीवन होता है | 


ब्‌ जुड़. 


तम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं। पिवाक्ा नाम-शुशोपत 


सारथिद्वारा सुदान्त (<सुशिक्षित) अशोक 
भाँति जिसकी इन्द्रियोँ शान्त हैं।जिसका अभिमान 
नष्ट हो गया, ( और ) जो आश्चबरहित है, ऐसे 
उस ( पुरुष ) की देवता भी स्पृह्ा करते हैं। 


( धम्मएद ७। ५ ) 


यदि पुरुष (कर्मी) पाप कर डाले तो 
उसे पुन:-पुनः न करे) उसमें रत नहों। (बयोंकि) 
पापका संचय दुःख € का कारण ) होता है । 

( पम्मपर ९॥ २) 

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनःपुनाः करे) उसों 

रत हो; ( क्योंकि ) पुण्यक्रा संचय सुखकर होता है । 
( धम्मपद ५। ३ ) 

कठोर बचन न बोलो) बोलनेपर ( दूसरे भी वेसे ही ) 
तुम्हें बोलेंगे, दुवंचन दुःखदायक ( होते हैं ), ( बोलनेसे ) 
बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा | टूटा कॉसा जैसे निःशब्द रहता 
है, ( वैसे ) यदि तुम अपनेकों ( निःशाव्द रखो ) तो 
तुमने निर्वाणको पा छिया, तुम्दारें लिये कल (हिंसा) 
नहीं रही । ( भम्मपद १० । ६ ) 

पाप-कर्म करते समय मद ( पुरुष उसे ) नहीं जाता! 
पीछे दुर्डुड्धि अपने ही करमेंक्रि कारण आगसे जलेकी माँवि 
अनुताप करता है । ( धम्मपद १०।८ ) 

जिस पुरुषकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं हो गर्यी, ड्ग 
मनुष्यकी शुद्धि न नंगे रहनेसे। न जटाने। न पढे (होडन ) 
से; न फाका ( उपयास ) करनेसे; ने कड़ी भूमियर यौन) मे 
धूल लपेटनेये और न उकड़ बेठनेसे होती है। (पम्मपद अ। 

पाप (नीच धर्म ) का सेवन ने करें; न प्रमादगे ् 
हो। झूठी धारणाका सेवन ने करे ( आदमसीकी ) णर 
(जन्म-मरण )-वर्द्वक नहीं बनना चादिये | (परमाद (१ 


# सिद्ध श्रीतिललीपाद ( तिलोपा ) 





उत्साही बने; आल्सी न बने; खुचरित धर्मका आचरण 

करे) धर्मचारी ( पुरुष ) इस छोक और परलोकम सुखपूर्वक 
सोता है। सुचरित धमंका आचरण करें) दुश्वरित कर्म 
(धरम ) का सेवन ने करे। ( धम्मपद १३। ३ ) 
धर्मचारी पुरुष जैसे बुख्जुलेको देखता है। जैसे ( मरु- ) 
मरीचिकाकों देखता है; लेककों बेसे ही ( जो पुरुष ) देखता 
है, उसकी ओरक्यमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता ! 
( पम्मपद १३१४ ) 


यदि रुपयों ( कहापण ) की वर्षा हो) तो भी 

( मनुष्यकी ) कामों ( मोगों ) से तृप्ति नहीं हो सकती । 

(सभी ) काम (भोग ) अब्य-खाद (और ) ढुःखद 

हैं, यों जानकर पण्डित देवताओंके भोगोंमि भी रति नहीं 

करता; और सम्यकसंबुद्ध ( बुद्ध ) का श्रावक 
( अनुयायी ) तृष्णाकों नाश करनेमें छगता है । 

( धम्मपंद १४ | ९ ) 

रागके समान अभि नहीं। देषके समान भर नहीं; 

( पाँच ) स्कन्धोंक के समान दुःख नहीं। शान्लिसे 

बढ़कर सुख नहीं । ( पम्मपद १५। ७ ) 


प्रिय ( बस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है; प्रियसे भय 





शोक नहीं है, फिर भय कहसे ( हो ) | 
(पम्मपद १६ । ५ ' 
कामसे शोक उत्पन्न होता है। . ( पम्मपद १६ | ७ * 
जो चढ़े क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड़ छे, 
उसे मैं सारथि कहता हूँ, दूसरे छोंग छंगाम पकड़नेवाले 
(मात्र ) हैं। ( पस्मपद १७। २ ) 
अक्रोवसे क्रोधकों जीते; असाधुकों साधु ( मलाई ) 
से जीते; कृपणको दानसे जीते, श8 बोलनेबालेको सत्यसे 
(जीते ) । । ( धम्मपद १७। ३ ) 
सच बोले, क्रोध न करे; थोड़ा मी सॉगनेपर दे; इन 
तीन बातोंसे ( पुरुष ) देवताओंके पास जाता है | 
( पम्मपद १७। ४ ॥ 
एक ही आसन रखनेवाला, एक शब्या रखनेवाला, 
अकेला विचरनेवाछा ( बन )) आछ्छ्यरहित हो; अपनेकों 
दमन कर अकेल ही वनान्तमें रमण करे | 
६ पम्भपद २१। १६ ) 
तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बंधे खरगोशकी भाँति चक्कर 
काटते हैं। संयोजनों ( मनके बन्धनों ) से फँसे (जन ) 
पुन/“पुनः चिरकालतक दुःख पाते हैं। 


उसन्न होता है; प्रिय ( के बन्धन ) से जो घुक्त है।उसे (अन्मपद २४। ९) 


ब)+ज---+7 


/ श्र 
बोड़ संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा 
( वजयानी चौरासी सिद्धोंमिं आदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुरुूमद्र या सरोजवज़के नामसे भी पुकारते हैं। अस्तित्वकाल-. 
६० ६३३ । खान--पूवीप्रदेशके किसी सगरीके निवासी। जाति---बाद्मण, बादमें बौद्ध ) 
यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो इस. हे नाविक | चित्तकों स्थिर कर सहजके किनारे अपनी 
संसारमें आमेका फल ही क्या। इससे तो अपने-आपका नौका लिये चछ, रस्सीसे खींचतां चछ । और कोई 
उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है । उपाय नहीं । ५ 


सिद्ध श्रीतित्लोपाद ( तिलोषा ) 


( बजयानके चौरासी सिद्धोर्मे एक प्रख्यात सिद्ध मिश्लु; नाम प्रशामद्र, अस्तित्वकाल--- १ ०वीं शताब्दी, जन्म-अदेश--विद्यार, जाति 
ब्रक्षण, गुरका नाप्त---विजयपाद ( कण्हपा या रृष्णपादके शिष्य ) 


सहजकी साधनासे चित्तको तू अच्छी तरह विशुद्ध कर मैं भी घन्य हूँ, जगत्‌ भी झल्य है, जिभुवन मी श्त्यहै। 
रे । इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्रात्त होगी ओर मोक्ष मी । _ महालुख निर्मल सहजस्वरूप है; न वहाँ पाप है नपुण्य। 


>+++-- 5-5 
कललिकिक न ल->नम नर ७-2 बमकप5 जनम. 


# रूप, बेदना, संशा, संस्कार, विशव---ये पाँच स्कत्प हैं । बेदना) संशा, संस्कार विशनके अंदर हैं | पृथ्वी; जल, अधि, बा, 
है 


ह। रूप-स्कल्प हूँ। जिसमें न भारीपत है और जो न जगह वेरता हैं, वह विश्ञान-स्कन्ध है। रूप ( ६६६८४ ) और विज्ञान 
$ #्र्त )--एन्हीके मेल्से सारा संत्तार बना है । को 


शा ककऔ >०++ + 
अत कप 2 पक 


%# संत बचन सीतल खुधा करत तापंत्रय नास # 








जिनके अंदर देन्यमाव उत्न्न हो 
गया है; वे धन्य हैं। क्योंकि भगवानका 
क्षम्राज्य उन्हींकी प्राप्त होगा | 
जो आर्तभावसे रोते हैं) वे धन्य हैं; 
क्योंकि उन्हें भगवानकी ओरसे 
आश्चासन मिलेगा । 
विनयौ पुरुष धन्य हैं) क्योंकि वे १5 
पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर लेंगे । जिन्हें धर्माचरणकी तीत 
अपमिलापा है; वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी । 
दयाछु पुरुष धन्य हैं। क्योंकि वे ही भगवानकी दयाको 
प्राप्त कर सकेंगे । ह 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध है) वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका 
साक्षात्कार उन्हींकी होगा | 
शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं। क्योंकि वे ही 
भगवानके पुत्र कहे जायँगे । 
धर्मपर इंढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य 
हैं; बयोंकि भगवानका साम्राज्य उन्हींको प्रात होता है । 
यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्‍्मा्गसे भ्रष्ट करनेका 
कारण बने तो उसे उखाडुकर दूर फैंक दो; क्योंकि तुम्हारे 
छिये यह हितकर है कि तुम्हाण एक उज् विन हो; न कि 
समग्र शरीर नसस्‍्कमें डाछा जाय । 








आम आम यान का कारक 


महात्मा रसामसीह 


फर्क 





दक्षिण कनपटीपर आधात करे; उसकी ओर दूसरा कमप्ट 
भी फेर दो। | 

अपने शेत्रुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनि 
चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे घृणा करें। उनका 
मड़छ करों और जो तुम्हारी नित्दा अथवा तुमसे हेप करें 
और तुम्हें सतायें, उनके ढिये प्रभुसे प्रार्थना करो | 

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता क्योकि 
चाहे वह एककी घृणा करेगा और दूसरेकों प्यार करेंगा। 
अथवा बह एकमे अनुस्क होगा और दूसरेसे विर्क्त होगा। 
तुम इंश्वर और धन-देवता, दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर 
सकते | अपने जीवनके लिये उद्विम्म न हो कि तुम गया 
खाओगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि 
तुम क्या पहनीगे । 

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा अन्वेषण करो 
और तुम व जाओगे, द्वार खटखथओो और तुम्हें खोल 
दिया जायगा | 

यदि मैं मनुष्यों और खर्गवूतोंकी बोलियोँ बोदे और 
प्रेम न रहूँ तो मैं उनठनाता हुआ पीतल और झनक्षनाती 
झाँझ हूँ और यदि मैं नबूबत कर स्व और सब मभेदेकि 
शञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि मे पहाईों 
हटा दूँ पर प्रेम न रक्‍खूँ तो में कुछ भी नहीं । 

प्रेम बह सुनहरी कुझ्ी है; जो मानवेकि हुदयोकों खोल 


असाधुका प्रतिरोध न करो; किंतु जो कोई तुम्हारे देती है | 
_#.....०५6४००-८०--८ 
महात्मा जरबुख् क्‍ 
रहता है और उ्योंज्यों हमारी शक्ति बढ़ती है तीर: 


ईश्वस्ने हमलोगोंकों जो कुछ भी 
दिया है; वह बोर्कर रखनेके लिये 
नहीं) प्रत्युत योग्य पात्नोंकी देनेके 
लिये है। इमलेगोंकों एक जगह 
पड़े ताछाबके जलकी तरह न बनकर 
बहती नदी बनना चाहिये | इसे 
प्रकार दूसरोंकों देनेसे हमारी शर्ति) 
बुछ अथवा धर्म आदि कभी पटते नहीं; 
पनुष्यकों ईश्वर अधिकाधिक देता दी 





तो शनि! ; 
उल्टे बढ़ते हैं। ऐसे 


त्यों हमारे द्वारा मनुष्यतेवा भी अधिक होती है । 

सर्वोपरि है और यही चेंगया 
जगतका उस करनेबाल है। सारी खुष्टि उसीमेंगे निक्ी 
है और उतीम लय हो जाती है। विश्व जो दुछ भी ध ४ 
है, वह केवछ उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्र ४ 
सब॒पर एकचक्रन्‍सत्ताधारी अद्वितीय खामी ६ । मई 
प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताकों प्राप्त कनेंक है? 
प्रत्येक जीव ग्रवक्षवात है। 


ईश्वर एक हैं। वह से 


>>+क-- पक अल2977 


# योगी गुरू गोरखनाथ % श्टर्‌ 





योगी जालंधरनाथ 
[ योगी मत्स्येच्द्रनाथजी ( मछीन्द्रनाथजी )के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं । इनके इतिवृत्तके बारेगें अमेक मान्यताएँ 
उंचलित हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता । ] 


थोड़ी खाइ ते। करुपे-झरूपै; धणे! खाइ छै, रोगी थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता 
दुईं एखांकी संधि बिचारे ते को बिरका जोगी ॥ है; अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है | कोई विरला योगी 
गह संसार कुबुधि का खत ५ जबरूणि जीव, तबरूमि चेत ॥ ही दोनों पक्षोंकी सम्धिका विचार करता है अर्थात्‌ युक्त 
ऑँल्यों देखे, कानों सुणें | जैसा बाए वैसा रुणै॥ आहार करता है। 
3 - + 


घर मत्स्येन्द्रनाथ 
योगी मत्स्येन 
( नाथ-परम्पराके आदि जाचार्य, जारुधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु। अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शताम्दीके 
आस-पास । ) 


अवध रहिबा हाटे बारे रूख बिरख को छाया ) 
. तजिबा काम कोच और तिस्ना और संसार की मणए्या ॥ 


हाट, बाजार; या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम 
क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो । 





ड3+-*400७०-०० 
योगी गुरु गोरखनाथ 
( मद्दान्‌ योगी और सुप्रसिद् महापुरुष, जीवन-बृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं। जन्म---विक्रम संवतक्की दसवीं शताब्दीके 
अन्त अथवा ग्यारहवीं शताब्दीके आदियें | ये सुप्रसिडः कौरुशानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं । ) 
हबकि न बोछिया, ठ्बक न चकिबा, धीर घरिवा पद या अनुभूतिका ) भेद--रहस्य किसीसे नहीं कइना 
एएब न करिबा, सहजे रहिवा, मंणत गोरण राव ॥ चाहिये | मीठी वाणी बोलनी चाहिये | सामनेबाल 
मन में रहिण॑, भेद न कहिणां, बोहिबा अंमृत बार्णी आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो 


आगिका अग्नी होइबा अबघू, तो आपण होइबा पांणी ॥ £ 3) रहना चाहिये (क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय 
शेएप कहें सुणहु रे अवधू जग में ऐसे रहणां १ |; कह या क्षमा करना चाहिये )। हु 


अँखें देहिया, काणें सुणिया, मुष यें कछू न कहणां ॥ 
पा गोरखनाय कहते हैं कि संसारमें ऐसे ( द्रष- 


नाथ कहे तुप आप राणौ, हु करि बाद न करणां स्‍े " 
साक्षीकी मॉति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ 







पहु ज॥ है कौंटे की बाड़ी, देषि देषि पण घरणां ॥ 
अचानक हबककर नहीं बोल उठना चाहिये; पाँव पटकते . देखे; कानसे सुने; परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं। .. 

हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये । गोरखनाथ कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो ( आत्म- 

गर्व नहीं करना चाहिये। सहज-स्वाभाविक रहना चाहिये | यह स्वरूपमें स्थित रहो ) | हठपूर्वक वाद-बिवाद मत करो | यह 


गोस्खनायका उपदेश है । जगत्‌ कॉर्टोकी बाड़ी है; देख-देखकर पेर रखना चाहिये। 
मनमे ( अन्तर्मुख इत्तिसे ) रहना चाहिये | ( साधन ( वाद-विवादके कॉर्येर्मे पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है। ) 


कऋ सात पतन सातल छुथा करत तापत्रय नास # 
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स्वागी बनखेंढ जाई ते खुष्या वियापे, नम्री जाडे त माया । 
भी भरि खा तनिंद त्ियापे, क्यु सीक्षत जहू व्यंव की काया ॥ 
खाए भी मरिए, अणखाय भी मरिए, गेरख कहे पूतता संजमि ही तरिए॥ 
भांय ने खाइबा, भूख न मरिवा, अहनिसि केत्रा अद्वा अगनि का मेवे १ 
हंठ ने करिबा, पढ़या ने रहिया यूं बोल्या गोरख देव ॥ 


हँसते-खेलते हुए. जो अपने मनको मंग नहीं करते) वे निः 
होकर अहाके साथ रमण करते हैं। 
अजपा जवे सुंनि मन घर पाँचौ इ्री नि के 
ब्रह्म अगनिर्मे जो होमे काया, तास महादेव बंद पाया 


.. जो अजपाका जाप करता है, अह्मरख ( झत्व ) मे 
को छीन किये रहता है; पांचों इच्द्रियोंकी अपने व 
रखता है; बन्मानुभूतिरूप अग्नियँ अपने भौतिक भक्ति 
( काया ) की आहुति कर डालता है) ( योगीश्वर ) महा 
भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं | 


स्वामिन) बनमें जाता हूँ तो भूख छग जाती है। शहरमें 
जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच छेती है। ऐट भर-भर 
खाता हूँ तो नींद आगे छाती है '। जलकी बूँदसे बनी हुई 
कैसे 
इस कायाको केसे सिद्ध किया जाय ! 


श्रह्वत ) खाने पे ब्रिल्कुल खानेपर 
: ह 3 ही लक थे हक मर «न जोबनकी करे न आस, चित्त न राजे कामिति पत्त ॥ 
पट प रु कहते हैं कि बच्चा | संयमते रहनेपर ही. याद बिंद जाके घट़े जरै, ताडी सेवा पारबति कों॥ 
नस्तार होता है । हे हज 
0 कक जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता। स्लीमें मन न 
न तो खानेपर हूट पढ़ना चाहिये और न बिल्कुल. हयात) जिंसके शरीरमें नाद और बिन्दु जीर्ण होते रत 

भूख मरना चादिये | रात-दिन ब्रक्माग्रिका भेद लेना चाहिये। (र्बती भी उसकी सेवा करती है | 
8 लक पक हा दी बह तर बाहै जोबनि ज॑ नर जही, काहमहुकालां ते नर सती ॥| 
हट करना चाहिये न ( आल्स्थमें ) पड़े रहना चाहिये | दुख भोजन अहप बहार, नाथ कहे सो काया इमारी | 
बीज नाग ज 2 बाल्याबथा और यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इद्िग 
हसिया खेलिया धरिवा ध्यान, अहनि्ति कथिवा ज््म गियान |. जिग्रह करते हैं। वे समय-असमयममें सर्वदा अपने सतूपर सित 
हँस खडे न कर मन भंग; ते मिहचल सदा नाथ के संग॥ रह सकते हैं | वें फुरतीस भोजन करते हैं। कम खाते 
ताथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं | उनमें और मुझमें कुछ 


हँसना; खेलना और ध्यान धरना चाहिये । राक-दिन | 
अन्तर नहीं । 


बअहशानका कथन करना चाहिये | इस प्रकार ( संयमपूर्वक ) 
_#.."..+<च्लडे(कम०प३0777 


योगी निवृत्तिनाथ 


ऑीशानेश्वरजीके बड़े माई और ऑविट्‌डलपंतके पुत्र, माताका नाम रुविमणीवाई) जन्म सं० १३३० फाव्युन कृष्णा ६। पमपिन८ 
( श्री + 


: < आपषाद कृष्ण १२।) 
सं० या जे नाम उनका है जो अनन्त हैं जिनका बिना हे मूल्य ले के | ये हरि हैं जिनके ५ 
कोई संकेत नहीं मिलता) वेद भी जिनका पता हल नारियाँ हैं और जो खयं गौओंके चरानेवाडे बह ] ४ 

* ज्ञाते है और पार नहीं पार) न गो ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नर्दनितठः 
गत खा है रह. और मखनन उसका आनन्द में रेत कर रहे है । 


>ज्ब्ज्ज्प0फपशात 77 


३ संत लामदेव ह# व 
िमशिनलिशिकि किक कल अत... 797 छ 


संत ज्ञानेश्वर 


जन्म--सं० १३३३ भाद्रकृष्ण अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम--प्रीविद्वलपंत, माताका नाम 





( महाराष्ट्रके महाव्‌ संतः 
ई। समाधि--सं० १३५१ मार्गशीषष कृष्णा १३। ) 
[ प्रेफक--ओऔीएम ०एल ० घारकर ] 


जबतक इच्छा बनी हुई है, तबतक उद्योग 
भी है; पर जब संतोष हो गया; तब उद्योग 
समाप्त हुआ | 

हा > »८ 

वेराग्यके सहारे यदि यह मन अभ्याप्षमें 
लगाया जाय तो कुछ काल बाद यह स्थिर 
त॒हो। होगा । कारण, इस मनमें एक बात बड़ी 
खिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर अच्छी है--वह यह क्रि जहाँ इसे चसका लगता 
|सूर्यका उदय हो) उसका प्रकाश हो और प्राणिमाजकी है? वहाँ यह छग हो जाता है। इसलिये इसे सदा अनुभव- 
छाएँ पूर्ण हों । बज बह । 


ईश्वरसे प्रसाद-याचना-“ 

मेरे इस बाग्यज्ञसे विश्वात्यक ईश्वर संतुष्ट 
से यह प्रसाद देँ-- 
की कटिल्ता जाकर उनकी सत्कर्ममे प्रीति 
हो और त्मस्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव 





4 मड़लोंकी ० हर ८ 
इस भूतछपर अखिल मज्जलोंकी वर्षा करनेबाढे कण शत 
द्धक्तोंके समूहोंक्री सदा प्राप्ति हो | भावबलते रे मिलते हैं, नहीं तो नहीं | करतला- 
2-बोल्नेवाले र मलकवत्‌ भ्रीहरि हैं । 
वे भगवद्धक्त चलने-बोल कव्पतरके उद्यान व्‌ ३ ह 


नायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेवाले न 


द्दै। हा न हरि यहाँ है; हरि वहाँ है; हरिसे कुछ भी खाली नहीं है, हरि 
वे कलझुरहित चन्द्रमा हैं, तापहीन सूर्य हैं। वे सजन देखता है? हरि ध्याता है; हरि बिना और कुछ नहीं है । हरि 
7 सबोके प्रियजन हों । पढ़ता है हरि नाचता है हरि देखते तज्चा आनन्द है. हरि 


बहुत क्या (माँगा जाय )? त्ैलोक्य सुखसे परिपूर्ण हो- आदिम है; हरि अन्तमें है; हरि सब भूतोंमें व्यापक है। हरिको 
( प्राणिमात्र॒को ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो । जानो; दरिको बलानो । 


संत नामदेव 


(जन्म--वि० सं० १३२७ कार्तिक शुद्ध ११ रविवार। जन्मस्याच---नरुसी बमनी ( जिला सतारा )। जाति--छीपी। पिताका 
ग्रम--ओऔदामा शेट, भाताका साम--गोणाई । गुरुका चाम--खेचरनाथ नाथपंथी, योगमार्ग-प्रेरक श्रीशनदेवजी महाराज | 
नेबोण---वि० सं० १४०७ पण्दरपुर ।) 

परचन परदार. परिहरी १ 

ता के निकट बसहिं नरहरी॥ 
जन भजते नाश्या। 

तिनका में ने करों दस्सना॥ 
जिनके. भीतर रह. अंतर १ 
जैसा पसु. तैसा वह नरा॥ 
प्रवमत नामदेव! तोके बिना १ 
__न| हझोंदे कत्ीस उच्छना॥ 
१. छल-कपट, द्ेतभाव । 


तत्त गहनको नाम है, मजि लीजै सोई ६ 

लौका सिंध अगाघ है, गति कुखै न कोई ॥| 
कंचन मर सुभेरु, हथ गज दीजै दाना | . 

कोटि मऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥ 

अस मन राव राम रसना 

तेरो बहुरि न होइ जरा-्मरना ॥ 

जैसे मुृग नाद रूव छा 

बान कगे वहि ध्यान रूणवै ॥ 





१९४ %£ खत 
# खत चचन सौतछ सुधा करत तापन्नय नास # 


जेंसे प्रीट मूंग मन दोन्ह | आपु ससेसे था को कीन्ह ॥ 
नामदेव मन दासनदास | अब न तजों हरि चरन निवास ॥| 


भाई रे इन नैनन हरि पे । 
हरि की भक्ति साथु क्री संगति, सोई यह दिल छेखो॥ 
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा । 
सीस सोई जो नहीं साधु के, रसना और न दूजा॥ 
यह संसार हाट को ठेखा, सब कोड बनिजहिं आया। 
जिन जम छादा तिन तह पाया, मूरख मूक गैंवाया॥ 
आत्म राम देह घरि आया, ता में हरिको देखो। 
कहत नामदेव बलि बलि जैहोँ, हरि भजि थौर न ठेखो॥ 


काहे मन विषया बन जाय । भूढों रे ठगमूरी खाय॥ 
जे मीम पानी में रहे । कारूजाक की सुधि नहिं छहै ॥ 
जिभ्या स्वादी छीरत छोह । ऐस कनिक कामिनी मोह ॥ 
उ्यों मधुमासी संच्चि अपारा । मधु ढीन्हो, मुखदीन्हों छारा ॥ 
गऊ बाछ को संचे छीर । गछा बॉधि ढुहि छेहि अहौर ॥ 
माया कारन झप्तु अति करैं। सो माया हे गड़े घरे॥ 
अति संचे समझे नहीं मूढ़ । घन घरती तन हो गयो घूड़ ॥ 
काम ओध तुसना अति जरें । साथ सेंगति कबहूँ नहीं करे ॥ 
कहत नामदेव सॉची मान । निरमै होश भजिले भगवान ॥ 
हमरा करता राम सनेही 
काहे रे सर गरब करत है, विर्नाा जाइ झूठी देही॥ 
मेरमेरी कौ करते दुसरजोघन-से . भाई। 





बारह जाजन छत्र चढ्नै था, देही गिरने साई॥ 
सरब सोनेकी लंका होती, राबन से अधविराई। 
कहा भयो दर बँधे हाथी, खिन महिं भई प्रई॥ 
इुखासा सूँ करत ठगौरी, जादव मे पक्के पाये) 
इप। करी जन अपने ऊपर नाश्ता हरिणुन णये॥ 
पाण्डुरड्डमें ही में सब्र सुख प्रास कर लेता हूँ । कहीं बा 
तो किसके लिये कहाँ जाऊँ! इस छोककी या परलोककी) कोर 
भी इच्छा मुझे नहीं है। न कोई पुरुषार्थ करना है) न चारों 
मुक्तियोमेसे कोई मुक्ति पानी है। रड्ः होकर पण्टरीमें इश 
महाद्वारकी देहरीपर ही बेठा रहना चाहता हूँ | 
् ८ भर 
मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ है। 
नमन वह नम्नता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके 
अंदर आनन्द प्रकाशित होता है । निर्बिकार ध्यान उत्को 
कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विदचलके दशन हों 
ओऔर इंटपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, द्ृदयमें उनकी 
अखण्ड स्मृति हो ! कृपण जैसे अपने रोजयारमें ही मग्न रहता 
और रात-दिन नफ़ेका ही ध्यान किया करता है; अथवा कीट 
जैसे भज्ञका करता है वैसे ही सम्पूर्ण भावके साथ एक विहवह 
का ही ध्यान हो; सब भूतोंमे उसीका रूप प्रकाशित हो | 
रज-तमसे अलग, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है। वही 
भक्ति है। मीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भजिये। ऐसी विश्रात्ति 
और कहीं नहीं है| 


>-०<क:०-- 


भक्त साँवता माली 


(जन्म--शाके ११७२ । जत्म-खान--अरणभेंडी नामक ग्राम ( पण्ठरपुर )। पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नांगिताय्ा। 


समाधि--शाके ११५१७ की आपाढ़ कृष्णा १४ ) 


नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और 
कलिकालके सिरपर डंबे जमाया करता हूँ । “विद? नाम 
गाकर और नाचकर हमलेग उन वेकुण्ठपतिकों यहीं अपने 
कीर्तन बुला लिया करते हैं ।॥ इसी भजनानन्दकी दिवाली 


मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीकों पकड़कर पृ 
किया करते हैं। सावता कहता है कि भक्तिके इस मार्ग 


चले चलो, चारों मुक्तियां द्वारपर आ गिरंगी। 


च्प्ज््क्ट 


3 य १2 
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भगवान्‌ विष्णु 


डक ०. न री -०+ +]०५००+ -: 


# संत चिलोचन ४ श्ण्३्‌ 





टिका काका फकपकाप 





अन्ककन्फक सनक 





जीड्ज्ििजज्िल जल जाली क्‍ जल जलती ल्‍ज ताज + 


। कद पे जे ञ्रु कक 
संत सेना नाई मित्र नागा 
5 भीष्मदेवकों रणमें, कर्णको अजुनके बेघनेवाले बाणमें, 
2 $ छः: सी साल पूर्व; स्थोन्र-- ६ आज 5६ 2.. 7७ युमें 
चिप 2 


५ मगवानने आलिज्ञन किया है| इसलिये जगमित्र कहते हैं, 
- हम प्रतिबार बड़ी बारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी गोविन्द? नाम भजो; गोविन्दरूप हृदयमें धरों, गोविन्द 


दर्पण दिखाते और वेराग्यकी कैंची चलाते हैं, सिर्पर तुम्हें सब संकर्थोंके पार कर देंगे | 


शान्तिका उदक छिंड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर जा 
बॉँधते हैं, भावा्थोकी बगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख चखा मध्य 
काटते हैं, चारों वणोंकी सेवा करते ओर निश्चिन्त रहते हैं । ( प्रेपक--श्रीएम० एस० पारकर ) 
घूप दीप प्रित साजि आरती ५ जए«ँ बएले कणराण्दी 0 गन्ना गठीला होता है; परंतु रस गठीछा नहीं होता। 


५ ४; न फ्े। 
उत्तम ५ र्‌ बा ज द्ु 2 भूला 
उत्तर दिअरा निरमक बाती । तुही निरंजनु कमरापती 0 
एमर्णति रमन... जाने १ रा परमानंदु बणाने ॥ नदी ठेदी-मेढ़ी जाती है परंतु जल तो अच्छा ही होता है। 
* हि हि पर हि 52 मे मु 50233, ऊपरके सआाकारपर क्या भूल है | चोखामेछा महारः हल्की 
जद हाई पजंद । देन भी मजु परमानदे॥  जातिका है; परंतु उसका भाव ( ईश्वरके प्रति ) हल्का नहीं 
पक है। जातिपर क्‍या भूला है ! 


भक्त रे गम प 

री हक नरहर यह /ऋ 77 संतकवि श्रीमानुदास 

हम 05 को (एकनाथजी गहाराजके प्रपितामह | जन्‍्म-- 
वि० सं० १५०५ के आस्रपास, पेठण 
(प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति---आखलायन- 

शाखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय । 

देहावसान--वि० स॑० १५७० के 
लगभग |) 


मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता 
हूँ। यह गलेका हार देह है; इसका अन्तरात्मा सोना है। 
ब्रिगुणका सोचा बनाकर उससें श्रहारस भर दिया | विवेक- 
का हथौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधकों चूर किया और मन- 
बुद्धिकी केचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा | शानके कॉटेसे 





दोनों अक्षरोंकी तौछा और यैलीमें रखकर यैली कंघेपर उठाये जमुना के तट चेनु चरावत ) हि 
५ रााखत है शइयोँ । मोहन भश सइयों। 
पस्ता पार कर गया । यह नरहरि सुनारः हे हरि | तेरा दास ९ _ह्यूँ । मोह हे र हक । 
। 5 मोर पत्र शिए छत्र सुहादे, गोपी धरत बहियो। 

वा >:2:->> ााक “#“-( कक $७--+--- 
संत त्रिलोचन 
( दक्षिण देशके भक्त कवि । जन्म-सं० १३२४, नि्वोण-तिथि--अक्षात | ) 
अंति काहि जे| रुहमी सिमरै, एसी चिंता महि जे मरे अंति कांकि जो रड़िके सिमरै, ऐसी डिता महि जे मरे १ 
सरप जोनि बलि बढि अउतरे | सुकर जोनि बक्ि बलि अउतरें॥ 

है अंति काहि जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरे 

अरे! बाई गोविंद नामु मति बीसरे ॥ हे वेग जह 


ब्रेत जोनि बढि बढ़ि अतः ॥ 
अंति काहि नाराइणु सिम, ऐसी छिंता महि जे महै 
बद॒सि त्रिकोच्चनु ते नश मुकता, पीतंबरु बाके रिदे बसे ॥| 


+.++-३#००8९०---+---- 


अंधि कारि जे; ही पिमरे, एसी चिंता महि जे मरे । 
वेस्ता जोनि बकि बकछि अझतरे | 


सं यू ७ २३० २७-. 
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संत सेना नाई 


( भछ्तिल्॒काल--अनुमानतः पॉँ3-छ: सौ साल पूर्व; खान-- 

बान्धवृगढ़, बधेलखण्डके राजपरिवारके नाई ) 

-हम प्रतिबार बड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी 
दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैंची चलाते हैं; सिरपर 
शान्तिका उदक छिंड़कते और अहंकारकी चुटिया घुमाकर 
बॉधते हैं, भावा्थोकी बगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख 
कारते है। चारों वर्णोकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं । 

धूप ढीए प्रित साजि आरती ५ जड़े बरने ऋमसाण्ती 0 
मंका हरि मंग्झा ५ नित मंण्लु राजा राम राइ को 
उत्तर दिअरा निरमक बाती १ तुही निरंजनु कमरापणती ॥ 
एममगति रामनँँदु जाने । पूरन परमानंदु बणने॥ 
मदन-मुर्रत मै-तारि गोबिंद | सेन भणे भजु परमानदे ॥ 


न->+०२९4५१९*--- 


| कप 
भक्त नरहरि सुनार 
). ( पण्ठरपुरके महान्‌ शिवभक्त ) 
मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता 
हूँ । यह गलेका हर देह है। इसका अन्तरात्मा सोना है। 
त्रिगुणका सोचा बनाकर उसमें ब्रह्मस मर दिया । विवेक- 
का हथोड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन- 
बुद्धिकी केंचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा ) शानके कॉटेसे 
दोनें अक्षरोंकी तोछा और येढीमें रखकर थैली कंघेपर उठाये 
रर्ता पार कर गया | यह नरहरि सुनाएः हे हरि | तेरा दास 
है, रात-दिन तेरा ही मजन करता है । 


*+>--ड8६८६2.*- 





श्र 
जममित्र नागा 
भीष्यदेबकों रममें, कर्णको अर्जुनके बेधनेवाले बाणमें, 


हरिश्वन्द्रको स्मशानमें और परीक्षित्‌कों आसन्नमृत्युमें 
भगवानने आलिझ्जन किया है। इसलिये जगमित्र कहते हैं; 
गोविन्द? नाम भजो, गोविन्दरूप हृदय धरो, गोविन्द 
तुम्हें सब संकटोंके पार कर देंगे | 


बत+-+ 0०4०० १४७०--* 


कद न गेछ्ा 
चाखा बंता 
( प्रेषक--औरीएम० एस० पारकर ) 
गन्ना गठीछा होता है; परंतु रस गठीछा नहीं होता । 
ऊपरके आकारपर क्या भूछा है ! कमान टेढ़ी होती है, परंतु 
तीर सीधा ही जाता है | ऊपरके आकारपर क्या भूल है ! 
नदी येदी-मेढ़ी जाती है; परंतु जल तो अच्छा ही द्वोता है। 
ऊपरके आकारपर क्या भूला है | चोखामेठा महार, हस्की 
जातिका है; परंतु उसका भाव ( ईश्वरके प्रति ) हल्का नहीं 
है। जातिपर क्या भूला है ! 


का 

संद कार श्रीभानुदास 
(एकनाथजी महाराजके प्रपितामह। जन्म-- 
बि० सं० १५०५ वे आसपास, पैंठण 
(प्रतिष्णन) छ्षेत्र। जाति---आश्रकायन- 
शाखाके ऋग्वेदी ब्राह्मण, महाराष्ट्रीय । 
देहावसान---बि० स॑० ६५७० के 
/ लक) लगभग |) 

जमुना के तथ् चेनु चरावत १ 

रााखत है गयों ५ मोहन मेश सइयों ॥ 
मोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी घरत बहियाँ । 
भानुदास प्रभु भण्तकों बत्सलछ, ऋरत छत्र-छटदयों ॥ 





लत आज डलल ० + 


+--+-++-<4छ&5:99--.+---- 


संत त्रिकोचन 


( दक्षिण देशके भक्त कवि | अन्‍्म-सं० १३२४) निवोण-तिथि--अज्ञात | ) 


अंति काहि जो रुठमी सिमरै, ऐसी चिंता महि जे मरे । 
सरप जोनि बढकि बलि अख्तर 
अरी बाई गोविंद नामु मति बीसरे ॥ 
अति काति जे; स्री सिमरे, एसी चिंता महि जे मरे । 


बस्या जोनि बढि बलि अख्तर ॥ 


अंति काहि जो ऊड़िके सिमरै; एसा चिंता महि जे मरे 
सुकर जोनि बढि बलि अञतरें॥ 

अंति काहि जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरे १ 
प्रेत जोनि बलि बढछलि अउतों ॥ 

अंति काकि नाराइणु सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरे ६ 

बदसि जिसे्चनु ते नर मुकता, पीतंबर बाके रिदे बसे ॥| 


>-4+--९७8#७०९8९०---*-- 


सं० ब७ २३० २५्‌--- 


१९४ 
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॥# संत बचन सीतल खुधा करत तापन्रय त्तास # 


संत एकनाथ 


ऊंग--बि० स॑ के मा ; 
( जन्म ० म० १७५०० के लगभग | पिताका नाम--सयनारायण। माताका नाम---रुक्मिगी । तल पा 


शरीरानन--वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्णा पष्टी, गोदावरीतीर ) 
भगवानके सगुण चरित्त जो परस ४ 
पत्रित्र हैं; उन्‍्हींकरा वर्णन करना 
चाहिये | सबसे पहले सजनबृन्दोंका 
मनोभावतते बन्दन करना चाहिये । 
सत्सड्र्म अन्तरड्ेसे भगवानका 
नाम लेना चाहिये और कीतैन- 
रंगर्म भगवानके समीप आनन्दसे हा कु 20445 0: 8 
झूमना चाहिये । भक्ति-ज्ञान-विरहिंत बातें न करके प्रेमभरे 
भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर बताने चाहिये; जिससे 
भगवानकी मूर्ति अन्तःकरणमें बैंठ जाय । यही संतोंके घरकी 
कीर्वन-मर्यादा है। अद्वय और अखण्ड स्मरणसे करताल 
बजे तो एक क्षणमें श्रीजना्दनके अंदर एका--एकर्नाथ 
कहते हैं कि मुक्ति हो जाय | 
> >८ भर 

मैं जो हूँ; वही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म 
नहीं है । उसमें मेरा ही वास है। भेद और आयासका 
कुछ काम नहीं । कलिमे प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; 
ऐसा दूसरा साधन नहीं। एका जनादनकी शण्णमें है। 
दोनों रूप भगवानके ही हैं । 

य >८ > 

एकत्वके साथ संष्टिको देखनेसे दृश्टिस भगवान्‌ ही मर 
जाते हैं। वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती) ध्यान भगवानमें 
ही लगा रहता है। वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं 





रहता) रहते हैं केवह भगवान्‌ ही | ध्यानमें। मनें) ४ 
ज॑गत्‌में और बहिर्जगत्‌में एक जनाद॑न ही हैं| एक भग 
ही हैं । 
अर ९ ् 
विद्वल नाम खुला मन्त्र है; वाणीसे सदा इस ना 
जपो | इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायँँगे | संस् 
जो आये हो तो निरन्तर बविद्वल-नाम लेनमें जग भी आ 
मत करो । इससे साधन सघेंगे। भब-बन्धन टूटेंगे | वि 
नामका जप करों । एकनाथ जनाद॑नमें रहकर उठते-ब 
होते-जागते, रात-दिन विद्वल-मामका जप करता है | 
अर )८ भ् 
जिसने एक बार भ्रीकृष्णरूपकों देखा; उसकी ७ 
फिर उससे नहीं फिरतीं) अधिकाधिक उसी रूपको आलि 
करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं । 
५८ >८ ५८ 
साराश--ख्री) धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद प्रा 
ताधनमें तीन महान्‌ विष्न हैं । सच्चा अनुताप और ' 
ताह्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद ग्रातत कर 
आशा करना केवल अज्ञान हैं । नाथ कहते हँ किया 
नहीं कह रहा हूँ, यह हितका बचन औरीकृष्णने उद्धवसे * 
और वहीं मैंने दोहराया है । इसलिये इसे जितका मन 
ने माने) वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि 
नहीं कर सकता । 


>+->छेस्समछ-->. 


समर्थ गुरु रामदास 


१६६५ चैत्र छुझ ९। जन्‍म 
सं० १७३५९ माघ कृष्णा ९ ) 


( धरकी नाम---नारायम । जन्म--वि० सें० 
नाम--सैसीजी पँत । माताकी माम--राणूवाई । देहावसान--वि० 
0 
सनको प्रवीध 
सवेदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति 
घारण कर | मनसे दुःखको निकाल दे्‌ 


और देह-दुःखको छुखके समान ही 
समझकर संदेव आत्मसरूपमें (नित्या- 


नित्यका ) सोच-विचारकर लीन ही । 
रे मन | तू अपने अंदर दुःखको 





>स्थान--जाम्व श्राम( औरंगाबाद-दक्षिण ) । 


कहीं स्थान ने दे. | देद-गहात 


तथा शोक और चिन्ताको 
दे और उसी विदेशी शव 


आसक्ति विवेक करके छोड़ 
मुक्ति-सुखका उपभोग कर । 

एक मर जाता है उसके लिये दूसरा 
और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक । 
मनुष्यके लोमकी पूर्ति क्रभी नहीं होती) इसलिये उसके ६ 


में क्षोम सदा बना ही रहता हैं । अतः जीवकी है 


किर जन्म लेना पड़ता है। 


दुःख करता £ 
दिन मरे जाती 


>> >ट+>+तत+। 
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रे मन | राघवके अतिरिक्त तू ( दूसरी ) कोई बात न 
कर | जनतामे वृथा बोलनेसे सुख नहीं होता | काल घड़ी- 
ब्रढ़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय तुझे 
दुददानेवाला ( बिना शररामचल्जीके ) और कौन है ! 

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल 


.#ह#00.....जत->- स्व चचिचिच्चच्सिखिचचिखिचिच्ख्खि्य्थ््थ्य््पपपप्िििःफिपफ्पप:पः:: ँ्यमयमकका सनक 








दूर हो जाता है और बिना किसी अन्य साधनके संसारमे 
सन्मार्गकी प्राप्ति होती है । 

रे मन  सत्सज्ञ सर्व (संसारके ) सज्जोंसे छुड़ानेबाला 
है | उससे तुरंत मोक्षकी प्राप्ति होती है। यह सज्ञ साधककी 
भवसागरसे शीघ्र पार करता है | सत्सज्ञ द्वेत-भावनाकरा समूल 


ले ही गया । अतः ऐ. मन [ तू भगवान्‌ श्रीरामचन््वजीकी 
भक्ति कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे । 

बहुत प्रकारकी बातोंमेंसे यही बात दृढतापूर्वक (ध्यानमे ) 
घारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले । उनके 
नूपुरों ( की झंकार ) में “दीनोंके नाथ” होनेका वेश गरज 
रा है । ( इसलिये ) मेरे भले मन | व्‌ रामचन्द्रजी ( की 
शरा ) में निवास कर । 

जितकी संगतिंसे मनःशान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक 
अहंताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे ( अपनी ) 
बुद्धि हट जाती है। ऐसी संगतिकी संसारमें किसको रुचि 
होगी ! 


अपने ( बुरे ) आचरणमें सोच-बिचार करके परिवर्तन 
कर | अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर | छोगोंके 
सामने जैसा कह) बैसा कर | (और ) मन | कल्पना और 
संसारके दुःखकों छोड़ दे | 

रे मन! क्रोषकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सद्धमें बुद्धिका 
निवास हो । दुष्ट-सड़ छोड़ दे |(इस प्रकार ) मोक्षका 
अधिकारी बन | 

कई यण्डित संसार आजतक अपने हितसे बश्चित हो 
गये (और ) अहंभावके कारण वे ब्रह्माराक्षसतक हो गये | 
सचमुचमें उस (ईश्वर ) की अपेक्षा विद्वान्‌ कौन हो सकता 
है! (अतः) ऐ मन | की सब्र कुछ जानता हूँ? ऐसा 
अहंड्वार छोड़ दे । 

जो सोच-विचास्कर बोलता है और विवेकपूर्ण 
आचरण करता है, उसकी सक्भतिसे अत्यन्त तस्त छोगोंकों भी 
शान्ति मिलती है, अतः हितकी खोज किये बिना कुछ मत 
बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर । 

जिसने अहंभावकी मकत्री खा ली, उसको ज्ञानरूपी 
भोजनमें दचि कैसे होगी ! जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं 
होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पचेंगा । 

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक 
सजनोंकी संगति कर । उनकी संगतिसे संसारका महान्‌ दुःख 


नाश करता है | 
संसारमें कोन धन्य है ! 


सदा भगवानके कार्यमें जो अपनी देहको कष्ठ देता हैं। 
मुखसे अखण्ड राम-मामका उच्चारण करत है; खधर्मपालममें 
बिल्कुल तत्पर है। मर्यादायुरुषोत्तम श्रीरमचर्द्रजीका ऐसा 
दास इस संसारमें धन्य है । 


( बह ) जैसा कहता है, वैसा ही करता है। नाना रूपों- 
में एक ईश्वर ( रूप ) को ही देखता है और जिसे सगुण- 
भजनमें जरा भी संदेह नहीं है, वही मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम- 
चन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है । 


जिसने मद; मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिसके 
सांसारिक उपाधि नहीं है और जिसकी वाणी सदेव नम्न और 
मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस 
संसारमें धन्य है | 

जो अखिल संसारमें सदा-सर्वदा सरछ, प्रिय, सत्यवादी 
और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी सिश्या- 
भाषण नहीं करता) वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस 
संसारमें धन्य हैं । 

जो दीनोंपर दया करनेवाछा, मनका कोमछ, स्निसध- 
हृदय कृपाशीक और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाल् 
है, ऐसे दासके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहाँसे 
आयेगी | सर्वोत्तम रामचस्रजीका ऐसा दास संसारमें 
धन्य है । 


शमनास 


अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं 
हो सकती । (किंतु ) यह भाग्यहीन छ्षुद्र मनुष्यकी समझें 
नहीं आता । महादेवजीने भी विष्र ( का दाह शमन करने )क्े 
लिये ( नाम ) औषधका उपयोग किया था, तब बेचरे 
मानवके लिये तो कहना ही क्‍या । ( उसको चाहिये कि बह 
सर्वदा नाम लेता रहे। ) 


ध्ू 
रे कि ४ 


हा 3 ( वा है » उसको वहीं ब्रान्ति 
है। रामनाम्के अं कर पक डा हक 2 
यकावट अल हक कह | हक रा े है 
| वरद्धि हैं। परतु यह नाम दुःखब्टास 
स्यात्ाका पाप है | 

जिसको नाममें दि नहीं होती; उसीको कम हुःख देता 

( तथा ) जिसके मनों संदेह होनेके कारण तर्क उतन्न 
शेता है; उसको शोरतर नरकमें ही जाना पड़ता है | इसहिये 
जति आदरके साथ मन ल्याकर नाम-सरण कर | मुझसे 
( गम ) नाम्र ठेनेते सब दोध आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं । 
उपदेश 
ह जो बिना आचरण किये हुए नाता प्रकारकी (अक्चशनको ) 

बातें करता है। परंतु जिसका प्रापी मन उसे मनाही-मन 
धिक्वारता है; जिसके मतमें कव्पनाओंक्ी मनमानी दौड़ 
चलती है, ऐसे मनुप्यक्ों ईश्वर्की प्राप्ति कैसे होगी | 

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और ते वह 
समझती है कि यह उदार है। रूत्यु सुन्दर पुरुष और सब 
प्रकार निष्णात पुरुषकी भी कुछ नहीं सम्रझ्ञत्ती | पुण्य पुरुष, 
दरिदात या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सक्कर्म करनेवारलेको 
भी मृत्यु नहीं छोड़ती | 

यदि संदेह किया भी जाक तो क्या यह सृत्युलोक 
नहीं रहेगा ! यह मत्युछोक तो हैं ही; ओर वहाँ जो पेदा। 
होगा; बह मरेंगा ही | 

भगवान्‌ भक्ति-मावका भूखा हैं; वह भक्ति-भावपर ही 
प्रसत्ष होता है और मावुकपर प्रसक्ष होकर संकटमें उसकी 
रक्षाकरता हैं।... 

यह आयु एक रकोंकी संदूक है--इसमें सुल्दर भजन- 
ख भरे हैं--इसे ईश्वर्कों -अर्पण करके आनन्दकी छूट 
मचाओ । हरिसक्त सांसारिक वैमवसे हीन होते है 
परंतु वास्तव वे शर्म आदिसे भी श्रेष्ठ है) क्योंकि चै 
सदा-सर्वदा मैराश्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते है! केवछ 
ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसारत नेराब्व रखते हैं; उन 
भावुककोंकों जगदीश सब प्रकारसे सैंभाठता है। भावुक भक्त 
संसारके हुःखोंकी ही बिवेकसे परम सुख भानता के पु 
अथक्त छोग एंतार-सुलोमें ही पसे पड़े रहते हैं। 


बासनाके ही कारण छरें हुःख मिलते हैं; इसलिये जो 
& >-+औ जे। लिधयमे 
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उठ हुए जितने छुल हैं, उनमें प्रोर हुःल्व भा है 
उनकी नियम है कि पहले वे मौठे छाते हैं; परतु पर 
उनके कारण शोक ही होता है | 

इश्वरमे मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है; उ्ी 
इस संतारमें धन्य जानों। जिसे हरिकथाते श्रीति है 
नित्य नयी औति बढ़ती जाती है; उसे भगवावक्ी ॥ 
होगी । जहां हरिकया हो रही हो बहाँक्े हिये कब छोड़ 
जो दोड़ता है और आहढस्य, निद्रा दया खार्यकों छोड़कर 
हरिकथार्म तथर होता है; उसे भगवारक्ी प्रात्ति होगी 
( गेवक--औरम० एन० पार ) 


जिस परमेश्वर संवारमें भेज, जियमे अखिल ब्रह्मा 
उम्रन्न किया; उस परसेश्वरकों जितने नहीं पहचाना, वह ए 
है। इसलिये ईश्वरकों पहचानना चाहिये और बंद 
सार्थक कर छेना चाहिये। समझता न हो तो ससझ् के 
चाहिये; जिमते समझें आ जाता है। जो ईश्वर 
जानते हैं और शाश्रत-अशाश्रतका भेद बता देते हैं। 
संत हैं | जिनका ईश्वरविष्यक श्ञागकूप भाव के 
चखछायधान नहीं होता) वे ही महानुमाव साधु संत्र हैं-- 
जानो । जो जनपप्नुदायगमे बरतते हैं; परंतु लोगोंकों जिन 
ज्ञान नहीं) ऐसी बातें बताते हैं ओर जिनके अन्तर 
ज्ञान जागता रहता है, वे ही साधु हैं। जिससे नि 
परमात्मा जननेमें जाता है; वही ज्ञान है; उससे अर्तिर 
सत्र कुछ अशान है। उदस्मणाके डियरे अनेक विधाः 
का अम्बास किया आता है; उसे भी शान कहे ६ 
उससे कोई सार्थक नहीं द्ीता । एक इशरको 
पहचानना खाहिये--बहीं शान कै उससे सब्र ता! 
है; छ्षेपर सब कुछ निर्श्यकत और उदस्मराकी विधा 
जीवनभर पेंट भर और देहका संरक्षण क्रिया) 
अन्तकालमें सब छुछ व्यर्थ हो गया। इग कार 
भरलेकी विद्याकों सह्िद्या नहीं कहना चाहिये। औयतु हि 
अमी; इसी तमय सर्वव्यापक परमेथरकी आीसि शी 
बही श्ञन है। और इस ग्रकारका जान जिसे ही। उसकी से 
जानो एवं उत्से बह पूछो जिससे समाधान दो । 
( श्रीदासदीप-द शक 6। गीत 
नरदेहस्तथन 
धन्य है यह नरहेंद बल्य है | इनकी आवारा 
देखों कि जो-जो परमार्य-साधन इसमे किया जाए! 


# खंत श्रीतुकाराम ह 
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सिद्धि प्रात होती है। बहुतोंने सछोकता।, समीपता) 
सरूपता और सायुज्य, जिस मुक्तिकी इच्छा हुई) भाप्त 
कर ली | इस प्रकार अनेक सिद्धों-साधुओंने इस नरदेहके 
आश्रय ही अपना हित कर लिया; ऐसे इस नरदेहको कहाँ- 





१९.७ 













तक बखाना जाय ! यदि देहको पस्मार्थम लगाया तो यह 
सार्थक हुआ। अन्यथा अनेक आधातंँसे यद्द व्यर्थ ही 
मृत्युपथको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥ 

( श्रीदासवीष---दशक १, समास १० ) 


आंत ०-5 
संत श्रीतुकाराम 
(जन्म--वि० सं० १६६७॥। पिताका नाम--भीवोछोजी | माताका साम---कतकाबाई । खीका नाम--( ? ) रखुमाई, दूसरीका नाम 
(२) जिजाई । जन्म-खान--दक्षिणके देह नामक झाममें । वि० सं० १७०६ चैत्र कृष्णा २ को प्रयाण किया ) 
( प्रेषक---ओऔीचन्द्रदेवजी मिश्र, “चन्द्र! ) 


श्रीह॒रिसि मिलनेके लिये क्या करें-- 

“बस, केवछ आशा-तृष्णासे बिल्कुल खाली 
हो जाओ । जो नाम तो हरिका लेते हैं; पर हाथ 
लेममें फँसाये रखते तथा असत्‌, अन्याय और 


अनीतिको लिये चलते हैं, वे अपने (पूर्व ) पुरुषों- 


को नरकमे गिराते और खय॑ नरकके कीड़े बनते हैं।. एड 


अभिमानका मुँह ही काछा है और उसका ५ 
/ काम अबेरा फेलाना है | सब काम मटियामेट करनेके 
: लिये छोकछाज साथ लगी रहती है। 
स्वॉग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिलते । निर्मछ चित्तकी 
प्रेममरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करों अन्तमें केवल आह ! 
मिलेगी | तुका कहता है--छोग जानते हैं पर जानकर भी 
अंधे बनते हैं । 
याद-विवाद जहाँ होता है; वहाँ खड़े रहोंगे तो फंदेमें 
फँसोगे | मिंलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो 
चुके हैं | वे तुम्हारे कुलके कुट्म्बी हैं । 
तुकाराम कहते हैं-.- 
जिसका जैसा भाव होता है, उसीके अनुसार ईश्वर उसके 
पास या दूर है एवं उसे देता-लेता है । 
ईश्वर ऐसा कृपाछु है कि उसके दासको उसे सुख- 
दुःख कहना नहीं पड़ता | 
जहाँ उसके नामका घोष होता है; उस स्थानमें नारायण 
भय नहीं आने देता । 
श्रीहरिके रंगमे जो सर्वभावसे रंग गये; उनका ही जगत्‌में 
जन्म लेना धन्य है | 
जिसका नाम पापोंका नाश करता है; लक्ष्मी जिसकी 


दासी है, जो तेजका समुद्र है; तुकाराम उसकी शरणमें 
सर्वभावसे है । 






सनकादि जिसका ध्यान धरते हैं, बही पाण्डुरंग 
मेरा कुल-देवता है | 


विद्लका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और 
मेरा मँह मीठा हो गया | 
विद्धलछका नाम-संकीर्तन ही मेरा सब्र कुछ 
साधन है। | 
तेरा नाम ही मेरा तप॥+ दान) अनुष्ठान; तीर्थ; 
ब्रत) सत्य, सुकृत) धर्म) कर्म, नित्यनियम, योग, यज्ञ, जप, 
ध्यान) ज्ञान) अवण) मनन) निदिध्यासन, कुलाचार, 
कुलूघर्म; आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त 
और कोई धन-बित्त मेरे पास कहनेके लिये नहीं है । 
मेरी दृष्टि ( नारायणके ) सुखपर संतुष्ट होकर फिर पीछे 
नहीं छौटती । 
हे पण्ढरीनाथ ! तेरा सुख देखनेकी मुझे भूख छगी ही 
रहती है | ४ 
हे नारायण ! तुम त्वरासे आओ) यही मेरे अन्तरद्भकी 
आत पुकार है। 
हरि-कीर्तनमें भगवान; भक्त और भगवन्नामका चिवेणी- 
संगम होता है। की्तनमें मगवानके गुण गाये जाते हैं, नामका 
जय-घ्रोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता 
है । कथाअयागमें ये तीनों छाम होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाम 
अमूल्य है। जहाँ ये तीनों छाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, 
उस हरिकथाम योगदान कर आदरपूर्वक उसे श्रवण करनेवाछ्े 
नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्रय ही 
क्या है | हरि-कथा पवित्र) फिर उसे गानेवाले जब पविज्नता. 
पूर्वक्ष गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते है 
तब ऐसे हरि-कीर्तनते बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शि्षाक 
दूसरा साधन क्या हो सकता है ! ह 
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अम्तका बीज) आत्मतखक्ा सार) गुहाका भी गुहा- 
रहस्य श्रीराम-नाम है । यही सुख में सदा छेता रहता हूँ 
और निर्मल हरि-कया किया करता हूँ । हरि-कयामें सबकी 
समाधि छग जाती है | छोम, मोह) माया) आशा; तृष्णा सत्र 
दर्ग्गुण-गानसे रफ़ू-चक्कर हो जाते हैं | पांडुरंगने इसी रीतिसे 
मुझे अंगीकार क्रिया ओर अपने रंगमे रेंग डाला | हम 
बरि्चलके लाड़िले लाल हैं--जो असुर हैं, वे कालके भयसे 
कफॉप्ते रहते हैं । संत-बचनोंक्रों सत्य मानकर तुमछोग 
नागयणकी शरणमें जाओ 


जहाँ भी बैठें। खेलें, मोजन करें) वहाँ तुम्हारा नाम 
गायेंगे | राम-क्रृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे। 

आसन) शयन) भोजन) गमन--सर्वत्र सब काममें 
श्रीविद्वलका सज्ञ रंद | तुका कहता है--गोविन्दसे यह अखिल 
काल सुकाल है | 

नाम-संकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल पर इससे 
अन्म-जन्मान्तरके पाप भस्म हो जायँगे | इस साधनको 
करते हुए वन-बन भटकनेका कुछ काम नहीं है | नारायण 
स्वयं ही सीधे घर चले जाते हैं | अपने ही स्थानमें बैठे 
चित्तकों एकांग्र करो और प्रेमसे अनन्तकों भजो | “राम कृष्ण 
हरि विद्वल केशव! यह मन्त्र सदा जयी | इसे छोड़कर और 
कोई साधम नहीं है । यह मैं विद्वलकी शपथ करके कहता 
हूँ | तुका कहता है-यह साधन सबसे सुगम है? बुद्धिमान 
धनी ही इस धनकों यहाँ हस्तगत कर लेता है। 

इन्द्रियोंक्री अभिराषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन 
सदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दर्म कार समाह हो जाता है; 
जो कुछ रहता है; वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पवित्र 
है, जिसका भोग हरि-चिन्तनम है । तुका कहता है--वही 
भोजन स्वादिष्ट है; जिसमें श्रीविद्वल मिश्रित हैं। 

मातासे बच्चेकीं यह नहीं कहना पड़ता कि तुम सुझे 
बैभालो । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये 
इसलिये में भी सोच-विचार क्यों करूँ १ जिसके 
सिर जो भार हैः वह तो है ही । बिना माँगे ही माँ बच्चेको 
खिलाती है. और बच्चा जितना भी खाय) खिलनेसे माता 
कमी नहीं अधाती । खेल खेलने बच्चा भूला रहे वो 
भी माता उसे नहीं भुछाती। बरबस पकड़कर उसे छातीति 
चिपटा लेती और सतन-पान कराती है। वच्चेकी कीई पीढ़ी 
> तो माता मादकी लाई-सी विकल हो उठती है । अपनी 


रहती है । 


# खंत बचन सीतल सुधा करत तापतन्रय नाख $: 
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देहकी सुध मुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने 
देती | इसलिये में भी क्‍यों सोच-विचार करूँ! जिसके सिर 
जो भार है, वह तो है ही ! 


भगवान्‌ भक्तको यहग्रपश्न करने ही नहीं देते। व 
झंझटोंसि अछग रखते हैं | उसे यदि वैमवशाली बनायें तो 
गर्ब उसे घर दबायेगा | गुणवती स््री यदि उसे दें तो 
उसीमे उसकी आसक्ति लगी रहेगी | इसलिये कर्कशा उसके 
पीछे लगा देते हैं | तुका कहता है, यह सब तो मैंने प्रत्यक्ष 
देख लिया | अब और इन लोगोंसे क्या कहूँ ! 

>८ भ्् भ 
पंढरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है; मेरे और कोई कम) 
तीर्थअत नहीं है | एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन- 
रात हरिनामका गान करता हूँ । श्रीविदलके नामका मुछसे 
उच्चारण करता हूँ---तुका कहता है कि यह कब्पदृक्षका बीजहै। 
५८ ओर भर 
कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो 
जाता है; प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो | इससे देहभाव मिट जायगा । 
>८ >८ >८ 
लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं। वन-बन भठकते 
या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता 
नहीं | कलियुगर्म यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो इसीसे 
नारायण दर्शन देंगे । 
अनुवाप-तीर्थ्मं स्नान करो) दिश्ञाओंकों ओढ़ लो और 
आशारूपी पसीना बिल्कुल निकल जाने दो और वेराग्यग! 
दशा भोग करो । इससे पहले जैसे तुम थे) वैसे हो जाभोगे | 
सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विदचलकों भजता है और 
यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समग्रह्म है। सब गचाता 
जगत्‌में श्रीविद्च७ ही रम रहे हैं। 
संत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है? ; 
सहज ही जल जाता है। तब राम-नामओ डचि हीतोँ। ! 
और घड़ी-घड़ी सुख बढ़ने लगता है| काठ प्रेसने गदगद 
होता; नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें माम-सा प्र 
होता है | तुका कहता दैन-य्द बढ़ी ही मुलम बरी 
साथन है) पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्रति होता £ै | 
>< 2 श्र 
इन्द्रियोका नियमन नहीं सुखमें 02 को 
तो भोजनके साथ मकखी निगल जाता है। एसी में 
क्रभी सुख दे सकता हे | 


बह बाननाका बी 


तिसा जाए 


(त र४ 
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सबके अलग-अलग राग हैं; उनके पीछे अपने मनको 
मत बॉटते फिरो । अपने विश्वासकोी जतनसे रक्खो; दूसरोंके 
रंगमे न आओ | 

खोल, खोल) आँखें खोल । बोल) अमीतक क्या आँखें 
नहीं खु्लीं ! अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्‍या पत्थर पैदा 
हुआ ! तेंने यह जो नर-तनु पाया हैं; वह बड़ी भारी निधि 
है, जिस विधिसे कर सके, इसे सार्थक कर । संत तुझे जगा- 
कर पार उतर जायँगे। 

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं समता १ इसमें 
क्या घाटा है ! क्‍यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ! 
जिनमें अपना मन अग्काये बैठा है) वे तो तुझे अन्तमें 
छोड़ ही देंगे | तुका कहता है--सोच ले, तेरा लाम किसमे है ! 

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई) वहींसे 
भाग्यका ह्यस आरम्भ हुआ । 

( हे केशव | तुम्हारे बियोगमें ) मेरी वेसी ही स्थिति है; 
जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तड़फड़ाती है। 

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्डुरंग | कब मिलोगे ! 

श्रीहरि पास आ गये। उनके हाथमें शह्लु-वक्र शोभा 
दे रहे हैं| गरड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता 
है, 'मत डरो) मत डरो ।? मुकुट और कुण्डलॉंकी दीसिसे सूर्य- 





का छोप हो गया है | हरिका वर्ण मेघश्याम है | उनकी मूर्ति 
बहुत ही सुन्दर है । चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें बैजयन्ती 


माला झल रही है| पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों 
दिश्ञाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं | तुकाराम संतुष्ट हो गये; 


क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान्‌ घर आ गये । 


दम अपने गाँव चले | हमारा राम-राम बंचना | अब 
हमारा-तुम्हारा यही मिलना है | यहाँसे जन्म-बन्धन टूट गया । 
अब हमपर दया रखना । तुम्हारे पेरों पड़ता हूँ । कोई निज 
धामको पधारते हुए ५विद्ल-विद्वल” वाणी बोलो | मुखसे राम- 
कृष्ण कहो | तुकाराम वैकुण्ठकों चलछा ! 


हिंदी दोहे 


कोमीके चित घन बेठ (अरू), कामिनिके चित काम । 


मातके चित पूत चेठे, तुकके मन राम॥ *॥ 
कहे तुका जग भूछा रे, कहता ने मानत कोण । 
हाथ पड़े जब कालके, मारत फोरत डोब ॥२॥ 
तुका मिकना ते भला, (जब मनसूँ मन मिरू जाय । 
उपर उपर माटी घसी, उनको कोन बराय ॥ ३२॥ 
कहे तुका भक्ता मया, हुआ संतनका दास | 


क्या जानू कैसे मरता, न मिस्ती मनकी आस ॥ ४॥ 


एए+&ध#ल लक (>->७-+२०-- 


संत महीपति 


( अन्म--सन्‌ १७१७ ई० । जन्म-स्थान--तताहराबाद । जाति---ऋग्ेदी वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण । पिताका नाम--श्रीढादोप॑त | 


दीक्षा-गुरु---संत छुकारामजी । उम्र---७७ वर्ष । देशावसान---ई० 


भगवत्परिय भक्त ही सोभाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य 
असीम और अपार है। उनके पूर्च-जन्म धन्य हैं। उनका 
यह जन्म भी सफल ओर धन्य है | उनके कुठुम्ब, कुछ और 
जाति आदि धन्य हैं। जो श्रीहरिके शरणागत हैं, उनका शान 
धन्य है, उनका संसारमें आना धन्य है। वे प्राणी धन्य हैं, 
जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें हैं | उन्होंने अपने पूर्वजोंका 
उद्धार कर दिया और असंख्य प्राणियोंको भवसागरके पार 





सनू १७९० | ) 


उतार दिया । भगवानके भक्त बड़े पृण्यशाली होते हैं, उनके 
दर्शनमात्रसे छोग भवसागरसे तर जाते हैं: *“***“** इन्द्र और 
ब्रह्मा भगवानके भक्तकी महिमा नहीं कह सकते । वे 
पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र हैं और वेकुण्ठमें जाते हैं | वे 
बैकुण्ठमें निवास करते हैं और दृपीकेशक्रे निकट रहते हैं, 
ऐसे महामाग्यश्ञाली हैं वे । ऐसे संतों--भक्तोंके चरणपर 
महीपति अपना मस्तक रखते हैं | 
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99 ऋछऋऋऋऋतलल 3 जी न लटक 
संत श्रीविनायकानन्द खामी 


( सरीक्षेत्र पेरल पृणोश्रर । ज्ग--झाके १८०५ ) समाधि-शाके १८६१, भद्रपद कृष्ण ८ शुक्रवार । ) 

5 ( प्रेषक--श्रीकिसन दामोदर नाईक ) 

वदे कृप्यां नसंकाशं । निजजन-हृदय ष्ि , पी ; 
:. ऊश घनसकाशं | निञ्रजन-हृदय-निवासम ॥ मणिमय-सुकु, पीत दुकूल ।.कृपया सेवित-यमुनाकूल ॥ 

; ; पृन्दावन-कृत-रासभ्‌ ॥ ३॥ 
नेंद-बशोदा-बत्सल बाल॑ | मगमद-चंदन-शोभित भार ॥ 
प्रिप्रुवत-सुन्द्र-वदनारधिंए । मंजुछ | लो 208 

भुवव-सुन्दर-बदनारथिद । मंजुर मुरढी गान विनोद ॥ वजबच्नांकुश-चिन्हित-चरणं। कविनायकमुनि-मानस-हरणं ॥ 
सद॒र्य सम्मितद्ासस्‌ ॥ २ ॥ ह सुख भवभय-नाशम्‌ ॥ ५॥| 
>४ ८“4४-०५सकिल2७-4+-०० 


महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज 
( स्मान-साखरखेढ़ा-औरंगाबार । जन्मकाल---छंवत्‌ १७५५, समाधिकाल---पंवत्‌ १८ !०।) 
( प्रेषक--प१० श्रीविष्णु बारूक्ृष्ण जोशी ) 
वो नर कहाँ पावे, निशदिन हरिशुन गावे | ... सन्‍्दन सीस ढागावे टीका | आखर राम-मजन बिन फीका॥ 
कुछ रोयी कुछ लंगोटिया। खुशाल गुजर चलावे ॥ चाबे पान सुपारी लवँंगा। गढलो गह्लि फिरत ब्रेढंगा ॥ 


मिन्नत कर कर देव) तो ही पेसा हाथ न लावे । बाज ठंड बनाया डगला। ऊपर काल फिरत है बगला ॥ 
ओढे शाल दुशाल्य पदटू | इसमें क्या भूला रे खट्दू ॥ 


चिमल॑ प्र्त्य श्ञानमनन्त । साया-मानुप देह धरंतं॥ 
गोपीजन-सहवासम्‌ ॥ १ ॥ 


दो दिनकी दुनियामें वो; वाहवा कर कर जावे ॥ 
औरत आगे आये) माह बहेन बराबर भावे । नया हाली पलंगपर सोवबे | उसके खातर जीवन खोवे॥ 
फिर चली रात भजनकी) भीमा चिद्गंगामें न्हावे ॥ अमृत कहे सब्र छठा धंधा। भज ले राम कृष्ण गोविंदा ॥ 
अमृतरायके नाम-सुधारस) मन भरपूर पिलावे । पुन चि जीव कराए रहे बकरी इक पर 
पे रिकीतंनके साथी सजन बरस जीओ ॥ 
वो नर कहाँ पावे। निशदिन हरिगुन गावे ॥ है या] निर्मल; अड्डत के | 
द्‌ सस्ता दाना पानी » गंगाजल लहर | 
काया नहीं तेरी नहिं तेरी | मत कर मेरी मेरी ॥हुल।. राग-रंग और बागजगीचे; रुपये हो न मोदण॥ 


ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी; माल सुलुक बेगती | 
पुश्न-पौत्र सुन्दर कामिनी; सभुण गुण आखी॥ 
अम्रतरायके अमृत बचनसे; सदा सुखी रहियों। 
सबल पुष्टि आरोग्य नामसे, आरनदमे रहियो ॥ 


न्हावे हाँडा पानी गरम | नहिं करता कोड़ीका घरम ॥ 
इस कायाका कौन भरोसा। आकर जम डारेगा फासा॥ 
बोँधे ठाम-ठीमकी पंगड़ी। चौथे दिन सुडावे दाढ़ी ॥ 
खाबे घी-खिचड़ीका खुराक | आखर जलकर होवे खाक ॥ 

_ैौ+4"-+आल 0-3० 


पंत मानपुरी महाराज 


( जन्मकाल--संबत्‌ १७१० । समाधिक्ाल--संबत्‌ (७८७ | ) 
( प्रेफक--प० श्रीविष्णु बालझ्ष्ण जोशी ) 


: ( भजन राग बंकावली )  द 

बोलो हि खोलो) करिं करि दरसन डोलो । जितदेखोतित रूप साईका, संगूरत ना हो 
है हद ७६... 

हरि ब्ृ मानपुरी साई वितरत नाहीं जो लो देग्घट जो श्शै | 


ग्यान गुरूकों सोई पावे! जो कोइ होने मोल ॥ 


नाम सनेद्दी जब मिले) तब ही सचु पावे। 
अगर व जा छे चढ़े; भव-जल नहिं आवबे॥ 
ज्यों. पानी देखियाव का बूजा न कहावे | 
हिल मिल एको दे रहे; सतगुर समुझावे ॥ 
दास कबीर बिचारि के, कहि कहि जतलावे | 
आपा मिटि साहिब मिले) तब वह घर पावे॥ 
(३) 

भजि छे गिरजनद्वार, सुधर तन पाइ के ॥ 

कादे.. रहो. अचेत कहाँ यह ओसर पैहों। 
फिर नहिं. ऐसी देह) बहुरि पाछे पहितेहो ॥ 
लख चौरातसी जोनि में) मानुष जनम अनूप | 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं) कहा रंक कहां भूष ॥ 
गर्भचास में रह्मों क्यो, में भजिहों तोहीं। 
निसर्दिन सुमिरो नाम) कष्ट से काढ़ों मोहीं ॥ 
चरनन ध्यान छगाइकेः रहों नाम छो छाय। 
तनिक न तोदिं बिसारिद्दों) यह तन रहे कि जाय ॥ 
क्रियी.. कराझः काढ़ि गुर बाहर कीन्हा | 
वह बात) भयो माया आधीना ॥ 
3 बातें उदर की; आनि पड़ी सुधि एवं। 
बूथा) खेलत फिरत अचेत॥ 


समान; देह जोबन मद माते। 
खघलत. निद्दारत छाँह, तमक के बोलत बातें ॥ 


चोबा-चंदन लाई. के) पहिंरे बसन रंगाय। 
गली-गली धशॉकत फिर प्र-तिय छखि मुसंकाय ॥| 


बीत) बुंढापा आन तुलाने । 


बाढूकपन बीत्यो 


विषया. बीन 


तब्नापन._ गई 
कॉपन.. छागो.. सींस। चढत दोौउ चरन पिराने ॥ 
सैन-नाक चूवन लगे) मुख तें आवत वात। 


कफ-पित भेरे फेंठ संग) छुटि गई धर की आस ॥| 
पिता छुत नारि कही का के हँग जाई | 
तन धन धर औ काम धाम) सेव ही छुटि जाई॥ 

काल पघधीटिद्ेः परिदो जम के पद | 


आखिर कम कु 
बिन संतरुरू नहिं बाचिहों। संसझि देख मतिमंद ॥ 
देह, नेह सतगुझुणों कीजे | 


भातु 


सुफल होते पद ग कीजे 
मुक्ती. मर जञनि) चंस्‍न सतशुरु चित दीजे ॥ 
निर्मव रहौ। तनिक ने ब्यापै पीर । 


नाम गही 


यह ढीला है मुक्ति कीः गावत दस कबीर ॥ 


८ 
नाम-छगन छूटे नहीं, सोइ साधु तयाता॥ 
माटी को बर्तन बन्यो। पानी के साना ६ 
बिनतत बार न छागिहें; राजा क्या राना हें 
क्या सराय का वासना; सब लोग बेगाना हू 
होत भोर सब उठि चले) दूर देस को जाना हे 


आठ पहर सम्मुख लड़ें) सो वाँचे वाना हो 
जीत चला भवसागर सोइ) सूरा मरदाना हो 
सतगुरु की सेवा करे; पावे परवाना हो 


कहे कबीर पधर्मदास से; तेहिं काल डेराना हो 


(५) 
मुमिरन करि ले, नाम मुमिर छे। को 
जगत में खबर नहीं पल की ॥ 
झूठ-कपट करे माया जोरिन, बात करे छल की 
पाप की पीट धरे सिर ऊपर; किस विधि दे हलकी 
यह मन तो है हस्ती मस्ती; काया. मद्दी की 
साँस-सॉँस में नाम सुमिरि छे; अवधि घटे तन की | 
काया अंदर हंसा बोले; खुसियों कर दिल की 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे। मद्री. जंगल की॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारों, बात यह अध्सल की। 
ज्ञान बैराग दया मन राखो) कहै कबीर दिल की) 

(९) 
मन रे अब की बेर सम्हारों । 
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुर बाजी ह्गे ॥ 
बालापने ज्ञान नहिं तन में। जब जनमो तब बागे | 
तझनाई सुख बास में खोयो) बराज्यो कूच-मगारो | 
सुत दारा मतलब के साथी) तिन को कदत हमे । 
तीन छोक औ मवन चतुरदम) तय हि कोल को चारों | 
पूर रहो जगदीस गुरू तन) बारे. रहो निया | 
कहे कबीर घुनों भाई साथो। व पट देखनद्वाय ॥ 
(७) 
मन करि छे साहिब से प्रीव | 
सरन आये सो सब ही उबरे) ऐसी उन की मा ॥ 
सुंदर देह देखि मत मूठें। जती हून मे मीत। 
कूनची देह गिरे आखिर को; 
ऐसो जन्म बहुरि नं पेदी) 
दास कबीर चढ़े गंदू ऊपए देव 


जाने कल की। 


ग्यो बह की 00 
जात उमिरि सीप हट 
नगाय हक 
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नाम सनेही जब मिले; तब ही सचु पावे। 
अजर अमर घर ले चडे, भव-जरू नहिं आवबे ॥ 
ज्यों. पानी दरियाव का दूजा न कहाबे। 
हिल मिल. एकी हे रहे) सतगुरु समुझावे॥ 
दास कबीर. बिचारि के। कद्दि कहि जतलावे। 
आपा मिटि साहिब मिले; तब वह धर पाबे ॥ 
( ३) 

भजि ले मिरजनहार) सुघर तन पाइ के ॥ 

काहे.. रहो. अचेत) कहाँ यह ओसर पैहों | 
क्र नहिं. ऐसी देह बहुरि पाछे पछितेही॥ 
लख चौरासी जोनि में मानुष जनम अनूप | 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं) कहा रंक कहा भूप ॥ 
गर्भवास में रहो कह्मों) मैं भजिहों तोहीं। 
निसदिन सुमिर्यी नाम कष्ट से काढ़ों मोही॥ 
चरनन ध्यान. छगाइके रहीं नाम लो छाय। 

तनिक न तोहिं बिसारिदों यह तन रहै कि जाय ॥ 
इतना. कियो.. करारः काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा | 

भूलि गया वह बात भयोी माया आधीना ॥ 

बातें उदर की) आनि पड़ी सुधि एत। 


भूलीं 

बालकपन बीत्यो बृथा3 खेडत फिरवअचेत॥। 
विषया बान. सेसानः देह जोबन मद माते। 
चलत . निदस्त छाँह, तमक के बोलत बातें ॥ 
चोवा-चंदन लाई के; पहिरे बसनः र्गाव। 
गली-गछी.शॉकत फिरि) पर-तिय लखि मुसकाय ॥ 
तसनापन.._ गई बीत) बुढ़ापा आन तुलाने । 
कॉँपन. छोगो सीस) चेलत दोठ चरन पिराने ॥ 
सैन-नाक चुंबन. छंगे। गरख तैँ आवत बास। 


कफ-पित परे कंठ सब) छुटि गई घर की आस ॥ 


नारि, कहो का के सँग जाई। 
सब ही छुटि जाई॥ 
परिद्दों जम के फंद | 
समुझि देख भतिमंद॥ 


मातु पिता _इत 
तन घन घर ओ काम धाम) 
आखिर कर्लि ध्तीयिहे) 
बिन सतंगुरु नहिं बाचिदों) 
देह) नेह संतगुरुसों कीजे । 


छुफछ दोत पह गा 
मुक्ती. भीरंग जानि। चरन सतगुरु चित दीज ॥ 

। कि ८ ५. 
नाम गहरी निष्मय रह? तनिक न व्यपै पीर । 
गावत दास कंबीर | 


नह लीला है. प्रैकि की 








लत जि 


(४) 
नाम-छगन छूटे नहीं; सोइ साधु सयावा हो॥ 
माटी को बर्तन बन्यों) पानी ले साना हो। 


बिनतत बार न छागिहे) राजा क्‍या राना हो॥ 
क्या सराय का बासना। सब लोग बेगाना हो। 
होत भोर सब उठि चले; दूर देम को जाता हो ॥ 


आठ पहर सन्मुख लड़े; सो बाँषे बाना हो। 
जीत चछा भवसागर सोइ सूर मरदाना हो॥ 
ततगुरु की सेवा करें) पावे. परवाना हे। 


कहै कबीर धर्मदास से) तेहि काल ढेराना हो॥ 


(7७) 
सुमिरन करि छे; नाम सुमिर ले, को 
जगत में खबर नहीं पछ की ॥ 
झूठ-कपट करि माया जोरिन) बात करे छल की। 
पाप की पोट धेरे सिर ऊपर; किस विधि दे हलकी॥ 
यह मन तो है हस्ती मस्ती) काया. मद्दी की। 
साँस-सास में नाम सुमिरि ले) अवधि घंटे तन की ॥ 
काया अंदर हंसा बोले! खुसियोँ कर दिल को । 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे; मद्ठी. जंगल की॥ 
काम क्रोध मद छोम निवारों। बात यह भअध्यल की। 
शान बैराग दया मन राखो) कहे कबीर दिल की ॥ 

(६) 
मन रे अब की बेर सम्हारो । 
जन्म अनेक दंगा में खोये) विन गुरु बाजी द्वरो ॥ 
बारापने शान नहिं तन में। जब जनमों तब वारो | 
तरुनाई सुख बास में खोयो) त्राज्यो कूल्व-नगारों ॥ 
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत इमारों। 
तीन छोक औ भवन चतुरदस) तब हिं काल को चारों ॥ 
पूर रह्मो जगदीस गुरू तन) वासे रहो नियारों | 


जाने कल की 


कहे कबीर सुनो भाई साथो। तब पट देखनदारों | 
(७५) 
मन करि ले साहिब से प्रीत । 
उन यी रह॥ 


सरन आये सो सब ही उबरें। एसी 
सुंदर देह देखि मत भूझे) भेसे वन ॥र 
कची देह गिरे आखिर की ज्यों वर री 
टेनो जन्म बहुरि नि पेद्दी) जात डमिरि 
दास कबीर चढ़े गद ऊपर) देव... नंगाय 


२०५ % खत गैतल छुंघां कं 
४ संत वचन सौतल झुघां करत तोपन्रय मांस ४ 
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नाथ सनेदी जब मिले; तब ही सचु पावे | 
अजर अमर घर छे चढ़े; भव-जर नहीं आवे ॥ 
ज्यों. पानी दरियाव का; दूजा ने कहावे। 
हेछ मिल एको है रहे) ततगुर समुझावे ॥ 
दास कबीर ब्रिचारि के; कहि कहि जतलाबे | 
आपा मिट्रि साहिब मिले; तब वह घर पावे ॥ 
(३) 

भज्ि ले मिर्जनहार) सुधर तन पाइ के ॥ 

काोदे.. रहो अचेतः कहाँ यह औसर पेहों! 
फिर नहिं. ऐसी देह) बहुरि पाछे पहछितेहो ॥ 
लख चौगती जोनि में। मानुष जनम अनूप | 
ताहि पाई नर चेतत नाहीं। कहा रंके कहां भृप ॥ 
गर्भवास में ख्ों कल्यो) में मजिहों तोहीं। 
निसदिन सुमिरों नाम) कट से काढ़ों मोहीं॥ 
सस्‍्तन ध्यान छगाइके रहों नाम छो छाय। 
तनिक न तोदिं बिसारिद्दों, यह तन रहे कि जाय।॥ 
इतना. कियो.. कराए काढ़ि सुर बाहर कीन्दा 
भूलि गयो वह बात) भयी माया आधीना॥ 
भूछी बात उदर की) आनि पढ़ी मुधि एत। 
बालकपन बीत्यो इृंधा) खेलत फिसत अचेत॥ 
विषया. बान. समान) देह जोबन मद माते | 
चलत निहारत छाँछ/ तमक के बोलत बातें ॥ 
चोबा-चंदन लाई. के पहिरे. बलने रेगोय। 
गली-गछी. झौॉकत फिरे) परूतिय लखि मुसकाय ॥ 
बीत बुदापा आन वुलने । 


तबनापन. गई कु 
कापन.. छागो.. सौस।) चेलत दोउ चरन पिराने ॥ 
जैन-माक चुंबन ढंगे। गुल तें आबत बास। 


कूफू-पित परे केठ सै) छुटि गई घर को आस ॥ 


मातु पिता छत नारि कहौं का के सैंग जाई | 
तन धन घर औ काम घाम। सेब ही बुटि जाई ॥ 
आखिर कील पतीटिके परिही जम के फंद । 
बिन संतगुर नि बाचिदी। संठृझि देख मतिमंद ॥ 
देह, नें सतगुदुसों कीजे ! 
जामि। वरन संतगुद चिंत दीजे ॥ 
तनिक ने ब्यापै पीए। 
गांबत दास कंबीर ॥ 


मुफछ होते है 
मुक्त मार 
नाम गहों निर्धेय रॉ 
यह लीला हे मुक्ति दी; मी 





(४) 
नाम-छगन छूटे नहीं, सोइ वाधु तयावा है 
माय को बर्तन बन्यो; पावी ले साभा है 
बिनतत बार ने छागिके राजा क्‍या गया हो 
क्या सराय का बासना। सब्र छोग ब्रेगाना हो 
होत भोर सब उठि चले दूर देस को जाना हो 
आठ पहर सम्मुख छड़े; सो कॉँषे बाना हो 
जीत चछा भवसागर सोइ) सूर मरदाना हीं! 
सतगुरु की सेवा करें पावे परवाना ही। 
कहै कबीर धर्मदास ते; तेहि काल डेरना हो। 

8, 
सुमिरन करि छे; नाम सुमिर छे, को 
जगत में खबर नहीं पल की ॥ 
झूठ-कपट करे माया जोरिन) बात करे छछ की। 
पाप की पीट घेरे सिर ऊपर किस विधि है हल्की ॥ 
यह मन तो है हस्ती मस्ती; काया. मद्री की। 
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले अवधि घंटे तन की ॥ 
काया अंदर हंसा बोले) छुत्ियाँ कर दिल की। 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे। मंदी. जंगल की | 
काम क्रोध मंद छोम निवारों। बात बह अरस्सद की । 
ज्ञान बैराग दया मन राखों) फहै कबीर दिल की॥ 


(६) 
मन रे अब की बेर सम्दारों । 
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुर बाजी हरे ॥ 
बालापने शान नहिं तन में; जब जनमो तब बारें | 
तरनाई सुख बास में खोबो) वाज्यो कूच-गयारों ॥ 
युत दारा मतलब के तायी तिन को कइत इमाएे। 
दीन छोक औ भवन चतुरदम) (व दि कॉल को चागे ॥ 
पूर रह्यो जगदीत गुरू तन) बाते रक्षो। निया | 
कहे कबीर मुनो भाई साथों। संव पढ़ देखने ॥ 
(७) 
मन करि ले साहिब से प्रीत | 
सरन आये सो सब ही उ्बे ऐसी उस की गीत ॥ 


जाने कल की। 


सुंदर देह देखि मत भूले मी ही मी । 
3 2, ८5 बढ >> कह हट हि हे 
कॉची देह गिरे आखिर कीए म्यी व थं भर्ध । 

फट जमिए सर्ब पद 


ऐेसो जन्म बहुरि न्दि पदों) जेंतिं 


दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर देव. तास दा 
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नाम सनेदी जब मिले; तब ही सचु पाबे। 
अजर अमर घर के चठे) मव-जल नहीं आबे॥ 
ज्यों. पानी दरियाव का। दूजा ने बहावे। 
दिल मिल एको दे रहे। सतगुर समुझावे ॥ 
दास कबीर ब्रिचारि के; कहि कहि जतलाबे। 


आपा सिटि साहिब मिले; तब वह घर पावे॥ 
(३) है 

भजि ले मिरमनद्वार; सुर तन पांइ के ॥ 

कहे. रहो. अचेतः कहाँ यह ओऔसर पेहों। 


किरनहिं. ऐसी देह) बहुरि पाछे पछितेही ॥ 
लख चौरासी जोनि में) मानुष जनम अनूप । 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं) कहा रंक कहा भूष ॥ 
गर्भवास में स््यों क्यो) मैं भजिहों तोहीं। 
निसदिन सुमिरो. नाम) कष्ट से काढ़ो मोदी ॥ 
चरनन ध्यान छगाइके) रहीं नाम लो लाय | 
तनिक न तोहिं बितारिद्दों, यह वन रहै कि जाय ॥ 


इतना. किया. करार) काढ़ि गुद बाहर कीन्हा | 
भूलि गयीं वह बात) भयोौ। माया आधीना ॥ 
भूछी बातें उदर कीः आनि पड़ी सुधि एत। 
बालकपन बीत्यो. बथा। खेलत फिरत अचेत ॥ 


विषया बान. समान देह जोबन मद माते | 
चलत निद्दास्त छोछ तमके के बोलत बार्ते॥ 
चोबा-्चंदन छाइ.. के! पहिंरे बसन रंगाय । 
गली-गली शॉकत फिरे) पर-तिय लखि ग्रुसकाय ॥ 
बीत) बुढ़ापा आन तुछाने । 
सीस$ चलूत दोउठ चरन पिराने ॥ 
लगे; मुख. ते आवत बाव। 
सब) छुटि गई घर की आय | 


तरनापन.._ गई 
कॉपन.. ठोगो 
तैन-नाक. चुंबन 
कफ-पिंत परे कठ 
नारि। कहो का के सँग जाई । 
सब ही छुटि जाई ॥ 
परिहों जम के फंद। 


मातु पिता डैंते 
तन धन घर औ काम धाम; 
आखिर कील घत्ीटिदे) हर 
बिन संतगुरु नहिं बाचिदी। समकझि देख मतिमंद ॥ 
देह, तेंह सतशुरुों कीजे | 
जानि। चेरन संतशुरू चित दीजे ॥ 
तनिक न व्यापै पीर | 
दास कबीर ॥ 


सुफल होत हि 
मुक्तो मार हे 
नाम गही निर्मय रह? 
जरा है म्रक्ति की गोवेतें 











का 


(४) 
नाम-छगन छूटे. नहीं; सोइ साधु तयाना हो। 
माटी को बरतन बन्यों; पानी ले साना हो। 
बिनलत बार न छागिहे) राजा क्‍या राना हो॥ 
क्या सराय का बासना; सब छोंग बेगाना हो। 
होत भोर सब उठि चले); दूर देस को जाना हो॥ 
आठ पहर सन्मुख छड़ें) सो बंधे बाना हे। 
जीत चला भवसागर सोइ) सूर मरदाना ही) 
सतगुरु की सेवा करें पावे परवाना ही। 
कहै कबीर धर्मदास से) तेहि काल डेराना हो॥ 
(ले 
सुमिरन करि ले) नाम सुमिर छठे, को जाने कल की) 
जगत में खबर नहीं पछ की ॥ 
झठ-कपट करि माया जीरिन) बात करे छल कौ। 
पाप की पोट धरे सिर ऊपरः किस विधि द्वे हल्की ॥ 
यह मन तो है हस्ती मस्ती; काया. सक्ल की। 
साँस-साँस में नाम छुमिरि ले; अवधि घटे तन की ॥ 
काया अंदर हंसा बोले) खुसियाँ कर दिल की। 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे। सद्री. गंगल की।| 
काम क्रोध मद छोम निवारों; बात यह अध्मल की । 
ज्ञान बैराग दया मन राखो) फहे कबीर दिल की ॥ 
(६) 
मन रे अब की बेर सम्दारों । 
जन्म अनेक दगा में खोये। त्रिन गुर बाजी हरे ॥ 
बालापने शान नहिं तन में। जब जनमी तब वारों | 
तरुमाई छुख बरस में खोयो) बाज्यो. कूच-नगारो | 
सुत दारा मतरूब के साथी) विन को कदत दमाये। 
वीन छोक औ भवन चतुरदस। सब दि काल को चरे॥ 
पूर रह्मो जगदीस गुरू तन बासे रहो नियारा | 
कहे कबीर बुनो भाई साथी; सब घट देखनद्वाग ॥ 
(७) 
मन करि ले साहिब से प्रीत । 
तरन आये सो सब ही उबरें। ऐसी उन क्री गत 
सुंदर देह देखि मत भूले) जग दून ! 
कॉची देह गिरे आखिर की) म्यों बी: दी मत । 
ऐसी जन्म बहुरि नदिं पेंदीं) जात उम्ररि हब ४४! 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर) देव नगारा. + 


४: संत कबीरदासखओी $ ३७३ 
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8) 
समुझ देख मन मीत पियारे; आसिक होकर लोना क्यारे ॥| 
रुखा सूखा राम का हुकड़ा। चिकना ओर सलोना क्यारे । 
ण्या हो तो दे के प्यारे; पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ 
जिन अखिन में नींद घनेरी। तकिया और विछोना क्यारे | 
बहे कबीर सुनो भाई साथो, सीस दिया तब रोना क्यारे॥ 
(३) 
है कोई भूछा मन समुझावे | 
था मन चंचल चोर हेरि लो; छूटा हाथ न आवे॥ 
जोरि-जोरि धन गहिंरे गाड़े। जहँँ कोइ लेन न पावे । 
कंठ का पौल आइ जम बेरे। दै-दे सैन बतावे ॥ 
खोट दाम गाँठि ले बॉँचै, बड़ि-बढ़ि वस्तु भुखवे। 
बोय बबूछ दाख फल चाहै। सो फल कैसे पाबे॥ 
गुर की सेवा साध की संगत, भाव-भगति बनि आवे | 
कहे कबीर सुनो भाई साथो। बहुरि न भव-जछ आवे ॥ 
(हक 
सत्संग लागि रहौरे भाई) तेरीबिगरि बात बन जाई ॥ 
दौल्त-दुनियाँ माल-खजाने, बधिया बैल... चराई । 
जर्वाह काल के इंडा बाजै; खोज खबरें नहिं पाई ॥ 
ऐसी भगति करी घट भीतर; छोड़. कपट-चतुराई | 
सैवा बंदगी अर अधीनता, सहज मिर्लेँ गुरु आई॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथों। सतगुरु बात बताई। 
यह दुनिया दिन चार दहाड़े; रहो अछूख छो छाई ॥ 
(28) 
जब कोइ रतन पारखी पैहो। दौरा खोल मैजेही ॥ 
तन को तुला सुरतकी पलछरा। मनकी सेर बनेही | 
मासा पॉच पचीस रतीकौं) तोछा तीन चढ़ेही॥ 
अगम अगोचर वस्तु गुरू की) ले सराफ पे. जैहों। 
जहूँ देखयौ संतन की महिमा) तहवाँ खोलि मँजहो ॥ 
पॉच चोर मि्ति घुसे महक में; इन से बस्तु छिपेहों । 
जम राजा के कठिन दूत हैं; उन से आप वचेहों॥) 
दया-घस्स से पार उतरिहो। सहज परम कल पदों | 
कहे कत्रीर सुनो भाई साथो। हीरा गाँठि छगैहों॥ 
( १२ ) 
चार दिन अपनी चले बजाइ । 
उताने खटिया, गड़िले मंटिया। संग ने कछु ले जाई ॥ 
देहती चैटोी भेहरी रोबै) द्वारै को संग माई) 
मस्पर लो सब लोग कुटुँव मिलि। हंस अकेला जाई ॥ 


वह्दि सुत वहि बिंत वहि पुर पाटन) बहुरि न देखे भाह | 

कहत कबीर भजन दिन बंदे; जनम अकारथ जाई ॥| 
(१३ ) 

मोर बनिजरवा छादे जाय; मैं तो देखहु न पोलयों ॥ 

करमस के सेर घरस के पूरा; बेड. पचीस लदाय | 

भूल गई है सुमारण पेंडा। कोइ नहिं देत बताय ॥ 


माया पापिन गर्बिया3 त्रिपति न॑ कहिये रोय | 
जो माया होती नहीं; ब्रिपति कहातिे होय॥| 


माया काली नागिनी; जिन डसिया संसार | 
एक डस्यों ना साथ जन) जिन के नाम अधार ॥ 
मंगन से क्‍या मॉगिये, बिन भाँगे जो देव। 
कहे कबीर में हों वाहि को, होनी होय सो होय ॥ 
( १४ ) 
खलक सब रैन का सपना | समझ मन कोई नहीं अपना || 
कठिन है मोह की घारा | बहा सब जात संसारा | 
घड़ा ज्यों नीर का फूटा | पत्र ज्यों डार से हूटा॥ 
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहुँ तो चेत अभिमानी ॥ 
निरखि मत भूल तन गोरा | जगत में जीवना योरा ॥ 
तजो मंद लोम चतुराई | रहो निःसंक जग माही ॥ 
सजन परिवार सुत दारा | सभी इक रोज है न्यारा ॥ 
निकसि जब प्रान जावेंगे | कोई नहिं काम आवेंगे ॥| 
सदा जिनि जान यह देह्ी | छगा ले नाम से नेही ॥ 
कहत कब्बीर अबिनासी । लिये जम काल को फॉसी ॥ 
( १५ ) 
अब कहे चले अकेले मीता) उठि क्यों करहु न वर की चीता ॥ 
खीर खाँड़ घृत पिंड सैवारा) सो तन ले बाहर करे डारा ॥ 
लेहि सिर रचि-रचिवॉधि सु पागा )सो सिर रतन विडार कागा॥ 
हाड़ जरै जल सूखी लकरी) केस जरे जस वन की कूरी ॥ 


' आबत संग न जात सँबाती। कहा भत्रे दल बॉधे हाथी || 


माया के रस लेन न पाया) अतः विलार होइ के थाया ॥ 
कह कबीर न अजहूँ जागा। जम का मगर बर्तन छागा || 
(5६) 
जनम तेरों धोखे में बीता जाय | 
माटी के गोंद ईस वनिजारी) उड़िगे पंछी बोलनदारा ॥ 
चार पहर घंघा में बीता। बन म्वाय छत मोबत खाट ॥ 
जस अंजुल जल छीजत देवा) तने झग्गि तस्बर पात ॥ 
भौमागर में केंदि गुहरबो) ऐंडि जीम जम मारे छात ॥ 
कह कबीर छुनो माई साधो। फिरि पहितेदी मल-मल द्वाय || 


# संत वचन सौतल सुंघां मन का तोपतय पीस # 


नस सनेद्री जब्र मिछ्े तब ही संचु पाये | 

0 अमर पर ७ चुके मत-जल नहिं आदत] 

गा पानी दरियाव का) दूजा न कहाबै। 
हिल मिल एको है रहे, सतगुरु समुझावे ॥ 
दास कबीर  विचारि के; कहि कहि जतलानै। 
आपा मिटि साहिब मिले) तव वह घर पावै॥ 

(३) 

भजि छे मिरजनद्वार, सुपर तन पाइ के ॥ 
कहे. रहो अचेक कहाँ यह औसर पैहो । 
फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पहितेहो॥ 
लख चोरासी जोनि में; मानुष जनम अनूप | 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूय ॥ 
गंबास में रह्यो क्यो) मैं भजिहों तोहीं। 
निलदिन सुमिरों नाम) कष्ट से काढ़ो मोही॥ 
चरनन ध्यान छगाइके) रहों नाम छो लाय। 
तनिक न तोहिं बिसारिद्दों, यह तन रहे कि जाय ॥| 
इतना किया करार काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा | 
भूलि गयो वह बात) भयौ साया आधीना ॥ 
भूलीं बातें उदर की; आनि पड़ी सुधि एत। 
बालकपन बीत्यो बृथा; खेलत फिरत अचेत॥ 


विप्रया बान ससान; देह जोबन मद साते | 
चलत  निदहारत छाँह, तमक के बोलूत बातें ॥ 
चोवा-चंदन॒ हाइ के) पहिरे बसन रेंगाय | 
गली-गछली झॉकत फिरे। पर-तिय छखि मुसकाय ॥ 


गश. बीत बुढदापा आन तुलने। 
कॉपत छागो सीसः चलत दोउ चरन पिराने ॥ 
नैन-नाक चूवन लगे; मुख तें आवत बास | 
कफ-पित बेरें कंठ सब) छुटि गई घर की आस ॥ 
मातु पिता सुत नारि। कहौ का के सैँग जाई। 
तन धन घर ओ काम धाम) सब ही छुटि जाई ॥ 
आखिर काल घतीटिदे; परिहों जम के फंद | 
बिन सतगुरु नहिं बाचिहौ; समुझि देख मतिमंद ॥ 
सुफल दोत यह देह नेह संतगुरुसों कीमे | 
मुक्ती. मार्ग जानिः चरन सतगशुरू चित दीजे ॥ 
नाम गहों निरमय रहो) तनिक न ब्यापै पीर | 
यह ढीला है म्रुक्ति की, गावत दास कंबीर॥ 


तदनापन 


स्स्स्स्प्स्व्््य्िजज + 
(४) 
नाम-छगन छूटे नहीं, सोइ साधु सयाना हो | 


माटी को बर्तन बन्यों) पानी है ताना हो। 
बिनसलत बार न छागिहै, राजा क्या राना हो॥ 
क्या सराय का वासना, सब छोग पेगाना हो। 
होत भोर सब उठि चढे, दूर देम को जाना हो | 


आठ पहर सम्मुख छड़े, सो बॉँबै वाना हो। 
जीत चला भवसागर सो३) सूरा सरदाना हो॥ 
0तमुर की सेवा करे; पाचे. परवाना हो। 


कहे कबीर धर्मदास हे, तेहि काल डेराना हो॥ 


(५) 
सुमिरन करि ले, नाम सुम्तिर छे, को 
जगत में खबर नहीं पल की | 
शृठ-कपट करि साया जोरिन। बात करे छल की। 
पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि द्वे हल्की | 
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया. मी की। 
सॉस-सॉँस में नाम छुमिरि ले, अवधि घट़े तन की || 
काया अंदर हंसा बोले; खुसियाँ कर दिल की। 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे; मद्री जंगल की॥ 
काम क्रोध मद छोम निवारो; बात यह अस्मरू की | 
शान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की॥ 

(६) 
मन रे अब की बेर सम्दारों | 
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुर बाजी द्वारों॥ 
बालापने शान नहिं तन में, जब्र जनमों तब बारो। 
तरुनाई घुख बास में खोयो, बाज्यो. कूच-नगारों ॥ 
मुत दारा मतलब के साथी; तिन को कहते हमाये। 
तीन लोक औ मवन चतुरदस) सब हिं काल को चागे॥ 
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन वासे रो निया । 
कहे कबीर तुनों भाई साथो। सब घट देखनदरों ॥ 
(७) 
मन करि ले साहिब से प्रीत । 
सरन आये सो सब ही उबरें। ऐसी 
सुंदर देह देखि मत भूछों) जेगे तृन पर संति। 
कची देह गिरे आखिर को; सयों बार थी मत ॥ 
ऐसो जन्म बहुरि न्िं पंदी; जात उमिरि रब डे 
दास कबीर चढ़े गढ़ ऊपर; देव नंगाग.. हव॥ 


जाने कल की। 


उन की गीत | 
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(४) 
समुझ्न देख मन मीत पियारे; आसिक होकर सोना क्या रे ॥ 
रुखा सूखा राम का टुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे । 
पाया हो तो दे छे प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ 
बिन आँखन में नींद घनेरी। तकिया और विछोना क्यारे । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्या रे ॥ 
(९) 
है कोई भूला मन ससुझावे । 
या मन चंचल चोर हेरि लो) छूटा हाथ न आवे॥ 
जोरि-जोरि धन गहिंरे गाड़े) जहेँ कोइ लेन न पाये । 
-कंठ का पौल आइ जम परे) दै-दै सेन बताबे ॥ 
खोट दाम गाँठि छे वॉमै) बड़ि-बड़ि वस्तु भुलावे। 
बोय बबूछ दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावे ॥ 
गुरु की सेवा साध की संगत। भाव-मगति बनि आबे | 
कहे कबीर सुनो भाई साधो; बहुरि न भव-जल आबे ॥ 
( ३१० ) हट 


सतसँग लागि रहौरे भाई) तेरी बिगरि बात बन जाई ॥ 


दोलत-दुनियाँ माल-खजाने। बधिया जैल चराई। 
जर्वाह काल के डंडा बाजै, खोज खबरि नहिं थाई ॥ 
ऐसी भगति करी घट भीतर; छोड़. कपट-चतुराई । 


सेवा बंदगी अरु अधीनता) सहज मिल गुरु आई॥ 
कहत कबीर सुनो माई साधो। सतरुरू बात बताई । 
यह दुनिया दिन चार दहाड़े! रहो अल्ख लो छाई ॥ 
(११) 
जब कोइ रतन पारखी पैहो; हीण खोल मैजैहो ॥ 
तन को तुला सुस्तकी पलरा; मनकी सेर बनेही । 
मासा फॉँच पचीस रतीकी) तोला तीन चढ़ेंहो ॥ 
अगम अगोचर बस्तु गुरू की। ले सराफ पै- जेहो । 
जहँ देख्यौ संतन की महिमा तदवाँ खोलि मँजैही ॥ 
पॉँच चोर मिलि घुसे महल में; इन से ब्तु छिपही । 
जम राजा के कठिन दूत हैं। उन से आप बचैही ॥ 
दया-घरम से पार उतरिहो) सहज परम फल वही । 
कहे कबीर सुनो भाई साथी) हीरा गॉँठि लगैहो ॥ 
( १२ ) 
चार दिन अपनी चले बजाइ । दे 
उतानै खटिया। गड़िले मटियाः संग न कछु ले जाई ॥| 
देहरी बैठी मेहरी रोबै) दवरै को संग माई। 
मरघट लौं सब छोग कुडुँच मिल इंस अंकल जाई ॥ 
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वहि सुत वहि बित वि पुर पाटन) यहुरि न देखे आई । 
कहत कबीर भजन बिन बंदे। जनम अकारव जाई | 
( १३ ) 
मोर बनिजरवा छादे जाय) मैं तो देखहु न पौलयों ॥ 
करम के सेर घरम के पछरा; बैल. पचीस छूदाय | 
भूल गई है सुमारण पैंडा) कोइ नहिं देत बताय॥ 
माया पापिन गर्त्रिया बिपति न कहिये रोय। 
जो माया होती नहीं। बरिपति कहाति होय ॥ 
माया काली नागिनी; जिन डसिया संसार | 
एक डस्यौ ना साथ जन) जिन के नाम अधार॥ 
मंगन से क्‍या मागियेः विन मांगे जो देय। 
कहे कबीर मैं हों वाहिं को; होनी दोय सो होय ॥ 
(१४) 
खलक सब रैन का सपना | समझ मन कोइ नहीं अपना ॥ 
कठिन है मोह की घारा | वहा सब जात संसारा ॥ 
घड़ा ज्यों नीर का फूठा | पत्र ज्यों डार से टूटा ॥ 
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहूँ तो चेत अमिमानी ॥ 
निरखि मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥ 
तजो मद लोम चतुराई | रहो निःसंंक जग मार्दी ॥ 
सजन परिवार सुत दारा | सभी इक रोज है न्यारा ॥ 
निकमि जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आबवेंगे ॥ 
सदा जिनि जान यह देही | लगा छे नाम से नेह्दी ॥ 
कहत कब्बीर अबिनासी । लिये जम काल की फॉसी ॥ 
(9५०) 
अब कहूँ चले अकेले मीता) उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥ 
खीर खाँड़ घ्रुत पिंड चवारा) सो तन हे बाहर करि डारा ॥ 
जेहि सिर रचि-रचि बाचि सुपागा? सो सिर रतन बिडारे कागा || 
हाड़ जरै जस सूखी लकरी) केस जरे जस तृन की कूरी ॥ 


;०:4 


' आवत संग न जात सँंघाती; कहां भये दल बाँघे हाथी ॥ 


माया कै रस लेन न पाया; अँतर बिलार होइ के धाया ॥ 
कहै कबीर न अज्हूँ जागा; जम की मुँगरा बरसन छागा ॥| 
का, 
जनम तेरो धोखे में बीता जाय ॥। 
मारी कै गोंद हंस बनिजारा) उड़िंगे पंछी बोलनहारा ॥ 
चार पहर घंघा में बीताः रैन गैवाय सुर सोवत खाट ॥ 
जस अंजुल जल छीजत देग्बा) तमे झरिंगे तरबर पात ॥ 
मौसागर में केद्ि गुददं वो) ऐंड्ि जीम जम मारे छात ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो। फिरि पछितेदी मल-मल द्वाथ || 





घ्ण्ब 
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नाम सनेही जब मिले; तब ही सचु पावे। 
अजर अमर घर छे चढ़े; भव-जर नहीं आबे ॥ 
ज्यों. पानी दरियाव का; दूजा न कहावे | 
हिल मिल. एको है. रहें, सतगुरु समुझावे ॥ 
दास कबीर बिचारि के कहि कहि जतलावे। 
आपा मिटि साहिब मिले। तब वह घर पावे॥ 
(३) 

भज्ि ले मिस्जनह्वार) सुधर तन पाइ के ॥ 

काहे.. रहो. अचेक्त कहाँ यह ओसर पेहों। 
फिर नहिं. ऐसी देह) बहुरि पाछे पछितही॥ 
छख चोरासी जोनि मे) मातुष जनम अनूप। 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं? कहा रंके कहा भूप॥ 
गर्भबास में रहो क्यो) में भनिहों तोही। 

निसदिन सुमिरों नाम) कष्ट से काढ़ों मोह॥ 
सरनन ध्यान छगाइके रहो नाम छौ लाय। 

तनिक न तोंहिं बिसारिद्दों, यह तन रहे कि जाय॥ 
इतना. किया... कराझ काढ़ि गुर बाहर कौन्हा। 

भूलि गयो वह बात) भयी माया आधीना॥ 
बातूँ उदर की) आनि पड़ी हुचि एत। 


भूलीं ए 
बालकपन बीत्यौ बृथा) खेडत फिरत अचत॥ 
विषया बान. समान; देह जोबन मद माते | 
चलत निहारत छाँछ तमक के बोलत बातें ॥ 
चोवा-चंदन लाइ. के) पहिरे. बसन रेंगाय। 
गली-गछी झंकत फिरे। पर-तिय लखि मसुसकाय ॥ 
तब्मापन. गई. बीतः बुंढ़ापा आन तुलाने । 
कॉपन... लछोगी. सीसः चेलत दोठ चरन पिराने ॥ 
वैम-नाक चुंबन छगे। मुख तें आवत वास | 


कफ-पित पेरे कंठे सब छुटि गई घर की आस ॥ 


मातु पिता झुत तारि। कहो का के संग जाई। 


तन घन घर औ काम घाम) सवे ही छुटि जाई ॥ 
परिहों जम के फंद। 


८७८: 
आखिर कीड धर्वाछ हा 
समुझि देख मतिमंद ॥ 


बिन संतंगुरु नहिं बाचिही 
देह; नेह सतगुरुसों कीजे | 
जानि। चेरन संतशुरु चित दीजे ॥ 
रहो) तनिक न ब्यापे पीए। 


सुफल होते यह 
मुक्तो मार्ग 
ताम गहों निरमव 








आज जम न रजनी कम कक लिन लक 
(४ ) 
नाम-लगन छूटे. नहीं; सोइ साधु प्यार 


माटी को बरतन बन्यो; पानी ले साना 
बिनसत बार मे छागिहें) राजा क्‍या रागा 
क्या सराय का बासना; सब्र छोग बेगाना 
होत भोर सब उठि चले; दूर देस को जाना 


आठ पहर ससन्मुख लड़े; सो बॉँघे वाना 
जीत चला भवसागर सोइ सूर मरदाना 
सतगुरु की सेवा करे; पाये. परवाना 


कहे कबीर धर्मदास से; तेहि काल डेगाना 
(६५) 
सुमिरन करि छे; नाम सुमिर ले, को 
जगत में खबर नहीं पल की ॥ 
झूठ-कपट करि माया जोरिन) बात करे छल १ 
पाप की पोट धरे सिर ऊपर; किस व्रिधि द्वे हलक 
यह मन तो है हस्ती मस्ती; काया. मद के 
साँस-साँस में नाम सुमिरि छे; अवधि घंटे तन की 
काया अंदर दँसा बोले खुंसियाँ कर दिल व 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे। मद्री. जंगल की 
काम क्रोध मद छोम निवारों। बात यह अस्मल की 
शान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की 
(६) 
मन रे अब की बेर सम्हारो | 
जत्स अनेक दगा में खोये) विन गुर बाजी द्यगे | 
बालापने शान नहिं तन में) जब जनमो तब वे | 
तरुनाई सुख बास में खोयो) बाज्यी कूच-नगारी ॥ 
सुत दारा मतलब के साथी तिन को कदटत्‌ हमार । 
तीन छोक औ भवन चतुरदम) (व हि कल की चारे॥ 
पूर रहो जगदीस गुरू तने बासे. रहो तियारो ॥ 
कहे कबीर सुनो भाई साथो। सब पेंट देखनदरों ॥ 
(७५) 
मन करि छे साहिब से प्रीत | कक 
सरन आये सो सब दी उबरे। ऐसी उतने | हे 
सुंदर देह देखि मत मजे) 


्े ह है. 
ज्ञान कह 


जमे तूने के हे 

की देह गिरे आखिर की व्यों बार की हट 
6७ ४ ४. ञ्ञ हा | स्व ् 

ऐसो जन्म बहुरि नहिं वहीं) जे उमिरि हब 
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(८) 
रेख मन मौत पियारे; आसिक होकर सीना क्यारे ॥ 
यूत्वा राम का ठुकड़ा, चिंकना और सलछोना क्‍्यारे | 
है तो दे छे प्यारे) पाय-पाय फिर खोना क्या रे ॥| 
भ्रँखन में नींद घनेरी। तकिया और विछोना क्या रे । 
बीर सुनो भाई साधो; सीस दिया तब रोना क्यारे ॥ 
(5) 
है कोई भूछा मन ससुझावे | 
न चंचल चोर हेरे लो) छूटा हाथ न आावे ॥ 
.जोरि धन गहिंरे गाड़े। जहँँ कोइ लेन न पावे । 
का पौर आइ जम बेरे। दै-दे सैन बतावे ॥ 
7 दाम गाँठि ले बागै) बड़ि-बड़ि वस्तु शुलावे। 
: बबूल दाख फल चाहै। सो फल कैसे पाये ॥ 
की सेवा साथ की संगत) भाव-भगति .बनि आवे। 
: कबीर सुनो भाई साथो) बहुरि न भव-जर आवे ॥ 
(१०) 
तसैंग लामि रहो रे माई) तेरीविगरि बात बन जाई ॥ 
[लत-दुनियाँ माल-खजाने। बंधिया. बैल चराई । 
बह काल के डंडा बाजै) खोज-खबरिं नहिं पाई ॥ 
सी भगति करी घट मीतर) छोड़. कंपट-चतुराई । 
वा बंदगी अर अधीनता) सहज मिले गुरु आई ॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथी; सतगुरु बात बताई । 
पह दुनियाँ दिन चार दहाड़े; रहो अलख छो लाई ॥ 
(११) 
जब कोइ रतन पारखी पेहो। हीरा खोल मैजेहो ॥ 
तन को तुला सुस्तकी पछरा) मनकी सेर बनेहो | 
सासा फॉच पचीस रतीकौ। तोला तीन चढ़ेही॥ 
अगम अगोचर बस्तु शुरू की) ले सराफ पै. जैहो 
जहूँ देख्यो संतन की महिमा? तहवाँ खोलि मेजैही | 
पँच चोर मिल घुसे महल में) इन से बस्तु छिपैहो । 
जम राजा के कठिन दूत हैं। उनसे आप बचैहों ॥ 
दया-वर्म से पार उतरिहो) सहज परम फल पैहे । 
कहे कबीर सुनो भाई साथी हीरा गाँठि छ्गैहों ॥ 
(१२) 
चार दिन अपनी चले बंजाइ । 
उठाने खटिया) गढ़िले मिया) संग न कछु ले जाइ || 
देहरी बैटी मेहरी रोवे) दारे छो संग माइ। 
मरघट हो सब लोग कुद्ुंब सिलि, हंस अकेला जाई ॥ 
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बह्दि सुत वह त्रित वदि पुर पाटन) यहुरि न देखे आइ । 

कहत कबीर भजन विन बंदे! जनम अकारव जाई ॥॥ 
( १३ ) 

मोर बनिजरवा छादे जाके में तो देखहु न पोर्ल्यों ॥ 

करम के सेर घरम के पलरा; बैल. पचीस  लदाय | 

भूल गई है सुमारण पैंडा) कोइ नहिं देत बताय ॥ 


माया पापिन गत्रिया। त्रिपति ने कहिये रोब। 
जो माया होती नहीं; त्रिपति कहाते होय ॥ 
माया काली नागिनी। जिन डसिवा संसार | 


एक डस्यो ना साथ जन; जित के नाम अधार ॥ 
मंगन से क्‍या मोंगिये! ब्रिन सेंगे जो देय। 
कहै कबीर में हों वाहि को; होनी होय सो होय॥ 
( १४ ) 
खलक सब रैन का सपना | समझ मन कोइ नहीं अपना )| 
कठिन दै मोह की घारा | वहा सब जात संसारा ॥ 
घड़ा ज्यों नीर का फूटा | पत्र ज्यों डार से टूटा ॥ 
ऐसे नर जात जिंदगानी | अजहुँ तो चेत अभिमानी ॥ 
निरखि मत भूल तन गोरा | जगद में जीवना योर || 
तजों मद छोम चतुराई | रहो निःसंक जग माही ॥ 
सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्यारा | 
निकसि जब प्रान जावेंगे | कोई नहिं काम आवदेंगे || 
सदा जिनि जान यह देद्दी | छगा ले नाम से नेही॥| 
कहत कब्बीर अबिनासी | लिये जम काल कौ फॉसी ॥ 
(१५) 
अब कह चले अकेले मौतता) उठि क्यों करहु नघर की चीता ॥ 
खीर खाड़ घृत पिंड संबारा) सो तन ले बाहर करि डारा ॥| 
जेहि सिररचि-राचिबाधि सु पागा)सो सिर रतन बिडारै कागा॥| 
हाड़ू जरै जस सूखी लकरी) केस जरे जस तृन की कूरी | 
आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल बाँधे हाथी | 
माया के रस लेन न पाया; अँतर बिलारहोइ के धाया ॥ 
कहै कबीर न॑ अजहूँ जागा; जम का एुँगरा बरसन छागा || 
( १६ ) 
जनम तेरो धोखे में बीता जाय ॥ 
मारी के गोंद हंस बनिजारा, उड़िंगे पंछी बोलनहारा ॥ 
चार पहर घंघा में बीता) रैन गँँबाय सुख सोवत खाट || 
जस अंजुल जल छीजत देखा) तैंसे झरिगे तरवर पात || 
भौसागर में केहि गुहरेबों) ऐंठि जीम जम मारे छात || 
कहै कबीर सुनो भाई साथी; फिरि पछितेही मल-मल हाथ | 
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( १७ ) 

चेत सवेरे चलना बाद || 
मन माली तन बाग लगाया; चलत मुसापिर को विल्साया ) 
विए्र के; लेटुवा देत खियाई) टूट लीन मारंग पर हाट ॥ 
तन सरय में मन अम्झाना) भेटियारिन के रूप छमाना | 
मिमि दिन बासे बचि के रहना) सौदा कर सतगुरु की हाट ॥| 
मन मे थोड़ा लियो बनाई) सुरत लगाम ताहि पहिराई । 
जुगति के एड्ा दियो लगाई, भौसागर के चौड़ा पाठ ॥ 
जह्दी चेतो) साद्िव सुमिरें। दर्सो द्वार जम बेर लियो है । 
कहे कबीर तुतो भाई साथों अब का सोवे विछाये खाट ॥| 

(32) 

जनम सिरान) भजन कब करिहों ॥ 

गर्भ-बासमें भगति कबूह्यों; बाहर आय. भुलान | 
बालपन तो खेल गैँवायो; तसनाई... अभिमान ॥ 
बृद्ध भये तन कॉपन छागा। सिर धुनधुन पछितान । 
कहे कबीर सुनो भाई साथो) जम के हाथ विकान ॥ 

६2%) 


चलना है दूर मुसाफिर) कहे सोवे रे ॥ 





कहे कबीर सुनो भाई ताशो। 
इक दिन जाह लेंगोटी क्षार बंदा | में केहिए ) 
(११) 
काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे | 
रैन बठेरा कारि ले डेर। चला सबेरे लाद रे॥ 
तन के चोढा खरा अमोछा; छगा दाग पर दाग रे। 
दो दिनकी जिंदगानी में क्या; जरे जगत की आग रे ॥ 
क्रोध केंचुली उठी चित्त में। मये मनुष तें नाग रे | 
वूझ्तनाहिं समुद सुख सागर बिना प्रेस बेराग रे॥ 
सरवन सबद बूझि सतगुरु से; पूरन प्रगठे भाग रे। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो) पाया अचछ सुहाग रे॥ 
(२२) 
'दे | कारि ले आप निबेरा | 
आप चेद लख्बु आप ठौर कर; मुए कहाँ घर तेरा ॥ 
यहि औसर-द्वहिं चेतों प्रानी) अंत कोई नहीं तेरा | 
कहे कबीर सुनो भाई ताधो। कठिन काल का पैरा ॥ 
(२३) 
- भजन बिन यो ही अनम गँवायों | 
गर्भ बास में कौ कियो दूँ; तब तोहि बाहर लायो। 


शत अचेत नर सोच बाबरेः बहुत नींद मत सोबे रे | 
*क्राम क्रोध मद लोभ में फैँसिकर; उमिरिया काहे खोधे रे॥ 
"सिर पर माया-मोह की गठरीः संग दूत तैरे होगे रे। 
सौ गठरी तोरी बीच में छिनि गई) मूड पकरिं कहा गैबे २॥ 
रसा तौ वह दूरि व्िकट है; तजि चलब अकेला होवे रे | 
संग-साथ तेरे कोइ न चलेगा) का के डंगरिया जोबे रे॥ 
नदियां गहरी नाव पुरानी? केहि त्रिंधि पार थे होगे रे | 


जठर अग्रिन तें काढ़ि निकारो) गाठि बॉषि या लायो ॥ 

बह-बह मुवों बैछ की नाई) सोई रहो उठे खायो | 

कहे कबीर छुनो भाई साधों। चौराती भरमायो ॥ 
(२४ ) 

का नर सोवत मोह निशा मैं। जागत नाहिं कूच नियराना ॥ 

पहिले नगारा सेत केंस में। दूजे बैन सुनत नहिं काना | 


के 

023 कु जे 20 2 कंस मं तीजे नेन दृष्टि नहिं यूही। चौथे आई गिरा परवाना ॥ 
जा परम मातु-पिता कहना नहिं माने; विप्रन से कीन्दा अभिमाना। 

या जग अंधा मैं केहि सुझावों ॥ धरम की नाव चढ़न नहिं जाने। अब जमराज ने भेद बखाना || 

रैयत लोग सबे अकुछाना । 


होत पुकार नगर कसवे में, 
पूरन अहम की होत तयारी) अति 
प्रेम-नगरिया ने द्ाट छूगतु है? जूँ 
कहे कबीर कोइ काम न ऐहं)मार्ी के 

(९५ 
अरे दिल गाफिल | गफलत भत कर 
इक दिन जम तेरे आवेंगा ॥ हु 
सौदा करन को या जग आया; पूँजी छाया मुख गैवाया। 


प्रेम-नगर का अंत ने पाया हैं 


इक दुइ होगें उन्हें समझावों | 

तबहि भुछाना पेट के धंधा) मैं केहि० ॥ 

पानी के घोड़ा पवन असबसवा | हे 

हक परै जल ओस के बुंदा॥ मैं केहि० ॥ 

गहिरी नदिया अगर्म बहै घरवा | 

खेवनद्वारा. पढ़िंगा.. फदा || मैं केहि० ॥ 

घर की बस्तु निर्कः नहिं आवत | 

दियना बारि के हुढृते हा | 
।ग) सकछ बन जरिंगा 

- पा बज भटकिगा बँदा ॥ मैं केहि० ॥ 


अंत भवन बिच प्रान डुकानी ॥ 
धरिजबा है ततवानी ! 
देहिया माटी मिल जाता। 


में केहि० | 
थे 
वी आया त्यथों जविया॥ 
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सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता) या जीवन में क्या-क्या कीता; 
सिर पाहन का बोझा लछीता। आगे कोन छुड़ावेगा || 
परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, 
टूटी नाव उपर जा बैठा) गाफिल गोता खाबेगा ॥ 
दास कबीर कहे ससुझाई) अंत काल तेरो कोन सहाई) 
चला अकेला संग न कोई; किया आपना पावेगा ॥ 


( २६ ) 
तेरी को है रोकनहार; सगन से आव 
लोक छाज कुछ की मर्जादा) सिर से डारि 
पटक्यो भार मोह-साया को) निर्मय राह 
काम क्रोध हंकार कलूपना; दुरमति दूर करी। 
मान-अभिमान दोऊ घर पटके; होइ निसंक रली ॥ 
पॉच-पचीस करे बस अपने; करि गुरु ज्ञान छड़ी । 
अगल-बगल के मारि उड़ाये; सनसुख डगर घरी॥ 
' दया-घर्म हिरदे धघरि राख्यो। पर उपकार बड़ी। 
दया सरूप सकल जीवन पर; शान गुमान भरी ॥ 
छिमा सील संतोष घीर घरि; करि सिंगार खड़ी | 
भई हुलास मिली जब पिय को; जगत बिसारि चली ॥ 
चुनरी सबद्‌ बिब्रेक पहिरिकेः घर की खबर परी। 
कपट-किवरियाँ खोल अंतर की; सतगुरु मेहर करी ॥ 
दीपक ज्ञान घरे कर अपने; पिय को मिलन चली। 
बिहसत बदन रु मगन छबीली, ज्यों फूली कमल-कली ॥ 
देख पिया को रूप मगन भक्त आनंद प्रेम भरी | 
कहै कबीर मिली जब पिय से; पिय हिय छागि रही ॥ 
(२७) 
माम अमल उतरे ना भाई । 
ओर अमल छिन-छिन चढ़ि उतरे; नाम-अमल दिन बढ़े सवाई ॥ 
देखत चढ़ें। सुनत हिय छागे; सुरत किये तन देत घुमाई | 
. पियत पियाछा भये मतवाला) पायौ नाम मिटी दुचिताई ॥ 
. जो जन नाम-अमलछ-रस चाखा; तर गइ गनिका सदन कसाई । 
कहै कबीर राँगे गुड़ खाया) बिन रसना क्‍या करे बड़ाई ॥ 


( २८ ) 
नित मंगल होरी खेलो, नित बसंत नित फाग ॥ 
दया-धर्म की केसर घोरोः प्रेम प्रीति पिचुकार | 
भाव-मगतति से भरि सतगुरु तन; उर्मेंग उमंग रँग डार ॥ 
छिमा अबीर चर्च चित चंदन) सुमिरन-ध्यान धमार। 
शान सुलाछ। अगर कस्वूरी सुफलछ जनम नरजनार॥ 


चली ॥ 
अली | 
गही || 


२०५ 
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चरनामृत परसाद चरन-रज+ अपने सीस चढदढ़ाव | 
लछोक-लाज) कुल-कान छाड़ि के) निरभय निसान बजाब ॥ 
कथा-कीरतन मैंगल महोछव, कर साथन की भीर। 
कभी न काज बिगरिदे तेगे; सत-सत्त कहृत कबीर ॥ 
2, 
सन ! तोहिं नाच नचावे माया ॥ 
आसा-डोरि लगाइ गले बिच, नय जिमि कपिहि नचावा | 
नावत सीस फिरे सबही को) नाम सुरत बिसराबा ॥ 
काम हेतु तुम निसि-दिन नाचे; का तुम मरम भुलाया | 
नाम हेतु तुम कई न नाचे। जो सिरजल तोरी काया ॥ 
भ्रुव-पहलाद अचल भय्रे जासे, राज विभीपन पाया। 
अजहूँ चेत हेत कर पिउ से) हे रे निलज वेहाया ॥ 
सुख-संपति सब साज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पठाया | 
कहे कबीर सुनो भाई साथों) गनिका बिमान चढ़ाया | 
(३० ) 
दुविधा को करि दूर, घनी को सेव रे|: 
तेरी मौसागर में नाव) सुरत से खेब रे॥ 
सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरंजिव जीव रे। 
नाम-खॉड़ बिन मोल, घोल कर पीव रे॥ 
काया में नहिं नाम) गुरू के छत का। 
नाम बिना बेकास) मटीरा खेत का | 
ऊँचे बैठि कचहरी; न्‍्याव चुकावते | 
ते माटी मिलि गये; नजर नहिं आवबते॥ 
तू साया घन धाम) देखि मत गूल रे | 
दिना चार का रंग) मिलेगा घूल र२॥ 
बार-बार नरूदेह; नहीं यह बीर रे। 
चेत्‌ सके तो चेत; कहै कब्बीर रे॥ 
यह कलि ना कोइ अपनो) का संग बोलिये रे । 
ज्यों मैदानी रूख) अकेला डोल्यि र२े॥ 
माया के मद मात) सुनें नहिं कोई २। 
क्या राजा क्‍या रंकः बियाकुल दोई रे॥ 
साया का बिस्तार) रहें. नहिं कोईरे। 
ज्यों पुरदनि पर नीरः थीर नहिं होईरे॥ 
बिघ बोयो संसाझ अमृत कस थाबै २ | 
पुरव॒ जन्म तेरों कीन्ह) दोस कित छाबैरे || 


मन आये मन जावे) मनहिं. बटोरों रे। 
90६ पु कि 
मन बुड़वे मन तारे; मनहिें निदोरों रे॥ 


कहे कबीर यह मंगल) सन समझावोरे | 
समझि के कहाँ पयाम; बहुरि नहिं आवो रे ॥ 


नल 
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(३१ ) 
तोरी गठरीमें लागे लोर, बटोहिया का सोवे ॥ 
पॉच पचीस तीनहे चुरवा, यह सब कीन्हा सोर । 
जागु सब्र बाट अनेग) फिर नहं छागे जोर ॥ 
भवसागर इक नदी बहतु है, बिन उतेरे जाब बोर | 
के कबीर सुनो भाई साधो। जायत कीजे भोर ॥ 
( ३२ ) 
कौनी ठगवा नगरिया दूटछ हो । 
चंदन काठ के वनल खटोलना। तापर दुलद्दिन सूतल हो ॥ 
उठो री सस्री मोरी माँग सवारी; दुछहा मो से रूठछ हो ) 
आये जमराज पढेंग चढ़ि ब्रेठे; नेनन अँसुआ द्वव्ल हो ॥ 
चारि जने मिलिखाट उठाइन) चहुँदिसि धूधू ऊठल हो । 
कद्दत कबीर सुनो माई साथी ) जग से नाता छूटल हो ॥ 
( ३३ ) 
नैहरवा हम को न भाव ॥ 
साईँकी नगरि परम अति सुंदर; जहँ कोई जाय ने आगे | 
चोद सूरज जहेँ पवन न पानी) को सेंदेस पहुँचावे ॥ 
दरद यह साईं को सुनावे ॥ नैदर० ॥ 
आगे चलो पंय नहिं सुझे, पाछे दोष छगावे। 
केहि विधि मझुरे जाऊं मोर्री सजनी) बिरद्य जोर जनाब ॥ 
विषैरस नाच नचावे ॥ नैहर० ॥ 
बिन सतगुरु अपनो नहिं कोई) जो यह राह बतावे । 
कहदत कबीर सुनो भाई खाधो) सपने न पीतमस पाव ॥ 
तपन यह जिय की बुझावे ॥ नेहर० ॥ 


( २४ ) 
पूँघट का. पट खोल. री; 
के तोहे. पीव.. मिलेंगे ॥ - 


कप 
घट-धट समता राम रमेयाः 
कठुक बचन मत बोल री | तोहे० ॥ 


रंग महल में दीप बरत है, 
आसन से मत डोल री॥ तोहे” ॥ 


कबीर सुनो भाई साधू; 
के अनहृंद बाजत ढोल री ॥ तोहे० ॥ 


( २५ ) 
आई गैवनवों की सारी) उमिरि अब हीं मोरि बारी [टिक|) 
साज-समाज पिया ले आये) और कहरिया चारी। 
बम्हना बेदरदी अचरा पकरि के जोरत गठिया हमारी ॥ 
सखी उब पारत गारी ॥आई ०] 








विधि गति बाम कद्ु समुक्लि परति न। वैरी भई महतारी | 

रोय-रोय अँखियाँ मोरि पोंछतत, घरवा सो देत निकारी ॥ 
भई सब को हम भारी ॥आई०॥ 

गीन कराय पिया छे चाले, इत-उत बांट निहारी) 

छूटत गाँव-नयर सों नाता; छूटे. महल-अणारी ॥ 
करम-गति ट्रे न ठारी ॥आई०॥ 

नदिया किनारे बलम मोर रसिया। दीन्ह घूँघट पट दरी | 

थरयराय तनु कॉपन छागे, काहु न देख हमारी | 
पिया ले आये गोहारी ॥आईग) 

कहत कबीर सुनो भाई साधो; यह पद लेहु ब्रिचारी | 

अब के गोना बहुरि नहिं औना) करि ले मेंट अंकबारी ॥ 
एक बेर मिलि छे प्यारी ॥आई०॥ 


( २६ ) 
हमको ओढ़ाये चदरिया, चलती बिरियाँ | 
प्रान राम जब निकसन छागे) उलटि गई दोठ नेन पुतरिया । 
भीतर से जब बाहर लागे। छूटि गई सब महल-अटरिया ॥ 
चार जने मिलि खाट उठाइनि) रोबत ले चले डगर-डगरिया। 
कह्त कबीर सुनो माई साधो) संग चली वह सूखी लकरिया ॥ 


( ३७ ) 
हसन है. इश्क मस्तान) इमन को दोसियारी क्‍या। 
रहें आजाद या जग से) हमन दुनिया से यारी क्या ॥ 
जो बिछुड़े दें पियारे से) भटकते दर-बदर फिरते | 
हमारा यार है हम में; हमन को इन्तिजारी क्यों ॥ 
खलक सब नाम अपने को) बहुत कर सिर पटकता है। 
हसन गुद-नाम सोचा के हमन हुनिया से यारी क्या ॥ 
न पल बिछुड़े पिया हम से) न इस बिुड़ें पियारे से | 
उन्हीं से नेह छागी है। दमन को ब्रेकरारी क्‍या ॥ 
कबीरा इश्क का माता हुई को दूर कर दिल से। 
जो चलना राह नाजुक है। हमन सिर बोझ भारी क्या || 

( ३८ ) 

मन छागो मेरों यार फकीरी में ॥ 

जो सुख पावों नाम भजन में) सो सुख नाहिं अमीरी में | 
भली-बुरी तब की सुनि लीजे; कर युजरान गरीबी में ॥ 
प्रेम-नगर में रहनि दमारी३ भलि बनि आई सबूरी में । 
हाथ में कूँढ़ी बगल मैं सोटा) चारो दिसि जागीते मं ॥ 
आखिर यहतन खाक मिलेगा3 कहा किस्ति $ आर | 
कहै.कवीर सुनो माई साथो) साहिब मिले संबूरी में ॥ 
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(२९) 
हरि जननी में बालक तेरा, काहे न औगुन बकमहु मेरा ॥ 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहैं न तेते ॥ 
कर गहिकेस करे जौघाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥ 
कहे कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥ 
( ४० ) 
अब मोहि राम भरोसा तेरा। 
और कोन का करों निहोरा॥ 
जा के राम सरीखा साहिब भाई । 
सो क्यूँ अनत पुकारन जाई॥ 
जा सिरि तीनि छोक कौ भारा। 
सो क्यूँ न करें जन की प्रतिपारा ॥ 
कहैँ कबीर सेवी. बनवारी | 
सींचो पेड़ पीवँ सब डारी॥ 
हरि नामें दिन जाई रे जा की । 
सोइ दिन लेख छाइ राम ताकों ॥ 
( ४१ ) 
हरि नाम मैं जन जागै; ता के गोविंद साथी आगै ॥ 
दीपक. एक अमंगए तामें छुरूनर पढ़ें पतंगा ॥ 
ऊँच नीच सम सरिय७ तातें जनकबीरनिसतरिया॥ 
( ४२ ) 
लछोका जानि न भूलो भाई । 
खालिक खलक खलक मैं खालिक) सब घट रह्ों समाई ॥ 
अल्छा एके नूर उपजाया; ता की केसी निंदा। 
ता नूर तें सब जग कीया, कौन भरा कौन मंदा ॥ 
ता अछा की गति नहीं जानी, भुरि गुड़ दीया मीठा। 
कहे कबीर मैं पूरा पाया) सब घटि साहिब दौठा ॥ 
( ४२) 
रे सुख अब मोदि बिषघ भरि छागा | 
इनि सुख डहके मोटे-मोटे; केतिक छत्रपति राजा ॥ 
उपजै बिनसे जाइ बिलाई) संपति काहु के सोग न जाई ॥ 
घन-जोबन गरबअ्यौ संसारा, यहु तन जरि-बरि है है छारा॥ 
चरन-केंवल मन राख ले धीरा; राम रमत सुख कहें कबीरा ॥ 
( ४४) 
चलत कत येढौ-टेढो रे | 
नवीं दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगंधि कौ वेढौ रे ॥ 
जे जारे तो होश भसम तन; रहि त किस्म उदध्दि खाई। 


जन को काम-क्रोध ब्याएे नहीं, निष्ना 








सूकर स्वान कायग को भक्खिन। ता में कहा भलाई ॥ 
फूटे नेन हृदे नहिं सझे। मति एके नहिं आानी। 
माया मोह ममिता दूँ बॉध्यों; बूड़ि मुवी बत्रिन पानी ॥| 
बारू के घरवा मैं बेठो) चेतत नहीं अयानी | 
कहे कबीर एक राम भगति त्रिन) बूड़े बहुत सयानी ॥ 
( ४५ ) 
कहूँ रे जे कहिबे की होदि | 
ना कोउ जानें ना कोठ मानें; तातें अचिरज मोहि ॥ 
अपने-अपने रंगके राजा; मानत नाहीं कोइ। 
अति अमिमान-लोभ के घाले, चले अपनयो खोद ॥ 
मैं-मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नहीं मँवार। 
भोजलि अधपक धाकि रहें, बूड़े बहुत अपार ॥ 
मोहि अग्या दई दयाछ दया करि, काहू कूँ समझाइ | 
कहै कबीर मैं कहि-कहि हान्यो, अब मोहि दोप न लाइ॥ 
( ४९ ) 
मन रे रास सुमिरि राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई | 
राम नाम सुमिस्न बिना; बूड़त अधिकाई || 
दारा-सुत गेहन्नेह।, संपति अधिकाई। 
या मैं कछु नाहिं तेरी, काछ अबधि आई ॥ 
अजामेरल गज॒ गनिका+। पतित करम कौन्हा | 
तेउ उतरि पारि गये, राम नाम हीन्‍्हा॥| 
खान सूकर काग कीन्हों। तऊ छाज न आईं | 
राम नाम अमृत छाड़ि। काहे बिष खाई॥ 


तजि भरम-करम बिधि-नखेद, रास नाम हछेही। 
जन कफंबीर  गुस्मरसादि। राम करि सनेही | 
( ४७ ) 


राम भजै सो जानिये, याके आतुर नाहीं | 


संत सेंतोष लिये रहै। धीरज मन माही ॥ 


पा न जरावे | 
प्रफुलि आनंद मैं रहै। गोबिंद गुन गाबै॥ 
जनको परनिंदा भावे नहीं अरू असति न भाषै | 
जन सम द्रिष्टि सीतऊ सदा; दुविधा नहीं आने ॥ 
कहै कबीर ता दास हूँ; मेरा मन मानै॥ 

( ४८ ) 

कद्दा नर गरबसि थोरी बात | 
सन दस नाज) टका चार गठिया) ऐडोौ रेढदौ ज्ञात ॥ 
कहा ले आयी यहाँ घन कोऊ) कद्दा कोऊ है जात ४ 
दिवस चारि की है पतिसादी। ज्यूँ बनि हरिय परत ॥ 


ह ह 
हि 


५०८ # सत वचन खीतंल रुँघा करत तापंत्रय बौस # - 






हि 5 77777: 7% मन लक किमी कल हजीलक लीन >नन तन अजज+ 
7 पकताएा उपर 


राजा भयो) गाँव सो पाये; टक्रा लाख) दस श्रात। 
राबन शत लंका को छत्रपति। पलक मं गई बिदहत ॥ 
माता पिता छोक सुत बनिता) अति न चले संगात | 
कई कबीर राम भाजि बी जनम अकारय जात || 
(४९ ) 
अब मोद्दि जलत राम जल पाइया। 
राम उदक तन जलत बुझाइया ॥ 
मन मारने कारन बन जाइये।॥ 
सो जल ब्रिन भगवंत न पाइये ॥ 
जेहि पावक सुस्-नर हैं जारे। 
राम उदक जन जल्त जबारे | 
सुखतागर. माही | 
पीच रहे जल निखुटत नाहीं ॥ 
कृहि कबीर भज्ु सारिंगपानी | 
राम-उदक मेरी त्रिष्रा बुझानी॥ 
(५० ) 
वू तो राम ठुमर; जग छडवा दे । 
कोश काग्रज काछी स्थाही) छिखत पढ़त वा को पढ़वा दे ॥ 
हाथी चलत है अपनी गत में; बु.तर भुकत वा को भुकवा दे । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। नरक पचत वा को पचवा दे ॥ 
(५१) 
नहीं छोड़ें, रे बावा रामनाम, मेरे और पढ़न सों नहीं काम ॥ 
प्रह्दद पठाये पढ़न. सा७; संग सखा बहु लिये बाल ॥ 
प्रो को कहा पढ्ावत आलजाल) मेरी पटिया ५ लिग्ब दे श्रीगोपाल || 
पूह घंडामरके कह्यो जाय) प्रह्मद बुलाये त्रेण धाय ॥ 
गू राम कहन की छोड़ बानः तोहे तुरत छुडाऊँ कहो मान ॥ 
मो को कहा सताओ बारबार) प्रभु जछ थल नभ कीन्हें पहार ॥ 
एक राम न छोड़ें गुरुद्दि गार/ मो को घालजार; चाहे मार डाल || 
काढ खडग कोषप्यों रिसाय) कहूँ राखनहारों मोहि बताय ॥ 
प्रभु खंभ है निकसे है बिस्तार/ हरिणाकुस छेद्यो नल बिदार ॥ 
श्रीपरमपुरुष. देवाधिदेव | मक्त देत नरसिंद भेख ॥ 
कहे कबीर कोऊ छूख न पार प्रह्मद उबारे अनेक बार ॥ 
(५२ ) 
शीनी-ध्ीनी बीनी चंदरिया॥ 


भवसागर 


काहे के वानाः . काहै के भरनी + 
कौन तार से बीनी चंद्रिया ॥ 
इंगला-पिंगला ताना-भरनी ) 

से बीनी चदरिया ॥ 


सुषमन-तार 








च्स्‍्म्म्न्न्न्च्च्च्स्य््प्य्य्यसकल्ललल्-जजा 


आठ केंचल.. दल. चरखा डोहे 
पांच तत्त गुन तीनि चदरिया 
सॉइ को सियत मास दास लगे 
ठोक-ठोक के बीनी बदरिया 
सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी 
ओढ़ि के मेली कौन्हीं चदरिया 
दास कबीर जतन सों ओडढ़ी 
ज्योंकीत्यों. धरि दीन्हीं चदरिया 


(५३ ) 
बीत गये दिन भजन बिना रे | 
बाल अवशखा खेल गँवाईं) जब्र जवानि तब मारि तना 
जाके कारन मूल गँवायो, अजहूँ न गइ मन की तृस्ना 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जना' 


( ५९४) 
मन [ तोहे केहि त्रिधि कर समझाऊँ ॥ 
सोना होय तो सुहाग मेंगारऊँ। बंकनाल रस लाई 
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ 
घोड़ा होय तो रुगाम छगाऊँ ऊपर जीन कसाउं 
होय सवार तेरे पर बेहूँ,; चाबुक दे के चलाजें 
हाथी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर वँधाएँ 
होय महावत तेरे पर बैदूँ अंकुस ले के चलाऊँ 
लोहा हो तो ऐश्न मेगाऊँ ऊपर धुवन धुवाऊ 
घूबन की घनघोर मचारऊँ। जंतर तार खिंचाऊं 
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ। सत्य की राह चलाऊं 
कहत कबीर सुनो भाई साथो। अमरापुर पहुँचाऊँ 
-( ९५ ) 
रहना नहिं देस बिगाना है ॥| 
यह संसार कागज की पुड्िया बूँद पड़े घुल जाना है 
यह संसार कार्यों की बा्टी उलझ-उल्झ मर जाना ६ 
यह संसार झाड़ अरु झाँखर; आग्र लगे जल जाना ई 
कहत कबीर सुनो भाई साधो) सतगुरु नाम ठिकाना है | 
(५६ ) 
इन वन-घन की कौन बढ़ाई देखत नेनों में माटी मिलाई | 
अपने खातिर महल बनाया; आप हि जाकर जंगल सोया | 
हाड जहै जैसे लकड़ीकी कोली) वाल जले जैसे धानकी गली ॥ 
कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया; आप मुवे पीछे डूब गयी दतिया 
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( ५७ ) 

भजो रे भैया राम गोविंद हरी । 
जप तप साधन कछु नहिं छागत खरचत नहिं गठरी ॥ 
संतति संपति सुख के कारन जासों भूछः परी । 
कहत कबीर जा सुख में राम नहिं ता मुख घूल भरी ॥ 

( ५८ ) 
निर्धन को धन राम) हमारो निर्धन को धन राम | 
चोर न लेवे; घटहु नजावे) कष्ट में आवे काम ॥ 
तोबत-जागत, ऊठतः बैठत जपो निरंतर नाम। 
दिन-दिन होत सवाई दौंछकत। खूटत नहीं छदाम ॥ 
अंतकाल में छोड़ चछत सब) पास न एक बदाम। 
- केहत कबीर ए धन के आगे पारस को क्या काम ॥ 

( ५९ ) 

कब सुमिरोगे राम, अब तुम कब सुमिरोगे राम । 

गर्भवास में जप-तय कीन्हे। निकल हुए बेइसान॥ 
वाल्पनो हँसि खेल गँवायो। तरुन भये मन काम | 
हाथ-पाँव जब कॉपन लागे,। निकल गयो अवसान ॥ 
झूठी काया, झुठी मायाः आखिर मौत निदान । 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, दो दिन का मेहमान ॥ 

( ६० ) 

इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ॥) 

कोइ समेटत बिस्तरा है; कोइ जमा के सो रहा। 
|. कोइ बजाबे, कोइ गावे; कोइ बैठा रे रहा॥ 
| कोई लगावत है सुगंधी, कोइ मैला धो रहा। 
| कोइ लेवे राम नाम औ कोइ काँटा बो रहा॥ 
कोई बयेर मारू-दौलत, कोइ गाँठ से खो रहा। 
हो रही हलचल कबीरा। आज-कल दिन दो रहा || 


दोहा 

॥ सर 

। शुरु गोविंद दोऊ खड़े; का के छागूँ. पाँय। 

| वलिहारी गुर आपने) जिन गोबिंद दिया मिलाय ॥ 
सब धरती कागद करूँ, लेखनि. सब बनराय। 
सात समुंद की मसि करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय ॥ 

| फबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और । 


शुरू बड़े गोबिंद तें; मन में देख बिचारि | 
एरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार॥ 
पं० वा० अ० २७-..- 


हज 


हि 
आर 


हे हरि रूठे शुरू ठौर है, गुरु रूठे नहिं ठोर॥- 





यह तन बिष्र की बेलरी; गुरू अमृत की खान । 
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥ 
जा का गुरु है आँपरा, चेछा निपट निरंघ । 


अंधे अंधा वठेलिया; दोड कृूप परंत ॥ 
समदष्ठी सतशुरू किया; मेटा भरमस बिकार | 
जहेँ देखों तहँ एक ही; साहिब. का दीदार ॥ 


कबीर जोगी जगत गुरु) तजे जगत की आस | 
जो जग की आसा करें तो जगत गुरू) वह दास ॥ 
भसाम 
आदि नाम पारस जअहै; मन है मेला लोह | 
परसत ही कंचन भया छूठा बंधन मोह ॥ 
नाम जो रत्ती एक है; पाप जो सती हजार। 
आध रती घट संचरे जारि करे सब छार ॥ 
राम नाम निज ओषधी। सत गुरु दई बताय | 
औषधि खाय रू पथ रहे; ता को बेदन जाय || 
सपनेहँ में बर्राइ के; धोखेहु निकरे नाम । 
वा के पग की पैंतरी) मेरे तव की चाम॥ 
नाम जप्त कुष्टी भला) चुइ चुइ परे जु चाम | 
कंचन देह केहि काम की; जा मुख नाहीं नाम | 
सुख के माथे सिलि परे; जो नाम हृदय तें जाय | 
बलिहारी वा दुकख की) परढ-पछ नाम रटाय ॥ 
लेने को सत नाम है; देने को अन दान | 
तरने को आधीनता। बूड़न को अमिमान ॥ 
मोर-तोर की जेवरी; बटि. बॉँधा संसार । 
दास कबीरा क्यों बेंघे; जा के नाम अधार || 
झछुमिरन 
सुमिरन सों सुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय | 
कह कबीर सुमिरन किये; साई साहि. समाय ॥ 
दुख में सुमिएन सब करें सुख में करे न कोय। 
जो सुख में सुमिरन करें) तो दुख काहे होय॥ 
सुमिरन की सुधि थों करें) जेसे. दाम कँगाछ | 
कह कबीर बिसरें नहीं; पछ-पलछ लेइ सम्हारू || 
जप तप संजम साधना। सब॒ सुमिरन के माहिं। 
कबीर जाने भक्त जन) सुमिरन सम कछु नाहिं ॥ 


साधन 


समहृष्ठी तब जानिके सीतत समता होय | 
सब जीवन की आतमा; छखे एक-सी सोय ॥ 


२१० हैः से 
# सत वचन सीतल सुधा करत तांपन्रय नस # 
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एंसा 88 को काढ़ि ले; छर-नीर निरवार । 
ऐसे गहे जो सार को) सो जन उतरे पार ॥ 
द्वार धनी ये पढ़ि रहे; पका धनी का खाय | 
कबड्रैंक धनी निवाजई) जो दर छाड़ि न जाय ॥ 
भवसागर में यों रहो, ज्यों जल कँवल निराल । 
नुयों वहाँ ले राखिये, जहाँ. नहीं जम काल ॥ 
जानिनबूज्ि जड़ होइ रहे; बल तजि निर्त्रे होय । 
क्रह कबीर वा दास को; गंजि सके नहिं कोय ॥ 
बाद-वित्रादे त्रिप घना; बोले बहुत उपाध । 
मौन गहे, सब की सहै। सुमिरे नाम अगाध ॥ 
रोड़ा दोइ रहु बाट का; तजि आपा अभिमान | 
लेभ मोद तृस्ना तने ताहि. मिले भगवान ॥ 
जग में बैरी कोठ नहीं) जो मन सीतछ होय | 
यह आपा तू डारि दे। दया करे सब कोय ॥ 
बहुत पार जनि करे) कर थोरे की आस | 
बहुत पसारा जिन किया) तेई. गये. निरास ॥ 
मन के मते न चालिये, मन के. मते अनेक | 
जो मन पर असवार है; सो साधू कोइ एक ॥ 
निन्द्क नियरे राखिये। आँगन कुटी छवाय । 
बिन पानी साबुन बिना; निर्मल करे सुभाव ॥ 
उद्बोधन 
कबीर गर्ब न कीजिये; काछ गहे कर केस । 
ना जानों क्रित मारिहैः क्‍या घर क्‍या परदेस ॥ 





शत गैँवाई सोय करि दिवस गैवायों खाय ! 
हीरा जनम अमोल यह कौड़ी बदले जाय ॥ 
अब्ब । 


क्राह्ह करें सो आज करु) आज करे सो 
पल में परले होयगी। बहुरि करेगा कब्ब ॥ 
पाव पलक की सुधि नहीं) करे काल का सोज । 
काल अचानक मारसीः ज्यों तीतर कं बाज ॥ 
कबीर नौबत आएनी। दिन दस लेहु बजाय | 
यह पुर पहन यह गछी। बहुरि न देखो आय | 
या दुनिया में आइ के) छीड़ि देइद तू ऐंठ | 
छेना होय सो लेइ ले; उठी जात है बैठ ॥ 
में में बड़ी बलाय हैः तकी तो निकसों भागि ) 


कहै कबीर कब छमि रहै, रु छपेटी आगि || 
देह धरे का गुन यही) देह देह कछु देह। 


बहुरि न देढी पाइके आप की देह सो देह ॥ 
धीरे-धीरे. रे. मेंना$ धीरे सब कछु होय। 
मे सीखे सी घड़त ऑव आये फल होय ॥ 


न्ज्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्ल्ल्ल्ट-----ज्-्ट्ड्-्डटट 








कबीर तूँ काहे डरे घिरे पर . सिरजनहा 
हस्ती चढ़ि कर डोलिये, कूकर झुसे. हज 
जो तू चाहे मुज्य को; राखो और न आए 
मुझहिं सरीखा होइ रहु, सब सुख तेरे पास 
कबीर सोया क्‍या करे) जागि के जपो मुणर 
एक दिना है सोवना। छॉबे. पाँव. पार 
कबीर सोया क्‍या करें; उठिल न रोवे दुक्ख 
जा का बासा गोर मैं, सो क्‍यों सोवे सुक्ख 
कबीर सोया क्या करे) जागन की करू चोंप 
ये दम हीरा छाल हैं, गिनि-गिनि गुर को सौंप 
शरीर एवं जअगतकी नश्वरता 
हाड़ जरे ज्यों छाकड़ी। केस जरे ज्यों घास 
सब जग जरता देख करि। भये कबीर उदात्त 
झूठे सुख को छुख कहें, मानत हैं मन मोद 
ज़्गत चबेना कार का कुछ मुख में कुछ गोद 
कुसल-कुसछ ही पूछते, जग में रहा न कोय 
जरा मुई ना भय मुआ कुसल कहाँ ते होय । 
पानी केयर. बुदबुदा। अस मानुष की जाति | 
देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परमाति ॥ 
फँचों नौबत बाजती। होत छतीसों राग | 
सो मंदिर खाली परे) बेठन. छागे. काय ॥| 
कबीर थोड़ा जीवना) मा बहुत मेंडान | 
सबही ऊभा मौत सुँह। राव रंक सुह्तान || 
कहा छुनाबै. मेड़ियाँ; लंबी भीति उतारे । 
घर तो सादे तीन हथ। घना तो पीने चारि ॥ 
कब्रिरा गर्त् न कीजिये; ऊँचा देखि अवात | 
काल्ह परे शुई छेटना, ऊपर जमसी. घाव ॥| 
माटी कहै कुम्हार कौ; दूँ. क्‍या डूँदे मोहिं ! 


इक दिन ऐसा होइगाः मैं. हँदूँगी तो ॥ 
कबीर यह तन जात है) सके तो राख बहोरि | 
खाली हाथों वे गये; जिन के लाख-करोरि || 
आसपास जोधा खड़ें। सभी बजायें. गाल | 
मंश महल से के चला; ऐसा. काल करा ॥ 
चलती चक्की देखि के दिया कबीर ग्ेय । 
दो पाठन के बीच में वाक़ी बचा ने कोय ॥ 
हाँकों. परबत फाठते समंदर पघूँट भेंगय | 
ते मुनिवर धरती गले, क्या कोद गर्व कया || 
तन सराय मन पाइला मनसा उतरी भष | 
कोउ काह्ू का है नहीं? (सब) देखा ठोक बजाय | 
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प्रीति जो छागी घुछ गई) पैटि गई मन माहिं | 
गेम-गेम पिउ-पिठ करे » मुख की सरधा नाहिं ॥ 
नेनों। अंतर आब तेँ। नेन झ्ॉपि तोहि हेवें | 
ना में देखी और को, ना तोह़ि देखन देव ॥ 
कबीर या जग आई के कीया बहुतक मित्त | 
जिन दिल बाँधा एक से; ते सोबे निःचित्त ॥ 
पिठ परिचय तब जानिगश्रे पिउ से हिलमिल होय ।| 
पिछ की लाली मुख पढ़े; परगट दीसे सोय ॥ 
लाठी भेरे छाल की; जित देखों तित छाल । 
छाली देखन में गई; में भी हो गइ छाल ॥ 
भन पंछी तब लगि उड्छे) बिपय. बासना माहिं | 
प्रेम बाज की झपट में, जब लगि आयो नाहिं ॥ 
विनय 
में अपराधी जनम का) नख-सिख भरा बिकार । 
तुम दाता दुख-भंजना। मेरी. करो... सम्हार ॥ 
अवगुन मेरे ब्राप जी) वक्स गरीब निवाज | 
जो में पूत कपूत हों; तऊ पिता को छाज ॥ 


औगुन किये तो बहु किये, करत «न मानी हार | 
मार ॥ 


भावे बंदा बकसिये। भावें. गरदन 
साहिब तुमद्दि दयाल हो; तुम छगरि मेरी दौर । 
जैसे काग जहाज को) सूुझे और न ठौर॥ 


भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं; भक्ति दान दे मोहिं । 
और कोई जाँखों नहीं) निति दिन जाँचों तोद़िं ॥ 
कबीर साई सुज्य को; रूखी रोटी. देय | 
चुपड़ी मॉँगत मैं डरूँ, रूखी छीनि न लेय ॥ 
साधु 
सिंहों के लेहँड़े नहीं हँसों की नहिं पाँव । 
ढालें की नहिं बोरियाँ; साध न चले जमात ॥ 
सिंह साधु का एक मत) जीवत ही को खाय॑ | 
भाव हीन मिर्तक दसा) ता के निकट न जाय ॥ 
गाँठी दाम न बाँधईः नहिं नारी सों नेह | 
कह कबीर ता साथ के; हम चरनन की खेह ॥ 


जाति न पूछीं साथ की; पूछि (छीजिये स्यान। 
मोल करो तखार के पड़ा रहन दो म्यान ॥ 
पूरा सन । 


संगति कीजे संत की; जिन का 


अनतोले ही. देत हैं, नाम-सरीखा घन ॥ 
कबीर संगत साध को हरे और की व्याधि | 
ह . -4+ -> म्यौर ही ब्याधि ॥ 


कंबीर संगत साध की) ज्यों गंधी का वास | 
जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुब्रत || 
साधू ऐसा चाहिये; जैसा सूप सुमाय | 
सार-सार को गहि रहै; थोथा देइ उड़ाय ॥| 
औगुन को तो ना गहै; गुन ही को हे वीन | 
घट-घट महके सधू ज्यों, परमातम हे चीरू ॥ 


हरिजन तो हारा भछा।; जीतन दे संतार | 
हारा सतगुरु से मिले, जीता जसकी ढछार ॥ 
कथा कौरतन रातदिन, जा के उद्यम येह | 


कह कबीर ता साधु की; हम चरननः की खेह ॥ 


साधु भया तो क्‍या भया। बोले नाहिं. विचार । 

बे 6 नर 

हतें पराई आतमा) जीम बाँधि तरबार ॥ 
पतिबतवा 


ज्यों तिरिया पीहर बसे) सुराति रहै पिय माहिं। 
ऐसे जन जग मैं रहें, हरि को भूछत नाहिं ॥ 
हँस हँस कंत न पाश्या, जिन पाया तिन रोय । 
हाँसी खेले पिउ मिले; तो कौन दुह्मगिनि होय ॥ 
पतिबरता मेली भी) काली कुचिल कुरूप । 
पतिबरता के रूप पर; वारों कोटि सरूप || 
पतिबरता पति को भजे) और न आन सुद्दाय । 
सिंह बचा जो छंघना। तो भी धास न खाय ॥ 


सत्य 
साँच बराबर तप नहीं) झुठ॒ बराबर पाष | 


जाके हिरदे साँच है; ताके. हिरदे आप ॥| 
साई सोँ साँचा रहो) साई. सांच सुददय । 
भावै लंबे केस रखु) भाव घोट मैंड़ाय ॥ 


तैरे अंदर सॉँच जो) बाहर कछु न जनाव | 
जाननहार जानिहै; अंतरगति का भाष ॥ 
साँचे खाप न छागई) संचे काल न खाब। 
साँचे को साँचा मिले! साँचे माहिं. समाव ॥| 


सिद्धान्त 


जिन हूँढा तिन पाइया। गहिरे. पानी डि | 
में बपुरा बूड़न डरा; रहा. किनारे त्रेठि ॥ 
संगति भई तो क्या भया। हिरदा भया कठोर | 
नौ नेजा पानी चढ़े) तऊ न भीजें कोर ॥ 


कस्तूरी. कुंडल बसे, मग ढूँढें वन मारे । 
ऐसे घट मैं पीव देः दुनिया. जाने. ना । 


च्प्स्ट्. सपरन 


नह 


+2४६.. 


ख्ल्र च5 
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सब घट मेरा साइयोँ) सूनी सेंज न कोय | 
बलिहारी वा घट्ट की; जा घट परगट होय ॥ 
पूवक रूपी साइयों, सब घट रहा समाय । 
चित चकमक जे नहीं) ता तें बुझि-बुझि जाय ॥ 


*: भय बिनु भाव न ऊपजे; भय ब्रिनु होय न प्रीति । 


जब हिरदे से भय गया। मिंटी सकल रस रीति ॥ 
डर करनी; डर परम गुरू) डर पारस) डर सार | 
इसत रहे सो ऊबरें) गाफिल खाबे मार ॥ 
जहाँ दया तहें धर्म हैं; जहाँ छोम तह पाप | 
जहाँ क्रोध तँ काछ है; जहाँ छिमा तहें आप | 


चाह (गई चिता मिटी) मतुबों बेपरवाह । 
जिन को कछू न चाहिये; सो. जंग. साहनसाह ॥॥ 
मन्तके दोष 


कामी क्रोधी छारूची; इन से भक्ति न होय । 
भक्ति करे कोइ सूरमा, जाति बरन कुक खोब ॥ 
कामी कबहुँ न गुरु भजै; मिंटे न संसय पूछ । 
और गुनह सब बकसिदाँ। काम्ी डार न मूल ॥ 
जहाँ काम तहँ राम नहिं; जहाँ राम नहिं कीस । 
दोनों कबहूँ ना मिले, रबि रजनी इक ठाम ॥ 
काम ओध मद छोम की) जब लगि घट में खान | 
कह मूर्ख कहा पंडिता; दोनों एक समान ॥ 
कोटि करम छागे रहें; एक क्रोध की छार। 
किया-कराया सब गया; जब आया अहँकार ॥ 
दसों दिसा से क्रोध की; उठी अपरबछ आगि | 
सीतर संगति साथ की) तहाँ उबरिये भागि ॥ 
कुबुधि कमानी चढ़ि रही) कुटिल वचन की तीर । 
भरि भरि मारे कान में; साढे सकल. सरीर ॥ 
जब मन छागा छोम से) गया विषय में भोय | 


अल रे 
कहै कबीर विचारिं के; कस भक्ती धन होय ॥ 


आब गई, आदर गया; नैनन गया सनेह | 
ये तीनों जबहीं गये; जबहिं कहा कंछु देह । 
जग में भक्त कहावईः चुकट चून नहीं देय । 
सिष जोरू का दै रहा; नाम गुरू का लेय॥ 
मर घट सोह समाइया। सब. भया अँधियार । 
६ ग्यान बिचारि कै) कोइ साधू उत्तरे पार ॥ 
सलिछ मोह की धार मैं, बहि गये गहिए समीर | 
सुच्ठम सछरी सुरत है; चढ़िंदे।. उल्टें. गौर ॥| 





कचन तजना सहज हैं; सहज त्रिया का नेंह | 
मान बड़ाई ईरपा) हुरछम तजनी येह ॥ 
बड़ा हुआ तो क्या हुआ) जैसे. पेड़ खजूर । 
पंछी को छाया नहीं फछ छागे अति दूर ॥ 
जहेँ आपा तहेँ आपदा) जहेँ संतव तह सोग । 
कह कबीर कैसे मिझे चारों दीया सेग ॥| 
बड़ा बढ़ाई ना तजे; छोटा बहु इवराय । 
ज्यों प्यादा फरजी भय देढी-टेढा जाय ॥ 
चित कपटी सत्र से मिले; नाहीं. कुटिक कठोर । 
इक हुरजन इक आरती) आगे पीछे. और ॥ 
की त्रिस्ना है डाकिनी) की जीवन की कैंठ । 
और-और निसु दिन चहै) जीवन करें ब्रिहल ॥ 
त्रिस्ना अग्नि प्रत्य किया; ठुंघ ने कबहूँ. होय । 
सुर नर सुनि और रंक सब) मस्त करत है सोय ॥ 
दोष पराये देखि करिं चले हसंत-हसंत । 
अपने याद न आवहीं) जिनका आदि न अंत ॥ 
खज्य मीठा. चरपरा) जिम्या सब रस लेय 
चोरों कुतिया मिलि गईं) पहरा किस की देय ॥ 
भाखी गुड़ मैं गड़ि रहीः पंख रहो. लिपटाय । 
हाथ मठे और सिर घुने। छालच बुरी बलाय ॥ 
बिद्यामद अब गुनहुँ मद राजमदुर उनमदूद । 
इतने मद कौ रद करें; तब पाव॑. अनहदूद ॥ 


म़ुण 


दीन छल मुख सबने को? दीनदिं रखे न कोय | 
भी बिचारी दौनता) नरहँ.. देवता होय ॥ 
कबीर नबै सो आप को) पर कौं नवै न फीय 
घालि. तेगाञू तौलियेः नवै सो भारी होगे । 
ऊँचे पानी नी टिक) नीचे. ही... ठहयय । 
नीचा होय सो भरि पिबे। ऊँचा. जाता जाय ॥ 
सब ते लघुताई भी। लड़ तें सब होय | 
जम दुतिया को चन्द्रमा) सीत गा शा कोय ॥ 
बुरा जो देखन में चछा3 बुर ने मिलिया कोये | 
जो दिल खोजा आपना। मुझ-सा बुर ने हे | 
दाया. दिल में राखिये। हूँ. क्‍यों निरदइ दोय | 
समाँरँ के सब जीव हैं, कीड़ी कुंगर साय ॥ 
बोली तो अनमोल है, जो कोइ जाने बोल । 
हिंये तराज वीछ के) तब मुख बाइर खाद ॥ 


| 


अपुच्‌ 
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सहज तराजू आन करि। सब रस देखा तोछ | 
संत रस गा जीम श्सड जो कोई जाने बोल ॥ 


माया 

माया छाया एक़त्सी) विरला जाने. कोय । 

भगता के बाछे. किरे। सनमुख भागे सोय ॥ 

फ्बीर भावा सुखी दो फल की दातार | 

खाबत सरखत मुक्ति दे। संचव नरक डुवार ॥ 

दी पापन का मूल के एक रुपया रोक। 

साधू. मे. संग्रह करे। द्वारा इरि-्सा थोक ॥) 
अहिसा 

मांस अद्दरी मानवा3। परतक्े राच्ठत्त अंग ) 


ता की एंगति करे ते; परत भजन में भंग ॥ 
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# संत चचन सीतछ सुधा करत तापच्य नास हे: पु 








मांत मछरिया खात हैं; सुग पान से हैत। 
वो मर जड़ सों जाहिंगे। ज्यों. मूरी का सेत ॥ 
मांस मांस सब्र एक है; मुर्गी दिखी गांव) 
आदि देखि नर खात है; ते नर नस्कहिं जाये 
मुर्गी मुल्झा से कहे। जिद करत है मोहि। 
साहिब छेखा माँगसीः संकट. परिंदे तोहिं ॥ 
कहता हों कहि जात हों। कहा जो सात हमार | 
जा का गर पुम काटिही; सो फिर का्ि सुम्हार | 
दिंदू के दाया नहीं मिदर तुझक के नाई । 
कहे कवीर दोनों गये। लक्ष चौरासी * 


++---बक्रिपसिदक--+ 7 


संत कमालजी - 


( कबीरजीके इत्र ््वें शिष्य । समाधि, 


चेतावनी और उपदेश 


इतना जोंग कंमाय के सांधू। कया तूने फछ पाया। 
जंग७ जाके खाक छगाये। फेर चौरासी आया॥। 
राम भजन है अच्छा रे | दिल में रखो सच्चा रे! 
जोग जुगत की गत है न्‍्यारी) जोग जहर का प्याछा | 


मगदरमें कबीर सादेवकी समाधिके पास 0) 


थे तनु किसोकी किसोकी | आखर ब्र॒सी मंगल क॑ 
काद दूँ दिवाने सोच करे मेरी मांता और. पुर्त्त 
भे तो सब झठ १तणए एम करे अपना सर्थ, 
जागे पिये सुख से ब्रठे) फेर उठ के चले जाती 
दिख की छाया; सुख की मीठी) एक घड़ी का सॉर्थी 
कद्दत कम्ताल सुनो भाई साधू) सपने. भया रात 
खिन में राजा खिन में रंक) ऐसी राह चब्ती 


जोग कमाय के बाबू होना) ये तो बड़ा मुष्कल दै | बीच ह मैदान के बँध ताटी | 
दोनों हात जब निकल गये) फेर धुधरन भी सुष्कल है॥ देगा 30008 खडक पैदा 8 
बैठो र सब दोयगा खाक मो 
छुलसे बैठो आपने गे मैं) राम भजन अच्छा है। अमीर उमराब दिन चार के पाहुने) 
कछु काया छीजें नह खसवे) ध्यान धरों सच है॥ घुमता है. दरबार हाथी। 
कहत कमाल छुनो भाई साधू) सब से पंथ न्‍्यांर ह्ै। कहते कमाल कंब्रीर की वर्लेकी) 
बंद. शाखर की बात चेही) जम के माथे पथरा है॥ सम नाम तैरा सगे ताधी ॥ 
+ 4पआज99 77 
संत धनी धरमदासजी 
(अन्म-संवत--“अचमार्नतः ६४३४ वि०) जन्म-खान--उपिगद। जयति--बनिया/शरीरान्त) विस ० १६०० केलगमग । युर कवीएनी) 
नाम रस ऐसो है भाई ॥ हूँबत के बौया भवे हो! पीयत के मरि गाई। 
ञगे आगे चले पाछि हरियर * हो | नाम रस सी जन पिये, घढ़ पर सीत ने टई ॥ 
बलिदारी वा हट रे जड़ हज हे । दंत अवारित सो जन पावै) जा को स्यान परगाण। 
अति कडुवा खट्टा बचा 5 व्‌ पु डे यो 
साधत साधत सॉर्म गये हैं? अमली होव सो खाई ॥ घरमदास पी छकित भये है और ढिवे कोई शर्ट 


# संत धनी घरमदांसजी * 








घड़ा एक नीर का फूठा | पत्र एक डार से दृट॥ 
ऐसे हि नर जात जिंदगानी | अजहु नहिं चेत अभिमानी ॥ 
भूछो जनि देख तन गोरा | जगत में जीवना थोरा ॥ 
निकरि जब प्रान जावैगा । कोई नहिं काम आवेगा ॥ 
सजन परिवार सुत दारा। सभी एक रोज हो न्यारा ॥ 
तजो मंद छोम चतुराई | रहो निरसंक जग माहीं॥ 
सदा ना जान ये देही। छगावो नाम से नेही॥ 
कहे धर्मदास कर जोरी | चलो जहेँ देस हैं तोरी ॥ 


सुचित होइ सब्द बिचारों हो ॥ 
सब्द बिचार नाम धर दीपक) 'छे उर बारो हो। 
जुगन जुगन के अरुझनि; छन में निरुवारों हो ॥ 
थे चलो गरीब होय) मंद मोह निवारों हो। 
साहेब नेन निकट बसे; सत दरस निहारों हो ॥ 
आपे जगत जिताइ के) मन सब से हारो हो। 
जवन बिघी मनुवा मरे) सोइ भाँति सम्हारों हो ॥ 
बास करों सत छोक में; दुख नगर उजारों हो । 
धरमदास निज नाम पर तन मन धन वारो हो ॥ 


साहेब दीनबंधु हितकारी । 
कोटिन ऐगुन बालक करई$ मात पिता चित एक न घारी॥ 
तुम गुर मात पिता जीवन के; मैं अति दीन दुखारी। 
प्रनत पाल करुनानिधान प्रशु+ हमरी ओर निहारी ॥ 
जुगन जुगन से तुम चलछि आये; जीवन के हितकारी | 
सदा भरोसे रहूँ तुम्हो। तुम प्रतिपाल हमारी ॥ 
मेरे तुम हीं सत्त सुकृत हों) अंतर और न धारी। 
जानत हो जन के तन मन की; अब कस सोहिं बिसारी ॥ 
को कहि सके तुम्हारी महिमा; केहि न दिल्यों पद भारी | 
धरमदास पर दाया कीन्ही; सेवक भहों तुम्हारी ॥ 

साहेब मोरी बहियाँ सम्हारि गही ॥ 
गहिरी नदिया नाव झाँझरी; बोझा अधिक भई। 
मोह लछोम की लहर उठत है) नदिया झकोर बही ॥ 
तुमहिं विगारों तुमहिं सँवारों; तुमहिं. भंडार भरो। 
जब चाहो तब पार छगाबो; नहिं तो जात बहों॥ 
कुमति काटि के सुमति बढ़ाओ+ बल बुधि ग्यान दई। 
में पापी बहु बेरी चूढूँ; तुम मेरी चूक सही॥ 
घरमदास सरन सतगुरु के; अब घुनि छाग रही। 
अमर लोक में डेरा परिगे; समरथ नाम सही ॥ 


२१५ 


पिया परदेसिया। गवन छे जा मोर ॥ 
आव माव का अनवट बिछुआ; सब्द के घुँघुरू उठे घनघोर | 
तन सारी मन रतन छहँगवा, ग्यान की अंगिया भई सरबोर॥ 
चारि जना मिलि लेइ चले हैं, जाई उतारे जमुनवाँ के कोर । 
धस्मदास बिनवे कर जोरी; नगरी के छोग कहैँ कुछ बोर || 
गर्भ दुक्‍्ख तें काढ़ि। प्रगट प्रभु बाहर कीन्हो | 
भक्ति अंग को छापि) अंक दस्तक लिखि दीन्‍्हो ॥ 
वा को नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार। 
'चक सुख के कारने, बिसरि गयो निज सार ॥ 
नहिं जाने केहि पुन्य) प्रगट भे मानुष देही। 
सन बच कर्म सुभाव; नाम सों कर छे नेही || 
लख चौरासी मरमि के; पायो मानुष देह। 
सो मिथ्या कस खोबते; झूठी प्रीति. सनेह || 
माया रंग कुरुम्मः महा देखन को नीको | 
मीठो दिन पछुइ चारः अंत लागत है फीको॥| 
कोटिन जतन रहो नहीं; एक अंग निज मूछ। 
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काफूर ॥ 
नाम के रंग मेंजीठ) छगै छूटे नहिं भाई। 


छूचपच.. रहो समाय; सार ता में अधिकाई ॥ 
केती बार घुलाइये, दे दे करड़ा धोय। 


ज्यों ज्यों भष्टी पर दिये; त्यों त्यों उन होय ॥ 
सोवत हो केहि नींद मूढ़ मूरव अस्यानी। 
भोर भये परमभातः अबहिं तुम करो पयानी ॥ 
अब हम साँची कहत हैं; उड़ियो पंख पसार [ 
छुटि जेही या दुक्‍्ख तें। तन-सरबर के पार॥ 
ऐसा. यह संसार, रहँट की जैसी घरियों । 
इक रीती फिरि जाय, एक आबे फिरि भरियों ॥ 
उपजि उपजि बिनसन करें) फिरि फिरि जमे गिरास | 
यही तमासा देखि के; मन॒ुवा भयों उदास॥ 
जेसे कछपि कलपि के) भये है गुड़ की माखी। 
चाखन छागी . बरैठि; लपट गइ दोनों पाँखी ॥ 
पंख लपेटे सिर घुनें) मनहीं मन पहछिताय | 
वह मलयागिरि छोंडि के; इहाँ कौन बिधि आय ] 
रहे दूध के दूक जाय पानी के पानी। 
सुनो खबन चित छाय) कहीं कछु अकथ कहानी || : 
अकह कमल तें खुति उठी, अनुभव सब्द प्रकास | 
केवल नाम कबीर है; गावे धनि घरमदास | 
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' पृण्यदान 
नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी देती है | नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणमर्रो 
पुराणकी एक कया ऐ--- शान्त हो गया है | इसीसे उनका चिह्लाना बंद है |? धर्मराजः 
के वूतोंको सच्ची बात ही कहनी थी | 


एक मष्टान्‌ पृण्यात्मा नेरेशका झरीरान्त हो गया। शरीर 
तो अन्त ऐनेवाला ऐ--क्‍्या पापी) कया पुण्यात्मा; किंहु 
शरीरका अन्त होते द्वी यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे 
सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान्‌ पुण्यात्मा 


“महाराज | कृपा करके आप अभी जायें नहीं। आपके 
यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है|” चार्रो ओरे 
नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी | 


नरेशका दारीर छूटा शा | संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत “आप सब थैर्य रक्खें | मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको 
बड़े सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा |? पुण्यात्मा शजाने 
श्रढ़े आदरसे वे उसे छे चले । नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया | 


मनुष्य कितना भी सावधान हो--छोटी-मोटी भूल हो धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये | वे उस महान्‌ 
जाना खाभाविक रहता है | राजासे भी जीवनमें कोई पधर्मात्माकों बल्पूर्वक वहाँसे छे नहीं जा सकते थे और खं 
साधारण भूल हुई थी । घर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश उसने आगे जाना अखीकार कर दिया | “एक पुण्यात्मा 
दिया था--८उस पुण्यात्माकों कोई कष्ट न हो) उसका तनिक पुरुष नरकमें कैंसे रह सकता है |? खयं धर्मराजः देवराज 
भी तिस्स्कार न हो) यह ध्यान रखना । उसे पूरे सम्मानसे इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे | वहाँ--नरक्म अमरावतीके अधीरवर 
और खुखपूर्वक छे आना | लेकिन इस प्रकार छे आना कि. इन्त्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माकों समझने | 


वह नरकोंको देख छे | उसके साधारण प्रमादका फलछ इतना दीं अपना सब पुण्य इन नरम पढ़ें जीवोंकों दान 
दी है कि उसको नरक-दर्डान हो जाय । उसके पुण्य अनन्त &रता हूँ ।? राजाने धर्ममज और देवराजके समक्ष हाय 
हैं। खर्गमें उसके ख्वागतकी प्रस्ठ॒ति हो छुकी हक जल लेकर संकब्प कर दिया । 

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञका पालन करना था। “अब आप पदारें ? देवराज इन्द्र अपने साथ विमान 


राजा नरकके मध्यसे होकर जाने छगे । उनके लिये तो वह ३ आगे थे । “आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाला 
मार्ग भी सुखद) शीतल ही था; किंतु चारों ओस्से आती तल हो गयी दै। नस्क्रमें पड़े सभी जीव विमानोंमे बैठ- 
लक्ष-लक्ष जीवोके करुण क्रन्दनकी ध्वनि) भयंकर चीत्कारें; बैठकर खर्ग जा रहे हैं | अब आप भी चलें ।? 


हृदयद्वावक आहें बहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा अत कमा सब पुष्यंदान कर दिया हैं।। हैं अत शो 

दूतों से रु को न्द्न हें ९3 में ० सजाने 

धर्मराजके दूर्तोंसि--“यहाँ कौन क्रन्दन कर रहे हैं कैसे जा सकता हूँ । मैं अकेला ही नरक रूँगा ।” जाने 

धर्मराजके दूतोंनि कहा-- “ये गक पाए | है धर्मराजकी ओर देखा | देवराज यदि भूछ करते हो-र्मी 
अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नस्कॉमें पा रहे हैं ।? निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते । 


धआप स्वर्ग पधारें ! धर्मराजके मुखपर समिति रेत 
आयी | “अपने समस्त पुर्ण्योका दान करके जो मद्दाव्‌ पु 
यहसे उसका आपको मिलना दी घादिये | 

#आप-जैंसे महान्‌ पुण्यात्मा यहसि जा रहे हैं। आपके किया है; उसका फल तो आपको 


चहाँकी दिव्यलोक कै ।१ 
आरीरसे छगी वाड नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला झान्त का ग्रेक आपका है | 
-+--नच््च्च्ऋड ४4४ डीहिकलतणत7 


(लेकिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्‍यों हो गयीं ।? राजाने 


इधर-उधर देखकर पूछा । 
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न संत ज्ञनसपरका एकामभाष 


निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव ओर उनकी 


छोटी बहिन मुक्ताबाई--ये चार बालक--बालुक 


ही थे चारों । सबसे बड़े निश्ृत्तिनाथकी आयु भी 
केबल सोलह वर्षकी थी | ज्ञानेश्वर चोदह वर्षके, 


: सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और गुक्ताबाई 


तो ग्यारहवें वर्षमें पदापण करनेवाली बच्ची थी। 
ये चारों बाठक आलन्दीसे पेद्ल चलकर पेठण 
आये थे | 
यह बाल संतोंकी मंडली--कोई किसीसे कम 
कहने योग्य नहीं | बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो 
साक्षात्‌ निवृत्तिकी मूर्ति थे । वे ही गुरु थे अपने 
छोटे भाइयों और बहिनके | सांसारिक कोई 
अवात्त उनके चित्तको स्पशे ही नहीं करती थी | 
ज्ञानदेव--ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज 
थे । योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणोंमें 
निवास करती थीं | वे ज्ञानकी साक्षत्‌ मूर्ति-- 
अपने तामका अथ वतलाते हुए उन्होंने पेठणसें 
कहा--'मैं सकल आगमका वेत्ता हूँ ।' 
सोपानदेव तो परमाथके सोपान थे जीबोंके 
लिये | सांसारिक आणियोंको भजनमें लगाना, 
उन्हें भगवद्धामका सार्ग सुलस कराना--यह कार्य 
उनका ही था | जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे 
और 'मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा | महाराष्ट्रके 
वारकरी-साहित्यसे तनिक भी जिसका परिचय है, 
पृह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अचतार ही 
जीबोको मुक्त करनेके लिये इआ था | 
परम पावन जन्मजात ये चार बाल संत पेठण 
जाय थ। उन्हें ब्रह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। 
जा लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, 
ने शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी 
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हे--यदि सश्रेष्ठ पुरुष ही मयोदाका पालन 
करें, शास्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित केसे रहे 
संन्यासी पिताने शुरुकी आज्ञासे गृहख-घर 
खीकार कर लिया--वे संन्यासीके बालक थे 
शाखज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे । 

“(इस मैंसेका नाम भी ज्ञानदेव है !! दुष्ट कहे 
नहीं होते ? एक दुष्ट ग्रकृतिके व्यक्तिने पेठेणाः 
ज्ञानदेवकों चिढ़ाते हुए एक मैंसेकी ओर संकट 
किया । 3 आओ 

हां, है हो ता | ज्ञानदेव चढ़ जानेवाले हार 
तो ज्ञानदेव क्यों कहलीते | वें कह रहे थे-- 
भैंसेमें ओर हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप 
तो कर्पित हैं और आत्मतल एक ही है -भेदकी 
कल्पना ही अज्ञान हे !! 

अच्छा, यह बात है? उस दुश्ने भैंसेकी 
पीठपर संठासट कई चाबुक मार दिये | 

यह क्या हुआ १ चाबुक पड़ी भैंसेकी पीठपर 
ओर उसकी चोठके चिह्न--रक्त-जमी काली सादें 
जानेश्वरकी पीठपर उभड़ आयीं। उनमें रक्त 
छलछला आया | 

'सें अज्ञानी हूँ । मुझे क्षमा करें| दुके लिये 
ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेफे अतिरिक्त 
उपाय क्‍या था | 

तुम भी ज्ञानदेव हो | क्षमा कोन किसे 
करेगा ?! ज्ञानेश्शर महाराजकी एकास्ममावना 
अखण्ड थी--'किसीने किसीका अपराध किया 
हो तो क्षमाका बात आवे। सबर्भ एक ही 
पण्डरीनाथ व्यापक हैं |! 

सवव्यापक पण्डरीनाथकों सत्र देखनबाल 
भुुवनवन्ध संत धन्य हैं | 


कवीड्क---- 
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भगति न इंद्री बॉँधा भगति न जोगा साथा। 
भगति न आहार घटाई ये सब॒ करम कहाईं॥ 
भगति न इंद्री साथे भगति न बैराग बंधे । 
भगति न ये सब बेद बड़ाई ॥ 
भगति न मूँड़ मुंड़ाये भगति न माला दिखाये। 
भगति न चरन घधुवाये ये सब गुनी जन कहाईं॥ 
भगति न तो छों जाना आप को आप बखाना | 
जोइ-जोइ. करे सो-सो.. करम-बड़ाई ॥ 
आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई। 
राम मिल्‍यो आपो गुन खोयो रिंघि-सिधि सबे गँवाई ॥ 
कह रैदास छूटी आस सब; तब हरि ताही के पास । 
आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई॥ 
(८) 
केसवे बिकट माया तोर; ताते बिकल गति-मति मोर ॥ 
सुत्रिंग सन करार अहिमुख) ग्रसति सुटल सुभेष | 
निरखि माखी बके ब्याकुल; लोभ कालर देख ॥ 
इंद्रियादिक दुकक्‍्ल दासन;। असंख्यादिक पाप | 
तोहि भजन रघुनाथ अंतर; ताहि त्रास न ताप ॥ 
प्रतिश प्रतिपाल प्रतिज्ञा चिह्ृ) जुग भगति पूरन काम | 
आस तोर भरोस है, रेदास जे जे राम॥ 
(९) 
तुझ चरनारबिंद भेंवर मन | 
पान करत में पायो राम-घन ॥ 
संपति-बिपति पठल माया घन | 
ता में मगन होइ केसे तेरो जन ॥ 
कश भयो जो गत तन छन-छन । 
प्रेम जाइ लौ डरे तेरी निज जन ॥ 
प्रेमरजा ले राखो हृदे धरि 
कह रेंदास छूटिबो कवन परि ॥ 
( १० ) 
२ चित | चेत अचेत काहें; बालक को देख रे। 
जाति ते कोई पद नहिं पहुँचा; रामभगति बिसेख रे ॥ 
ग्वटक्रम सहित जे बिप्र होते; हरिभगति चित दृढ नाहिं रे | 
हरि की कथा सुहाय नाहीं। सुप्च तूले ताहि रे ॥ 
मित्र-शत्रु अजात सब ते; अंतर लावे हेत रे। 
लग वा की कहों जाने, तीन लोक पवेत रे॥ 
अजामील गज गनिका तारी; काटी कुंजर की पास रे। 
ऐसे दुस्‍्मत मक्त किये; तो क्‍यों न तरै गेदास रे ॥ 
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६.१३.) 

जो तुम तोरो राम | में नहिं तोरों । 

तुम से तोरि कबन से जोरों ॥ 
तीरथ-बरत न करों अँदेसा। 

तुम्हे चरन-कम् क भरोसा ॥ 
जहँ-जहँ जाई तुम्हारी पूजा। 

तुम-सा देव और नहीं वृजा ॥ 
मैं अपनों मन हरिसे जोन्यों । 

हरि से जोरि सबन से तोच्यों ॥ 
सब ही पहर तुम्हारी आसा। 

मन-क्रम-बचन कहे रेदासा ॥ 


( १२ ) 
थोथी जनि पछोरों रे कोई | 
जोइ रे पछोरो; जा में नाज-कन होई|) 


थोथी काया) थोथी माया; 


थोथा हरि बिन जनम गँवाया || 
थोथा पंडित; थोथी बानी । 


थोथी हरि ब्रिन सब्रे कहानी || 


- थोथा मंदिर भोग-बिलासा | 


योथी आन देव की आसा | 
साचा सुमिस्न नाम बिसासा | 

मन बच कर्म कहे रैदासा || 

( १३ ) 

का तूँ सोचे; जाग दिवाना | 

झूठी जिउन सत्त करि जाना || 
जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै, 

घय-घर भीतर रहट चलाघै। 
करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा, 

हृदय करीम सभारि छुबेरा ॥ 
जो दिन आवबे सो दुख में जाई; 

कीजें कृच रह्यों सच नाहीं। 
संगि चली है, हम भी चलना; 

दूर गवन) सिर ऊपर मरना || 
जो कुछु बोया। छनिये सोई, हि 

ता में फेर्फार कस होई। 
छाड़िय कर भजें हरि-चरना; 

ताको मिट्रें जनम अर भरना ॥| 


न ४ 6 ््राः गा त्र पी 
4 # खत बच्रन सीतल खथधा करत तापन्रय सास # 





आगे पंथ खरा दे झीनाः ( कक ० 
बॉटि-थार जैसा ट् पैना | रे ४ के 
5 हे तेरी प्रीत गोशछ सों जनि घटे हे 
जिश ऊपर मारग दे तेरा) जे मोकि: लक के 
7 कप कप न्‍ सहगे लड़ 
ध पथरी पंथ संवार सबेरा ॥ हृदय सुमिरन कहूँ, जैन अर 
क्या ते खर्चा क्या ते खाया, चल दरहाल दिवान बुलाया | न्‍ अपनों. हरिक'.. पर राहँ। 
आदिब तो पे लेखा लगी; भीड़ पड़े ते भरिं-भारि देसी ॥| न मर 0 मर्ज 
गनम सिराना। किया पसारा) सूझ्षि परथो चहुँदिसि अँधियारा। राम-ससायन.. रसना. चारँ ॥ 
पाए रेदास अश्यान दिवाना) अजहँ न चेतहु नीफेंद खाना ॥| साधु संगत बिन भाव न ऊपे; पर 
$ 4 ध | किम 
कक भाव-मगति क्‍यों होश तेरी। 


बदत रेदास रघुनाथ सुनु बीनती) 


४रि बिन नहिं कोइ परतीत-पाबन, आनहिं श्यावेरे। 
गुरुपरसताद कृपा करों मेरी ॥ 


८म आपूज्य पूज्य भये हारे ते, नाम अनूपम गावे रे ॥ 


अप्टादस ब्याकरन बखाने। तीन काल पट जीता रे | ( १८ ) 
प्र; भगति अंतरणति नाहीं। ता ते धानुक नीका रे ॥ जो तुम गोगालहि नहीं गेहो | 
न ० न क 5 (5. ० लय सर ले मेँ ल्‍् ५: 
ता ते मढा स्वान का सत्र) दर चरननतच्रत छाबे रे | तो तुम को सुख में दुख उपजे, सुख हि कहाँ ते पेही ॥ 
5:58 जिब ऐ ज ५ प् 99 हर बे 
मुझ सक्त बेंकुंट बरास, जिबत यहाँ जस पाबे रे || माला माय सकर जग डहको झँठों भेख बनैही। 
+े ज 5 टन न फ ि. ०४७ साँचे होइहौ /प जब स ज 

£म अपराधी नीच ब्र जनमे; कुट्टंब लोक करे हाँसी रे । झूँठे ते सोचे तब होइहों; हरिकी सरन जब ऐहोॉ॥ 

कह रेदास राम जपु रसना; कटे जनस की फॉाँसी रे ॥ कनरस बतरस ,और सबे रस झँठहि मूँड डोलेदों। 
(2) जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझ्षि जेही ॥ 


जो जन राम नाम रेंग राते और रंग न मुद्दों । 


चल मन | हरि-चट्सारू पढ़ाऊँ | 
कह रेदास 'सुनो रे झृपानिधि प्रान गये पछितेही ॥ 


गुर की साथी, ग्यान का अच्छर; 


त्रिसरे तो सहज समाधि लगाऊँ || ० 08६3 
प्रेम की पाठी) खुराति की लेखनि; अब्र केसे बट जाए रेट जग] 
७ क्‍ 0.7८. ञ्‌ 4 ल्खाऊँ कि्य । 
| है रो ममों लिखि ऑक ल्खाऊँ ॥ पं तंग लदेत दंग 
० 000 अल ॥ जा की अग्-शंग बास समानी ॥ 
है ह्द्य का शक दिखाऊ ॥ प्रभुजी ( तुम घन) बन हम मोरा | ु 
42020 ओम सो रह कु] जेसे चितवत चंद चकोय ॥ 
| बिन रसना निर्तादिन गुन गाऊ ॥| प्रभुजी | तुम दीपक) हम बाती | 
कई रदास राम भजु भाई) कह जा की जोति बरे दिन गती ॥ 
संत साखि दे बहुरि न आऊं ॥ प्रभुजी ! तुम मोती) हम थागा । 
आओ जैसे सोनहि. मिलत सुहागा ॥ 


प्रभुजी | तुम स्वामी) दस दासा |. 


कहु मन ! रास नाम समारि | े 
ऐसी भक्ति करें *दाता॥ 


साया के अम कहा भूल्यो) जाहुगे कर झारि ॥ 


देखि थीं इहोँ कौन तेरो, सगा खुत नाह नारि | (७) 
८ करिहें; देहिंगे तन जारि ॥ 
तोरि उर्तेंग सब दूरि करिह) देहिं 85 अत ब 
न गये कहो कोन तेरा) देखि सोच- | प्रसुजी | संगति सरन ततिद्दारी | 
प्रान गर्य कहे जगनजीवन गम ग्रगरी ॥ 


2, जीति भाव 

बहुरि येदि कलिकाल नाहीं? जीति भाव हारि | गली-गली को जल यह आयो; 
थो* ऊ | 4 दि्‌ हि 7४६) बढ 

यहु माया सब थोथरी रे! भयाति दिल अतद्ा । सुरसरि जाय... तमाया। 


कह रैदास सत बचन ग़ुरुके) सी जिव तै न बिसारि॥ 


संगत ५. 
खाँति बूँद बे. 

रई. जाई। 
ओही दूँद के मोत। , बजे; 

संगति की  अधिकाई ॥| 
तुम चंदन हम रेंड बापुरे) 

निकट तुम्हारे आसा। 
संगत के परताप महातमः | 

आवबे वास सुबासा॥ 


जाति भी ओछी; करम भी ओछा3 
ओंछा. कसब 


हमारा । 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो हैं) 
कह रेदास. चमारा॥ 
आओ, 


ध्य पे 


जी दिन आवबहिं सो दिन जाहीं। 
करना कूच) रहनु थिरु नाहीं॥ 
मंगु चलत हैं; हम भी चलना। 
दूरि गवनु, सिर ऊपरि मरना॥ 
क्यो तू सोया। जागु अग्राना | 
तें जीवन-जग सचु करि जाना ॥ 
जिने दीया सु रिजकु अँबराबे । 
सभ घट भीतारि हाट 
कि बंदिगी, छॉँड़ि मैं-मेरा | 


ब्५ 
सचलाब 


हिरदे नामु सम्हारि सबेरा 
जय मिरनों, पथु ने सेँवारा | 





सॉँझ्म परी; दह दिसि अँधियार ॥ 


4 रविदास नदान दिवाने ! 
चेतसि नहिं दुनिया फन खाने ॥ 
( २२ ) 


गित सिमरन करों, नेन अबलोकनों, 


खन-वानी सुजपु पूरि गशखों ॥ 


२३६ ' 








»अर्करु करों चरन हिरदे धरीं; 

रसन अमृत रामनाम 
मेरी प्रीति गोबिंद से जनि घड़े; 

में तो मोलि महँगी छई जीव सटे || 
साध-संगति बिना भाव नहिं ऊपजैं, 

भाव ब्रिन भगति नहीं होय तेरी | 
कहे रबिदास: एक बेनती हरि सिंड; 

पैज राखहु राजा राम ! भरी | 


६. ३३) 


सों कहा जाने पीर 


भावी ॥ 


ल्‍्पँ 
रत 


पराई; 
जा के दिल में दरद न आई || 
दुखी दुह्मगिनि होह पियहीना; 
नेह निरति करि सेव न कीना | 
स्थास-प्रेम का पंथ दुह्ढेल्ा 
चलन अकेला, कोइ संग न हेला | 
सुख की सार सुहागिनि जाने; ह 
तन-मन देय अँतर नहिं आने। 
आन सुनाय ओर नहीं भाषै; 
_ रामनरसायन रसना 
खालिक तो दरमंद जगाया; 
बहुत उमेंद; जवाब न पाया । 
कह रेदास कवन गंति मेरी, 
सेवान्बंदंगी न जानूँ तेरी॥ 
3 
दरसन दीजे राम | दरतन दीजे | 9 
दरसन दीजे। ब्रिलेंबच न कीमे | 
दर्सन तोरा जीवन मोरा | बिन दरसन क्यूँ जिवे चकोरा || 
साधों सत गुरु) सब जग चेला | अबके बिद्चुरे मिलन हुह्देला || 
धन-जोबन की फूले आसा | सत-सत -भाषे जन रेदासा ॥ 


जाखे ॥ 


रैदास रात न सोइये। दिवस न करिये खाद | 
अद्दनिसि हरिजी सुमिरिये) छांड़ि सकल प्रतिवाद ॥ 


>---७«#>उऊ उ> उसका: 
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# संत वचन सीतलू'छुघा करत तापत्रय ना # 


री शशादणान क्या काफाम्कपापकन्फ कर कुकम्कम्कमय 








कक कवर > कपल ५२६०] २पकर ज 4 ५. 


संत निपयनिरंजनजी 


( जन्म सं० १६८०, चेंदेरीगाँव ( बुन्देलखण्ड ), देहावसान सं० १७९५ अगहन कृष्णा ११,आयु ११५ वर्ष ।) 


संगत साधुन की करिये, 

ऋपटी लोगन सो डरिये । 
कोन नफा दुरजन की संगत) द्वाय-हाय करि भरिये ॥ 
चानी मघुर सरस मुख ब्रोलत) अवस सुनिय भव तरिये । 
“निरंजन? प्रभ्नु अन्तर निरमछ। हीये भेद बिसरिये | 


इरि के दास कहावत हो; 

मन में कोतुकी आस | 
राम-नाम को परगट बेचे। करत भक्ति को नास ॥ 
माया मोह लोभ नहिं छूटे) चाहत प्रेम प्रकास | 
क्त निरंजन! तब प्रभु रीक्षे, जब मन होत नियास ॥ 


द्ोसी में ब्रिबाद बसे) विद्या ब्रीच बाद बसे; 
भोग माहिं रोग पुनि सेवा मसाहिं हीनता। 

आदर में मान बसे, सुचि मैं गिलान बसे; 
आबन में जान बसे; रूप माहि दीनता ॥ 


भोग में अभोग ओ सँयोग में बियोग बसे। 
पुन्य माहिं बंधन ओ छोमे में अधीव 

(निपटः नवीन ये प्रबीननी सुबीन लीन; 
हरिजू सों प्रीति सब ही सो उदासीना 

सीख्यों है सिछोक ओ कबित्त छंद नाद से 
ज्योतिषको सीख्यी मन रहते गरूर- 

सीख्यों सौदागिरी त्यों बजाजी और रस रीति। 
सीख्यो छाख फेरन ज्यों बह्लो जात पूर 

सीख्यो सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनहू सीखि छीन्हे, 
पिंगल पुरान सीख्यों सीखि भयौ स्‌ः 

सब गुन खान भयौ “निपट” सयानो, हरि 
भजिबों न सीख्यो, सबें सीख्यों गयो धूर 

ऊँट की पूँछ सीं ऊँट बँध्यौ इ॒मि ऊँटन की-सी कतार च 
कौन चलाइ कहो को चली, बलि जैंहै तहाँ कछु फूछ फः 
मे सिगरे सत ताकी यही गति) गाँव को नाव न कौन गए 
ग्यान बिना सुधि नाहिं “निरंजन” जीव न जाने बुरी कि भ 


>+--०हैआ९७-+77 


संत बीरू साहब 


( जन्‍्म-स्कत और जीवनकालका कुछ निश्चित पता लहीं। सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेके निवासी, बावरी साहिब 


शिष्य । जावि्माबनाल अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं झताब्दीका उत्तरार्ड रहा । ) 


हंसा ! रे बाझल मोर याहि घरों) 
करओों में कवनि उपाय | 
मोतिया चुगन हंसा आयल हो) 
पर ५३ | झीलर को बगुला भयो हैः 
3 #ि ] कर्म कीट धरि खाय। 
दया कियो। भव-बंधन छियो छुड़ाय ॥ 


रहल  भुलाय ॥ 





यह संसार सकल है अंधा। मोह-माया लपदा 
ध्वीरू? भक्त हँसा भयी। सुख-सागर 'चल्यो है नह 
आली ! रूपए छागी ली आछे भे 
हियरा मध्य. मीहनि मूरति राखिलो. जतः 
अलूखवान पुरि आसन ध्यान माँझ त्रिषुनि॥# गो 
दरस॒ परम मोहन मुरति देखिलो ही 
क्रोटि अह्मा जाको पारन पार्वे सुर नर मुनिकों ? 


“्वीरूए भक्त केरा मन स्थिर नाहीं में पापी भजितरी कै: 


न--+++5८:डीकडि9* 7 


# त्रिपुनिस्-तिकुटी । 


# यारी साहब # : . 


"- पड जी जी पी लीला +त+ १०६४८०४०५००४ ८*> ५. - 
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ल्‍्जलचतील ध्चलििजिजजल सटटज ले 


श्रीबावरी साहिबा 


( समय अकबरसे पूव, गुरु महात्मा मायानंद, स्थान दिल्ली.) 


बावरी रावरी का कहिये) मन है के पतंग भरे नित भाँवरी | 

भांवरी जानहिं संत छुजान;जिन्हें हरिरूप हिये दरसाव री |) 
सॉवरी सूरत; मोहिनी मूरत, देकर ग्यान अनंत छखाव री । 
खाबरी सोह निहारी प्रभू गति रावरी देग्वि मई मति बावरी ॥ 
जप-माला छापा ति॒क, सरैे न एको काम । 
काचे मन नाचे बूथा, साँचे. राचें. राम ॥ 


मनका फेरत जुग गया; गया न मन का केर | 
कर का मनका छॉडि के; मन का मनका फेर ॥ 
अजपा जाप सकल घट बरते; जो जाने सोदइ पेखा | 
गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, जो पाया सोइ देखा ॥ 
मैं बंदी हों परम तत्व की, जग जानत की भोरी। 





कहतत “बावरी? सुनो हो बीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥ 


यारी साहब 


: . (जन्म वि० संव १७२५७ अनुमानत:, जन्म-स्थान--सम्भवतः दिल्ली, जाति--मुसल्मान, गुरु--बीरू साहब, शरीरान्त--- 


अनुमानतः बि० सं० १७८० ) 
" नेनन आगे देखिये 
तेज-पुंज जगदीस | 
बाहर-मीतर रमि रहयो; 
सो धरि राखो सीस॥ 
आठ पहर निरखत रहो; 
ै हि. सनहुख. सदा हजूर । 
कह यारी, घरहीं मिटे) काहे जाते दूर ॥ 
आतम  नारि सुहागिनी; सुंदर आपु संवारि | 
_पिय मिलित्रे को उठे चली, चौमुख दियना बारि ॥ 





हाँ तो खेलों पिया सँग होरी ) 
दरस-परस पतिबरता पिय की। छब्रि निरखत भद बोरी ॥ 


' सोरद कला सँपूरन “देखों, रबि-ससि भे इक ठौरी। 


जब तें दृष्टि पपो अबिनासी; छागो रूप-ठगौरी | 
रसना रठत रहत निस-बासरः नेन छगो यहि ठौरी। 
कह यारी भक्ती करु हरि की; कोई कहे सो कहो री ॥ 
दिन-दिन प्रीति अधिक मो्हि हरि की । 
काम क्रोध जंजाल भसम भयो) 


बिर-अगिनि छगे धधकी ॥ 
धुकुध॒ुकि घुधुकि सुलगति अतिनिर्मल, 
झिलमिल झिलमिल  झलकी | 


. झरि-झ्षरि परत अँगार अधर यारी) 
चदि अकास जाग्रे सरकी॥ 


++*++-अ. ८८5 


बिरहिनी ) मंदिर दियना आर ॥ 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों) बिन दीपक हेंजियार । 
प्रानपिया मेरे थर आयो) रचि-राचि -सेज सेंबार॥ 
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरंकार । 
गावहु री मिल्लि आरनैंद-मंगल, ध्यारी? मिल्ति के थार॥ 
रसना; राम कहत तें थाको | 
पानी कहें कह प्यास बुझति है, 
प्यास बुझे जदि चाखों॥ 
पुरुष-नास नारी ज्यों जानें, । 
ः जानिलबूजि नहिं. भाखों। 
दृष्टी से सुष्ठी नहिं आधे; 
नाम निरंजन वा को 
गुरुपरताप साधु की. संगति;. हे 
उलटे . दृष्टि जब . ताको॥ 
यारी कहै। सुनो माई संतों, 
बज वेघि -कियों . नाको ॥ 
देख बिचारि हिये अपने नरक 
देह घरों तो कहा बिगरों 
यह मद्ठी का खेल-खिलौना बनो) 
एक भाजन) नाम अनंत घरो है।॥ 
नेक प्रतीति हिये नहिं आवति; 
मर्म भूछो नर अवर करो है। 
गलाइके देखु; | 
यारी? कंचन ऐनको ऐन थरों है | 


भूषन ताहि 


है तक 


७ कं: हे 0 3 
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$# संत चचन सीतल छुघा करत तापत्रय मास # 


लय जे ९० “एल ० अर) समक जा. 
जी जिंऑिजलज जज जल लंड ज जज जल जी जज जज बल: 
3 3लजलडल सील जी जील जी 


संत बुद्या ( बूला ) साहब 


(्‌ आरोखाव बना शिष्य ज्िति (002 वि सं ८ दर ; 

। सा बचा 2067, ; तेकाल ० थे १3 / 4 ५ क्र न दी तब ज््‌ श्र भर र्क्ुः अ् टाई ञी 
हक ३। दी प्रलू सांग सबड 7 ग्र नर्स ब ० ६७४०० स ६८२५ के बीः प। जन्मशान-भअरकुश गांव, जि ने गाजर 
“नंद, तने पुर ४7.२4 । न सर सतर्स--जन्य- कि 9 सठ 4 ६८१५९ | मृत्यु वि रस ० “जद द्व्। आयु छछ चर ॥ ) 


( प्रषक--श्वीवलरामजी शालतरी ) 


माई के नाम की बलि जायें । 
सुमिर्त नाम बहुत सुस्त पायो: 
अंत कतई नहिं ठव्व॥ 
गाम बिना मन खान-मैंजारी, 
घग्घर चित छे नावें। 
बिग दरसन-परसन मन केसे) 
ब्यों. छूछे को गायं॥ 
दूँढों। तब पाबे मन ठावें। 





प्रबन मभानी हिरदे 
जन बुला ब्ोलहिं कर जेोरें; सतगुरू चरन समा || 


श्रन कुल्बती जिन जानल अपना नाई ॥ 
ज्ेकरे हेतू ये जग छोड़यो। नो दहई करेसन बाट | 
मैन-दिवस छव लाइ रहो है। हृदय निर्देरत वाट 
साध-संगति मिलि बड़ा बॉचछ) सवजल उतरब पार | 
अब की गवने बहुरि नहिं अवने) परखि-परखि टर्कसार ॥ 
मेरे; वेड़ा दिहल ठखाव। 


बारीदास परम गुदझ 

जन बुला चरनन बलिहारी आनेद मंगल गाय ॥ 
साची भक्ति गुपाल्ल की मेरी. सन... मानों । 
सनसा वाच्य.. करमेनाई झुत संत. खुजाना ॥ 
दगत छुंजा. है. रहो) बहिरा अरु कीना।. 
राम नाम से खेल है; दीन तने दीनता॥ ह 
भक्ति, हेतु रह छोड़िये तजि गर्ज-मुमाना । 


५४१ 


ज्ने बुला पांयों वाक है सुमिरों भगवाना ॥ 
स्रान चकोर मानों चंद | 
निरखि दहुँ दिसि हरि आनो। होत॑ जोब अनंद ॥ 
जस उदित उजल सीप बरसे) नेन हूँ शरि अग। 
जे  च्से 2> ज् 
होत अगम अग्राध सीमा; मी # बरनि ने जावे ॥ 


जग आस वास निरास कीन्‍्ही। लीत्दी प्रेम निचोव | 
नाम निर्मल जोय ॥ 


पिंयत रुचि-रुचि दास बरछा। 
अब की बार मो मै होहु दयाल । रोम रोम जन होई निहाल ॥| 
जन बिंनने आदी पहचार। तुख्हेरें चरनपर आता बार॥ 
तुम तौ राम हु. निर्गुन सार। मौरेहिय महँ तुम आधार ॥ 
दम बितु जीवन कौने काज। बासवार मोकों जावे छाज ॥ 


सतुगुरु चरनन साज समाज" बुल्ला माँगे भक्तों 
है मन ! करू गोबिंद से ग्रीत । 
बीच मैदान में देंदयो, छोहद नगाशा 
खबन सुनि ले नाद प्रभु की) नेन. दरसन 
अचल अमर अछेल प्रमुजीः देख ही कोउ 
भाव सरँग तू मक्ति करि छे, प्रेम से छ 
सुरति से तू बेर बाँधों, मुछझक तीनों 
अधम अधीन अजाति बुला) नाम से छुव 
अर्थ घर्म अरू काम मोछहिं, आपने. पद्र 
एके ब्रह्म सकल माँ अदई | काम-क्रोष से भरमत 
कराम-क्ोघ है जम की फाँसी | मरि-मरिजिव भरमें थे 
लत चरासी मरस गँवाया | मालुष जनम बहुरि के 
मानुष जनम दुलभ रे माई | कद बुला वाद जय' 
आली आजु कि रैन प्रीति मन भाव ॥ 
गाय बजावत हँसत हँसावतः सब रस छेय मे 
जनबुल्ल हरि-चरन मनाये; निरखि सुरति गति आपु ; 
हरि हम देख्यों नेनन बीच । तदोँ बसंत धमारि व 
आदि अंत मधि बन्यों बनाय | निरशुन-सरणुन दोनों 
चीस्देब तिन्दू को लियो छगाय । अनबूझो रदियो मूह 
सुन्न मबन मन रहो समाय | तहँ ऊठत लहरि अत 
जगमग-जगमग हें अंजोर | जन चुछी है सेवक 
कोटि झछे अब स्यान हिये नहिं आया 
राम नाम को ध्यान घरों मन छादवा 
बिना ध्यान नहिं मुक्ति क्‍्छि. पछिताइया 
बु्ला द्ुदय ब्िचारि राम शुन सीश्या 


जिबन हमार सुफछ भो हो? सइयों. सुतल 
एक पलक नहिँ ब्रिछुरे दो? साँट मोर नि 
पुलकि-पुलकि रति मानल दीं; जानल परत 
मन परवना सेजासन हों) तिखेगी 

दस बन तदयों व्रिराजछ हों) छिहाद ग्पूः 


सुरति निरति ले जाइब हो) पादम रे 
वहरि ने कह जग आइव हों। गाईव निगुन 7 


*# गुलाल साहब # 


पर 


ह 
घ 


! 
(3 








जन बुछा घर छाइब हो; बारव तहँ जोति। 
अनहृद डंक बजाइब हो) हानि कबहूँ न होति॥ 
भाई इक साई जग-न्यारा है । 
सो मुझ में, में वाही माहीं; ज्यों जल मद्धे तारा है॥ 
वा के रूप रेख काया नहिं; बिना सीस बिसताय है। 
अगम अपार अमर अविनासी) सो संतन का प्यारा है ॥ 
अनत कल्य जाके लछहरिउठतुहै। परम तत्त निरकारा है | 
जन बुला ब्रह्मशान बोलतु है, सतगुरु शब्द अधारा है॥ 
या विधि करहु आपुष्दि पार ।. 
जत मीन जल की प्रीति जाने देखु आपु विचार ॥ 
जस सीप रहत समुद्र माँहीं, गहत नाहिन वार । 
वा की सुरत अकास छागी; खाति बूँद अधार ॥ 
चकोर चाँद सों दृष्टि छखें; अहार करत अआगार | 
दहत नाहिन पान कीन्हें; अधिक होत उजार || 


कीट भूँग की रहनि जानो; जाति-पाँति गँवाय। 
बरन-अबरन एक मिलि भे। निरकार समाय ॥ 
दास बुला आस निरखहिं राम-चरन अपार | 
देहु दरसनः मुक्ति परसन। आवा-गबन निवार ॥ 


आठ  पहर चौंसठ 
नहिं. जानों कोनी 
आठ पहर चौंसठ 


घरी, जन बुला घर ध्यान | 
घरी, आइ मिलें भगवान | 
घरी; भरो पियाला प्रेम | 
बुला कहे बिचारि के) इहै हमारो नेम ॥ 
जग आये जग जागिये; पगिये हरि के नाम | 
बुछा? कहे विचारि के; छोड़ि देहु तन-धाम ॥ 
बोलत-डोलत हँसि खेलत, आपुद्धि करत कलोछ। 
अरज करो ब्रिन दाम ही) शबुलहिं! छीजे मोल ॥ 
ना वह ढूटे ना वह फूटे, ना कवहीं कुम्हिलय । 
सर्व कला गुन आगरो; मो पैं बरनिन जाय || 


>---+>च्चाचश्लल लग 


जगजीवन साहब 


( जन्म-संवत्‌ १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाराबंकी जिला ), जाति---चंदेल क्षत्रिय। शरीरान्त वि० स॑० १८१८ कोय्वा, 


वारावंकी जिला ) 
मैं-तेँ गाफिल होहु नहिं; भ्मुझि के सुद्ध सैंभार | 
जौने घर तें आयहू, तहेँ का करेंहु बिचार॥ 
इहाँ तो कोऊ रहे नहिं। जो-जो धरिहे देंह। 
अंत काल दुख पाइहों) नाम तें करहु सनेह ॥ 
तु आसा सब झूठ ही; संग साथी नहिं कोय। 
केड केहू .न उबारही, जेहि पर होय सो होय ॥ 
सेत समरथ तें राखि मन) करिय जगत को काम | 
जगजीवन यह मंत्र हैं; सदा सुक्ख-बिसराम ॥ 
कहवोँ ते चलि आयहू), कहाँ रद्दा अस्थान | 


सो सुधि बिसरि गई तोहिं, अब कस भयसि हेवान || 
अबहूँ समुझे के देहु तैं। तज्ु॒हंकार-गुमान । 
यहि परिहरि सब जाइ है, होइ अंत नुकसान || 
दीन लीन रहु निमुदिना। और सबबंतौ त्यागु | 
अंतर बासा किये रहु) महा हितू तें वागु ॥ 
काया नगर सोहाबना) सुख तब हीं पै होय। 
रमत रहे तेहिं भीतरे, दुख नहीं ब्यापै कोय ॥ 
मत मंडल कोड थिर नहीं; आवा सो चढि जाय | 
गाफिल हरे फंदा परचों) जहेँ तहेँ गयो बिलाय ॥| 





गुठाल साहब 


( सप्रसिद्ध संत बुछ्ा साहवके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के लगभग । जन्म-स्थान ताडका वसहरि ( जिला गाजीपुर )के 
रन्तगंत भुककुड गाँव । जाति--श्षत्रिय | शरीरान्त अनुमानत: वि० सं० १८१६५ किसीके मतसे १८५० के लगभग | ) 


तुम जात न जान गँवारा हो | 
को तुम आहु, कहाँ तें आयो, झठो करत पसारा हो ॥ 
मारी के बुंद पिंड के रचना) ता मैं प्रान प्रियारा हो । 
झम छहरि में मोह को धारा; सिर्जनहार बिसारा हो ॥ 
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम घरम आचारा हो। 


सं० बा० आँ० २९--- 


सपनेहँ साहब सुधि नहिं जात्यौ ? जमझुत देत पछारा हो || 
उल्य्यो जीव बह्म में मेल्यो) पॉच-पचिस घरि मारा हो । 
कहें गुछाल साधु में गनती; मनुवा भइछ हमारा हो | 


राम मोर पुंजिया।राम मोर घना | निस-बासर छागलू रहु मना ॥ 
आठ पहर तह सुरति निहारी | जस वालक पाले महत्ारी ॥ 


सन न वजन क्‍अिवअनललल 3 


जि 


# संत बचन सीतल्‍रू सुधा करत तापच्रय नास # 





घन सुत् लह्मी रहो छोमाय | गर्भ मूल सब चल्यो गेवाय ॥ 
ब्रहुत जतन भेख रच्यो बनाय । बिन हरि-भजन इँदोरन पाय ॥ 
द्दू तुरक सब्र ययल बहाय। चौरासी में रहें छिपटाय | 
कह गुलाल सतगुझ बलिहारी । जाति-पाति अब छुटल हमारी ॥ 
मुढुहु रे निफल दिन जाय । मानुप्र-जन्म बहुरि नहिं पाय | 
कोई कासी कोइ प्राग सहाय । पॉच चोर धर छुटहिं बनाव ॥| 
करि अस्तान राखहिं सन आसा | फिरि-फिरि नरक कुंडसें बासा || 
खोजो आप चिंते के ग्याना | सतगुरु सत्त बचन परवाना ॥ 
समय गये पाछे पछिताव | कहें गुलालू जात है दाव॥ 


जो पे कोड चरन-कमछ चित छावे | 
तबहीं के कर्म के फंदा। जमदुत निकट ने आबे ॥ 
पॉच-पचिस सुनि यकित भये हैं) तिरशुन-ताप मिटावे । 
सतमुरु-क्ृपा परम पद पावै। फिर नहिं भव-जल घाबे ॥ 
हर दम नाम उठत है कसरी। संतन मिलि-जुलि पावे । 
मगन भयो। खुख-हुख नहं व्यापे। अनहृंद ढोल बजावे ॥ 
घरनं-प्रताप कहाँ छंगि बरनों। मो मन उर्क्तित आवे | 
कहें. गुलाल हम नाम-मिखारी। चस्‍्नन में वर पावे ॥ 


तन में रस और कित जाय। घर बैठक भेटरू रघुराव ॥ 
जओोमि-जती बहु मेख बनायें । आपन मनु नहिं समुझावें ॥ 
पूजहिं पत्थल) जल को ध्यान । खोजत धूरहिं कहत पिसान ॥ 
आसा-तृल्ला करें न थीर | ढुबिधा मारते फिरत सरीर ॥ 
लोक पुजावहिं घर-घर धाय । दोज् कारन मिस्त गैंवाय ॥ 
घुर नर नाग मठुष ओऔतार | बिनु दरि-मजन न पावहि पार ॥ 
कारन ये मै रहत सुलाव । वातें फिर-फिर नरक सम ॥ 
अब की बेर जो जानहु भाई | अवधि बिते कछु हाथ न आई ॥ 


कह गुलाल नतो जमपुर धाम | सदा इसद निज जानहु राम ॥ 


नाहक गये करें हो अंतहिः खाक में मिलि जायगा ॥ 
दिना चारि को रंग कुसुम है; मैं-में करें दिन जावगां । 
बालु के मंदिल ढहत बार नहिं; फिर पाछे पछितयिका ॥ 
शसि-रिं मंदिल कनक बनायें वा पर कियो है अवासा । 
धर में चोर रैंनि-दिनि मूसहिं? कहे कहाँ है बाधा ॥ 
पहिरि पटंबर भी छाढ़िछा) अनन्‍्यो छेल मद माता । 
तैत्री चक्र फिरे सिर ऊंपरः छिन में करे निपाता ॥ 
मेकु धीर नहिं धरव बाबरे; ठौर-ठौर चित जाते | 
देवहर पूजत तीर्थ नेम ब्रत। फीकेट को रँग राते ॥ 
का से कहूँ? कोड संग मे साथी) खलक उवे हैेएना । 
कहे गुलाल संतपुर-बासी। जम जीतो हैं दिवाना ॥ 
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का हे सहज वाम ब्योपार; छोड़ि सकल ब्योह्र || 
"ुवासर दिन-रेन ढहु है, नेक न धरत करार। 
धंधा घोल रत लपदानों। श्रमत फिश्त संतार ॥ 
मात पिता चुत बंधू नारी; कुल कुदख प्रिवार। 
माया-फॉधि बाँबि संत डबहु) छिन में होहु संबार ॥ 
हरि की भक्ति करी नहिं कबहीं। संत-बचत आंगार | 
करिं हँकार मक््यात्र सुछानो, जन्म गयो जरि छार ॥ 
अनुभव घर के घुधियों न जानत; का सो कहूँ रैंबार । 
कहै गुछाछ सबैं नर गाफिल कौन उतारे पार॥ 
छागो रँय झुठों खेल बनाया । 
जहेँ लि ताको सबै पसारा। मिथ्या है यह काया ॥ 
मोर-तोर छूटत नहिं कबहीं। काम क्रोध अदू मायो। 
आतम राम नहीं पढदिचानतः भोंदू जन्म गँवाया ॥ 
नेम के आस घरत नर मूढ॒हु। चढ़त चंरख दिन जाया | 
घुसत-घुसत कहिं पार नपावै) का लें आया का ले जाया ॥ 
साध-सँगति कीनहें नहिं कबहीं) साहब प्रीति न लगा । 
कहेँ गुलाल यह अवसर बीते। हाथ कहूँ नहिं. आया ॥ 


अमि-अंतर ही ले छाव मन! 

ना दौ जत्म-जन्म जहड्वाई हो ॥ 
घम दाए सुत देखि के कोहि बोराई हो। 
काक अचानक भारिदे; को संग ने जाई हो ॥ 
धीरज धरि संतोप्र करे) सुर्वबचन सहाई ही। 
पद्‌ पंकज अंबुज करू नवका) भवसागर तरि जाई हो ॥ 
अनेक बार कहि-कदि के हारो। कहे लग कहीं बुशाई हो । 
जन गुलाल अनुमौ पद पायी! छुटलिं सकल दुतियाई ही ॥ 

संतों नारि सो प्रीति न छावे | 
प्रीति जो लाबे। आपु ढगाबे) मेल बहुत को गाव ॥ 
शुरू को वचन दब है छाबे। पॉँची इंडी जार। 
पनहिं. जीति। माया बरस करिके। काम कोष को गोरे ॥ 
लोभ मोह ममता को त्यागेः एुल्ला जीवि निवार | 
सील-केंतोप सो आधन मड़ि। निशदिन सल्द विचार ॥ 
जीव दया करे आए संभारे) साध सेंगति चित छत । 
कह गुलाल सत-धुर् बलिहारी) यद्ठरि ने मवेजड आये ॥| 


अधम 

पस्मत फिरे. आद 
अपनी कहा करतु हैं संवही) 
घुरविनिया छोडव नं कबही 





मन | जानत नहीं सम | 

हूँ. जाम 
पवत 78 आराम 
हो भोर भा गा ॥ 


प्र 


डा 


है 


# गुलाल साहब ह श२७ 








ऊड़त रहत बिना पर जामे; त्यागि कनक ले ताम | 
नीक बस्तु के निकट न छागे, भरत है झोरी खाम ॥ 
अब की बार कहा करु मेरो; छोड़ो अपनी हाम ) 
कह गुलाल तोहिंजियत न छोड़ों, खात दोहाई राम ॥ 


राम राम राम नाम सोई गुन गावे। 
कप 2 

आपु मारि पवन जारि। गगना गरजावे ॥ 
रे ० ० 3 

अतिही आनंद-कंद.. बानिदूँ सुनाव । 
बे न ० प 

सतगुरु जब दया जानि प्रेम हूं छगाबे॥ 


अगम जोति झरत मोति, झिलमिल झरि लावे। 
चित चकोर निरखि जोति आपु में समाबे॥ 
काम क्रोध लोम सोह तन सन बिसरावे । 
सोइ सुधित घीर सोइ फकीर सोइ कहाबे ॥ 
जाति मान कुछ के कान गरब हूँ गँवावै | 
कह गुलाठ सोई संत आपुही कहावे॥ 


राम चरन चित अटको । 
सहज सरूप भेख जब कीन्हो) प्रेमछगन हिय लटकों ॥ 


“ छागि लगन हिय निरखि-निरखि छबि,सुधि बुधि बिसरी अटके नयन 


उठत यगुंज नभ गरजि दसहुँ दिसि; निस्झर झरत रतन ॥ 
भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी | 
कह शुलाल मेरे यही छूगन है; उलछ॒दि गयो जेसे नयनी ॥ 


हों। अनाथ चरनन लपटानों । 
पंथ और दिस सूझत नाहीं) छोड़ो तो फिरों भ्रुलानो ॥ 
जासु चरन सुर नर मुनि सेवहिं, कहा बरनि मुख करों बयानो । 
हों ती पतित तुम पतितपावन) गति औगति एको नहिं जानो ॥ 
आठों पहर निस्त घुनि होवे उठत गुंज चहुँ दिसा समानो । 
क्रि-झरि परत अगार नैन मरि; पियत ब्रह्म रुचि अमी अधानो 
बिगस्पो कमल चरन पायो जब) यह मत संतन के मन मानो । 
जना गुलाल नाम घन पायो, निरुखत रूप भयो है दिवानो ॥ 

तुम्हरी मोरे साहब ! क्‍या लाऊँ सेवा । 


अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा॥ 
सुर नर मुनि दुखिया देखों, सुखिया नहिं केवा | 


डंक मारि जम छुटत है, छुटि करत कलेवा ॥ 
अपने-अपने ,ख्याल में सुखिया सब कोई । 
मूल मंत्र नहिं जानहीं। दुखिया में रोई॥ 


अबकि बार प्रभु बीनती सुनिये दे काना | 
जन गुल बड़ दूखिया दीजे भक्ती दाना॥ 


ख्ल्ल्य््च्य्य्य्य््ल्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य््य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य््य्य्य्प्य्य्प्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्स््य्स्य्म्ज्ज- 


प्रभुजी । बरषा प्रेम निहारो । 
ऊठत-बैठत छिन नहिं बीतत याही रीत तुम्हारों ॥ 
समय होय भा असमय होबे। भरत न छागत बारो | 
जैसे प्रीति किसान खेत सों। तेंसो है जन प्यारों ॥ 
भक्तबछल है. बान तिहारो; शुन-ओगुन न बिचारो | 
जहूँ जहँ जावे नाम शुन गावत। जम को सोच निवारों ॥ 
सोवत-जागत सरन घरम यह पुलकित मनहि विचारों । 
कह गुलल तुम ऐसो साहब; देखत न्यारो-न्यारो ॥ 


प्रसु को तन मन घन सब दीजे। 
रैन-दिवत चित अनत न जावे नाम पदारथ पीजे 
जब तें प्रीति लगी चरनन सों; जग-संगत नहिं कीजे | 
दीन-दयालछ कृपाल दया-निध; जो आपन करि लीजे॥ 
दूँढत-फिरत जहाँ-तहेँ जग मों काहू बोध न कीजे | 
प्रभु के कृपा औ संत बचन छे) हिरदे में लिख लीजे ॥ 
कह बरनों; बरनत नहिं आवे, दिल-चरबी न पसीजै | 
कह गुलाल याही बर माँगों; संत चरन मोहिं दीजे॥ 


| 


माया-मोह के साथ सदा नर सोइया। 
आखिर खाक निदानः सत्त नहिं जोइया |) 
* बिना नाम नहिं मुक्ति; अंध सब खोइया।| 
कह गुछाल संत लोग, गाफिल सब रोइया | 


राम भजहु लछव छाइ) प्रेम पद पाइया। 
सफल-मनोरथ होय) सत्त शुन गाइया॥ 
संत-साध सों नेह, न काहु सताइया। 
कह गुछाल हरि-नाम तबहिं नर पाइया ॥ 


झूँठि लगन नर ख्याल सबे कोइ धाइया। 
हर दस माया सों रीति, सत्त नहिं आइया॥ 
बहत-फिरत हर रोज) कार घरि खाइया। 
कह गुलाक नर अंधः घोख लपटाइया ॥ 


खोलि देखु नर आँख) अंध का सोइया। 
दिन-दिन होतु है छीन; अंत फिर रौश्या ॥ 
इक करहु हरि-नामः कर्म सब खोइया। 
कह गुलाू नर सत्त+) पाक तब होइया॥ 
केवल प्रभु को जानि के इलिमि लखाइया। 
पार होइ तब जीव, काल नहिं खाइया॥) 
नेम करहु नर आप) दोजख नहिं घाइया। 
कह गुरूल मन पाक) तबहिं नर पाइया ॥ 





श्श्ट : सं 
के संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास 
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३ के नाम मौकास नं करत नर» जो चित छागे रास नाम अस। 
त संसार चहूँ ओर धाया। तृधावंत जल पियत अनँद अति; 
करत संताप सब पाप सिरपर छिये७ थकलदि गाँव मिलते है जौन जत॥ 


निर्धन घन सुत बॉझ बसत चित + 
संपति बढ़त न घटत जौन अस | 
करत है कपट सॉँच करिं मानत; 


साध ओऔ संत नहिं नेह लछाया।॥ 
बॉधिहि कार जंजाल जम जाल में 


रत नहिं. चेत। सब सुधि हेराया | होत 

कं < मंगन 

कहे गुल्छः जो नाम को जानिहै। ' बस कि दे हक हा सजी 

)। हन सं ल आंत 

जीतिहेू काल सोइ ग्यान पाया॥ ३ हे 0 

हर सर्व भूत पर करत दया रस। 

मोहिं,. नाथ मिलावबहु कोने झुना+ आनंद उदित अगम गति ग्यानी; 
ब् तब्रिद्े 

प्रभु क्रि लीज॑. अपनो जना । कनाथ पति काहे ने होश बस॥ 

दुख सुख संपति जीव को छागी $ सतगुरुप्रीति परम तत सतनन्‍मत 5 

अंत कांल बासि सात जना || बिसल बिसल बानी मेँ रहत लस। 

यह मन चंचछ चोर. अन्याई $ कह गुलाछ मिल संत-सिरोमन 

काहे करत कछु करत कबन कंस ॥। 


भक्ति न आवबवत एक. किना | 


क्र्पा कियो प्रभु दृष्टि निहास्थों सोई दिन छेखे जा दिन संत-मिलछाय । 


संत के चरन-कमल की महिमा) भोरे बूते बरनि न जाहि ॥ 


सब थकि छाग्रि रह कोना॥ 
अमर मोर पियः उपजे न बिनसे $ जल तरंग जल ही तें उपजे, फिर जल माहिं समाहि | 
पुलकि-पुछूकि मिलि के गवना। हरि में साध) साध में हरि है; साध से अंतर नाहिं॥ 
कह गुछझाठ हम भये सोहागिनि ब्रह्मा बिस्‍नु महेस साथ सँग) पाछे छागे . जाहिं। 
अब नहिं. अवना नहिं. जबना ॥ दास गुलाल साध की संगति) नीच परम पद पाहिं॥ 
>----००१०६००---- 
संत दूलनदासजी 


( जन्म-संवत---१७१७ वि०) जन्म-स्थान---समेसी ग्राम ( जिला रूखनऊ )) जाति--क्षत्रिय; जंगजीवन साहबके शि्य। 


शरीरान्त से० १८३५ वि० ) 
छः च्षे 
तहँ सत साहिब अल्ख रूप वे 


नाम सुमिर मन मुरुख अनारी | 
छिन-छिन आयू घटत जातु है! जन दूलन करू दरत दिदारी॥ 
समुझि गहहु सत-डोरि समारी ॥ रहु मन नाम की डोरि हँभारे ! 
यह जीवन खुबने को डेखा) धृग जीवन नर | नाम-भजन विनु) सब गुन वृथा तुम्दरे॥...॥] 
का भूछसि झठी संसारी। पाँच-पचीसों के मद माते) निस-दिन सॉझ-सकार । 
अंतकाल कोइ काम न अइहै) बंदी-छोर नाम-सुमिरन विद) जनन्‍्म-परदासथ ट्टरे 
गत आर अजहूँ चेत करु द्वेत नाम तें) गज-गनिका जिन्‍्द तारे । 
दिवस चाोरि को जगत-सगाई; लि पाम रह कल है; मैंटहु गगन दवा 
आज जाम गा यहि कलिकालउपाई अबर नहिं। बनिदे नाम पुकार । । 
रसना सत्त नास रटि लावहुः फजीवर्म सो के! व्यस्त हे दि हटाओ 
उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी ॥ यह नइया डगमगि नाम बिना | छाइ ले सत नाम सटना ॥ 
नाम कि डोरि पोढ़ि घरनी घरु। बल भौजल अगम बना | आई जरूर पार वरसा ॥ 


उल्टि पवन चढ़ गगन अठारी । 
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मैं निगुनी; गुन एकौ नाहीं। माँझ धार नहिं को अपना॥ 
दिहेद सीस सतगुर चरना । नाम अधार है दुलन जना॥ 
रहु तोईं राम-राम रट छाई | 
जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुइ$ जौनी विधि रंटि जाई ॥ 
राम-राम तुम रटह्ुु निरंतरः खोज न जतन उपाई। 
जानि परत मोहिं भजन पंथ की; यहो अरूझनि भाई ॥ 
ब्राल्मीकि उलठा जप कीन्हेउ, भयो सिद्ध सिधि पाई। 
छुबवा पढ़ावत गनिका तारी। देख नाम्प्मुताई ॥ 
दूलनदास तू राम नाम रढु) सकल सबे बिसराई। 
सतगुरु साई जगजीवन के; रहु चरनन लपठाई ॥ 


मन वहि नाम कौ घुनि छा । 
रु निरंतर नाम केवठ, अवर सब बिसराउ ॥ 
साधि सूरत आपनो, करि सुवा सिखर चढ़ाउ । 
पोषि प्रेम प्रतीत. तें। कहिं राम नाम पढ़ा ॥ 
नामही अनुशगु निम्ु-दिन) नाम के शुन गाउ। 
बनी तो का अबहिं; आगे और बनी बनाउ ॥| 
जगजिवन सतगुरु-बचन साचे। साच मन माँ छाड । 
करु बास दूलनदास सत माँ$ फिरि न यदि जग आउ ॥ 


जब गज अरध नाम गुहरायो । 
जब लरूगि आबे दूसर अच्छर) तब लग आपुह्ि घायो ॥ 
पायँ पियादे भें करनामय, गरुड़ासन  बिसरायों | 
धाय गजंद गोद प्रभु लीन्हो, आपनि भक्ति दिढ़ायो ॥ 
मीरा को ब्रिष अमृत कीन्हो। बिसलूू सुजस जग छायो | 
नामदेव हित कारन प्रभु तुम) मिर्तक गाय जियायो ॥ 
भक्तहेत तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमहिं सदा यह भागों । 
बलि-ब॒लि दूलतदास नाम की) नामहिं ते चित छायो ॥ 


द्रुपदी राम झस्न कहि टेरी | 
सुनत द्वारिका तें उठि धायो। जानि आपनी चेरी ॥ 
रही राज) पछितात दुसासन; अंबर छाग्यो देरी। 
हरि-लीछा अवल्लोकि चकित चित, सकल समा भुईं हेरी ॥ 
हरि रखबार सामस्थ जा के; मूल अचल तेहि केरी। 
कबहुँ न लागति ताति बाव तेहि, फिरत सुदरसन फेरी ॥ 
अब मोहि आसा नाम सरन की? सीस चरन दियो तेरी । 
दूलनदास के साई जगजीवन। इतनी बिनती मेरी ॥ 
तू कादे को जग में आया; जो पै नाम से प्रीति न लाया रे ॥ 
दृप्ना काम सवाद घनेरे; मन से नहिं बिसराया। 
भोग बिलास आस निस-बासर) इत-उत चित भरमायारे ॥ 


त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मेठ, सुरत नहीं अन्दबाया । 
दुर्भति करस | मेल सब मन के) सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे || 
कहूँ से आये; कहूँ को जेहे; अंत खोज नहिं पाया | 
उपजि-उपजि के बिनसि गये सब) काल सबे जग खायारे ॥| 
कर सतसंग आपने अंतर, तजि तन मोह ओ माया | 
जन दूलन बलि-बलि सतगुरु के, जिन मोहिं अलख लखाया रे॥ 


प्रानी | जय ले तू सतनाम ॥| 
मात पिता सुत कुठुम कबीला, यह नहिं आये काम ) 
सब अपने ख्ारथ के संगी; संग न चले छदाम || 
देना-छेना जो कुछ होवे। करि के अपना काम | 
आगे हाटनबजार न पावै) कोइ नहिं पावै आम | 
काम क्रोध मद छोम मोह ने; आन बिछाया दाम | 
क्यों मतवारा भया बाबरे। भजन करो निःकाम || 
यह नर-देही हाथ न आबे) चलछ तू अपने, धाम । 
अब की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम | 

जग में जे दिन है जिंदगानी | 
छाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥ 
या देही का कौन भरोसा; उमसा माठा पानी। 
उपजत-मिट्तबार नहिं छागत, क्‍या मगरूर गुमानी ॥ 
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी | 
आजभलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी || 
काहु के हाथ साथ कछु नाहीं; दुनिया है हैरानी | 
दुलनदास बरिख्वास भजन करु) यहि है नाम निसानी ॥ 


तैं सम राम भज्णञ राम रे। राम गरीब-निवाज हो || 


“ राम कहे सुख पाइहो, सुफछ होइ सब काज | 


परस॒ सनेही रामजी) रामहिं जन की लाज हो ॥ 
जनम दीन्ह है रामजी; राम करत प्रतिपाल | 
राम-गम रट लाव रे) रामहिं दीनदयाल हो ॥ 
मात पिता गुरु रामजी, रासहिं जिन बिसराव | 
रहो भरोसे राम के) रामहिं से चित चाबहो )| 
घर-बन निसु-दिन रामजी; भक्तन के रखवार । 
दुखिया दूलनदात को रे। राम छगईहं पार हो ॥ 


राम राम रटु राम राम सुनु) मनुवाँ सुवा सलोना रे ॥ 

तन हरियाले।; बदन सुलाले, बोल अमोलर सुहौना रे ] 

सत्त तंत्र अरु सिद्ध मंत्र पढ़॥ सोई मृतक-जियौना रे | 

सुबचन तेरे भौजल बेरे। आबागवन-मिटौना रे। 
शः 

दुलनदासके साई जगजीवन) चरन-सनेह इढौना रे ॥ 
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मन | रामभजन रहु राजी रे ॥ 
दुनिर्या-दीलत काम न अइहै। मति भूलहु गज बाजी रे | 
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं। काह करे जम पाजीरे | 
तन-मन मगन रहो तिथि साथो, अमर-लोक सुधि साजीरे | 
दुलनदास के साई जगजीवनः दरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥ 
साई हो गरीब निवाज ॥ 
देखि तुम्हें धिन छागत नाहीं। अपने सेवक के साज। 
मोदि अत निल्ज न यदि जग को ऊ) तुम ऐसे प्रभु छाज जहाज) 
और कदछू हम चादित नाहीं; तुम्हरे नाम चरन तें काज | 
दूलनदास गरीब निवाजहु) साईं जगजीवन महराज |) 
साईं तेरे कारन नेना भये बेरागी | 
तेरा सत दरसन चहांँ; कछु और न माँगी ॥ 
निसु बासर तेरे नाम की; अंतर घुनि जागी। 
फेरतः हों माछा मनों) अँसुबन झारि छागी॥ 
पलक तजी इत थक्ति तें; मन माया त्यागी। 
हृष्टि सदा सत सनमुखीः दरसन अनुरागी ॥ 
मदसाते. राते.. मनीं3 दाधे बिरद आगी। 
मिल प्रभु॒दूलनदास के। कर परम सुभागी ॥ 
साईं सुनहु ब्रिंनती मोरि ॥ 
बरुधि बछ सकल डपायहीन मैं 
पायन परों दोऊ कर जोरि। 
इत-उत कहूँ जाइ न मन॒वो। 
छागि रहै चरनन माँ डोरि॥ 
राखहु दासहिं. पास आपने; 
कसा को सकिहे तोरि। - 
आपन जानि के मेटहु मेरे) 
औगुन सब क्रम भरम खोरि ॥ 


केवल एक हितू तुम मेरे; 
दुनिया भरि. लाख करोरि। 


दुलनदास के साई जगजीवनः 
माँगा सत दरस निहोरि॥ 

साईं-भजन ना करि जाई | 
पँच तसकर संग लगे; मोहिं हटकत चाइ ॥ 
चहत मन सतसंग करनो) अधर बठि ह न॒पाइ। 
चढत उतरत रहत छिन छिन नाहिं तह ठहराइ ॥ 
कठिन फाँसी अहै जंग कीः लियो सबहि बच्चाई । 
वास मन सनि नैन निकटहिं) सत्य गयो सुलाइ ॥ 


जगजिवन सतगुरु करहु दाया। चरन मन लपटठाइ | 
नहिं. अलगाइ ॥ 








भक्तन नाम चरन धुनि छाई। 
चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराई ॥ 
हिस्नाकुस रावन अभिमानी; छिन माँ खाक मिलई | 
अबिचल भक्ति नाम की महिमा, कोउ न सकत सिठाई | 
कोउ उसवास न एकों मानहु) दिन-दिन की दिनताई । 
दुलनदास के साईं जगजीवन) है सत नाम दुद्व॥ 


नाम सनेही बावरे, हग भरि-भरि आवत नीर हो। 
रस मतवाले रसमसे; यहि छागी लगन गँमीर हो ॥ 
सखि इश्क-पियासे आशिकाँ, तजि दोलत दुनिया भीर हो । 
सखि “दूलन? कासे कहै। यह अटपटि प्रेम की पीर हो ॥ 


दोहा 


दूलन यहि जय जनमि के; हरदम रटना नाम। 
केवल. नाम-सनेह बिच) जन्म-समूह हराम ॥ 
स्वास-खास माँ नाम भजु) बृथा खास जिनि खोउ | 
दूलन ऐसी खास से) आवन होउ न होठ ॥ 
सुरपति नरपति नाग्रपति) तीनंउ तिलक लिलार | 
दूछलन नाम-सनेह . बिनु) घृग जीवन संसार ॥| 
यहि. कलिकाल कुचाल तकि। आयो भागि डेराइ | 
दूलन चरनन  परि रहे। नाम की रठनि लगाइ ॥ 
नाम अछर दछुइ रटहु मन) करि चरनन तर बास | 
जन दूलन छौ लीन रहु) कबहूँ न होहु उदास ॥ 
पांडब-सुत हित. कारने) कियो हुतासन सीत | 
दूलन. कैसे. छाड़िये हरि गाढ़े के मौत | 
दूलन यह परिवार सब) नदी नाव संजोग | 
उतरि परे जहँ-तहँ चले; सबै बठाऊ लोग ॥ 
दूलन यहि. जग आइके) का को रहा दिमाक | 
चंद. रोज को जीवनाः आखिर होना खाक ॥ 
दूलन काया. कबर है, कहेँ छमगि करों बखान | 
जीवित मनुओँ मरि रहै। फिरि यहि कबर समान ॥| 
भूखेहि भोजन दिंहे भल) प्याते दीन पानि | 
दूलन आये आदरीः कहि सु संबद पना छ 
दूछन कया पुरान सुनि) मते न माते लोग । 


वृथा जनम रस-भोग बिनु) खोया को संजोग ॥ 


८दलन! रामस्स चाखि सोह) पुष्ट उर परबीन । 
न नहीं हे दिजरा दीन ॥ 
जिन के नाम छृदय नहीं? भये | 
ब्रिपति 'सनेही मीत सो) नीति. सनेद्दी. कीड | 
भक्त. $द्वड 


“दूलन? नाम-सनेह. देढ़ सोई 


दास दूलन बास संत में) डरते न 5 मिक. 


# खंत गरीबदासजी #% ॥ | ये 
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संत गरीबदासजी 


( आविर्माव >स 8 १७७४ वेशाख शु० १०५ स्थान---छुड्ानी मौजा (्‌ रोहतक-पंजाब ) 9 जाति--जाद, तिरोभाव---सं ० १८३५ 


घुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पंथके ग्रवर्तक ) 


| की इक दूँद ये साज बनाया जीव। 

अंदर बहुत अंदेस था बाहर बिसरा पीव ॥ 
| की इक बूँद सेँ साज बनाया साँच। 

राखनहारा राखिया जठर अगिन की आऑँच ॥ 
 सेसर सेइया ऐसे नर या देह। 

जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेंह ॥ 
॥ का-सा धोरहर वाह कीसी भीत। 

उस खाविंद कूं याद कर महलऊ बनाया सीत ॥ 
साटी का महल हैं खाक मिलेगा धूर । 

साई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर॥ 
मारी का महरू है छार मिले छिन माहिं । 

चार सकस कंधे धरे मरघट कूँ ले जाहिं॥ 

बार तन फूँकिया होगा हाह्मकार। 

चेत सके तो चेतिये सतगुरु कहें पुकार ॥ 
: बार तन पूँकिया सरघट मंडन मॉड। 

या तन की होरी बनी मिटी न जम की डॉड ॥ 
« बार तन फूँकिया सेठ खोज खलीरू। 

तू जाने में रहूँगा यहाँ तो कछू न ढील ॥ 
« बार तन फूकिया फोकट मिंटे फिराक | 

चेत सके तो चेतिये सतुरुरू बोहे साख | 
९ बार कोइला किया हो गया मरघट राख । 

छोड़े महल मेंडेरिया क्या कोड़ी धन छाख ॥ 
; कर तुरँग कुंदावते और पालकी फील। 

ते नर जंगल जा बसे जम कूँ फेरा छील ॥ 
रब खरब छों द्रव्य है उदय अस्त बिच जाह। 

“विन साई की बंदगी डूब स्ुए, दह माँह ॥ 
एज खरब लें द्रव्य है रावत कोटि अनंत 

नाहक जग में आइया जिन्हं सेये नहिं सत ॥ 





इस माटी के सहर में मगन भया क्‍यों मूठ | 

कर साहब की बंदगी उस सॉई कूँ ढूँढ़ ॥ 
कुटिल बचनकूँ छोड़ि दे मान मनोकूँ मार। 

सतगुरु हेंला देत जनि डूबे काछी धार ॥ 
धन संचें तो सील को दूजा परम संतोख। 

ग्यान रतन भांजन भरो असल खजाना रोक ॥ 
दया धर्म दो सुकट हैं बुद्धि बिबेक बिचार | 

हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार || 
चेत सके तो चेतिये कूके संत सुमेर। 

चौरासी कूँ जात है फेर सके तो फेर || 
नंगा आया जगतमें नंगा ही तू जाय। 

बिच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाय || 
सुरत लगें अरू मन छगे छगें निरत घुन ध्यान | 

चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान ॥ 
नाम रसायन पीजिये यहि ओऔसर यहि दाब | 

फिर पीछे पछतायगा चछा चली हो जाव॥ 
ले छागी तब जानिये हरदम नाम उचार। 

एके सन एके दिसा साँई के दरबार || 
यह सौदा सतभाय करो परमभात रे। 

तन मन रतन अमोल बटाऊ साथ रे || 
बिछुर जायेंगे मीत मता सुन लीजिये |“ 

बहुर न मेला होय कहो क्या कीजिये | 
सील संतोष बिबेक दया के धाम हैं।' 

शान रतन शुल्जार संघाती राम हैं॥ 
घरम घजा फरकंत फरहरें लेक रे | 

ता मघ अजपा नाम सु सौदा रोक रे ॥ 
चले बनिजवा ऊठ हूँठ गढ़ छॉड़ रे। 

हरे हारे कहता दास गरीब छगै जम-डॉड़ रे ॥ 


“पा (८८ ५०->) हा 


$# संत बचन सीतल खुधा करत तापंत्रय नास # 
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च्लल्स्ंःःड्ड।ड्डड््-््च्चत 





संत दारिया साहब बिहारवाले हु 


जन्म-र८ १, जन्म हि 
हि ( जन्म-रूवत्‌ १७३१, न्थान धरकंपा ( जिला आरा ) पिताका नाम पीरनशाह ( पूर्वनाम प्रथुदास ), जाति-धर्मान्‍्तरित 
न पहले क्षत्रिय है] शरीरान्‍न्त सं० १८३७ वि० भादों बदी ४ ) 


+ कुलबंती खसम-पियारी | 
जॉँचत तू ले दीपक बारी॥ 

धि सुगंध थार भरि लीन्हा! 
चंदन चचित आरति कौीन्हा ॥ 

ऊूलन सेज सुगंध बिछायी। 
आपन पिया परूँग पौढायों ॥ 

पैचत चरन रेनि गइ बीती | 
प्रेम-प्रीति तुम ही सो रीती ॥ 

कह दरिया ऐसो चित छागा। 
भई सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा || 

में जानहूँ तुम दीनदयाल । 
तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥ 

ज्यों जननी प्रतिगरले सूत। 
गर्मवास जिन दियो अकूत ॥ 

जठर-अगिनि तें लियो है काढ़ि | 
ऐसी वा की ठवर गाढ़ि॥ 

गाढ़े जो जन सुमिरन कीन्ह। 
परघट जग में तेहि गति दौन्ह॥ 

गरबी मारेऊ गेंबी बान। 
संत को राखेड जीव जान ।॥। 

जल में कुमुदिनि इंदु अकास। 
प्रेम सदा गुरु-्चरननि पास॥ 

जल से नेह। 
बुंद.. एक विश्वास है तेह ॥ 

खर्ग पताल मतमंडल तीन | 
तुम ऐसो साहिब मैं अधीन ॥ 


जानि आयो तुम चरन पास | 
निज मुख बोलेउ कहेउ दास ॥ 


जैसे. पपिहा 


सतपुरुष बचन नहीं होहिं आन । 
बलु पुरब से पच्छिम उगहिं भान ॥ 


कहै दरिया तुम हमहिं एक। 
ज्यों हारिल की लकड़ी टेक ॥ 
बिहंगम, कौन दिसा उड़ि जेहों। 

नाम बिहूना सो परहीना, भरमि-मरमि मभौ रहिंहौ॥ 

गुरुनिंदक बद संत के द्रोही, निन्‍्दे जनम गँवेहों । 

परदारा परसंग परस्पर; कहहु कौन गुन लहिहो ॥ 

मद पी माति मदन तन ब्यापेउ, अमृत तजि विष खेहो | 

समुझहु नहिं वा दिन की बातें; पल-पछ घात लोहों॥ 

चरनकेंवल बिनु सो नर बूड़ेउ, उमि चुमि थाह न पैहे । 

कहें दरिया सतनाम भजन बिनु) रोइ रोइ जनम गँवेहों ॥ 

चोपाई 

भूछे संपति खारथ मूढ़ा | परे भवन में अगम अगूदा ॥ 
संत निकट फिनि जाहिं दुराई | विषय-बासरस फेरि लूपटाई॥ 
अब का सोचसि मदहिं मुछाना । सेमर सेइ सुगा पछताना॥ 
मरनकाल कोइ संगि न साथा। जब जम मस्तक दीन्‍्हेउ हाथा ॥ 
मात पिता घरनी घर ठाढ़ी | देखत प्रान लियो जम काढ़ी ॥| 
धन सब गाढ़ गहिर जो गाड़े । छूटेउ माल जहाँ छगि भड़ि ॥ 
भवन भया बन बाहर डेरा । रोवहिं सब मिलि आऑगन पैरा ॥ 
खाट उठाई काँध करि लीन्हा। बाहर जाइ अगिनि जो दीन्द्ा ॥ 
जरिगई खलरी) भसम उड़ाना | सोचि चारिदिन कीन्द्रेउ ग्याना॥ 
फिरि धंचे रूपटाना प्रानी | विसरि गया ओइ नाम निसानी ॥ 
खरवहु खाहु दया कर प्रानी । ऐसे बुड़े बहुत अमिमानी । 
सतगुरु-सबद साँच एड मानी । कह दरिया कर भगति बखानी॥ 
भूलि भरम एह मूल गँवाबै | ऐसा जनम कहाँ फिरि पाये ॥ 


धन संपति हाथी अरू घोरा | मरन अंत संग जादि न तार ॥ 


मातु पिता खुत बंधों नारी | ई सब पामर तोहि बिसारी ॥ 
दोहा 
कोठा महल अटारिया) खुनेड खबन बहु राग | 
सतगुरु सबद चीन्हें बिना) ज्यों पंछिन मद काग ॥ 


पु] 


# संत भीखा साहब # दशक 





संत भीखा साहब 


( जन्म वि० सं० १७७०) जन्म-स्ान-सखानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ । घरू नाम भीखानन्द, जाति--जाह्ण चोगे, 
छालसाइबके शिष्य; मृत्यु वि० सं० १८२० ) 





मने तुम राम नाम चित थारों। 


यात्रिधि करम अधर्म करतु है; ऊसर बीज ब्रोबाबे । 
जो निज कर अपनो मल चाहो, 


कोटि कछा करे जतन करे जो, अंत सो निसफल् जावे ॥ 


/ ० न हि 34 4० 
ममता मोह विसारों ॥ चौराती लछ जीव जहाँ लुगि, भ्रमि-प्रमि भटका खाबे | 
अंदर में परपंच बसायो, सुरतरि नाम सरूप की धारा; सो तजि छोहिं गह्यवे || 
बाहर भेख  सँवारों । 


सतगुर बचन सत्त सुकिरित सो; नित नव प्रीति बढावै | 


बहु ब्रिपरीति कपट चतुराई, भीखा उमग्यो सावन भादों) आपु तें आपु समावे | 


बिन हरि भजन बिकारी || 





6 45 ९ ९. 


जप तप मं करि विधि विधान) जत तत उदबेग निवारो 
बिन शुरु रूच्छ सुद्ृष्टि न आवे; जन्म सरन दुख भारों॥ 
ग्यान ध्यान उर करहु धरहु हृढू, सब्दसरूप बिचारो । 
कह भीखा लो छीन रहो उत्त, इत मत सुरति उताणे ॥ 
या जग में रहना दिन चारी | ताते हरिचरनन चित बारी ॥ 
सिर पर काल सदा सर साथधे | अधसर परे तुरतहीं मारी ॥ 
भीखा केवल नाम भजे बिनु । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥ 
मन तोहिं कहत कहत संठ हारे ) 
ऊपर और अंतर कछु औरे, नहिं. विस्वास तिहारे ॥ 
आदिहिं एक अंत पुनि एके) मढहुँ. एक बिचोरे। 
लब॒ज-लवज एड्वर ओहबर करि। करम दुइत करि डरे ॥ 
बिप्रया रत परपंच अपरबछ) पाप पुन्न परचारे। 
काम क्रोध मद छोम मोह कब) चोर चहत्त उँजियारे ॥ 
कपदी कुटिल कुमाति बिमिचारी; हो वाकों अधिकारे। 
महा निछुज कछु छाज न तो को, दिन-दिन प्रति सोहिं जारे॥ 
पॉच पचीस तीन मिलि चाह्मो, बनलिझः बात बिगारे। 
सदा करेहु ब्रैपार कपट को) भरम बजार पसोरे ॥ 
हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे | 
सकल दोस हम को काहे दइ, होन चहत हो न्यारे ॥ 
खोलि कहां तरंग नहिं फेन्यो, यह आपुद्दि महिमा रे | 
बितु फेरे कछु भय ना हैहै। हम का करहिं बिचारे ॥ 
मरी रुचि जग खेल खेलोना) बालक साज सँवबारे | 
पिता अनादि अनख नहिं मानहि। राखत रहृद्वि छुलारे ॥ 
जय तप भजन सकछ है बिरथा; व्यापक जब्हिं बिसारे । 
भीखा लखहु आपु आतम कहे, गुन ना तजहु खमा रे ॥ 
जो कोउ या विधि हरि हिय छावे ! 
खेती बनिज चाकरी मन तें; कपट कुचाल बहाने ॥ 


सुं७ बां> अं० ३०--- 





समुझि गहों हरिनास, 
मन तुम समुझि गहो हरिनाम | 
दिन दस सुख यहि तन के कारन; 


ल्पटि रो घन धास ॥ 
देखु बिचारि जिया अपने, 

जत गुनना गुनन बरेकाम। 
जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यान तें, 

निकट सुलभ नहिं छाम्म || 
इत उत की अब आसा तज्नि कै, 

मिलि रु आतम रात । 
भीला दीन कहाँ छगि बरनै, 


धन्य घरी बहि जाम ॥ 


राम सों करु प्रीति रे मन; राम सों कह प्रीति | 
राम बिना कोउ काम न आवे) अंत ढह्ो जिमि भीति ॥ 
बूसे विचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति | 
गुरु गुलाल के चरन कयल रज; घरु भीखा उर चीति॥ 

प्रभुजी करहु अपनो चेर | 
मैं तौ सदा जनम को रिनिया) लेहु लिखि भोहि केर | 
काम क्रोध मंद लोभ मोह यह; करत सबहिन जे । 
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे, परे करस के फेर ॥ 
सिंव सनकादि आदि ब्रक्नादिक, ऐसे ऐसे देर। 
खोजत सहज समाधि ज्गाये, प्रभु को नाम न नेर ॥| 
अपरंपार अपार है साहब, होय अधीन तन हेर्‌ | 
गुरू परताप साध को तंगति; छुटे तो काल भहेर || 
त्राहि भाहि सरनोगत आयो$ 


का प्र दरवी बहि बेर 
जन भीखा को उरिन कीजिये; अब काग्द जिन हर ॥ 


३७ $ संत वचन सीतल सुधा करत तोपचय नोस # 


हू ऑऑिजजीजी जब 


दीज हो प्रभु बास चरन में? मन अस्थिर नहिं पास ॥ 


ही सट सदा जीव को कॉची, नहिं समात उर सास | 
भीला पतित जानिजनि छोड़ो, जगत करेगों. हाँस ॥ 


मोह राखों जी अपनी सरन || 
अपापपार पार नहिं तेरो) काह कहों का करन | 
मन क्रम बचने आस इक तेरी, होड जनस या मरन ॥ 
अविस्ल भक्ति के कारन तुम पर, द्वे आ्राह्मन देझँ धरन | 
जन भीखा अमिलाख इद्े नहिं। चहों मुक्ति गति तरन ॥ 


कायनासय देरि करना करिये; 

कृपा कठाज्छ ढरन ढरिये॥ 
भक्तन को प्रतिपाछ करन को; 

चरन कँवल हिरदे धरिये। 
व्यापक्त पूरन जहाँ तहाँ छ्गु) 

रीतों न कहूँ भरन भरिये॥ 
अब की बार सवाल राखिये; 

नाम सदा इक फर फारिये। 
जन भीखा के दाता सतगुरु 

नूर जहूर बरन बरिये॥ 


ए. साहब ठुम दीनदयाल । 

आयहु करत सदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक अधम तेरे ठुम चरनन । 

करम तुम्हार कहां कहि जाला ॥ 
मन उनमेख छुटत नहिं कबहीं । 

सौच तिलक पहिरे मल माला || 
तनिकी कृपा करहु जेहि जन पर | 

खुल्यो माग तासु को ताला || 


भीखा हरि नट्वर बहु रूपी । 
जान॒हिं आपु आपनी काछा ॥ 


प्रीति की यह रीति बखानो ॥ ॒ 
कितनौं ढुख सुख परे देह पर; चरन कमट हर ध्यानों | 
हो चेतन्य बिचारि वजो श्रम) जोड़े धूरि जनि तानों ॥ 
जैसे चानिक खाति छुंद बिच) धन उमर ठानौ । 
भीख जैहि तन राम भजननहिं) कारक खैप तेहिं जानी ॥ 
पन कोंऊ तीर्थ अठन ब्त, 
को बन खंड कोऊ दूध को अधार है | 


 च 
कोठ क्ष॒ तप कोऊ जल सेन टेंवें 
को धूम पानि व 
कोउ मेंघडम्बरी सो लिये सिर भार है ॥ 


कोऊ जजन जे 














कोउ बाह को उठाय ढढ़ेसुरी कहाइ जाय 
कोउ तो मौन कोल नग्न विचार है | 
कोउ गुफा ही में वास भन मोच्छ ही की आस; 
सब भीखा सत्त सोई जाके नाम को अधार है ) 


रामजी सों नेह नाहीं सदा अबिबेक माही, 

मनुवां रत नित करत गलगौज हैं। 
ग्यान औ बेराग हीन जीवन सदा मछीन। 

आत्मा प्रगण आपु जानि छे भानीज है॥ 
साह सो कौछ छूटी काम क्रोध छोम छूटी) 

जानि के बँधायों मीठी बिषे माया फौज है। 
साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहों। 

साहब की मौज जोईं सोई मौज मौज है॥ 


एक नाम सुखदाई दूजो है मलिनताई) 

जिव चाहहु भलाई तो पै राम नाम जपना। 
तात मात सुत बास लोग बाग धन धाम) 

साँच नाहीं शँँठ मानों रोेनि के सुपना॥ 
माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि 

जनम मरने फछ पाप पुन्न तपना। 
बोलता है आप ओई जेते औतार कोई) 

भीखा सुद्ध रूप सोई देहु निज अपना || 


भयो अचेत नर चित्त चिंता ढुग्यो) 

काम अरु क्रोध मंद छोभ राते। 
सकल परपंच में खूब फार्जिड हुआ 

माया मद चाखि मन मंगन माते॥ 
बढ्यों दीमांग मंगरूर हय॑ गज चढ़ा) 

बह्यों नहिं. फौज वबूमार जति। 
भीखा यह ख्वाब की छहरि जग जानिये 

जागि करि देखु सब शँट नाते॥ 


उठयो दिल अनुमान हरि ध्यान ॥ 
भर्म करि. भूल्यों आपु अमान | 
अब चीन्हों निज प्रति भगवान ॥ 
मन बच क्रम दृढ़ मत परवान । 
बारों प्रभु पर तन मन प्रात ॥ 
सब्द प्रकास दियो गुर दान। 
देखत सुनत नेन बितठ कान ॥ 
जाको सुख सोइ जानत जाने। 
हरि रत मधुर कियो जिन पान ॥ 
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निर्शुम॒ ब्रह्म रूप निर्बान। 
भीखा जरू ओछा गछतान ॥ 
छप्पय 
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हरि अनुराग ॥ 
हिये न हरि अनुराग पागि मन बिबें मिठाई | 
जम प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥ 
जहाँ कथा हरि भक्ति भक्त के रहनि न भावे | 
गुनना गुने बेकास झूठ में मन सुख पावे॥ 
भीखा राम जाने बिना छागो करम माँ दाग। 
जग्य दान तप का किये जो हिये न हरि अनुराग ॥| 
मन क्रम बचन विचारिके राम भजे सो धन्य ॥ 
राम भजे सो धन्य धन्य बपु मंगलकारी | 
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥ 
काम क्रोध मद छोम मोह की लहरि न आवे | 
परमातम चेतन्य रूप महूँ दृष्टि समावे॥ 
ब्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहनि अनन्य | 
मन क्रम बचन बिचारिके राम भजे सो धन्य ।॥ 





धनि सो भाग जो हरि भजे ता समतुले न कोइ ॥ 
ता सम॒ तुले न कोइ होइ निज हरि को दासा | 
रहे चरन छोलीन राम को सेवक खासा ॥ 
सेवक सेवकाई छहे भाव भक्ति परवान | 
सेवा को फछ जोग है भक्तबस्थ भगवान ॥ 
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ। 
धन्य सो भाग जो हरि मजे ता सम तुले न कोइ ॥ 
दोहा 
नाम पढ़े जो भाव सों) ता पर होंहिं दयाढ | 
भभीखा? ने किरिपा कियो, नाम सुद्ृष्टि गुछारू ॥ 
राम को नाम अनंत है; अंत न पावे कोय | 
“मीखा? जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होय ॥ 
एके धागा नाम का) सब घट मनिया मार | 
फेरत कोई संत जन) सतगुरु नाम गुलारू ॥| 
जाप जपे जो प्रीति सों, बहु विधि रुचि उपजाय । 
साँझ समय ओ प्रात छगि। तत्त पदारथ पाय ॥ 


जा आ 2८7 5: 
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( जन्म-संवत्‌--वि० सं० १६३ १, जन्म-स्थान---कड़ा ( जिछा इलाहाबाद ) जाति--कक्कड़ खन्नी, पिताका नाम--सुन्दरदासजी 


शरीरान्त---वि० सं० १७३५९ ) 


हरि समान दाता कोउ नाहीं। सदा बिराजें संतन माही ॥ 
नाम बिसंभर बिस्व जियावें | साँस बिहान रिजिक पहुँचावें॥ 
देइ अनेकन मुख पर ऐने | औगुन करे सो गुन कर मानें ॥ 
काहू भाँति अजार न देई ) जाही को अपना कर लेई॥ 
घरी घरी देता दीदार | जन अपने का खिजमतगार ॥ 
तीन छोक जाके औसाफ | जाका गुनह करें सब माफ ॥ 
गरुवा ठाकुर है रघुराई | कहें मढक क्‍या करूँ बड़ाई ॥ 
सदा सोहागिन नारि सो; जा के राम मतारा। 
मुख माँगे सुख देत हैं; जगजीवन प्यारा ॥ 
कबहूँ न चढ़े सडपुरा। जानी सब कोई। 
अजर अमर अबिनासिया। ता को नास न होई॥ 
नर देही दिन दोय की; सुन गुरजन मेरी। 
क्या ऐसों का नेदरा। मुए विपति घनेरी॥ 
ना उपजे ना बीनसे) संतन सुखदाई । 
कहें मदूक यद्‌ जानि के) मैं. प्रीति छगाई ॥ 
अब तेरी सरन आयो राम | 
जये सुनिया साथ के मुख$ परतित-पावन.. नाम ॥ 


यही जान पुकार कीन्ही) अति सतायो काम | 
विषय सेती भयो आजिज, कह मूक गुलाम ॥ 


साँचा तू गोपाल) साँच तेरा नाम है। 
जहवाँ. सुमिरन होक धन्य सो ठाम है॥ 
सॉचा. तेश भक्त) जो तुझ को जानता । 
तीन लोक को राज) मने नहिं. आनता॥ 
झूठा नाता छोड़ि; तुझे लव॒ लाइया | 
सुमिरे तिहारों नाम) परम पद पाइया॥ 
जिन यह लाद्दा पायो) यद जग आइ के। 
उतरे गयो मय पार तेरों गुन गाइ के॥ 
तुद्दी मातु तुद्दि पिता) तुद्दी द्वितु बंधु है। 
कहत मलूकादास, विना तुझ धुंध है॥ 
तेरा में दीदार दिवाना। 
घड़ी घड़ी तुझे देखा चार्ट) सुन सादेव रहमाना ॥ 
हुआ अलमस्त खबर न्दिं तन की; वीया प्रेम वियात्म । 
ठाढ़ दो तो मिर-गिर परता। तेरे. रंग. मतवाला ॥ 
खड़ा रहें दरबार तिहारे। ज्यों घर का बंदाजादा। 





र्र्े५ 


नेकी की कुलाद सिर दीये। गले पैरहन साजा || 
तीजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ. घरि रोजा। 
बाग जिकर तबहीं से बिसरी, जब से यह दिल खोजा ॥ 
पद मदूक अब कजा न करिहों, दिल ही सों दिछ छाया | 
मक्का दृज्ज हिंये में देखा; पूरा मुरसिद पाया || 


दर्द-दिवाने बावरें, अलमस्त  फकीरा | 
एक अकीदा ले रहे, ऐसे. मन-घीरा ॥ 


प्रेम पियाला पीवते; बिसरे सब साथी | 
आठ पहर यों झमते; ज्यों माता हाथी।॥ 
उन की नजर न आवबते; कोइ राजा रंक। 
बंधन तोड़ि मोह के; फिरते . निहसंक ॥ 
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई। 
कहें मलूक तिस घर गये; जहाँ पवन न जाई॥ 
देव पितर मेरे हरि के दास | गाजत हों तिन के बिस्वास ॥ 
ताधू जन पूर्जो चित लाई । जिन के दरसन हिया जुड़ाई ॥ 
पचरन पखारत होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे फंदा ॥ 
भाव-भक्ति करते निस्काम | निसि दिन सुमिरें केवल राम || 
घर बन का उन के भय नाहीं । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं॥ 
भूत परेतन देव बहाई | देवखर छीपे मोर बलाई॥ 
वस्तु अनूठी संतन छाऊँ | कहें मदूक सब मरम नसाऊँ।॥ 


हम से जनि छागे तू माया । 

थोरे से फिरवहुत हो गयी; सुनि पहैँ रघुराया ॥ 
अपने में है साहेब हमरा) अजहूँ चेतु दिवानी | 
काहू जन के बस परि जैहौ; भरत मरहुगी पानी ॥| 
तर है चित छाज करू जन की; डारु हाथ की फॉँसी | 
जन तें तेरो जोर न लहिंहै; रच्छपाल.. अबिनासी ॥ 
कहै मछूका छुप करू ठगनी; औग्वुन राखु ढुराई। 
जो जन उबरे राम नाम कहि) तातें कछु न बसाई ॥ 
आई | 


जा दिन का डर मानता; सोइ बेल्य 
खाई ॥ 


भक्ति न कीन्ही राम की; ठकमूरी' 
जिन के कारन पति सुवा; सब दुख की रासी | 
रोइ रोइ जन्म गँवाया) परी मोह की फांसी ॥ 
तन मन घन नहिं आपना) नहिं छुत ओ नारी। 
बिछुस्त बार न छागईं। जिय देखु बिचारी | 
मनुष जन्म दुर्लभ अहै) बड़े 'पुन्न पाया | 
सोऊ अकारथ खोइया) नहिं ठोर लगाया || 
साध संगत कब करोगे; यह आऔसर बीता । 
कहे मदका पॉच में; बरी एक ने जीता ॥ 








# संत बचन सीतल छुथा करत तापत्रय नास #: 
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रास मिलन क्‍यों पहये, मौहिं राखा ठगवन पेरि हो | 
क्रोध तो काछा नाग है, काम तो परघट काल 
आप आप को हऊछूुँचते) मोहिं कर डाला बेहाल हो : 
एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार ; 
मिसरी की छुरी गर छाय के; इन मारा सब संसार हो ॥ 
इन में कोई ना भला; सब का एक बिचार , 
पड़ा मारें भजन का; कोइ कैसे के उतर पार हो । 
उपजत बिनसत थकि पड़ा; जियगा गया उकताय ; 
कहे मूक बहु भरमिया) मो पैअब नहिं भरमो जाय हो॥ 
सोते सोते जन्म गँवाया | 
माया मोह में सानि पड़ो सो; राम नाम नहिं पाया॥ 
मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अल्साने | 
गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने ॥ 


अजहूँ उठो कहाँ तुम बेठे; बिनती सुनो हमारी | 
चहूँ ओर में आहट पाया; बहुत भई मुह्ँ भारी ॥ 
बंदीछोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई। 
कहत मदूक राम के पहरा; जागो मेरे भाई ॥ 


नाम हमारा खाक है; 
खाकहिं ते पेदा किये; 
कबहूँ न करते बंदगी, 
आसमान को ताकते; 
जोरू लड़के खुस किये; 
राह नेकी की छोड़ि के; 
हर दम तिस को याद कर, 
सबें खाक दर खाक है; 
हाथी घोड़े खाक के; 
कहें महक रहे जायगा; 


ऐ अजीज ईमान तू; 
हिय राखे दरगाह में 
यह दुनिया नाचीज के; 
भूछे जात खोदाय को; 


इस दुनियाँ नाचीज के तालिब ई 


लज्जत में मोहित हुए, 


हम खाकी बंदे। 
अति गाफिल गंदे ॥ 
दुनिया में भूले। 
घोड़े चढ़ि फूले ॥ 
साहेब विसराया | 
बुरा अमल कमाया ॥ 
जिन वजूद संवारा । 
कुछ समुझ गँवारा ॥ 
खाक खान खानी । 
ओऔसाफ निसानी ॥ 


काहे को खोवे। 
तो प्यारा होवे॥ 
जो आसिक होबे। 
सिर घुन घुन रोवे ॥ 
कुत्ते | 
दुख सद्दे बहूते॥ 


जब छांगे अपने आप को; तहकीक न जाने | 


दास मल्का 


रब्बको) क्येंकिर पद्धिचाने || 


आपा मेटि न हरि भजे। तेद नर हूव। 
हरि का मर्म न पाइया। कारन कर ऊदे॥ 





*# बाबा समलूकदासजी # 
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करें भरोसा पुन्न का साहेब बिसराया । 
बूड़ गये तरबोर को; कहूँ खोज न पाया॥ 
साध मंडली बेठि के; मूढ़ जाति बखानी। 
हमबड़ हम बड़ करि सुए; बूड़े बिन पानी ॥ 
तब के बाँघे तेई नर; अज्दूँ नहिं छूटे। 
पकरिपकरिमलि भात्तिसे, जमदूतन ढूटे ॥ 
काम क्रोध सब त्याग कै; जो रामै गावे। 
दास मलूका यों कहे) तेहिं अछख लखाबे | 


गब॑ न कीजे बावरें; हरि गबे प्रहारी । 
गर्बहिं ते राबन गया) पाया दुख भारी ॥ 
जरन खुदी खुनाथ के; मन नाहि. सोहाती । 


जाके जिय अभिमान है; ता की तोरत छाती ॥ 
एक दया ओर दीनता। छे रहिये भाई। 


चरन गहों जाय साध के; रीशें .. रघुराई ॥ 

यही बड़ा उपदेस है, परद्रोह न करिये । 
८ वि प वि 

कह मलूक हरि सुमिर के; भौसागर तरिये ॥ 


ना वह रीझे जप तप कीन्हे; ना आतम को जोरे । 

ना वह रीझे धोती टॉँगे; ना काया के पखारे ॥ 
५ े में रहै 

दाया करे धरम मन राखे) घर में रहै उदासी । 

अपना सा दुख सब का जाने) ताहि मिले अविनासी ॥ 

सहै कुसब्द बाद हू त्यागें, छोड़े गरब्र गुमाना | 

यही रीक्ष मेरे निरंकार की; कंहत मत्क दिवाना ॥ 


सब से लाहूच का मत खोटा । 

छालच तें बेपारी सिद्धी, दिन दिन आबे टोठा ॥ 
हाथ पसारे ऑघर जाता, पानी परहिे न भाई। 
माँगे तें बुक मीच भली, अस जीने कोन बड़ाई ॥ 
माँगे तें जग नाक सिकोरे, गोबिंद भछा न माने | 
अनमंगे राम गले लगावे। बिरका जन कोइ जाने ॥ 
जब लग जिव का छोभ न छूटे; तब छग तजै न माया । 
घर घर द्वार फिरे माया के; पूरा गुरु नहिं पाया ॥ 
यह मैं कही जे हरि रँग राते; संसारी को नाहीं । 
संसारी तो छाऊूच बंधा) देस देसान्तर जाहीं ॥ 
जो सगे सो कछू न पावै; बिन माँगे हरि देता । 
कहें मलूक निःकाम भजेै जे, ते आपन करि लेता ॥ 


राम कहो राम कहो राम कहो बावरें। 
अवसर न चूक भोंदू) पायो मलो दाँव रे ॥ 
जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्‍्हो ; 
जनम सिरानो जात) लोहे कैसो ताब रे ॥ 





श्३७ 


रामजी को गाय गाय रामजी को रिश्षाव रे 5 
रामजी के चरन कमल; चित्त माहिं छाव रे || 
कहत मलूकदास; छोड़ दे तें झूठी आस + 
आनंद मगन होइ के; हरि गुन गाव रे ॥ 
बाबा सनका है सिर तले | 
माया के अमिमान भूले) गर्बही में गले | 
जिभ्या कारन खून कीये। बॉँधि जमपुर चले | 
रामजी सों भये बेमुख, अमिन अपनी जले ॥ 
हरि भजे से भये निरमयः टारहू नहिं टरें। 
कह सलूका जहाँ गरीबी) तेई सब से भले ॥ 
परम दयारू राया राय परसोत्तमजी $ 
ऐसो प्रभु छाोड़ि और कौन के कहाइये । 
सीतल सुभाव जाके तामस को लेस नहीं + 
मधुर बचन कहि राखे समझाइये ॥ 
भक्त बछल गुन सागर करा निधान $ 
जा को जस पॉत नित वेदन में गाइये। 
कहत मूक बहू जाड़ें ऐसे दरस की $ 
अधघम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥ 
बंदा तें गंदा गुनाह करे बार बार + 
साई तू सिस्जनहार सन में न आनिये। 
हाथ कछु मेरे नहीं हाथ सब तेरे साई ; 
खलक के हिसाब बीच सुझ को मत सानिये ॥ 
रहम की नजर कर कुरहम दिल से दूर कर 3 - 
किसी के कहे सुने चुगली मत मानिये | 
कहता मलूक में रहता पनाह तेरी $ 
दाता दयारल मुझे अपना कर जानिये ॥ 


नाम 
( दोहा ) 


राम राम के नाम को; जहाँ नहीं लबलेस । 
पानी तहां न पीजिये; परिहरियि सो देस ॥ 
राम नाम जिन जानिया; तेई बड़े सपूत | 
एक राम के भजन बिन) कॉँगा फिरे कपूत ॥ 
उहाँ न कबहूँ जाइये; जहाँ न हरि. का नाम । 
डोगंवर के गाँव में; धोबी का क्‍या काम ] 
राम नाम एके रती) पाप के कोटि पहाड़ | 
ऐसी महिमा नाम की) जारि करे सब छार ॥ 
राम नाम ओऔषघ करो); हिरदे राखो याद | 
संकट में लो छाइये; दूर करे सब व्याध ॥ 














२३८ # से 
# संत वचन सीतल सुथा करत तापत्रय नास $ 
भर्मद्ठे का सौदा भला; दाया जग व्योहार लो व के के आय जा जो के | 
ह । व्योहार । मालछा जर्पों न कर जपों) जिह्या जपौं 
सम नाम की हाट ले; बैठा) खोल कफिवार मिरन मे ९ अर पापा आज 
गट ले; बेठा. खोल किवार ॥ सुमिरन मेरा हरि करे में पाया विश्रा 


ओऔरहिं. चिन्ता करन दे) वू मत मारे आह । 
से; ताहि कहा परवाह ॥ 
जीवहु ते प्योरे अधिक लागें मोहीं राम । 
बिन एरि नाम नहीं मुझेश और किसी से काम ॥ 
कद मूक हम जबहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट । 
सोबत्त | सुख नींद भरि। डारि भस्म की पोट ॥ 
गॉँठी सत्त कुपीन में; सदा फिरे निःसंक | 
रु ० 

रहे, गिने इन्द्र को रंक ॥ 

श् ट्री |] | 
भाक्तकां महिमा एवं खरूप 

प्रेम नेम जिन ना कियो) जीतो नाहीं मैन । गये भुलाने देह के) 
अल पुरुष जिन मा छख्यो; छार परो तेहिं नेन ॥ 
कठिन पियाल्य प्रेम का) पिये जो हरि के हाथ । 


जाके. मोदी राम 


नाम अमल माता 


चारों जुग माता 


बिना अमल माता रहै3 बिन लूस्कर बलवंत । सुंदर 
साहेबी) अंत माहि बेअंत ॥ 
की करे कब॒हुँ नहिं चूक । 
सै, सॉँची भक्ति मूक ॥ 
है, जो भक्ति करे चित लाब । 
परे; अजर अमर होई जाय ॥ 
है, तो कहि कहि न सुनाव । 
जानिहै। अंतरगत का भाव ॥। 


बिना. बिलायत 


करे भक्ति भगवंत 
हरि रस में शाचों 
सोई पूत सपूत 
जरा मरन तें छुटि 
जो तेरे पट प्रेस 


अंतरजामी 
सुमिरन ऐसा. कीजिये) दूजा लखे न कोय | प्रमुताही का सत्र मरे) 
ओंठ न फरकत देखिये) प्रेम राखिये गोय ॥ जो कोई प्रभु को मर 
जहाँ. जहाँ बच्छा फिरे) तहाँ तहाँ फिरे गाय । 
कह मदूक जहँ संत जन तहाँ. समेया जाय ॥ दास मलूका कहे गये; सब के दाता 
बा धरनीदासजी 
बाबा घ र्ज 


( जन्म---विं ० 
बिरमा। जाति--फर्यिस, 


सं० १७१३ । जन्म-स्थान---माँझी 


गुरुका साम--ख्ामी विनोदानन्द । स॒त्यु-काल---अशात्त ) 
संबत जरे बरे नहिं जब ला 


गाँव । ( जिछा--छपरा ) 


सो देही नित देखि के; 
सुंदर देही पाइ के) मत कोइ करे गुमाः 
रहै। उतरै जिय के साथ ॥ . कार दरेरा. खायगा) क्या बूढ़ा क्या ज्वान 
देही . देखिके) उपजत है अनुराः 
मढ़ी न होती चाम की। 
इस जीने का गर्ब क्‍या) 
ब्रात कहत ढह जात है? 
देही होय न आपनी) 
अबहीं तें तजि राख वू॥ 
आदर मान महत्व सतः 
यह चारों तबहीं गये; 


फुटकर उपदेश 
भेष फकीरी जे करे; मन नहिं जावे हा 
दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के सा 
दया धर्म हिरदे बसे, बोले अमृत बे 
नई अॉचे  जॉनिये) जिन के तीते मे 
सब पानी की चूपरी; एक दया जग सा 
जिन पर आतम चीन्हिया) ते ही उतरे पा 
मलूक बाद न कीजिये; क्रोषे. देव बहा 
हार मानु अनजान तें; 


बरक बक मरे बला 
रखि रचि बंधे पा 
चोंच सेवारे कार 


तो जीवत खाते कार 
कहाँ देह की पीर 
बारू कीस्‍सी भीत् 
समझ परी है मोर 
आखिर तनजिहँ तोहि 
बालापन को नें: 
जब्रहिं. कहा कछु देह 
प्रभु को मरे न कोर 
तो प्रश्चता दासी शोर 


पंछी पे 
अजगर करे न चाकरीः पंछी करे ने काम 


राम 


पिताका नाम--परसरामदासजी) माताका सा 


दि; तब छगि खेलद्ु फाग रे 


हित करि हरि नामर्हि छाग रे। अखितारी, “जो लपने अंग ५ 
बरी घरी धरियाल पुकार! का जेब उठि जागरे॥. घरनीदास ताब बलिहान ज़ 
दन खुपड़ तेलना? और अलबेली पाग रे । तब केसे करिहो राम भजन | है: 
चोआ अंदन उुपड़ हर हद कछ रिजानी अवचक कीच मिलंगी 
तो तन जेरे खड़े जग देखो; गूद निकारत कांग रे). अबर्हि करो जब कछुकरि जा के तक 
के धुत व सभी कंस सीस उठी) बीलन हा | व 
सात पिता परिवार सुता सुत्त+ बंघु जिया रस त्याग रे। जे ० बिकल सकल अंग नाव १72 
जो सिर मोटे भाग रे |. अत नासिका सन ख्तवन बला विकल सै 


साधु के संगति खुमिर ठुचित क 





# बांबो धरनीदासजी # २४९, 
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ओझा बैद सगुनिया पंडित, डोलत आँगन द्वार भवन। 
मातु पितापरिवार बिकेखि सन; तोरि लिये तन सब अभरन ॥ 
बार-बार गुनि-शुनि पछितेही, परबस परिहे तन सन धन । 


घरनी कहत सुनो नर प्रानी, बेगि भजों हरि चरन सरन ॥ 


देई देवा सेवा करिके। भरम भुछे नर छठोब | 
आवबवत जात मरत औ जनमत, करम काट अरुझोय ॥| 
काहे भवन तजि भेष बनायो, मसता मेल न धोय | 


में निरयुनियाँ गुन नहिं जाना | 

एक धनी के हाथ बिकाना ॥ 
सोइ प्रभ्ञु पक्का में अति कच्चा । 

में झँठा मेरा साहब सच्चा ॥ 
मैं ओछा मेरा साहब पूरा। 

में कायर मेरा साहब सूरा ॥ 
में मूरख मेरा प्रश्ुु ज्ञाता। ु 

में किरपिन मेरा साहब दाता ॥ 
धरनी मन मानों इक ठाउें। 

सो प्रभ्च॒ जीवो में मरि जाऊं ॥ 


मन भज ले पुरुष पुराना। 
जातें बहुरि न आवन जाना ॥ 
सब सूष्टि सकछ जाको ध्याबे | 
गुर गम बिरछा जन पावे॥ 
निसि बासर जिन्ह मन छाया । 
तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥ 
नहिं मातु पिता परिवारा। 
नहिं बंधु सुता सुत दारा॥ 
वे तो घट घट रहत समाना। 
घनि सोई जो ता कहेँ जाना ॥ 
संतन भाखी । 
सो तो बेद कितेवा साखी ॥ 
प्रणण) जाके पूरन भागा | 
सो तो छेंगो सोन सोहागा॥ 
उन्हं निकट निरंतर बासा | 
तह जगमग जोति प्रकासा ॥ 
घरनी जन दासन दासा। 
करू. बिस्वंभर 


चारो जुग 


बिस्वासा ॥ 


करता राम करे सोइ होय । 
कल बल छल बुधि ग्यान सयानप) कोटि करे जो कोय |) 





मन मवास चपरि नहिं तोड़ेठ,) आस फॉस नहिं छोय ॥ 
सतगुरु चरन सरन सच पायो; अपनी देह ब्रिलोय | 
घरनी धरनि फिरत जेहि कारन) घरहिं मिले प्रभु सोय ॥ 


दिन चार को संपति संगति है; इतने लगि कौन मनो करना | 
इक मालिक नाम घरो दिल में, धरनी भवसागर जो तरना || 
निज हक पहिचानु हकीकत जानु, नछोड़ इमान दुनी वर ना | 
पग पीर गहो पर पीर हरो, जिवना न कछू हक है मरना || 


जीवन थोर बचा भी भोर; कद धन जोरि करोर बढ़ाये | 
जीव दया करु साधु की संगति; पैहो अभय पद दास कहावे | 
जा सन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छात्र | 
बेग भजो घरनी सरनी; ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥ 


जननी पितु बंधु सुता सुत संपति, मीत महा हित संतत जोई | 
आवत संगन संग सिधावत) फॉस मया परि नाहक खोई ॥ 
केवल नाम निरंजन को जपु, चारि पदारथ जेहि तें होई 


८. ८5. पे घ्‌ रे हि | 
बूज्ि बिचारि कहे धरनी, जग कोइ न काहु के संग सगोई ॥| 


धर्म दया कीजे नर प्रानी। 
ध्यान धनी को धरिये जानी || 

घन तन चंचल थिर न रहाई | 
“धरनी” शुरु की करु सेवकाई | 

भेष बनाय कपट जिय माहीं। 
भवलागर तरिंहें सो नाहीं ॥ 

भाग होय जाके सिर पूरा । 
भक्ति काज बिरले जन सूरा ॥ 


दोहा 
-घरनी धोख न छाइये, कवहीं अपनी ओर। 
प्रसु सों प्रीति निबाहिये, जीवन है जग थोर | 
धरनी कोउ निंदा करै) तू अस्तुति करू ताहि। 
ह००- दी कप 
तुरत वमासा देखिये, इहै साधु मत आहि ॥ 
रू 


५ * स्वत बचने सोतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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सबमें भगवदरशंन 


जी गढहेमें 
एकनाथजी गदहेमें 

मर्यादापुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त 
शीएनुमानजीकी भक्तका लक्षण बृताया--- 


से। अनम्प जाओे असि मति ने ट्रइ हनुमंत । 
में सतक साचराधर रूप स्वामि भग्ंत ॥ 
--श्रीरामचरितमानस 
सचराचर रूप स्वामि भगवंतः--समस्त जड-चेतनमें 
य्याप्त एक ही परस्सात्मतत्व | लेकिन इसे देख पावे--जों 
रख पावे, यह्दी तो संत है | 
देखा था श्रीएकनाथजीने--- 
त्रिवेणीवी पेंदल तीर्थयात्रा करके। काँवरोंमें गद्भाजल 
हेये श्रीरामेश्वरघामकी यात्रा कर रहें थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त। 
गैरामेश्वरजीकों गड्भाजल चढ़ाना--किंतनी श्रद्धा-कितना 
सम था इस श्रद्धाके साथ । त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पेंदल 
पत्ना--जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करें 
के कॉवर--दो कलश जछ और ढोते चलना । कितना 
द्वापूत्त था बह जल | 
मार्गम॑ मझभूमि आयी । दोपहरीका समय। ओऔष्म 
[तु प्रचण्ड ताप--बेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती 
ई रेतमें | प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे | असमर्थ 
टपटा रद्दा था वह | 


तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके | वें दयाद्ध थे) गधेपर 
नहें दया भी आयी। किंठु उपाय क्‍या * बहोँ आस-पास 
दी जल नहीं: था कि ' वे गयेको चहोँ के जायें या वहोँसे जल 
॥कर. उसे पिछावें । उनके कंघेपर काँवरें हैं; प्रत्येक 
रबरसमें आगे-पीछे एक-एक कलश है और कलझमें'''''' 
;; छिः ! यह क्‍या सोचनेकी बात है। कलझमें त्रिवेणीका 
वेत्र जल है और वह है रामेश्वस्म भगवान शड्जरको 
प्िफ्िकि करनेके लिये। एक गधेको--वें खबं प्याससे 
ण' त्योंग करते हों तो भी. उस जलके उपयोगकी बात 
नकें मनमें नहीं आवबिगी | 

तीर्थयात्रियोंमि एक अद्ड्त यात्री 
गयेके पास उसने कॉवर उतारकर रस 


भी था। वह आगे 


दी | कॉवरके 
ढ़) 


कलद्ञका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँड़ेलने 6 
तीर्थयात्री ठकूसे रह गये. किसीने कहा: 
श्रीरामेश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गंधेको' * 

. बीचमें ही बोला वह महापुरुष--“कहाँ है 
श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं। में 
ही अमिप्रेक कर रहा हूँ ।? 

वे तीर्थयात्री थे महामागवत श्रीएकनाथजी महारा 
१६ 2 है 
नामदेवर्जी. कुत्तेमें 
परम भक्त औवामदेवजीने भी उस सचराचरूत्य 
झाँकी की थी-- 
भगवानको मैबेद्य अपित करनेके लिये ही भक्त २ 
बनाता है | वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता 
बह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता हैं। उसका जीवर 
उसके जीवनके समस्त कार्य मगवस्सेवाके लिये ही होते है 
प्रशुको नैंबेद्य अर्पित करना था । श्रीनामदेवजीने भे 
बनाया । रोटियाँ सेंककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये चों 
बाहर गये | छौंटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौकेसे र 
रोट्याँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है। नामदेवजीकी 5 
देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा | 
भगवानकी मोग छगानेके लिये बनायी रोठियाँ कु 
ले गया--करई साधारण पुरुष यही सोचता) ईंखी होता 
कदाचित्‌ कुत्तेकों मारने दौड़ता । 
“भगवान खय॑ इस रूपमें मेरी 
पघारे | कितने दयामय हैं प्रभ्न॒!? 
आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहें थे 
रूखी हैं। उनमें घी नहीं छगा है | रूखी रोट्यों प्रमु की 
खायँंगे |? देर करनेका समय नहीं था | झपटकर धीडा पा 
उठाया उस संतने और दोड़े कुत्तेके पीछे यह पक ट्राः 
मो । भगवन्‌, | तनिक झुकिये | कक्ष रोटियोर्म * याद 
ढेने दीजिये ! हा 
वे भावके भूखें भगवान्‌ ऐसे भवोकी सेट 
खायँंगे यह भी कर्मी सम्भव हैँ 


रोटियाँ खीकार कर 
नामदेवजी मो अर 
भे। लेकिन ऐड्य 
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मठ 





द्ाटटि 


भय और अभय 


संतारसागरसे मनुष्यक्री पार-करनेमे दोनों समर्थ: है: भय - 
फ अमय भी । सच्चा भय हो या सच्चा अमय हो । जीवन- 
मै धणमच्लुरता एवं मत्युक्ी स्मृति" मठर यदि सचमुच 
म्युरे डरे) अमरत्व अवश्य उसका हो जांबगा।.. 

अमय--अमय तो अभयखरूप श्रीहरिकें चरणकमलो- 
से आश्रय पाये बिना प्राप्त होनेंसे रहा । जिंसने उन पा: 
हुजेंकों अपना आश्रय बना ढिया है--अभय वहीं है। 
प्राया और मृत्यु उसकी छायाकों भी दूस्से नमस्कार करती हैं । 

0 2. 


अगका प्रभाव--( बुढ़का वेराग्य ) 
महाराज शुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ स्थपर 
बैठकर भन्त्री-पुत्र छन्दकके सोथ नगर-दर्शन करने निकले थे । 
राजाश हो चुकी थी कि युवराजके मार्गम कोई इद्ध) रोगी 
कुरूप या मृतक शव न आने पावे | छेकिने सुष्टिकर्ताके 
विधानपर राजाज्ञाका प्रभाव पड़ता जो नहीं | संयोगवश एक: 
बूढ़ा गार्गम दीख गया | झंकी कमर) जर्जर देह; छाठी टेकता 
बृद्ध--जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थकों पता छगा कि योवन 
स्थिर नहीं है। सबको ढुद्ध होना है-एखयं उन्हें भी । 

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले) 
तारी सावधानी व्यर्थ गयी । इस बार मार्गमे एक रोगी दीखा। 
बार-बार भूमिपर गिए्ता) पछाड़े खाता) मुखसे फेन गिराता-- 
सम्भवतः मुगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो 
सकता दै । युवराज खर्य दौड़ गये उसके पास । उसे- 
उठाय७ सहारा दिया | आजदूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें--- 
' जारष्य सिर वस्तु नहीं | कोई कमी रोगी हो सकता है। 
ऐई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्स बन सकता है। वे 

धरे या उनकी प्राणाधिका पक्षी यशोधरा भी" 7“ | 
तीसरी यात्रा थी सिद्धार्थकुमार्की नमरदर्शनके लिये। ; 
॥ विधका चिधाता ही कोई विधान करना चाहें) उसके 
» परीत शिसीयी सावधानीका क्‍या अर्थ। महाराज झुद्धोदन 
गदी चादते थे) हुआ वही । सिद्धार्थकुमारने एक मृतक- 
स्सी ः्मशान जाते देखी | जीवनका महासत्य उनके 


: सम्मुख प्रकृट हो गया:- सबको मरना है 


। कोई सदा जीमित 
नहीं रह सकता । किसीको पता नहीं) मृत्यु कब उसे गम 
बना लेगी. । वि 
बुढ़ापे) गेण और मत्युते जीवन ग्र्स है--पिद्धा थकी 
सच्चा भय.हुआ । वें अमेर्वकी खोजमें, निकले पढ़ें | युदल 
प्रा्त किया उन्होंने | 4 0 8, 

गा ५ 08% " अऋ' 

अभयका प्रभाव--( मीरोंका विपपान ) 
: गिरियरगोयालकी दोसी--मीर्स तो मतवालो हो गयी 
थी अपने गिरिषर्के अनुराग | राणाको पड़ी थी अपनी 
लोकप्रतिष्ठाकी चिन्ता | उनकी भावज) मेवाइकी राजन 
मंदिस्में नाच) गावे>-कितनी भद्दी बात । छेकिन मीरों 
माननेवाली कहाँ थी। राणा' समझाकर) -धमकॉकर--सप 
सम्भव प्रेयत्न- करके थंक गये । अन्त उन्होंने 'न रहे 
बाँस- न बजे बॉसुरी' वाछा उपाय सोचा। मीरकों मार 
दिया जाया ' ४“ |? 


सूष्टिका सश्बालक मारने-जिलानेका अधिकार दूसरेके 


: हाथमें दिया नहीं करता। मनुष्य केवल अपनीवाी ऋर 


१ ; 
सकता है) राणाने मी अपनीवाली की । तीत्रतम वि्र भेजा 
उन्होंने मीरेंके पास यह कहलाकर क्रि---सेह, ठाकुसजीका 
चरामृत है।। ४ 5: -. ८75८ 


.. विव छे जनिवालीते कट न हों सका, उप हृदय 
कॉप गया । उसने स्पष्ट कह दिया--यह मर्ंकर विष हैं। 
चरणाम्त बताकर आपको देनेकों कहा गया है ७ 

, लेकिन मीसेंको तो सचा असय प्राप्त .था.। भय उसके 
पास फटकनेका साहस कैसे करता वह ँसीः-पगली है 
तू | अरे जिस पदार्थमें चरणामतका. प्ोच किया गया 
विष हो केसे सकता है । वह तो अमृत है--अम्त 0! - न 

- बिफके या भी भीरोंको अपने रिवेए् कं) 
दीख रही थी। विष पी लिया उसने->लेकिन बिंष था ३ ह 
मोर लिये तो उसके गिरिवोरीाठने उस विष पेश कह 
उसको पहिछे ही अमृत वना दिया था । किये 


८-५--<583-७-४:-७-० 


मं> बा> औ० गे९--३०२०- 


कु 
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संत्त केशवदासजी 
हू ( जन्म--वि० सं० १६९१२) सनाढ्य जाह्ण, कृष्णत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, खान--ओोरछमें रहा करते ये । 
ये० सं० १६७४ ।) 


घनि सो घरी धनि बार; जवाहिं प्रभु पाइये। 
प्रगट प्रकास हजूर। दूर नहिं जाइये॥ 
पूरन सरव निधानः जानि सोइ लीजिये | 
नि निर्गुन कंत, ताहि चित दीजिये || 
( छन्‍्द ) 
दीजिये चित बहुर जी के; इत बहुरि नहिं आइये | 
जहेँ तेज पुंज अनंत सूरज, गगन में मठ छाइये ॥ 
लियो घट को पट खोलिके) प्रभु अगमगति तव गति करी | 
बाढ़ो सो अधिक सोहाग 'केसव”, छुटत नहिं एको घरी ॥ 
अद्भुत भेस बनाय के तब अछ्ख अपन मनाइये। 
निसु-ब्ासरहि करि प्रेम तो निज नाह कंठ छगाइये ॥ 


दौलत निसान बान घेरे खुदी अभिमान, 
.. रत ने दाया काहू जीव की जगत 

जानत है नीके यह फीको है सकल रंग; 
...._गहे फिरे काल फंद मारेगो छितव 

घेरा ठेरा गज बाज; शझठों है सकछ साज, 
हि बादि हरि नाम कोऊ काज नाहिं अं( 

बार-बार कहों तोहि छाडु मान माया मोह 
केसो काहे को करे छोस सोह काम 
दोहा 

आसा मनसा सब थक्की; मन निज मनहिं मिल 
ज्यों सरिता समुँदर मिली; मिटियों आवन जा 
जेहि घर केसों नहिं मजन) जीवन प्रान अध 
सो घर जम का गेह है; अंत भये ते छा 


किक ८20: बआआ 


स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य 


( १६ वीं शताब्दी ) 
( प्रेषक--पं० श्रीअमीरचन्दजी शाल्री ) 


मिथ्या इृष्टिहिं पर सहियो परपर्जय संजुतुरिना। 
न्‍्यान उवएस न संपजै) अस्यानी नर्य निवासुरिना ॥| 
जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तदनंत विसेषुरिता | 
आरति ध्यानहं तुव सहियो। थावर गय विलतंतुरिना ॥ 
कछ रंजन दौसह सहियो) पर्जव दिस्टि अन॑तुरिना | 
मोह महा भय पूरि यठ) भवसागर भमंतुरिना ॥ 
राय सहियो गारव सहियो। मिथ्या मय उबएसुरिना । 
अस्मोय विरोडु न जानियो) ढुग्गइ गमन सहंतुरिना॥ 
घम्मह सेठ न जानि पउ) केंम्मह किय उवण्सुरिना। 
अन्यानी वय तव सहियो। भमियों काल अनंतुरिना ॥ 
अब किन मूढा! चिंतवहिं। न्‍्यान सिरी सिहु भेउरिना | 
न्‍्यान विन्यानह समय पं) कम्म विसेष गर्ंतुरिना ॥ 


( १) दूसरेका सहारा लेनेसे और शरीरकी आसक्तिसे 


नरकका वास होता हैः ज्ञानका उदय नहीं होता | 


(२ ) संसारमे मनुष्योंका साथ राग पप्त कर 
और आततध्यानसे मर कर पद्नतत्त्वोंमें जत्मता है | 

( ३) शरीरायक्त ही मोही है। वही संसार? 
मरणके चक्कर कादता है | 

(४ ) जो शग-द्वेण और मोहके बशमें हुआ थ 

धर्म ग॑तिका ् 

विरोधमें असमर्थ है; वह दुर्गतिका पात्र हैं| 

(५ ) भूख) प्यास) बीसारी; बुढ़ापा, राग। द्ेप+ 
निद्रा) चिन्ता भेंय। खेद) जन्ग मरण) स्थेद) विछाय . 
मंद) अरति-इन १८ दोपसि रहित देव व क्षमा) मादय है 
सत्य; शौच) संयम) तगः त्याग? अ्किंचनता) प्र्चतप * 
ने जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है। गुदेव कहते 
मूढ़ | अब चेंत | शान-लक्ष्मीते प्रीति कर मद विगत 5 
दर्शन कर) तब अनन्त करमोको नष्ट कर सकेगा | 


_----ल्धशश्लपश 
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# स्वामी ध्रीदादुदयालजी # 
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खामी श्रीदाददयालजी 


[ बन्म-संवत्‌---वि० १६० १५ स्थान-अहमंदावाद ( गुजरात ) $इुल-नागर जआाह्मण, शरीरान्त वि० स॑० १६६० नाराणा ग्राम 


' जयपुरसे २० कोस दूर ) ] 

ज्ञान 
घीव दूध में रमि रहा; व्यापक सब ही ठौर। 
दादू बकता बहुत हैं, मथि काढ़ें ते और || 
दादू सब ही गुर किये; पसु॒ पंखी बनराइ | 
तीन लोक गुण पंच दूँ, सब ही माहिं खुदाइ॥ 
निमिष एक न्याय नहीं। तन सन संझि समाइ । 
एक अंग छागा रहे) ताकूँ काल न खाइ ॥ 
अबिनासी सों एक हे) निमिष न इत उत जाइ | 


बहुत बिलाई क्‍या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ || 
साई सनम जीवों) मरतोँ सन्मुख होइ । 


दादू जीवग मरण का) सोच करें जिनि कोई ॥ 
साहिब मिल्या त सब मिले; मेंटे. भेंट होइई | 
साहिब रह्मा त सब रहें) नहीं त नाहीं कोइ ॥ 
साहिब रहता सब रह्या) साहिब जाता. जाइ । 
दादू साहिब राखिये, दूजा सहज सुभाइ ॥ 
दादू सींचे मूछ के) सब सींच्या विस्तार । 
दादू सींचे मूल बिन) बादि गई बेगार ॥ 


सत्र आया उस एक में; डाछ पान फल फूल ) 
दादू पीछे क्‍या रहा; जब निज पकड़या मूल ॥ 
दादू. एके आतमा) साहिब है सब मार्दि । 


साहिब. के नाते 
मीत तम्हारा तम्ह 


मिल्ठे, भेष पंथ के नाहिं ॥ 


कने) तुम हीं लेह पिछाणि । 


्> 


दादू दूर न देखिये) प्रतिव्यंव ज्यूँ जाणि ॥ 
« च् ८ |» #. ण्के ६ 

मन इंद्री पसर नहीं; अह निप्ति एके ध्यान | 

पर उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान॥ 


गुरु ओर साथुकी महिमा 


'दादू' मनहीं मूँ मल ऊपने, मनहीं सूँ. मल घोइ। 
सीख चले गुर साथ की) तो तूँ निर्मल होइ॥ 


गरम जयपें रुचि साथ कूँ; साथ जोर रुचि राम । 
दादू. दूल्यूँ.. एकट्ग) यहु अरंभ यहु काम ॥ 
दादू' हरि साधू यों पाइये, अविगत के आराघ । 
साधू संगते हरि मिले, हरि संगत सूँ साथ ॥ 
मन शुदंग बहु दिप भन्‍्या। निर्यिष कयूँहिंन होइ 
मिल्या गुर गाबडी; निरतब्ष कीया सोइ ॥ 


ल्‍््‌ 


दा 


| 
रड 





पूजा मान बड़ाइयाँ, आदर माँगे मन 
राम गहे सब परिहरे; सोई साधू. जन 
विष सुख माही रमि रह्या; माया हित चित लछाइ 
सोइ संत जन ऊबरे) खादछोड़ि गुण गाइ 
4 33 ७ ० 
साध मिले तब ऊपजे; हिरद हरि की प्यास 
दादू संगति साध की) अविगत पुरे आस 
प्रेम कथा हरि की कहै। करे भगति ल्‍यों लाइ 
पिन पिलाने राम रस) सो जन मिलवों आइ 
साहिब यूँ सनमुख रहें; सत संगति में आइ 


दावू साधू सब कहैं; सो निरफल क्यूँ जाइ 
निरबेरी सब्र 


अनन्‍___ 3. नम 


| 


जीव यूँ, संत जना सोई | 
दादू. एके आतमा; बैरी नहिं. कोई॥ 
काहें कूँ दुख दीजिये; घट घट आतम राम | 


दादू सब॒ संतोषिये, यहु साधू का काम ॥ 
नाम | 
पु ॥०० मी 5।  क 
एक अच्छर पीव का सोई सत करि जाणि। 
राम नाम सतगुर कह्मया; दादू सो परवाणि॥ 
दादू नीका नाव के तीन छोक तत सार. 
राति दिवस रखिबों करी; रे मन इहै बिचार॥ 
दादू नीका नांव है, हरि हिरदे न बिसारि। 
मूरति सन साहीं बसे; सॉसे साँस सँभारि ॥ 
दादू नीका नॉंव हैं; आप कहे समझाइ | 


ओर ऑरंभ सब छाड़ि दे 
राम भजन का सोच क्या; 
दादू राम समालिये; फिरि वूझिये न कोइ ॥ 
राम तुम्हारे नव विन; जे मुख निकसे और। 
तो इस अपराधी जीव दूँ; तीन लोक कत ठौर॥ 
एक राम की टेक गहि। दूजा सहज सुभाइ | 
राम नाम छोड़े नहीं, दूजा जाये जाई ॥| 
नि्मिपष न न्यारा कीजिये; अंतर सेँ हरि 


राम नाम ल्‍यीो लाइ॥| 
करतीं होइ सो होइ। 


नाभ | 
कोटि पतित पावन भये। केबल कहतों. राम ॥| 
दादू राम सँमालि ले। जब लग सुखी सरीर। 


फिरि पीछे पछिताइग जब तन मन धरे न धीर ॥ 


है ह 
५ 


है 2; का पा चर न 
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बुर दरिया संसार है) सुब्च का सागर राम | 
सुत्र सागर चलि जाइये, दादू तजि नबेकाम | 
दादू. दुखिया तब छगे। जब लग माँव न लेहि | 
तब दी पराबन परम सु) मेरी जीवन थयेददि ॥ 
दादू विव का नाव छे) तो समेटे लिर साछ | 
ध्ड्दी महूरत चालतना। केसी आवबे काल ॥ 
धदादू? राबत राजा राम का कदे न बिसारी नॉँव। 
आतम राम सँमालिओे तो सब्स काया गाँव ॥ 
'दावू! ज्दों रहूँ तहँ राम एूँ। भाव कंदलि जाइ। 
भावे गिर परबत रहूँ; भाव. गेह. बताइ॥ 
८दादू? साँई सेवे सब भले; बुरा न कहिये कोइ | 
सार माही सो बुरा) जिप्त घट नाव न होइ ॥ 
दागू जियत राम त्रिन) दुखिया येहि संसार | 
उपगे ब्रिनमी खपि मरे। सुख दुख , बारंबार ॥ 
राम नाम रुचि ऊपने, लेवे हित चित छाइ | 
दादू. सोई. जीयर) काहे जमपुर जाई ॥ 
दादू सब जग विष भरया) निर्यिव बिरक कोई | 
सोई निर्तिष होइगा) जा के नाव निरंजन होई ॥ 
दादू निर्विष नाव सौं। तन मन सहजें होई। 
राम निरोगा. करैगए दूजा. नाहीं. कोइ) 
नॉव सपीड़ा छीजिये। प्रेम मगति गुन गाई। 
दादू सुमिरण प्रीति सौ; देत सहित ल्यो लछाइ ॥ 
“दादूःकहताँ सुणता राम कहिः छेतों देता. राम। 
खातों पीताँ राम कहिं। आत्म कवछ बितराम ॥ 
ना घर मला न बन सल) जहाँ नहीं निज नोंव। 
दावू उनमुनि मन रै, मछा न सोई ठोव॥ 
कौण पटंतर दीजिये) दूजा . नाहीं. कोइ ! 
राम सरीखा राम हैं) सुमिरयों ही सुख होइ ॥ 
धदादू? सबही वेद पुरान पढ़ि। मेटि नॉव. निरघार । 
सब कुछ इन दी मा्दिं है; क्‍या करिये बिस्तार |! 
दादू हरि. रस पीब्तों; रती बिलंव ते: हाई । 
बारंबार सेमालियें) मति वे बीतरि जाइ॥| 
नाव न आये तत्र ढुखी) आबे. छल संतोष | 
दादू सेवक राम का पूंजी हण से सोक || 
मिले तो सब छझुंख पाइये; बिछुर बहु इंल होंई 
दादू सुल्ल ढुख राम का ईुजा नाहीं. कोई) 
दादू हरि का नोंव जड मैं मछली ता 5 ग । 
संग सदा आनंद करें? बिछुस्त ही मार जा£ई || 








दादू राम ब्रिसारि करि) जीवें केहि. आधार । 
ज्यूँ चातक जल बूँद कौं। करे पुकार पुकार ॥ 
दादू सब जग निरधना; घनवंता नहिं कोई । 
सो धनवंता जानिये, जाके राम पदार्थ होइ ॥ 
संगहिं छागा सब फिरे) राम नीम के साथ। 
चिंतामणि हिसँ। बसे, तो सकल पदारथ हाथ ॥| 
जेता पाप सब जग करे तेता नाँव बिसारे होइ 
दादू. राम सँभालियि, तो एता डारे भधोह॥ 
अलूख नॉव अंतरि कहै। सब घटि हरि हरि होइ। 
दादू पाणी दूण ज्यूँ; नाव. कहौजे सो३॥ 
राम बिना कित काम का3 नहिं कोड़ी का जीव ! 
साँई सरिखा हवै गया; दादू परमैं परीव ॥ 
“दादू? जेहिं घट दीपक राम का) तेहिं घट तिमिर न होइ | 
उस उजियारे जोति के, सब जग देखें सोइ ॥ 
गूँगे का गुड़ का कहूँ; मन जानत है खाई । 
त्यूँ राम ससाइण पीवर्तों, सो सुख क्या न जाइ ॥ 
दाद? राम कहूँ ते जोड़िया, राम कहूँ ते साखि । 
राम कहूँ ते माइवा) राम कहूँ ते राख्ि ॥ 
खेत न मिपजे बीज ब्रिन। जछ सींचे क्‍या होई । 
सब निरफल दादू राम बिन) जाणत है सब कोई 
कोटि बरस क्या जीवणा) अमर भरे क्या होइ 
प्रेम भगति रस राम बिन) का दावू जीवनि सोह 
सहमें हीं सब होंदगा। गुण इंद्री का नोस 
दादू. राम. सँमालतोः करें करम के पास 
एक राम के नाम बिन जिव की जलण न जाए 
दादू. केते परचि घर) करिं. करि बहुत उपाई 
राम कहे सब रहत है? नंख सिख सकल सरीर 
राम कहे बिन जात कै; समझो मनवा. बीर 
आधा पर सब दूरि करि। राम नाम रेस लागि 
दादू औतर जात है, जागि पके ती जागि ॥| 
दादू नीका नॉंव के सो दे हिरदे राखि । 
पासेंड परॉँच दूरि करि सुनि साधू जन की साहि ॥ 
बियर हछाहल खाई करि। सब जग मरि मरि जाई 
दादू. मुहर नाव. के देंदे रात्रि सयी हीई 
(दादू? कनक कल तप रू भन्‍्या। सो 22 आय काम 
सो पनि ऊँडा चाम का भी म अप ; शम 
<दुदू? राम नाम निज ओऔपदी। काटे बोर्ड विकार | 
ब्रिपस व्यावि थे ऊ्रे) काया. कीच हर 


| 
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विपति भली हरि नॉँव रूँ; काया कसौटी दुक्‍ख | 
राम बिता क्रित काम का) दादू सम्पति सुक्ख ॥ 
मरे त॒ प्रावे पीब ढूँह जीवत बंचेँ काछ। 
दादू.. निर्मम नॉव के; दूनयी हाथि दयाल ॥ 
नाम लिया तब जाणिये, जे तन सन रहे समाइ 
आदि अंत मर एक रस कबहूँ भूछि न जाइ | 
नाव न आये तब दुखी। आये सुख्ल संतोष । 
दादू सेबक राम का दूजा हरुख ने सोक ॥ 


स्मरण 
८दाद! अहनिसि सदा सरीर में, हरि चितत दिन जाइ। 
प्रेम मगन लय छीन मन) अंतर गति बयो छा 

दादू आनंद. आतमा; अबिनापी के साथ। 
प्राणनाथ हिरदे.. बसें) तो सकल पदारथ हाथ ॥ 
अंतर गति हरि हरि करे) तब सुत्र कौ हाजत नाहिं 
हज घुनि छागी रहे; दादू मन ही माँहि ॥ 

विषय-निदा 

दादू बिप्रे बिकार सौं) जब लछग मन राता | 
तब छग चीत न आवई, त्रियुवन पति दाता॥ 
'दादू? जिन बिप पीवै बावरे, दिन दिन बाढ़े रोग । 
दुखत हीं मरि जाइगा। तजि बित्रया रस भोग ॥ 
“दाद? स्वाद लागि संतार सब+ देखत परछे जाइ । 
द्री स्वार्थ साच तजिः सब्र बँघाणं आइ ॥ 
“दाद? काम कठिन घटि चोर है। घर फोड़े दिन रात | 
सोबत साह न जागई; तत्त बस्त छे जात ॥ 
ज्यों घुन लागै काठ को) लोहे. छागे. काट | 
काम किया घट जाजरा; दादू. बारह बाट ॥ 
कार कमक अरू कामिनी; परिहरि इन का संग 
दावू सब जग जलि मुवा) ज्यों दीपक जोति पतंग 


अननन्‍्यता 
धादू! एके दसा अनन्य की; दूजी दसा ने जाइ। 
आपा भझे आन सब) एकइद रहे. समाइ॥ 


दादू देखे निज पीव के) और न देखो काइ | 
पूरा देखे पीव के. बाइर भीतर सोइ ॥ 
एक मना छागा रहूँ अंत. मिलेगा. सोइ । 
दादू जाके मन बसें) ता कूँ दरतन होइ ॥ 
दादू रीसे राम पर) अनत न रीझे मन | 
मीठा भायें एक रस; दादू सोई जन ॥ 
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“दादू? दूजा नैन न देखिये, खबणहूँ सुने न जाइ 
जिभ्या आन न बोलिये, अंग न ओर सुदाइ 
आश्रय 

हम जीबैं इहि आपएरे, सुमिण के आधार | 
दादू छिठके हाथ सँ; तो हम कूँ बार न पार ॥ 
दावू? करणहार करता परिष, हम को कैसी चित | 
सब काहू की करत है; सो दाद का मिंत॥ 
ज्यूं तुम भाव त्यूं खुसी, हम राजी उस बात | 
दादू के दिल तलिदक सेँ; भाव दिन के रात ॥ 
<दादू? डोरी हरि के हाथ है; गल. माही... भेरे । 
बाजीगर का बंदरा भावे तहेँ. केरै॥ 
“दावू? तन मन काम करीम के, आवैे तो नीका | 
जिप का तिप कूँ सॉंपिये, सोच क्‍या जी का || 
जे पिर सौंप्या राम दूँ; सो तिर भया सनाथ | 
दादू दे | ऊरण मभया) जिस का तिध के हाथ || 
जित का है तिप्त कूँ चढ़े, दादु ऊरण होइ। 
पहिली देवे सो भला पीछे तौ सब कोइ || 
“दादू? कह जे तूँ राखे साइयाँ, तो मारिन सके कोह 

बालू न बॉका करि सके) जो जग बेरी होइ || 

भगवानको महिमा 

घर बन माही सुख नहीं) सुल्ल है साईं पास | 
दावू ता सूं मन मिल्‍्या। इन हूँ भया उद्यातत ॥ 
दादूः सोइ हमारा सॉइयों) जे सब का पूरणहार | 
दोद जीबंग.. मतों का) जाके हाथ बिचार॥ 
दादू जिनपहुंचायाग्राण कूँ, उदर उर्धमुल॒ पीर । 
जल कगानि में राखिया, कोमछः काया सरीर ॥ 
धनि धनि साहिब तू बड़ा कौन अनूपम रीति | 
सकल छोक पिर सॉइ्याँ, हे करि रहा अतीत ॥ 
दादूः हूं बलिहारी सुरत की; सब की करे सँभाल । 
कीड़ी कुजर पलक में; करता है प्रतियाल ॥ 
मीरा मुझ से मिहरि करि। घसिर पर दीया हाथ | 
दा कलियुग क्या कर) साई मेरा साथ ॥ 
इक छल चंदा आणि घर; सूरज कोटि मिलछाइ | 
दादू! शुरुगोविन्द बिन तौ भी तिमिर न जाई | 


चराग्य 


सुपनें सब कुछ देखिये, जागे तो ऊँछ नाहि 
ऐसा. यह्दु 


ससार हैं, समझि देखि मन माहिं 


न्याय कान यााब 
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पदादू) झूठे तन के कारण; कीये बहुत विकार | 
दारा धन संपदा; पंत कुटेंब परिवार ॥ 
दादू' यहु घद काचा जल समस्या, ब्रिनसत नाहीं बार | 
यहूं घट फूठा जल गया, समझत नहीं गँवार ॥ 
फूयी काया जाजती, नत्र ठाहर. काणी | 
ता में दादू क्‍यों रहे, जीव सरीखा पाणी॥ 
भाव भरी इस खाल का) झूठा गर्ब॑ मुमान ] 
दूं... बिनते देखताँ, तिसका क्‍या अभिमान ॥ 
काल गिरासे जीव हूँ। पकछ पल सॉँसे साँस | 
पगण पग माही दिन घड़ी; दादू लखे न तास ॥ 
दादू. काया कारवी देखत ही चढि जाइ | 
जब ला सात सरीर में; राम नाम ल्‍यौ छाइ || 
दावू देही देखताँ; सब किसही की जाइ | 
जब लगा साँस सरीर में; गोबिंद के गुण गाइ ॥ 
दादू सब को पाहुणा। दिवस चारि संसार। 
 औसरि औसरि सब चले; हम भी इहे बिचार ॥ 


भह 


दादू 


सब को वबेठे पंथ सिरि। रहे बयाऊ होइ। 
जे आये ते जाहिंगे; इस मारग सब्र कोइ ॥| 
संझ्या चले. उतावला) बठाउ बनखँड साहिं | 
बिरियाँ. नाहीं छठी. की) दादू बरेगि धरिजाईिं || 


सब जीव विसाहैं कार कूँ, करिंकरि कोटि उपाइ ) 
साहिब कूँ समझें. नहीं) यों परलय हे जाइ॥ 
दादू. अमृत छोड़ि करि विष हलाहल खाइ। 
जीव बिसाहै. काल. बूँ, मूढ़ा मरि मरि जाइ ॥ 
ये दिन बीते चलि गये; वे दिन आये धाइ। 
राम नाम विन जीव दूँ; काछः गरासे जाई ॥ 
'दादू! धरती करते एक डग) दरिया करते फाछ। 
हॉकों परबत फाड़ते, सो मी खाये काल ॥ 
नाम-विस्सरणसे हानि 
“दादू? जब ही राम बिसारिये) तब पे काल | 
सिर ऊपरि करत बहै। आई पढ़ें जम जाल || 
धदादू? जबही राम विसारियेः तब ही कंष 00288 ॥ 
पम॒पग परलय पिंड पड़े) प्राणी जाइ कह ॥ 
८दादू? जबही राम बिसारिये) तब ही हनी होई | 
प्राण पिंड सरबस गया सुखी ने देख्या कोई ॥ 
ता कारण हृति आतमी) शृठ कैपट अहंकार | 
तो मार्ट मिलि जाइगाः बिसन्या सिरजनहार ॥ 


छुसा नरक संतय नहीं, जिवण मरण भय नाहिं। 

राम बिमुख जे दिन गये सो साहें प्रन माहिं ) 
विरह 

बिरहिनि रोबे रात दिन) झुरी मनहीं माहिं | 

दादू औसर चलि गया) प्रीतम पाये. नाहिं। 

विव ब्रिन पछ पछ जुग भया, कठिन दिवस क्यू जाइ | 

दादू दुखिया राम बिन; काल रूप सब खाइ॥ 


सहजें मनता सन सै, सहजैं पवना सोइ। 
सहज पॉँचों थिर भके जे चोट बिरह की दो ॥ 
दादू पड़ेदा पलक का; एता अंतर होइ | 
दादू बिरही राम बिन) क्यूँ करि जीवे सोइ॥ 
रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि. पुकार | 


राम घटा दल उर्मेगि करि। बरसहु सिरजनहार ॥ 
तलफि तलूफि बिरहणि मरे; करि करि बहुत ब्िलाप | 
बिरह अगिनि में जल गई) पीव न पूछे बात ॥ 
राम बिरहिणी हों गया विराहिणि हे गई राम | 


दादू विरहा बापुरा। ऐसे कारि गया काम ॥ 
प्रेम 
भंवरा छबधी बास का; मोह्या नाद कुरंग।) 


यों दादू का मन राम दूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग ॥ 
प्रेम भगति माता रहे तालबेली अंग 
सदा सपीड़ा मन रहे; राम रमे उन संग॥ 
'दादू? बातों बिरह न ऊपजे) बाताँ प्रीति न होइ। 
बातों पतीज कोई ॥ 


कप 


प्रेम न पाइये; जिन रे 


दादू तो पिव पाइये; कस मरू है सो जाई। 


निस्मछ मन करि आरसी। मूरति मा्दि लछ्खाइ॥| 


प्रीत जो मेरे पीव की; पैठझी पिंजर  माहिं। 
रोम रोम पिठ पिठ करें। दादू.. दूसर नाहिं॥ 


दादू देखूँ निज पीव बूँ+ देखत द्वी दुख जाई। 
हूँ तो देखेँ पीव कूँ, तब में रहा यगार॥ 
दादू देखों दया को) बादरि भीतरि गोर । 
सब दिसि देखूँ पीव कूँ, दूसर नादहीं कोर॥ 
दादू देखेँ दयाल कूँ रोकि ख्था सब दर | 
घटि घटि मेरा साइयोँ) यूँ जियि आगे और॥ 
सदा छीन- आनंद में, सहज रूप रब हरे। 
दादू, देखे एक बूँः दूजा माही हर॥| 
दादूःजहँ तहूँ साखी संग है; मेरे. रद. “मई! 


नैन बैन हिरखे रहे पूरण परमार्नद | 
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सब तजि देखि बिचारि करि, सेस. नाहीं. कोइ | 
अन दिन राता राम सूँ; भाव भगति रत होइ ॥ 
दादू जल पायाण ज्यूँ; सेवे सब संसार। 
दादू पाणी दूण ज्यूँ; कोइ विरत्ा पूजनहार ॥ 
“दादूःजब दिल मिला दयाल दूँ; तब सब्र पड़दा दूरि ) 
ऐसे मिलि एके भया) वहु दीपक पावक पूरि ॥ 
“दावूःजब दिल मिला दयालूसों, तव पछक न पड़दा कोइ 
डाछ मूछ फल ब्रीज में, सब मिलि एके होइ 
दादू हरि रस पीवर्तों; कबहूँ अरुचि न होइ 
पीचत प्यासा नित नवा; पीवण हारा सोइ 
ज्यूं ज्यूं पीवे राम रस; त्यूँ त्यूँ बढ़े पियास 
ऐसा कोई एक है; विरला दावू दास 
रोम रोम रस पीजिवे; एती रसना होइ 
दादू. प्यासा प्रेस का; यों बिन तृपति न होइ ॥ 
परचे पीवे. राम रस) सो अबिनासी अंग | 
काल मीच लागे नहीं; दादू.. साई संग ॥ 
आदि अंत मधि एक रस) टूटे नहिं. धागा । 
दावू एके रहे गया; तब जाणी जागा ॥ 
“दादू मेरे हिरदे हरि बसे; दूजा नाहीं और । 
कहो कहाँ थो राखिये, नहीं आन को ठौर ॥ 
“दादू? तन मन मेरा पीव सूँ, एक सेज सुख सोइ । 
गहिला लोग न जाण ही, पचि पचि आया खोइ ॥ 
पर पुरिषा सब परिहरे) सुंदारि देखे जागि | 
अपणा पीव पिछाणि करे दादू रहिये छागि ॥ 
राम रसिक वांछे नहीं) परम पदार्थ चार । 
अठ सिघि नो निधि का करें; राता सिरजनहार ॥ 
बैठे सदा एक रस पीये) निखेरी कत जूझे । 
आतम राम मिले जब दादू। तब अंगि न छागे दूजे ॥ 
“दाद! जिन यह दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोइ । 
दिल माहीं दिलदार है? और न दूज़ा कोइ ॥ 
ना वहु मिले न में छुखी; कहु क्यूँ जीवन होइ । 


जिन मुझको घायछ किया। सेरी दारू मसोइ ॥ 


अहभावकी वाधघकता 


े 0: 2... ० 5 “4 नाहीं राम बा 
ऊदा राम तह से नहा। म॑ तह हा राम | 
+ न्दप ० ः 
दाद महल बरीक ब्क घ इचर का सादा दाम क्यः 
द्ंदू महल परकि हूं) दूजे के शादी दाम ॥ 
कक ऋण 2 तो ता 
दादू भापया जब हछगें) तब लग दूजा होइ। 


ध् 
रिकि कि 
ऊप यहु ज्यागा मिद्धि गबा। तंव दूजा नें कोइ ॥ 
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“दादू! में नाहीं तब एक है; मैं आई तब दोइ। 


मैं तें पड़दा मिदि गया, तब ज्यूँ था लूँहीं होइ ॥ 
दादूः हैः को १ कल 
दादूः हैं! का भय घ्णा) ध्नाहीं! को कुछ नाहिं। 


दीनता 


कीया मन का भावषतों, मेटी आग्याकार | 
क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥ 


कुछ खातों कुछ खेलताँ; कुछ सोवत दिन जाइ । 
कुछ विषियाँ रस विछसताँ, दादू गये. बिलाइ ॥ 
जैसें कुंजर काम बस) आप वँधाणा आई | 
ऐसे दादू हम भके क्यों करि निकस्या जाइ ॥ 
जैसे मरकट जीम रस) आय वँधाणा अंध । 
वैसे दादू हम मये क्यूँ. करि छूटे फंद ॥ 
ज्यों सवा सुख कारणे) बंध्या मूरल माहिं | 
ऐसें दादू हम भके क्यूँ ही निकसे नाहि ॥ 
जैसे अंध अग्यान ग्रह) वंध्या मूरखव स्वादि | 


ऐसे दादू हम भये; जन्म गेँवाया बादि ॥ 
दादू राम विसारि करे कीये बहु अपराध । 


लाजों मारे साध सब) नाव हमारा साथ ॥ 
जब दरवौं तब दीजियौ) तुम पें मार्गों बेहु । 
दिन प्रति दरसन साध का) ग्रेम भगति दिंढ़ देहु ॥ 
दादू जीवण मरण का; मुझ पछितावा नाहिं । 
मुझ्त पछितावा पीव का) रह्या न नैनहुँ माहिं ॥ 
जो साहिब कूँ. भावे नहीं) सो हम तें जिनि होइ । 
सतगुर लाज. आएगा; साध न माने कोइ ॥ 
साधन 
“दादूः जो साहिब कूँ मावे नहीं; सो तब परिदरि प्राण । 
मनसा बाचा कर्मना। जे तूँ चतुर सुजाण ॥| 
प्दादू'नो साहिब कूँभावे नहीं, सो बाद न वूझी रे । 
साई से सन्‍्मुख रहो इस मन सेँ जुझी २ ॥ 
जब छगि यहु मन थिर नहीं) तब छगि परस ने होइ 


दादू मनयोँ थिर भवा। सहाज् मिलेगा सोइ ॥ 


रह 


व्दाद' पिन उअवलंबन उये पड. सम अंक लि चनि 2 मम 
दाद विन अवल्वन क्यू बहू) सन चचाढ़ चाह जाए 


4 
5 इस्विर मनवा 4 हे न झलजिाः मेदी 
इस्थर मनवा ता रह सुामरण ता लाई ॥ 
क्या मेंद के ईसि बोल्यि, दाद ने के 
क्या पुद छ दाख वाल्‍य, दाद दाज राइ | 
५" 
समोलक आगगा से सकास्थ म्यो 
जनम सनालक्क झाउयगा;। चंद अकारय याद ॥ 
०: ल्‍ कक 
कृह्या दसाणश मान सन) पाया परान्द्रार काम | 
दिया व्यी मत सउतठटि हे, जज. ऋषि 5 
चदया का सम छाडू 5 दादू कद २ राम ॥ 
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दावू खोई आपग्री; छज्या कुछ की कार। 
मान बड़ाई पति गई; तव सनमुख सिरजनहार ॥ 
भक्ति 

सेवा करें) जाचे त्रिमुवन राव । 
दादू सो सेवग नहीं$ खेले अपणा  दाव ॥0 
तन मन ले छागा रहे, राता सिरजनहार । 
दादू कुछ माँगे नहीं? ते बिर्ला संसार ॥ 
जा कारण जग जीजिये; सो पद हिरदे नाहिं । 
दादू हरि की भगति बिन) धरृग जीवण कलि माहिं 

माया 
यहु सब माया मिर्ग जल; झुठा झिलिमिलि होइ 
दावू चिलका देखि करिः सत करि जाना सोइ 
ददादू? बूड़ि रह्मा रे बापुरे? माया ग्रह के कूप । 
मोह्या कमक अरू कामिनी) नाना बिधिं के रूप 
<दादू! झूठी काया झूठ घर) झठा यह परिवार 
झूठी माया देखि करिः फूल्यी. कहा गँवार 
८दावू? जन्म गया सब देखता) झड़ी के संग छागि 
साथे प्रीतम कौ मिले) भागि सके तो भागि ॥ 

डपदेश े 
“दादू? ऐसे महँगे मोल का; एक साँस जे जाइ। 
चौदह लोक समान सो) काहे. रेत मिलाइ॥ 
मैनहुँ बाला निरखि करि) दावूं घाले. हाथ। 
तब हीं पावै रामघनः निकट निरंजन नाथ ॥। 
मन माणिक मूरख राखि रे; जग जण हाथि न देहु 
दावू. पारिख जोहरी; राम साध _होइ लेहु ॥ 
दुनियाँ के पीछे. पड़बा। दौड़िया दोड़चा जाइ | 
दादू. जिन पैदा किया) ता साहिब ई छिटकाइ 
<दादू) जा कूँ मारण जाइये) सोई फिर मार । 
जा कूँ. तारण जाइये, सोई फिर तार ॥ 


बज 

दादू. चार 

जन्म अमोल्कि जात है? ब्रैटे माँझी फूलि ॥ 
८दादू? कहे कहे का होत है, कहे न सीखे काम | 
कहे. कहे का पराइये) जब लग हृद न आंत राम| 
हूँ. मुझ के मोटा कहै) हों तुझे बड़ाई मान | 
साई कूँ. समझे नहीं? दावू. बैड ग्यान ॥ 
नाव. धरावै दात का? दाता वन ये. दूरि | 
दादू. कारज क्यूँ. सरे) हरि हे. नहीं हजूरि ॥ 


फल कारण 


नमन 
व 


न 
“ऋ८ह++ | 


अमन 3 नस 
म्यपाह "विकार... ओम्णमाल 
अवन-क 


चित दिया; चिंतामणि कू भूलि | - 


“दादू? बातों ही पहुँचे नहीं; घर  दूरि पयाना । 
मारग पंथी उठि चले; दादू सोइ सयाना ॥ 
दावू. पैंडे पाप के; कदे न दीजे पाँव | 
जिहिं पेंडे मेरा पिव मिलें) तिहिं पैंडे का चाव ॥ 
“दादू? सुकिरत मारग चालताँ; बुरा न कबहूँ होइ । 
अमृत खाताँ प्राणियाँ) घ॒वा न सुनिये कोइ ॥ 
झूठा साचा करि लिया; बिष्र. अमृत जाना-। 
दुख को सुख सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवाता ॥ 
“८दादू? पा्खेंड पीव न पाइये। जे अंतरि साँच न होइ । 
ऊपरि दूँ क्‍यों हीं रहो; मौतर के मल धो३ ॥ 
दादू? भावै तहाँ छिपाइये, साच न छाना होई । 
सेस रसातठ गगन धू3 प्रगट कहिये सोइ ॥| 
दादू? जे दूँ. समझे तो कहीं; साचा एक अलेष | 
डाल पात तजि मूल गहि क्या दिखलाबे भेष ॥ 
से दिसा कतहूँ. रही; जेहिं दिसि पहुँचे साथ । 
मैं हैं मूरिखव गहि रहे) छोम बढ़ाई बाद ॥| 
प्रेम प्रीत सनेह बिन) सब झठे सिंगार । 
दादू आतम रत नहीं) क्यूँ माने भरतार ॥ 
देह रहै संसार में) जीव राम के पास । 
दादू. कुछ ब्याये नहीं; कार झाल दुख तास ॥ 

जैँ सहज होइगा) जे कुछ राचिया राम | 


“दादूः सहज 
काहै कं. कल्पे मरे) दुखी होत बेकाम || 
पूरिक पूरा पाष्ति है नाहीं दूरि गैंवार। 
सब जानत है बावरे देवे के. डेसियार ॥| 


दादू चिंता राम वें समर्थ जाए । 


दे 
व 
कक 


हि 


सँभालिये; चिंता. जिनि आ ॥ 


दादू.. शाम 

गेतिं गीत करि। नेंन बेन पग सीस । 

गोबिंद के गुण चीत कारि। सेन | ४ 
जगदीभ ॥ 


जिन सुख दीया कानकर) प्राशनाथ . /£ 
हिरदे राम सभालि छ, मन. राख रु बेसार | 
दादवू समर्थ साइयो3 सब्र ह प्र * है | 
<दादू? छाजन भोजन सहज में; तैइयाँ देश मो " झट | 
तायूँ,. अधिका और कुछ? सी हूँ. कोइ करे: ॥ 
धदादू? जे कुछ खुसी खुखाइ की हानि हि हट | 
प्ि पचि कोई जिनि मर) शुर्णि दीय्यी | ग्ः ॥ 
८दादू? बिना राम कहीं का नहीं) फिरिदी दस हो गा 
दजजी दहणि दूरि करि बौरे मुणि यहु साथ मत ॥| 
मीठे का सब मीठा छागे। भाव विष भार दर । 
ना. कहें) अग्रत कॉर् कार 


ग्ट 


दादू. कड़वा 


*# स्वामी भ्रीदादुद्यालजी # 


दादू -एक बिसास बिन) जियय डाबॉडोछ | 
८७ (५ (५ 
निकट निधि दुख पाइये; चिंतामणी  अमोल || 


“दादू? बिन बिसवासी जीयरा; चंचल. नाहीं. ठौर । 
निहचय निहचल ना रहै। कछू और की और॥ 
दादू? होणा था सो हे रह्या, जें कुछ कीया पीव। 
पल वधे ना छिन घठे ऐसी जाणी जीव ॥ 
ज्यूँ. रचिया त्यूं होइगा, काहे कूँ सिर लेइ। 


साहिच. ऊपर राखिके देखि तमाता येह ॥ 
दादू करता हम नहों। करता ओरे कोइ। 
करता हैं सो करेग) हूँ जिनि करता होइ॥ 


बैरी मारे सरि गये चित झूँ किसे नाहिं। 
दादू अजहूँ.. साल है, समझि देख मन माहिं ॥ 
साई कारण सब॒ तजे) जन का ऐसा भाव। 
दादू राम न छोड़िये) भाव तन मन जाव ॥ 
जहूँ जहेँ दादू. पग घरे, तहों कार का फंघ। 
सिर ऊपर साँधे खड़ा) अजहुँ न चेते अंध॥ 
दादू मरिये राम बिन) जीजे राम 


५ 


अमृत पीव 


संभाल । 
आतमा; यों साधू बंचे काल ॥ 
बेस बटाऊ पंथ छलिरि। अब बिलंब न कौजे | 
दादू बैठा क्‍या करे; राम जपि छीजे॥ 
“<दादू? सब जग मरि मरि जात है; अमर उपावणहार । 
रहता. रमता। राम हैं? बहता सब संसार ॥ 
यहु जग जाता देखि करि दादवू करी पुकार | 
घड़ी महूरत. चालणों) राखे सिरजनहार | 
जे दिन जाइ सो बहुरि न आबै, आव घटे तन छीजे । 
अंत कार दिन आइ पहुँच्या; दावू ढील न कीज ॥ 
दादू गाफिल है. रहथा। गहिला हुआ गँवार | 
सो दिन चीति न आवई$ सोबे पॉव पसार ॥ 
<दादू! का हमारा कर गढ्ढें) दिन दिन खैंचत जाइ। 
अजहुूँ.. जीव जागै नहीं) सोवत गई बिहाइ ॥ 
दादू देखत ही. भया) स्थाम बरण तें सेत | 
तन मन जोबन सब गया अजहुँ न हरि सूँ हेत ॥ 
जीवत मेला ना भय जीवत परम न होइ। 
जीवत जगयति ना मिले; दादू बूड़े सोइ॥ 
जीवत परगट ना भया जीवत परचा नाहिं। 
जिवत न पाया पीब कूँ। बूड़े भौ-जछ माहिं॥ 
किस सूँ बेरी है रहा, दूजा कोई नाहिं। 
जिम के अंग तें ऊपज्या; सोई है सब माहिं॥ 


२४९, 
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ज्यौँ आगे देखे आप बूँह यों जे वूसर होइ। 
तो. दादू दूधर नहीं) दुबख न पाबे को 

दादू सम करि देखिये; कुंजर कोट समान | 
दादू दुबिधा दूरि करि। तजि आपा अमिमान ॥ 
<दादू? बुरा न बांछे जीव का; सदा सजीवन सोइ | 
परछे विष बिकार सबक) भाव मगति रत होइ ॥ 
८दावू? निद्या नोॉव न लीजिये, सुविने हीं जिनि होइ | 
ना हम कहैं न तुम सुगौ; हम जिनि माखे कोइ ॥ 
“दादू? निंदक बपुरा जिनि मरै; पर उपगारी सोइ | 


हम कूँ. करता ऊजला; आपण मेला होइ॥ 
अणदेख्या अनंस्थ कहैं, अपराधी संसार | 
जद तद लेखा लेइगा) समरथ सिरजनहार ॥ 


दादू बहुत बुरा किया; तुम्हें न करणा शैस | 
साहिब समाई का धनी; बंदे कूँ सब्र दोस॥ 
ज्यों आप देखे आप कूँ, सो नेना दे मुज्ञ | 
मीरा मेरा मेहर करि, दावू देखे तुज्झ ॥ 
<दादूः संगी सोई कीजिये, जे कलि अजगँवर होइ 

ना वह मरे न बीछुड़े! ना दुल ब्यापै कोइ ॥ 
<दादू? संगी सोई कीजिये, जे स्थिर इहि संसार । 
ना वहु खिरे न हम खं, ऐसा छेहु बिचार || 
“दादू! संगी सोई कीजिये, जेकबहूँ पछटि न जाइ। 
आदि अंत बिहड़ नहों) ता सन यहु मन लाइ || 
जिहि घर निंदा साथु की; सो घर गये समूल | 
तिन की नींव न पाइये) नॉब न ठाँव न धूल ॥| 
दादू मार्ण कठिन हैं जीवत चले न कोइ । 
सोईइ चलि हैं बापुरा; जे जीवत मिस्तक होइ 

जे सिर सॉप्या राम् बूँ) सो सिर भया सनाथ | 


दादू दे ऊरण भया) जिस का तिम के हाथ || 
भक्तके लक्षण एवं महिमा 

'दादू? सोई सेवग राम का) जिसें न दूजी चिंत | 

दूजा को भाव नहीं) एक पियारा 


० है मिंत ॥ 
सोइ जन साचे सोइ सती, सोइ साधक सूजान | 
सोइ ग्यानी सोइ पंडिता) जे राते भगवान || 


(ददादू? भेष बहुत संतार में, हरिजन बिरता कोइ | 
दृर्जिन राता राम सेँ दादू एके 


काइर काम से आवरी, यठ सो जात + 


|| 


+> 
२५५ 
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॥ *॒ 
न मी क हक 





# सत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








ऐसा राम हमारे आवे [वार पार कोइ अंत न पावे ॥टेक।। 


इलका भारी कह्या न जाइ | मोल-माप नहिं रह्मा समाइ | 
कीमत-छेखा नहिं परिसाण । सब पचि हारे साथ सुजाण ॥ 
आगो पीछी परिमित नाहीं | केते पारिप आवबहिं जाहीं |. 
आदि-अंत-मधि लखे न कोइ । दादू देखे अचरज होइ ॥ 
बडाऊ रे चलना आज कि कार । 
समझ न देखे कहा सुख सोबै) रे मन राम समाल ॥ 
जैसे तरवर विरख बसेरा। पंखी ब्रेठे आइ। 
ऐसे यह सब्र हाट पसारा; आप आप के जाइ ॥ 
कोइ नहिं तेरा सजन सँगाती) मति खोबे सन मूल | 
यह संसार देख मत भूछे; सबही सेब. फूल॥ 
तन नहिं तेरा; धन नहिं तेरा, कहा रह्यो इंहिं छायि । 
दादू हरिविन क्यूँ सुख सोवे; काहे न देखे जागि ॥ 


मन मुरिखा तें योहीं जनम गँवायों । 
साई केसी सेवा न कीन्हीं) इहि कलि काहे बूँ आयी ॥ 
जिन बाठन तेरी छूटिक नाहीं। सोई मन तेरी भागौ। 
क्रामी मै विषयासेंग छाग्यो, रोम रोम लपटायो ॥ 
कुछ इक चेत ब्रिचारी देखौ; कहा पाप जिय छायो । 
५, दादूदास भजन करि छीजें। सुपने जग डहकायी ॥ 
ट] हिंदू तुरक न जाणू दोइ । 
./ साई सब का सोई है रे और न दूजा देखें कोई ॥ 
क्रीट-पतंग सब जोनिन में, जल-थल संग समाना सोइ । 
पीर वैगंबर देव-दानवः मौर-सलिक मुनि- जनकूँ मोहि ॥ 
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संत सुन्द्रदास 
जन्म बि० से० १६५३ चैत्र शुद्ध ५ ु 
जाति--बैसर ( खण्डेलवाल वैश्य ) मिवीगसंवत्‌ १७४६ वि० ) 


( प्रसिद महात्मा ओदादूदयालजीके शिष्य, जन 
पिताका नाम--चोखा ( परमानंद )) माताका साम---सेंती: 
मुरु-महिमा 
काहू सो न रोष तोष) काहू सोच राग हेषः 68 ०१३० 
काहू सों न बैर भाव; काहू सौन घात है । द हक 


काहू सो न बकबाद) कह सो नहीं विषाद) नडिट 2 ्ज ! 


रे ट हक 

काहू सो न संग? न तौंकाहू पच्छपात है ॥ 
काहू सोंन दुष्ट ब्रैन) काहू सों न लेन देन) 
* कप क्छू हम सुढ्ा ् । ः पा 
ब्रह्म को बिचार कछें? और ने छत ६ दल: 
सुंदर. कहते सोई$ ईंसन , की महा ईसः 


तोई गुरुदेव जाके दूसरी न वात है॥ 







करता है रे सोई चीन्हों, जिन वे क्रोध करे रे कोइ । 
जैसे आरसी मंजन कीजें) राम-रहीम देही तन धोइ ॥ 
साँइ केरी सेवा कीजें, पायी धन काहे कूँ खोइ। 
दादू रे जन हरि मज छीजे) जनम जनम जे सुरणन होइ ॥| 
मेरा मेरा छोड़ गंवारा) सिर पर तेरे सिरजनहारा 
अपने जीव बिचारत नाहीं। क्या छे गहला बंस तुम्हारा | 
तब मेरा कत करता नाहीं; आवत है... हंकारा 
काल चक्र सेँ खरी परी रे! विसर गया घर बारा। 
जाइ तहाँ का संयम कीजे, बिकट पंथ. गिरघारा , 
थे धदादू? रे तन अपणा नाहीं? तो केसे भयो संसार ॥ 


अजहेूँ न निकले प्राण कठोर ! 
दर्सन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चारि पहर चारों जुग बीते; रैनि गँवाई भौर। 
अवधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहुँ रहे चितचोर ॥ 
कबहूँ नेन निराखि नहिं देखे; मारण चितबत चोर | 
दादू ऐसे आतुर बिराहिणिः जैसे चंद चकोर || 
दावू बिप्ै के कारणें रूप राते रहैं ;ृ 
5 मैन नापाक यूँ कीन्द भाई 
बदी की बात सुणत सारा दिनः 
खबन नापाक हों। कीन्ह जाई ॥ 
खाद. के कारणे छब्धि छागी रहै। 
जिभ्या मापाक यों कीर्ह खाई 
भोग के कारणे भूख छागी रहेः 
अंग नापाक यों कौन्ह लाई ॥ 


. ने 
जन्मखान--थौसा ( जयपुर-राज्यान्तगंत )' 


गुरू बिन ग्यान नहिं; गुर बिन ध्यान नि... 
गुरू बिन आतम विचार न छदितु #ै। 


गुरु बिन प्रेस नहिं; गुरु बिन नेम नहिं? हे 
गुर बिन सीलहु) संतोष ने गई 5 ॥ 
गुरु बिन प्यीसे नहिं) बुद्धि को ग्रकास नि ह 
अमहू को नस नहिंः बिल ० | 
, कड़ी बिन द्वाठ नहिं। 


[0.4 

गुरु बिन बाद सहें 4482 
के सुंदर प्रगट लोक बंद बी कहर 
गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दसा को गह। 
गुर के अखाद भवदु/ल 


है ॥ 


ञढ 


बिग! 


$# संत खुन्द्रदासजी # 
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गुरु के प्रसाद प्रेम) प्रीतिढ्॒ अधिक बादे3 

गुद के प्रसाद) राम नाम गुण गाइये ॥ 
गुरु के प्रसाद; सब जोंग की जुगति जाने 

गुद के प्रसाद; सूल्य में समाधि लाइये | 
सुंदर कहतः गुरुदेव जो कृपाछ होइ) 


तिन के प्रसाद, तत््वग्यान पुनि पाइये ॥ 


गुरु मात गुरु तात) गुरु बंधु निज गांत) 
गुरुदेव. नलसिख, सकल सँवासथो है। 
गुरू दिये दिव्य नैनः गुरु दिये सुख बैनः 
गुरुदेव. सरवण दे) सबद उचास्थो है ॥ 
गुरु दिये हाथ पॉव) गुरु दियें सीस भाव) 
गुरुदेव पिंड माहिं; प्राण आइ डास्शे है। 
सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपा होइ) 
फिरि घाट घड़े करि मोहि निस्तासबों है।॥। 
उपदेश 
बार बार कह्मो तोहिं सावधान क्यूँ न होई 
ममता की मोट सिर काहे को घरतु है। 
मेरी धन मेरों धाम मेरे सुत मेरी बाम; 
मेरे पसु मेरे ग्राम भूल्यों ही फिरतु है ॥ 
तू तो भयो बाबरों बिकाइ गई बुद्धि तेरी) 
ऐसी अंधकूप गेह तामें व्‌ पखतु है। 
सुंदर कहत तोहिं नेकहू न आवे लाज5 
काज को बिगार के अकाज क्यों करतु है ॥ 


०. 


पायो है मनुष्य देह। औंसर बन्यौ है येह; 

ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये | 
भूलत है बाबरे ! तू अब के सयानो होइः 

रतन अमोल सो तो काहे कूँ ठगाइये ॥ 
समुझि बिचार करि ठगन को संग त्यागि) 

ठगबाजी देखि करि मन न डुलाइये । 
सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ) 

हरि को भजन करि. हरि में समाइये ॥ 
इन्द्रिम के सुख मानत है सठ) 

याहि हि. तें बहुते ढुख पावे 
ज्यूँ जछ में झल मांसद्िि. लीलतः 

खाद बेध्यो जल बाहरि आवे 
ज्यूँ कपि मूँठि न छाड़त है? 

रसना बस बंध परथो बिललावे 


सुंदर क्यूँ. पहिले न समारतः 

जो गुड़ खाब सु कान बिंधाने ॥ 
पेट ते. बाहिर होतदहि बालक; 

आइ के मातु पयोधर पीनो। 
मोह ब्रध्यो दिनहीं दिन और; 


तरुण भयो तिय के रस भीनों ॥ 
पुत्र प्रपुत्र बध्यो परिवार सु 

ऐसिहि भाँति गये पन तीनो | 
सुंदर राम को नाम बिसारिकेः | 


आपहि आप के बंधन कीनो॥ 


जनम सिरान्यों जाइ भजन बिमुख सठः 

काहे कूँ भवन कूप विन मीच मरे है। 
गहत अबिद्या जानि सुक नलिनी ज्यूँ मूढ+ 

| थ ञौ का 6 ५ ड्॒‌ गच ऐप 

कम बिकमम करे करत न डर हैं ॥ 
आपही तें जात अंध नरक में बार-बार: 

अजहूँ न संक मन माहिं अब करे है। 
दुक्ख को समूह अवलोकिके न त्रास हो) 


सुंदर कहत नर नाग पास परै है॥ 


झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बेन देखे, 

आपने हूँ नेन तेऊँ अंध रहे ज्वानी में | 
केते राव राजा रंक भये रहे चले गये, 

मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में | 
सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आये; 

चेते क्‍यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में । 
भूले जन दाँव जात छोह कैसों ताव ज्ञात 

आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में ॥ 
जग मग पग 'तजि सजि भजि राम नामः 

काम क्रोध तन मन पेरि घेरि मारियि। 
झुठ मूठ हृठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि) 

शुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥ 
गहि तादहि जाहि सेस ईस ससि सुर नर$ 

और बात हेतु तात फेरि फेरि जाइये | 
सुंदर दरद खोइ धोइ-घोद वार-बार 

सार संग रंग अंग हेरि हेरि धारिये || 


संत सदा उपदेश बतावत) केस सबै सिर स्वेत भवे हैं। 
तू ममता अज्हूँ नहिं छाड़तः मौतडु आय सँदेस दे हैं॥ 
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आज कि काल्द चले उठि मूरख, तेरे तो देखत केते गये हैं। माई सो कदत मेरो बड़ो होत जात है। 

सुंदर क्यों न्हिं राम समारत) या जम में कहो कौन रहे हैं॥ . आज और काल्‍्ह और, दिन-दिन होत और; ; 
दौरयो दौरयों फिरतः खेलत अरु खात है। 

बालपन बीत्याौ जब) जोबन छूग्यों है आइ; 


काछकी विकरालता 


मंदिर हक किक हा 3 न ... जोबनह बीते बूढ़ी) डोकरों दिखात है। 
हे पा सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो) 
मिल मा तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है॥ 
रा के हैँ ग 3 । विछोह ॥ माया जोरि जोरि नर राखत जन करि।. | 
.. काठ की पूतरि ज्यूँ कपि मौहै | 2 दिल आर काम: आह 
200 66. ५ 2५ हा कि तोहिं तो मरत कछु बेर नहीं छागै सठ 
५५ ३! कक मत गा देखत ही. देखत) बबूछा सो बरिलाइहे ॥ 
आँखि छो कहि कोन हूँ को है॥ घन तो धप्यों ही रहै; चलत न कौड़ी गहैः 
के यह देह जराइ के छार रीते हाथन से जैसों आयो तैसो जाइ है। 
किया कि किया कि किया कि किया है | करि ले सुकृत यह बेरिया न आवे फिरिः 
के यह देह जमीं महिं गाड़िः सुंद' कहत नर पुनि पछताह। ॥ 
दिया कि दिया कि दिया कि दिया हैं ॥ झुँठ यूँ बँध्यो है जाल, ताही तें ग्रतत काल 
वे, यह देह रहे दिन चारि काल ब्रिकरालब्याल सबही कूँ खात है । 
जिया कि जिया कि जिया कि जिया हैं । नदी को प्रवाह चयो जात है समुद्र माहिं। 
सुंदर काल अचानक आह? तैसे जग काल ही के मुख में समात ढै॥ 
लिया कि लिया कि लिया कि ,लिया है ॥ देह दूँ. ममत्व ता तें काल को भय मानत हैः 


देह सने छाड़त ग्यान उपजे तें वह कालहू बिछात दै। 
हू सनेह न छाड़ है । 
हे सुंदर कहत पर्रह्म हैं. सदा अलडा 


हे 
थिर है यह देहा। 
द्दी 


कि पु 
छी हक घर दिनही दिन) आदि मध्य अंत एक सोई ठददरात *5॥ 
छीजत.: रे ु 
दीतत है घट को नित छेहा ॥| देह एवं जगतकी नश्वरता 
पु है ] 
काल अचानक आई गईं कौन भाँति करतार कियो है सरीर यहा 
दोहि: १ खेहा । पावक के मार्िं देखो पानी को जमावना | 
८ 7 कि] पा के रस है 
सुंदर जानि यहे निचे. धहि नासिका खबन नेन) बदन रन बना 
एक निरंजन झूँ करि नेहा || हाथ पाँव अंग नखः सीस को बगावत ॥ 
० प्ि अनूप द् न क्रकझा 
सोइ रहो कहाँ गाफिक दे करि अजब अनूप. रूपए चमक दमक ऊ। हम के 
है दहरे ! सुंदर सोमित अति अधिक. उुदीवर 


सिर ऊपर काल लक 
के चेतन) सकति लीन दो गरः 


मर रा जाही. ठिन 
वन्‍धूमस. छींगि र्यो सठ। ह है से हैं, सब के अभावनों । 
कफ आई. अचानक तो. पछार ॥ ताही छिन छागते कें। सब के भा ] 
मद ्ि हर क्र करू ५ कृ मत ट्ि ८ ब्‌ ८ है 
यूँ बन में मग कृंदद फदिव मातु तो पुकार छाती; कूटि कूडि न मं या 
वित्र॒ गे नश्ल से. उर कारे। बार जि 
न्‍ दूरि भरा 


के. डर पैयाहू कहत मेरी वदि आड़ ६ हु 
बहिन कहति मेरी. बीर दुष् 
कदहत मेरों सीस सिसताज कद 


सुंदर काल डरे जिन न 
ता प्रथ यूँ कहु क्यूँ न समारे ॥ 


ले ते आयु पढटे कामिनी 
तें जनम छेंतः तंत्र ही तें आयु घटे; कामिनी 


जब 


# संत सुन्द्रदासजी # 





सुंदर 


ह छज्या पुनि नेह 


उन्हें 


कहत 


ततकाल रोइ हाथ में 
कप ९ [न ० प 
कोऊ$ ताहि नहिं जानि सके; 


बोछत हुतों सो यह) छिन में कहाँ गयो ॥ 


आशा-तृष्णा 
नैनन की पलछ ही पल में छिन) 
आधि घरी घटिका जु गई है । 
जाग गयो युग याम गयो पुनि; 
सॉझ गई तब रात भई 
आज गई अरु काल गई 


ब्) 


है॥ 
है। 


परसों तरसों कछु और ठई 


सुंदर ऐसहि आयु गईं; 
तृत्ना दिन ही दिन होत नई है ॥ 
कन ही कन कूँ बिलछात फिरे 


सठ याचत है जनही जन कूँ। 
तन ही तन कूँ अति सोच करे; 

नर खात रहे अन ही अन दूँ ॥ 
मन ही मन की तृस्ना न मिटी) 

पुनि धावत है धन ही धन कूँ । 
छिन ही छिन सुंदर आयु घटी; 

कबहूँ न गयों बन हीं बन कूँ ॥ 
जो दस वीस पचास भये सतः 

होइ हजार तु छाख मेँगेगी। 


फोटि अरबूब खरबब असंख्य) 

प्ृथ्वीयति होन की चाह जगैगी | 
स्वर्ग प्ताछ को राज करों 

तृस्ता अधिकी अति आग लगेगी । 
सुंदर एक संतोष बिना सठः 

तेरी तो भूख कधी न भगेगी ॥ 
तीनहुँ लोक अहार कियो सब) 


सात समुद्र पियो पुनि पानी । 


चौर जहाँ तहेँ ताकत डोल्तः 
काढद्त ऑख डरावत प्रानी 
दांत दिखाबत जीम  हलावत; 


याहि ते में यद डाकिनि जानी । 
दर खात भये कितने दिन) 
च् अथधानी ॥ 


8 


हु तुखस्ता अजहू न 


७5 


घोरा लयो। 


यो पुनि) खेद लगाइ के देह सवारी | 
घ्‌ सर सिर सीत सं तन) धूप समें जु पचागिनि बारी ॥ 


भूख सहे रददि रूख तेरे) पर सुंदरदाग सह 


लू भारी। 


डासन छाड़ि के कापसन ऊपर; आमन मारि पे आस ने मारी ॥| 


पॉव 
कान 


नाक 


होइ्‌ 


पा 


जीव जिते जल के थल 


आश्वासन 

दिये चलने फिरसे कहें, 

हाथ दिये हरि कृत्य कंरयों | 
दिये सुनिये हरि को जग) 


नेन दिये तिन मार्ग दिखायो ॥ 
दिये मुख सोभत ता करि; 
जीम दई हरि को गुण गायो । 
साज दियो परमेसुर) 
पेट दियो बड़ पाप छगायो ॥ 
निचित करे मत चिंतहिं, 
चोंच दई सोइ चिंत करैगो | 
पसार परत्रों किन सोबत; 
पेट दियो सोइ पेट भरैगो ॥ 


पुनि; 
पाहन में पहुँचाय पघरेगो | 
भूखहि भूख पुकारत है नर) 
सुंदर तू कह भूख मरेगो ॥ 
भाजन आप घड़े जितने; 
भरिहं भरिदें भरिहें भारिद जू। 
गावत हैं जिनके गुण करूँ 
दरिंें ढरिहें दरिहें ढरिहैं जू॥ 
आदहु अंतहु मध्य सदा; 
,.. हरि हरिें हरिहें हरिहें जू। 
सुंदरदास सहाय सही; 
करिहें करिहेँ करिंहें करिहें जू॥ 
विश्वास 
काहि कूँ दौरत है दरहूँ दिसि, 
तूं नर देख कियो हरिजू को | 
वेंठि रहे हुरि के मुख मूँ। 
,  जवबारत दाँत खबाइ है द््को || 
गर्म थके प्रतियाल करी जिन; 
ु दोइ रह्यो तबही जड़ मक्को | 
उंदर क्यो बिलछात फिरे अब, 
राग 


टेंदय विस्वास प्रभू को ॥ 






का * संत बचन सीत 
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संचर भूचर जे जल के चर 
े0 देत अहार घराचर 
4 हरि जो सब को प्रतियालत) 
उ्यूँ जिदि भाँति तिही विधि तोखे ॥ 
व्‌ अब क्यूँ बिखास न राखत, 
भूलत है क्रित धोखदि धोखे । 
तोदि तहाँ पहुँचाय रहै प्रमु 
मुंदर बेटि रहे किन ओखे ॥ 
देहकी मलिनता 
देह तो मलिन आति। बहुत विकार भरी; 
& ताहू माहि जरा व्याधिः सब दुख रासी है । 
कवहूक पेट पीर ककहूँक सिर बायः 
कबहूँक आंख कान सुख में बिथा सी है ॥ 
ओरहूं अनेक रोग नख पिर पूरि रहे; 
कक्टूँक स्वास चले कवहूँकः खाँसी है। 
ऐसो ये सरीर ताहि अपनो के मानत है; 
सुंदर कहत या में कौन सुख बासी है ॥ 


पोखे ) 


जा सरीर माहिं तू अनेक सुख भानि रहो: 
ताहि तू बिचार या में कोन बात भी है। 
मेद मजा मांस राग रण में रकत भरथो; 
पेटह पियारी सी में ठौर ठोर मली है॥ 
यूँ. भरयो मुख हाड़न के नेव नाक) 
हाथ पाें सोऊ सब हाड़न की नली है । 
कद्दत याहि देखि जनि भूले कोई) 
भीतर भंगार भरी. ऊपर तो कली है॥ 
मूखेता " 
न दोष देखे, पर के ओगुण पेखे 
दुष्ट को सुभाव/ उठि निंदाही करतु है। 
कोई महल संवारि राए्यो नीके करिः 
कीरी तहाँ जायः छिद्र हूँढत फिरतु है॥ 
भोरही तें सॉँश लग) साँझही ते भोर छग; 
समंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है। 
पॉँव के तेरे की नहीं सूझ आग मृरख कूं) 
और दूँ कहत तेरे सिर »ने बेस्तु हे ॥ 
भन 
जो मन नारि कि और निहारतः 
तो मन होत हैं ताहि को रूपा । 


हाडुन 


झुंदर 


अपने 


जैसे 





न्स्प्ल्क्क्क्््ि्तिललसपपपपतप कप क८<<+८८<८<-८२-८८--- 
जो मन काहु सुँ क्रोध करे पुनि, 
ह॒ मन है तत्र ही तदरूपा || 
जो मन मायदि माया रटे नितः 
तो मन बूड़त साया के कृपा | 
सुंदर जो मन ब्रह्म बिचारतः 
तो मन होत है ब्रह्म खरूपा ॥ 


के भ्रम तें जगत यह देखियतः 
मनहीं के श्रस गये; जगत बिलात 
मनहीं के प्रम जेवरी में उपजत सॉप; 
मन के बिचारे साँप जेवरी समात है।॥ 
मनहीं के श्रम तें मरीचिका कूँ जल कहै) 
मनहीं के भ्रम सीप रूपों सो दिखात है। 
सकल यह दीसे मनहीं को भ्रम) 
मनहीं को भ्रम गये ब्रह्म होइ जात 


मनहीं 
है। 


सुंदर 


बाणीका महत्व 


बचन तें दूर मिले; बचन विरोध होइ) 
बचन तें राग बढ़े, बचन ते दोष 
बचन वें. ज्वाल उठे, बचन सीतल होइ) . 
बचन तें मुदित, बचन ही ते रोष जू ॥ 
बचन ते प्यारों छगै; वचन तें दूर भगै। 
बचन तें मुरझायः बचने में पोष 
बचन को भेद ऐसो) 


कहत यह; 
बचन तें बंध होत। बचने ते मोच्छ 


जू। 


छुंदर 
जू॥ 
भजन न करनेवाले 


एक जु सबही के उर अंतर 
ता प्रभु के कहु काहि ने गाव | 

कट माहिं सहाय करे पुनि) 
सो अपनो पति क्यूँ बिसरा्व ॥ 

परदारथ और जहाँ छगि। 
आठट सिद्धि नवों निधि पवे। 

छार परी तिन के मुखः) 
जो हरि के तजि आने के ध्याव॥ 


चार 
सुंदर 


काम सदा खुख धाम; 

निरंजन राम... सिरलयदास | 
होइ रहो सब को नितः 
द्व्त 


घूरण 


सेवक 
आग | 


# संत खुन्दरदासजी #% श्जण 


..................................->.नन»ममम« 3 मननन--मनननन-ना न-++4++>न नमन मनन न» न कनन नम» कम कक नमन न न न नमन न नमन नमन नमन कनननन ननननननन कप ननमन कक नम तनमन न नमन मनन न ट 





भंजन दुक्‍्ख दरिद्र निवारण; 
चिंत करें पुनि साँझ सवारो | 
ऐसे प्रभू तजि आन उपासत; 


हिल 


सुंदर है तिन को मुख कारो || 
सच यु 
सब राम ही राम हैं 
पु पु पु रे ५ ३ ८ ते 
खोत्र उद्दै लुति सार सुने; अरु नैन उहैँ निज रूप निहारे । 
नाक उद्दे हरि नाकहिं राखत, जीम उहेँ जगदीस उचोरे ॥ 
4 (कप बिक 9५24 पु 
हाथ उहै करिये हरि को कृत) पॉव उदै प्रभु के पथ घारो। 
सीसि उहै करि स्थाम समपंण; सुंदर यूँ सब कारज सारे ॥| 
बैठत रामहि ऊठत रामहि; बोछत रामहिं राम रो है| 
जीमत रामहि पीवत रामहि। धामहिं रामहिं राम गद्मो है | 
जागत रामहि सोवत रामहि; जोवत रामहि राम लक्मों है। 
देतहु रामहि लेतहु रामहि; सुंदर रामहि राम रहो है ॥ 


सोत्रह्ुु रामहि नेत्रहु रामहि; वक्त्रहु रामहि रामहि गाजे | 
सीसहु रामहि हाथहु रामहि; पॉवहु रामहि रामहि छाजे ॥ 
पेटहु रामहि पीठिहु रामहि, रोमहु रामहि रामहि बाजे । 
अंतर राम निरंतर रामहि; सुंदर रामहि राम विराजें ॥ 


भूमिहु रामहि आपहु रामहिं; तेजहु रामहि वायुहु रामे। 
ब्योमहु रामहि चंदहु रामहि, सूरहु रामहि सीतहु घामे ॥ 
आदिहु रामहि अंतहु रामहि, मध्यहु रामहि पुरुष रु बामे । 
आजहु रामहि काल्हहु रामहिं; सुंदर रामहि रामहि थामे ॥ 


देखह राम अदेखहु रामहि; लेखहु राम अलेखहु रामे। 
एकट्डु राम अनेकहु॒ रामहि; सेष॒हु राम असेषहु ता में ॥ 
मौनहु राम अमोनहु रामहि; गौनहु रामहि ठाम कुठामे। 
बाहिर रामहिं भीतर रामहि, सुंदर रामहि है जग जा में ॥ 


दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेसहु रामे | 
पूरत्र रामहि पच्छिम रामहि। दक्खिन रामहि उत्तर धामे | 
आगेहु रामहि पीछेहु रामहि; ब्यापक रामहि है बन ग्रामे । 
सुंदर राम दसों दिसि पूरण, खर्गहु राम पतालहु ता मेँ || 
आपहू राम उपावत रामहि; भंजन राम सँवारन वा में। 
दृष्टदु राम अरृए्टहु रामहि; इष्टहु राम करें सब कामे ॥ 
पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि; रक्त न पीत न स्वेत न स्थामे । 
सृत्यहु राम असून्यहु रामहि; सुंदर रामहि नाम अनामे ॥ 
अज्ञान 
जो कोड कष्ट करे बहु मौतिनि; जात अग्यान नहीं मन केरो । 
ज्यू तम पूरि रहो घर भीतर, केसहु दूर न होय अँधेरो ॥ 


छाठिनि मारिय ठेलि निकारिय/ और उपाय करे बहुतेरों। 
सुंदर सूर प्रकास भयो) तब तो कितहू नहिं देखिय नेरों ॥ 
जैसे मीन माँस कूँ निगलि जात छोम छगि) 
लोह को कंटक नहिं जानत उमहे तें। 
जेसे कपि गागर में मूठ बॉधि राखे सठ) 
छाड़ि नहिं देत सो तो खादही के बाहे तें ॥ 
जैसे सुक नारियर चूँच मारि लटकतः 
सुंदर कहत दुकख देत याहि लाहे तें। 
देह को संजोग पाइ इंद्रिन के बस परथों) 
आपही कूँ आप; मभूलि गयो सुख चाहे तें ॥| 
आपहि चेतन अहम अखंडित) सो श्रम तें कछु अन्य परेखें । 
हूँढत ताहि फिरे जितही तित। साधत जोग बनावत भेखे ॥ 
औरहु कष्ट करे अतिसय करि, प्रत्यक आतम तत्त्व न पेखे । 
सुंदर भूलि गयो निज रूर्पाह। है कर कंकण दर्पण देखे || 
मेरो देह मेरों गेह मेरों परिवार सब; 
मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूँ । 
मेंरे सब सेवक हुकम कोड मेटे नाहिं; 
मेरी युवती को मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥ 
मेरो बंस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये, 
करत बड़ाई मैं तो जगत उच्यारों हूँ।. 
(सुंदर! कहत मेरो मेसे कर जाने सठ; 
ऐसे नहीं जाने मैं तो काल ही को चारो हूँ ॥ 
देह तो ख्रूप जोलों तोलों है अरूब माहिं, ह 
सब कोउ आदर करत सनमान है | --- 
टेढ़ी पाग बॉँघि बार-बार हि मरोरे मूँछ, 
बाहू उसकारे अति धरत गुमान है॥ 
देस-देस ही के लोग आइ के हजूर होहिं, 
बैठकर तखत कहावै सुल्तान है |- 
सुंदर! कहत जब चेतना सकति गई, 
वही देह ताकी कोऊ मानत न आन है ॥ 
अद्वेत शान 
तोहि में जगत यंह तूँ ही है जगत माहिं, 
तो मैं अरू जगत मैं, मिन्नता कहाँ रही । 
भूमि ही तें माजन) अनेक विधि नाम रूप; 
भाजन विचारि देखे उहेँ एक ही मही ॥- 
जरू तें तरंग फेन) बुदबुदा अनेक भाँति) 


मस सोउ ् ल> ब्क पु | 
साउ तो जिचार एक) वहें जछ है सही | 


# सतत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास $ 
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जले सब को सिद्धांत एक) 


ब्रहा; अंत बेद ये कही ॥ 
साधुका खरूप एवं महिमा 

फाउक निंद्त कोडक बदत) कोउक देतदि आइ जु भच्छन। 

कोउक आय लगाबत चंदन) कोउक डारत धूरि ततच्छन ॥| 

फोठ के यह मृरख दीसत) कोठ कहे यद आहि बिचच्छन | 

सुंदर काहु ये राग न द्वेप न) ये सब जानडु साधु के छच्छन ॥ 


सद्यपुरुष हूँ) 
सुंदर 


प्रीतम मेण एक दूँ; सुंदर और न कोई | 

गुत्त भया किस कारनें) काहि न परगट होइ ॥ 
प्रेम रूग्यो परमेस्वर सौं; तब थूलि गयो सब ही घरबार 
ज्यों उनमत्त फिर जित ही तित) नेकु रही न सरीर सँमारा 
साँस उसास उछें सब रोम) चले दग नीर अखंडित घारा 
सुंदर कौन करे नवधा त्रिघि, छाकि परयौ रस पी मतवारा 


लिगय तन मन प्राण) दीन्हो सब मेरे द्वैतः 
रह ममत्व चुडिः आपनी उठाई 
जागत हू सोबत हू? गावत ह मेरे ग्रुणः 
करत भजन ध्यान दूसरे न कॉई हैं॥ 


तिल के में पीछे लग्यो, फिरत हूँ निसिदिनः 
सुंदर कद्दत मेरी उन तें बड़ाई है। 


वह मेरे प्रिय में हूँ? उनके आधीन सदा/ 
संतन की महिमा तौ। श्रीमूख सुनाई है 
निःसंशय ज्ञानी 
के यह देह गिरो बन पर्वत) के यह देह नदीहि बहो जू | 
के यह देह धरो धरती महिं) के यह देह कृसानु दहो जू ॥ 
वें; यह देह निरादर निंदहु के यह देह सराह कहो जु । 
दंदर संसय दूर भयो सदः के यह देह चछो कि रहो ज्‌ ॥ 
वें यह देह सदा सुख संपत्ति के यह देह बिपत्ति परो जू । 
के यह देह निरोग रहो नितः के यह देहृहिं रोग चरो जू.॥ 
के यह देह हुतासन पेठहु) के यह देह हिमार गये जू | 
सुंदर संसय दूर भयो सब) के यह देह जियो कि मरों जु.॥ 
एक कि दोइ ! न एक ने दोइ) 
उही कि इही ! न उद्दी न इही है। 
सून्य कि स्थूछ ! ने सुन्‍्य ने स्थूल) 
जिही कि तिददी १ न जिही न तिही है ॥ 
मूछ कि डाल £ न मूड नें डाछ) ७ 
वही कि मँदी ! न वही नर्मेही है । 
जीव कि ब्रह्म ! न जीव न बहा) 
तु है कि नहीं! कु है न नहीं है॥ 
प्रेम 
जि आन उपासत सो मतिमंदः फजीहत होई । 
विभिचारिंणि कामिनि कोई ॥ 
बिमुखी अपनी पत खोई । 
जीवत हैं सठ सोई ॥ 


जो हरि को ते 
उ्यो। अपने भसतारदिं छोँड़ि भर्ई 
सुंदर ताहि न आदर मान? फिरेाः 
बूड़ि मरे किन कूप मँझार कद्दा जग 


न छाज कॉनि छोक की; न बेद को कह्मो करे | 
न संक भूत प्रेत की; न देव यक्ष तें डरे ॥ 
रे 
सुने न कौन और की; द्रसे न और इच्छना | 


(2 


कहै न कछू और बात) भक्ति प्रेम लच्छना ॥ 
प्रेम अधीनो छाक्‍्यो डोछै। क्‍यों की क्‍यों ही बानी गोले । 
जैसे गोपी भूली देहा। ता को चाहे जासों नेहा॥ 
नीर बिनु मीन छुखी। क्षीर विन सिसु जैसे) 
पीर जाओ ओपधि बिनु) केसे रह्मौ जात है। 
चातक ज्यों स्वातिबूँद/ चंद कौ चकोर जेसें) 
चंदन की चाह करि। सर्प आअकुलात है ॥ 
निर्धन कौं धन चाहैं, कामिनी को कंत चाहे) 
ऐसी जाके चाह ता कौं। कछु न सुहात है। 
प्रेम कौ माव ऐसी प्रेम तहाँ नेम कैसी) 
सुंदर कहत यहः प्रेम ही की बात है॥ 
कबहूँके हँसि उठे दृत्य करे! रोबन लागे। 
कबहुँक॒ गदगद कंठ) शब्द निकते नहिं आगे ॥ 
कबहुँक हृदय उमंगि) बुत ऊँचे स्वर गाव । 
कबहुँक के मुख मौनि) मगन ऐसें रहि जाने ॥ 
चित वृत्त हरिसों छगी। सावधान केस रदे। 
यह प्रेम लच्छता मर्क्ति है) शिप्य सुवहि सुंदर कद ॥| 
सहुरु 
लोह को ज्यों पारस पान हू पलट छ्त) 
कंचन छुबत होत जग में प्रमा 
द्रुम को स्यों चंदन हू पलयि छगाई वात) 
आप के समान ता के सीतत्ता आनि। ॥ 


निये । 


कीट की ज्यों मूंग हू पलटि के करत भंग) 
सोऊ उड़ि जाइ ताकी अचरज न मानिये | 

धसुंदरः कद्त यह सगरे प्रतिद्ध वाक 

सद्य सि्य पलट सु मलपुद जानिये |! 


. # संत रज्वबजी #: श्ण्ज 





सत्सह् भजनके बिना पश्चात्ताप 
तात मिले पुनि मात मिले सुत श्रात मिले जुबती सुखदाई । तू कछु और बिचारत है नर तेरो बिचार धरयो ही रहेगो । 
राज मिले गज बाजि मिले सब सोंज मिले मन बांछित पाई ॥ कोटि उपाय कियें धनके हित भाग लिख्यों तितनो ही लहैगो ॥ 
लोक मिले सुरल्येक मिले बिधिकोक मिले बइकुंठहु जाई। . भोरकि साँझ घरी पल माँझ सो काछूअचानक आइ गहैगो । 
(सुंदर और मिल्ठें सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई ॥ राम भज्यो न कियो कछु सुक्ृत 'सुंदर” यों पछिताइ बहैगो ॥ 

>+--+-०<9-0*"४-- २5": 
( प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूदयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४) स्थान सॉगानेर ।) 
रे मन सूर संक बानी क्यू साने | मिल्या सुत्याग माहिं जे सिरज्या; गह्मा अधिक नहीं आवे | 
मरणे माहिं एक पग ऊमा$ जीवन जुगति न जाने ॥ ता में फेर सार कछु नाहीं। राम रच्या सोइ पावे॥ 
तन मन जाका ताकूँ सौंपे, सोच पोच नहिं आने। वांछे सरग सरग नहिं पहुँचे, ओर पता न जाईं। 
छिनछिन होइ जाहिहरिआगे; सहजँँ आपा माने॥ ऐसे जाति मनोरथ मेटठहु, समझि सुखी रहु भाई॥ 
जैसे सती मरै पति पीछे) जलतो जीव न जानें। . रेमनः मानि सीख सतगुरु की) हिरदे धरि बिखासा। 
में _ >> ि... का गोबिंद 

तिल में त्यागि देहि जग सारा; पुरुष नेह पहिचाने ॥ जन रजब यूँ जानि भजन करु) गोबिंद है घर पासा ॥ 


घर हो ००२4 कप ्् 
नखसिख सब सॉसत सिर सहता, हरि कारज- परिवान । 


भजन बिन भूलि परयो संसार | 
५ * २८ किक प 
जन रजब जगपति सोइ पाबे; उर अंतरि यूँ ठाने ॥ 


चाहे पच्छिम) जात पुरब दिस) हिरदे नहीं विचार ॥ 
म्हारो मंदिर सून्ों राम बिन बिरहिण नींद न आवे रे । बॉछें ऊरध अर सूँ छागे, भूले मुगध  गँवार | 
पर उपगारी नर मिले) कोइ गोबिंद आन मिलावै रे ॥ खाइ हलछाहछ जीयो चाहै, मरत न छागै बार ॥ 
चेती बिरहिण चिंत न भाजै। अबिनासी नहीं पावे रे । बेठे सिला समुद्र तिरन कूँ; सो सब बूड़नहार । 
यहु बियोग जागे निसबासर; विरहा बहुत सताव रे॥ नाम बिना नाहीं निसतारा, कबहँ न पहुँचे पार ॥ 
बिरह बियोग बिरहिणी बींधी, घरबन कछु न सुहावे रे । सुख के काज धसे दीरघ दुख) बहे काछ की धार।- . 
दह दिसि देखि भयो चित चकरित) कौन दसा दरसाब रे ॥ जन रजब यूँ जगत बिगूच्यो, इस माया की छार|| 


ऐसा सोच पड़या मन माहीं) समझि समझि धूँ घावे रे । 

बिरहबान घटि अंतर छाग्या, घायल ज्यूँ घूमावे रे॥ 

ब्रिरह अम्रि तनपिंजर छीनाँ) पिव कूँ कौन सुनावे रे । 
(५ हि 

जन रजब जगदीस मिले विन) पल पर बज्र विहावे रे ॥ 


मन रे) राम न सुमरथों भाई, जो सब संतनि सुखदाई ॥ 
पल पल घरी पहर निसिबासर; लेखे मैं सो जाईं। 
अजहुँ अचेत नेन नहिं खोलत, आयु अवधि पै आईं ॥ 
बार पच्छ बरष बहु बीते; कहिं धों कहा कमाई। 


राम रस पीजिये रे पीयें सब सुख होइ। . ऊहतहि कहत कछू नहिं समझत) कहि कैसी मति पाई 
पीबत हीं पातक कटे) सव संतन दिसि जोइ॥ . जनमजीव हार्थोसवहरि विन, कहिये कहा बनाई। 
निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ । जन रजब जगदीस भजे विन दह दिसि सों जगमाई ॥ 
जनम सुफल साई मिले, सोइ जपि साधुद् होइ ॥ दोहा 

सकल पतितपावन किये; जे छागे ले होइ। ही ग 

अति रथ अल: परी दरद नहीं दीदार का; तालिव नाहीं जीव 
अति उजल) अघ ऊतरे) किलविप राख धोइ॥॥ सब विरह /वियोग विन, कर, है 
यहि रस रसिया सब सुखी; दुखी न सुनिये कोइ | ट न) कहाँ मिले सो पीब॥ 


सबही बेद बविल्येय करि। अंत 

तो रजब तूँ राम भजि। 
मन रे) कर संतोष सनेदहदी । रजब अजब यह मता; 

ठ्खा मिटे जु ज्ञु ख॒ गिप देही ब्‌ 

तृखा तपति मिटे जुग जुग की; दुख पाव॑ नह्िं देही ॥ मसनसा बाचा करमना; 


दिढ़ावे. नाम । 
तजि दे थोथा काम ॥ 
निसदिन नाम न भूछि | 
सुमिरन सब सुखमूलि | 


जन रजब रस पीजिये) संतनि पीया सोइ ॥ 


सं० बा० सं० शर२े३--- 


२०५८ 


$£ संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय न्ास # 
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ज्यूँ कामनि सिर कुंम धरि; मन राखे ता माहिं। 
त्यूँ रजत करि राम सूँ; कारज बिनसे नाहिं॥ 
मिनखा देह आअलम्य धन) जा में भजन भैँडार। 
सो सुदृष्टि समझे नहीं; मानुष मुग्ध गँवार ॥ 
अब के जीते जीत है; अब के हारे हार। 
तो रजब रामहिं भजो) अलप आयु दिन चार || 
दिंदू.. पावैया... वही) वोही मूसलमान | 
रजब किणका रहम का; जिस कूँ दे रहमान ॥ 
नारायण अरु नगर के) रजणब 'पंथ अनेक | 
कोई आबो कहीं दिसि; आगे अस्थछ एक | 


जब लगि) तुझ में तू रहै। तब छमि वह रस नाहिं | 
रजब हि आपा अरपि दे; तो आवे हरि माहि॥ 
मुख सों भजे सो मानवी) दिल सौं भजै सो देव ! 
जीव सां जप सो जोति मैं, 'रजबः साँची सेव || 
सरणा साई साथ की; पकड़ि छेहि रे प्राण || 
तो रजब छागे नहीं; जम जालिम का बाण ॥| 


नामरदाँ भुगती नहीं) मरद गये करे त्याग | 
'रजबाः रिपि क्वॉरी रही; पुरुष-पाणि नहिं छाग॥ 
समये मीठा बोलना, समये मीठा चूप। 


ऊन्हाले. छाया भली; “रजबः स्याले धूप॥ 


संत भीखजनजी 


0. 2०. ह। ड़ पे 
[ फतेहपुर ( जयपुरराज्यान्तर्गत ) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लूगभग, महाद्राह्मणकुलमें । पिता आदिके नाम एवं 


निधपनतिथि आदिका विवरण नहीं मिलता । ] 


आहि पुह्ुप जिमि बास प्रगट तिमि बसे निरंतर । 
ज्यों तिलयिन में तेल भेल यों नाहिन अंतर ॥ 
ज्यूँ पय घृत संजोग सकल यों है संपूरन। 
का४ अगनि प्रसंग प्रगट कीये कहूँ दूर न॥ 
ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है। 
सकल ब्रियापी “८भीखजन? ऐसे घटि घटि राम हैं ॥ 
- रबि आकरपै नीर बिमर मर हेत न जानत। 
हंस क्षीर.निज पान सूप तजि तुस कन आनत ॥ 
मधु माखी संग्रह ताहि नहिं. कूकस काजे। 
बाजीगर मणि छेत नाहिं. विष देत बिराजे ॥ 
ज्यूँ अहीरी काढ़ि घृत तक देत हैं डारि के | 
यूँ गुन अहै सु भीखजन औगुन तजे बिचारि के ॥ 
एक रस बरति जमीन छीन केसे सुख पावे | 


गाय मैंस हद साँड फिरत फिरी तहाँ स॒ुआवे॥ 


( प्रेषक---श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल ) 


सब्र भीतकी दौर ठौर बिन कहाँ समावे। 
. जड़े पंख बिन आहि सुतो धरती फिर आवे॥ 
पात सींचिये पेड़ बिन पोस नाहिं हुम ताहि को। 
ऐसे हरि बिन. भीखजन भजसों दूजो काहि को॥ 
कहाँ कुरू बलवंत कहाँ लंकेस सीस दस। 
कहेँ अर्जुन कहेँ भीम) कहाँ दानव हिरनाकुस ॥ 
कहेँ चकवे मंडली कहाँ सॉवत सेना बर | 
कहूँ विक्रम कहँ भोज कहाँ बलि बेन करन कर ॥ 
उम्रसेन कलि कंस कहूँ जम-ज्वाला में जग जले | 
बदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले॥ 
नाद खाद तन बाद तज्यो मृग हे सन मोहत | 
। परदों जाछ॒ जल मीन छीन रसना रस सोहत || 
भंग नासिका बास केतकी कंटक छीनों | 
दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्द्र दीनों॥ 
एक ब्याधि गज काम बल परयो खाडे सिर कूटिद । 


पंच व्याधि बस भीखजन सो कैसे करि छूटि है॥ 


न संत वाजिन्दजी 


(जा 
सुंदर पाई देह नेह कर राम सों; 
क्या छुब्घा बेकाम धरा धन चोम से ९ 


आतम रंग पतंग? संग नहिं आवसीः 


जमहूँ के दरबार मार बहु खावसी ॥१॥ 


ति पठान) गुरु शीदादूदयालजी, दादूजीके १५२ शिष्योमें इनकी 


गणना होती है। ) 

गाफिल मूढ़ गँवार अचेतन चेत 5 

समझे संत सुजानः सिखाबन देत २ : 

बिपया माँदि विद्ल छगा दिन शैमरे ! 
सिर बैरी जमराज) न यही कत रे॥ है 


# संत चाजिन्दजी १ ४22 





देह गेह में नेह निवारे दीजिए+ 
राजी जासें राम, काम सोइ कीजिए | 
' शह्या न बेसी कोय रंक अरु राव रे! 
कर छे अपना काज; बन्या हृद दाव रे ॥ ३ ॥ 
बंछत ईस गनेस एड नर देह को; 
श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को । 
सो नर देही पाय अकाज न खोइए; 
साई के दस्बार गुनाही होइए ॥४॥ 
केती तेरी जान; किता तेरा जीवना १ 
जैसा खपन बिलास) तृष्रा जछ पीवना । 
ऐसे सुख के काज+ अकाज कमावना5 


बार बार जम द्वार मार बहु खावना ॥ ५॥ 


नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का ) 

खारथ का संसार) बना दिन दोय का । 
भरी मेरी! मान फिरत अभिमान में ) 

इतराते नर मूढ़ एहि जज्ञान में ॥ ६॥ 
कूड़ा नेह कुटंब घनौ हिंत धायता 5 

जब घेरे जमराज करे को सहायता ! 
अंतर फूटी आँख न सुझे आँधरे ! 

अजहूँ चेत अजान ! हरी से साथ रे ॥ ७॥ 
बार बार नर देह कहो कित पाइ्ये ! 

गोबिंद के गुण गान कहो कब गाइये ! 
मत चूके अवसान अबै तन माँ घरे 5 

पाणी पहली पाल अग्यानी बाँघ रे ॥ ८॥ 
झूठा जग जंजाल पड़च्ा तें फंद में $ 

छूटन की नहिं करत) फिरत आनंद में ! 
या में तेरा कौन) समाँ जब अंत का : 

उबरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९॥ 
मंदिर माल ब्रिलास खजाना मभेड़ियाँ ; 

राज भोग सुख साज ओ चंचल चेड़ियाँ । 
रहता पास खब्वास हमेस हुजूर में , 

ऐसे छाख असंख्य गये मिल घूर में ॥श्ग 
मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोड़ते + 

नवल त्रिया का मोह छिनक नहिं छोड़ते । 
तीले करते तरक, गरक मद पान में $ 

गये पलक में ढलक तलब मेंदान में ॥११॥ 


हे अज अशन 
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अत्तर तेल फुलेल लगाते अंग में + 

अंध घुंध दिन रैन तिया के संग में । 
महर अबासा बेंठ करंता सोज रे ! 

ऐसे गये अपार; मिला नहिं खोज रे ॥१२॥ 
रहते भीने छेल सदा रँँग राग में ; 

गजरा फुर्णों गुथंत धरंता पांग में | 
दर्पण में मुख देख के मुछवा तानता + 

जग में वा का कोइ नाम नहिं जानता ॥१३॥ 
महल फवारा हौज के मोजों माणता + 

समरथ आप समान ओर नहिं जाणता | 
केसा तेज प्रताप चलता दूर में 

भरा भक्त भूपाल गया जमपूर में ॥१७॥ 
सुंदर नारी संग हिंडोले झूलते + 

पैन्ह पटंबर अंग फिरंता फूलते । 
जो थे खूबी खेल के बैठ बजार की ; 

सो भी हो गये छेलन ढेरी छार की ॥१५॥ 
इन्द्रपुरी सी मान बसंती नगरियाँ ; 

भरती जल पनिहारिं कनक सिर गगरियाँ | 
हीरा छाल झवेर जड़ी सुखमा मई ; 

ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गईं ॥१६॥ 
होती जाके सीस पे छत्र की छाइयाँ ; ह 
5 आदि, फिरंती आन दसो दिसि माँइयों । 
उद अस्त दढू राज जिनू का वहावता $ 

हो गये ढेरी घूर नजर नहिं आबता ||१ ण 
या तन रंग पत्तंग कार उड़ जायगा , 

जम के द्वार जरूर खता बहु खायगा | 
मन की तज रे घात; बात सत्त मान ले , 

मनुषाकार मुरार ताहि कूँ जान ले ॥१८॥ 
यह दुनियाँ “वार्जिद! पलक का पेखना ; 


या में बहुत बिकार कहो क्‍या देखना | 
सत्र जीवन का जीव, जगत आधार है , 


जो न भजे भगवंत) भाग में छार है ॥१९॥ 
दो दो दीपक बार 'महल में सोबते , 


नारी से कर नेह जगत नहिं जोबते । 
सूँघा तेल लगाय पान मुख खादयेँगे , 


ब्रिना भजन भगवान के मिथ्या जायँगे २० ॥ 


228 ह * संत बचन सीतल सुधा करत तापनतन्रय चास # 
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राम नाम की लूट फत्ने है जीव को + एके नाम अनंत किटह्ूूँ के छीजिए 
निसि बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को । जन्म जन्म के पाप चुनौती दीजिए 

यहै ब्रात परसिद्ध कहत सब गाम रे ! लेकर चिनगी आन धरै तू अब्ब रे | 
अधघम अजामिल तेरे नरायण नाम रे ॥२१॥ कोट अर कपल जाय: जहर सह 


ओढ़ें साल दुसाछ क जामा जरकसी ; 
टठेढ़ी बाँचें पाग क दो दो तरकर 

खड़ा द्लोँ के बीच कसे भट सोहता 3 
से नर खा गया काल सिंह ज्यों गरजता 


तीखा तुरी पलाण सँवास्था राखता 


गाफिल दूए जीव कहो क्यूँ बनत है ! 

या सानुप्र के साँस जो कोऊ गनत है ।॥ 
जाग) लेय हरिनाम) कहाँ लो सोय है ! 

चक्की के मुख पन्‍यो; सो मेंदा होय है ॥२२॥ 


किक. रो अप 
आज सुने के काल) कहत हीं तु्झ को । टेढी चाले चाल छयाँ कूँ झाँकत 
>>. च्े ५ ५-3 ज्झ्‌ किक 
नम भाँवे बेरी जान के जो तूँ मुज्ञ को । हटवाड़ा बाजार खड़या नर सोहता 5 
ट्ट पे ष्ट खता क्या खात है | से नर खा गया काल रा सबे, रोवता 
लोहे के ज बार्जि । 
के हे केसो ताव जनम यह जात है ॥२३॥ दा बाजी रची) जैंसे संभल फूल । 
हों जाना कछु मीठः अंत वह तीत है; दिनाँ चार का देखना) अन्त धूल की धूल 
देखो देह बिचार ये देह अनीत है। . -_... कह कह बचन कठोर खरूँड न छोलिए ; 
पान फूछ रस भोग अंत सब्र रोग हैः सीतल राख सुमाव सबन ऊँ बोलिए 
प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४।॥ आपन सीतल् होइ और के कीजिए 


बत्ती में सुन मिंत) न पूलो दीजिए, 


राम कहत कलि माहिं न ड्रबा कोइ रे का अरोजो, हकते 
४ टेढी पगड़ी बॉध बा झंँंकते + 


पर होइ रे व 
थो खाये छोरे चढ़ती फौज नगारा बाजते 3 
... हाथी के असवार कुते क्‍यों खायगे १ ॥२५॥ ८वार्जिद? वे नर गये बिलाय सिंह ज्यूँ गाजते 
कुंऋर मन मदमत्त मरै तो मारिए/ काल फिरत है हाल रैंण दिन छोइरे ! 
कामिनि कनक कलेसे टरे तो टारिए । हणै राव अर रंक गिगै नहिं कोई ' 
हरि भक्तन सों नेह पले तो पालिए यह दुनिया वा्जिद! बाट की दूब है ) 
राम भजन में देह गले तो गालिए ॥२६॥ पाणी पहिले पाल ब्रषे तू खूब है 


भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे! 
स्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन 

दुस्मति गइ सब दूर निकट नहिं आवहीं + 
साध रहे मुख मौन कि गोबिंद गावरई 

अरघ नाम पाषाण तिरे नर लोय रे ! 
तेरा नाम कह्मो कलि माँहि न बूड़े कोय 
कर्म सुक्र। इकबार बिले हो जाहिंगे। 
वाजिद; दस्ती के असवार न कूकर खार्दिः 

को नाम लीजिये नित्त रे! 
जो जिय में कछु ग्यान) पकड़ रह मनन को; एक हि 2 पक 

सुझावत द् द चढ़े नि चित 

208 का रा जज 5 ब्रैठझे घोयव दाथ आपगे जीव ये! 
प्रीति सहित दिन रन राम सुख बाएड) बज और मैँधे है पीव स्‍ 

रोटी लीये हाथ नाथ सेंग डोलई ॥२९॥ दास आस तज और 


घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारे कही है, 
बहुत गयी है अवधि अछप ही रही है। 
सोचे कहा अचेतः जाग जप पीव रे ! 
चलिहि आज कि काछ बठाऊ जीव रे ॥२७॥ 
बिना बास का फूछ न ताहि सराहिए 
बहुत मित्र की नारि सों प्रीति न चाहिए. । 
सठ साहिब की सेवा कबहुँ न कीजिए: 
या असार संसार में चिंत्त न दीजिए ॥२८॥ 





+# संत बखनाजी # 


हुदे न राखी बीर कलूपना कोय रे |! 
राई घटे न मेर होय सो होय रे। 
सम्तदीप नवखंड .जोय किन ध्यावही + 


लिखयो कलम की कोर बोहि पुनि पावही ॥२९॥ 


भूखों दुर्बल देख नाहिं मँँह मोड़िये । 
जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये। 
दे आधी की आधघ अरघ की कोर रे ! 


अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे ॥४०॥ 


जल में झीणा जीव थाह नहिं कोय रे | 

बिन छाण्या जल पियाँ पाप बहु होय रे ) 
काठे कपड़े छाण नीर कूँ पीजिये ; 

वार्जिद; जीवाणी जल माँहि जुगत सँ कीजिये ||४ १॥| 
माया बेटी बढ़े सम घर माँय रे ! 

छिन में ऊझ्चल जाय क रहती नायाँ रे अत 





२६१ 
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अपने हाथों हाथ बिदा करि दीजिये + 

मिनख जमारो पाय पड़यो जस लीजिये ॥४२॥ 
हरिजन बैठा होय जहाँ चलि जाइये ; 

हिरदे उपज ग्यान राम लव छाइये | 
परिहरिये वा ठौड़ भगति नहिं राम की + 

बींद बिहूणी जान कहौं कुण काम की ॥४३॥ 
फूलों सेज बिछायक ता पर पोौढ़ते + 

आछे दुपटे सार दुसाले ओढ़ते। 
छे के दर्षण हाथ नीके मुख जोवते ; 

ले गये दूत उपाड़, रहे सब रोबते ॥४४॥ 
दिल के अंदर देख, कि तेरा कौन है + 

चले न बोडे ! साथ अकेला गौन है । 
देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ; 

रहा न निसिदिन राम काम तैं क्या किया ॥४५॥ 


ब्ग्कुनीाा 


पंत बखनाजी 


( जन्म--अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शर्ती, प्रथम चरण ।जन्म-स्थान---नराणा ग्राम ( सामरसे पाँच कोस दक्षिण )। जाति--- 


राम नाम जिन ओषदी। सतगुर दई बताइ। 
ओषदि खाइ र पछ रहे, बखना बेदन जाइ ॥ 
सत जत सॉँच खिमा दया; भाव मंगति पछ लेह | 
तो अमर ओपषदी गुण करे; बखना उधरे देह ॥ 
अमर जड़ी पाने पडी; सो रूँधी सत जाण । 
बखना बिसहर से छड़े। न्योरू जड़ी के पाणि ॥ 
पहली था सो अब नहीं; अब सो पछें न थाइ। 
हरि भजि बिलम न कीजिये; बखना बारो जाइ ॥ 
जे बोल्या तो राम कहि। जे चुपका तो राम। 
मन सनसा हिंरदा मही; बखना यहु विश्राम ॥ 
पै पाणी भेछठा पौवें; नहीं स्थान को अंस।, 
तजि पांणी ये नें पिवे, बखना साधू इंस॥ 
कण कड़वी गेला चर; अंधा बिषई ग्राण। 
बखना पसु भरम्याँ मे; छनि मभागीत युराण ॥ 
सीता राम बियोग नितः मिलि न कियो विश्राम | 
सीता लंक उद्यान में) बलना बन मैं राम ॥ 
कैरझ. पांड़् सारिखाः देता परदल मोड़ि | 
बखना बल को गर्ब करि। अंति सुवो सिर फोड़ि ॥ 
इसा बड़ा गयें गछूबा) बल को कर अहँकार | 
से बखना अब दीन हैं। सुमिरो सिसजनहार ॥ 


;... भीरासी, मतान्तरसे लखारा, काल तथा राजपूत । गरुरुक। नाम--खामी दादूदयारू । देहावशान--नरणा ग्राम । ) 


पिरथी परमेसुर की सारी | 
कोइ राजा अपणे सिर पर भार लेहु मत भारी ॥ 
पिरथी के कारण करूँ: पांड्) करते जुद्ध दिनाई । 
मेरी मेरी करि करि मूये; निहचे मई पराई॥ 
जाके नो ग्रह पइडे बाँधे, कूदे मीच उसारी। 
ता रावण की ठोर न ठाहर गोबिंद गर्वप्रहारी ॥ 
केते राजा राज बईठे। केते छत्र घरेंगे | 
दिन दो च्यार मुकाम भयो है; फिर भी कूँच करेंगे || 
अटल एक राजा अबिनासी; जाकी अंत छोक दुहाई ) 
बखना कहे, पिरथी है ताकी; नहीं तुम्हारी भाई ॥ 


सोई जाग रे सोई जागे रे | राम नाम ल्‍यो छागे रे॥ 
आप अलंबण नींद अयाणा । जागत सूता होय सयाणा ॥ 
तिंहि बिरियाँ गुरु आया । जिनि सूता जीव जगाया ॥ 
थी तो रेणि घणेरी | नींद गई तब मेरी ॥ 
डरतोँ पछठक न छाऊूँ। हूँ जाग्यी ओर जगाऊँ॥ 
सोवत सुपना माही | जागूँ तो कछु नाहीं॥ 
सुरति की सुराति बिचारी | तब्र नेहा नींद निवारी ॥ 
एक सबद गुरू दीया | तिहिं सोवत बैठा कीया ॥| 
बखना साध सभागा [ जे अपने पहरे जागा॥ 


५ 


* ख्ामी श्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) १? 











भाजन भाव सम्मान जल भर दे सागर पीच। 
जैसी उपज तन त्रिषा) तैसी पावे जीव ॥ 
अमरितरूपी रामरस; पीवँ जे जन मस्त । 
जैसी. पूँजीः. गाँठड़ी) तेसी बणजे बस्त ॥| 
मैं अति अपराधी दुरमती वूँअवगुण बकसनहार । 


जेते दोप.. संसार में) मेने #£ मुझ भाद 
गरिबदास केते... कहे) अगगित परगित भार ॥। 
जेते रोम तेती खता। मलिम बहुत अगर | 
गरिवदास कंणा. करी; 
कोण सुर्ण कार 
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बंगतों मिग्जनड़ार ॥ 


बे, या ज्ञा 4 
कड़े, की जाग परपीर | 


गरिबदास की बीनतीः संम्रथ सुणो पुकार ॥ प्रीतम विछुड़ जीव दूँ, कीन वंभाए भीर ॥ 
----*-०३8०७०६०---+--- 
5 
साधु निश्चल॒दासजी 


( जन्म-खान--क्ूंगड़ गाँव ( हिसार जिला ) संत दादूजीके सम्प्रदायमें ) 


अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर । 
बिसु नम सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर ॥ 
ब्रह्मरप अहि ब्ह्मवित, ताकी बानी बेद। 
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥ 
सत्यबंध की ग्यान तैँ; नहीं निश्वत्ति सयुक्त | 
नित्य कर्म संतत करे भयो चहै जो मुक्त || 
प्रमन करत ज्यूँ पवन तैं; सूको पीपर पांत | 


शेष कर्म प्रारव्ध तैं; क्रिया करत दरसात | 
दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो खरूप देखि। 
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज हस्य को प्रकासी है। 


आपने अग्यान तें जगत सब हूँ ही रचे, 
सर्व को संहार करे आप अविनासी है।॥ 


सिथ्या परपंच देखि हुःख जिन आनि जिय, 
देवन को देव ते ती सब मुखरामी है| 
जीव जग हंस होय माया मे प्रभास त॑ ही, 
जैसे रज्जु सौंप) सीप रूप है प्रभामी || 
साटी का कारज घट जेसे, मारी ता के बाहर भा | 
जल के ऊन तरंग बुदबुदा, उपजत जतें जु दे सु नाहिं || 
ऐसे जो जाको है कारज) कारनरूप पिछानह ताहि। 
कारन हंस सकल को 'सो मैं? लय-चिंतन जानहु ब्रिधि याटि ॥ 
चेतन मिथ्या खप्न को, अधिप्गान निर्धार | 
सोहं द्रश मिन्न नहिं, तैसे जगत ब्रिचार ॥ 
रमानन्द-खल्य तू, नहीं तो मैं दुख छेस | 
अज अबिनासी ब्रह्म चित; जिन आने दहिय क्छेस ॥ 


स्वामी श्रीहरिदासजी ९ हरिपुरुषजी ) 


( समय---सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान--कापड़ोद ग्राम, डीड 


क्षत्रिय, पूर्व नाम दरिसिंदजी। ) 


मन रे! गोबिंद के शुन गाय । 
अबकि जब तब उठि चलेगो, 
कहत हों. ससुझाय ॥ 
अटक अरि हरि-ध्यान घर मन। 
सुति हरिसों छाय | 
भज तू भगवत भरमभंजनः 
कक किट संत करन सहाय ॥ 
तरल तृप्ना त्रिब्रिध रस-बस+ गछित गति तहेँ चंद | 
जाय जोबनः जरा ग्रासै; जाग रे मतिमंद ! ॥ 
सोद मन रिपु ग्रास में तें, गहर गुन॒ जलदेद | 
जन 'हरिदास! आज सकाल नाहीं, हरि-मजन करि लेह ॥ 





वाणा, माखाड़, जाति... 


साया. चढ़ी सि तरी < 
की कार ऐश चंटकाइया। 
के मार के मारि पताखा छाइया ॥ 


जन “हरिदास! भज राम सकर जन घेरिया 
हरिहों मुनि जाय बसे दरबार वहीं ते 


में दी हि फैरिया ॥ 

अब मैं हरि ब्रिन और न जाचूँ 
भजि भगवंत मगन है नानूँ | 

हरि मेरा करता हूँ हरिकीया, 


में मेरा भन इरि कूँ. दौया | 
ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया; - 

जब पाया तब आप 
राम नाम ब्रत हिरदे थाहूँ, 

परम उदार निमिख न विसाहँ ॥ 


गसाया ॥ 
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मन रे; दृरत परत दिन हारयो | 

राम चरण जो तें हिरदे विसारभो ॥| 
माया मोहो रे; क्यूँ चित्त न आयो | 

मिनप्‌ जनम तें अहछो गमायो || 
बाण छाड्यो, निकण चित छायो । 

थोथरो पिछोड्यो, क्यूँ हाथ न आयो || 
साथ' तज्यों। झूठे मन मात्यों | 

बखना भृस्यो रे) तें भेद न जान्यो |) 
हरि आवो हो कब देखूँ, आऑगण ग्हारै। 
कोइ इसो दिन होय रे, जा दिन चरणों घारे ॥ 
सुंदर रूप तुम्हारो देखूँ, नेणों भरे) 
तन मन ऊपर वारीः नोंछाबर करे || 
तारा गिणताँ मोहि ब्रिहाबें, रेणि निरासी। 
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% संत वचन सीतल ख़ुधा करत तापचय नास $# 





(007४ या यारा उकम्कन्कककपए-छत्फुकपकपपरफफक०कमह कक कन्‌ 


. बीरहणी विकाप करे) हरि दरसन की प्यासी॥ 
बिन देखे तन तालावेली, कामाण करे। 
मेरा सन मोहन बिना। धीरज ना थरे॥ 
बखना वार बार; हरी का सारग देखे। 
दीनदयाढू दया करि आवों। सोह दिन छेखे | 
हेर ले फेर ले बेर ले पाछोः 

रामभगति करि होय सन आहछो। 
जाग तॉण अपूठो . आणः 

जे वाणें तो हरि सों बाष॥ 
बावरों भयों के छागी बा 

रीती तलाइयोँ झूलण, जाइ | 
साध संत में रहो रे भाई) 


बखना. तूने... रामदुहाई ॥ 


मा १------ 


संत गरीबदासजी दादपन्‍्थी 
( जन्म-वि० सं० १६६२ | जन्म-खान--साँमर ( राजशान )। पिता--दामोदर ( मतान्तरसे खय॑ श्रीखांमी दाददयाल- 
जी ) | गुरुका नाम--स्ामी दादूदयालजी, देहावसान--वि० सें० १६९३॥) 


८ 


हाँ, मन राम भज्यो ब्रिष न तज्यों तैं) यूँ छी जनम गमायो ॥ 
माया मोह माँहि छपटायो। साधरसंगति नहिं आयो। 
 हेत सहित हरिनाम न गायो। विष अमरित करि खायो ॥ 
सतशुरू बहुत माँति समझ्ायो; सब तज चित नहिं छायो | 
पारीबदास” जनम जे पायो) करि छे पिय को भागों || 


प्रगटहु सकल लोक के राय | 

पतितपाबन प्रभु भगतबछल हों) तो यहु दृष्णी जाय ।॥ 
९ ४५ नहिं 

दरसन बिना दुखी अति विरहणि। नि्मिष वर नहिं धीर । 


तेजपुंज मेँ. परस करीजे। या मेटहु या पीर ॥. 


अंतर मेंट दवा दया करिं निसदिन देखें चूर। 
च्पे मु कि. 

् दुख छूट; से ख रहो हजूर ॥ 
भौजंघन सब ही दुख बूंडः गे हे हर 
तुम उदार मंगत यह तैरो) और ऋछू नहिं जाचे । 

405 ५ झञौ हक ञं हि 

प्रगटो जोति निमिष नहिं दारों और अंग न शा ॥ 
जानराइ संबही विधि जानो, अब श्रगर्ट दरहाल । 

कक ४ उपतनो जानिके आय मिलो किन छाल ॥ 
गखिदास कूँ. अपनो जानिके आय मिं 

प्रीत न बट, जीव की) जो अंतर होइ । 

के रंग रेंग्यों, जानें जन कोई ॥ 
तन मन दँरि के रेग राया। 


कप 
लख जोजन . देदी रहै। चित सनममुख राख ॥ 
ताको काज- न ऊपड़ें) जो हरिंगुन भाखे ॥ 


कँवल रहै जल अंतरे) रत्रि बसे अकास । 
संपुट तबहीं बिगसिहै, जब जोति प्रकास ॥ 
सब॒ संसार असार है) मन माने नाहीं । 
गरिबदासःनहिं बीतरै, चित तुमही माही ॥ 
जबही तुम दरसन पायो ॥ 
सकल बोछ भयो पिद्ध, आज मभलछो दिन आग | 
तन मन घन च्यौछावरि भरपण। दरसन परमन प्रेम बढ़ायी ॥ 
सब दुख गये हते जे जिय में; पीतम पेखन भागो | 
गरिबदास सोभा कहा वरणूँ; आनंद अंग न मायों॥ 
मनरे | बहुत भाँति समझायो |. ४ 
रूप सहूप निराखि नैननि के। झत्रिम मो्ि अंधारं | 
ताएूँ प्रीति बॉँध मन मृरख) सुख ढुख सदा सँगाती । 
बिछुड़े नहीं अमर अबिनासी) और प्रीति ख़प ऐड ॥ 
हरि सो दित्‌ छोड़िं जीवनि तौं, कादे देत चित लात । 
सपनों सो सुख जान जीव में; काहे ने दरिगुण | ॥ 
रूप अरूप जोति छबत्रि निग्मछ) सव ही गुण जा 8 । 
गरिबदास भेज अंतर ताकूँ, सुर नर मुनिजन साई ॥ 
रामजी, सबसे. ये हि 


रूपी < 
समत| दर ; तैगी बारे या रू # 


जाके जैसी. प्रीति 





४ स्वामी भ्रीहरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) # 





भाजन भाव समान जल भर दे सागर पीव | 


जैसी उपज तन त्रिषा3 तैसी पावे जीव ॥ 
अमरितरूपी रामरस, पीवँ जे जन मस्त | 
जैसी. पूँजीः. गाँठड़ी) तैसी वणजै बस ॥ 


मैं अति अपराधी दुरमती; दूँ अवगुण बकसनदार | 
ग़रिबदास की बीनती) संप्रथ सुणों पुकार ॥ 


ल्‍्प 
जप 
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जेते दोप. संसार मं) तेते हैं मुझ्द माडि। 


गरिबदास केते ४१) अगणित परामित नादिं ॥| 


जैते रोम तेती खता) सूतिम बहुत अपार । 
गरिबदास_ कर्णा करो) बगसो मिरजनद्वार ॥| 
कोण सु कासू क्‌ठ श्र) को जागे परपीर | 
प्रीतम बिछुड़ जीब दूँ, कोन अभाव भीर ॥ 


जा“ हछ३०--- 


साधु निश्वलदासजी 


( जन्म-स्थान--कूंगड़ गाँव ( हिसार जिला » संत दादूजीके सम्प्रदाय ) 


अंतर बाहिर एकरस; जो चेतन भरपूर । 
विभु नम सम सो ब्रक्न है, नहिं नेरे नहिं दूर | 
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित। ताकी बानी बेद। 
भाषा अथवा संस्कृत) करत भेद भ्रम छेद | 
सत्यवंध की ग्यान तैं, नहीं निश्वत्ति सयुक्त। 
नित्य कर्म संतत करे भयो चहै जो मुक्त || 
प्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, सूको पीपर पात। 
शेष कर्म प्रारब्ध॒तैं) क्रिया करत दरसात || 
दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि, । 
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज दृस्य को प्रकासी है। 
आपने अग्यान तें जगत सब दूँ ही सै) 
सर्व को संहार करे आप अबिनासी है॥ 


मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय; 
देवन को देव तूँ तो सत्र सु्ररसी है। 
जीव जग हंस होय माया से प्रभासे तू ही) 
जैसे रु साँप, सीप रूप है प्रभासी £ || 
माटी का कारण घट जैसे; माय ता के बाहर माहिं। 
जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें जु है सु नाहिं | । 
ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानहु ताहि | 


कारन हँस सकल को सो मैं? छुब-चितन जानहु विधि याहि ॥ 


चेतन मिथ्या खप्न को) अधिष्ठान निर्धार । 
सोहं द्रश् मिन्न नहिं, तैसे जगत विचार || 
"रमानन्द-खरूप तू नहिं तो मैं दुख लेस | 
अज अबिनासी ब्रह्म चित, जिन आने हिय क्‍्लेस ॥ 


स्वामी श्रीहवरिदासजी ( हरिपुरुषजी ) 


( समय--सोलहवीं शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान--कापड़ोद ग्राम, 


क्षत्रिय, पूवे नाम हरिसिंहजी। ) 
मन रे! गोबिंद के गुन गाय | 
अबकि जब तब उठि चलेगो, 

5 हे, 3. कहते हों 


समुझाय ॥ 
अटक अरि हरि-ध्यान घर मन; 
सुरति हरिसों छलाय | 





भज तू भगवत भरमसमभंजनः 

कतार. संत करन सहाय॥ 
तरल तृप्ना त्रिबिध रस-बस) गलित गति तहेँ चंद । 
जाय जोबनः जरा ग्रासै; जाग रे मतिमंद | ॥ 
मोह मन रिपु ग्रास में ते, गहर गुन जलदेह । 


जन “हरिदास! आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह || 





डीडवाणा, मारवाड़, जाति... 


साया चढ़ी सि तुरी 
3 ४ पढ़ी लिकार तुरी चटकाइया। 
के मारे के मारि पताखा लाइया ॥ 
जन “हरिदास! भज राम सकल जन घेरिया | 
हरिही ड्रि ब्‌से के ह 
दरिही मुनि जाय बसे दरबार तहीं तै फेरिया || 
तब मैं हरि बिन और न जानू; 

भजि भगवंत सगन है नाचूँ | 
हरि. मेरा हे करता हूँ हरिकीया, 
मेरा सन हरे कूँ दीया ॥ 


५ 


ग्यान ध्यान प्रेम हम पाया: 
जब पाया तब आप गाया | 
राम नाम ब्रत हिरदे धाहेँ, 


परम उदार निमिख न बिसारँ ॥ 


थी 


रा] 


र्र्४ ः संत चचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास $# 
गाय गाय गावेथा गाया; 
मन भया सगन गगन मठ छाया ) 
>---च्पड 9 045३+२-- 
महात्मा श्रीजगन्नाथजी " 
( श्रीदादूजीके शिष्य ) 
'जमन्नाथ” जगदीस की; राह सु अति बारीक | 
पहले चलिब्रो कठिन है; पीछे श्रम नहिं सींक ॥ 
मारग अगम सुगम अति होवे, 
जो हरि सतगुरु होहिं सहाय | 


७ ५६ आओ 
खामी श्रीचरणदासजी महाराज 

[ जन्म वि० सं० १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें भार्गव बंशमें । ( कोई-कोई हसर बनिया बताते हैं। ) जन्मभूमि---आम देह 

( अलवर ), देद-त्याग वि० सं० १८३९) ७५ वर्षकी आयुर्मे । गुरु श्रीशुकदेवजी | ) 
( ग्रेषक---महन्त श्रीग्रेमदासजी ) 

हे (३) 
६ 8 5 जीवित मर जाय; उछट आप में समाय; 
9 संग तेरे नाहिं. चाड़े कहीं नहीं जाय मन झद्ध दिलगीरी है | 
| ७ ॥ ६ लक हा जी | करे बिपिन वास) इन्द्रिय जीत तजे सूख प्यास) 
५; 202 2000 308 के नारी मेये पर-आस खास पूरन सबूरी है ॥ 
ः बी परम तत्व को बिचार चिंता विसार सब्र) 
डारि फांसी मोह की तोहि टार मत बाद हरि भज ले अमीरी है | 

ठगत है दिन रन॥ कहै चरणदास दीन डुनिया में पुकारः 





जन इदरिदास आस तजि पास॥ 
हरि निरगुण निजपुरी निवासा || 


जुग-जुग कष्ट करे नहिं पहुँचे, 
जगन्नाथ! तहूँ सहजे जाय॥ 
साँस-साँस सुमिर्न करे) जपै जगदुरु-जाप। 
जगन्नाथ” संसार की) कछ्ू न ब्यापे ताप ॥ 


(१ 
भाई रे तजो जग जंजाल | 







छल धतूरों दियो सब मिलि छाज लाड्ू माँहि | 
जान अपने कह भुलानो चेतता क्‍यों नाहिं ॥ 
बाज जैसे चिड़ी ऊपर ख्रमत तोपर काल | 
मार के गहि छे चलेंगे यम सरीखे साल ॥ 
सदा सँघाती हरि बिसारो जन्म दीन्हो के हार | 
प्वरणदास सुकदेव कहिया समझ मूंढु, शैवार ॥ 


0) 


मनुआ राम के ब्योपारी । 


अब के खेप भक्ति की छादीः वणिज कियो तें भारी ॥ 
पाँचों चोर छदा मग रोकत इन सों कर छुय्कारी । 
सतगुझ नायक के सैंग मिलि चल दूट 7ई नहिं धारी ॥ 
मिलेंगे एक कर्क एक नारी | 
खइयो रहियो आप सेमारी ॥ 


दो ठग मारा माँहि 
सावधान हो पेंच न 
हरि के 


चरणदास .तो .को समझाने रामन वारम्बारा | 


सब आसान यार मुदझकिल फढकीरी है ॥ 
(४) 

रि्वि सिद्धि फल कछू न चाहूँ । 

जगत कामना को नहिं लाऊ ॥ 
और कामना मैं नहिं राख | 

रसना नाम तुम्दारों भाखें ॥ 
चौरासी में बहु दुख पायो । 

ताते सरन तिहारी आयो ॥ 
मुक्त होन की मन में आवे | 

आवागवन दूँ. जीव छरावे ॥ 
प्रेम प्रीत में हिसा भीजे। 

यही दान दाता मोहिं दीगे॥ 
अपना कीजे गहिये वार्ही | ह 

धरिये सिर पर हाथ ग्रुगाई ॥| 


चरनदास को छेंहु उबोरें । ेृ 
में अंडा तुम खेयनदारे ॥ 


% खासी श्रीचरणदासजी महाराज ह रण 


(६. 8..) 
धन नगरी धन देस है धन पुर पद्चन गाँव । 
जहाँ साधू जन उपजियो ताकी बलि बलि जाँव ॥ 
भक्त जो आबे जगत में परमारथ के हेत । 
आप तौ तारे परा) मंडे भजन के खेत ।॥ 
तप के बरस हजार हों) सत संगति घड़ि एक । 
तौ भी सखबरि ना करे) सुकदेव किया ब्िबेक ॥ 
इन्द्री मन के बसू करें। मन करे बुधि के संग । 
बुधि राखे हरि पद जहाँ; छागे ध्यान अमंग ॥ 
मीठा बचन उचारिये। नवता सबसे बोल। 
हिरदय मार्दिब्रिचारि करि। जब मुख बाहरखोल ॥ 
बिना स्वाद ही खाइये। राम मजन के हेत । 
चरनदास क़हैं सूरमा। ऐसे जीती खेत ॥ 
जो बोले तो हरि कथा; मौन गहै तो ध्यान। 
चरनदाप यह धासरना) धारे सो सज्ञान ॥ 
(६) 
ओरे नर | परनारी मत तक रे । 
जिन-जिन ओर तको डायन की; बहुतन कूँ गई भख रे 
दूध आक को पात कैया। झा अगिनि की जानो । 
सिंह मुछारे बिस कारे को) ऐसे .ताहि पिछानो ॥ 
खानि नरक की अति दुखदाई। चौराती भरमावे | 
जनम जनम कूँ दाग लगावै) हरि गुरु तुरत छुटवे ॥ 
जग में फिरिफिरि महिमा खोबैं; राखे तन मन मैंला। 
चरनदास सुकदेव चिताबें) सुमरो राम सुहेल ॥ 
(७) 
राखिजो छाज गरीबनिवाज | 
तुम बिन हमरे कौन सेंवारे सबही बिगंरे काज ॥| 
भक्तचछछ हरि नाम कहावो पतित उधारनहार। 
करो मनोस्थ पूरत जन को सीतछ दृष्टि निहार॥ 
तुम जहाज मैं काय तिहारों तुम तजि अंत न जाऊँ। 
जो तुम हरि जू मारि निकासों और ठौर नहं पा ॥ 
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार। 
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देख बिचार | 
(८) 
साधो जो पकरी सो पकरी | 
अब तौ टेक गद्दी सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी ॥ 
ज्यों सूरा ने सस्तर लीन्हों ज्यों बनिये ने तखरी। 


सं० वां० अं० २४--८ 


ज्यों सतवंती लियो भा एएएइध्मरव्र मार्ग तार गल्यो ज्यों सन? सन कर कह की मत, ॥| 
ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरपिन कूँ दमरी । 
ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी ॥ 
ज्यों दीपक कूँ. ते पियारो ज्यों पावक कूँ समरी | 
ज्यों मछली कूँ नीर पियारों बिछुरें देखे जम री ॥ 
साथों के सैंग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी। 
चरनदास सुकदेव हृढ़ायो और छुटी सब्र गम री ॥ 


(९) 
वह राजा सो यह बिधिं जाने | काया नगर जीतियों ठाने ॥ 
काम क्रोध दोउ बल के पूरे | मोह लोम अति सावँत सूरे ॥ 
बल अपनो अभिमान दिखाबेै । इन को मारि राह गढ़ धावे ॥ 
पाँचो प्यादे देहि, उठाई। जब गढ़ में कूदे मन छाई ॥ 
ग्यान खद्ड छे दुंद मचावै | कपट कुटिल्ता रहन न पावे ॥ 
चुनिचुनि दुरजन हनि सब डारे । रहते सहते सकल बिडारे ॥ 
मन हूँ ब्रह्म होय गति सोई । लब्छन जीव रहे नहिं कोई ॥ 
अचल सिंहासन जब तू पावे । मुक्ति खवासी चँवर ढुरावे ॥ 
आठो सिद्धि जहाँ कर जोरीं । सो ही ताके मुख नाहिं मोरें ॥ 
निस्चल राज अमल करे पूरा । बाज नौबत अनहृद तूरा ॥ 
तीन देव अरू कोटि अठासी | वै सब तेरी करेँ खवासी ॥ 
गुरु सुकदेव भेद दियो नीको | चरनदास मस्तक कियो टीको॥ 
रनजीता यदरहनी पाबै । थोथी करनी कथनि बहावे ॥ 
(१० ) े 
जो नर इकछत भूप कहावे । 
सत्त सिंहासन ऊपर बैठे जत ही चैंवर ढुंरावें॥ 
दया धर्म दोठ फोज महा ले भक्ति नितान चलावें। 
पुत्न नगारा नौबत बाजे दुस्जन सकल हलांबे || 
पाप जलछाय करे चोंगाना हिंता कुबुधि नतावैं। 
मोह मुकदम काढ़ि मुलझक से छा बैराग बसावे।ँ 
साधन नायब जित तित भेजे दे दे संजम साथा। 
राम दोहाई सिगेरे फेरे कोइ न उठावें माथा || 
निरमय राज करे निस्चल हे गुरु सुकदेव सुनावे। 
पखरनदास निस्चे करि जानो बिरछा जन कोइ पाबे॥ 
( ११ ) 
अपना हरि त्रिन और न कोई । 
मातु पिता सु॒त बंधघु कुटुँवब सब खारथ ही के होई ॥ - 
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि घोई । 
सो मी छूटत नेक तनिक-सी संग न चाली बोई ॥ 


॥ हु 


पं 


बी क - हे 
२ / संत वचन सीतलू सुधा करत॑ तापतन्नय नांस # 
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धर की नारि बहुत ही प्यारी तिनमें नाहीं दोई । जो पल है सो हरि कूँ छुमिरो साथ सँगति गुरुसेव | 

जीवत । कहती साथ चढेँगी डरपन छागी सोई ॥ चरनदास सुकदेव बतावें परम पुरातन भेव ॥ 

जो किये यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मति खोई | कर 

आवत कष्ट रुबत रखवारी चढत ग्रान ले जोई ॥ वह बोलता कित गया नगरिया तजिके | 

या जग में कोइ द्ितू न दीखे में समझाऊँ तोई । दस दरवाजे ज्यों-क्े-त्यों ही कौन राह गया भजिके ॥ 

चरनदास सुकदेव कहे यों सुनि लीजे नर छोई ॥ सूना देस ग़ाँव भया सूता सले घर के बासी । 
( १२ ) रूप रंग कछु औरे हुआ, देही भयी उदासी ॥ 


साजन थे सो दुरजन हृए. तन को बॉधि निकारा । 
राज न डॉड़े चोर न चोरे छूटि सके नहिं धारी |) ह चिता सँवारि छिटाकर तामें ऊपर घरा अंगारा || 
ढह गया महल चुहल थी जामें मिलगया माटी माही । 


प्रभु पैसे अर नाम रुपये मुहर मोहब्बत हरि की । 
हीरा ग्यान जुक्तिके मोती कहा कमी है जर की ॥ पुत्र कछत्तर भाई बंधू सबही ठोंक जलाहीं | 
सोना सील भौँडार भरे हैं रूपा रूप अपारा। देखत ही का नाता जग मैं मुए संग नहिं कोई | 
ऐसी दौलत सतगुरु दीन्ही जा का सकल पसारा ॥ चरनदास सुकदेव कहत है हरि बिन सुक्ति न होई ॥ 
बाँटो बहुत घटे नहिं कबहूँ दिन दिन ड्योढ़ी ड्योवढ़ी । | अजब) 
चोखा माल द्रव्य अति नीका बच्चा छगे न कोड़ी ॥ समझो रे भाई छोगो। समझी रे) 

ओरे हाँ नहिं रहना; करना, अंत पयाना॥ 


साह गुरू सुकदेव बिराजें चरनदास बन जोटा | 
मिलि मिलि रंक भूप होइ बैठे कबहँ न आवे टोटा ॥ मोह कुद/ुँब के औसर खोयो) हरि की सुधि बिसराई । 
दिन धंधे में रेन नींद में। ऐसे आयु गँवाई ॥ 


' हमारे राम भक्ति धन भारी | 


१३ भरी गई 

जल 5 । आठ पहर की साटो घरियोँ सो तो बिस्था खाई | 

आवो साधो हिलि मिल्लि हरि जस गावें | ह छिन इक हरि को नाम न लीन्हो कुसल कहति होई ॥ 
प्रेम भक्ति की रीति समझ करि हित दूँ राम रिझावें ॥ . बालक था जब खेलत डोला) तरन भया मद माता | 


बुद्ध मये चिंता अति उपजीः दुख में कछु नसुहयता॥ 
भूल कहा चेत नर मूरख+ काले खड़ी सर साधे | 
विष को तीर खैंचिके मारे? आय अचानक बंधि॥ 
झूँठे जग से नेह छोड़ करिः सोचो नाम उचारो | 


गोबिंद के कौतुक गुन छीला ता को ध्यान लगावें। 
सेवा सुमिरन बंदन असर्चन नौघा हूँ चित लावें ॥ 
अबकी औसर मलछो बनो है बहुरि दाँव कब पावें । 
भजन प्रताप तरैं भबसागर उर आनन्द बढ़ावें ॥। 


न छेकर ५ 3५ है हे 
सतसंगति को साबुन लेकर ममता मडबह चरनदास सुकदेव कह्त हैं; अपनो भल्लो विचारों ॥ 
हा न ५ 
मन कूँ घो निस्मल करि उज्जल मगन रूप हो जावे ॥ | (६७३) 
ताल पखावज झाँझ मजीरा मुरली संख बजावें । गत बन 
2 आवागवन मिटावें | । गा की 
कब कद के आह ह ० 'तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता नर्विश्ा- ॥| 
(१४) जेहिं प्रताप तेरी सुंदर काया; द्वाथ पव मुख नासा । 
$ ५ ४ | ब््‌ झेँ ह्दो य्हा प्रकाता 
छिनमंगी छलरूप यह तन ऐसा रे ॥ नैन दिये जास लि हद हक न ही 
ञे ने बह विधि यूँ नाना अँग ले नाना विधि भोजन बसतर भूपन था 
बाकों मौत छगौ बहु विधि यूँ, नाता अंग ले वान | जेहिं प्रताप 3 आग 
बिख अरू रोग सख बहुतक हैं और्‌बिघन बहु दान ॥ वा का नाहिं निहीरा हि मा] 
निस्‍्वे बिनसे बचै न क्यों हीं जतन किये बहु दान | जेदिं अताप वू मृत मे वह] 
वछत्र अरु देव मनावे साथे आन अपान॥ सुख ले वाको भूलि गयो दे करि-कस व कप 
करे तेँ फ्लपल में साध ४ 
रा गैवन। मरित्रों साँचो यह औसर फिरनाहिं । अधिकी प्यार करे माता से. पदलठ मेड ४ 
शा दू. दो पीठि दिये ही नितही शरमिस्न शुरति मे है। 


पिछले दिन ठगियन सँग खोयेः रहे सो योंहीं जाहिं ॥ 


'करक2०४७क++>ज ०० ०+मन« 
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कृत्यघनी और नूनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे । दाय सुत सम्पति को सुख ज्यों मोती ओस विलाने | 
.चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहैं चेतु सबेरे॥ हाई मिले और शो नासे ता को क्यों पछितावे ॥ 
6 3७3) दे्‌ कुछ ले कुछ करि ले करनी रदनी गहनी भारी | 
' मेरो कहो मान रे भाई । कम का बडे ा के है ते 5 
ग्यान गुरु को राखि हिय में; सबे बंध कटि जाई ॥ संत्‌ संगति को छाम बड़ों रे हैः ही 
5 ५ ७ ५ चरनदास ही राम सुमिर ले गुरु सुकदेव बताये ॥ 
बाल्पन ते खेलि खोये गई तझनाई। 
, चेत अज्हूँ भछी बर है जयण हूँ आई॥ , 
जिन के कारन बिसुख हरि तें फिसत भठकाई। गुमराही छोड़ दिवाने मूरख बावरे | 
कुईुँ सबही सुख के छोभी तेरे दुखदाई॥ अति दुसूकूम नर देह भया 
साधु पदवी घारना घर छाड कुटिलाई। ' गुरुदेव सरन तू आब रे॥ 
बासना तजि भोग जग की होय मुक्ताई ॥ जग जीवन है निसि को सुपनो 
बहुरि जोनी नाहि आबे परम पद पाई। अपनो हाँ कौन बताव रे | 
चरनदास सुकदेव के घर अनैँद अधिकाई ॥ तोहिं पॉच पचीस ने घेरि. लियो 
( १९ ) ल्ख 0 भरमाव रे॥ 
दोदिन का जग में जीवना करता है क्यों गुसान। बीति गयी सो ज शी 
ऐ. बेसहूर गीदी ठुक राम को पिंछान ॥ मोहल्लेम हैँ भागि कै मा कू समुझाव रे | 
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिल सेती । 0020 अप 
चलताहै अकड़-अकड़ के ज्वानी का जोस आन काम क्रोध कूँ घोय बहाव रे ॥ 
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताब । गुरु सुकदेव कहें सवहीं तजि 
गफलूत को छोड़ सुहृबत साधों की खूब जान॥ मनमोहन हूँ सन छाव रे । 
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आब का हुबाब । चरनदास युकारि चिताय दियो. 
जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥| मत चूक ऐसे दाँव रे॥ 


दिन रात खोबता है दुनिया के कारबार ) 


५ ( २३ ) 
इक पल भी याद साइ की करता नहीं अजान ॥ भाई रे ! अवधि बीती 
सुकदेव गुरू ग्यान चरनदास को कहैं। अंजुली हि जल घटत जैसे) बे पं परम॑ 
भज राम-नाम साँचा पद सुक्ति का निधान ॥ खास पँजी गॉडि कम शी 
! स्वास पूंजी गॉठि तेरे; सो घटत दिन-रात। 
0 | हे गे ; 
(२ रे साध्ठु संगत पैंठ लागी, छे छगै सोइ हाथ || 
भक्ति गरीबी छीजिये तजिये अभिमाना | 


बड़ो सौदा हरि सँभारी, सुमिर लीजै प्रात । 


दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना ॥ काम क्रोध दलाल हैं; सत बनिज कर इन साथ ॥ 


(२१) लोभ मोह बजाज ठगिया; छगे हैं तेसी घात | 
सा शब्द गुरु को राखि हिरदय, तो दगा 

घड़ी दोय में मेला बिछुरे साधो देखि तमासा चलना । आपनी चतराइ बृधि अल रे अत 
हे मा आपनी चतुराइ बाधि पर; सत फिरे इतरात | 

ज़ो हां आकर हुए हु हक चरनदास सुकदेव चरनन; परस तजि कुछ जांत | 

जैसे नाव नदी के ऊपर बाद बगाऊ आबें। - 

मिल मिल जुदे होयें पल माही आप आप को जायें ॥ - , 

या यारी बिच फूल पनेरे रंग सुगंध सुहावैं । साथो ! निंदक मित्र हमारा | 


लगे खिल फेरि कुम्हिलावें झरें दरटि बिनसावें | निंदक को निकटे ही राखों, होन न देडें नियारा ॥ ह 





स्ध्ट : शत 
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पाढे निंदा करि अब धोवे) सुनि मन मिटे बिकारा। 
जैसे सोना तापि अगिन में) निरमछ करे सोनारा॥ 
पन अद्रन कसि हीरा निबटे; कीमत लच्छ हजारा। 
ऐसे जाँचत दुष्ट संतकूँ, करन जगत उजियारा ॥ 
जोग जग्य जप॒पाप कटन हिंठु करे सकल संसारा | 
बिन करनी सम करम कठिन सब) मेटे निंदक प्यारा ॥ 
सुत्री रहो निंदक जग माँहीं रोग न हो तन सारा। 
हमरी निंदा करनेवाला) उतरे भवनिधि पारा॥ 
निंदक के चरनों की अस्तुतिः भाखों बारंबारा | 
चरनदास कहें सुनियों साथी, निंदक साधक भारा॥ 
( २५ ) 
जिन्हें हरिमगती प्यारी हो ! 
मात-पिता सहने छुटें) छुटें छुत अरु नारी हो ॥ 
लछोक भोग फीके लो) सम अस्तुति गारी हो । 
हानि-लाम नहिं चाहिये; सब आता हारी हो ॥ 
जगसूँ मुख मोरे रहें, करें ध्यान मुरारी हो। 
जित मनुयों छागो रहै।; भर घट उजियारी हो ॥ 
गुरु सुकदेव बताइया) प्रेमी गति भारी हो। 
चरनदास चारों बेद ूँः औरे कछु न्‍्यारी हो ॥ 
फकीर कोन है ? 
मन मारे तन बस करे) साथे सकल संरीर। 
फिकिर फारि कफनी करे; ताको नाम फकीर ॥ 
काम 
यह काम बुरा रे भाई सब देवे तन बौराई ॥ 
पंचौं में नाक कटावे | वह जूती मार दिलावे ॥ 
मुँह काछा गधे चढ़ावे | बहु छोग तमासे आवे ॥ 
झिड़का ज्यों डोले कुत्ता | सबही के मन से उत्ता ॥ 
कोइ नीके सुख नहिं बोले | सरमिंदा हो जग डोले ॥ 
बह जीवत नरक मेंझारी। सुन चेती नर अरू नारी )) 
काम अंग -तजि दीजै। सतप्तंगति ही करि लीजे ॥ 
अस कहें चसन ही दासा। हरि भक्तन मैं कर बाला ॥ 
तन मन जारै काम ही? चित कर डाबॉडोल | 
धरम सरम सब खोय केः रहे आप हिय खोल ॥ 
नर नारी सब चैतियो).दीन्‍्हो अगट दिखाय । 
पर तिरिया पर पुरुष हो) भोग नरक को जाय ॥ 


क्रोध 
डाल. हैं? जानत हैं सब कोय | 


बरनन करूँ? सुनियो सुख समोय ॥ 





क्रोध. महा च॑ 
जाके अंग बरन 


त्याग सत्य कूँ संग ले) कलह 





जेहिं घट रा आवे बम यूँ; करे बहुत ही ख्यार 
पति खोबे बुधि कूँ हने; कहा पुरुष कहा नार। 
वह बुद्धि भ्रष्ट करि डारे | वह मारहें मार पुकारे। 
वह सब तन हिंसा छाबे | कहिं दया न रहने पावे। 
वह गुरु झूँ बोले बेंड्रा | साधू हे. डोले ऐंड़ा॥ 
वह हरि दूँ नेह छुटाबे | वह नरक माहिं ले जावे॥ 
वह आतमघाती जानो | वह सहा मूढ़ पहिचानो॥ 
सोंटों की मार दिलावै | कबहूँ के सीस कंटावै ॥ 
वह नीच कमीना कहिये | ऐसे सूँ. डरता रहिये॥ 
वह निकट न आवन दीजै | अरु छिमा अंक भरि लीजै॥ 
जब छिमा आय कियो थाना | तब सबही क्रोध हिराना॥ 
कहैँ गुरु सुकदेव खिलारी | सुन॒चरनदास उपकारी ॥ 
। मोह 
मोह बड़ा दुखरूप है; ताकूँ. मारि निकीत। 
प्रीत जगत की छोड़ दे) जब होबे.. निर्बातत ॥ 
जग माही ऐसे रहो) ज्यों अंबुज सर मा्हिं। 
रहै नीर के आसरे पै जल छूवत गहिं॥ 
लोम 

छोम नीच बरनन करूँ; महा पाप की खानि। 
मंत्री जाका झँठ है बहुत अधरमी जानि।॥ 
तृझ्मा जाकी जोय है; सो अंधा करि देय । 
घटी बढ़ी सझे नहीं? नहीं काछः का भेव॥ 
दम्प मकर छल भगछ जो) रहत छोम के संग। 
मुए, नरक ले जायेंगे, जीवत करें. अतंग॥ 
हैंहे. धर्म छोड़ाय. हो) आन धर्म ले जाय। 
हरि गुरु ते बेमुख करें; लाल्व लोभ झ्गाव | 
चहूँ देस मस्मत फिरें। कलह कहना ता | 
लोभ खँभ उठि उठि छौं। दोक.. पसारे.. ईर्थ ॥ 
चींटी बांदर खगन कूँ? छोम बहुत दुख दीन। 


या कूँ तजि हरि के भजे। चरनदास परवीन ॥ 
लछोम पटावे मान बू करे... जगत आंधीन | 
धर्म घठा मिष्टल करे करे बुद्धि को दीन ॥ 

संतोष | 


छोम गये ते आवई महा बली 
निवारन सी) 
चहें. जग भोग । 
कूँ जाने रोग ॥ 
छाय । 
जाय ॥ 


घट आवे संतोष हीः काह 
खर्ग आदि लौं सुख जिते। सत्र 
तंतोषी निर्मल. सदा) रहे राम रे 
आसन ऊपर दृढ़ रहे! इत उते ई नि 


जाया जया 
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काहू से नहिं राखिये। काहू बिधि कौ चाह। 
परम सतोषी हूजिये, रहिये बेपरवाह || 
चाह जगत की दास है; हरि अपना न करे | 
चरनदास यों कहत है; ब्याधा नाहि. गरे॥ 
अभिमान 
अभिमानी चढ़ि कर गिरे, गये. बासना 
चौरासी भरमत भये तब हीं निकसे नाहिं॥ 
अभिमानी मींजे गये; छूट लिये धन बाम। 
निरअभिमानी हो चले; पहुँचे हरि के धाम ॥ 
चरनदास यों कहत है; सुनियो. संत सुजान | 
मुक्ति मुल आधीनता। नरक मु अमिमान ॥ 


मन में छाय बिचार कूँ; दीजे. गर्ब॑ निकार | 
नान्हापन तब आय है; छूटे सकल बिकार ॥ 
नाम-भक्ति 
ज्यों सेमर का सेवना) ज्यों लोमी का धर्म। 
अन्न बिना भुस कूटना; नाम बिना थों कर्म ॥ 
चार बेद किये ब्यास ने; अर्थ बिचार बिचार | 
तो में निकसी भक्ति ही; राम नाम ततसार॥ 
नामहिं ले जल पीजिये; नामहिं. लेकर खाह। 


नामहिं लेकर बेठिये; नामहिं ले चल राह ॥ 
जीवत ही स्वारथ लगे; मूए देह. जराय। 
है मन सुमिरो रास कूँ; धोखे. काहि. पराय॥ 
हाथी घोड़े धन घना; चंद्रसुखी बहु नार। 
नाम बिना जमछोक में; पावे. ुक्‍्ख अपार ॥ 
तुम साहब करतार हो हम बंदे तेरे। 
रोम रोम गुनेंगार हैं बखसो हरि मेरे॥' 
दसो दुवारे मेंठ है सब गंदम गंदा | 
उत्तम तेरी नाम है विसरे सो अंधा॥ 
गुन॒ तजि के ओगुन कियो तुम सब पहिचानो | 


तुम सूँ कहा छिपाइये हरि | घट की जानो ॥ 
रहम करो रहमान से यह दास तिहारो। 
भक्ति पदार्थ दौजिये आवागवन निवारी ॥ 
गुरु सुकदेव उबारिं लो अब मेहर करीजे। 
चरनहिंदास गरीब कूँ अपनो करी छीजे | 
साधत 
करिं ले प्रभु यूँ नेहा मन मालौ थार। 
कहा गर्व मन में धरे जीवन दिन चार | 








माहिं। 


शान बेलि गहु टेक की दया कक्‍यारि सँवार। 
जत सत दृढ़ के बीजहीं बोवों तासु मँझार ॥ 
सील छिमा के कृूप को जल प्रेम अपार | 


| 
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नेम डोछ भरि खैंबचि के सींचों बाग बिचार॥ 


+.:-4 


छल कीकर कूँ काटठिके बॉधो धीरज बार। 
सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखो रखबार | 
धर्म गुलेल जु प्रीत की हित धनुष सुधार | 
झूठ कपट पच्छीन कूँ तायूँ मार बिडारं ॥ 
भक्ति भाव पौधा छगे फूले रेंग फुलवार। 
हरि से माता होयके देखे छाल बहार ॥ 
सत संगति फल पाइये मिटे कुबरुधि बिकार। 
जब सतगुरु पूरा मिले चाखे अमृत सार ॥ 


समझावे सुकदेवजी चरनदास सँमार | 
तेरी काया में खिले साँचो गमुल्जार॥ 

जगतका विनाशी रूप 
या तन को कहा गर्ब करत है ; 

खोला ज्यों गलि जाबे रे॥ 
जेसे बरतन बनो कॉँच को 

ठपक लगे बिनतावे रे। 
शूँठ कपट अरु छलबरढ करि के + ' 

खोटे.. कर्म कमावे रे॥ 
ब्राजीगर के बांदर की ज्यों; 

नाचत नाहिं. लजावे रे। 


जब लों तेरी देह पराक्रम 

तब लो सबन सोहावे रे॥ 
माय कहे मेरा पूत सपूता 

नारी हुकुम उठावै रे। 


, पछ पल पल पल पलटे काया + , 


छिन-छिन माहिं घटावे र२े॥ 
बालक तझन होय फिर बूढ़ा; 
जरा मरन पुनि आबे रे। 
सुगंध उबठनों 
अम्बर अतर 
नाना ब्रिधि सूँ पिंड सॉँवारे: 
जरि बरि धूर समावे रे। 
कोटि जतन हूँ बचे न क्‍यों ही 
देवी देव मनावे रे॥ 
जिनकूँ तू अपनों करि जाने 
दुख में पास न आबे रे। 


तेल. फुलेल 
लगावे २॥ 
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कोई क्षिड़्फे कोई अनखाबै+ 
. कोई नाक चढ़ाबे रे॥ 

यहू गति देखि कुणब अपने की + 
इन में मत उरझ़ावे रे। 

अब्हीं जम सूँ पाला परिहे; 
कोई नाहिं छुड़ावे रे॥ 

ओमर खोबे पर के काजे $ 
अपनों मूल गँवावे रे। 

बिन हरि नाम नहीं छुटकारों ; 


बरेदपुरान बताबे ... रे॥ 
चेतन रूप बसे घटआंतर 5 
भर्म सूल  बिसराबवे रे। 


जो ढुक दूँढ-खोज करि देखे; है 

सो आपहि में पावे रें॥ 
जो चाहे चोरासी “छूठें+ 

आवागवन नसाबे.. रे। 
चरनदास सुकदेव कहत है; 

सतसंगति मन छावे रे॥ 
दम का नहीं भरोसा रे» 

करि. ले चलने का सामान | 
तन पिंजरे झूँ निकस जायगो$ 

पल में पंछी प्रान ॥ 
चलते फिरते सोवत जागत ; | 

करत खान अरु पान 
छिन छिन छिन छिन आयु घटत है; . ु 

होत देह कौ हान॥ 
माल सुल्क औ सुख सम्पति में 


क्‍यों हुआ गल्तान । 
देखत देखत बिनसि जायगो ; 
मत कर मान - शुमान ॥ 
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% खत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


ना 


पाबे जग में $ 
यह तू निचे . जान। 


कोई रहन न 


अजहूँ समुझि छाँडु कुटिलाई ) 
मूरख नर अज्ञान || 


टेरि चितावें ग्यान बताबैं: 

गीता-बेद-पुरान | 

चरनदास सुकदेव कहते है 5 
राम नाम उर आन ॥ 

प्रेमीका खरूप 

दया; नम्नता) दीनता, क्षमा शीर संतोष । 
. इनकूँ ले. सुमिर्न करे निहचे पावे मोख | 
गढ़द वाणी कंठ. में, ऑँसू टपके नेन | 
वह तो बिरहन राम की तड़फत है दिन रेन ॥ 
हाय हाय हरि कब मिलें, 'छाती फाटी जाय । 
ऐसा दिन कब होयगा दरसन करूँ अधघाय || 
मैं मिरगा शुरू पारधी) सबद छंगायो बान। 
चरनदास घायल गिरे; तन मन बींधे प्रान ॥ 
सकल सिरोमनि नाम हैं? सब धरमन के माँहिं | 
अनन्य भक्त वह जानिये; सुमिरन भूले नॉहिं ॥ 
जग माँहीं न्‍्यारे रहो) लगे रहो हरि ध्यान | 
पृथ्वी पर देही रहै। परमेसुरः में प्रान ॥ 
पीव चहौं के मत चहौ। वह तो पी की दास | 
पी के रँगराती रहैः जग सेँ होय उदास ॥ 
यह . सिर नवैं तो रामकूँ, नाहीं मिरियो हट । 
आन देव नहिं परसिये; यह तन जावो छूट ॥ 
आग्याकारी पीव कीः रहै पिया के संग । 
तन मन सो सेवा करे, और न दूजों रंग ॥ 


दयाबाई. - 


( महात्मा चरणदासजीकी शिष्या ) 


हरि. भजते छागे नहीं) काल ब्याल इुस झाठ । 
सँभालिये। “दया? छोड़ि. जग जाल ॥ 


तातें. शाम 
मनमोहन को. ध्याइये; तन सन कररिये प्रीति | 
हरि तज जे जग में पगे; देखों बड़ी अनीति॥ 

झरे अनेक । 


_म के लेत ही; प्रातक 


शाम ने मे 
" राखों मन में टेक ॥ 


२ नर हरि ! के नाम कीः 


हरि हिरे ने विसार | 
दया?! ने हट तार ॥ 
हरि भज्ञ॒ आाठी जाम । 


सोबत जागत हरि भजो), 
डोरी गहें हरि नाम कीः 
दया देह से. नेह तजि) 


मन निर्मल हे तनिक में) पाये निज ग्रिखाम || 
दया नाव हरि नाम की, संतगुरु खेवनदार ! 
छागे यार 


साधू जन के संग मिलि। तिर्त ने 
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# दयाबाई + 
न निनन 








दया! सुपन संसार में, ना पचि मरिये बीर। 
बहुतक दिन बीते बृथा।; अब भजिये रघुबीर ॥ 
छिन छिन बिनस्यो जात है? ऐसो. जग निरमूछ। 
नाम रूप जो धूस है; ताहि देखि संत भूछ | 
जनम जनस के बीछुरे) हरि | अब रहो न जाय ।' 
क्यों मन कूँ दुख देत हो; बिरह त्तपाय तपाय ॥ 
काग उड़ावत थके कर नेन निहारत बाद | 
प्रेम सिन्‍्ध में पर्यो मन) ना निकसन को घाट ॥ 
बोरी है चितवत फिरूँ; हरि आवे केहि ओर | 
छिन ऊहूँ छिन गिरि परूँ, राम दुखी मन सोर॥ 
सोवत जागत एक पछ्छ) नाहिन बिसरूँ तोहिं। 
करुनासागर दया निधि) हरि छीजे सुधि मोहिं ॥ 
“दया? प्रेम प्रगण्यों तिन्‍्हें; तन की तनि न सँभार | 
हरि रस में माते फिरें; ग्रह बन कौन बिचार॥ 
प्रेम मगन जे साधवा) बिचरत रहत निसंक | 
हरि रस के माते “दया? गिनें राव नहिं रंक॥ 
प्रेम मगन जे साथ जन) तिन गति कही न जात | 
रोय रोय गावत हसतः ८दया' अटपटी बात॥ 
हरि रस माते जे रहें, तिन को मतो अग्राध। 
त्रिभुवन की संपति “दया? तृन सम जानत साथ ॥ 
प्रेम मंगन गदगद बचनः पुलकि रोम सब अंग। 
:पुलकि रहो मन रूप में; “दया? न है चित भंग ॥ 
कहूँ घरत पग परत कहूँ, डिगमिगात सब देह । 
दया सगन हरि' रूप में; दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
चित चिंता हरि रूप विन, मो मन कछु न सुहाय । 
हारे हरखित हमकूँ “दया?) कब रे मिलेंगे आय॥ 
केहि ब्रिधि रीक्षत हो प्रभू, का कहि टठेरूँ नाथ। 
लहर महर जबहीं करो; तबहीं होडें सनाथ ॥ 
भवजल नदी भयावनी; किस बिधि उतरूँ पार। 


साहिब मेरी अरज है; सुनिये.. वारम्बार ॥ 
पैरत थाको हे प्रभू) सूझत वार न पार। 
महर मोज जबहीं करो) तब पाऊँ दरबार ॥ 


कर्म रूप दरियाव से; छीजे मोहिं. बचाय। 
चरन कसल तर राखिये; महर जहाज चढाय ॥ 
निरयच्छी के पच्छ तुम; निराधार के थधार। 
मेरे तुमहीं नाथ इक) जीवन प्रान अधार | 
काहू बल अप देह को) काहू राजहि. मान | 
मोहिं. भरोसो तेरों ही, दीनवंधु 


भगवान ॥ 
--+-वछ्तब्दय 


रछर्‌ 





हों गरीब सुन गोबिंदा; तुहीं गरीब निवाज | 
दयादास आधीन के; सदा सुधारन काज ॥ 
हों अनाथ के नाथ तुम; नेक निहारो मोहि। 
दयादास तन है प्रभू) लहर महर की होहि॥ 
नर देही दीन्हीं जब) कीन्दे कोटि करार । 
भक्ति कबूली आदि में; जम में मयो लवार॥ 
कछू दोष तुम्हरों नहीं; हमरी है तकसीर। 
बीचहिं श्रीच बिबत भयो, पॉच पच्चिस के भीर॥ 
तुम ठाकुर त्रेछोक पति; ये ठग बस करे देहु | 
दयादाप्त आधीन की) यह बिनती सुनि लेहु ॥ 
हो पॉवर तुम हो प्रभू। अधम उधारन ईस। 
दयादासपर दया हो; दयासिंधु जगदीस || 
जेते करम हैं पाप के; मोसे बचे ने एक | 
मेरी ओर लखो कहा; ब्रिरद . आपनों देख ॥ 
जो जाकी ताके सरनः ताको ताहि. खभार ] 
तुम. सब जानत नाथ जू, कहा कहीं. विखार ॥ 
नहिं संजम नहिं साधना; नहिं तीरथ ब्रत दान | 

मात भरोसे रहत है; ज्यों बालक नादान || 
छाख चूक सुत से परे) सो कछु तजि नहिं देह | 

पोष चुचुक छे गोद में; दिन दिन दूनों नेह ॥ 
इंल तजि सुख की चाह नहिं, नहिं बैकुंड विवान | 

रन कमल चित चहत हों, मोहि तुम्हारी आन|| 
बेर बेर चूकत गयों) दीजै गुसा बिसार। 

सिहरबान होइ रावेरे) मेरी ओर निद्र | 
पीस ने सो तुमहिं कूँ, ठम्रहिं झूँ भाल५ँ दौन । 

जो झगरूँ तो तुमहिं रद तुम चरनन आधीन || 

और नजर . आये नहीं; रंक राव का साह । 

चीरहटणा के पंख ज्यों थोथो काम दिखाह || 

जगत सनेही जीव है, राम सनेही साध | 

तन मन धन तजि हरि भें, जिन का मता -अगाध || 

कलि कैवल संसार में, ओर न कोउ उपाय । 

साध संग हो मोम बिन, सन की तपन, न जाय ॥ 

जग ताज हरे भजि दया गहि, कूर कृपट सब छाँड़ि | 

हरि सन्मुख गुरु ग्यान गहि, मनहीं यूँ रन माँडि | 
सूर वही सराहिये, बिन हि 


लोक लाज कुल कान कूँ, -तोड़ि होत है 


क नि 
सव॒ साधन की दास हूँ, मो भे नहिं कछ हे | 
हरिजन [| मी घै दया करि; हे रा 

<स- 


अपनी छीजे जान| 


२७२ 
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मक्का 





योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ 


तुलसी और नरसी 


भनन्‍्याश्रिन्तयन्तों मां थे जनाः पर्युपासते। 
तेपा निस्याभियुक्तानां थोगक्षेस॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ० । ३२ ) 
उस दयासयकी यह घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके लिये 
नहीं और किसी काल-विश्येपके लिये भी नहीं है। यह तो 


समस्त प्राणियेकि लिये सार्वकरारिक घोषणा है और घोषणा , 


फरनेवाला है सर्बज सर्वतमर्थ--उससे प्रमाद हो नहीं सकता। 
.दो अनन्य चिन्तक--सदा) सब काछमें उस सर्वेश्वरकी 
सर्वत्र देखनेवाले | एक काशीमें ओर एक सौराष्ट्रमे । कोई 
कहाँ है। कौन है। इसकी महत्ता नहीं है | जो उस जगदीश्वर- 
का अनन्य चिन्तक है। बह तो उसका अपना शिश्यु है। वह 
कहीं हो। अपने परम पिताकी गोदमें ही है| पिताकी गोदमें 
शिशु है--किसका साहस है कि उस सर्वश्वरेश्वस्के शिक्षुकी 
ओर आँख उठा सके । ह 
- अपने भक्त--अपने अनन्य चिन्तक भक्तके “योगश्षेम? 
का वहन वह दयामय खय्य करता है । किसी दूसरेपर वह 
इसे छोड़ बोसे सकता है । | 
>< भ८ भ८ 
काशीम अध्सीधाट या संकटमोचन--अंब ठीक स्थान 
बता पाना कठिन है | उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर 
नहीं था | अस्सीसे आगेतक खेत और बवृक्षोंके झरमुट थे। 
बहीं गड़्ातटपर गोखामी तुलतीदालजीकी झोपड़ी थी । 
राजिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्म हो रहा 
था दो चोर उस झोपड़ीके पास पहुँचे । साछुकी झोपडूमिं 
शोरोंकों क्या मिल सकता था १ लेकिन काशीके कुछ दोषी 
छोगोंने चोरोंकी भेजा था। वे घनके लोमसे नहीं आये थे। 
कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति 
चुशकर ले जाने | 
गोखामी तुख्सीदासजी सो गये थे । लेकिन अपने 
जनोंके ध्योगक्षेमःकी रक्षाका मार जिवपर है, वे श्रीदशरथ- 
राजकुमार सोया नहीं करते । चोर झोरड़ीके पास आये और 
ठिठककर खड़े हो गये । उन्हींते देखा--दो अति सुन्दर 
तरुण कवच पहिने। तरकल बाँघे; हाथमें चढ़ा घंतुष ियि 
ततकी खड़े हैं । वे श्याम. और गौर कुमार--उनके दाहिने 
हाथोंमे बाण है एक-एक और घनुणपर चढ़कर उत्त बाणको 
छूटनेम दो पल भी छगेंगे--जो 


'रहा था | ननद और सात्--समीने अपनी बड़ी-बड़ी सॉर्गे 


चोरोंने झोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाह । वे 
पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है; उससे रिक्त स्थान कहाँ 
मिलेगा । वे दोनों राजकुमार झोपड़ीके पीछे भी दीलखे और 
अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीखे, जहाँसे चोरोंने झोपड़ीमें जाने- 
की इच्छा की । 

क्षेम--रक्षा--केवल वह रक्षा ही नहीं हुई) वे चोर भी 
धन्य हो गये । उन देवदुलम भुवनमोहन रूपोंको देखकर 
वहाँसे पीछे लौट जाना किसके बशमें रह सकता था। आतः 
वे गोखामी तुलतीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब 
उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कौन थे--उनकी 
पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें छंगतेके टिये 
सुरक्षित हो गया | 

> ७," )८ 

क्षेम--जों कुछ है; उसका रक्षण ही नहीं। योग--- 
आवश्यकताका विधान मी खयं करता है वह करुणा-वरुणारुय | 

भक्तश्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या घरा था । उन्हें अपनी 
लड़कीका भात भरना था । दरिद्र पिता कुछ वैष्णवोंके सा 
टूटी-सी बैल्गाड़ीमे बैठकर ढोल; करताल) मैंजीरे आदि हिये 
गया और एक जलाशयके समीप कीतनमग्र हो गया। वह 
कया लेकर कन्याके पतिण्ह जाय--लेकिन उसे न चिन्ता थी) 
न खेद | वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उत्के दृढ़ निश्चय 
कभी बाधा नहीं पढ़ी--साँबरिया--श्यामसुन्दरको जो 
करना है। कर लेगा वह |? 

नरसीमेहताकी पुत्री--एक सम्पन्न परिवारकों कुलवधू । 
उसपर व्यंग कसे जा रहे थे | उसके विताका परिह्यस हो 
उपस्थित कर दी थीं | वह वेचारी लड़की--वह भी अपने 
पिताके सर्वस्त्र उस द्वारिकानाथकों सरण ही कर सकती थी । 

पैरा नाम शामलशाह है। मैं नरसी मेहताका म्रनीम 
हूँ। आप सब भाई तामग्रीको सम्हाल हें ।' _रतालचित 
बल्लीके अम्बार/ मंणिजटित आभूषणोंकी ढेरियॉ--गैवका और 
छकड़ोंकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थीं । नरमी मेदताने जी 
सामग्री भेजी थी--लड़कीके श्रशुरकुलके लोग उसकी करना 
खप्मम मी कैसे कर पते । भडें खर्य नरीमदताकी भी 
उसकी कब्यना न हो) लेकिन उनके योगवहनके लिये सदी 
सतर्क ये शामल्शाइ--भगवती लक्ष्मी इनकी हर ४ 
चाहती हैं । | 


ऐसा सोचे; मूर्ख है बह । 





( महात्मा चरणदासजीकी शिष्या ) 


जागत में. सुमिस्न. करें) सोवत में ठी छाय | 
सहजो इकरस हो रहे) तार हट नहिं. जाय ॥ 
तीलछिमा संतोष गहिं। पांचों. इन्द्री जीत । 
शाम नाम छे सहजिया। मुक्ति होन की रीत ॥ 
एक बड़ी का शोर न दिन का कहीं बज़ान । 
सहजो ताहि न खोइये। बिना भजन भगवान ॥| 
बैठे. लेटे... चाहते, खान पान ब्यौहार । 
जहाँ तहाँ सुमिस्न- करे) सहजो दिये निहार ॥ 
सहजो भज हारे नाम दूँ; तजो जगत सेँ नेह । 
अपना तो कोई है नहीं। अपनी सभी न देह ॥ 
जैसे. सैंडुसी छोह की। छिन पानी छिन आग । 
ऐसे दुख सुख जगत के! सहजो तू मत पाग ॥| 
अचरज जीवन. जगत में) मरिब्रो साचो जान । 
सहज अवसर जात है। हरि से ना पहिचान | 
दरद वदय सके नहीं? भुण ने चार साथ । 


सहजो.. क्योंकर आपने) सेब नाते बस्तराद ॥ 
सहजो। जीवत सब से) सुए, निकट नहिं जायें । 
रो. खारणथ. आपने; सुपने देख डराये ॥ 
सहमो. फिर पछतायगी। खास मिकसि जब जाय । 
जबलढग.. रहे. सरीर में; राम सुमिर शुन गाय ॥ 


जग देखत तुम जावगें, तुम देखत जग जाय 
सहजो याही रीति है। मत कर सोच उपाय । 
देह निकट तेरे पढ़ी; जीव अमर है नित्त 
दुइ में मूचा कौय सा का से तेश हित्त 
कछप येय पछिताय थक) नेह.. तजीगे. कर 
पहिले ही में जो तले; सहजो सो जन सर ॥ 
आगे मुए सो जा चुके) वू भी रहै न कोय । 
सदजो पर कूँ क्‍या झरे; आपन ही कूँ रोब ॥ 
प्रेम दिवने जो भये, मन भयों चकनाचूर | 
छके रू. घूमत रहें, सहजो देखि हजूर ॥ 
प्रभुताई यूँ. चाहत है प्रश्ुु को चहे न कोय । 
अभिमानी घट नीच छे सहजो ऊँच ने होय ॥ 
भग छोटायन सुस्त मद्य। घिरस बड़ाई खार | 
पदों नन्‍्दा  हूजिये! गुरु के बचन सम्दार 
बड्े, भरमत फिरत उजाड़ | 
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अगिमानी नहर 
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सहजो.. नन्‍ही. बाकरी; प्यार करें संधार ॥ 
ननन्‍्ही. चींगी भवन में जहाँ तहाँ रस लेह । 
तहजो कुंजर अति बड़ों, सिर में बारे खेह-॥ 


सहजो. ननन्‍्द्ा बालका। महक भूप.के जाय | 
नारी परदा ना करे गोदहिं गोद खेछाय ॥ 
बड़ा ने जाने पाइहै। साहिब के दरबार | 
द्वरे ही से. लागिहे। सहजो मोटी मार ॥ 
भठी गरीबी नवनता) सके नहीं कोइ मार । 


सहजो रुई कपास की) काटे ना 
साहन कूँ तो भय घना सहजो. निर्भव रंक । 
कुंजर के पग बवेड़ियों। चीटी फ़िरे निर्ंक ॥ 
जगत तरेयों मोर की; सहजो ठहरत नाहिं | 
जैसे मोत्री ओस की; पानी अँजुठी माहिं ॥ 
घन जोबन सुख सम्पदा; बादर कौ सी छाहिं | 
सहजों आखिर धूप है चौरासी के- माहिं ॥ 
चौरासी जोनी भुगत) पायों मनुष सरीर | 
सहजो चुके भक्ति बिनु; फिर चौरासी पीर ॥ 
पानी का-सा बुल्बुला, यह तन ऐसा होय । 
पीव मिछन की ठानिये। रहिये ना पड़ि सोय || 
रहिये ना पंड़ि सोइ) बहुरि नहिं मनुखा देही | 
आपन ही दूँ खोजु। मिले तब रास सनेही ॥ 
हरि कूँ भूछे जो फिरें) सहजो जीवन छार । 
सुखिया जब ही होयगो, सुमिरैगो करतार ॥ 
चौरासी भुगती घनीः बहुत सही जम सार | 
भरमि फिरे तिहूँ लोक में, तहू न मानी हार ॥ 
तहू न मानी हार मुक्ति को चाह न कीन्ही | 
हीरा देही पाइ। मोर माणी के दीन्ही ॥ 
मूर्ख नर समुझे नहीं) समझाया वहु बार | 
चरनदास कहें. सहजिया। सुमिरे ना करतार || 
हम बालक तुम माय हमारी । पल पल भा्हिं करो रखवारी ॥ 
मिस दिन गोदी ही मे राखो। इत बिच बचन चितावन भाखो ॥ 
बिंपैं ओर जाने नहिं देवो | ढुरि ढरि जाऊं तो गह्ठि गहि छेवो || 
मेँ अनजान कछू नर्िं जानूँ । बुरी भछी को नहें पढिचायूँ | 
जैसी पैंसी तुमही चीन्हेव | गुरु हो ध्यान खिलौना दौन्हेव || 
तुम्दरी रचछा दी से जीऊँ | नाम तुम्दारो अमृत पौदं | 


तरवार ॥ 


५२७४ शः 
# सतत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नाख # 


है तुम्हारी ऊपर मेरे। सदा रहूँ में सरने. तेरे॥ चौथे 
मा कषिड़कों तो नहिं जाऊँ । सरकि सरकि तुम ही ये आऊँ ॥ 
जेरनदास है सहजो दासी। हो रच्छक पूरन अंबिनासी | 











पंद्‌ में आनंद पांव; 
या जय में तू बहुरि न आबे । 


अब तुम अपनी ओर निहारो। 
हमरे औगुन पे नहिं जाओ; तुमहीं अपना बिरद सम्हारो ॥ 
जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद. पुरानन. गाई | 
पतित उधारन नाम तुम्हारे; यह सुनके मन धृढ़ता आई ॥ 
मेअजान तुम सब कछु जानो, घट. घट अंतरनामी | 
में तो चरन तुम्हारे छागी। हो क्रिरपाल दयाल॒दि स्वामी ॥ 
हाथ जोरि के अरज करत हों, अपनाओ गहि. बाहीं.। 
द्वार तिदारे आय परी हों, पोरुष गुन मो में कछु नाहीं ॥ 
सुमिर सुमिर नर उतरो पाए 
भौसागर की तीछकन चार ॥ 
धर्म जहाज माहि चढ़ि छीजे, 
समल सैमल तामें पग दीजै । 
सम करि मन को संगी कीजे; 
हरि. मार्ग को लागो थार ॥ 
बादवानपुनि ताहि. चछावै) 
पाप भरे तो हलन ने पाबे । 
काम क्रोध छूटन को आबे 
सावधान है. करो समार ॥ 
मान पहाड़ी तहाँ अड्त है 
आसा दुृष्ना मंवर पड़त है। 
पाँच मच्छ जहेँ चोट कण्त के 
ग्यान आँखि बल चलो निहार ॥ 
ध्यान धनी का हिरदे धोरे 
सुर किरपा सूँ लगे किनारे । 


जब वेये बोहित उतरे परे 
जन्म मरन दुख बिपता टोरे ॥ 


मक्तवर श्रीमट्ठजी 


शिष्य और. ओरावाह्ृष्णके अनत्वभक्त ) जन्म- 


( महाकति केशव काइमीरीजीकें 'झम्तरह् 


शताब्दीके लगभग ) 
चर चरन पर लेकुंट कै धरे. कक्ष तर शंग । 
मुकट चटक छेबि लक. लल्लि बने जु छुलित जिमंग ॥ 
हुःख संघ और सूछ सब जो कु ्ट ह्य माँहिं | 
देखतही मुख दहन को सभे खुखद के जॉँहिं ॥ 
कं कहो कीजे कहा डपाय । 


वा लुख देखन की कई 
कटा कहो कैसी करों बरी कठिन यह आय ॥ 


बन ही वन डोल्स फियसे बोल्य 


चरनदास॒ गुरुदेच.. चितावें। 
सहजोवाई यही. बिचार ॥ 


ऐसो बसंत नहिं बार बार। ते पाई मानुष देह सार 
यह औपर बिस्था न खोय | भक्ति बीज हिय धरती बोर 
सतसंगत को सींच मीर । सतगुरजी से करो सीर 
नीकी बार बिचार देव | परन राख या कूँ जुसेव 
रखवारी कर हेत खेत । जब तेरी होवे जेत जेत 
खोटद कपट पंछी उड़ाब । मोह प्यास सब ही जछाव 
समझ वाड़ी नऊ अंग | प्रेम-कूछ फुछे रंग रंग 
पुहुप गूँथ मारा बनाव । आदिपुरुष ढूँ जा चढ़ाव 
तो सहजोदाई चरनदास । तेरे मनकी पूरे सकछ आंत 


जग में कह्य कियो तुम आय | 
खान जैयसों पेट मरिक्रे) सोगो जत्म गैवाव ॥ 
पहर पछिले नाहिं जागो, कियो ता ठुम करम। 
आने मारग जाय छागो; छियो ना सुरुषेमम ॥ 
जप ने कीयो तप न साधो) दियो ना मैं दान । 
बहुत उसके मोह मद में। आयु काया मान ॥ 
देह घर है मौतका रे आने कादे तोदि । 
एक छिन नहिं रहन पावै। कहा कैसी होय ॥ 
रैज दिन आराम ना) काटे जो तेसे आंब। 
अरनदास कहे सुन सहजिया। करों मेजन उाव ॥ 


जैंठि बैठि बहुतक गये जंग तखर की छोहि | 
सहजो बटाऊ बाद के; मिंलि मिलि विद्युडेत जाई ॥ 
द्रव्य हेत हरि कूँ मजैः धनही की परतीत | 
खारव छे सब दूँ मिले) अंतर की नि प्रीव | 


समय अनुमानत: विक्रमबी १२९ 


ये छोचन आतुर अधिक उन्हें परी बाछु मार 
जल ते न्यारी मीन ज्यों तर्गफ तरफ अनु । 
वा मुख की आया लगी तजी आस सब टोग । 
अब ख्वासा हू. तजेंगी जो ग 
कहा करों कार्सों कद्ों को यश कित आई ! 
है 8 ना5 


ने बने गंगीग | 


# भक्तवर श्रीमइजी के २. 


जो बन बन डोछत फिंरें वाहि मिलन की फट । 
अनजाने ही होयगी कहूँ. अचानक मेंद ॥ 
ऊँचे खर से टेरि के कहों पुकारि पुकारि । 
श्रीराधा गोबिंद हरि रटो वार ही बार ) 
कोई नाम तौ कर्णपथ कहूँ परेगी जाय । 
बोल्त बौल्त कबहुँ तो बोलेंगे अकुछाय ॥ 
हो प्यारी हे प्राणपति ,अहो प्रेस प्रतिपाल | 
दुख मोचन रोचन सदा छोचन कमल बिसाल ।) 
हो निदुंज नागरि केँवरि नव नेही घनस्वाम । 
नयननि में निसिदिन रहो अहो नेन अभिराम ॥ 
अहो लडेती लाडिली अलक छड़ी सुकुमारु । 
मन हरनी तरुनी तनक दिखराबहु सुख चार ॥ 


गुननि अगाधघा. राधिका श्रीराधा रसधाम । 
सब सुख साधा पाइये आधा जाके. नाम ॥ 
अहो सलोने साबरे सुंदर सुखद सरूप | 


मनमोहन मोहन हिसे महामोह को रूप ॥ 
रतिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास ) 
गुन आगर नागर नवरू सुखसागर की रास ॥ 
अनियारे कोरे अरुन कजरोरे कल बाम 
वा चष चाहनि चाह की मो चख सदा सकाम ॥ 
मोहन मोहन सब कहे मोहन सॉंचो नाम 
मोहन मोहन के कछू क्यों मोहंत सब गाम 
जा कारन छाड़ी सब छोक बेद कुछ कानि 
सो कबहूँ नहिं भूछि के देत दिखाई आनि 
सदा चटपटी चित बसे समुझि सके नहिं कोइ 
कोउ खटठपटी हीय में कहत लठपटी होइ 
एक बार तो आय के नयनन ही मिलि जाउ 
सौंह भोहिं जो साँबरे नेकु यहाँ ठहराड 


अब तो तिहारो मन कठिन भयो है अति 

देखिहो यहि दुख देखते सिरायगौ । 
जो पे तो तिहारे जीय ऐसी ही बसी है आय 

तुम सो हमारी कहो कहा धों बसायगो ॥ 
एक बार आय नेंक दूर सों दिखाई दे के 

जाउ फिरि जो न यहाँ मन ठहरायगी ) 
आनाकानी कियें नेक आगें द्वै निकसि चलो 

इतने में तिहारो कहो कह्य घटि जायगी ॥ 
रे मन ! बूंदाविपिन निहार | 

जया मिले कोटि चितामनि, तदपि न हाथ पसार ॥ 


नग्न नन् क्र: सार. 2.0 धमाके 
५०“ श््ज लक, 


किम मिमी ग शक अजय. 5-७ छल 


ब्रजमंडल सीमा के बाहर) हरि सनसनी को बोर गरि हो हू को ने निहार । 
जै ओऔमढइ? धूरि-घूसर तन। यह आसा उर धार ॥ 


सेब्य हमारे श्रीप्रियं प्यारी बृन्दात्रेपिन बरिलासी | 
नंदर्नेंदन वृषभानुनंदिनी चरन अनन्य उपासी ॥ 
मत्त प्रनयबंस सदा एकरस बिब्रिध निकुंज निवासी । 
रीमटः जुगलरूप बंसीबट सेवत सब सुखरासी ॥ 


दोहा 
खरनकमल की दीजिए सेवा सहज रसाल। 
घर जायो मोहि जानि के चेरों मदनगुपाल॥ 


( पद्‌ ) 
मदनगुपाल | सरन तेरी आयो। 
चरनकमल की सेवा दीजे चेरो करि राखों घरजायों || 
धनि-धनि मात; पिता:सुत,बन्धू; धनि जननी जिन गोद खिलायो। 
धनि-धनि चरन चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥ 
जे नर बिमुख भये गोबिंद सों जनम अनेक महा दुख पायो | 
धश्रीमट! के प्रभु दियो अभय-पद जम डरप्यो जब दास कहायो॥ 
जाको मन बृंदाबिपिन हरथो । 
निरखि निकुंज पुंज-छवि राधेकृष्ण नाम उ़र घरथों ॥ 
स्थामास्याम-स्वरूप-सरोवर  परि. स्वास्थ विसरथो | 
श्रीभट राधे रसिकराय तिन्ह सर्बंस दे निबरधो॥ 
जय जय बूंदाबन आर्नेदमूल । 
नाम छेत पावत जु प्रनयरति जुगल किसोर देत निज कूछ || 
सरनत आय पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल। 
ऐसेहि जानि दुँदाबन श्रीभठ रज पर वारि कोटि मखतूल ॥| 
दोहा 
आन कहे आने न उर हरि गुरु सो रति होय। 
सुखनिधि स्थामा-स्यास के पद पावै भल सोय || 
पद्‌ 
स्थामा-स्थाम-पद्‌ पावै सोई | 
मन-बच-क्रम करि सदा निरंतर, हरि-गुरुपद-पंकज रति होई]| 
नंद-सुबन बृषभातु-सुता-पद, मजे तजे मन आधे जोई । 
धऔीमट! अटकि रहे स्वामीपन आन कहै माने सब छोई | 


दोहा 


जनम जनम जिन के सदा हम चाकर निसि भौर | 
त्रिभुवनः पोषन झुधाकर' ठाकुर जुगलकिसोर || 


मच ५ ; ः हे 
७ # सत घचन सीतल सुधा करत तापत्रय मास # 






प्र 
| 


जअुगल किसोर हमारे ठाकुर | 
सदा सर्वदा ह_म जिन के हैं; 
.. जनम जनम घरजाये चाकर ॥ 
भुझक पर परिरे ने कब; 
सब ही भाँति दया के आकर। 











श्रीभड् प्रगट त्रियुवन में; 
प्रनतनि पोषत , परम सुधाकर ॥ 
बसो मेरे. नेनन में दोंउ चंद | 
गौरवरनि वृषभानुनंदिनी) स्थामबरत नेंदनंद ॥ 
गोलकु रहे छुभाय रूप में, मिर्खत आर्नेदक्कंद | 
जे श्रीमद्न प्रेमरस-बंधन) क्‍यों छूटे हृढ़ फंद ॥ 


भक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचाय॑जी 


( आविर्शाव सं० १३२० के रूगसग, जाति आह्यण, जन्मभूमि मथुरा, आचाय ऑभ्रीमइुजीके शिष्य | ) 


मैनन को छाददो लीजिये। 
सोरी स्थाम सलोनी जोरी 
सुस्स माधुरी. पीजिये॥ 
छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहिं 
निज भावदहिं में भीजिये। 
थीहूरिप्रियाः निरखि तन) सन? घन 
है. न्योछाबवर. कीजिये ॥| 
दोहा 
निरस्त निरख्ि संपति सुखे तहजहि नेन सिराय | 
जीजत हैं वलि जाडँेँ या जग माही जस गाय ॥ 
पद 
जुगल जस गाय-गाय जीजिये । 


या जग में बलि जाईें अहो अब जीवनफछ लीजिये ॥ 
नि्रिखि-निरखि नेनन सुखसंपति सहज सुझत कीजिये | 
धश्रीहरिप्रिया/ बदन पर पानी वार्रि चारि पीजिये।॥। 


मिलि चलो मिलि चलो मिलि चले सुख म 
बहत है बिधन जग मगहि माहीं। 
मिलि चले संक्रछ मंगल मिले सहजहीं; 
अनमिलि चले सुख नहिं. कदाहीं॥ 
मिलि चले होत सो अनमिलि चले कहाँ 
फूट ते होत हैं ,फठफटाही | 


औहरिप्रियाःजू को यह परम-पद पावन | 
अतिहि. दुर्लभ महा सुल्म नाहीं ॥ 


श्ु आध्यके दादश साधन 
दोहा 


निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास | 


विधि 
वो कहिये निजदार् ॥ 


प्र्शु के आश्षय आवहीं 





पद 
जो कोऊ प्रभु के आश्रय आवे | सो अन्याश्रय सब छिटकावे ॥ 
बिधि-निषेध के जे जे धर्म | तिन को त्यागि रे निष्कर्म ॥ 
झूठ) क्रोध, निंदा तजि देहीं | बिन प्रसाद मुख और न छेही ॥ 
सब जीवन पर करुना राखे । कबहुँ कठोर बचन नहिं भास ॥ 
मन साधुयरस सार्हि समोवे | घरी पहर पल बृथा ने खा ॥ 
सतगुरु के सारग पग धारे | हरि सतगुरु बिच भेद न पा२॥ 
ए. द्वादश छक्षन अवगाहै। जे जन परा पंरमपद चाहे ॥ 
आश्रयके दस सोपाएन 
जाके दस पैड़ी अति दृढ़ हैं। बिनअधिकार कोन तदाँ चदिए ॥ 
पहिले रसिक जननकों सेवे । दूजी दया छदय 'परि एवं ॥ 
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिदे। चौथी कथा अठप्त पं स॒ुनिद ॥ 
पंचमि पद-पंकज अनुराग । पष्ठी अधिकता पाभे ॥ 
सप्तमि प्रेम हिये बिरघावे | अष्टम रूप ध्यान थुन गाव ॥| 
नौमी दृढता निश्चय गहियें | दसमी रस की सरिता बदिय ॥ 
या अनुक्रम करि जे अनुसरहीं। शन॑-दरन जग ते निरयर्टी ॥ 
परमधाम परिकर मधि बसहीं । “श्रीहृरिप्रिया! दि संग दाह ॥ 
दोहा 
अमृत जस जुग छा को या बिनु मची न जान । 
मों स्खना करियों करो वाही रस को पास ॥ 
पद 
करो मो रसना 
लाड़िली छालन की सु 
या बिन अचो न ॥॒ आन | 


यहि रस पन | 
जपृत; 


याही छक में थे ग्ट्ी दथ 
.. अद्े निसा न्माल । 
मुदित रहो नित शदरिग्रिया' ह४ 
... ग्रायन्याव मुनगान ४ 


# तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी % 





दोहा 
पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि। 
जय श्रीराघधा रसभरी स्थाम सजीवनमूरि॥ 
हि कद 
जय श्रीराधिका रसभरी | 
रसिक सुंदर साँवबरें की प्रानजीवनि-जरी | 
गोर अंग-अनंग अद्भुत सुरति रंगन ररी। 
सहज-अंग अमंग-जोरी सुभग साँचे ढरी॥ 
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन.. पर-पयोनिधि परी | 
हितू 'श्रीहरिप्रिया? निरखति निकट निज सहचरी ॥ 
दोहा 
शुद्ध) सत्व॥ परईश सो सिखवत नाना भेद.। 
निर्मुन) सगुन बखानि के बरनत जाको बेद ॥ 
पद. 
निर्;मुत सशुन कहत जिहिं बेद । 
निज इच्छा बिस्तारि बिब्रिध बिधि 
बहु अनवहों दिखाबत भेद ॥ 
आप अलिंपति लिप्त छीला रच 
करत कोटि ब्रह्माण्ड बिछास । 
शुद्ध, सत्वः पर के परमेसुर 
जुगलकिशोर सकल सुख रास ॥ 


>> ४८+०+ ...........................->न्‍->--कननननानननण तन लए :लआख।।:/ "0 ््ण्य्य्य्य्य््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ण्ण्ण्ण)्््म्म्म्म्म्क्क्क्क्ाःकः 0 तप पाचन कल पेन पलक मी कट लिन जिला +जीिी यान 
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८० नमन कानननननभणयणयणक्‍ भगत तिल न न तन 
र%-4००० जलन) के कक रे 


अनंत-सक्ति. आधीस जअजितक 

ऐश्वर्याद. अखिल गुनभाग । 
सब कारन के कर्ता भर्ता 

नित नैमित्य निय॑ता स्थाम ॥ 
सकल छोक चूड़ामनि जोरी 

घोरी रस माधुर्य झसेस | 
कोटि-कोटि.. कंदर्प दर्पदूल- 

मलन मनोहर बिसद लुतेस ॥ 
पारावरादि असत-सत-स्वामी 

निरबधि नामी नामनिकाब | 
नित्य-सिद्ध सबोपरि ५हरि-प्रिया? 

सब सुखदायक सहज सुभाव ॥ 


दोहा 


तिहि समान बड़भाग को सो सब के शिर्मोर | 
मन व) क्रम सर्वस सदा जिन के जुगलकिशोर ॥ 
पद्‌ 
जिन के सर्वस जुगलकिसोर । 
तिहिं समान अस को बड़मागी गनि सब के सिरमौर ॥ 
नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निसिभोर | 
“श्रीहरिप्रिया? निहारत छिन-छिन चितय चखन की कोर ॥ 


तेजस्ी संत श्रीपरशुरामदेवजी 


( जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई ग्राम । जन्मकारू १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिव्यासदेवजी ) 


सॉच शृठ नहिं राचहीं 
झूटो मिले न साँच | 
झुठे. शठ॒  समायगोः 


साँचो मिलिहे सोच || 2. मी 


दरसा। तब मन निर्मल 

लीजे. हरिजल धोय । 
हरि सुमिरन बिन आत्मा 

निर्मल कभी न होय ॥ 
साँचो सीझे भव तरे हरि पुर आड़े नाहिं। 
परसुराम शूठो दहैँ बूड़े भव जछ माहिं॥ 
साधु समागम सत्य करि करे करूंक विछोह । 
परसुराम पारस परसि भयो कनक ज्यों लोह । 
परसुराम सतसंग सुख और सकछ दुख जान । 
' मिर्देसे निस्‍्सल सदा सुमिरन सील पिछान ॥ 








परसुराम साहिब भल्नी 
«. 3 सकल की -बात। 
रे हुर न काहू को कभू 
गो ल्लें छली नहिं जात॥ 
'सुख दुख जन्महि मरन को ..' 

क्‌है सुने कोड बीस | 
परसा जीव न॒ जानहीं 

सब॒ जाने जगदीस || 
परसुराम जलबिंदु ते जिन हरि दीनों दान 
सो जाने गति जीव की हरि गति जीव न जान 
दिष्टक दीखें बिनसतो अबिनासी हरि नाडें 
सो हरि भजिये हेत करि परसुराम बलि जाउेँ 
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हरि सब साधन को मूल 
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हरि सिद्धि बिना सब स्थूल | 





* सेत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 





० मल लक पे पक नम पा अप कप 
न क। पाक पोष दे सब कौ सिरजनहार। 
पर्सा सी ने वितारिये हरि भज बारंबार ॥ 
परसा जिन पेद्ा कियो तादीं सदा क्रम्हारि | 
नित पोषे रुका करे हरि पीतम न बिसारि ॥ 
जे दरि | जाने आप को दी जानी मर लाभ | 
परसा हरि जानी नहीं तौ अति भई अलाम || 
परसराम हरि भजन सुख भेव न कछ्ू अभेव | 
सब काहू को एक सौ जेहि भावे सो छेव ॥| 


हरि सौ प्रेम नेम जो रहिहँ | 

तो कद्दा जग उपहात्त प्रीति ते 
परे कहा कोअ कछु कहीहें॥ 

हरि निज रूप अनूप अमैवर 
सुबस भयो ऐसी सुख जहिहें। 

परम पत्रित्र पतित पावन जस 
तो तजि कौन स्वर्ग चढ़ि ढहिद ॥ 








है हरि छुमिर्न बिन तन मन झँठा | 

जेसे फिरत पसू ख़र सूकर उदर भरत इंद्रिन भ्रमि बूः 
अकरम कर्म करत हुख देखत, मध्यम जीव जगत का जू 
निर्धन भये श्याम धन हार॒यौ) माया मोह विष मिल मूह 
हरि सुमिरन परमारथ पति ब्रिन; जमरपुर जात न फिरत आपू 
धरसुराम? तिन सौ का कहिये; जो पार प्रीतम सौं कर 


हरि परिहरि भरमत मत्ति मेरी | 
कहत पुकारि दुरावत नाहिन, यह तो प्रगट किरत नहं फेर 
श्रीगुरु सब्द न मानत कबहूँ, उम्गि चछत अपनी हरि है 
तजिनिज रूप विषय मन उरझत, हित सौंचड़ि बूड़न की देर 
नाहिन संक करत काहू की चरत नि्ेक कूप पैं मे 
“परसा? छिठकि परी भव अल में, अब केसे पैयत तो है 


मलुवा | मनमोहन गाय रे | 
अति आतूर होय के हरि हरि; हुमिरि सुमिरि सुख पाय 
हरि सुख सिंधु भजव मजताँ, सुनि सब दुख दोस दुराय 


पतित्रत गयी तो रहो नहीं कछु, 

या ब्रड़ हानि जानि को सहिहें | 
कौन पतित पति को बत परिहरि 

अ्रमि संसार धारमें बहिहे ॥ 
आन उपासन करि पति परिहारि ह 

घृण सोमा ऐसी जो महि हैं। 


यो औसर फिरि मिले न मिलिहै, तौ भांति लीजे हरि राय | 
पतित पतित पावन करे वीं; जमपुर ते लेंहिं बुलाव 
यह हरि ताखि समुझि सुनि चित करि भज मन विज्ेय न लाये 
करि आरति हित सो हरि सनन्‍्मुख, सकयौ ने सीम नाव 
जनमि जनमि जमद्वार निरादर बआरबार विकाय 
अति संकद्र बूड़त भव जछ मैं अंतर न और सद्दाय 


तजि पारत पाषान बाँधि. उर ॥ 

.. बलि पर में घर को को दि ॥ 
हरि सुख सिंधु अपार प्रयण जल. 7 
सेइ छुमिरि मुनि करि जत रहिंह । 
निर्बाह समझि यह 


(परसरामस7? 
तजि दरे सिंह खान को यहिंहे ॥ 


हरि सुमिर्न करिए निसतरिए | - 
हरि सुमिर्न बिन पार न परिए || 
हरि सुमिरें सोई हरि नावी |... 
हरि न भजे सोइ आत्म घाती ॥ 


हरि घुमिरे हरि की हितकारी । 
हरि ने भेजे सोई ब्यमिचारी ॥ 


हरि सुमिरे सेवक सुखनामी। 
हरि ने भेजे सोइ छोनहरामी ॥ 


परसाः हरि सुमिरे हरि तोषी। 
े हरि न भजै सोई हरि दोएी ॥ 


तोहि और हरि परम हितू विन को राखें अपनाये . 


जग पंडित भुवषारू छत्रपत्ि) हरि बिन गये खिसाय' 
अति बलवंत न बदत और को) काल सबन की खाय रे 
पायौ नर औतार विगारथौ, कहा कियी यहाँ आय 
करिन सक्यी हरि बनिज्र अचेतन | चास्यी जनम दगाय ' 
हरि सेवा छुमिरन बिन जाकी। तन सन बादि विछाय 
पपरसुरामः प्रमु दिन मर निर्षल् बहि गयो बस्तु गमाय : 


कहा सरदौ नंरनाद रूप हैं) भूषति भूप कदर 
जीवन जनम गयी दुरि दुख महिं। हरि सु गिंधु सपा 
बेद पुरान सुस्यो सब्र सीख; गायी गाय गुम! 
मेटि ने क्यों कमे मन तन ते) हरि निदकर्म ने गा। 
कियो करायी सबे गैवायी। जो हरि मन ने बसा! 
तन के दोष मिट क्यों 'परसा! इरि मन सादि न श्राः 


सखी | हरि परम मसल गाय | 
आज तेरे भवन आये अकछ अग्रिगन रा 


# श्रीरूपरसिकदेवजी # ३५ 


वििनिनिनिनन गज «७७७७७ 


लोक बेद प्रजाद कुछ की कानि बानि बहाय | 
परम पद निस्सान निर्मय प्रगट होय बजाय॥ 
उमगि सन्मुख अंक भरि भरि मेंटि कंठ छगाय। 
बिलसि सुखनिधि नेम धरि सख्त प्रेम सों लो छाय ॥ 
वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न ढुराय। 
प्परसा? प्रभु को सौंपि सर्बस सरन रहिं सुख पाय 
हरि-हरि सुमिरि न कोई हारथों ॥ 
जिन सुमिस्भौ तिनहीं गति पाई राखि सरन अपनी 


हरि सौ समरथ और न कोई मद्दापतित को दुख टारथ 


निस्तारयो | 
कौरव सभा सकल ठप देखत सती बिपति पति नाहिं सेमास्थी ॥ 
हाहाकार सब्द सुनि संकट तिदिं औसर प्रभु प्रगठ पधारनों | 


गो॥ 


दौनानाथ अनाथ निवाजन मगतबछछ जु बिरद्‌ जिन घारवी । 
'परसुराम? प्रभु मिटे न कबहूँ सालि निगम प्रहाद पुकास्थो ॥| 
जब कबहूँ मन हरि मजे तबहिं जाइ छूटे। 
नातरि जग जंजाल ते कबहूँ न बिंधुटे । 
काम क्रोध मद छोभ सौं बैरी सिर कूटे) 
हरि बिन माया मोह को तंतू नहिं दूटे ॥ 
हरघ सोक संताप ते निज नेह न खडे) 
हरि निर्मल नीर न ठाहरे मन वारुनि फूटे । 
सोच मोह संसे सदा स्पिन: ज्यों चूटे) 
“यरसा? प्रभु बिन जीव को दुख सुख मिलि दूटे॥ 


... श्रीरूपरसिकदेवजी 


( निम्बाबंसम्प्रदायके महान्‌ भगवद्धक्ष | आपके परिचयके विषयमें विशेष बातें उपरूब्ध नहीं होतीं। अनुमानसे इनका खिति- 


बाल लगभग वि० की चौदहवीं शती मालूम होता है। ) 


नैक बिलोकि री | इक बार । 
जो हूँ प्रीति कर की गाहक मोहन है रिक्षवार ॥ 
महारूप की रासि नागरी नागर नंदकुमार | 
हाव। भाव) लीछा लछचौहीं छालन नवरू बिहार ॥ 
मोहि. भरोसौ स्थामसुँदर कौ करि राख्यो निरधार । 
मैंक एक पल जो अमिलाबें रूपरसिक बलिहार॥ 


नैना प्रकृति गही यह न्यारी।) 
जाचत जे छै स्थाम स्वरूपहि बन बन बिकल महा री ॥ 
अटके मैंक न रहे छाल्ची सीख दये सब हारी। 
रूपरसिक दरसे मनमोहन तबहीं होय खुखारी॥ 


कहा हैं जग में आय कियो रे | 
श्रीमागौत सुधारस गटक्यो श्रवन पुणा न पियो रे ॥ 
नर तन रतन जतन बहु पायौ ब्यर्थहिं खोय दियो रे । 
ताको सठ तोहि सोच न आयो धृक है तेरी नियो रे ॥ 
क्यों नहिं रही बॉस जननी वह जिहि धरि उदर लियौ रे । 


रूपरसिकही कष्ट होत है; देखि तिदारौ हियो रे॥ 


“रूपरसिक' संसार भें कोड न अपनी जान | 


एक दोय की कहा चली सबद्दी स्वप्न समान ) 


भरी कहै रीहे नहीं- बुरौ कहै न खिजंत। 
“रूपरसिक!ः सोशइ जानिये अआर्नेंदरुपी संत ॥ 
हरिजन निरंखि न हरषतत हिए | 

ते नर अधम महा पाखंडी + 
धूक धृक है जग जिन के जिए ॥। 

मुख मीठे अमृत गर गठके $ 
हृदय कूर ना छिए| 

क्यों नहिं मार परै तिन के सिर $ 


हि जिन की ऐसी कुटिल घिए॥ 
स्वॉग पहरि स्वकिया को सुंदारि + 


लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परकिये। 
रूपरसिक ऐसे बिमुखन कों$ 
कुम्मीपाक नरक नाखिए॥ 


हो प्रभु | छमा करो मम खोट | 

मैं नहिं जान्यौ जिमुुवतनायक, घोष तिहारें ओट ॥| 
झूछत हैं संसार-समुद्र में बॉधि कर्म को, पोट | 
तिन कौ कह दोष प्रभु दीजे महामूढु मति छोट ॥| 
सुरपति कौ कॉपत मुख आगे; देख्यौ व्रजपति घोट | 
“रूपरसिकः प्रभु मया करी महा) परम दया के कोट ॥ 


ककन्‍्०_न्‍न्‍न्‍म-न+कीकिगियेटाी है. 






गा नाम->गग्ादेवी; जाति--आ्राद्ाण; अन्तसमय--संवत्‌ १६६४ । ) - - 


भजि; हरि. भजि 
छांड़ि मान नर तन को | 
मति बंछे, मति बंछेरे 
तिल तिल. धन कौं॥ - 
अनमॉस्योी आगे आवेगो 
ज्यों पल छागे पल को | 
ऋद्दि(श्री)हरिदास मौच ज्यों आबे 
त्यों घन है आपुन को ॥ 
गद्दी मन सब रस कौ रस सार । 

# नेद कुछ करमे तजिये; भजिये नित्य ब्रिहार ॥ 
कारमिनि, कंचन धन त्यागौ। छुमिरो स्थाम उदार । - 
हरिदास रीति संतन की; गादी की अधिकार ॥| 

व्यीहीं ज्योहीं तुम राखत हो? 
त्यीहीं त्योंहीं' रहियतु हो हारि। 

और अचंस्चे पाइ धरों; सु॒ तो 
कहो कौन के पैंड भरि॥ 

ब्रदपि हों अपनों भायौ कियो चाहीं। 
सु तो कैसे करि सकों) जो तुम राखो पकरि | 


हरि 


# संत बंचन सीतल सुधा क ... 
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$ पिताका लाम--श्रीआशुधीरजी, 


कह “हरिदास? पिंजरा के जनावर ढछों) 

तरफराइ रह उड़िब्रे को कितौउ करि ॥| 
तिनका बियारि के बस | 
ज्यों भावे त्यों उड़ाइ, ले जाइ अपने रस.॥ 
ब्रह्मतठीक सिवलोक और लोक अस।|। 
कहि “हरिदास!बिचारि देख्यो बिना विहारी नाहिं जत॥ 
हरि के नाम को आलस क्यों, करत हैरे काल फिरत सर साँध | 
हीरा बहुत जवाहर संचे। कहा भयो हस्ती दर बाँध ॥ 
बेर ,कुबेर कछू नहिं जानत, चढ़ी. फिरत है. का्ें। 
कह “हरिदास? कछू न चलछत जब आवत अंत की अप ॥ 
मन लगाई प्रीत कौजे करवा सौं। (त्रज ) बीथिन दीजे सोहनी । 
बृंदायन सौं वन-उपवन सों; गुंजमालं॑ कर पोहनी ॥ 
गो-गोसुतनि सों म्गी म्रग सुतन सौं और तन नैकु न जोहनी | 
श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारीसों,चित ज्यों सिरपर दोदनी 
जौलीं जीबे तौलों दवरि भजु रे सन, और बात सब बादि | 
झोौस चारि के हला भला में तूँ कहा लेइगो लादि॥ 
माया मंद गुन मंद जोबन मद भूल्यो नगर विबादि | 
कह (श्री) दरिदास छोम चरपट भगौ) कादेकी लगे फिरादि ॥ 





श्रीवृन्दावनदेवजी 


( 
वि० के लगभग) जाति गौड़ चाद्मणकुल । इनके 


बानी 
प्रेम को रूप सु इदे कहावे | 


'तम के छुख छुख अपनो दुख 
. बराहिर होत ने नेक लखावबे ॥ 


5 


बरजन तरजन ज्योत्ज्यों 
घिकावे | 


रजन धर 
दॉ-त्यों रति नित-नित अ 
रजन घरूघर ऊअरत बिनिंदन 
चंदन सम सीतल सोड भावे ॥ 


ओटह कोदि बस्स के 
कक 0४ कोटि जनावे | 


ठिनक ओटि सुख 


ऑनिम्बाक-सम्प्रदायके आचाये श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य--स्थितिकाकू बि० सं० की १८ वीं झत्ती। दीक्षाकाक सँ० 
के द्वारा निर्मित समस्त वाणी इृन्दावन एवं सलेमावादरें सुरक्षित है । ) 


धूंदावन! प्रभु नेदी की गति 
देही त्यागि धरे सोइ वे ॥ 
नेह निगोड़े को पेंडो ही नन्‍्यारी | 

जो कोइ होय के आँवी चले 
सु छह प्रियवस्तु नह्ँधा उजारी॥ 

सो तो इते उत भूव्यी फिरे 
ब न र् हे 
नलहे कछु जो कोड दोय अख्यारों। 


लूंदावन! सोइ याकों पर्भिक ६ 
जाप कृपा कर कून्द्र प्यार ॥ 


# खत आवष्यासदासजी # रे. 








आचार्य श्रीहितहरििंश महाप्रशु 


( राधावह्लभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान्‌ भक्तकवि) आविभौव-संवत्‌ १५३०) किसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९; पिताका 
नाम केशवदास मिश्र ( उपनाम व्यासजी » माताका नाम तारावती, जन्मस्थान “बाद! ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः सं० १६०५९ 


या (६१० । ) 


जोई जोई प्यारों करे 

सोई मोहि भावे। 
भांवै मोहि जोई सोई 

सोइ करें प्यारे ॥ 
मोकों तो भावति ठौर 
हा प्यरे के नेनन में । 
व्यरे, भये चाह मेरे नेनन के तारे॥ 
मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने | 
कोटिक परान प्रीतम मोसों होरे ॥ 


जे श्री हितहरिबंस हंस हंसिनी स्थामल गोर। 
कहो कौन करे जल तरंगिनी न्यारे॥ 


तातें मैया मेरी सो) ऋष्णगुन संचु ॥ 
कुत्सित बाद बिकारहिं परधनु सुनु सिख परतिय बंचु | 
मनि गुन पुंज जु त्रजपति छॉड़त हित हरिबंस सुकर गहि कंचु ॥ 
पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु । 
इृह्ि पर छोक सकल सुख पावत) मेरी सोंह कृष्ण गुन संचु ॥ 


मानुध को तन पाइ भजो ब्रजनाथ कों | 
दर्बी ले के मूढ़ जरावत हाथ कॉों॥ 
हित हरित्ंस प्रपंच बिषयरसत मोह के। 
बिनु कंचन क्‍यों चढें पचीसा लोह के ॥ 








दोहा 
तनहिं राख सत्संग में, मनहि प्रेमरस भेव | 
सुख चाहत हरिबंस हित क्ृष्ण-कल्पतरु सेव || 
निकसि कुंज ठाढ़े भये; भुजा परस्पर अंस | 
राधाबल्‍छभ मुख कमर, निरखत हित हरिबंस ॥ 
सबसों हित निहकाम मन) बूंदाबन विश्राम | 
राधावल्छभलाल कौ हृदय ध्यान) मुख नाम || 
रसना कटौ जु अनरटौ, निरखि अन फुठै नैन | 
खबन फुटी जो अन सुनी) बिनु राधा जसु बैन || 
ते भाजन कृत जटिल बिमछ चंदन कृत इंधन । 
अम्त पूरि तिदि मध्य करत सरषप बल रिंधन ॥ 
अद्भुत वर पर करत कष्ट कंचन हल बाहत | 
रा तारि करत पावारि मंद | बोवन बिष चाहत || 
हरिबंस ब्रिचारि के) यह मनुज देह गुरु चरन गहि | 
सकहि तो सब परपंच तजि, श्रीकृष्ण कृष्ण गोबिंद कहि ॥ 
मोहन छाल के रँग राची। 
मेरे ख्याल परी जिन कोऊ) बात दरों दिसि मा ॥ 
कंत अनंत करो किनि कोऊ) नाहिं घारना साँची | 
यह जिय जाहु भले सिर ऊपर हीं तु प्रगट है नाची || 
95 रहते ऊपर मनि ज्यों कंचन सँग पाँची । 
दरिबंस डरों काके डर) हौं नाहिन मति कॉनी ॥ 


संत श्रीव्यासदासजी 


( प्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाक्य आह्यण । जन्म-सं० 


सुक्षोमनि शर्मा | ) 
बानी 
«  एऐरि दासन के निकट न आवत 
प्रेत पितर जमदूत | 


जोगी भोगी संन्‍्यासी अर 
पंडित मुंडित घूत॥ 
ग्रह गन्‍्नेस सुरेस सिया सिच 
डर करें भागत भूत | 


७० धा० ओब ६६- 





१५३७) वेचपनका नाम श्रीदरिरामजी । पिताका नाम 


सिधि निधि बिधि निषेध हरिनामहिं डरपत रहत कपूत ॥ 
छुख ढुख पाप पुन्य मायामय ईति भीति आकूत । 
“व्यासः आस तजि सब की भजिए, श्रज बसि भगत सपृत ॥| 


ऐसे ही बसिये ब्रज बीथिन । 


साधुन के पनवारे * 
घूरन में के बीन 
कुंज कुंज प्रति ब्यो 





ल्‍ 
| चर 
पक 
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सामा की। नित जमसा जल पीतन | 
तन पावन एसेडिं सिल्त अतीतन || 


नितप्रति देग्स स्थाम 


एस प्यास! शत 


जैये कीन के अब द्वार । 
ओ जिय दोय प्रीति काहू के। दम सहिये सी बार ॥ 
पर घर साजस तासस बाढ़; धन जोबन को गार | 
मास विय्ेस & दाने देत) नीचन को होत उदार ॥ 
भापु गे यझत) वात नबूझत) ये कलि के ब्योहर | 
ल्यासदास! कत भाजि उबरिये) परिये मॉझीधार ॥ 


मादा कहां नहिं सहते सरीर । 
स्थाम सरन बिल केस्म सद्दाइ न। जनस मरन को पीर ॥ 
दःयनादंत साधु. संगति विन) सनहिं देय को धीर । 
उक्त, भागवत बिनु को मेंटे) सुख दे दुख की भीर ॥ 
वितु अपराध चहूँ. दिसि वररुत्त) पिसुन बचन अति तीर | 
कबची तें उबरें। पावे तबहीं सीर ॥ 
सेतट भैया ब्रैगि बढ़ी कलि-काल-नदी गम्भीर | 
प्व्यासः वचन बलि बृंदावन बस्िः सेवड कुंज कुटीर ॥ 


भजी सुत) सॉँचे स्थाम पिताहि | 
जाके सरन जातदीं मिटिहै; दारन छुख की दाहि ॥ 
क्ृपाबंत. भेगवंत सुने मैं, छिन छोड़ी जिनि ताहि | 
तेरे सकल मनोस्य पूरे, जो हा ठों जाहि ॥ 
वे गोपाल दुयाल। दीन दूँ; करिदे झपा निबादि ॥ 
और न ठौर अनाथ दुखिन को) में देल्यीं जग माहि ॥ 
करना बेंसनालय की महिमा; मो पें कही न जाहि। 
८्यावदासः के प्रेओु को सेवत) हारि भई कहु काहे ॥ 


सुने न देखे भक्त भिखारी । का 
तिन के दाम काम कौ छोम न जिन के कुंजबिहारी ॥| 
खुक नारद अर सिंच सनकादिकः ये. अवुरगी 5 भारी । 
तिन कौ मत भागवत न समझे? सब की छुधि पचि हारी ॥| 


कृष्ण-कृपां 


( गोखामी आीहितदरिवंशजीके 
दवद्वावसान बि० २० ६७४० के समीप । खान--टदावन ) 
है ५ अछाप 
जिन नहं समुझयो प्रेम यह विनय के अलछाप । 

४ कप मिलाप 
दादुर है. जेल में रहें, जाने मीन मिलाप)। 


मे 
खान पान कंस चाहत अपने | 


दिन को प्रेम छुबत नहिं बपने ॥ 


श्रीध्ुवदासजी 


खप्तन-शिष्य | रवया-कालसे अनुमानतः श्गेकी 


कल च्ख्.. 


6 मन + अल 


कै 
%# सेत वचन सौतल सुघा करते तांपत्रेय मास # 






भा अभय रारुण इक उन्प्कन्कन 
बा अरारम शाप कमकनछ कमर पा 
* जज जजजत जज 5 


रसना इंद्री दोझ बैरिन, जिन की अनी अन्‍्यारी 
करि आहार विहार परस्पर; बेर करत विभिचारी 
ब्रिपयिनि की परतीति न हरि सों; प्रीति रीति बीजारी 
ध्व्यासः आस सागर में बूड़ें, आई भक्ति बितारी 


जो सुख होत भक्त घर आये । 
सो सुख होत नहीं बहु संपति। बॉश्वहिं. वेश गबे | 
जो सुख होत मक्त चरनोदक; पीवत गरातछागावे | 
सो सुख अति सपनेहूँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरथ र्हये ॥| 
जो सुख कबहूँ न पैयतु पितु घर; खुत कौ पूत खिलये । 
सो सुख होत भक्त वचननि सुनि। नैननि नीरगहाये ॥| 
जो सुख होत मिलत साधुन सों। छिन छिन रंग बढ़ाये ) 
सो सुख होत न नेकु “व्यास? को, ढंक संमेरहुँ. पाये ॥ 
हरि ब्रितु को अपनों संसार । 
माया मोह वेँध्यौ जग बूड़त/ काल नदी की धार ॥ 
जैसे संबट होतः नाव में; रहत न पेछे पार । 
सुत संपति दारा सों ऐसे; बिछुरत छगे न बार ॥| 
जैसे सपने रंक पाय निधि! जाने कछू थे सार | 
ऐसे छिनमंगुर देही को) गरबत कहा गंवार ॥| 
जैसे अँधपरे ठेकत डोलत। गनत ने खाए प्यार । 
ऐसे «व्यास! बहुत उपदेसे; सुनि सुनि गये न पार ह) 
जो पे हरि की भक्ति न साजी ॥ 

जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी छाजी । 
ज्ोग जग्य तीरथ ब्रत जप तप सब खारय की बाजी ॥ 
पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी । 
पुत्र कलत्र सजन की देही गीध खान की खाजी ॥ 
बीत गये तीनों पन कपणी व्रेऊ ने छुणा भाजी ) 
“व्यास? निरात भयी याही तें कप्णचरन रति राजी ॥ 
लोक की। कूंकर की पह्िचानि | 
त्रैर करें तनु द्वानि ॥ 





«वास? बड़ाई 
प्रीति करें मुख चाट) 


का जन्म बि० सं० १६५० के आसवात हुआ ह४। 


जो या प्रेम दिंदोंरे गले 2. रे 
ताकी ओर सत्र बेल बह ॥ 
प्रेम ससासव चाख्यी अब | 


और मे रंग जद प्रुब' गज 





# शरीहटीजी # 


करंट 





या रस में जब सन परे आई। 

मीन नीर की गति हे जाई ॥ 
निसि दिन ताहि न कछू सुहाई । 

प्रीवम के रस रहै समाई।॥| 
जाकौ जासों है मन मान्यो। 

सो है ताके हाथ बिकान्योी ॥ 
अरू ताके अँग संग की बातें | 

प्यारी सब छागति तिदि नातें॥ 
रुचे सोइ जो ताकों भावे। 

ऐसी नेह की रीति कहाबे || 

सोरठा 
तन सम जब है जाहिं) प्रभुता सुख त्रेछोक के । 
यह आवे मन माहिं; उपजे रंचक प्रेम तब ॥ 
भक्तन सों अभिमानः प्रभुता भए न कीजिए | 
मन बच निहचे जान) इहि सम नहिं अपराध कछु ॥ 
चलत रहो दिन-रेन) प्रेम-बारि-घारा नयन । 
जाग्रत अरु सुख-सैन; चितै-चिते त्रिवि कुँवर-छबि || 
दोहा 

निंदा भक्तनि की करें; सुनत जोन अघरासि | 
बे तो एके संग दोड, बैंघत भानुसुत पासि॥ 
दुरूतूम मानुष जनम हैं) पैयतु केहू भाति। 
सोई देखों कोंग विधि; वादि भजन बिनु जाति ॥ 
निसि बासर मग करतली, लिये काल कर बाहि | 
कागद सम भइ आयु तब) छिन छिन कतरत ताहि ॥ 
जिद्दि तन को सुर आदि सब) बांछत है दिन आहि । 
सो पाये मतिहीन है। बृथा गवावत ताहि || 
रे मनः प्रमुता काछ की। करहु जतन है ज्यों न ! 
तूँ फिरि भजन कुठार सों) काठत ताही क्‍यों न ॥| 
पुरुष सोइ जो पुरिष सम) छाॉड़ि भजे संसार । 
विजन मजन दृद गद्दि रहै। तजि कुडम्ब परिवार | 


( अखित्वकाल विक्रमकी १५ वी सदी, श्रीद्ठितकुलके अनन्य अनुयायी और भक्तकवि ) 


उमाराज; रमाराज, जमाराज कोऊ: 
कोऊ रामचंद सुखकंद नाम नाथे में । 
कोऊ घ्यावे गनपति, फनपति, सुरपति+ 
का देव ध्याय फल लेत पल आधे में ॥ 


अमिता कललट जन 


खुल में सुमिरे नाहिं जो, राघावल्‍छम छाल | 
तब कैसे सुख कहि सकत) चलत प्रान तिह्दिं काल ॥ 
कैंसेट हरि-नाम लें) खेलत हँसत अजान । 
ऐसेहू को देत हैं) उत्तम गति भगवान ॥ 
जो कोउ साँची प्रीति सों, हरि-हरि कददत लड़ाव । 
तिन को ध्रुव कहा देहिंगे; यह जानी नहिं जाय ॥ 
इष्ट मिल्ठे अरु मन मिले, मिले भजन की रीति | 
मिलिये “रुवः निःसंक है) कीजे तिन सीं प्रीति ॥ 
रे मन | चंचल तजि बिसे; ढरो भजन की ओर | 

छाँड़ि कुमति अब सुमति गहि;भजि ले नवछकिसोर|| 
मन दे नीके समुझि के; सुनियेतिन की बात | 

जिन के जुगछ-बिद्दार की; बात चले दिन-रात || 
जेहि सुख सम नहिं और सुख)सुख की गति कहै कौन। 
वारि डारि “झुव? प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन | 
बहु बीती; थोरी रही, सोई बीती जाई | 

(हित प्रुव! बेगि बिचारि के, बसि बूंदावन आइ || 
बसि दुंदावन आई) लछाज तजि कैं अभिमानहि | 

प्रेम छीन है दीन; आप को तृन सम जानहि || 
सकल सार कौ सार; भजन हूँ करि रस सीती । 


__ री जिओ डडड:जइड ड डटथीीडएडजछजकस लआअटइटफटसटटसफ फफड ्टट पे प्सल्‍ल्‍क्‍क्‍ ऑ  क्‍ेइट बी वजनी जज है 7 ** 










रे मन) सोच बिचार, रही थोरी, बहु बीती || 


हेम को सुमेर दान रतन अनेक दान, 

गजदान) अन्नदान) भूमिदान करहीं। 
मोतिन के तुछादान, मकर प्रयाग न्हानः 

प्रहन मैं कासी दान, चित्त सुद्ध घरहीं || 
सेजदान) कन्यादानः कुरुक्षेत्र गऊदान, 

इत में पापन को नेकहूँ न हरहीं। 
कृष्ण केसरी को नाम एक बार हीन्हे पब? 

पापी तिहँ छोकन के छिनहि माहिं तरहीं || 


“हटी?को अधार निराधार की अधार तुद्दी, 
. जप तप जोंग जन्य कछुवै न साधे मैं | 

कटे कोटि बाधे मुनि धरत समाधे ऐसे, 
राधे पद राबरें सदा ही अवसाधे मैं ॥ 


२८७ # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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पसु कीजे महाराज नंद के बगर को। 








.. रिपि-रखवारी विधि-बेद-रखवारी, करी 


जाने रानी कौरति की कीरति सुभारी है ॥ 


दिग-रखबारी दिगपारू-रखवारी छोक- 
थोक-रखवारी गावे धराधरघारी है। 


नर कोन ? तोन जोन “राधे राधे? नाम रटे) 

तट कीजे बर कूल कार्लिदी कगर को ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिए कवर कान्ह; ब्रज-रखवारी ब्जराज-रखबारी . (ही! 

राखिए. न आन फेर “हटी? के झगर को | जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है।॥ 
गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज | . दोहा 

तन कीजै रावरेई गोकुछनगर को ॥ कीरति कौरति कुमरि की) कहि-कहि थके गनेस। 
दससतमुख बरनन करत; पार न पावत सेत॥ 
अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। 
बाधा जन की हृर्त है। राधा-राघा नाम॥ 
राधा-राधा जे कहैं, ते न परें भव-फंद | 
जासु कंध पर कमल-कर) धरे. रहत. बजचंद || 
राधा-राधा कहत हैं; जे नर आठों जाग। 
ते भव-सिंधु उलंधि कै; बसत सदा ब्जधाम ॥ 


नवनीत गुल्यत्र ते कोमल हैं; 'हटी? कंज की मंजुल्ता इन में | 
गुललाला शुद्यल प्रबाछ जपा छवि; ऐसी न देखी छलाइन में ॥| 
मुनि मानस मंदिर मध्य बसें) बस होत हैं खूधे सुमाइन में । 
रहु रे मन) तू चित चाइन सो; बृषभानुकुमारि के पाइन में ॥ 
सुर-रखबारी  सुरराज-रखबारी सझुक- 
सम्भु-रखवारी रब्रि-चंद-रखवारी है। 


राधावसलमीय संत श्रीचतु्ंजदासजी महाराज हि 
मंदिरमें भगवानके सामने केसे रहे ? 


भजनका सहन्च 
33265 0 पक ध्यावे | हरि. सदन सिधारे। 
पं हरि चरननि भजि अरि ने हर सावधान | हि 
! ताकी जस हरि आपुन गाव॥ करे नहीं अपराध बिचार । 


हो रे का 0 
ह जी छगि कनक कामिनी भाव ७ पनहीं पहिर न सनन्‍्मुख जाई। 
तो छग्रि कृष्ण उर मार्हि न आव॥ जलछ फल आदि न सन्मु् खाई ॥ 
घ्चै [#०.. 
घस्म सोई जो भरम गमातें। असुचि उछिष्ट न मन्दिर पैसे। ७ 
। ८ ्ु 275 न्मुख ने 
साधन सो) हरि साँ रात छा | आसन बाँधि न सन्मुख बेंसे॥ 
ु त् ८ ् 
जो हरि भजहिं तो होइ महासुख । अरु सल्मुल्ल नहि पाँव पसाई | 
तातरू जम-बस हे सत-गुन दुख ॥ अनुमंह करें ने कह में 
बर्ताव होइ न आपु दान को मानी । 
जि असत कहा 
कर्बश बचन हुंदो छबे न कहिजे। ० कहै न तपति की हा 
बंध समान सो पातक छलहिजे ॥ निन्दा अरु अस्तुति तें रदिये | हि 
नीची त् जे देव की बात न कि 
त्रिनु ते तन नीचौ अति की आन देव की यात 
होइ अमान मान तिहि दोज || अग्र न पीठि बराम दिधि भाई | 
सहन सुभाव बूच्छ कौ-सों करि है दि करें दण्डवत हरि ॥॒ प्‌्ह् जा 
५५ | कहत रहिये हरि ॥ ते दीग। 
स्सना सदा कद ७ सु 
परत्रिय तो. भावा करे जान ] ४ 
छोह. समान केनके डनमान 
आदि. चोरी नहीं करिये। 
* आधु समान जीव संत घरिये ॥ 


यथाशक्ति... डपद्दर 
हरि दर्शन तन पीठ न दी 

कै, 

सकल पुण्य दरि को जस गाते | 


पु डे वि छुर 
तुनहि पाप सब. इरि की विएर 


# भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी $ 
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जीमसे नाम रटो 


अगट बदन रसना जु प्रग्ट अरू प्रगट नाम रढ़ि। 
जीम निसेनी मुक्ति तिहिे बल आरोहि मूढ़ चढ़े ॥ 
ऊँच नीच पद चहत ताहि क्रामिक कर्म करिहे | 
कवहूँ होइ सुराज कबहुँ तियंक-तनु धरिहे ॥ 
चत्रभुज मुरलीघर-भक्ति अनन्य बिनु द्व तुर्ग एकपरि पारि-परि । 
विद्यावल) कर्म-बछ ना तरे भव-सिंधु खान की पूँछ घरि ॥ 


अखिल छोक के जीव हैं भु तिन को जीवन जछू। 
सकल सिद्धि अरु रिश्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल || 
>ौएाश<प्ैकसस9ल0 -१-००-+९०-०-.- 
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और घर्म अरु कर्म॑ करत भव-मटक न मिटिहै | 
जुगम-महाशंखला जु हरिमजनन  कटिहे || 
ध्यत्रभुज”ः मुरलीधर-कृपा परे पास हरि-मजन-बल | 
छीपा, चमारः तॉती; तुरक, जगमगात जाने सकल | 


सकल तू बल-छल छाॉड़ि मुग्घ सेवे मुरलीधर | 
मिर्हिं महा भव-द्वंद फंद कटि रंटि राघाबर ॥ 
बत्सछता अरू अमय सदा आरत-अघ-सोखन | 
दीनबंधु सुखसिंधु सकल सुख दे दुख-मोचन ॥ 
“चत्रभुज” कल्यान अनंत तुब हरि-रति गति सब साखि हुब । 
प्रहाद विभीषन गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट ध्रुव ॥ 


श्रीहीरासखीजी ९ वृन्दावन ) 


सब तजि बूंदाबन सुख लीजे | 
प्रफुलित ललित सोहनो वहु दिसि; लूखि उर धीर धरीजै ॥| 
राधावक्कम नाम मधुर रस ले मुख, निसिदिन पीजै | 
“हीरासखि? हित नित अवलोकत, चित अनूप रँग मीजे || 
राधाबक्लण कहते ही, होत हिये अनुराग । 
निरखत छबि तिन नरनि को) बढ़त चौगुनी छाग || 
बढ़त चौगुनी छाग भाग सों यह सुख पावे। 
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै || 


उबाल 2 


बिना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा | 
'होरा!हित उर प्रीति प्रतीतित बहक्लम राधा ॥ 
रसना | जो रस-सुख चहै, निरस सानि जग ख्याल | 
तो अनुदिन भजि छाड़िली-छाल सदा प्रतिपाल ॥ 
अचल यह स्थाम-राधिका नाम । 
रसिकन उर रट नामन ही की, रहत आठटहू जाम |) 
छके नवर आनंद-कंद-रस, बसि बूंदाबन धाम । 
“हीरासखि? हित नाम रैन दिन; और न दूजो काम ॥# 





भक्त श्रीसहचारिशरणदंवजी 


( जन्म--संवत्‌ १८२९-३०, दट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य ) 


हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा; | 
मेरा कहा न खाली ऐ दिल | आर्नेंदकंद ढरैगा ॥| 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर छोग लरैेगा | 
“सहचरिसरन? शेर दा बच्चा क्या गजराज करेगा | 
अब तकरार करौ मति यारो छगी लगन चित चंगी । 
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ 
सतलब नहीं फिरिश्तों से हम इश्क दिलों दे संगी | 
“सहचरिसरन? रसिक सुलतांवर महिर्रान रसरंगी ॥ 


कुंजविद्दाराठलाल.. मजे. जनि. कीजिये | 
भव भय भंजन भीर सुदार दीजिये॥ 
चरन कमल की सौंद और नहीं दौर है। 
सहचरिसरनः गरीब करों किन गौर है॥ 


इयाम कठोर न होहु हमारी बार को! 
मेंक्र दया उर ल्याय उदय करि प्यार को ॥ 
सहचरिसरनः अनाथ अकेलो जानि के। 
कियो चहत खल ख्वार बचावों आनि के॥ 
सरल सुभाक सील संतोपी; जीव दया चित चारी | 
काम क्रोध लछोभादि विदा करि। समुझि बूझि अबतारी ॥ 
ग्यान भक्ति बैराग विमलता। दसथा पर अनुसारी | 
ससहचरिसरन? राखि उर सदुन) जिमि सुवास फुलवारी ॥ 
धीरज धर्म विवेक्र छमाजुत भजन यज्ञनन दुखहारी | 
तजि अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भागी ॥ 
मीठे बचन बोल सुम साचे, के चुप आन॑ंदकारी। 
कीरति विजय बिभूति मिले, श्रीहरि गुद कृपा आपारी ॥ 








# इसके 'अनुभवरसा छम्घले उडत । सेमगज शीक्षात-दामके यहों सुट्रित सं० २९६४ । 
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गिरि कीने गोधन) मयूर नव कुंजन को) 
पु वीजे महाराज नंद के बगर को। 
गर मीन ? तीन) जोन प्रधे गधे? नाम सटे) 
तट कीजे बर कूल कार्लिदी कगर को ॥ 
इतने पे जोई कछु कीजिए, छुँवर कान्द) 
शाचिए ने आन फेर ८इठी? के झगर को | 
गोपी पद पंकज पराग कीओे मद्दाराज ! 
उन बीज राबरेईद गोकुलनगर को ॥ 
गयमीत गुत्भव ते कोमल हैं) पदटी? कंज की मंजुल्ता इन में | 
गुल्लाला गुलाल प्रचा जपाछृवि) ऐगी न देखी छलाइन में ॥ 
मुनि मानस मंदिर मध्य बस) बस होत हैं से सुभाइन में । 
रहु रे मन) तू चित चाइन से द्पभानुकुमारि के पाइन में ॥ 
सुरराज-रखवारी . सुक 


सुर-स्खवारी 
रब्रि-चंद-र्खवारी है। 


सम्भु-रखवारी 


£# संत वचन सीतलर खुधा करत तापत्रय नाख # 





रिपि-रखवारी विधि-बेद-रखवारी;+ करी 
जाने रानी कीरति की कीरति सुभारी है ॥ 

दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी छोक- 
थोक-रखवारी गावे धराधरधारी है। 

ब्रज-रखवारी ब्रज॒राज-रखवारी  हटठी! 
जन-रखवारी वृषभान की दुल्वरी है॥ 

दोहा 

कीरति कौरति कुमरि की; कहि-कहि थके गनेत | 
दससतमुख बरनन करत; पार न पावत सेस॥ 
अज सिच सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। 
बाधा जन की दत्त है; राघा-राधा नाम॥ 
राधा-राधा ' जे कहैं, ते न परें भव-फंद | 
जासु कंध पर कमल-करः धरे... रत. बजचंद ॥| 
राधा-राधा कहत हैं; जे नर आठों जाम 
ते भव-सिंधु उलंघि के) बसत सदा ब्रजधाम ॥ 


>-+-++>३०४कनतन+ 


राधावसलभीय संत श्रीचतुर्भ॑जदासजी महाराज 


भजनका महत्व 
6७ हि 
हरि चरननि भजि और न ध्यावे। 
ताकी जत हरि आपुन 
५ 
जौ छगि कनक कामिनी भावे। 
>प 
तौ छगि कृष्ण उर माहिं न आवे 
धरम सोई जो भरम गमावे । 
साधन सो$ इरि सों रति लाबे 
जो हरि भजहि तो होइ महासुलल | 
हि प 
नातरू जम-बस हो सत-गुन दुख 
बर्ताव 
९ छ्वे कि ८ जे्‌ 
कर्वाेश बचन छुदी छवे न कहिरज | ह 
बध समान सो पातक छेहिजे ॥ 
्त ५ 
त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै। ० 
होश अमान मान तिहि दीज ॥ 
ब्छ कौ-सौं कारि। 
सहन सुमाव इच्छ फ्ौ-सों र्का अल 
रखना सदा कहते रहिये देरि ॥ 
कप 
करि. जाने। 
परत्रिय तो माता करे ने पर 
लोह. समान. कनकें ने॥ 
आदि चोरी नहीं करिये | 


तुनहि ड 
से *  आपु समान जीव सब घरिये ॥ 


गावे ॥ 


अयन-- 
या 


सना 
न 


मंदिरमें मगवानके सामने केसे रहे ! 


सावधान हरि. सदन सिधारे। 
करे नहीं अपराध 
पनहीं पहिर न सन्मुख जाई। 
जल फछ आदि न सन्मुख खाई॥ 
असुचि उछिष्ट न मन्दिर पैसे । 
आसन ब्ाँधि न सन्मुख बसे ॥ 
अरु सम्मुख नहिं पाँव पसारे। 
अनुग्रह करे न काहू मारे॥ 
होइ न आपु दान को मानी । 
कहै न झपति की असत कहानी || 
निन्दा अरू अस्तुति ते रहिये। 
आन देव की बात न कहिये ॥ 
अग्र न पीठि ब्राम दिसि भाई | 
करे दण्डवत हरि. पहेँ जाई ॥ 
उपद्धार स दीजे | 
हरि दर्शन तन पीठ न दीजे ॥ 


बिचारे ॥ 


यथाशक्ति _ 


सकल पुण्य दरि को जस गाव । 


हरि र्कॉ विसराव | 


२५ 
पूप सब 





# भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी # . श्८ट५ 











कक कमकानककानरकाम 


जीभसे नाम रटो 





और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिद्ै। 
जुगम-महाशंखल्ल. जु हरिभमजनन करिहे ॥ 
८्वत्रभुजः मुरलीघर-कृपा परे पाछझ॑ हरि-मजन-बल | 
छीपा; चमार, ताँती; तुरक। जगमगात जाने सकल || 


प्रगण बदन रसना ज्ु प्रगट अरु प्रगट नाम रढ़ि | 
जीभ निसेनी सुक्ति तिहे बल आरोहि मूढ़ चढ़ि॥ 
ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहे। 
कवहँ होइ सुराज कवहुँ तियंक-तनु घरिहे ॥ 
चन्रभुज मुरलीधर-मक्ति अनन्य बिनु दे तुर्ग एकपरि पारि-परि । 
बिद्या-बल, कर्म-बछ ना तरे भव-सिंधु खान की पूँछ घरि॥ 
अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल। 
सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥ 


सकल तू बल-छल छॉड़ि मुग्ध सेवे मुरलीधर । 
मिट॒हिं महा मव-द्वंद फंद कटि रंटि राधाबर |) 
बत्वछता अरु अमय सदा आरव-अघ-सोखन । 
दौनबंधु छुखसिंधु सकल सुख दे दुख-मोचन ॥ 
“चत्रभुजः कल्यान अनंत तुव हरि-रति गति सब साखि हुव | 
प्रहाद बिभीषन गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट धभुव ॥ 


श्रीद्ीरसखीजी ९ वृन्दावन ) 


सब तजि बूंदाबन सुख लीजे । 
प्रफुलित छलित सोहनो बहु दिसि, छखि उर धीर घरीजे || 
राधाबकृम नाम मधुर रस ले मुख, निसिदिन पीजे | 
“हीरासखि? हित नित अवछोकत) चित अनूप रँग मीजे ॥ 


राघाबलूम कहत ही) होत हिये अनुराग । 
निरखत छबि तिन नरनि को) बढ़त चौगुनी छाग ॥ 
बढ़त चोगुनी छाग भाग सों यह सुख पावे। 
जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावे ॥ 


बिना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा | 
'हीराःहित उर प्रीति प्रतीतित बलक्लम राधा ॥ 
रसना ! जो रस-छुख चहै, निरस मानि जग ख्याल | 
तो अनुदिन मजि छाड़िली-छाछ सदा प्रतिपाल ॥ 
अचल यह स्याम-राधिका नाम | 
रसिकन उर रट नामन ही की; रहत आठहू जाम || 
छक्के नवलू आनंद-कंद-रस) बसि बूंदाबन धाम | 
'हीरासखि? हित नाम रैन दिन) और न दूजो काम [[# 


भक्त श्रीसहचारिशरणदेवजी 


( जन्म---संवत्‌ १८२९-३ ०, ट्ट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य ) 


हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा, । 
मेरा कहा न खाली ऐ दिल | आनदकंद ढरैगा ॥ 
ऐसा नहीं जहाँ बिच कोई लंगर छोग लरैगा | 
'सहचरिसरन? शेर दा बच्चा क्या गजराज करैगा |) 
अब तकरार करो मति यारौ छगी लगन चित चंगी ! 
जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी || 
मतलब नहीं फिरिब्तों से हम इश्क दिल्मेँ दे संगी । 
'सहचरिसरन? रसिक सुलतांवर महिरबान रसरंगी | 


कुंजविहारीलल. मजे जनि कीजिये | 
भेव भय भंजन भीर सुदारू दीजिये॥ 


चरन कमल की सौंह और नहीं ठौर है। 
सहचरिसरन! गरीब करो किन गौर है।॥ 


श्याम कठोर न होहु हमारी बार को। 
मेंक दया उर ल्याय उदय करे प्यार को ॥ 
सहचरिसरन”ः अनाथ अकेलौ जानि के। 
कियो चहत खल ख्वार बचावों आनि के | 
सरल सुमाव। सील संतोषी, जीव दया चित चारी। 
काम क्रोध लोभादि बिंदा करे; समुझि बूझि अबतारी ॥ 
ग्यान भक्ति बेराग बिसछता, दसधा पर अनुसारी। 
“सहचरिसरन? राखि उर सद्गुन, जिमि सुबास फुल्बासी || ' 
घीरज धर्म बिबेक छमाजुत भजन यजन दुखहारी | 
तजि अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भारी ॥ 
मीठे बचन बोल सुभ सॉचे; के चुप आनैंदकारी। 
कीरति ब्रिजय विभूति मिले श्रीहरि गुरु कृपा अपारी ॥ 











* इनके पअनुभवरतः झग्थसे उद्धत । खेमराज श्रीक्षप्ण-दासके यहाँ सुद्वित सं० १९६४ । 


। # संत बचत सीतल छुधा करत तापत्रय नास # 





श्रीगोपिन्दशरणदेवजी 


( निम्वार्क-सम्प्रदायक्षे आचार्य श्रीगोबिददेवजीके श्लिष्य ) 


सर पियत नित पवन सोह दरबछ ब्रप नाहीं | 
बने के गज बने पात्त मस्त पीचर तन आही ॥ 
मंद म्ट कॉरें असने मनी यों काल निर्षाई। 


+ 


जल भल जग भें जीव्र सहज ही संख अबगा्द || 
जी इहि मिले विरंलि पद) जियति ने पावे अवम मन | 
सोबिदिगर्स कद मरने के इक संतोप छु परमधन || 


ज्यों सिचत तद मूल स्वांघ साखा सरसादी | 
स्यों प्रानन कौ असन दिखें इंटी अित्ताहं ॥ 
सब देवन को मृल एक अच्युत को गायो | 
तावी सेवा किये सहज दी सुख सब पायो॥ 


यह प्रगट बचने भागवत में रिप्रिवर जु परीच्छित प्रति कहें 
सो सार भजन हरिदेव को गोविंदसरन नित्र जन गम 
मंगल-निधान भजि कृष्णच॑द | जाके नाम अगनि जरें पाप 
द्रुम धर्म मूल करना निकेतु | पवना पवित्र कर अभय हैं 
बिश्राम धाम जन जासु नाम | कबिजन रसना अवरुंबु थाम 
जन परमहँस मुक्ता सुनाम | जय त्रिब्रिध ताप विश्वास धाम 
है पाप वरिपिन को हरि कुठार | बासना दूंद केरव तुषार 
भक्ति भूमि मृगपति उदार | झृग आन धर्म बरणित विह्वर 
भवर्सिधु पोत्त हरि नाम एक | समतूछ नाहिं साधन अनेक 
बिपिन चंद जुय गौर स्थाम | सोभा निकेत जन पूर्ण काम 
धगोबिंदसरन? जन जिवन मूल | मजि पद पंकज मिटे सकल यू 


०++ “5८००: 


श्रीविद्वरिनिदेवजी (बविहारीदासजी ) 


( निम्बावा-सम्प्रदायान्तर्गत श्री 
१७ दी शाती । ) 
हेहे प्रीति हीं परतीति | 
गुनग्राही नित छाल बिहारी; नहिं मानत कप अनीति 


करिहें कृपा कृतग्य जानि हित जिन के सहन समीति 
“बिहायीदास! गुन गाद विमरू जस नित नौतन रस रीति 


हरि भली करी प्रभुता ने दई | 
होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु सुमत्यों न छू ॥ 
डहकायी बहु जन्म गमायो कर कुसंग सब बुध बितई | 
मान अमान म्रग्यों भक्तत तन भूलि न कवहूं हाष्ट गई 
पढ़ि पढ़ि परमारथ न विचारथी स्वार्थ बक बक विंप अच३ 
है छे उपच्यो सफल बाठुता जो जिद जैसी बीज बेई 
अब सेवत साधुन को सतर्गंग सींचत फूड मूड जई 
पबिह्ारीदास? यों मजे दीन हे दिन दिन बाढ़ प्रीति नई ॥ 


प्र 


्् 


। 


। 


परि गइ कौनढँ मौति टेब बह कंस निरवारी ! 


सुख ढंतोपष होत जिय जबहीं आनंद वहन निद्दारों ॥ 
मन छंद प्रकृति परी उन के अंग अंतर बेंठि विचारों | 
छाज कान छुत वित हित निमिष न इत उते थरी ॥ 


त तकत मुर्वि को काहू की सी नाहि सम्हाश | 
रूचि बंधु पिता प्ि द्वारों | 


छुटि गई 
ब्रीधक हु 
कोड कछु कहीं सुना न पद ६ 


तविट्रुलविपुलदेवजीके शिष्य, जाति---पेरथ्वज आ्ाद्मण, पिताका नाम मिन्रसेन, स्थिति-काह---विक्रर 


जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत रहो न बिसारों 
: “बिहारीदास! हरिदास चरन रज काज आपनों सारों 


हरि जस गावत सब सुधरे | 
नीच अधम अकुछीन बिमुख खल कितने गुना बुर 
नाऊ छीपा जाद जुलाहोीं सनमुख आर जुरे 
तिन तिन को सुख दियौ सॉबरे नाहिन विरद द्रे 
विवस असावधान सुत के हित & अच्छर ्चरे । 
“बिहारीदास” प्रथु अजामीछ से पतित पवित्र करे ॥ 


ताते भजन स्थाम करि लीजे | ह 
बिटःकृमि भस्म सहज ताके गुन तबदिं कक्ष छैवीज) ' 
ऐसेदिि धटत अंबु अंजलि छी ठेंगे यद तन छीजे । 
जीवों अत्प विकल्य परें बढ शव या दाझ घरीओ ॥ 
यहै उपाई सुल्यो संतव १ दरि हैबत छत जी 
अबन कीरतन मंक्ति भागवत | परकार तरीओं 
विषय ब्रिकार बिरत रहिं मत क्रम वेधन चरन चिंत दीने | 
पविद्यरीदास! प्रशु सदा सजीवन बदन अंबुज रस रस | 


। 


जोरी अद्भुत आज ब्रनी | 


बारी कोटि काम नेख छत्रि पर डज्ज्बल भी मनी 


के सूरदास मंदनमोहन ( सृरध्चज ) # 


श्ध््ध्यः 
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उपमा देत सकुच निर-उपमित घन दामिनि लजनी | 
करत हॉस परिहोंस प्रेमजुत सरस बिलास सनी ॥ 
कहा कहीं लावन्य रूप गुन सोमा सहज घनी। 
“बिहारिनीदासः दुलरावत श्रीहरिदास कृपा बरनी ॥ 


बसिबो श्रीवृंदाबन को नीकी | 
छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन दरस बिहारी जू को ॥ 
0. श्न्‍ 4 ९३० 
नेन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय को । 
“श्रीविद्यारिनिदास? अंग सँग बिछुरत नाहिन कांत रती की ॥ 


हरि पथ चलहु न साँझ सबेरों । 
ग्याछ. खुकाह उछूक छागिहें आलस होत अबेरों ॥ 
कर्म फंद सनवंध सबन सौं जन्म जन्म को झेरो | 
जानि बूझि अब होत कृपन अबहीं किन करहु निबेरों ॥ 
कहा करत ममता झठ़े सो. दिन दस छयो बसेरी । 
लेहँ ऐंचि बधिक बनसी लों छुटि जेंे तन तेरों ॥ 
जुदिन सुदिन जीव दूँ हे रहे हरिदासन को चेरो । 
(ब्िहारीदास” बस तिन्हें भरोतौ स्थाम चरन रति केरो ॥ 


हरि बिन कूकर सूकर हेहौ । 
दोत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजेहो | 
साँझ भोर भटकत भड़ियाई तठ न अहार अपेहों | 
जहूँ तहूँ ब्रिपति बिढारे त्र॒सकारेहू लूटि कटि खेहो ॥ 
मीणा मुए. निगोड़े हे खसमैहू छाज लजेहो । 








लोक परछोंक परमारथ बिन धर बाहिर बुरे कहैहो ॥ 
२ 2 हो की 
कहा भयो मानुस को आक्ृत उनहें ते दुगुनदहि खेही । 
[अप ८ 2 आर न जे 
“बिहारीदासः बिन भजे साबरों सुख संतोष न पही ॥ 


स्थासाजू के सरन जे सुख न सिरने | 
तिन को सुख सपने न लिख्यो जे फिस्त विबिध बौराने ॥ 


हि ५ ३4 4 


सींचत अंड आम की आसा फूछ फछे न पिछाने | 
दरसत परसत खात न जानत आँखि अछत अँधराने ॥ 
बहुरो उद्यम करत निलज हरे इंद्र मए न अबघाने । 
ताहू भए अनभए निर्धन निधि गए. पछिताने ॥ 
जरत हरित गीली छकरी लो तन मन मिलन घुँधाने | 
ते जाना आतमहन पसु संसार सोक में साने ॥ 
थोरी आयु मनोस्थ छूंबि बिना बाहु बल ताने । 
“बिहारीदासः बिन भण बौरिया बूड़े सब अयाने ॥ 


याते मोहि कुंजबिहारी भाए । 
सब दिन करत सहाय सुने मैं सुक नारद मुनि गाए | 
भूलि परी अपनो घर तबहीं उज्ककत फिरयौ पराए । 
ए. गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पेंड़े सब बताए || 
जिनको प्यार तुमहिं तन चितवत ते न जात बौराए | 
“बिहारीदास” किये ते हित करि अपने संग बसाए || 





सूरदास मदनमोहन ९ सूरध्वज ) 


( जातिके ब्राह्मण और ओचेतन्यसम्प्रदायके नैष्ठिक वेष्णव | रचना-कालू--वि० सं० १५५० के हूगभग ) 


मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊं ॥ 

चरन कमल नख मनि पर बिषे सुख बहाऊँ | 
घर घर जो डोलों तो हरि तुम्हें लजाऊँ ॥ 

तुम्दरो कहाय कहो कौन को कहाऊँ। 
तुम से प्रभु छाड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥ 

सीस तुम्हें नाय कहो कोन को नवाऊँ। 
कंचन उर हार छाड़ि कॉच क्‍यों बनाऊँ ॥ 

सोभा सब हानि करूँ जगत को हँसाऊँ। 
हाथी तें उत्तरि कद्य गदह्य चढ़ि धाऊँ ॥ 

कुमकुम लेप छांडि काजर मुँद लाऊँ। 
कामधेनु घर में तजि अजा क्‍यों दुढ्मऊँ॥ 


कनक महल छाॉड़ि क्योंड्ब परनकुटी छाऊँ । 

पाइन जो पेलो प्रभु !ती न अनत जाऊँ || 
“सूरदास मदनसोहन”ः जनम जनम गाऊँ | 

संतन की पनही को रच्छक कहाऊँ ॥ 
मधु के मतवारे स्थाम) खोलो प्यारे पलकें | 
सीस मुकुट छूट छुटी और छुटी अलकें ॥ 
सुस्‍्नर-मुनि द्वार ठाढे दरस हेतु किलकं। 
नासिका के सोती सोह बीच लाऊ छलके ॥| 
कि पीताम्बर मुरली कर खबन कुँडल झलकें | 
सूरदास मदनमोइन दरस देहो भलकें | 


अन्‍न्‍म--+-+यलि>९०-<ॉ३--+-80५१---- 
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दी बातनकों भूल मत, जो चाहे कल्यान। 

नारायन एक मौत को, दूजे श्रीमगवान॥ 

बड़ा प्रतापी था राक्षसराज राषण | उसके दस मस्तक 
और बीस भ॒जाएँ थीं | जब वह चलता था, पृथ्वी 
कोंपती थी उसके पैरोॉँंकी ध्रमकसे | उसकी सेनाके 
राक्षस देवताओंके लिये भी अजेय थे। उसका भाई 
कुम्मकर्ण--उस महाकायकी देखकर सृष्टिकर्ता भी 
चिन्तित हो उठे थे | राक्षसराजका पुत्र मेघनाद--- 
युद्धमें वज़पाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया 
था । खय रावणकी शक्ति अपरिसीम थी) भगवान्‌ 
दरके महापर्वत कैछाशको उसने अपने हाथोंपर उठा 
लिया था | - 

वायु उसके उपबनों एवं मवनोंकी खच्छता करते 
तथा उसे पंखा झछा करते थे । अभ्रिदेव उसके 
आवासकी आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और 
भोजनाल्यमें व्यज्ञषन परिपक्ष करते। वरुणदेवको उपबर्नों- 
को सींचने, गृहके जह्पात्रोंकी पूर्ण रखने तथा 
राक्षसराजकोी खान करनेकी सेवा करनी पड़ती थी। 
सभी लोकपाल करबद्ध उपल्ित रहते थे सेवा । 
खर्य मृद्युदेव रावणके कारागारमे बंदी हो गये थे । 

मृद्युदेव किसीके द्वार सदाके लिये बंदी नहीं हुए। 
दृतता बैमत्र, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे खर्गतकको 


- संतप्त करनेवाला तेज--लेकिन रावणको भी मरना 


पड़ा एक दिन। 

सुर[सुरजयी, त्रिभुवनकी रुछानेबाढ, परम प्रतापी 
रावण--रणमूमिमं उसके मस्तकोंको श्वगा् भी ठुकरा 
सकते थे । छुढ़के पड़े थे वे दर्सो मस्तक, कटी पड़ी 
थीं बीसों मुजाएँ । शत्युने रावणका सारा गे समाप्त 


# खत वचन सत्तरू सुना क्त रापनच भसएत वके 
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सहसबाहु दसबदन आदि जप बचे न काल बल्ी तें 


कर दिया। रक्त मांससे पटी भूमिपर राक्षसराजवा छि्र 
मस्तक कबन्ध अनाथकी भाँति पड़ा था | 
५ र 4 


राबणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहसबा[ 
अर्जुन । रावणकी उसने खेल-खेलमें एकड़ लिया जौ 
खूँटेमें खाकर इस भाँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेक 
बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीबट बनाक 
उसने दीपक जला दिये ) 

एक सहस्र भुजाएँ थीं | पाँच सो पलुष एक सं 
चढ़ाकर युद्ध कर सकता था। भगवान्‌ दत्तात्रेषव 
कृपा प्राप्त हो गयी थी। शारीरि बल तो था है 
योगकी मी अनेक पिक्टठियाँ मिल्ल गयीं। कहीं तुल 
नहीं थी सहस्लार्जुनके बलकी | 


क्या काम आया बह बल | युंद्धस्‍्थलमें भगवा 
परहुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ बृक्षकी दहनियो 
समान बिखरी पड़ी रह गयीं | सदा गर्बसे उन्नत रह 
वाढा मस्तक घड़से पृथक्‌ हो गया। सहस्रवाहु अजजुन .. 
भी मृत्युने पृथ्वीपर पछाड़ पका । 

३4 ५ 

जिसके दस मस्तक और बीस भुजाएँ थीं, वह राग 
अमर नहीं हुआ | जिसने रावणकों भी बाँत् लेनेवाल। 
बढ और हजार भुजाएँ पार्यी, वह सहक्षवाड रु 
अमर नहीं हुआ । उनको भी मरता पड़ा | दवा प्िि 
और दो दाथका अन्त हुर्बल मनुष्य--अओरे भाई ! 
तुझे भी मरना हैं। सबको गला है 
| इसे भूछ मत और 


04 


भूछ मत कि ठ ह 
वेब यही जीवनर्काी संत हे 


विशीनिक >>: 


हक जज. 


आम | सरकार. 
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अधिकारका अन्त 


आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें | आज किसी 
अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया | आज जो प्रधान 
भन्त्री है कहींका--अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य 
भी न रहे किसी झासन-परिषदका। यह सहज सम्मव है | 

सेवक तो सेवक ही है | किसी भी पदका क्या अर्थ हैं; 
यदि वह पद सेबकका पद है। बेतनिक सेवक--कितने भी 
उच्चपदपर वह तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते; 
निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है । 


आज जिसे अधिकार कहा जाता है; जिसके लिये नाना 
प्रकारके छल-छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो 
असत्य; आत्मपप्रशंसा, परनिन्दाका निरुजताप्रण प्रदशन बड़ी 
धूमधामसे प्रायः प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक 
सम्मानित एवं बुद्धिमान्‌ कहें जानेवाले पुरुषोंके द्वारा 
अपनाया जाता है'*“*०*०८**| 

मनुप्यका यद्द मोह -यह मिथ्या तृप्णा---यदह पतन ! 
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अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई--देशमें राज्य थे। 
राज्योंके ख्तन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें 
शासनाधिकार | अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे | उनका 
वाक्य ही कानून था | उनकी इच्छा अग्रतिहत थी | 


में नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी बात नहीं कह रहा 
हूँ । इतिहासके कुछ पन्नें उलट डालिये | भारतमैं---प्रथ्वीके 
अनेक प्रदेशोंमे स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके खतन्त्र राजा 
2 | उन राजाओंकों अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 

राजाओंका पृर्णाधिकार--अधिकारकी ही महानता 
भानी जाय तो किसीके लिये स्पहणीय होगी वह स्थिति । 
अधिकारकी उस स्पृद्दाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया। 
लेकिन अभिनायक भी--निरछ्ुशतम अधिनायक भी अपने 


यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका | 
अपने दल) अपने समर्थक--पता नहीं कितने नियरमोंकी 
विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था । 
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सर्वाधिकारसम्पन्न राजा | ऐश्वर्य एवं अधिकारके इस 
उन्मादका भी कोई अर्थ नहीं था। कमी नहीं था--कमी 
नहीं रहेगा ।. 


कोई राजा कमी निश्चिन्त नहीं रहा | कोई .प्रबल. शत्रु 
कमी मी चढ़ाई कर,बेठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ 
थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशकों भागना पड़ा हो | 


देश-कोष) सेना-सेवककी तो चर्चा क्या) पुत्र-त्रीतकको 
उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके 
लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर--जनशून्य राहसे | उसके 
पास सवारीतक ज़हीं । जिसे अपने ही भवनमें जाते समय 
सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अज्ञात वन- 
प्रदेशमें भागा जा रहा है.। उसे स्वयं पता नहीं--कहॉँ 
जारदाहे। 


वंभव गया; अधिकार गया---प्राण' बच जायें तो बहत | 
पीनेके लिये जल और छुधा-ठृम्तिके लिये एक मुद्ी चने भी 
उसे किसीकी कृपासे मिलेंगे | 


जो कल राजा था---आज अनाश्रित है | एक साधारण 
मजदूर; एक पथका मिखारी उससे अच्छा है | उसके समान 
प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न 
मजदूरको है; न मिक्षुकको | 
2५ दे शर् ८ 
अधिकार-वव्यर्थ मोह है मनुष्यका | आशइ्ाओंका 


एक झंड लिये आता है अधिकार और उसका अन्त भी 
निश्चित है । बड़ा दारुण है उसका अन्त | 


एट्णए---०००००००००८०-७७------ 
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नित्म 


ये जय कंजगहछ घत्दायक जय जय टाल 


भय 


नंय जय / टचितमाहिनी 


तासु बराबर 


(5ट्री मशानवे, अशनायेमि थ पे 


2 ध्ल फाज़न #णा हे ) 


गे जय जु/जब्िद्यरिनि प्यारी | 


ने कुजबिहारी ॥ 
ये बृद्वावन रससागर जय जग जमुना सिंधु-सुखारी | 
भनि-धनिसुखदायक सिस्मौरहमारी ॥ 
पे चिलोकी जप किये कहा जिदोकोी दान ? 
हा निलाको बस किए करी ने भक्ति निदान ॥ 
रदावन में परि रहो देखि विहारी-रूप | 
के करें सब भूपन को भूष ॥ 


नेन ब्रिहारी रुप निराखि रतन बिहारी न। 
श्वन बिहारी सुजस सुनि निसदिन जाठों जा 
ता साधु सब्र एक है ठाकुर ठाकुर ए 
उत्तन सो जो हित करें सोई जान विधेष 
नी काहू सो रुसनो ना काहू सौर 
ललितमोहिनीदासकी अद्भुत क्ेछि अमंग 
निंदा करे सो धोषी कहिए, अलुत्ति करे सो भार 


अस्तुति निंदा से अछ्ग, सोई भक्त निरद 


श्रीप्रेमसखीजी 


( वास्तविक नाम बरी हंसराज, सखीमावकें उपातक होमेके करण इनके मुरु 'ओऔविजयसखी' नामक महात्माने इनका ; 
राख था। जन्म--विक्रम-संबत्‌ ३७९५, खान--पत्षा, जाति--.औवात्तव कावस्थ ) 


थीं रतिया। मे तो सरन तिहारी ॥ 
नहिं. साधन बल बचन चातुरी3 
एक भरोसों चरन गिरिधारी ! 
फेरुइ छुँबरिया में तो नीच भूमि की 
गुनतागर प्रिय. तुमहिं. सवारी ॥ 


>ौ++ 5-29 «७०---- 


प्रेससखी नित जाएँ 


में अति दीन बालक तुम सरनै; 
ताथ न दीजे अनाथ बिसासी। 
निज जन जानि सैभारौगे प्रीतम 
बलिहारी ॥ 


श्रीसरसदेवजी 
( श्रीनिम्बाया-सम्प्रदायान्तगंत ओऔीविद्यारीदासजीके शिप्य, गौढ़कुलोत्पन्न आह्ण, पिताका साम--श्रीकमछापत्ति, भाईका नी 
आगरीदासजी, स्थिति-काल--विक्रमकी १७ दो बाती ) 


#च छोम की छोम चद्यो मन संन्चल चित्त भयो मति बौरे । 
के स्वार्थ: आरत है परमारथ प्रेम लक्यौ नहिं ठोरे ॥ 


ते सनेह को रंग ब्रिसार बिचार छे 


श्रीश॒ुरु हैं सिरमौरे | 


परी बिहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग सुहाइ न औरे ॥ 


ग़रथ को परमारथ खीवत रोबत पेय्न को दहमारे | 
रख की भेख अनैक बनावत जाचत यूद्र महा मतवारें ॥| 
ख बड़ी भगत्यों न सम्हारत आतुर हे परदेस सिधारे । 
रस अनन्य निद्दाल भए. जिन कोटि बैकुंठ लता पर बारे ॥ 


कुटिल ! गाफिल होते मन न इवे देद 


कांहे अचेत मए जरत है भरम सों | 


और नकोउ सुहाउ प्रश्न के सरन आड 


औसर महा चुकाउ समझ ले मन से! ॥| ' 


काहे को मरत वहि ्रीबृंदाबन बस रहि 


सरस साहिब कद्दि छाड़िली ललन सी । 


तन धन सब गयी काम क्रोध छोम नयो 


चौंक परयो तब जब काम परत जम सी ॥ 


5 0३ 
अब के जनम जाननी जनमों न हुती 


केतेक जनम धरि धीर ऐसे ही जरायी है | 


यहै चौस तू अधिक जियो चाहत मानों 


अब के तू काल वेगिदी दिखायो है ॥ 


# श्रीकिशोरीदासजी #% हि 





लज का 


ऐसे झठे प्रपंच में ऐसी बस्तु हाथ न पावे 

ताहि तू गमावै ऐसे कोने भरमायो 
ऐसे सुखद समझि लेहि चित बित इत देहि 

सरस सनेह स्याम संग सुख पायो है ॥ 
अबही बनी है बात औसर समझ घात 

तड न खिसात वार सौक समझायो है । 
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आज काल जैहै मर काल ब्याल हू ते डर 

भौंडे! भजन कर कैसौ संग पायी है ॥ 
चित बित इत देह सुखहि समझ्ि 

लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यों बतायी है । 
चरन सरन भय हरन करन सुख 
तरन संसार को तू मान सब नायी हैं ॥ 


श्रीनरहरिदेवजी 


( जन्‍्म--वि० सं० १६४० वुन्देलखण्डके अन्तर्गत गूढ़ो आममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम उत्तमा, ग्रुरुका नाम 
श्रीसरसदेवजी, स्थान--बृन्दावन, अन्तर्धौन--विं० सं० १७४१) उम्र १०१ वर्ष |) 


जाकों मनमोहन दृष्टि परे | 
भों तो भयो सावन को अंधो सुझत रंग हरें॥ 
जड़ चेतन्य कछू नहिं समझत जित देखे तित स्पाम खरे । 


बिद्छ बिकल सम्हार न तन की घूमत नैना रूप भरें ॥ 
करनि अकरनी दोऊ विधि भरी बिधि निषेध सब रहे धरे | 


“नरहरिदासः जे भए बाबरे ते प्रेम प्रबाह परे | 


श्रीरसिकदेवजी 


( निम्बार्क-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीदरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गधीके आचार्य एवं महान्‌ भक्तकबि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्य, 


आविर्भाव वि० सं० १६९२ तिरोभाव १७५८ । ) 


सौहत नैन-कमल रतनारे । 
रूप भरे मठकत खंजन से; मनो बान अनियारे ॥ 
माथे मुकुट लटक ग्रीवा की; चित ते टरत न टोरें। 
अलिगन जनु झ॒कि रहे घदन पर केस ते घूँघुरवारे ॥ 
छूटे बंद झीन तन बागो मुकर रूप तन कारे। 
ढरकि रही माछा मोतिन की छकित छेल मतवारे ॥ 
अंग-अंग की सोभा निरखत, दृरषत प्रान हमारे । 
धसिक ब्रिहारी'की छक्रि निस्गत, कोटिक कबिजन हारे ॥ 


श्रीकिशोरीदासजी 


ब्याम हों तुमरे गरे परो। 
जो बीती तुमही सों बीती मन माने सो करो ॥| 
करी अनीति कछू मित नाहीं नख शिष देखि भरी | 
मो तन चिते आप तन चितवों अपने बिरद ढरौ ॥ 
कीजे छाज सरन आये की जिनि जिय दोष परी । 
अपनी जॉघ उधारें नहीं सुख तुमहीं छाज मरौ ॥ 
बिनती करों काहि हौं मिलि के सब कोड कहत बुरौ। 
(रसिकदास?की आस करुनानिधि तुमहिं ढरौ सो दरी | 


(भद्दान भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवद्भक्त महात्मा । आपका जन्म पंजाब-प्रान्तान्तगंत आद्वाणकुलमें हुआ था । आपके जिला, ग्राम 
है 
पिता-भात। झ्वादिका नाम नहीं मिलता । आप प्रायः इन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोपाल्दासजीके श्विप्य थे। आपका स्थितिकार 


पिक्रमकी २०वीं शती मालूम होता है । ) 


बानी 
करो मन ! हरि भक्तन को संग । 
भक्तन बिन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग || 
भव, प्रहाद। विभीगन, कपिपति कामी मरकट अंग ॥ 
पृज्य भय जम पाय जगत में जीत्यी रावन जंग ॥ 


गीध) व्याध; गनिका) ब्रजगोपी, द्विज-बधु खुबन उपंग । 
अजामील अपमारग-गामी लम्पट बिबस अनंग | 
जातुधान। चारन) त्रिद्याधर वनपति हिंसक अमंग 
सबरी केबट प्रृज्य भय्रें जग राम उतारे गंग ॥| 
श्रीहरिब्यास बिना गति नाहीं तजों मान मंद रंग | 
किसोरीदाम जाचत दीजें प्रझ/ संतन संग सुरुग || 
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इरिपंद झोय या ब्रिधि छग गज गा कल न टन 
पर [4 न | ञ है 
उच्डता मारत सहज हे: नान < तिहि हुसह ढुख होय कर्मबस | 

2 ही अदा हब गाता जाय मंति को उसने ॥| हरिपद-कमल निमिप नहीं रा 
परत तने मन; पाय पुनि-पुनि छखत पग रहे पगन । हेरि बिमुखन को संग त्यागि के 


संत सजातिन -में सुख चरि 


वाक॑ चल मदमत्त डोलत ज़गत दीसत जग न ॥ ञ निज 
ग उदास, निज इदृष्ट आस बल . 


तति दूर दरिद्र हु सब बुझत तीनो अगन | निर्भभ हरिजस ब्रिमल उचरि 
किसोरीदास दरिब्यास सिले तब महल सुरत छठ छगन |  श्रीबवंदाबन ब्रास निरंतर 


रशाधाकृष्ण रूप लखि अरिं 


कने भें या मारग प्रग भरिदें | 
सुनिये छाल क्रपाल दयानिधि 


बंद पूरान। संत जो गावत ह ५ 

करि विस्थास अचल अनुसरिही ॥ हा के निस्चय हृढ़ कबहूँ कि करिः 
४ हम (क्रिसोरीदासः  हरिब्यास : क्षपाबल 

साधन परस्म-चाम मिलिय्रे के महल टहल सेवा सुख भरिहं 
सम्मुख छू का दिन आचरिहों । वा | थ्ट 

५ न्‍ मे ब्ण-झ-धः 

मद रहित बिग्यान ग्यान रति शिए आ 204 हल हम 5 
बनकर नह वर नहिं तो परिहों भवसागर में मिल्त न पंथ भेद अति ऊँ 

ेु हा के वह नहिं. जरिहाँ |  क्वाम) क्रोध। मंद) छोम) ईरबा). जहाँ बरासना यू 

कोटि भांति अपमान करे जो यह अवसर ढुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूूू 
ढेस न मान पार्य पुनि परिहों। -बिन सत्संग न होत सुद्ध मन बरनत न कारज पूर 


परि्हरि बिष सम स्वाद जगत के भटक्यो जन्म अनेक महाखल लक्मों न तत्व रसनिधि जो गू 


संतन सीथ उदर अमि भरिहों ॥ . “किसोरीदासः हरिव्यास चरन छग जुगल रतन पायौ भव 
--4+>क्टकसछतत. है 


श्रीशंकरदेव कर 
आसामके संत श्रीशंकरदेव 
| ८ ( प्रेषक-श्रीधमींश्वरजी ) 
( जन्म-संवत-.६० संनू १४४९) जाति--कायस्थ, जन्मस्थान-आसाम गान्त पिताका नाम-कुसुम्बरा, देदावसानि- 


खबर 


2५६५, में। आयु-. १२० वर्ष । ) हे 
नाम पंचानन नादे पलावत 


जाहि नाहि. स्मया बिन ताप-तारक कोई । ए पी 
गा हे कर प्राप  दं 556 
मंद पद-मकरंद - सेबहु. मन साई ॥ 

परमार्नेद पद-मकरद - संजहु बुलिति एक सुनिते सत नित रे 

तीर्थ बरत तब जप अरू याग योग युणुती । नाम धरम विपरीत ॥ 


मंत्र परम धरम करम करत नाहि म॒कुती ॥ बचने बुलि राम धरम अरथ काम 
मुकुति सुख सुखे थाई | 


मात पिता पत्नि तनय जानय सब मरना | 

छारहु घन्ध मानस अन्ध धर वृं, हरि-चरना ॥ सब कह है 7 अआकए ह रा 
ट र ढ््ट्‌ 

क़ष कामा । 

कष्णकिड्जर शंकर कह विछुरि विषय का « अल शत जाग हित 

रामचरन . लेहु शरण जप गौविन्द नामा || आह कद जतिः /आट] 


ब्रोब्ह राम नाम से म॒कुति निदान । . क्ृष्णकिंकर कृध ड्रीड़ 7,मायासय 
; राम परम तत्व सार ॥ 


भव वैतर्रण तराण सुख सरणी ह हु बड़गीत | 
नहि. नहि. नाम समान ॥ _........ | । 


# श्रीसरदांसंजी $ | २९३ 





अ हक +$ श्रीम वि आ ह॒ 
सामक सतत विवदवजो 
( श्रीशंकरदेवजीके शिष्य, इनके अतुवआयी “महापुरुषीय' कहलाते हे । ) 
( प्रेषक---श्रीवर्मीश्वरजी ) 





मय सेव हो 


राम चरण दूजा। चैतन्य छोड़ि काईे जड़ सेवा। 
काहे करो हो हामों आबर पूजा॥ राम बिने नाहि आवर देवा॥ 
पटे घंटे राम व्यापक होई। कहय माधव सुन हे नरसलोई। 


(5 


आत्मा राम बिना नाहि कोई ॥ 
>--+--_४६---क0 659-%-3%-:-:+--- 


पुश्मार्गीय श्रीमद्गोखामी श्रीठालजीदासजी ९ आठवें छालजी ) 


€ पृष्टिमागीय वैश्णव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविट्टलनाथजीके शिष्य ) 
( प्रेषक---श्रीपन्नालार गोस्वामी ) 


राम बिने कति मुकुति ना होई॥ 


जे जे कर्म गोविन्द बिन) सब बन्चन संसार | 
लालदास सुल्ल पाइये। कीजिय करम बिचार ॥ 
जे जे बचन ब्िचार बिनः ते ते बचन ब्िकार। 
लालदास सुख पाइये।, बोलिय बचन बिचार ॥ 
श्रीकृष्ण भजन में मनुज का) जो व्यतीत है काल | छालदास तिस पुरुष का; निश्चय हरिपद बास || - 
छालदास सुखद निधि बही; और सक़रू जंजाल ॥ जान अल्य जग जीवना) ज्यों बादर की छाय | 
जे जे कारण नर करे; सक्ती अपनी जान। रे नर आहत छाॉड़ दे ऊँचे टेर सुनाय॥ 
लालदास सुख नहिं लहै। करें बृथा सब काम ॥ पूरण त्रिभुवन॒ बिछला) संपय हृदय न घार। 


छालदास तिप पर रहो) जो दीनो भगवान॥। 
दीन रह निस्रदिन सदा) करे न कभि अमभिमान | 
लछालदाम तिप्त पुरुष का; होय सदा कल्याण ॥| 


ब्ेद-सास्त्र सब सत्य है, यह राखो बिश्वात | 


उत्तम तेऊक धर्म है; जो सेवा भगवान | गर्भ त्रिषे प्रतिपालियो, देखो हृदय बिचार ॥ 
अधिक कहे क्‍या होवहीं। हरि रति छाछ प्रधान ॥ ठुम देंखत तज जावहिं; केती भये बिनाश | 


पर सम्पति को देखि के; मत्तर हृदय ने आन | धिक््‌ जीवन खल टीक तुम, अजई न उपज्यो जास ॥ 


श्रीस्रदासर्ज [8 

[रदासजी 

( महान्‌ भक्तकवि ओर प्रसिद्ध अन्ध सरसागरके रचथिता, जन्मसंवत्‌---१ ५४० वि० के छपभग, जन्मस्थान --रनकर्ता झाम ( आगर- 

गथुााकी सहकपर )। कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानकी भी इनका जन्म-स्थान कहते है । जाति ब्राह्मण, पिताका नाम॑ रामदास, 


रे 


गुरु आना श्रीवतलभाचायंजी । वि० सं० १६२० के लगभग पारासोली गझाममें सूरदासजीका शरीरान्त हुआ था । ) 


विनय-प्रार्थेना 
चरन कमल बंदों हरि राइ । 
जाकी कृपा पंगु गिरि छंघे; 
अँधरे को सब कछु दरमाइ ॥| 
 बहिरौ सुने, गूँग पुनि बोले, 
; रंक चले सिर छत्र घराइ । 
सूरदाम स्वामी करुनामय) बारबार बंदों तिद्दि पाइ ॥ 





बंदों चरन सरोज तिहारे | 
सुंदर स्थाम कमछ दल लछोचन; ललित त्रिमंगी प्रान पियारे | 
जे पद पदुम सदा सिव के घन) सिंधु सुता उर तैं नहिं यरे | 
जे पद पदुम तात रिस त्रासत) मन बच क्रम प्रहलाद सँभारे || 
जे पद पदुम परस जछ पावन सुरसरि दरप कठत अध भारे | 
जेपद पदुम परस रिपि पतिती बलि, >ुग)व्याघ) पतित वहु तरै ॥| 
जे पद पदुम रमत बृंदावन अहि सिर घरि अगनित रिपु मारे | 
जे पद पदुम परसि ब्रज मामिनि सरवस दे) सुत सदन बिमारे | 


५०2 


जाकर 





मे पद पहुम रमत पदिव दल दूत थण, सत्र काज सँवोरे | 
सरदास तेरे पद पंकज विविध ताप दुख हसन हमारे ॥ 


तुम तजि और कौन पे जाड़ें ! 
के बार जाइ सिर नाऊँ। पर दथ कहाँ विकाओँ ॥ 
एसी की दाता है समर्थ) जाके दिखें अधघा्े | 
अंत काल तुम्दर सुमिस्न यति, अनत कहूँ नहिं दाउँ ॥ 
रद सुदामा कियो अजाची, दियो अभय पद ठाउेँ । 
वामपमेनु) सिंतामनि। दीन्ही कल्यवृच्छ तर छाझें॥ 
भय समुद्र शति देखि सयानकः) मन में अधिक डराडे | 
कौजी कृपा सुसिरि अपनों प्रन। सूद्दास बढि जाएेँ॥ 


स्थाम बलराम को; सदा गाऊँ। 
स्थाम बलशम बिनु दूसरे देव कोड 
स्वश्नहू माहिं नहिं हृदय ब्याऊँ॥ 
यूँ अब) यह तप) यहेँ सम नेम ब्रत) 
यहै मम्त प्रेस) फू यहे ध्याऊँ। 
यहे मम ध्यान यहै शान। सुमिरन यहै) 
सूर प्रभु देहु हों यहै पाऊँ॥ 
जौ हम भले बुरे तो तेरे । 
तुम्हें इमारी छाज बढ़ाई। बिनती सुनि प्रभु मेरे | 
सब तजि तुम सरनागत आयौ। हृढ करि चरन गह्टे रे। 
तुम प्रताप धल घदत न काहूँ। निडर भें धर जेरे ॥| 
और देव सब रंक भिखारी, त्यागे। बहुत अनेरे। 
सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा ते; पाए. सुख जु घनेरे ॥ 
ऐसी कब करिहों गोपाल | 
मनसा नाथ) मनोरथ दाता) हो. प्र दीनदयाल ॥ 
चरननि चित निरंतर अनुरत, रसना चरित रखाढ। 
टोचन सजछ) प्रेम पुलकित तन, गर अंचछः कर माह ॥| 
इढ्िं विधि छत) झकाइ रहे। जम अपने हीं भव माल । 
सूर सुजस शागी न डस्त मन सुनि जातना कराढू॥ ' 
सबनि सनेही छाड़ि दयो । 
हा जदुनाथ | जरा तन आश्यीः प्रत्तिमी उतरि गयौ ॥ 
सोइ तिथि बार नछन्र छगन अह) सोई जिहिं ठाट ग्यौ। 
दिन अंकनि को फिरिं नहिं बॉचत, गत खोरभ समयी ॥ 
सोइ धन धाम) नाम सोई) कुछ सोई जिद बिढ़यी ! 
आब भवही को बदन खान छीं। चितवेत दूर भयो ॥ 
होत पुरातन; फिरि फिर लिखत नयी । 


बस्प दिवेस करि ० 
मरने गयी ॥ 


निज क्ति दोष विचारि कर पथ) तुम्हरी 
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अब में नाच्यौं बहुत गुपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कॉँठ विषय के 
महा मोहके नूपुर वाजत निंदा सब्द 
श्रम भोयो मन भयी परखावन शचलत असंगत 
तृष्ना नाद करति घट भीतर नाना ब्िधि दे 
भावा को कटि फटा बॉध्यों लोभ तिलक दियी 
कोटिक कला काछि दिखयई जल थरू सुधि नहिं 
वरदास की संबे अबिद्या दूरि करो नेँद 


हमारे प्रश्मु औगुन चित न घरों | 

समदरसी है नाम तुम्हारी, सोई पार 

इक छोहा पूजा में राखत। इक घर बधिक ' 
सो दुबिधा पारस नहिं जानत, कंचन करत ए 
इक नदिया इक नार कहावत) मेले नीर मे 
सब मिलि गए, तब एक बरन है गंगा नाम 
तन माया ज्यों ब्रह्म कहावत) सूर सु मिलि वि 
कै इन कौ निरघार कीजिये! के प्रन जात रे 


अब की टेक हमारी लाज राखों गिरिषार 
जैसी छात रखी पारथ की भारत घुद्ध मैन 
सारधि हो के रथ को हॉक्यों चक्र सुदरसन घार 
भक्त की देक ने दा 

जैसी छाज सखी द्रोषदि की होन न दौर उधार 
सैंचत खैंचत दोड भुज थाके दुश्तासन पचि हर 
चीर बढ़ायो मु 

सूरदास की लज्ा राखो॥ अब को है रखवाए 
राधे राधे श्रीत्र प्यारी श्रीवृषभानदुलारं 
सरन तकि आयी तुम्ार 





गोबिंद गाढ़ें दिन के मीत | 
गज अर ब्रज प्रहछाद। द्रौपदी; सुमिस्त द्वी निहचीते 
छाखारह पांडवनि अबारि। सोक पत्र मुख मा 
अंबरीष हिंत साप निवारें। ब्योकुछ चहे परा३ 
रूप कन्या को ब्त प्रतिपारुथी) कंपट बेप इक घान्यो 
तामें अगठ भ श्रीपति जु॥ अरि गन गर्व प्रदमप्ी 
कोटि छथानग्रै ढुप सेना सब; जरातंत बंध छोर 
ऐसे जनः परतिग्या राखतः छुद्ध प्रगट करे जोर! 
गुरु बांधव हित मिले सुदामर्दिं। तंदुल एुनि पति जोचत 
मगत विरद की अतिदी कादर अगर गर्व बल नाग ॥ 


# श्रीसूरदासजी # 


ट्रिज आकार कमा 


प 

संकट हरन चरन हरि प्रगठे; बेद बिदित जस गावे | 
जप 6 ५ 

सूरदास ऐसे प्रभु तजि के, घर घर देव मनाव ॥ 


तातैं तुम्हारा भरोसों आवे | 
दीनानाथ पतितपाचन जस बेद उपनिषद गाबे | 
जो तुम कहीं कोन खल तारयो) तो हों बोलों साखी । 
पुत्र हेत सुरछोक गयौ द्विज) सक्‍यों न कोंऊ राखी ॥| 
गनिका किए कौन ब्रत संजम; सुक हित नाम पढ़ावे ॥ 
मनसा करि सुमिरथों गज बुरे, ग्राह प्रथम गति पावे ॥ 
बकी जु गई घोष में छछ करि जसुदा की गति दीनी | 
और कहति श्रुति वृषभ ब्याध की जैसी गति तुम कीनी ॥| 
द्रुषद सुताहि दुष्ट दुस्जोधन सभा माहिं पकरावे | 
ऐसो और कौन करुनामयः बसन प्रबाह बढ़ावे ॥ 
दुखित जानि के सुत कुबेर के; तिन्ह लगि आपु बँधावे । 
ऐसी को ठाकुर जन कारन दुख सहि भलो मनावे |) 
दुर्बासा दुसर्जोधन पठयो पांडय अहित बिचारी | 
साक पत्र ले सबे अघाए, न्हात भजे कुस डारी॥ 
देवराज मख मंग जानि के बरध्यों ब्रज पर आई। 
सूर स्याम राखे सब निज कर गिरि छे भए सहाई ॥ 


वतन गति करिहों मेरी नाथ ! 
दीं तो कुटिक कुचील कुदरसनः रहत बिषय के साथ | 
दिन बीतत माया के छारूच) कुछ कुट्ठुंब के हेत । 
सिगरी रेनि नींद भरि सोवत जैसे पसू अचेत ॥ 
कागद धरनि करें द्रुम लेखनि, जल सायर मसि धोरै । 
लिखे गनेस जनम भरि मम कृत तऊ दोष नहिं ओरे ॥ 
गज गनिका अरु बिप्र अजामिल; अगनित अधम उधोरे | 
यहै जानि अपराध करे मैं तिनहू सौं अति मारे ॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के) चित्रगुसत अकुछाए । 
भेगु रिषि आदि सुनत चक्रित मए5 जम सुनि सीस डुलाए ॥ 
परम पुनीत पब्रित्र कृपानिधि) पावन नाम कहायौ | 
सूर पत्तित जब सुन्यो बिरद यह, तब धीरज मन आयी ॥ 


प्रम ! हों बड़ी बेर कौ ठाढ़ों। 
ओर पतित तुम जेसे तारे, तिनही में लिखि काढ़ों ॥ 
गुग जग चिरद यंहें चलि आयौ, टेरि कहत हीं यातें । 
मरियत लाज पाँच पतितनि मैं, होंडब कहौ घटि कातें ॥ 
के प्रभु द्वारि सानि के बेठो। के करो बिरद सही । 
यूर प्तित जो झठ कद्दत है, देगों ग्योजि बही। 


/्‌्‌ 
७3 
का 
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हमारी तुम कों छाज हरी ! 
जानत हौ प्रभु अंतरनामी, जो मोहि माँझ परी ॥ 
अपने औगगुन कहँ लो वरनों, पछ पछ घरी घरी। 
अति प्रपंच की मोट बाँघि के अपने सौस घरी॥ 
खेवनहार न खेबट मेरें, अब मो नाव अरी। 
सूरदास प्रभु | तव चरननि की आस ठागि उबरी || 

जो जग और बियौ कोड पाऊँ। 
तो हों बिनती बार बार करि कत प्रश्ु तुर्माह सुनाऊँ ॥ 
सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि; सु तौ जाँचि जन आयौ। 
मूल्यों श्रम्नी तृपरातुर झरग छो काहूँ लम न गँवायौ ॥ 
अपथ सकल चलि चाहि चहूँ दिसि, श्रम उच्रटत मतिमंद | 
भकित होत रथ चन्रहीन ज्यों, निरखि कर्म गुन फंद ॥ 
पौरुष रहित अजित इंद्विनि बस, ज्यों गज पंक परयी । 
विषयासक्त नटी के कपि ज्यों, जोइ जोइ कह्नौ करन | 
भव अगाध जछ सग्न महा सठ) तजि पद कूल रहौ | 
गिरा रहित ब्रक ग्रसित अजा लौं, अंतक आनि गह्यों ॥ 


अपने ही अँखियानि दोष तैं; रविहि उदक न मानत | 


अतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल,बृथा खमित रज छानत॥ 
उड़े तेयताप हरत करुनामय, संतत द्वीनदयाहू।! 
सूर कुटिल राखों सरनाई, इहिं ब्याकुल कल्काल | 
अब मेरी राखौं छाज मुरारी ! 
संकट मैं इक संकट उपजौ) कहै मिरग सौ नाथ ॥ 
और कछू हम .ज़ानति . नाहीं, आईं सरन तिहारी | 
उलटि पवन जब बावर जरियौ, स्वान चब्यौ सिर झारी ॥ 
नाचन कूदन मगिनी छागी, चरन कमल पर वारी । 
खूर स्माम प्रभु अविगत छीला, आपुर्हिं आपु सैंवारी ॥ 
भाम 
कहत है; आगे जपिहैं राम | ह 
बीचहिं भई और की और पस्थौ काल सो काम ॥ 
गरभ बास दस मास अधोमुख, तहँ न भयौ 
बालापन खेलतहीं खोयौ, जोबन जोरत दाम ॥ 
अब तौ जरा निपट नियरानी? करभौ न कछुवै काम | 
सूरदास प्रभु को बिसरायौ। बिना लिये हरि नाम ॥' 
अद्भुत राम नाम के अंक | 
शर्म अँकुर के पावन द्वे दल) मुक्ति वधू ताटंक ॥ 
सुनि मन हंस पच्छ जुग; जाके बल उड़ि ऊरध जात | 
जनम मरन काटन को कत॑रि तीछन बहु बरिख्यात | | 


विश्राम | 


-५* 
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अजरीजननलजनर 


पंधकार अस्यान ररन मेड रति सस्ति जुगल प्रकास | 
पार निसि दो करें प्रकासित महा कृमग अनयास ॥ 
पट होक सलकरन। दृरन बुल्व) बेंद पुराननि साख्रि | 
गकति ग्यान के पंथ यर के प्रेम निरंतर भाश्ि ॥ 


ह अब तुम नाम गे मन | नागर | 
हा ।ए काल आगिमि सें बची; सदा रही खुखसागर ॥ 
मार ने से) सिधन नहिं गे; जम से चढ़ावे कागर | 
किया कर्म कस्तहू निशि बासर भक्ति की पंथ उजागर ॥ 
गीनिविचारि सकल श्रुति सम्मृतति; हरि तैं और न आगर । 
सरदास प्रमु इदिं औसर मजि उतरि चली भवसागर ॥ 


बड़ी है गम नाम की औरट | 
भरत गए प्र कादि देत नहिं; करत कृपा के कोट ॥ 
श्रैठत सत्रे सभा दरि जु की; कौन बड़ी को छोट | 
सरदास पारस के परमें) मिदति लोह 


जी तू राम नाम धन धरती | 
शव की जन्म आगिली तेरों, दोऊ जन्म सुधरतीं ॥ 
जम को त्रास सम मिटि जाती) मक्त नाम तेरों परतों । 
तंदुछ घिरत समपि स्थाम कौं। संत परोसी करतो ॥ 
सैदी नफा साधु की संगति) मूछ गाँठि नहिं टर्तों | 
मरदास बैकुंठ पेढ में कीउ ने फीट पकरतो ॥ 


२ मन क्रृष्णनाम कहि लीजें | 
गरु के बचन अटल करि मानहि। साधु समागम कीजे ॥ 
पढ़िये गनिये भगति भागवत) और कहां कथि कीज | 
ऋण्णनाम बिन जनम बादिही। बिस्था कद जीजे || 
कण्णनाम रस बह्ौ जात है। ठृषाबंत हे पीज। 
सूरदास देरि. सरन ताकिये, जनम सफल कर लीज || 


प्रम । तेरी बचन मरोसों सांचों | 
पोषन मरन बिसंभर साहबः जो कलपे सी कॉँचो ॥| 
जब गजराज ग्राह सं अटक्यी। बली बहुत डुंख पायो । 
नाम छेत ताही छिन हरि जुह गरडहि छॉड़ि छुड़ायी ॥ 
दरुसासन जब गद्ी द्रोपदी) तब तिहिं बसन बंढ़ायी । 
सूरदास प्रम॒भक्तछल हैं? चेप्न सरन हों आयी ॥ 

भरोतों नाम को भारी | 
जिन नीम लीन्हों; भए 
गजराज. बरेस्थयो>.. बेल गयों 


प्रेम. सौं अधिकारी ॥ 
हारी । 


आह जब 
हारि के जब टेरि दीन्होंः 


न  आत 


की खोट ॥ _ 


पहुंचे रिरिधारी ॥ 


सुदामा दारिद्र. मंजे, . कूबरी 
द्रौपदी कौ चीर ब्राढयौ, दुस्सासन २ 
ब्रिमीपन को ढंक दीनी) राबनहिं 


दास श्रुव कों अटछ पद दियो। राम दरब 
सत्य. भक्तदहि तारिबे को लीला विस 


ढील कीन्ही; 
भगवान और भक्तिकी महिमा 


बेर मेरि क्‍यों सूर बलिह्ा 


सोइ भले जो रामहिं गावे | 
स्वपचहु खेष्ठ होत पद सेवत) बिनु गोपाल द्विज जनम न भ। 
बाद ब्रिबाद) जग्य ब्रत साधनः कितहूँ जाइ? जनम डहका 
दोइ अटल जगदीस भजन में, अनायास चारिरँ फल पाये 
कहेँ ठौर नहिं चरन कमल बिनु; भृंगी ज्यों द्सहूँ दिसि घाप 
सरदास प्रथ्र संत समागम) आनंद अमय निसान बचाव 


काहु के बर कहां सर | 
ताकी सरबरि करे सो झठौं) जाहि गुपाल बड़ी करे 
ससि सम्मुख जो धूरि उड़ावे; उलटि ताहि के मुख पर 
चिरिया कहा समुद्र उलीचे। पवन कहां परबत टरे 
जाकी कृपा पतित हैं पावन+ पंग परसत पोहन तेरे 
भर केस नहिं ठारिसके कौठ) दत पीसि जो जग मरे | 


. करी गोपाल की सब होई | 
जो अपनो पुमषारथ मानत) अति झठों दे सीर। 
साधन मंत्र) जब) उद्यम) बेल) ये. मैंये डारी धोद्द ! 
जो कछु लिखि राखी नंदनंदन) मीट सेछ नहिं की ॥| 
दुख सु) लाभ अलाम समुझ्षि ठुम) कतदिं मरत दौरोद | 


सूरदास स्वामी करुनामय) स्थाम चरन मन पोई ॥ 


तातें सेइये श्री जदुराई । 
संपति ब्रिपति त्रिपति तें संपतिः देह को सेंई सुभार ॥ 
तरुबर फूल फरे प्रतश्र) अपने कांल्दि पा) 
सतरबर नीर भरे भरि उमड़) फेस) खेद. उड़ाइ ॥ 
दतिया चंद बढ़त दी बाढ़! बैंटते घटत घट्टि जाई | 
संपदा आपदा) जिनि कीऊ प्रतिभाई || 


अब वे विपदा हू न रहा ! 
गनसा कारि सुमिरत है जब जब मिल्ते तब सेबी ॥ 


अपने दीन दास के हित लगि) फिरते. संग सँगात | 
लेते राखि पलक गोलक ज्यों; संतत तिन सही ॥ 


सूरदास 


# श्रीसूरदासजी # 








रन अरू बन; बरिग्रह, डर आग; आवत जहीं तहीं । 
राखि लियौ तुमहीं जग जीवन) त्रासनि तें सबहीं ॥| 
क्रपा सिंधु की कथा एक रस) क्‍यों करि जाति कही | 
कीजे कहा सूर सुख संपतिः जहूँ जदु नाथ नहीं ! 


भक्ति बिनु बेल बिराने हेहों | 
पाउँँ चारि, सिर संग) रुंग मुख, तब केसे गुन गेहो॥ 
चारिपहर दिन चरत फिरत बन; तऊ न पेट अधघेहों। 
टूटे कंध रु फूटी नाकनिः को ढछों थों मुस खेहो ॥ 
छादत जोतत लकुट बाजिहै, तब कहँ मूँड़॒ दुरेहो ! 
सीत; घाम; घन; ब्रिपति बहुत त्रिधि भार तरैं मरि जेहो ॥ 
हरि संतनि कौ कह्यौ न मानत) कियौ आपुनौ पेहो। 
सूरदास भगवंत भजन बिनु) मिथ्या जनम गँवेहों ॥ 


जो सुख होत गुपारूहिं गाएँ। 
सो सुख होत न जप तप कीन्हें, कोटिक तीरथ न्हाएँ ॥ 
दिए लेत नहिं चारि पदारथ, चरन कमछ चित छाऐँ | 
तीनि लोक तृन सम करि लेखत, नँदनंदन उर आएँ ॥ 
बंसीबट, बूंदाबन जमुना; तजि बैकुंठ न जावे। 
सूरदास हरि को सुमिरन करिं) बहुरि न भव जल आबे ॥ 


सोइ रसना जो हरि गुन गावे । 
नेननि की छबि यहै चतुरता) जो मुकुंद मकरंदहि ध्यावे ॥ 
निर्मल चित तो सोई साॉँचौ, कृष्ण बिना जिहिं और न माबे । 
सवननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि कथा सुधा रस पावे ॥ 
कर तेई जे स्पामहिं सेवें; चरननि चलि बूंदाबन जाने । 
सूरदास जेये बलि बाकी) जो हरि जू सौं प्रीति बढ़ावै ॥ 


जिहिं तन हरि भमजिबी न कियौ । 
सो तन सूकर स्वान मीन ज्यों, इहिं सुल कहा जियो ॥ 
जो जगदौस ईस सबहिनि कौ, ताहि न चित्त दियो। 
प्रगट जानि जदुनाथ बिसान्यों, आसा मद जु पियौं ॥ 
चारि पदारथ के प्रभु दाता) तिन्हें न मिल्‍यो हियौ। 
पूरदास रसना बरस अपने; टेरि न नाम लियौो॥ 
अजहूँ सावधान किन होहि | 
साया त्रिपस सुजंगिनि को विष) उतरथो नाहिंन तोहि ॥ 
कृष्ण सुमंत्र जियावन मरी; जिन जन मरत जिवायो । 
बारंबार निकट सझाबननि है, गुरु शारुड़ी सुनायौ॥ 
बहुतक जीव देह अभिमानी; देखत ही इन खायौ | 
फोड़ बेड उद्ररधी साधु संग) जिन स्थाम सजीवनि पायौ || 
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जाकौ मोह मेर अति छूटे; सुजनल गीत के गाएँ. । 
सूर मिटे अग्यान मूरछा) ग्यान सुभेषन खाएँ ॥ 
सुने री मैंने निरबल के बल राम | 


पिछली साख भरूँ संतन की; 
अरे सँवारे 


काम || 

जब लगि गज बल अपनो बरत्यों3 
नेक * सरयो नहिं काम | 

निरबल हो बल राम पुकास्थो; 
आए आधे नाम ॥ 

द्रुपद्‌ सुता निर्बछ भइ ता दिन) 
तजि आए. निज धाम । 

दुस्सासन की भुजा थक्ित भइः 
बसनरूप भए स्याम ॥ 

अप बल तप बल ओर बाहु बल) 
चौथी है. बल . दाम। 

सूर किसोर कृपा तें सब बल; 
हरे को हरि नाम ॥ 


सब से ऊँची प्रेम सगाई | 
दुस्जोधन को मेवा त्यागौ साग बिदुर घर पाई॥ 
जूठे फछ सबरी के खाए बहुबिधि प्रेम छगाई | 
प्रेम बिबस झूप सेवा कीन्ही आप बने हरि नाई || 
राजसु जग्य जुधिष्ठटिर कीन्हों तामें जूँढ उठाई। 
प्रेम के बल अर्जुन रथ हॉक्यो भूलि गए ठकुराई ॥ 
ऐसी प्रीति बढ़ी बूंदाबन गोपिन नाच नचाई। 
सूर कूर इहिं छायक नाहीं कहूँ छगि करों बढ़ाई ॥ 


अबिगत गति कछु कहत न आबे | 
ज्यों गूँगे मीठे फल को रस अंतरगत ही भाव ॥ 
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजाने। 
सन बानी को अगम अगोचरः सो जाने जो पावे॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगति बितु निरालंव कित धाबे । 
सब विधि अगम बिचारहिं तातें सूर सगुन पद गावै ॥| 


बासुदेव की बड़ी बड़ा 
जगत पिता) जंगदीस; जगत गुरु; 
निज भक्तनि को सहत ढिठाई 
भयु को चरन राखि उर ऊपर 
बोले. बचन सकल सुखदाई 





पी 





जा 
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सिंध बिल मारन का बाएं) 
पद सति काहू देव ने पराई॥ 
विनु बदेे उपकार करत रद 
खारय ब्रिना करत मित्राई | 
राबन अरि की अनुज विभीपन, 
ताकी मिले भरत की 
बेकी कपट करि सारन आई) 
सो हरि जू बैकुंठ पढाई। 
विनु दीन ही देत सूर प्रमुः 
ऐसे हूँ. जदुनाथ 
प्रमु की देखी एक सुभाइ । 
अति गंभीर उदार उदधि हरि; जान सिरोमनि राइ ) 
तिमका सा अपने जन कौ गुन मानत सेरू समान । 
सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान ॥ 
बदन ग्रसत्र कमल सममुख हे देखत हों हरि जैसे । 
बिमुख भएँ अक्ृपा न निमिपहूँ, फिरि चितयों तौ तैतें ॥ 
भक्त ब्रिरह कातर करुनामयः डोलत पाछें छागे। 
सूरदास ऐसे स्वामी को देहिं पीठि सो अभागे | 


हरि सो ठाकुर और न जन कौ | 
लिहिं जिहिं बिधि सेवक सुख पावे; 


नाई ॥ 


गुसाई ॥ 


तिहिं. त्रेधि राखत मन कौं॥ 
भूख भएँ भोजन ज्रु उदर कौ, 

तृप्रा तोॉय, पट तन कौं। 
लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत्त संग; 

ओचट गुनि गृह बन को ॥ 
परम उदार चतुर. चितामनिः 

कोटि कुबेर निधन कोॉं। 
रात है जन की परतिम्या 

हाथ पसारत करन कौं॥ 


संकट परे तुस्त उठि धाबतः 
परम सुभठ निज पन कॉों। 

पे 3 प ५ 

कोटिक करे एक नहिं माने हे 
सूर महा कृतघन को ॥ 


हरि सौं मीत न देख्यों कोई । 
ब्रिपतिकाल सुमिसर्त तिहिं औसर आनि तिरीछो होई | 
ग्राह गहे गजपति मुकरायो) हाथ चक्र ले धायौ | 
तंज बैकुंठ गरुढ़ बलि श्री तजि; निकट दास के आयो। 


४ 


# खत चचन सीतल छा करत तापत्रय नास # 







दुर्वाता कौ सापर निवारभौ, अंबरीप पति राए 
शह्चलोक परजंत फिरचौ तहूँ देव मुनी जन साख॑ 
लाखायह तें जरत पांडु सुत जुधि बल नाथ अबा 
पुरदास प्रभु अपने जन के नाना च्रास नि्वाः 


रास भक्तबत्सल निज बानों | 
जाति गोत कुछ नाम गनत नहीं रंक होइ केरा 
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु) हों अजान नहिं जा 
दमता जहाँ तहोँ प्रभु नाहीं। सो हमता क्‍यों मा 
प्रगयट खंभ तैं दुए दिखाई, जद्यवि कुल कौ द 
कुल राधव कृष्त सदा ही गोकुल कीन्हों था 
बरनि न जाइ भक्त की सहिमा। ब्रारंबार बसा 
भुव रजपूत, ब्रिदुर दासी सुत) कौन कौम अरा 
जुग जुग बिरद यहे चलि आयो) भक्तनि हाथ बिका 
राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिए कर पाः 
रसना एक अनेक स्थाम शुनः कहूँ छूग्रि करों बखा 
सूरदास प्रभु की महिमा अति; साखी ब्रेद पुरान॑ 


गोबिंद प्रीति सबनि की सानत । 
जिहिं जिंहिं भाई करत जन सेवा; अंतर की गति जान 
सबरी कटठुक बेर तजि मीठे चाखि गोंद भरि स्या 
जूठनि की कछु संक न मानी; भच्छ किये सत भा 
संतत भक्त मीत हितकारी स्थाम बिदुर वीं आ। 
प्रेस बिकेठ अति आर्नेद उर घरि कदली छिकुछा खा 
कौरब काज चले रिषि सापन साकपत्र छु अथा 
सूरदास करुना निधान प्रभु; जुग जुग भक्त बढ़ा 


सरन गएँ को को न उबार्थौ | 
जब जब भीर परी संतनि को; चक्र सुद्रसन तहाँ सभाए 
भयौ प्रसाद जु अंबरीषर कौ; दुर्बासा को क्रोध निवार 
ग्वालनि देत धरयों गोवर्धन; प्रकट इंद्र को गर्ब प्रहार 
कृपा करी प्रहलाद भक्त पर; खंभ फारि दिसनाकुस मार' 
नरहरि रूप धरयों करनाकर, छिनक माहिं उर नखनि विदा? 
ग्राह ग्रसत गज को जल बूड़त) नाम छेत वाको दुख अर 
सूर स्थास विनु और करे को) रंगभूसि में कंस पछार 


जन की और कौन पति राखे ! 
जाति पाँति कुछ कानि न मानत) बेद पुराननि सा 
जिहिं कुल राज द्वारिका कीन्हों) सो कुछ साप रे नारे 
सोइ मुनि अंबरीप के कारत तीनि भुवन भ्रम तरह 


%# श्रीसरदासजी 


्‌़खख्ख््च्््च्ल्््य््ख्य्ल्््य््््््ललय्लल्य्य्य्््यय्यस्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्लः 


जाकौ चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि छोक हितकारी | 

सोइ प्रम॒पांडुसुतनि के कारन निज कर चरन पारी ॥ 
बारह बरस बसुदेव देवकिहिं कंस महा दुख दीन्‍्हों। 
तिन प्रभु॒प्रहरादहि सुमिरत हीं नरहरि रूप हु कौन्हों || 
जग जानत जदुनाथ जिते जन निज मुज खम सुख पायी 
ऐसो को जु न सरन गह्ढे तैँ कहत सर उतरायों॥ 


जब जब दीननि कठिन परी | 
जानत हों; करमामय जन को तब तब छुगम करी ॥ 
सभा मेझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपदि आनि धरी। 
सुमिस्त पट कौ कोट बढ़यौ तब) दुख सागर उबरी || 
ब्रह्मघ्ण ते गर्भ जबारथी; टेरत जरी जरी। 
विपति काल पांडव-बघु बन में राखी स्थाम ढरी ॥ 
करि भोजन अवसेस जग्य को त्रिशुवन भूख हरी । 
पाई पियादे धाइ ग्राह सों लीन्हों राख करी॥ 
तब तब रच्छा करी भगत पर जब जब बिपति परी। 
महा मोह में परथो सूर प्रभु) काहैं सुधि बिसरी ॥ 


जैसे तुम गज को पाडँ छुड़ायो । 
अपने जन को दुखित जानि के पाऊँ पियादे धायों ॥ 
जहेँ जहँ गाढ़ परी भक्तनि को) तहेँ तहँ आपु जनायो । 
भक्ति हेत प्रहछाद उबास्यों। द्रोपदि चीर बढ़ायों ॥ 
प्रीति जानि हरि गए बिुर के) नामदेव घर छायो | 
सूरदास ह्विज दीन सुदामा। तिहिं दारिद्र नसायो॥ 


नाथ अनाथनि ही के संगी। 
दौनदयाल परम करुनामय, जन हित हरि बहु रंगी ॥ 
पारथ तिय कुरुराज सभा में बोलि करन चहै नंगी। 
लवन छुनत करुना सरिता भए; बादयों बसन उमंगी ॥ 
कहा त्रिदुर की जाति बरन है; आइ सांग लियौ मंगी | 
कहा कूबरी सील रूप गुन) बस भणए, स्थाम त्रिमंगी ॥ 
ग्राह गष्छी गज बल बिनु व्याकुछ; विकल गात) गति लंगी। 
घाइ चक्र छे ताहि उबास्थो, सारभौ आह बिहंगी।॥ 
कहा कहीं हरि केतिक तारे, पावन-पद्‌ परतंगी | 
सूरदास यह विरद खव॒न सुनि। गरजत अधम अनंगी ॥ 

स्याम भजन बिनु कौन बढ़ाई १ 
बछ विद्या धन धाम रूप शुन और सकल मिथ्या सौंजाई || 
अंबरीप प्रहछाद नूयति चलि। मद्मा ऊँच पदबी तिन पाई | 
गि सारैंग सन रावन जीत्यी) लंक विभीपन फिरी दुह्ाई | 


क्र 


घ्ण्र 











मानी हार बिमुख दुरजोधन) जाके जोधा है सो भाई ) 
पांडव पाँच भजे प्रभु चरननिः रनहिं जिताए हैं जढ़ुराई ॥ 
राज रवनि सुमिरे पति कारन असुर बंदि ते दिए छुड़ाई । 
अति आनंद सूर तिहिं औसर, कीरति निगम कोटि मुख गाई || 


ऐसे कान्‍्ह मक्त हितकारी | 
जहाँ जहाँ जिदिं काल सम्हारे; तहेँ तहँ भास निवारी ॥ 
धर्मपुत्र॒ जब॒जग्य उपायौ) द्विज मुख ढ्वे पन लीन्हों। 
असव निमित उत्तर दिसि के पथ गमन धनंजय कीन्हो || 
अहिपति सुता सुवन सम्मुख है बचन कह्मौ इक हीनौ। 
पारथ ब्रिसछः बश्लुवाहन को सीस खिलोना दीनों॥ 
इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरध्रत छोचन नौर। 
पुत्र कबंध अंक भरि छीन्हों; धरति न इक छिन धीर ॥ 
हे ले खोन हृदय लपठावति। चुंबति भुजा गँभीर | 
त्यागति प्रान निरखि सायक धनु) गति मति बिकलू सरीर ॥ 
ठाढ़े भीम नकुछ सहदेवरु नृप सब क्ृष्न समेत । 
पौढ़े कह्दा समर सेज्या सुतः उठि किन उत्तर देत | 
थकित भए कछु मंत्र न फुई, कीने मोह अचेत। 
या रथ बेठि बंधु की गर्जहिं पुरवे को कुरुखेत ! 
काकी बदन निहारि द्रौपदी द्वीन ढुखी संभरिहे ! 
काकी ध्वजा बेठि कपि किलकिहि। किहिं भय दुरजन डरिहै ! 
काके हित श्रीपति झह्मां ऐहें, संकट इच्छा करिँ 
को कोरव-दल-सिंधु मथन करि या दुख पार उतरिहददै ! 
चिंता मानि चिते अंतरगति, नाग-छोक कों धाए। 
पारथ सीस सोधि अष्टकुल। तब जदुनंदन ब्याएं ॥ 
अमृत गिरा बहु बरपि सूर प्रभु, भ्ुज गहि पार्थ उठाए | 
असख्॒समेत वश्रुवाहन छे; सुफल जग्य हित आए ॥| 
जापर दौनानाथ ढरे। 
सोइ कुलीन बड़ी सुंदर सोई, जिह्धिं पर कृपा करे || 
कौन विभीषन रंक निसाचर, हरि हँसि छत्र धरै। 
राजा कौन बड़ी रावन ते; गर्बहिं. गर्ब ग्रे ॥| 
रंकव कौन सुदामाहू ते; आप समान करै। 
अधम कौन है अजामील तें, जम तहँ जात डरे 
कौन विरक्त अधिक नारद तैं; निसि दिन श्रमत फिरे। 
जोगी कौन वड़ौ संकर तैं, ताको काम छरे॥ 
अधिक कुरूप कोन कुबिजा ते, हरि पति पाइ तरे। 
अधिक सुरूप कौन सीता तैं; जनम वियोग महै॥ 
यह गति मति जाने नहिं कोऊ) किहिं रस रसिक ढरे। 
सूरदास भग 





# सत वचन सीतछ खुधा करत तापत्रय न्ञाख # । 
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जाकों दीनानाथ निबाजं | 
भव सागर मे केबईँ न झुत्र), अमय निसाने बाज़ें ॥। 
भिप्र सुदामा को निधि दौन्तीं, अर्जुन रन में गाजैं।| 
डेका राज विभीवन राज) ध्रुव आकास बिराजें॥ 
मारि कंस कसी मथुरा मैं, मेट्यौ सब्रै दुराजें | 
उम्रसेन सिर छत्र धरत्रो | दानव दस दिसि भाजैं || 
अंबर गद्त द्रीपदी राखी, पलटि अंध सुत लाजैं | 
यरदास प्रभु मद्दा भक्ति तें, जाति अजातिहिं सा्ज॥ 

जाकों मनमोहन अंग करे । 
ताकी केस खसे नहिं सिर ते, जौ जग बैर परे ॥ 
द्रिनकसिपु परद्वार थक्यो, प्रहकाद न नैंकु डरे। 
अजहूँ लगि उत्तानपाद सुत, अबिचल राज करे ॥ 
राखी लाज द्रुपदतनया की; कुरपति चीर हरे। 
दुरजोधन को मान भंग करि बसन पबाह भरे ॥ 
जो सुरपति कोप्यौ श्रज ऊपर क्रोध न कछू सरै। 
त्रज जन राखि नंद की छाला; ग्िरिधर विरद धरे ॥ 
जाकौ विरद है गर्ब प्रहारी, सो कैसे. बिसरे ।- 
सूरदास भगवंत भजन करि। सरन गए उबरे ॥ 


जाकों हरि अंगीकार कियो | 
ताके कोटि विघन हरि हरि के) अमै प्रताप दियो ॥ 
दुस्बासा ऑबरीष सतायो, सो हरि सरन गयी। 
परतिग्या राखी मन मोहन फिरि ताप पठयी॥ 
बहुत सासना दइ प्रहलादहिं, ताहि निसंक कियो। 
निकसि खंभ तें नाथ निरंतर; निज जन राखि छियो || 
मृतक भए सब सखा जिवाए) बिष जल जाइ पियो | 
सूरदास प्रभु भक्तबनछल हैं; उपमा कों न बियो ॥ 


हम भक्तनि के भक्त हमारे ! 
सुनि अजुन | परतिग्या मेरी) यह ब्रत टरत न टारे॥ 
भक्तनि काज लाज जिय धरि के) पाई. प्रियादे धाऊँ। 
जहेँ जहूँ भीर परे भक्तनि कौ) तहँ तहँ जाइ छुड़ाअ ॥ 
जो भक्तनि सों बेर करत है; सो बेरी निज मेरों। 
देखि बिचारि भक्त हित कारन) हकेत हाँ रथ तेरी ॥ 
जीते जीत भक्त अपने के) हारे. हार बिचारों | 
सूरदास सुनि मक्त बिरोधी। चक्र सुदरसन जारों ॥ 
दैन्य 
जन्म सिरानौ अठ्के अठके । 
राज काजः सुत बित की डोरीः बिनु विवेक फिस्मो मठके ॥ 


- हिंसा मद ममता रस भूल्यो, आसाहीं 





कठिन जो गाँठि परी माया की; तोरी जाति न झटठवें | 
नाहरे भक्ति; न साधु सम्रागम) रह्यो . बीचही छटैं ॥ 
ज्यों बहु कला काछि दिखराबै, लोभ न छूटत नट कैं। 
सूरदास सोभा क्यों पावे, पिय विहीन नि में ॥ 


बिस्था जन्म लियों संसार | 
करी कबहुँ न भक्ति हरि की; सारी जननी भार || 
जग्य, जप) तप नाहिं कीन्हौ, अल्प मति बिस्तार। 
प्रगठ प्रभु नहिं दूरि हैं, तू देखि नेन पसार ॥| 
प्रबल साया ठग्यो सब जग) जनम जूआ हार। 
सूर हरि को सुजस गावो; जाहिं मिटि भव भार ॥ 


काया हरि के काम न आई | 
माव भक्ति जहँ हरि जत सुनियत, तहोँ जात अछवाई ॥ 
व्वेभाठर हैं काम मनोरथ) तहाँ छुनत उठि धाई। 
चरन कमल सुंदर जहँ हरि के। कयोंहूँ न जात नवाई 
जन्र छगि स्याम अंग नहिं पंरसत) अंधे ज्यों भरमाई। 
सूरदास भगवंत भजन तजि) बिषय परम बिष्र खाई ॥ 


सबे दिन गए बिषय के हेत | 
तीनों पन ऐसे हीं खोछ केस भए सिर सेत ॥| 
आऑँखिनि अंघ; खबन नहिं छुनियत; थाक्रे चरन समेत | 
गंगा जल तजि पियत कूप जल) हरि तजि पूजत प्रेत ॥ 
मन बच क्रम जो भरे स्थाम को) चारि पदारथ देत। 
ऐसो प्रभू छोड़ि क्‍यों भटके) अज्हूँ चेति अचेत॥ 
यम नाम बिनु क्‍यों छूटोंगे। चंद गह ज्यों केत | 
सूरदास कछु खरच न लागत) राम नाम मुख छेत ॥ 


अब हों माया हाथ ब्रिकानों । 
परबस भयौ पसू ज्यों रु बस) भज्यों न श्रीपति रानो ॥ 
लपटानी | 
याही करत अधीन भयो हों, निद्रा अति न अपानी ॥| 
अपने हीं अग्यान तिमिर मैं) व्रिसरथों परम ठिकानी | 
सूरदास की एक आँखि है; ताहू में कछु कानी॥ 


किते दिन हरि सुमिर्न त्िद॒ खो । 
परनिंदा रसना के रस करि। केतिक जनम बिगोए ॥ 
तेल छगाइ कियो रुचि मर्दन। बस्तर मलि मलि भीए | 
तिलक बनाइ चले खामी है; विपयिनि के मु जाए, | 
काल बली तैँ सब जग कॉप्यो, अरद्मादिक हैँ गेए। 
सूर अधम की कही कौन गति। उदर भेरे परि सोए ॥ 


ट्रैक सम साम शाम काका संस 














जनम तो ऐसेदिं बीति गयी 
जैसें रंक पदारथ पाएँ; छोभ बिसाहि लयो। 
बहुतक जन्म पुरीष परायन) सकरूखान भयौ। 
अब मेरी मेरी करि बौरे। बहुरो बीज बयो॥ 
नर कौ नाम पारगामी हों) सो तोहिं स्थाम दयो। 
हैँ जड़ नारिकेल कपि कर ज्यों; पायो नाहिं पयों ॥ 
रजनी गत बासर मृग तृष्ना रस हरि को न चयो। 
सूर नंदनंदन जेहिं. ब्रिसरबों; आपुहिं आपु हयो॥ 


बिनती करत सरत हों लाज | 
नख सिख लो मेरी यह देही है पाप की जहाज ॥ 
और पतित आवत न आँखि तर देखत अपनी साज | 
तीनों पन भरि ओर निबाह्यों तक न आयी बाज ॥ 
पाछें भयी न आगे हेंहे, सब पतितनि सिरताज | 
नरको भज्यो नाम सुनि मेरी; पीठि दई जमराज | 
अब हों नान्हे-बून्हे तारे, ते सब बथा अकाज | 
साँचे बिरद सूर के तास्त। छोकनि छोक अवाज | 


प्रभु | हों सब पतितन को टीको। 
और पतित सब दिवस चारि के) हों तो जनमत ही को ॥ 
बंधिक अजामिल गनिका तारी और पूतना ही को। 
मोहि छाँड़ि तुम और उधारे; मिट सूल क्यों जीकों ॥ 
को न समरथ अघ करिबरे को, खैंचि कहत हों लीको । 
मरियत छाज सूर पतितन में) मोहू तें को नीको ॥ 


हों तो पतित सिरोमनि माधों | 
अजामील बातनि हीं तासयो, हुतौ जु मोतें आधी ॥ 
के प्रभु हार मानि के बेठो, के अबहीं निस्तारों। 
सूर पतित को ओर ठोर नहिं। है हरि नाम सहारो ॥ 


माधी जू | मो्तें ओर न पापी । 

घातक कुटिल चबाई कपटी। महाकूर संतापी ॥ 
लंपट धूत पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी। 
भच्छि अभच्छ, अपान पान करि; कब॒हूँ न मनसा धापी ॥ 
कामी बिबस कामिनी के रस, छोभ छालसा थापी। 

मन क्रम बचन दुसह सबहिन सो कुक बचन आलापी ॥ 
जेतिक अधम उपधारे प्रभु | तुम तिन की गति में नापी । 
सागर सूर बिकार भरथों जल, बधिक अजामिल बापी | 


हरि ! हों सब पतितन को राजा | 
निंदा पर मुख पूरि रहो जग) यह निसान नित बाजा ॥ 
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तृष्ता देसर सुभद मनोरथ। इंद्री खड॒ंग हमारी। 
मंत्री काम कुमति देबे को, क्रोध रहत प्रतिद्दारी ॥ 
गज अहंकार चढ्यौ दिगविजयी, छोम छत्च करि सीस | 
फौज असत संगति की मेरें, ऐसौ हों में ईस॥ 
मोह मया बंदी शुन गावतः) मागध दोष अपार। 
सूर पाप को गढ़ हृढ़ कीन्ही, मुहकम लछाइ किंवार ॥ 


हरि | हों सब पतितनि कौ राउ । 
को करि सके बराबरि मेरी; सो थौं मोहिं बताउ ॥ 
ब्याथ गीघ अरु पतित पूतना; तिन तें बड़ो जु और । 
तिन मैं अजामील गनिकादिक, उन में मैं सिस्मौर ॥ 
जहेँ तहेँ सुनियत यहैँ बड़ाई, मो समान नहिं आन | 
और हैं आजकाल के राजा; मैं तिन मैं सुल्तान | 
अब छगि प्रभु तुम बिरद्‌ बुलाएं; भई न मोसों भेंट । 
तजों बिरद के भोहि उधारो) सूर कहै कसि फैंट | 


हरि | हों सब पतितन कौ नायक | 
को करि सके बराबरि मेरी, और नहीं कोउ लायक || 
जो प्रभु अजामील को दीन्‍्ही, सो पाटों लिखि पाऊँ । 
तो बिखास होइ मन मेरे, ओरो पतित बुलाऊँ॥ 
बचन मानि ले चलौं गाँठ दे, पाऊँ सुख अति भारी | 
यह भारग चौगुनी चलाऊँ, तो पूरी ब्यौपारी॥ 
पतित उधारन नाम सुन्‍्यों जब, सरन गही तकि दौर | 
अब के तौ अपनी ले आयौ) बेर बहुर की और ॥ 
होड़ा होड़ी मनहिं भावते किए पाप' भरि पेट । 
ते सब पतित पाय तर डारों यहै हमारी मैंट ]| 
बहुत भरोसों जानि तुम्हारौ; अब कीन्हे भरि भाँड़ौ । 
लीजै बेगि निबेरि तुरतहीं सूर पतित कौ गॉड़ो ॥ 


मो सम कौन कुटिल खल कामी । 
तुम सो कहा छिपी करुनामय) सब के अंतरजामी ॥ 
जो तन दियी ताहि बिसरायो; ऐसी. नोनहरामी | 
भरि भरि उदर विष को घावत) जैसें सकर ग्रामी॥ 
छुनि सतसंग होत जिय आलूस) बिषयिनि सैंग बिसरामी। 
श्रीहरि चरन छोड़ि विन की निसि दिन करत गुलामी | | 
पापी परम अधस अपराधी) सब पतितनि मैं नामी। 
सूरदास प्रभु अधम उधारन सुनियै श्रीपति स्वामी || 


मोौसो पतित न और हरे | 
जानत हो प्रभु॒ अंतरणामी) जे मैं कर्म करे॥ 
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ऐसी अंध अधम अविवेकी, खोटनि करत खरे) 

चिंपयी भेजे किक्त ने सेए, मन धन धाम बरें॥ 

ज्यों। गाली मृगमद मंडित तना परिहरि। पूय परै। 

तयों मन गढ़ विपय गुंजा गहि। चितामनि विसरे ) 

ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहिं तेरे। 

पर पत्तित तुम परतित उधारन) बिरद कि छाज धरे ॥ 
बैराग्य 


जा दिन मन पंछी उड़ि जेह | 
ता दिन तेरे तन तस्वर के सब्रे पात झरि जैहैं॥ 
या देही कौ गरव ने करिये, स्थार काग गिघ खेहैं। 
तीननि में तन कृमि; के विश; के है. खाक उद़ैंहे ॥ 
कहेँ वह नीर) कहाँ वह सोभा) को रंग रूप दिखेहै। 
जिन लोगनि सो नेह करत है; तेई देखि पिनेहें ॥ 
घर के कहत ख़बारें कादौ, भूत होइ धरि खेंहैं। 
जिन पुत्रनि्िं बहुत प्रतियाल्यो) देवी. देव. मनेहैं ॥. 
तेई ले खोपरी बाँस दे; सीस फोरि विखरेंहे । 
अज्हूँ मृढ़ करी सतसलंगति; संतनि में कछु वेहे ॥ 
नरबपु धारिनाहिं जन हरि को) जम की मार सो खेंहे । 
हुरदास भगवंत भेजन बिनु बृथा सु जनम गैंबेहे ॥ 


नहिं अस जनम बारंबार । 
पुरवलौ थीं पुन्य प्रगटयो; छक्का नर अबतार) 
घरी पछ पल बढ़े छित छिनः जात छागि ने और) 
धरति पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागे डार ॥ 
भय उदधि जमलोक दरसे। निषट ही अँधियार ) 
तूर हरि कौ भजन करि करि उतरि पढ्के पार || 


जग मैं जीवत ही को गाती। 
मन बिछुरँ तन छार होइगो। कोउ न बात पुछाती ॥ 
मैं सेरी कवहूँ नहिं कीजै। कीजे पंच सुहातो । 
ब्रिपरयासक्त रहत निसि बासरः सुख सियरी) दुख ताती ॥ 
४ माया जोरी; आपुन रूखी खातों । 


सॉच झूठ करिं री ये 
सूरदास कछु थिर न रहैमों। जो आयी सो जाती ॥ 


दिन द छेहु गोबिंद गाइ | 
मोह माया लोभ छागे। काछः परे. आई 
बारि मैं ज्यों उठत बुदेशुद) लागि बाइ बिलाई | 
यहैे। तन गति जनम झुठौ। खान कागन लाई ॥। 
कर्म काशद. बाँचि देखो; जौ न मन पतियाई । 
अखिल लोॉकनि मंठकि आयी) छिख्यो मेटि न जाई 


४ संत बचन सीतल सुथा करत तापत्रयथ नाख # 





स॒रति के दस द्वार रूँषे; जरा पेस्थों ६ 
पूर हरि की भक्ति कीन्हें; जन्म परातक # 
उद्दोघन एवं उपदेश 
२ मन) गोविंद के है रहिये | 
इह्टि संसार अपार बिरत है। जम की भ्ास न सहिये ॥ 
हुख। सुख) कीरति। भाग आपने आई परे सो गहिये। 
वूरदास भगवंत भजन करि अंत वार कु छहिये ॥ 


मर ! ते जनम पाइ कहा कीनी ! 

उदर भरथौ कूकर सूकर ला) प्रभ्म॒ कौ नाम न लीते॥ 
श्रीमागवत सुनी नहिं अ्वननि) शुरु गोबिंद नहं चीनी | 
भावभक्ति कछु हृदय न उपजी! मन” विध्या में दीनो ॥ 
झुठौं सुख अपनी करि जान्यौ) परस प्रिया के. भीगे। 
अघ को मेरु बढ़ाइ अधम [त्‌ भंत भयी बहद्दीगी ॥ 

रुख चौरासी जोनि भरमि के फिरि वाही सन दीनौ। 
सूरदास भगवंत भजन बिसु ज्यों अंजलि जल छीनी || 


सब तजि भजिए नंदकुमार । 
और भजे हैं काम सरै नहिं) मिटे न भव जंजार ॥ 
जिहिं जिहिंजोनि जन्‍म घारगौ वहु जोरयौ अध को भार | 
तिहि काटन को समर्थ हरि को तीठन नाम ऊुठार ) 
ब्रेद, पुरान) भागवत) गीता) संत को यह मत सार 
भव समुद्र हरि पद नौका त्रितु कोठ ने उतारे पार ॥ 
यह जिय जानि) इद्ीं छिन भजि। दिन बीते जात असार | 
सूर पाइ यह समौ लाई छहि। दुर्लभ फिरि संसार ॥ 


नर देही पाई चित चरन कमरे दीजे | 
दीन कंचन) संतमि सैग दरस परत कीजे ॥ 
लीला गुन अमृत रस खबनति पु पीने । 
सुंदर मुठ निरखि, ध्यान नैम माहि लीजे ॥| 
गद्गद सु जुलक सोम) अंग प्रेम भी | 


ब 
सूरदास गिरिधर जस गाहू गाह जी ॥ 
साई. लेहु मेरे गोपालहिं । 
नातह काल ब्याल | हे लेहे। 

छाड़ि देहु तुम शंत्र ज॑ंजालािं | 
अंजलि के जल ज्यीँ तन छीजता 


दोटे कपट विडक आर माल | 
६2 


कनके कामिनी सी सन ऑग्थी। 
द्वे गज चल्यी खान की चारल्िं | 
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सकल सुखनि के दानि आनि उरः 
हृढू विख्वास भजो नें 
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जिन दिवसनि तें जननि जठर मैं, रहत बहुत दुख पाए | 
अति संकट में भरत भैँँठ लों) मल में मूँड़ गड़ाए ॥ 
बुधि विवेक बल हीन छीन तन) सत्रही हाथ पराए | 
जालहिं | तव धों कौन साथ रहि तेरे) खान पान पहुँचाए ॥ 
तिहिं न करत चित अधम '! अजहूँ लो जीवत जाके ज्याए | 
सूर सो म्रग ज्यों वान सहत नित विषय ब्याथ के गाए || 


नंदलालर्दि 
सूरदास जो संतनि को हितः 
कृपावबंत मेंटतः दुख 
जो अपनौ मन हरि सौं रॉचे । 
आन उपाय प्रसंग छाँड़ि के; मन बच क्रम अनुसाचे ॥ 
निसि ८ 6७ ८6 >> ऊ 
निसि दिन नाम छेत ही रसना$ फिरि जु प्रेम रस मच | 
इहिं विधि सकल लोक में बचें; कोन कहैँ अब साँचे ॥ 
कु ग ८ 4 
सीत उष्न; सुख दुख नहिं माने) हर्ष सोक नहिं खाँचे | 
जाइ समाइ सर वा निधि मैं, बहुरि जगत नहिं नाचे ॥ 
करि हरि सों सनेह मन साँचो । 
निपट कपट की छाड़ि अठपटी; इंद्रिय बस राखहि किन पाँचो ॥ 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक) विषधर विषय विषम विष वाची | 
है सुमिरो आने ् करिके नोचो 
सूरदास प्रभु द्वित के सुमिरी आनंद करिके नॉँचो |॥ 


भक्ति कब करिहो; जनम सिरानों | 
बालापन खेलतहीं खोयों) तरुनाई गरवानों ॥ 
बहुत प्रपंच किए माया के; तऊ न अधम !अघानौ । 
जतन जतन करि माया जोरी) ले गयो रंक न रानो ॥ 
सुत बित बनिता प्रीति लगाई झूठे भरम भुछानों | 
लोभ मोह तें चेत्यों नाहीं। सुपने ज्यों इहकानों॥ 
विरध भएँ कफ कंठ विरोध्यों; सिर धुनि घुनि पछितानी । 
सूरदास भगवंत भजन विनु3 जम के हाथ बिकानों ॥ 


इहिं विधि कहा घटेगी तेरों ! 
नंदरनैंदन करि घर कौ ठाकुरः आपुन हे रहु चेरो॥ 
क्रह्मय भयौ जो संपति बाढ़ी; कियो बहुत घर पेरौ। 
. कहूँ हरि कथा) कहूँ हरि पूजा) कहुँ संतनि को डेरो ॥ 
जो बनिता सुत जूथ सकेछे, हय गय बिमव घनेरों | 
सब्र समर्पों सूर स्थाम को) यह सॉँचो मत मेरों॥ 


रे सन) राम सो करि हेत | 
हरि भजन की बारि करे ले; उबरे तेरी खेत ॥ 
मन सुआ। तन पींजरा3 तिहिं माँझ राखे चेत | 
काल फिरत ब्िलार तनु धरि। अब घरी तिहिं लेत ॥ 
सकल विपय बिकार तजि; तू उतरि सायर सेत । 
सूर भजि गोबिंद के गुन) गुद बताएँ देत ॥ 


तिद्ारों क्ृष्न कहत कहा जात ? 
बिछुरें मिलन बहुरि कब है है, ज्यों तरूबर के पात ॥ 
सीत ब्रात कफ कंठ बिरोधे) रसना हूटे बात | 
प्रान लग जम जात मूढमति ! देखत जननी तात।॥ 
छन इक माहि कोटि जुग बीतत+ नर की केतिक वात ? 
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥ 
जम के फंद परयो नहिं जब लगि, चरननि किन लपटात ? 
कदहत सर विरथा यह देही) एतों कत इतरात | 


ते दिन बिमरि गए. इहों आए । 
अति उन्मत्त मोद मद छाकक्‍यो, फिरत केस वंगगए ॥ 


(मन) राम नाम सुमिरन विनु) बादि जनम खोयो। 


रंचक सुख कारन तें अंत क्‍यों बिगोयों ॥ 
साथु संग भक्ति बिना) तन अकार्थ जाई। 
ज्वारी ज्यां हाथ झारि) चाले झटकाई ॥ 
दारा सुतः देह गेह) संपति सुखदाई | 
इन में कछु नाहिं तेरी, काठ अवधि आईं॥ 


काम क्रोध छोम मोद वृष्ना मन मोयों। 
गोविंद गुन चित बिसारि) कोन नींद सोयो ॥ 
सूर कै चित विचारि। भृल्यो श्रम अंधा | 
राम नाम भजि ले तजिओशर सकल धंधा ॥ 
तजी मन । हरि त्रिमुखनि की संग | 
जिन के संग कुमति उपजति हैं, परत भजन में भंग ॥ 
कहा होते पेय पान कराएँ। बिप नहिं तजत भुजंग | 
का्गदि कहा कपूर चुगाएँ, स्वान रवाएँ गंग ॥ 
खर को कहा अरगज़ा छेपन) मरकट नूपन अंग । 
गज को कहा सरित अन्दवाएँ) बहुरि धरे वह ढंग ॥| 
पाहन पतित बान नहिं वेब्रत। रीती करत निपंग। 
सूरदाल कारी करामरि के चंदत न दूजी रंग ॥ 
रे मन) जनम अकारथ खोदसि । 
हरि की भक्ति न कबदूँ कीन्द्री, उदर भरे परि सोइसि ॥ 
निसि दिन फिरत रत मूह बाएं; अदिति जनम विगोडसि | 
गोड़ पसारि परस्यो दोड नीकें। अब कैसी कद दोइसि ॥ 
काल जमनि सो झानि बनी दे देखि देगि मुख गोइमि। 


मर स्याम विनु कौन छुटड्टां, चले जाब करि पोइसि !| 


३०० 


(इराक: अल का >> सर हतक सभी + ३० कसम जन मरमन्‍कन के" 


एरि रस तोड्य जाइ कहूँ लह्दिये । 
गए सोच आएँ नहिं आनंद) ऐसो मारग गहिये ॥ 
कोमल बचन दीनता सब भी) सदा अनंदित रहिये। 
बाद ब्िबाद हर्प आतुरता; इतो हंद जिय सहिये |) 
एसी जो आधे या सन में; तो सुख कहें लो कहिये । 
आर सिद्धि सब्र निधि सरज प्रभु) पहुँचे जो कछु चहिये ॥ 


हरि बिन कोफ काम न आयी | 
हृढ्टिं माया घटी प्रपंच राग) रतन सौ जनम गँवायी ॥ 
कंचन कलस) विचित्र चित्र करि। रचि पचि मवन बनायो । 
तामे लें ततछन दी काछ्यों, पल भर रहन न पायी ॥ 
हों तब संग जरोंगी। यो कह्धि, तिया धूति धन खायौ। 
चलत रही चित चोरि। मोरि मुख। एक न पण पहुँचायो ॥ 
बोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन) छीन्यौ सुजस सुहायो | 
परणो जु काज अंत की बिरियोँ) तिनह/ुँ न आनिछुड़ायो ॥ 
आसा करि करि जननी जायो। कोटिक छाड़ लड़ायो | 
तोरि लछगौ कटिू कौ डोरा) तापर बदन जरायों॥ 
पत्चित उधारन) गनिका तारन) सो मैं. सठ बिसरायी । 
लियौ न नाम कबहुँ धोखें हूँ; एरदास  पछितायी ॥ 
ऐजैंहिं जनम बहुत बोरायो । 
बिमुख भयौ हरि चरन कमल तजि मन संतोष न आयो ॥ 
जब जब प्रगट भयौ जल थल मैं; तब तब बहु बषु धारे । 
*/ कलाम क्रोध मद छोम मोह बस) अतिहि किए अघ भारे ॥ 
ठग) कपि) बरिप्र/ गीध) गनिकी) गज) कंस केसि खल तारे । 
अआध बक बृषभ बकरी बेनुक हति। भव जलनिधि ते उबारे ॥ 
प्रढंध अरु. तृनावर्त संहारे। 


संखचूड़ . परष्टिक 
गज यो, ब्याछ मथ्यों भय हारे ॥ 
गज चानूर हते दव नासयी। ब्याह सस्य सर 


जन दुख जानि जमल दुम भंजन) अति आतुर दे धाए। 
मिरि कर धारि इंद्र मंद भर्गयो) दातनि सुख उपजाए॥ 
रिपु कच गहत ह्ुपद तनया जंत्र सरन सरन कहि भाषी । 
बढ़े दुकूल कोट अंबर लो) सभा ,मर्शि पति राखी॥ 
मृतक जिवाइ दिए, शुरू के सुत) व्याथ परम गति पाई । 
नंद बरस वंधन भव मोचन) यह पतित सरनाई ॥ 


माया देखत ही जु गई | के 

- ना दरि-हितः ना वू-हित) इन मैं एकौ तौ न भई॥ 
ज्यों मधुमाली सैचति निरंत७ टन हे ओट है | 
ब्याकुल होत हरे ज्यों सखस) आँखिनि धूरि दई। 
सुत संतान खेजन बनिता रति। बन समान उनई। 


राख सूर पवन पारँड ह॒ृति; करी जो प्रीति नई ॥ 


. घू* अंग 


# सत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय चास # 
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भगवानकी खरूप-माधुरी 
हरि मुख निरखत नेन भुलने । 
ये मधुकर रुचि पंकज छोभी; ताही हैं न उड़ाने॥ 
: कुंडड मकर कपोलनि के दिग; जनु रवि रैनि बिहाने । 
श्र॒व सुंदर नैननि गति निरखत, खंजन मौन हमने ॥| 
अझन अथर दुज कोटि बच्र दुति, ससि गत रूप समाने। 
कुंचित अछक सिलीमुख मिलि मनु ले मकरंद उड़ाने ॥ 
तिलक ललाट कंठ मुक्रुतावलि) भूषन सनिमय साने। 
सूर स्थाम रत निधि नागर के क्यों गुन जात बलाने॥ 


देखि री नवल नंदकिसोर | 
लक्कुट तो. छपाई ठाढ़े! जुबति जन मन चोर॥ 
चार लोचन हँसि विलोकनि, देखि के चिंत भोर। 
मोहिनी मोहन. छगावत) छूटकि मुकुट शकोर॥ 
लवन धुनि सुनि नाद पोहतः करत हिरदे. भोर) 
त्रिमंग.. सुंदरः छबि तिरखि ठन तोर॥ 


हरि तन मोहिनी माई | 
सत संत) बरनि नहिं जाई॥ 


अंग अंग अनंग 

कौठ निरखि सिर मुकुद की छवि सुरति बिसराई । 
कोठ निरखि बिथुरी अछक मुख अधिक सुख छाई ॥ 
को निरखि रहे भाछ चंदन) एक चित लाई। 
कौठ निरखि विथकी अ्कुदि पछ नैन.. ठहराई॥ 
कौ निरलि रहे चार छोचनः निमिष भरमार | 
सूर प्रथु की निरखि सोमा। कहत नहिं आई॥ 


नैना ( माई ) यूलें अनत न जात । 
देखि सखी सोभा जु बनी है; मोहन के मुसुकात || 
दाड़िम दसन निकट नासा छुक। चोच चलाई ने खत! 
मनु रतिनाथ द्वाथ श्रुकुटी घतु तिदि. अवलोकि ढंणत॥) 
बदन प्रभामय चंचल छोचनः आनंद उर ने समात। 
मानहूँ भौंद जुबा रथ जोते; ससि नचबत म्ंग मात॥ 
कुंचित केस अधर घुनि मुरछी। सरदात मुस्यात । 
मनहूँ कमल पहँ कोकिल कूजत। अछिंगन उपर उदड्ीव॥ 

स्थाम कसल पद नख की सोमा | ेल्‍ 
जे नख चंद्र इंद्र सिर परते, सिंव बिरंखि मन 000 ः 
ज्ञेनख चंद्र सनक मुनि धर्वित्त) नहिं हक! मा 
ते नख चंद्र प्रगद ब्रज जुबती; निर्रि ४ निरखि । 
ज्ञ नख चंद्र फर्निद्र दृदय ते; एकी नमिव म् ह ।' 
ज्ञे नख चंद्र महाम॒नि नारद पलक ने कहूँ. दि 
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जे नख चंद्र भजन खल नासक समा हृदय जे परसति | 
सूर स्थाम नख चंद्र बिमल छबिं) गोपी जन मिलि दरसति ॥ 


सम हृदय जल्सुत की माला; अतिहिं अनूपम छाजे(री) । 
मनहूँ बलाक पॉति नव घन पर यह उपमा कछु अआजे(री) ॥ 
पीत हरित सित अरुनमाल बन) राजति दृदय बिसाल(री) । 
मानहेँ इंद्रधनुष नम मंडल) प्रगट भयो तिहिं काल (री)॥ 
भूगु पद चिह्न उरस्ल प्रगटे) कौस्तुम मनि ढिग दरसत (री)। 
बैठे मानौ पट विधु इक सँग) अर्ड निसा मिलि हरघत (री) ॥ 
भुजाबिसाल स्थामसुंदर की; चंदन -खौरि चढ़ाएं, (री) 
सूर सुमग अँग अँगकी सोमा$ ब्रजलछना ललचाए (री)॥ 


निरखि सखि सुंदरता की सींवा । 
अघर अनूप मुरलिका राजति, छटठकि रहति अध ओबा | 
मंद मंद सुर पूरत मोहन राग मलार बजावत। 
कब्हुँक रीक्षि मुरलि पर गिरिधर आपुर्हि रत भरि गावत॥ 
. हँसत छसति दसनावलि पंगति; अजबनिता मन मोहत । 
मरकतमनि पुट बिच मुकुताहछ, बैंदन भरे मनु सोहत॥ 
मुख बिकसत सोभा इक आवति,; मनु राजीब प्रकास। 
सूर अरुन आगमन देखि के; प्रफुलित भण छुलास ॥ 


मनोहर है नेननि की भाँति । 
मानहुँ दूरि करत बल अपनें, सरद कमल की कॉति॥ 
इंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति | 
अति आनंद सुप्रौढ़ा तातें, बिकतत दिन अरु राति॥ 
खंजरीट मृग मीन बिचारति, उपमा को. अकुलाति | 
चेंचल चारु चपल अवलोकनि) चितहिं न एक समाति॥ 
जब कहूँ परत निमेषहु अंतर/ जुग समान पल जाति | 
सूरदांस वह रसिक राधिका; निमि पर अति अनखाति॥ 


देखि री हरि के चंचल नेन । 
खंजन मीन मृगज चपलाई, नहिं पटवर इक सेंन॥। 
रयांजव दल इंदीवर संतदल, कमल कुसेसय जाति | 
निसि मुद्रित प्रातहिं वे विकसित, ये बिकसित दिनराति || 
अरुन स्वेत) सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाइ | 
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आखम कौन्ही आइ ॥ 
अवलोर्कान जलूघार तेज अति; तहाँ न मन उहराइ। 
सर स्थाम लोचन अपार छबि; उपमा सुनि सरमाइ ॥ 


देखि सखी ! मोहन मन चोरत | 
मैन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी; सुभग मकुटि विधि मोरत )) 


सं> बा० अं० ६९--- 


चंदन खौरि, छलाठ स्थाम कें। निरखत अति सुखदाई | 
मनौ एक संग गंग जमुन नभः तिरछी धार बहाई॥ 
मलयज भा भ्रक्रुटि रेखा की; कवि उपमा इक पाई। 
मानहुँ अर्द्धचंद्र तत अहिनी; सुधा चुराबन आइं॥ 
शअ्रकुटी चारु निरखि बअजपुंदरि। यह मन करति विचार । 
सूरदास प्रभु सोभा सागछ कोड न पावत पार॥ 


हरि सुख मिरखति नागरि नारि। 
कमल नेन के कमछ बदन पर बारिज बारिज वारि॥ 
सुमति सुंदरी सरस पिया रस छंपट मॉड़ी आरि।- 
हरिहि जुह्यरि जु करत बसीठी प्रथमहिं प्रथम चिन्दारि॥ 
राखति ओट कोटि जतननि करि, झापति अंचछ झारि। 
खंजन मनहुँ उड़न कों आतुर; सकत न पंख पसारि |] 
देखि सरूप स्थामसुंदर को) रही न पलक सम्हारि। 
देखहु सूरज अधिक सर तन) अजहुँ न मानी हारि॥ 


हरि धुख किधीं मोहिनी माई । 
ब्रोलत बचन मंत्र सो लागत) गति मति जाति भुलाई || 
कुटिल अलक राजति श्रुव ऊपर, जहाँ. तहाँ.. बगराई | 
स्थाम फॉसि मन करध्यों हमरो, अब समुझी चतुराई | 
कुडल लंलित कपोलनि झलकत; इन की गति में पाई । 
सूर स्थाम जुबती मन मोहन ये सँग है 


देखि री देखि सोभा रासि | 
काम पदतर कहा दीजै) समा जिन की दासि|| 
मुकुट सीस सिखंड सोहै; निरणस्ति रहें ब्रजनारि | 
कोटि. सुरकोदंड आभा) क्षिरकि डारें बारि॥ 
केस कुंचित बिधुरि श्रुव पर; बीच. सोभा भाह | 
मनौ चंदहिं अबल जान्यो, राहु पेंयी जाल ॥ 
चारु कुंडल छुमग खबनने; को सके उपमाइ | 
कोटि कोटि कछा तरनि छवि; देखि तनु भरमाई |. 
सुभग मुख पर चार छोचन) नासिका इहि भाँति। 
मनौ खंजन बीच सुक मिलि। बेठे हैं इक पति ॥ 
सुभग नासा तर अधर छबि, रस घर. अरुनाइ | 
मनौ विंव निहारि सुख) श्रुव धनुष देखि डराइ ॥ 
हँसत दसननि चमकताई) बज्र कन रचि पाँति। 
दामिनी दाडिस नहीं सरि; कियो मन अति आँति ॥ 
चिबुक बर चित बित चुरावत, नवल नंदकिसोर | 
सूर प्रभु की निरखि सोमा भई तसनी भोर॥ 


करत सहाई || 


मम मम (हे 
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बंटी बद्धा मंदनमोदन को) सुंदर बदन विल्येकि । 
जा कारन पषट पद अब लो; अँजियोँ राजी रोकि ॥ 
फरवि रदि मोर चेंद्िका माथे, छवि की उठति तरंग। 
मगहुं शर्त धनुष विराजत नंबर जरूधर के संग ॥| 
इसिर चाय कमनीय भाछ पर) कुंकुम तिलक दिएँ | 
पानदू अखिल मुबन क्री सोभा राजति उदय किएँ ॥ 
उर्तिमय जरटित छल कुंडल की, जामा झलकति गंड। 
कई कमल ऊपर दिनकर की। पसरी किरन प्रचंड ॥ 
हुटी कुटिल निकट नेननि के। अपर होति इहि भाँति । 
महू तामरत के सैंग खेलत बाल #ँग की पॉँसि ॥ 
उमल स्थाम कुटिल अछकायलि) ललित कपोलनि तीर । 
नं सुमग इंदीवर ऊपर मधुपनिकी अति भीर ॥ 
सन अधर नासिका निकाई) वदत परस्पर होड़ । 
९ सुमनसा मई पॉयुरी) निरणि डगमगे भोड़ ॥ 


तैननि ध्यान नंदकुमार । 
सी सुकुद सिखेंड भ्राजतः नहीं उपसा पार | 
कुटिल केस सुदेस राज) मनहूँ मधुकर जाल | 
इचिर कैंसर तिलक दौन्हे? परम सोमा माल ॥ 
भूकुटि बंकट चार लोन) रहीं जुबती देखि | 
मनी संजन चाप डरडरि) उड़तनद़िं तिहिंपेलि ॥ 
मकर कुंडछ गंड झलमछ) निर्रल लज्जित काम । 
तासिका छवि कौर छण्जित) कंदरिति बरतत नाम ॥ 
अधर बिद्रुम दसन दाड़िस) चिघुक है चित चोर । 
पूर प्रभु मुख र्चंद पूरनः नारि मैन चकोर ॥ 


नंदरनेंदन सुख देखी नीके ) 
. अंग प्रति कोटि माधुरी) निर्गल दोत सुख जी के ॥| 
परवन कुंडल की आम; झलक कपीछमि पी के। 
इह अमृत मकर ऋीड़त मनु) यह उपमा कई ही के ॥ 
अंग की सुधि नहिं जानें करे कदति हूँ छीके। 
पक्ष प्रभु सब्र काछे रहत हैं रति पति वीके ॥ 


देखि सखी अधरनि की छाली | 

मस्कत ते छुमंग कलेब७ ऐसे हैं. बनमाली ॥ 
प्रात की घंटा सबरी) तापर अत प्रकास । 
दाशिति बिच चमकि रहते है, फहरत पीत सुबात ॥ 
| बरुन तमाछ बैंकि चढ़िं? जग फूल बिंव खुपाके। 
: क्र. आई मत बैल्ी। ठेत बनत नहिं ताके ॥ 








हँसत दसन इक सोभा उपजति; : 
मनी नीलमनि पुट मुकुता गन; 
कित्ों वत्ञ कन। छाल नगति खँखि 
क्रिधों छुमग बंधूक कुसुम तर; झर 
किधों अबन अंबुज बिच वेट 
सूर अरुस अबरनिे की सोभा) व 


ऐसे सुमे मंदकुमार । 

नख निर्खत्र ससि कोटि बारतः 

जानु अंतर निद्ारि: करमा। के 
काहनी पर प्राव वारत, देखि 
कटि निरखि तनु तिंदद बारता 
नामिपर हद आपु बार) रोम 
हृदय मुक्ता मार निरखतः वारि 

करज कर पर कमल वारतः चंल| 
भुजनि पर बर भागे बर्ति) गए 
औब की उपमा नहीं कहें) छसते 
चितुक पर चित वारि ढारतः अधः 
बंधुक बिलुम विंब वारत) ते 

वचन सुनि कोकिश चारति। देसेन 
नासिका पर कीर वारत, चार 

कंज खंजन मीन मूंग सावकहु 
प्रकुटि पर सुर चाप वार्त) तर्रनि 
अलछक पर वारते अँचध्यारी। तिलक 
सूर प्रयु॒ सिर मुकुद घोरे धरे 


मुख पर चंद डारों वारि | 
कुटिछ कच पर भौंर बा भोंद 
भाऊ कैंसर विलक छत्रि पर। भेदन 
मनु खली बहि सुधा भार) निर्यल 
उन सरसुति जमुन गंगा। उपम 
मीन खंजन प्रेंगज वारों। कमछ के 
निरखि छुंडल तरतनि बारें) कूत 
क्षद्षकक ललित कंपोल छवि पर गकरट ॥ 
नासिका पर. की चारों) अधर हि 
दम पर कने बह बार्यी। बीज द 
खिबुक पर चित वित बारी; प्रान 
सूर इरि की अंग सोमा) को ही 
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गोपी-ग्रेम 


अब दी प्रगट भई जय जानी । 
॥ भोहन सो प्रीति निरंतर क्यों निबहैगी छानी ॥ 
फ्वा करों सुंदर मूरति इन नेननिं माँझ तमानी। 
निकसत नाहिं बहुत पचि हारी रोम रोम अखर्झानी ॥ 
अब झैहैं मिरवारि जाति है? मिल्यों दूंध ज्यों पानी । 
सूरदास प्रश्चु॒ अंतरजामी ग्वाल्नि मन की जानी।। 

मन में रहो नाहिन ठौर । 
नंदनंदन अछत कैंतैं। आनिये. उर और ॥ 
चलत चितवत दिवस जागत; स्वप्न सोवत राति। 
हृदय ते बह मदन मूरति। छित न इत उत जाति ॥ 
कहत कथा अनेक ऊधों लोकछाज. दिखाई | 
कहा करों मन प्रेम पूरन) घट ने सिंधु समाई | 
स्वाम गात सरोज आननः ललित गति मृढु हास। 
सूर ऐसे रूप कारन) मरत छोचन प्यास ॥ 


इृहिं उधर मांखन चोर गड़े। 
अब कैसें निकसत सुनि ऊधो तिरछे है. जु भड़े ॥ 


आँसू सलिछ बढ़े पं थाके। भए. जात सित तारे 

सूरदात अब ढूबत है बज) काहे न लेत उबारें॥ 
हस न मई बूंदाबन रेल | 

जहँ चरननि डोलत नेंदनंदन तित ग्रति चारत पघेनु ॥ 

हम ते धन्य परम ये द्वुम बन बाल वच्छ अर थेनु । 

सूर सकल खेलत हँसि बोलत संग मंधि पीवत घेनु॥ 


मधुकर स्थाम हमारे चोर | 
मन हर छियों माधुरी मूरति निर नयन की कोर ॥ 
पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर । 
गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दे गए हँसनि अँकोर ॥ 
चौंक परी जागत निसि बीती तरे मिनत भइई भोर । 
सूरदास प्रश्भु सरबस छाट्बो; नागर नव किसोर ॥| 


ऊधो -मन न भणए दस बीस । 
एक हुतो सो गयी स्थाम सैंग। को अवराबै ईस ॥ 
इंद्री सिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस। 
आसा लागि रहिति तन स्वासा, जीवहिं कोटि बरीस ॥| 
तुम तो सखा स्थामसुंदर के; सकछ जोंग के ईंस। 
सूर हमार नंदनेंदन बिलु। और नहीं जगदीस | 


दोहा 
सदा सँघाती आपनो जिय को जीवन प्रान | 
सो तू बिसरयों सहज ही हरि इंस्वर भगवान || 
बेद पुरान सुझृति सबे सुर नर सेबत जाहि | 
महामूढ़ूअज्ञानमति क्‍यों न सैंभारत ताहि | 
प्रभु पूरन पावन सखा। ग्राननहू कौ नाथ। 
परम दयाड़ कुपाल अप जीवन जाके हाथ || 
गर्मबास अति च्ास में। जहाँ न एक्ौ अंग | 
सुनि सठ तेरौ प्रानपति तहाँ न छाड़यो संग ॥ 
दिवस राति पोषत रहो ज्यों तंब्ोंडी पान। 
वा दुख तें तोहि काढ़ि के है दौनो पय पान || 
जिन जड़ ते चेत्तन कियो, रच गुन वत्त निधान | 
चरन चिकुर करनख दिए; नेन नासिका कान | 
जो पै जिय छज्ा नहीं) कहा कहीं 


जय ला सी बार। 
एकहु अंक न हरि भजे)रे सठ ५सूरः गैंबार | 


जद॒पि अहोर जतोदा नंदनः कैसे जात. छेड़े। 
हाँ जादौपति प्रयु कहियत हैं; हमें न लछगत बढ़े ॥ 
को बसुदेव देवकीनंदन; को जाने को चूझे। 
पूर नंदनंदन के देखत; और न कोऊ सूझे॥ 


सखी; इन नेंननि तें घन हरे । 
बिनहीं रितु बरघत निसि बासर। सदा मलिन दोउ तारे ॥| 
ऊरध स्वास समीर तेज अति; सुख अनेक द्वुम डारे। 
बदन सदन करि बसे बचत खग) दुख पावस के मारे ॥ 
घुमरि घुसरि गरजत जल छॉड़त) आँसु सलिल के घोरे | 
बूड़त अजददि 'सरः को राखें। वितु मिरिबरघर प्यूरे ॥ 
निसदिन बरसत नयन हमारे । 
सदा रहूति बरपा रितु हम पर जब तें स्याम सिधारे ॥ 
अंजन यिर न रत अँखियन में कर कंपोल मए कोारे। 
कंचुकि पट सूखत नहिं कबहूँ) उर बिच बहत पनारे ॥ 


मा ३८2 >>, 


कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस 

कहाँ वह घटपद् जंूजातन को ॥| 
कहाँ वह सेज पौढ़िबो बन को 

फूल विछौना मदु पावन कौ । 
कहाँ वह दरस परस परमारनेंद 

कौसलछ तन कोमल गातन को ॥ 

मेसे माई माधौ सो मन मास्यो । 

अपनौ तन और वा दोटा को एकमेक करि सान्‍्यो ॥ 
लोक बेद की कानि तजी मैं न्योति आपने आत्यों | 
एक मंदनंदन के कारन बैर संबन सो ठान्यो ॥ 
अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी ! मिल्‍्यो दूध अरु पायी । 
पर्मानंद दास कौ ठाकुर पहली ही पहचान्यी )) 


मंदलाल सौं मेरों मन मात्यों कहा करैगो कोय री । 
हों। ता चएन कमल छपटानी जो भावे खो होग सी || 
गृह पति मात पिता मोदि त्रासत इँसत बठाऊ छोग री | 
अब वौ जिय ऐसी बनि आई बिधना शवयौ है तंजोग री ॥ 
जो मेरी यह छोक जायगौ और परकोक नत्ताय सी 
मंदनंदन को तौठ न छोड़ मिर्देगी निसान बजाय री॥ 
पर तन धर बहुछली नहि पहये बल्‍लभ बेस झुरार री । 
समामंद ख्वामी के ऊपर सखत डारों बार सी॥ 
हैं नेंदलाल बिना न रहूँ 
(बसा बाचा और कर्मणा दित की तोसी कहूँ ॥ 


जो कछु कहौ सोई सिर ऊपर सो हों सै र 
सदा समीप रहेँ गिरिधर के सुंदर बदन थे 
वह तन अरपन हरि को कीनों वह छुख कहाँ छ 
परमानेंद मदनमोहन के चरन सरोज सहँ 


विरह 
जिय की साधन जिय़्िं रही री । 
बहुरि शुपाल देखि नहीं पाए; विल्पत कुंज अही सी, 
इक दिन सौंज समीप ये मारग) बेचन जात दही सी। 
प्रीति के लिए दान मिस मोहन मेरी बाह गही री ॥| 
बिन देखें घड़ी जात कछप सम; बिरहा अनछ दही री । 
पपरमारमदः खासी त्रिन दरसन। नेन न नींद बही री ॥ 


ब्रज के बिरही छोग बिचारे । 
बिन गोपाल ठगे से ठाढ़े। अति दुर्बछ तन हारे ॥ 
मात असोदा पंथ निहास्त+ निरखत सॉझ सकोरे। 
जो कौठ कानद कान्द कहि बोलत) अँखियन बहत पनारे ॥ 
थे मथुरा काजर की रेखा) जे निकसे ते कारे | 
८परमानंद” खामी बिन ऐसे; ज्यों चंदा विनु तारे ॥ 


वह बात कमछ दल सेन की | 
बार बार सुचि आवत रजनी) बहु दुरिदेनी सैंन की ॥ 
वह लीछा, वह रास सरद कौ; गोरण रजनी आवनि। 
अरु वह ऊँची टठेर मनोहर मिल कर मोर सुनावनिं ॥ 
शव कुंजनि में रास खिलायी) बिया गमाई सन क। 
धपरमार्नेदः प्रभु सो क्यों जीवे; जो पोषी झड़ ब्रेन की ॥| 


बौन बेर भइ्ट चढेँ री गुपाले | 
है| ननसार गई ही. न्योंते ५ 
बार बार बोलते ब्रजवा्े ॥ 
तेरे तम कौ रूप कहो गयी भामिनि | 
अरु सुख कमर सुस्ताव स््यँ। 
सब सौमाग्य गयी इंरि के संग) 
हृदय कमल सो विरद दहाँ ॥ 
को बोले। को नेने पारी 
को प्रतिउत्तर देहिं पिंक मने। 


कः 
2 
हा. 
2 
कट 








जो सरबस अक्रूर चुराबौ: 
“परमानेंदः स्वामी जीवन घन ॥॥ 


चलो सखि | देखों नंदकिसोर | 
राधा संग लिऐं. बिहरत हैं, सघन कुंज वन खोर॥ 
तेसिय घटा घुमड़ि चहूँ दिसि ते, गरजति हैं घनघोर। 
तेसिय छहलहात सौदामिनि। पवन चलत अति जोर ॥ 
पीत बसन बनमाल स्थाम के) सारी सुरंग तन गोर | 
सदा बिहार करों “परमानदः सदा बसो मन मोर॥ 


माई) हों आनंद गुन गाऊँ | 
गोकुल की चिंतामनि माधौ; जो माँगो सो पाऊँ॥ 
जब तें कमलनेन ब्रज आए, सकल संपदा बाढ़ी। 
नंदराय के द्वारें देखो, अष्ट महासिधि ठाढ़ी ॥ 
ल्यो 3 फस्यौ दर बन रा 
फूल्यों फल्वौ सकल बूंदावन) कामधेनु दुहि लीजे। 
मंगें मेह इंद्र बरसाबे, कृष्ण कृपा सुख जीजे॥ 


वा आय | 








श्रीकृष्णदासजी 


( श्रीवल्लभाचायजीके शिष्य और अष्टछपके महाकवि, जन्म-वि० सं० १५९०० | 

जाति---शद्र 

बाल दसा गोपाल की; सब काहू प्यारी | 

ले ले गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी ॥ 
पीत झगुल तन सोहहीं, सिर कुलह बिराजे। 
छुद्र घंटिका कटि बनी; पगः नूपुर बाज ॥ 
मुरि मुरि नाखे मोर ज्यों, सुर नर मुनि मोह । 
“कृष्णदास? प्रभु नंद के ऑगन अति सो ॥ 


भादों सुदि आएठें उजियारी; आनंद की निधि आई॥ 
रस की रासि; रूप की सीमा; अँग अंग सुंदरताई। 
कोटि बदन वारों मुसिकनि पर, मुख छबि बरनि न जाई ॥ 
पूरन सुख पायो ब्रजबासी, नेनन निरखि सिहाई | 
“कृष्णदास” स्वामिनि ब्रज प्रगटीं; श्री गिरिधर सुखदाई ॥ 


हिंडोरें माई झूलत लाल बिहारी । 
संग शुलूत्ति बृषभानु नंदिनी। प्रानन हूँ तें प्यारी॥ 
लीलांबर पीतांबर की छत; घन दामिनि अनुद्दारी । 
बलि बलि जाय जुगल चंदन पर “कृप्णदास? बलिहारी ॥ 
कमल मुख देखत कौन अधाय । 
सुनि री सख्ली लोचन अछि मेरे मुदित रहें अख्झाय ॥ 
मुक्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय | 
गोबर्घनघर अंग अंगपर  “कृप्णदास” बलि जाय ॥ 


तक--न्ब 


शव कक की 


£ £्‌ ॥/] ४. ये वचन 
# सत्त वचन सीतढ खुधा करत तापत्रय नास $ 











श्रीकृष्मनदासजी 


( महाप्रथु ध्रीवहभायायंजीके अख्यात शिव्य और अष्टछापके कवि निवासस्थान, जगुनावतीश्राम ( योवर्धन )) जाति-- 
हा मुमग तन सोभित छीटें) नीकी छागी चंदन की । जो में दोप मिलने को होगे 
गंड्ति सुरंग अबीर कुमकुमा और सुदेस रज बंदन की || तौ क्यों रहे ताहि बिन देखें छाल करो किन 
'कुमनदासा सदन तत सन अलिद्वार कियो नेँदनंदनकी | जो यह बिरद परसपर व्यापें जो कछु जीवन 
गिरयरलाल रची विधि मानों जुबती तन सन पंदन की॥ छोक छाज कुछ को मरजादा एकी चिंत' ने 


ँ 


मार्ट गिरधर के गुन गार्क | 
गये ही वबत ये दे निसि दिन और न रुचि उपजाऊँ ॥ 
बेलम आँगन आड लाड़िले | नैकहूँ दरसन पार्ज | 
ध्युँभनदास” इृह जग के कारत लाछच छागि रहाऊँ ॥ 
बिलगु जिन मानी री कोठ हरि को । 
भोरादिं आंबत नाच नचावत; खाद दही घर धर को ॥ 
प्यारो प्रान दीज जो पहये नागर नंद महर कौ । 
कुँगतदास? प्रभु गोबर्धनधर। रसिक राधिका बर को ॥ 
जैन भरि देख्यो नंदकुमार । 
ता दिन तैं सब भूछि गयो हों बिसेरथौ पन परिवार ॥ 
बिन देखें हों बिकल भयौ हों अंग अंग सब दारे। 
ताते सु्ि साँबारि मुरते की लोचन भरि भरि बारि ॥ 
रूप रास पैमित नहिं मानों केसे मिलें कन्हाई | 
ुँभनदास! प्रशु गोबरघनधर मिलिये बहुरि री माइ ॥ 


कुँभनदास? प्रभ्भ जा तव छागी और न कब एं 
पिरघरलाल तोहि वियु देखें छित छिन कल्प ्ि 
हिलयगन कठिन है या मन की । 
जाके हिये देखि मेरी सजनी। छोज ययी सब तन 
धर्म जाउ अरु छोग हँसी सब) अरु गाओ कुल गे 
सो क्‍यों रहै ताहि त्रिन देखें, जो जाकी दितका 
ज्यों रस छुब्ध निमषर नहिं छोड़त) है आधीत मृंग ग 
कुंभनदास! सनेह॑ मरम श्रीगोवरधनघर . ए 


कबहूँ देखिहों इन नैनलु । 
सुंदर स्थाम मनोहर मूरत भंग अंग छुख हद 
बुंदाबन बिहार दिन दिन प्रति गोपडूंद संग ले 
हूँसि दँसि हरषि पतौवन पावन बॉटि बाटि पय फः 
'कुंभनदास” किते दिन बीते। किएँ रैनु सुख मे 
अब गिरिधर बिन निस और बासर मन न रहत क्यों चेः 


श्रीनन्ददासजी 


( श्रीविद्वल्नाथजीके शिष्य और अष्छापके महाव्‌ भक्त-कवि । झ्ाम---रामेपुर ) 


चिरैया चुहखुद्दानीः सुनि चकई की बानी) 
कहति जसोदा रानी जागो मेरे झाठा। 
रबि की किरन जानी; कुमुदिनी सकुचानीः 
कुसल बिकसानीः देंधि मभें बाल ॥ 
सुबर् सुदामा तोक उज्ज्वल बन पहिरें; 
द्वरे ठाढ़े देख है. बाल गोपाल | 
'तंददास? बलिद्ारी उठि वैठौ गिरिधारी) 
सब को देख्यो चाहे लोचन बिसाछा॥ 


सुंदर स्थाम पालनें झले॥ है 
जसुमति भाव निकट अति बैठी) निररख निरखि मन फूल । 


हैकै बजावत रुचि सौं, छालहि के अनुकूल | 
देखि मिठत उर सल | 


बदन चाए पर छुटी अढक रहिं दे 


अंबुज पर मानहुँ अलि छोंना। घिरि आए बहु * 
दसन दोठ उधरत जब हरि के) केद्ी कट अमर 


धलंददास? धन मैं ज्यों दामिनि) खमकि डर्राते 


कछु 


माघों जू) तनिक सो बदन सदन सोथा की 


हर, 


तमनिक. मुकुटि में. प्रनिक दिंट! 
तनिक. लदरी. पुनि. मन भोद 
मर्नो. फेंमल बेटे. अछि आ 


तनिक सी स्ज लागी. निरखत बड़मागी 
कंठ कंदूल. गोद भी... बधनश 

जसुदा. आँगन म्प्टे 

ये गंगा 


ध्नंददासा! अमर 
जस गाए गाह्‌ मुनि भ 


जाकीा 





# श्रीननन्‍्ददासजी # 


'++>न-+> 





नंदभवन को भूषन माई | 
जसुदा को छाल बीर हलघर को; राधारसन परम सुखदाई || 
सिव को धन संतन कौ सरबस) महिमा बेद पुरानन गाई । 
“इंद्र की इंद्र देव देवन को ब्रह्म को त्रह्म अधिक अधिकाई || 
काल को काल ईस ईसन को) अतिहि अतुल तोल्यौ नहिं जाई । 
“नंददास? को जीवन गिरिधर; गोकुछ गाँव को कुँवर कन्हाई ॥ 
नंद गा नीको लागत री । 
प्रात समें दधि मथत ग्वालिनी; 
बिपुल मधुर घुनि गाजत री ॥ 
धन गोपी; धन सवाल संग के; 
जिन के मोहन उर छागत री | 
सखा सब राजतः 
गिरिधर ले दधि भागत री ॥ 
जहाँ बसत खुर। देव। महा मुनि; 
एकी पर नहिं त्यागत री । 
धनंददास? प्रभु कृपा को इदि फल; 
गिरिघर देखि मन जागत री ॥ 


हलधर संग 


कान्ह कुँवर के कर पह्लव पर) मनों गोवर्धन दृत्य करे । 
ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों छालन अधर घरे ॥ 
मेघ्र मृदंगी मूर्देंग बजावत) दामिनि दमक मानों दीप जरै। 
ग्वाल ताल दे नीकें गावत) गायन के संग सुर जु भरे ॥ 
देत असीस भकछ गोपीजनः बरपा को जल अमित झरे | 
अति अद्भुत अवसर गिरिधर को) “नंददास” के दुःख हरे ॥ 


कृष्ण नाम जब हैं श्रवन सुन्यो री आली $ 
भूछी री भवन हों तो बावरी भई री। 
भरि भरि आवें नेन चित हू न परे चेन 
मूख हू न आयें बैन तन की दसा कछु औरे भई री॥ 
जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत बिधि ; 
अंग अंग भई हों तो श्रवन मई री। 
धंददास! जाके अ्रवन सुने यह गति भई 
माधुरी मूरति केधों केसी दई री॥ 
टाठ़ो री खरी माई कौन को किसोर | 
सोवरोी बरन। मन दृस्न) बंसी घरन + 


काम करन कोसी गति जोर ॥ 
पोम परसि जाबव चर होते देग्वि) 
पियें. पठ को चटकीलो छोर । 


डक रक्क का थ बन 





्लिज्जिवक्िलड जि जज जी 


सुभग साँवरी छोटी घटा तें निकसि आये) 
छबीली छटा को जेसों छबीलों छोर ॥ 
पूछति पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली, 
कहा नाम को है; चितवन को चोर | 
“नंददास? जाहि चाहि चकचोंधी आई जाय, 
भूल्यो री भवन गमन मूल्यों रजनी भोर ॥ 
देखन देत न बैरन पलकें । 
निरखत बदन लाल गिरिधर को बीच परत मानी बज्र की सलकें || 
बन तें आबत बेनु बजावत गोरज मंडित राजत अल्के । 
माथे मुकुट श्रवन मनि कुंडल ललित कपोलन झाई झलकें ॥ 
ऐसे मुख देखन को सजनी | कहा कियो यह पूत कमल के | 
“नंददास? सब जड़न की इद्दि गति मीन मरत भायें नहिं जल के ॥ 
देखों री नागर नट निरतत कालिंदी तट) 
गोपिन के मध्य राजे मुक्कुट रूवक | 
काछनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक 
कुंडड किरन रबत्ि रथ की अब्क ॥ 


ततथेई ततथेई सबद सकल. घट 
उरप तिरप गति पद की पटक | 


रास मध्य राधे राधे मुरली में येई रट 
“नंददास! 'गावे तहाँ निपट निकट ॥ 


राम कृष्ण कहिए. उठि भोर । 
अवध ईस वे धनुष घरे हैं? 
यह ब्रज माखन चोर ॥ 


उन के छत्र चेंवर सिंहासन) 

भरत सत्रुहन लछमन जोर । 
इन के लकुट मुकुट पीतांबर) 

नित गायन संग नंद किसोर ॥ 
उन सागर में सिला तराई 

इन राख्यों गिरि नल की कोर । 


नंददास प्रभु सब॒ ताज भजिए॥ 


जेसे निर्मत चंद चकोर ॥ 
जो गिरि रचे तो बसों श्रीगोवर्धनः 

गाम झचे तो बसी नंदगाम | 

पके प २५ ०५ 6 

नगर रुूच तो बसों श्रीमघुपुरी 

सोभा सागर अति अभिराम ॥ 
सरिता रुचे तो बसी श्रीजमुना तट, 

सकल मनोग्य पूरन काम । 





नंददास काननिं रे तो; 
बसों भूसि बूंदानन घास ॥ 
कूलन को माला हाथ; फूली फिरे आली साथ; 


साकत झरो्े ठादी नंदिनी जनक की | 
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# संत बचन सीतल झुधा करत तापत्रय नाख # 





स््प्प्स्य्चच्व्ल्ज्जििििि--->> 
कुंवर कोमल गात; को कहे पिता सौं बात 
। छोड़ि दे यह पन तोरन धनुष 
“नंददास? प्रभु जानि तोन्‍्यों है परिनाक तानि 
बॉस की घनेया जेसेँ बालक तनक 





श्रीचतुभंजदासजी 


(श्रीविद्लनाथजीके शिष्य एवं पुष्टिमार्गके महान्‌ भगवदभक्ततथा अष्टछापके महाकवि, जन्म---वि० सं० १५७५ जमुनायते 
पिताका नाम---कुस्मनदासजी । देहावसान---वि० सं० १६४२ में रुद्रकुण्डपर । ) 


महा महोत्सव गोकुछ गाम । 


प्रेम मदित गोपी जस गावत्त, ले ले स्थाम सुँदर को नाम ॥ 


जहाँ तहाँ लीला अवगाहत, खरिक खोरि दधिमंथन धाम । 
परम कुतृहल निसि अरु बासर; आनंद ही बीतत सब जाम ॥ 
नंदगोप सुत सब सुखदायकः मोहन मूरति पूरन काम | 
“चम्र्ुजः प्रभु गिरिधर आनंद निधि; 
नख सिख रूप सुभय अमिरास ॥ 


भोर भयो नँद जखुदा बोलत; जागो मेरे गिरधर छाल । 
रतन जटित सिंहासन बेठों। देखन को आईं ब्रज बाल ॥ 
नियरें जाइ सुपेती खैंचतः अहुरौ ढॉपत बदन रसाल । 
दूध दही और माखन मेवा) भामिनि भरि लाई हैं थालू ॥ 
तब्र हरि हरषि गोद उठि बैठे) करत कलेउ तिलक दे भाल । 
दे बीरा आरति बारति हैं; “्वत्नसुज” गावत गीत रसाल ॥ 


मंगल आरती भोपाल कौ । 
नित उठि मंगल होत निरखि मुख) चिंतवन नेन बिंसाल की ॥ 
मंगल रूप स्थाम सुंदर को; मंगल भाकुणी भाल की। 
८चन्रभुजदास? सदा मंगल निधि) बानिक गिरिधर छाल की ॥ 


मोहन चलत बाजत पैंजनि पग। 
सब्द सुनत चक्रित हैं चितवत/ 
डुमकि ठुमकि त्यों घरत जु हैं डग ॥ 
मुदित जतोदा चितवति सिसु तन; 
हे उछंग छाबे कंठ सु लग।| 
८्वन्नभुज' प्रभु गिरिघरन छाल कौ; 
ब्रज जन निरखत ठाढ़ें ठग ठग ॥ 


करत हो सबें सयानी बात ।, 
जौ छौं देखे नाहिन सुंदर कमल नयन मुसिकात ॥ 


सब चतुराई बिसर जात है; खान पान की 
बिन देखें छिन कल न परत है, पल मारि कल्प बिह 
छने भामिनिके बचन मनोहर, मन सहँ अति सकुच 
“चत्रभुज? प्रभु गिरिधरन लाल सँग सदा बसों दिन रा 


नेनन ऐसी बान परी। 
बिन देखें गिरिधरन लाल मुख; जुग भर जात घ 
मारग जात उलट तन चितयो। मो तन दृष्टि प 
तबहि ते छागी चटपटि इकटक कुल मरजाद ह्‌ 
चत्रभुजदास छुड़ावन कों हठ मैं बहु भाँति क 
तब सरबस हर मन हर छीनो देह दसा बिस 


बात हिलग की कासों कहिये | 
सुन री सखी ब्यथा यातन की समझ समझ मन चुप कर 
मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग र 
“चन्रभुज? प्रभु गिरिघरन मिलें जब तबद्ीं सब सुख 


ब्रज पर उनई आज्ु घटा | 
नइ नई बूँद सुहावनि छागति, चमकति बिज्जु ; 
गरजत गगन मृदंग बजावत) नाचत भोर 
गावत हैं सुर दे चातक पिक; प्रगय्यी मदन ' 
सब मिलि मेंद देत नंदलालें, बेठे. ऊँचे 
“चत्रभुज” प्रभु गिरघरन छाछ सिर; कर्समी पीत ' 


हिंडोरँ माई झलत गिरिवरधारी | 
बास भाग वृषमानुनंदिनी; पहरे कंसुँभी सा 
ब्रज जुबती चहुँ दिसि तें ठाढ़ी, निएखत तन मन वा 
“चत्रभुजः प्रभु॒ गिरिधरन छाल रॉग। 
बाढदवी रंग. अति भाः 


# श्रीछीतखामीजी * 


११३ 


स््ल्स्््स्स्ल्च््स्ल््स््य्ल्य्य््य्््स्ल्य््य््य््य््य््य्य्यय्य्य्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल 


वैंद्छाल बजाई बॉसुरी श्री जमुनाजी के तीर री । 
अधर कर मिल सप्त खर सौँ उपजत राग रसाल री || 
ब्रज जुबती धुनि सुनि उठ धाई) रही न अंग समाल री । 
छूटी लट लप्टात बदन पर टूटी मुक्ता माझरी | 
बहत न नीर; समीर न डोछुत) बंंदा विपिन संकेत री । 
सुन थाबरहु अचेत चेत भये; जंगम भये जचेत री ॥ 
अफर फरे फल फूल भये री; जरें हरे भये पातरी । 
उमग प्रेम जल चब्यों सिखर ते) गरे गिरिन के गात री ॥॥ 





तन नहिं चरत मृगा म्रगि दोऊ$ तान परी जब कान री | 
सुनत गान गिर परे धरनि पर; मार्गों छागे बानरी ॥ 
सुरभी लाग दियो केहरि कों। रहत अवन हीं डार री । 
भेक भुजंग फनहिं चढ़ बेठे, निरखत श्रीमुख चारु री ॥ 
खग रसना रस चाख बदन अरु नयन मूँद) मौन धार री । 
चाखत फलहि न परे चौंच तें। बेठे पाँख पसार री ॥ 
सुर नर असुर देव सब मोहे, छाये व्योम बिमान री | 
चत्रभुजदास कहौ को न बस भये, या मुरछी की तानरी || 


---+अछ24--: 


श्रीछीतर्वामीजी 


( श्रीविट्ठ लनाथजीके प्रमुख शिष्य और अध्छापके महाकवि । आविर्माव--विं० सं० १५७२ के छगंभग, जाति-मथुराके नौबे, 


अन्तर्धोान---वि० सं० १६४९२ में पूँछरी स्थानपर । ) 


मेरी अँंखियन के भूषन गिरिधारी | 
बलि बलि जाएँ छबीली छत्रि पर अति आनंद सुखकारी ॥ 
परम उदार चतुर चिंतामनि दरत परस दुखहारी | 
अतुल प्रताप तनिक तुछ्सीदक मानत सेवा भारी,॥ 
'छीतस्वामि! गिरिधरन त्रिसद जस गावत गोकुल नारी । 
कहा बरनों गुनगाथ नाथ के श्रीबिद्ल छृदय बिहारी ॥ 


मेरी अंखियन देखो गिरिधर भावे । 
कहा कहौं तो सौं सुन सजनी; उतही को उठि धाबे ॥ 
मोर मुकुट कानन कुंडल रूखि। तन गति सत्र ब्रिसराबे । 
बाजू बंद कंठ मनि भूषन; निरखि निरखि सचु पावे ॥ 
पछीतस्वामि) कटि छुद्र घंटिका) नूपुर पद॒हि सुनावे । 
इहि छवि सदा श्रीबिद्चल के उर; मो मन मोद बढ़ावे ॥ 


सुमरी गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल) 
मिटिह जंजाल सकल, निरखत संग गोप बाल ) 
मोर मुकुट सीस घरें। ब्रनमाला सुमग गरें; 
सब को मन हर देखि। कुंडल की झलक गाल ॥| 
आभूपन संग सोहैं, मोतिन के हार पोरहैं, 
कंठश्ी सोहै। दहृग गोपी निरखत निहाल। 
'छीतस्वामी? गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुबनः 
गायन के पाछे पाछे, घरत है लग्कीली चाल ॥ 


४५-७७ न्‍्शिक्राशामाा०त----7+<८ 


सब बा० अ० ४०-..- 


राधिका स्थाम सुँदर कों प्यारी । 
नख सिख अंग अनूप ब्रिराजत, कोटि चंद दुति बारी ॥ 
एक छिन संग न छाँड़त मोहन) निराखि निरण्ति बलिहारी। 
“छीतखामि? गिरधर बस जाके; सो नृषमानुहुछारी ॥ 


गुन अपार एक मुख कहाँ लो कहिये | 
तजौ साधन भजो नाम श्रीजमुनाजी को 
: छाल गिरिंघरन बर तबहिं पैये ॥ 
परम पुनीत प्रीति रीति सत्र जानि के 
दृढ़ करि चरन पर चित्त लेये। 
छीतसख्वामी? गिरिधरन श्रीबिदल 
ऐसी निधि छाँड़ि अब कहें जु जैये || 


जा मुख तें श्रीजममुना नाम आवे। 

जाके ऊपर कृपा करत श्रीबल्म प्रभु 

सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै ॥ 
तन मन घन संब लाल गिरिधरन को 
हक पु 
दूं के चरन पर चित्त छाबे। 
गिरिघरन श्रीविद्चल 
च् 
ननन प्रगंट छीछा 


'छीतस्वामी? 
दिखावे || । 


कि आम 


६] 
न्पि 
तट 


. # संत बच्चन सीतल खुधा करत तापब्रय नांस # 


जल डील जॉली जी ड। लंड 


श्रीगोविन्दखामी वि ( 
न श्रीगोविन्दखामीजी 

हर ( ४ 4 कक ली प्रतुल शिष्य ओर अध्छापके महान्‌ मक्त-गयिक ऋषि, कम्म-विं० म॑ं७ 2५६२ अंजके विक्ट 
जा, शाझाजे। ॥ायेताने-+त २० 2४१ गोवर्धनके समीष । ) न एप ट्स 

वाल-लीला कदर किंकिनी घोर ब्रिस्तित सख्ति, बाय चेहत वर 
और जाओ * पे ट् हम के न 22५0“ गाहु पे कल क्र हि 2 सह 
गोगी ४४४ + गमाई बोल; दि अवसर कीउ सोवे हों ।. तजगोतिन 2 रे कक तह 
गाव सुन गाया ग्यालिनी। शेशपित दही बिलोगे होे॥ ४: तोधिंद! लर लटकन सी) घेदूर हर 
मिस मम 32 गोविंद! प्रमु के अंग अंग पर कि 
मी दोदन धुन पूरि रद अछ गोधी दीन वैंजोब हो। तक ३ ता अर हा हक 
पुरी का अछग्आ जाग अनमिय भारण जोबे हो ॥ थे हित गोकुछ क | पु 
यम मधुर पुनि सहुबर बाजत) बेत गंह कर सेली हो। इ बढ़ी बार खेलत जमुनातद) बदन दिलाब देंहु मे 
की गाय सये खाल दाल हँ अकेली है गायन की आवनि की विरियोँ) दिनेमनि 
जागे कृष्ण जगत के जीवन) अरुन मैंने सुख सोहे हो। रा हे रा 000०0 
गजिदः प्रथ जो दहत हैं वधू बैठे गोवर्धन गिरि गाल 
गोविंद! प्रभु जो हुदत हैं बौरी, गोववधू. मन मेहें हो ॥ है .अह 8 ह हे र ि 

अही दि मथति शो! य कि इल बा ए हंते) रे 

का है दृधि मथति प्रो0 की यानी ) ५हई अबरेर मूंस जब लागी। चिहये पर दी कोद 
कक कक कौ, क्रिंकिनि रमछत वानी ॥ | विद! तहाँ छाक ले आयी) पढई मात ज़सोद 
स्म-जर सने बदन कमछ पर) मनहेँ - तर-द बरपानी ॥ कदम चढ़ि कान बुलावत गेंया । 
पुत् मनेह छुजात पयोबरः, प्रमुद्धित अति दरपानी | मोहन छुस्ठी संवद सुनते ही) जहाँ वहाँ ते उठि 
5 हक 4 5 
धोविंद! प्रमु मुदुरनि चछिजाए। पकरी रई मथानी॥ . आबहु आप मसला सिर्मिटि सब) पाई है इके 
प्रात समय उठि जत्तोमतिः दि मंथन ऋन्‍ही । “गोबिंद! प्रभु दाऊ सो. कहने छोगे अब पर की बगद 
प्रेम सहित मवनीत के सुत के मुख दीन्‍्ही ॥ विमल कंदूँव मूल अवर्ृवितः ठोड़े हैं हम भानुछुता र 
और दूध वैगा कियों। हरि रुचि सी लीख्हों । पौस टिपारो) छाछ काहिती। उपरैंना फ्हरत पी ' 
मधु मेदा पकवान ले। दर आगे कीन्‍्हों ॥ पारिजात अवरत सरित सखि) सी सेहरी, बनी शक ९ 





€ एक अर 


इृहि विधि मित कीड़ा करें) जननी छुल पावे । विमरकपोल छुँडछ की वोमा। मंद हसे जितकोटि मदन + 
पोगिंद! प्रभु आनंद मे। ऑगन में घावे ॥ बाम करोछ बार भुजपर घरि। मुर्गल बजावत तान विद ५ 
सोिंद! तिसल३ करत प्रसंसा/ज नागर न 
प्रात समय उठि. जसुमति जननी #ओोर्षिंद प्रमु भीदाम प्रति सल) करत असगा। 
बेनु बजाबत री मोहन कह | 


गिरिधर सुत की उर्बदि रवार्बति । 


कारि सिंगार। बसन भजन सजि; बाम कोल बात भुजही पर) बलगित भुव रस बात दंग 


पूरित रे मेंदुल अँगुली दे 


फूछन रचि रच पांग बनावति ॥| सिंदूरादन अधर खुवारत) ः 

छूटे अंक बागे अति सोमिंत) और व्रिकट तान उपजत रस) पोविंदप्रमूवि उड़ त् 
बिच ब्रिच चोब अखाजा छावति । बगजन छोचन ही को तारे ! | 

सुथन लाल... ऊुँदना सोमित हुनि जतुमति केरी पूत सपूत अति) बुछ दीखक उग्षार 
आज की छवि वछु कहते ने आबति |. ैँदु चावन गा दूरि जब) होते भव अति मा 

बिविध कुछुर्म की मल डरे घर प्रोष संजीव मूरि हमारा छिन इत उत्त बिग कं 
श्रीकर मुख्ली वेद गहावति | हाव गौ मिर्शिज धरवी कर संत बेर की हे 

ले, दर्पन देखे मुख क्रो; गोविंद! प्र चिरजीबी शनी | हैरो मुत गोपवस र्बमारो 
ध्योविंद! प्रदु सन सिर नावति ॥| ... विंधाता भिविहठु न जानी | ४ 

रोम रोम प्रति गयेन मे रा 


बढ़त मर्निभय आँगन रस्म) | कुंदर बदन वन करत के रो 8 
पीत ताफता की शगुल बल्दीं। कुलदी छाऊ सुरंग ॥ 


# चन्नों भक्त के. . आम 
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पर्याय 


व री जे जनप 

त्ववन सकल बु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी |. कंधों काहू कृपा करी धों न करी जो सनसुखत ब्रजदप जुबराज | 
ड च् पु गो यु बिक सकल घोष | कप ज्ञ 

एरी मेरँ भुजा होति कोटिक तौं हीं मेंटति गोविंद प्र सौ." विंद ग्रस की कृपा चाहिये जो हैं सकछ वोप सिरताज ।! 
५ - श्र फ 


तौंउ न तपत बुझानी ॥ प्रीतम प्रीति ही तैं पेंये। 


हमें ब्रजराज लाड़िके सों काज । 


[कप 


न कप 
जदपि रूप) शुन) सील) सुधरता। इन बातन न रिश्ेये ॥ 
सत कुछ जनम करम सुम छच्छन; बेद पुरान पढ़ैये | 


जस अपजम कौ हमें कहा डर कहनों होय सों कहि लेड आज || ध्गोब्रिंद! प्रण्म॒ बिन स्नेह सुवा छो। रसना कहा नचेये ॥ 


७७७ ८ छएएएा 


खामभी श्रीयोगानन्दाचार्य 


* ( अस्तित्व-काछ---आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व)... 
( प्रेषक--श्रीहनुमानशरण सिंहानिया ) 


प्रात भणए आयत दिवस ऐसेइ जीवन जात ॥ 
ऐसेइ. जीवम जात कमाई करत पाप की | 
पुनि पुनि भोगत नरक बिपति सहि त्रिबिध ताप की ) 
जुवा भयो मदमत्त फिरे; हरि नाम न भावे। 
ध्जोगानंद”ः गवाँय जन्म पाछे पछतावे | 
सॉझ भई पुनि शत पुनिः रात भएँ पुनि प्रात | 
प्रात भएँ आवत दिवस) ऐसेइ जीवन जात ॥ 
सर्प डसे केहरि ग्रसे, ताहि भछो करि मानि ॥ 
ताहि मलौ करि मानि दुष्ट को संग न कीजे। 
खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजे ॥ 
प्रात करे मन लिये; ग्यान अरु ध्यान न भावे | 
प्जोगानंदः कुसंग साधु कौ व्याध बनावे | 
दुर्जनन की संगति तजो, दुश संग अति हानि। 
सर्प डसे केहरि ग्रते ताहि भलो करि सानि॥ 


मंथ्रन करि पथ तक्र तजि। लह नवनीत अहीर ॥ 
लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी | 
तेसेह गहिये सार सकल ग्रंथन रस चाखी ॥ 
साधन सो घन मिले छगै जब राम नाम सन | 
“जोगानंद! निह्वारि नयन सत चित आनँद घन ॥ 
हंस सार ग्राही गहत) छीर तजत सब नीर | 
मंथन करि पय तक तजि; लद् नवनीत अहीर ॥ 


>ज+ा4०-०७छ&७ऋ७०$२०-२-- 


पन्ना भक्त 


जन्मस्थान--अंक इलाकेके धुअन गाँव ( राजस्थान ), जाति-क्ृपक जाट ) 
|! 


( जन्म-संवत्‌-अनुमानतः वि० सं० १४७२; 
रे लित नेतमि की न दयाल । 
दमोदर विवहित जानसि कोई । 






जे धावहि पंड ब्ररिमंड कउ) 
करता करे सु दोई॥ 


भक्त 


प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिबरता नारि॥ 
जिमि पतिबरता नारि; न कछु मन में अमित्यप | 
तैसेद भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखै ॥ 
राम रूप रस त्यागि विषय रस खाद न चांखे | 
“जोगानंद” सुजान आन को 'नाम न भाखै ॥| 
नेकहि में त्रत नासई। आन की ओर निहारि | 
प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिबरता नारि || 
चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत || 
दिव्यधाम साकेत “जहाँ सियरमन ब्रिराजत | 
जह मारुतसुत आदि पारबद सेवक भ्राजत || 
प्रढय काछ नहिं नास सदा आनंद अखंडित । 
“जोगानंदः बिचारि चलो ऊरध पथ पंडित ॥ 
. मूढ़ ! न भटके नरक मैं, कर अपने चित चेत | 
चल चल ऊरध पंथ लखि, दिव्यधाम साकेत | 


रघुनंदन की झलक लखि; भूलि जात सब जोग ॥ 
भूलि जात सब्र जोग छगें जब राम-नयन-सर । 
पुन्य-पाप सब जरैं बढ़े उर बिरह निरंतर | 
कोटि बरस तप करे बिरह छिन की बढ़ि तासों | 
“जोगानदः बिन मीत हृदय की कहिये कार्सों. ॥| 
प्रेम-रंग जेहि अँग लगे) ताहि सुहात न भोग | 
रघुनंदन की झलक लखि); भूछि जात सब जोग ॥ 


जननी केरे उदर उदक महि, पिंड किआ दस द्वारा 
देश अहार अगनि महिं राषे, औसा पसमु ' 
कुंमी ज माहि तन तिसु वाहरिः पंष्र घीरु तिन्ह नाही 
पूरन रमानंद मनोहर) समझ्ि देखु सन माही ह 
पापणि कीढ़ शुपत्‌ होइ रहता; ताचो मारशा पर 


हमारा || 


# संत बचत सीतल खुधा करत तापत्रय आल 8550पंआा अं 057 निकल, मा 






आर्त पक्षीकी प्रार्थना | 
है अब के राखि लेहु भगवान :। + उक 
९४ 8 या रे; 
ट। अनाथ बेठ्यों द्रुम डरिया, पारधि खाध्यो वान॥ ला 
९/ ताक डर में भाज्यों न्यो चाहत, ऊपर ढुक्यौं .सचान। ः १ 
९ दुई भाँतिं दुख भयों दयामय, कौन उदार प्रान ॥ ह १४ 
९५ खुमिरत हैं अहि डस्पौं पारधी, कर छूल्यौ संधान! हि 
है; सरदास' सर रूग्यों सचानंहि, जय जय कृपानिधान ॥ | 
हो ! 
| कक रकम ओ. 7.7 ता 
'घूल-पर-घूल 
( रका-बॉका ) 


भक्तश्रेप्ठ नामदेवजीने . एक . दिन श्रीविट्ठुलमगवान्‌- 
से प्राथना की--“आँप तो सत्संग हैं | रक्ष्मीनाथं हैं। 
आपका भक्त रॉँका कितना दु:ख पाता है; यह भाप 
क्यों नहीं देखते 7... 

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये---“नामदेवजी | मेरा, इसमें 
« क्या दोष हैं ? रॉकाको तो अपनी अकिश्चन स्थिति ही 
. प्रिय है | वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है | जो 
कुछ लना नःचाहे, उसे दिया-कैसे जाय ? 

नामदेच्रेजी. ठहरे प्रभुके.लाड़ले:भक्त | उन्होंने हठ 
किया--आप दें भी तो १ ' 

उस उदार दांताकों देनेमें आपत्ति -कहाँ है। 

।मदेवर्जीको. आदेश मिला---'कल वनमें छिपकर देखिये !? 


के 


दा 


पण्रपरकें परम धन तो पण्ठतीनायके भक्त ही हैं।.. 


अपढ राँका अत्यन्त रकझ्टू थे ।- उनका राँका नाम 
: ताथ | यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यां 


सार्थक था "| वें गृहस्थ थे और प्रमुकी कपांसे उन्हें 
जो पत्नी मिली थीं; वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर 


ही थीं। सके 
वेनसे सूखी छकड़ियाँ चुन छाना और उन्हें बाजार- 


न 


में बेच देना--यही इस दम्पतिके जीवन निर्वाहका 


साधनः था; अतः पन्नीके साथ प्रतिदिनकी भाँति रॉकाजी 
प्रात: पूंजनांदिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ 
एकत्र करने | लीछामयको छीछा. करते कितनी देर-- 
मार्गमें खर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने । 

पत्नी: कुछ 'पीछे रह गयी थी | रॉकाजीकी दृष्टि भैली 
पर पड़ी || वे रुक गये और उसंपर धूल डालने छगे। 
इतनेमें पत्नी पास आ गयी ।, उसने पूछा--“आप यह 
क्या कैर रहे हैं? . 

गैकाजीने पहले बांत' ठाले देनी चाही | लेकिन 
पक्नीके आग्रह करनेपर बोले---यहाँ सोनेकी मोहरोति 
भरी यैली पड़ी. है |-सोना . देखकर कहीं. तुम्हारे मनमें 
घनका लोभ - आया तो हमलोगोके भंजनमें बहुत बाधा 
पड़ेगी,| धन तो-..सब . अनर्थोकी ,जड़े है | इसीलिये 
मैं बैलीको धूल डालकर ढक रहा था |? 
रँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठीं | उस देवीने कहा-- 


कर रहे हैं ? सोने और मिट्ठीमें भछा अन्तर ही क्या हैं |! 
ऐँकाजी प्रसन्न हो गये | वे बोे--तुम्हारा वैगाव 
बाँका है )! उसी समयसे उस देवीका नाम ही बंका! 


पड गया। 
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मालिकका दान 


( ठेखक--कवीन्द श्रीरवीद्धनाथ झाकुर ) 


पीछ गयी यह ख्याति देश में; सिद्ध पुरुष हैं मक्त कबीर । 


नरनारी छाखों ने आकर बेरी उनकी वन्य कुंदीर ॥ ह 


कोई कहता, मन्त्र ऊूँककर मेरा रोग दूर कर दो? | 
बॉँझ पुत्र के लिये बिलखती, कहती “संत | गोंद भर दो? || 
कोई कहता “इन ऑज़ों से देव-शक्ति कुछ दिखलाओ? 

धजगर्में जगनिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ? | 
कातर हो कबीर कर जोड़े रोकर कहने छगे; ध्पभो! 
बड़ी दया की थी पेंदा कर नीच यवन घर मुझे विभो ॥ 
सोचा था तब अतुछ कृपासे पास न आवेगा कोई | 
सबकी आँख ओट बस); बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥ 
पर मायावी | माया र्वकर, समझा; सुझ्षकों ठगते हो। 
दुनिया के छोगोंकों यहाँ बुछाकर तुम क्‍या भगते हो! 

५८ > ८. 

कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के' ब्राह्मण सब | 
धपूरे चारों चरण हुए, कलियुग के, पाप छा गया अब ॥ 
चरण-धूलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती। 
अब प्रतिकार नहीं होगा तो ड्रब जायगी सब घरती ! 
कर सबने घड्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया। 
रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब सिखलाय दिया ॥ 
कपड़े बुन कबीर लाये हैं उन्हें ब्रेचने बीच बजार | 
पल्लछा पकड़ अचानक कुलटा रोने छंगी पुकार-पुकार ॥ 
बोली, धपाजी निठुर छली ! अबतक मैंने रक्खा गोपन। 
सरठा अबछा को छलना क्‍या यही तुम्हारा साधुपन १॥ 
साधू बन के बैठ गये बन बिना दोष तुम सुझको 28 
भूखी नंगी फ़िरी) बदन सब काझा पड़ा पेट की आग !? 
बोले कपट-कोप कर। ब्राह्मण. पास खड़े थे) “दुष्ट कबीर ! 
भण्ड तपस्वी | धर्म नाम से। धर्म डुबोया) बना फकीर | 
सुख से बैठ सरल छोगों की आँखों झोंक रहा तू धूल ! 
अबला दीना दार्नों खातिर दर-दर फिरती) उठती हूलछ |? 
कबीर बोले, प्दोपी हूँ में। मेरे साथ चलो घरपर | 
क्यों घर में अनाज रहते भूखों मस्ती) फिस्ती दर दर !? 


आज *४+““शदसरनअ2आआ+५>+-....-तततुु 


- कब्रिर कपटी' ढोंगी साधू।- फेली यह 


. दुश् को घर लाकर उसका बिनयपूर्ण सक्कार किया । 


बोले संत, दीन की कुटिया हरि ने तझको भेज दिया ॥! 
रेकर बोल उठी वह, मनमे उपजा भय छज्ञा परिताय ! 
मैने पाप. किया छालचवश) होगा मरण साधु के शाप | 
कहने लगे कबीर, जननि | मत डर, कुछ दोप नहीं तेरा | 
तू निन्‍्दा-अपमानरूप मस्तक-मूपण * छाई ग्रेर |? 
दूर किया मनका विकार -सब) देकर उसे ज्ञान का दान | 
मधुर कण्ठमें. भरा मनोहर . उसके राम-नोम गुण-गान ॥ 


च्चा  सबमे | 
हूं सचमुत्त  नौचा- सबमे || 
कुछ भी तरणी-गर्ब नहीं | 
मेरे ऊपर अगर रहो तुम्र, सबके नीचे रहूँ सही ॥! 
| ३4 या 5 
राजा ने मन-ही-मन संत-वचत सुनने. का जाव किया | 
दूत  बुछाने आया, पर कबीर ने अखीकार.: (कि 

बोले » “अपनी हीन दशा में 


सबसे, दूर पढ़ा-र 
राजसभा: शोमित - हो मुझ से; ऐसे भला कौन का 


मस्तक अवनत कर वे बोढे, 
पाऊं अगर किनारा; स्क्खू 


कहा दूतने, ध्नहीं चलेंगे तो राजा * होंगे 

दमपर, उनको इच्छा है दर्शन कौ; यश सुनकर एंव 
सभात्रीच राजा थे' बैठे, यंथायीरंय॑ सर्वे ५ बा 
पहुँचे साथ लिये स्मणी को भेक्त-सभा में उस ा 
कुछ हँसे) क्रिसोकी भौंह तेरी, कइयोंनें पा 
राजा ने सोचा, निलज है फिरता बे य 

नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी पे अगर, 
रसणी सांथ ढिंग्रे.विनभ्न 3 चेछे -कुओ कबीर अ 

ब्राह्मण खडे हुए: थे. पममें कौतु हरे हल 
तीखे ताने उता-सुनाकर , चिंदा रे: जे गा 
रमणी यह सत्र देख से पड़ी । चणोंप्न का रख ५ 
बोली, “पाप-पसे . शेर क्यों तुमने ०2 

क्यों इस अधमा की घर रखकर तुम सहते दा 
कबीर बोले, जनम! तू अल 8 


्प्म 
ना 
$ध 


४£ संत बच्चन सीतछ सुधा करत तापत्रय नास # 





गोखामी 


या उकमकाकाकस्त 
जशिज जज फल जता बल ी जी सजी जज जज रन्‍>न्‍स डबल धर जजज भी पटट 
पटल 


श्रीतुल्सीदासजी 


( भगगावके कहने भक और मुप्रसिद्ध ग्रर है 
पाद गोबर वसा 'काव, भा जीर सुप्रस्तिद क्रप औरामचरितमानस! के प्रगेता, जलझान--अयागके पास समुनाके दक्षिण राजाएुर बह 
के कीई-फोई जस्मशान प्योसे गानते है । जसा- सं: हि न्‍ 
5 रा न सोर्शी गनते है । कया-संदद वि० (५५७ आवण शुक्षा सप्तमी; पिताका नाम ओ्रीमातारामती दूबे। एह 
प्ाग, मताका नाम दुलसी, थी पराश्वर, देहत्यांग विं० सं० १६८० आवशक्ृष्ण ३ ) 8 


मास्या स्पृह्ा रहुपते हृदयेअस्मदीओे 
सत्य वद्ासि व भवानखिलान्तरात्मा 
भर्ति, प्रबस्छ रघुपुद्न निर्सरां में 
कामादिदोपरहित कुरू सानस चओ 
है खुनाथ | मेरे हृदयमें दूसरी 
अमिलाया नहीं है) में आपसे सत्य कह 
रहा हूँ; क्योंकि आप सबके अन्तरा्मा हैं। 
है रघुश्ेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तकों काम आदि 
दोपोंने रहित कर दें । 
सत्सड़की महिमा 
साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस विसद गुनमथ फछ जात ॥ 
जो सहि दुख परक्िद्र दुरावा | बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ 
जलूचर थछूचर नमचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहांता ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब्र जेहिं जतन जहाँ जैहिं पाई ॥ 


सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहूँ बंद न आन उपाऊ॥ . 


है सतसंग बिग्रेक न होई | राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
, ४५ मुद मंगल मूला | सोइ फर्ल सिंधि सब साधन फूछा ॥ 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाई | पारस परस कुषात सुहाई ॥ 
“ विधि वत सुजन कुसंगत परही | फनि पति सम निज गुन अनुसरहीं 
नाम-महिमा ह 

शम नाम मनिदीप . घेरु जीह देहरी .द्वार | 

तुख्सी भीतर बहस जौ चाह॒सि उजिआर ॥ 
शाम जीहँ जपि जागहिं जोगी | बिरति विर॑सि प्रपंच बियोगी ॥ 
मह्यसुखहि अनुभवर्दिं अबू ! अकय अनामय नाम न रुपा ॥ 
जाना चहहिं. गृढ़ गति क्षक। नाम जीहँँ जपि जानहिं तेऊ ॥| 
साधक नाम जपहि छय छाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिकपाएँ ॥ 
जपिं नामु जन भारत भारी | मिर्टहिं कुरंंकट होहिं उुखारी ॥ 


राम मगत जग चारि प्रकार! | सुकृती चारिउ अनध उदारा ॥ 

जहू चतुर कह नाम अधार । ग्यानी प्रथुहिं विसेश्नि पिआरा ॥ 

हूँ जुग चरहँ शुति नाम प्रभाऊ [कल बिसेषि नहिं भान उपाऊ ॥ 
भगति रस लीन | 


सकल कामना हींग ने राम 
तिन्हहँ क्रिए. मन मीन की - 


नाग राम को कछपतर कलि कंह्यान मिवासु | 

जो झुमिस्त भयो भाँग तें तुलसी तुरतीदादु ॥ 
चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ लेका | मए नाम जपि जीव वितोका | 
ब्रेद्‌ बुरान संत मत एह। तकल सुकृत फल राम सनेहू | 
ध्यानुअथंम जुग मख विधि दूजें | द्वापर परितोषत प्रभु पूजें। 
कृछि केवछ मृछ मूल मछीना | पाप परयोनिधि जन मन मीना । 
नाम कामतरु काल कराल। | सुमिरत समन तकल जग जाला | 
राम नाम कंलिअमिमत दाता ! हित परकोक छोक पितु माता ॥ 
नहिं कलि करम ने मगति विबेकू / राम नाम अवलंबन एकू॥ 
कालमेमि कि कपट मिधानू | मास सुमति समरथ हंतुमानू ॥ 
राम राम कह जे जमुंहाही | तिन्हहि ने पाप पुंज समुहाही॥ 
करमनास जढ़ सुर्सरि परई । तेहि को कहहु सीस नहिं परदी। 
उलट नाम जपत जयु जाना । बाल्मीकि मण बह् तभाना ॥ 
माँ कुमायँ अनल आहयहूँ | नाम जवत मंगल दिसि दूँ ॥ 


रामकथाकी महिमा 


बुध ब्रिश्राम सकल जन रंजनि | रामकरथो के कलुष विभेजनि ॥ 
रासकथा कि पंनग भरती | पुनि त्रिवेक पावक कहूँ अरनी ॥ 
राप्षकथा कि कामद गाई | छुजन ऑजीवनि मूरि सुहाई॥ 
जग मंगल गुमग्राम राम के | दानि सुकुति घन परम पाम के ।! 
सदगुर ग्यान बिराग जोग के | विजय बैद भव भीम रोग के। 
जननि जनक सिय राम ग्रेम के | बीज सकल अत परस मेम के || 
समय पाप संताय सोक के। प्रिंय पालक परलेक छोक के । 
सचिव सुमठ भृपति विचारके | दुभज लोम उदाधि अपार के | 
काम कोह कलिमल करियन के | क्षेहरि सावक जन मन बने के | 
अतिथि पूज्य प्रिवतम पुरारिके। कामद घने दारिद दवारि के || 
मंत्र महामनि विषय व्याल के | मेटते कठिन कुअंक मालके। 
हसन मोह तम दिनकर कर से | सेवक सालि पाल जलवर में। 
अभिमत दानि देवतरु वर वे | सेवत सुलभ सुखद हरि दर से 
सुकबि सरद्‌ नभ मन डडगन से | राममंगत जन जीवन धन से | 
सकक सुकृत फल भूरि भोग से | जग हित निर्यधि साधु ढोगे मे | 


सेवक मन मानस मंराढ हे । पावन गंग तरंग मर्डि +॥ 
क्रपय कुतरक कुचालि क्राछि रपट दंस पार्षं् । 
दहन राम गुने ब्रा जिमि इंधन अनछ प्रबंध ॥| 


*# शोस्वामी श्रीतुलसीदासजी $ 


३१९ 
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रमकाम 


रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। 
सजन कुमुद चकोर चित हित ब्रिसेषि बड़ छाहु ॥ 
मा सुमित्राकी लक्ष्मणकों सीख 
२ पितु मातु बंधु सुर साई | सेइअर्हिं सकल प्रान की नाई ॥ 
एमु प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 
[जनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअ्िं राम के नाते ॥ 
अस जियेँ जानि संग बन जाहू । लेहु ताव जग जीवन लाहू॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति मगतु,जासु सुतु होई॥ 
तर बॉझ भलि बादि बिआनी | राम बिमुख सुत तें हित जानी |) 
तकल सुक्ृत कर बड़ फल एहू | राम सीय पद सहज सनेहू॥ 
एगु रोपु इरिपा सदु मोहू। जनि सपनेहूँ इन्ह के बस होहू ॥| 
सकछ प्रकार बिकार बिहाई | मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥| 
लक्ष्मणजीका निषादराजको उपदेश 
क़ाहु न कोउ सुख दुख कर दाता।निज कृत करम मोग सबु श्राता 
जोंग बियोग भोग भल्ठ मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा )| 
मन मु मरनु जई छगि जग जादू । संपति बियति करमु अरू काढ॥ 
धरनि धामु पनु पुर परिवारू | सरणु नरकु जहेँ छगि ब्यवहारू |] 
देखिअ सुगिभ गुनिअ मन माही । मोह मूल परमारथु नाहीं॥ 
सपने होश मिखारि नृपु रंकु नाकपपति होइ। 
जागें लाम्ु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिये जोइ ॥ 
पोह निर्सों सु सोवनिहारा | देखिआ सपन अनेक प्रकारा || 
पहिं जग जाभिनि जाग्ि जोगी । परमारथी प्रपंच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब विषय विछ्यस बिरागा॥ 
होइ जिने श्रम भागा | तब रघुनाथ चरन अनुरागा || 
लेखा परम परमारथु एहू | मनक्रम बचन राम पद नेहू || 
कोन सोचने योग्य है ! 
समोनिश बिप्र जो बेद प्रिहीना | तजिनिज घरसु बिषय छयलीना 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना | जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना | 
सोचिअ वयसु कृपन घनचान्‌ । जो न अतिथि सिवभगति सुजानू 
सोचिआ सदु बिप्र अवमानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी | 
सोनिश पुनि पति नचक नारी । कुटिल कलह॒प्रिय इच्छाचारी || 
सोनिआ बढ निजत्रतु परिहरई। जो नहिं गुरआयसु अनुसरई || 
सोलिआ गद्दी जो मोह बस करइ करमयथ त्याग | 
लि जती प्रयंच रक्त त्रिगत विवेक विराग | 
द्ैलानत लोग सोने ज्ोगू। तपु विहाइजेहि भाव भोगू ॥ 
सोनिएगिसुम शकारन धंगेधी । जननि जनक गुर बंधु विरोधी ॥| 














सब बिधि सोचिआ पर अपकारी | निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सौचनीय सबहीं बिधि सोई | जो न छाड़ि छल हरि जन होई॥ 


. नारी-धर्मं 


मातु पिता श्ाता हितकारी | मितप्रद सब सुनु राजकुमारी | 
अमित दानि भर्ता बयदेही | अधम सो नारिजो सेव न तेही॥ 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी | आपद काल परिखिअहिं चारी॥,. 
बुद्ध रोगबस जड़ घनहीना । अंध बधिर क्रीधी अति दीना। 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ 
एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा॥ 
जग पतिग्रता चारि बिधि अहहीं | वेद पुरान संत्त-सब कहहीं॥ 
उत्तम के अस बस सन माही । सपनेहँ आन पुरुष जग नाहीं॥ 
मध्यम परपति देखइ केसे | श्राता पिता पुत्र निज जेसें॥ 
धर्म बिचारि समुझि कुल रहई। सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई 

बिनु अवसर भय तें रहजोई । जानेंहु अधम नारि जग सोई || 
पति बंचक परपति राति करई | रौरब नरक कल्प सत परई॥ 
उन सुख छागि जनम सत कोणी | दुख न समुझ तेहि सम को खोटी 
बिसु श्रम नारि परम गति छहइ | पतित्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥| 
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई | बिधवा होइ पाइ तझनाई॥| 


भगवानूका निवासथान 

जिन्ह के अवन समसुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुमग सरि नाना|| 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे | तिन्ह के हिय तुम्ह कहेँ यह रूरे।' 
छोचन चातक जिन्हे करि राखे । रहहिं दरत जलूघर अभिलाणे | 
निदरहिं सरित सिंघु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी) 
तिनन्‍्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। 

जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहय जासु | 

मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हिर्ये तासु ॥ 
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु हद नित नासा| 
तुम्दहद्दि निबेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन घरहीं | 
सीस नवहिं रुर शुरु द्विज देंखी। प्रीति सहित करि बिनय बिसेएं 
कर. नित करहिं राम पद ९जा। राम भरोस हृदर्य नहिंदूजा | 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम बसहु तिन्‍्ह के मन माहीं। 
मंत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा।पूजहिंतुम्ददिसहित परिवारा] 
तरपन होम करहिं विधि नाना। बिप्र जेबॉइ देहिं बहु दाना॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जिये जानी । सकछ मार्ये सेबहिं सनमानी |! 

सबु करि मागहिं एक फछ राम चरन रति होठ | 

तिन्‍्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउठ ॥ 


कट न आप 4 
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ला डिज>जल+ 0... नजनन न नल ल्‍ आज नन न ल्‍ लिन न नन न: :0::5़ 
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्< 


काम रद मद मान न गोद । टीम नछोस ने राग ने द्रोहा।।. आगे कह सूदु वचन, बनाई | पाछें अनहित मन कु 
कि | कपटट भर गहिं माया | सिन्द के हृदय बसहु रघुराया॥ जा कर चित्तजहि नि ंतआर मिरजाग परिहोहि + 
स्व है प्रिय सब के दितकारी | दुख खुल सरिस प्रसंसा गारी॥. तेषक सठ हुए कपन कुवारी। काटी मित्र यू कम 
महरि सत्य धिय बचने बिचारी। जागत सोवत सरन वम्हारी॥ ब् 
गुर्मा८ छादि गहि दूसरि सादी । राम बसहु तिल्‍्ह के मन माही ॥ विजबग्रद रथ 
जगगी सम जानें वर सारी । धतु पराव विष तें बिप भारी ॥ सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सीछ दृढ़ ध्वजा पे 
। एस्पारि पर संत देखी । दुखित होहिं पर वरिपति विसेषी| विवेक दम परहित परे । छत्त कृपा धमता खु 
मिन्हाद यम तुगह प्रान पिआरे | तिन्‍्द के मन सुभ संदन कमरे का सारथी छुजाना। विरृति च्‌म॑ संतोत॥ क्का 
मन मंदिर िन्ह के वरतहु सीय सहित दोउ आत ॥ कवच अभेद ब्रित्र गुर पूजा | एहि सम विजय उपाय नए 
अबगुन तनि सब के थुन गहदी। दि बैठ हित संकट सहहीं॥ .पद्वा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहेँ न कहूँ रिपरु त 
नीति निपुन जिन्हे कई जय लीका। धर एम्हार वि कर मतु नीता सह अजय संधार रिपए जीति सकद तो बौर। 
गुम तुम्दार समुशद्‌ निज दोसा | जेहि सब भति छुम्हार भरोता॥ के आप री हर सुर एल! ऐ 
राम भगत प्रिय छाहिं जेही। तेहि उरबसहु सहित बदेही॥ 3 
जाति पाँति धनु धरमु बऱाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ राम-गीता 
सब तजितुम्हृहि रहइ उर लाई। तेहि के हृदय रहहु रधुराई॥ बड़ें भाग मालुष्र तनु पावा| हुए इुंढ़म वर प्रयन्दि ग 
सरगु नरकु अपवर्यु समाना। जहेँ तँ देख घरें धतु बाना॥. धाम मोब्छ कर दशा | पाइ ने जैहि परलोक से: 
कृस्म बचन मन राउर चेरा। राम कर तेहि की उर डेरा ॥ सो प्र दुख पावइ सिर घुनि हुनि पछिताई । 
जादि न चाहिआ कबरहूँ कछु तुम्हं सन (इज सनेहु । कालहि कर्महें ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाई 
एहिंतन कर फछ विधय न माई। खर्ग ख़त्म अंत इस 


बसहु निरंतर तासु सन सो शंउर नेज गेहु ॥ 
नवधा भक्ति नर तनु पाई बिषयेँ मन देदी | पलटि सुधा ते सठ बिप' 
गदर ,.... तादि कबहूँ मठ कहइ ने कीई | गुंजा गदई परत मत्रि 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कया अ्सेगा ॥ आकर चारि रब्छ चौरासी।जोनिश्रमतयह जिद अ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरिं भगति अमान । क्षिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म सुभाव गुन 
चौधि भगति सम सुन गनकरइ कपट तनि यान |. कहहुँक करि करना नर देही। देते ईस विन हेतु 


नर तनु भव बरारिवि कह बेरो | सन्‍्दु मरुत अनुमरद 
हम ताज सुलभ करि। 


मंत्र आप मम दृढ़ बिखाता। पंचम संजन सो बेद प्रकासा ॥ 
करनथार संदगुर ४ंद नोवा।5 


छठ दम सील बिरति बहु करमा | निरत निरंतर सजन घरमा॥ 


सात सम मोदि मय जग देखा मोते संत अधिक करि लेखा | जो न तरै भव सागर नर तैमार्ज अंत प्‌ 
आहठवेँ जथा छाम संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखई परद्षेषा ॥ वोह निंदक मंदमति आक्षहन गति जाई 
बस सरलसंब सन छेलहीना । मर भरोसहिय हरप न दीना)..3 परलोक इसे सुख चहहू। छनि मम वचन हुँ हद 
मित्रके लक्षण हुरुम सुखद मार्ग यह माई | भगति मोरि पुगन शत 
# न मित्र दुख होहिं दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी॥.. स्थान अंग अरे उनेका | डक रा 
निज दुख मिरिसम रत करिजाना। मित्र क दुख रज मेक समाना। कखे कष्ट वह पावई पक | हा के 
जिन्हे में असि मति सहज न आई। ते यठ कतहृठि करत मिताई॥ भक्ति दत पा मह । हम कवर कर 
दि मल हे | मन क्रम बचने वि व 


पुत्य एक जग महँ नहिं दूजा 


क्ुपण मिधारि सुर्यय चछावा ५ 
बलछ अनुमान सदा हिंत करई॥ ट्र् 
[बढ अनुमा दा डे ० पुर मुनि देवा [| जो तजि काट क्र्र्दृ द्विः 


देत ठेत मन संक मे धरई ४ के 
विपतिकार करसंतग॒ुन नेहां| श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ सातुदूल तौई 


# गोस्वामी श्रीतुठसीदासजी # 


ओऔरउ एक शुपुत मत सबहिं कहें कर जोरि। 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि ॥ 
कहदु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई | जथा छाम संतोष सदाई॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा || 
बहुत कहडेँ का कथा बढ़ाई | एहिं आचरन बस्य में भाई॥ 
ब्रैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा || 
अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा। तृन सम बिपय स्वर्ग अपबर्गा॥ 
भगति पच्छ हट नहिं सठताई | दुष्ट तके॑ सब दूरि बहाई॥ 

मम ग़ुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ 

राम-प्रेमकी महिमा 

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ 
तब पद पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर || 
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ | घृत कि पाव कोइ बारि बिलो रै॥ 
प्रेम ,भगति जल बिनु रघुराई | अमि अंतर मलकबहूँ न जाई ॥ 
सोइ सर्बग्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन यह बिग्यान अखंडित 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई | जाकें पद सरोज रति होई॥ 


रास-खभाव 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अमिमान न राखहिं काऊ॥ 
संसत मूल सूलप्रद नाना।सकल सोक दायक अभिमाना॥ 
ताते करहिं कृपानिधि दूरी।सेवक पर ममता अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तनब्रन होइ गोसाईं | मातु चिराव कठिन की नाई॥ 
जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोबइ बाल अधीर | 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
तिमि रघुपति निज दास कर हराहिं मान हित छागि | 
तुलसिदास ऐसे प्रभुह्दि कस न भजहु भ्रम त्यागि | 
कल 
काकशुशुण्डिजीके अनुभव 
जानें बिनु न होश परतीती।बिनु परतीति होइ नहं प्रीती॥ 
प्रीति बिना नदहिं भगति दृदाई | जिमि खगपति जछ के चिकनाई। 
बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु । 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लह्दिअ हरि भगति विनु ॥ 
कोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोष दिस । 
चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिश ॥| 
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बिनु संतोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहँ नाहीं ॥| 
राम भजन बिनु मिठहिं कि कामा | थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा|। 
बिनु बिग्यान कि समता आवइ | कोंउ अवकास कि नभ बिनु पाबइ 
श्रद्धा त्रिना धर्म नहिं होई।बिनु सहि गंध कि पावइ कोई | 
बिन तप तेज कि कर बिस्तारा | जछ बिनु रस कि होइ संसारा॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा | परस कि हो इ बिहीन समीरा || 
कवनिऊ सिद्धि कि विनु बिस्वाता। बिनु हरि भजन न भव भय नासा 

बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्ववहिं न रामु । 

राम- कृपा विनु सपनेहँ जीव न लह बिश्रामु ॥| 

क्रोध कि द्वेतबुद्धि विनु द्वेत कि बिनु अग्यान | 

मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान || 
कब॒हुँ कि दुख सब कर हित ताके | तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें॥ 
परद्वोही की होहिं निसंका | कामी पुनि कि रहहिं अकलंका || 
बंस कि रह द्विज अनहित कीन्हें | कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें | 
काहू सुमति कि खल संग जामी | सुम गति पाव कि परत्रिय गामी॥ 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक | सुखी कि होहिं कबहूँ हरिनिंदक)| 
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें । अघ कि रहहिं हरि चरित बखानें ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई | विनु अघ अजस कि पाबइ कोई ॥ 
छामरु कि किछु हरि भगति समाना | जेहिं गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम किछु भाई | मजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥| 
अध कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥| 











हा 


8 *# खत वचन सीतढ सुधा करते तापन्नय नस # 
पाया सन -+++++_+++-- 
न्भ्भ््स््य्य्य्य्य्य्य््य्स्य्य्ल्स्स्ल्््ल्ः 
गीड सवंग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाः 
मर परायत मोड कुछ त्राता | गम घरन जा कर मन रा 
रति निुन सोह परम सबाना श्रति सिद्धांत नीक तेंदिं जान 
हि कब्र कोविंद सोइ रनधीरा | जो छछछाड़ि भजर खुबी! 
ये देस हो जह०ँ सुरतरी | धन्य नारिपतिब्रत अतुतरी 
य सो भूपु नीति जो करई | धन्य सो द्विज निज धर्म नर्स 
वन पन्यय्रथम गति जाकी। धन्य एुन्य रत मति योह पाकी। 
' घरी सोश जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति भ 
सो कुछ धन्य उम्रा | छुठु जगत पूज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुबीर प्ररायन जेहि. नर उपज बिनीत | 
प्रार्थना 
पकिये " अर्थ न परम ने काम रुचि गति व चहउे निरवान । 
रश्म सारे गुण हैं जनम जनम रवि राम पद यह बरदानु न आन ॥ 
मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रखुबीर । 
अस विशारि रघुबंससनि हरहु विष्ण भव भीर 0 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु भोहि राम ॥ 


सुनहु तात अब मानस रोगा। जिन्हे ते दुख पावहिं सब छोगा | 
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूल । तिन्द ते पुनि उपजहिं बहु सूछा ॥ 
काम बात कफ लोम अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ 
प्रीति करहिं जो तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ 
विषय मनोरथ दुर्गम नाना।ते सब सूछ नाम को जाता॥ कबहुँक अंग्र) अवसर पाई | 
« ममता दादु केंड इरपाई | हरप विधाद गरह बहुताई॥  भ्ेस्जी सुधि बाइबीः कछु करन कथा चलाई ॥ 


हि 6 /० 
(पर खुल देखि जरनि तोइ 8३ । कुड उषा मन कह ॥.. दीन सब जँग हीठ। छीनः मंछीन, अधी अधाई । 
“अहंकार अति दुलद इमसआ | दंभ कपठ मदमान नेदरुआ ||. नाम है. भें उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाई ॥ 


तुस्ता उदखूद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईपना तदनतिजारी॥ . बूझ्िहैं 'यो है कौन, कहिवी नाम दसा जनाई । 
जुग विधि ज्वरमत्सरअविबेका । कह छगि कहीं कुरोग अनेक). सुनत राम कृपाद्ध के मेरी विगरिजी अति जा 
एक ब्याधि बस नर सरहिं ए. असाधि बहु ब्याधि | जानकी जगजननि जन की किए. बचन सहाई 
पीडुदिं संतत जीव कहें सो किमि लहे संभाधि ॥ तरै तुछतीदात भव तब नाथ शुव गन साई 
नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। राम जंपु) राम जपु राम जएु बावेरे ! 
प्रेषज पुनि कोटिन्द नि रोग जाहिं हरिजञान॥ घोर भव-नीरूनिधि नाम निज गांव रे ॥ 
जीव जग रोगी | सोंक दर भय प्रीति वियोगी ॥ एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साथि रे। 
मानस रोग कंछुक मैं गाए। ह॒हिं सन्न के छखि बिरलेन्ह पाए) ग्र्से कि-रोग 'जोग-संजम-समाधि १२॥ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी।नास न पाहिं जन परितापी ॥ भलो जो है; पोच जो है दाढिनों जी; वा : । 
विषय कुपध्य पाई अंकुरे। मुनिद्ठु हृदय का नर बायुरे॥ राम-नाम ही सो अंत हे हल के काम रे ॥| 
एहि भाँति बने संयोगा॥ जग सम-बाटिका रही है फि फूलिर । 
घुबोँ के से धौरूर देखि दू न भूकि २॥ 


शमक्ृपों नासदिं संत गेगा।जों रण 
गुर बंद बचत बिस्वासा | संजम यह ने विषयक आसा॥ ब्रदून भूकि रे 
हा राम-नाम छाड़ि जो भरीसों करें और २। 


| 


एहि विधि सके 


ते भर्गतिं ति पूरी ॥ 

खुपति भर्गतिं सबीवन मूरी | अनूपान श्रद्धा भत्ति हुए 5 कल 

एहिदिधि मलेदिंसों रोग नसाही। नाहिं तजतनकोटिनहिजाईी॥.. पेज परोसो है रे के गर्रे ॥ 

जानिओ तंत्र मन विंसेए गोसोई] जब उर बलविराण अधिकाई॥ संस यम शाम बट लिप । 
य्‌ आस दुर्बछ॒ता गई॥ दलों) व्‌ कहूँ जाके हिंदू. वाप वाए॥ 


मुमति छुपा बाढई मित नई | ब्रिप 


डीजल जज जी जी ला 


जागतः 


# गोखामी श्रीतुलसीदासजी + 





सुरसरि-तीर 
सुरतर 


वितु नीर दुख पाइहे। 
ते तोहि. दारिद सताइहै॥ 
बागत, सपने न सुख सोहइहे। 
जनम जनम; जुग जुग॒ जग रोइहे || 
छूटिबे के जतन बिसेष बॉधो जायगो | 


हैहे बिप्र भोजन जो सुधा सानि खाययों || 


देव 


तुलसी तिछोक; तिटदूँ काल तोसे दीन को । 
रामनाम ही की गति जेसे जल मीन को॥ 
सुमिर सनेह सों तू नाम रामराय को | 
संबल॒ निसंबल को; सखा असहाय को ॥ 
भाग है अभागेहू को; गुन गुनददीन को। 
गाहक गरीब को) दयाढू दानि दीन को ॥| 
कुल अकुलीन को) सुन्यो है बेद साखि है। 
पॉगुरे को हाथ-पाॉँय। आँधरे को आँछि है ॥ 
माय-बाप भूखे को, अधार निराधार को। 
सेतु भवसागर को; हेतु सुखसार को॥ 
पतितपाबन राम-नाम सो न दूसरो। 
सुमिरि सुभूमि भयो तुलसी सो ऊसरो॥ 
भलो भली भाँति है जो मेरे कहे छागिहे। 
मन राम-नाम सों छुमाय अनुरागिहे ॥ 
राम-नाम को प्रभाउ जानि जूड़ी आगिहे | 
सहित सहाय कलिकाल भीर भागिहे ॥| 
राम-नाम सों ब्रिराग/ जोग) जप जागिहे । 
ब्राम बिधि भा हूँ न करम दाग दागिहे ॥ 
राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिह । 
पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै ॥ 
राम-नामस काम-तरु जोइ जोइ माँगिहे । 
तुलसिदास स्वास्थ परमारथ न खाँगिहै )| 
दीन को दयाह्ल दानि दूसरो न कोऊ | 
जादि दीनता कहीं हों देखों दीन सोऊ ॥ 
सुर; नर) मुनि) असुर नाग साहिब तो घनेरे | 
(पे) तोलें जौछों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥| 
तिमुवन तिदू काछ बिदित) वेद बदति चारी | 
आदि-अंत-मध्य राम ! साहबी तिहारी | 
तोदि मोगि समॉगनों ने मॉँगनो कहायो । 
छनि सुभाव-त्रील-सुज्सु जाचन जन आयो ॥ 
पाहन-पतु। विव्प-बिंग अपने करि लीन्‍्हे ) 
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महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हे )| 
तू गरीब को निवाजः हों गरीब तेरो | 
बारक कहिये कृपाड ! तुलसिदास मेरो ।| 
देव-- 

तू दयाहु) दीन हों) तू दानि; हों मिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी। तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को) अनाथ कौन मोसो ! 
मो समान आरत नहिं; आरति-हर तोसो॥ 
ब्रह्म तू, हों जीव) तू है ठाकुर, हों चेरो | 
तात-मातः गुरु-सखा तू सब बिधि हितु मेरों ॥ 
तोहिं भोहिं नाते अनेक) मानिये जो भाजे | 
ज्यों त्यों तुलती कृपा ! चरन-सरन पाबे ॥ 
देव--- 

और काहि मॉगिये। को माँगिबों निवारै। 
अभिमतदातार कौन) दुख-दरिद्र दारै ॥ 
घधरमधाम राम काम-कोटि-रूप छरो। 
साहब सब बिधि सुजान, दान-खडग-सूरो || 
सुसमय दिन, हल निसान सब के द्वार बाजें। 
कुसमय दसरथ के ! दानि तैँ गरीब निवाजे |) 
सेवा बिनु गुनबिहीन दीनता सुनाये। 
जे जे तें निहाल किये फूले फिसत पाये ॥ 
तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे। 
रामचंद्र | चंद्र तू चकोर मोहि कीजै॥' 


मोहजनित सल लाग विविध बिधि कोटिहु जतन न जाईं | 
जनम जनम अभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपठाई ॥ 
नयन मलित परनारि निरणि, मन मलिन बिप्रय सैंग लागे | 
हृदय मलित वासना-मान-संद, जीव सहज सुख त्यागे || 
परनिंदा सुनि श्रवन मलिन भे; बचन दोष पर गाये। 
सब प्रकार मलभार छाग निज नाथ-चरन विसराये || 
तुलसिदास ब्रत-दानः स्यान-तप, सुद्िहेतु श्रुति गावे | 
राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मछ अति नास न पाले || 


मन ! माधव को नेकु निहारहि | 
सुतु सठ) सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रमुहि सैभारहि ॥| 
सोभा-सीछ-ग्यान-गुन-मंद्रि, सुंदर परमस उदारहि | 
रंजन संत) अखिल अघ-रंजन, भंजन विषय-बिकारहि || 
जो विनु जोग-जग्य-जत-संयम गयो चहैं भव-पारहि।[- 
तो जनि तुलूसिदास निसि बासर हरि-पद-कमल विसारहि॥ . ' 
का 


/ः हि - 


श्श३ 


दमनफमशामकान आप 


न 








एसी गृदसा था गन वी | 
पस्हर सम-भर्गात सुर-सर्ता, आम करत ओमसकन की ॥| 
पुस-समद विस जातक ज्यों, ठृणित जानि मति पन की | 
नें मद सीतदता ने कर) पुनि द्वानि होति छोचन की ॥ 
ज्यों गन-कॉस विल्ेक्ति सेन जड़ छोँद आपने तन को ! 
टेहत अति आतुर अग्रर बस छति विसारि आनन की | 
को ला की कुचाल कृपानिधि [जानत ही गति जन की | 


तुलमिदाम प्रभु एरहु दुसह दुख, करहुलिज निज पन की || 


माचत ही निसि-दिवत मरथो । 

तब ही ते ने भयों हरि थिर जदबतें जिव नाम धरथों | 
बहु वासना विविध कंखुकि भूषन छोमादि भरथों | 
चर अर अचर गगन जल-यल में; कौन मन खॉँग करनो ॥ 
देव) दनुज) मुनि; नाग) मनुज नहिं जाँचत को उबस्थो | 
भेरो दुसह दरिद्र, दोष) दुख काहू तौ,न दस्‍्यों ॥ 
थके नयम) पद) पानि। सुमाति) बछ) संग सकल बिछुरधों | 
अब रघुनाथ सरन आयी जन) भव-मय बिक डरथो॥ 
जैहिं गुनतें बस होहु रीक्षि करिः सो मोहि यब बिससथों | 
तुलसिदास निज भवनद्वार प्रभु दीजे रून परथो ॥ 


ऐसी हरि करत दास पर प्रीति । 


ध 
हे निन्न प्रभुता बिसारि जन के बस; होत सदा यह रीति ॥ 


$ ! 
५2 
है 


जिन बोध सुर-असुछ नाग-मर) प्रबछ करम की डोरी । 
सोइ अगिक्षिक्ष ब्रह्म जसुमति हृठि बॉध्यो सकत ने छोरी ॥| 
जाकी मायाबस तिरंचि सिंव; नाखत पार न पायो। 
करतल ताल बजाव ग्वाल-जुबतिन्दह सोइ नाव नचायो || 
बिस्वुभर; श्रीपति; त्रिमुवनपरति; बेद-विदित यह छीख | 
बलिसों कछु न चली प्रभुता बरु है द्विज मांगी मीख ॥ 
जांको माम लिये छूटत भव-जनम-्मर्न दुख-सार | 
अंबरीष-हित छागि कृपानिधि सोइ जनमे दस बार ॥ 
जोग-बिराग। ध्यान-जप-तप करि) जेहि खोजत मुनि ग्यानी । 
ब्रामर्याहु चाप पसु पामरः नाथ वहाँ रति मानी ॥| 
लोकपाछ) जम) काछ) पवन; रवि; ससि सब आग्याकारी [ 
तुलसिदास प्रभु उम्सेन के द्वार बेंत कर थारी॥ 


हरि | तुम बहुत अनुग्रह कीर्दों । 
साधन-धाम बिबुध-दुरलम तनु3 मोहि कृपा करि दीस्डों ॥ 
कोखिडुं मुख कदि जात न प्रभु के। एक एक उपकार । 
तदपि साथ कछु और मौँगिहों) दीजे परम उदार || 
विधय-बारि मन-मीन मिन्न नहिं होत कबहुँ पल एक | 


# खत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नस & 


चस्म्न्य्च्य्य्च्य्स्््श्ि्फििफििय<<०-००००-०-०-००२> 


ताते सहाँ बिपति आति दारन; जनम जोगि: 
कपा-डोरि बनती पद अंकुस, परम प्रेम मुह 
एहि विधि वेधि हरहु मेरो हुख, कौतुक राम हि 
हैं श्रुति-विदित उपाय सकल सुर केहिकेरि दीन हि 
तुछतसिदाय यह जीव मोह-रु जैहि बॉप्यी योई 


यह बिनती रहुबीर गुसाह | 
और आस-बिखास-मरोसो। हरी जीक-जड़' 
चहींन छुयति; सुमति) संपाति कछु रिधि-सिधि विपुर 
हैतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिक 
कुटिल करम ले जाहि मोहि जहँ जहेँ अपनी बरिआ। 
तेहूँ तहँ जनि छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंड की मा; 
था जग में जहँ छग्ि या तनु की प्रीति प्रवीत्ति सगाई 
ते सब तुलविदास प्रभु ही सो होहिं सिसिटि इक ठाई 


जानकी-जीवन की बलि मैहों । 
चित कहे राम-सीय-पद परिहरि अब ने कहूँ चलि' 
उपजी उर प्रत्तीति सपनेहँ सुख; प्रभु-पद-बरिगुख ने 
भन समेत था तन के बासिन्ह, इह्े सिखावन 
अवननि और कथा नहिं छुनिहों। रसना और न 
रोकिहों नयन बिछोकत औरहि) सीस इस ही ; 
नातो-मेह नाथन्सों करिं सब नातो-मेह « 
यह छरमार ताहि तुलसी जग जाको दात का 


अबछों नसानी; अब न नसेहों | 
रम-कृपा भव-निसा सिरानी। जागे फिरि न डरेहों 
पायेडँ साम चारु चिंतामाने; उर कर हें न खमरेहों 
स्थामरूप सुचि इचिर कतोटी, चित कंचनहिं कहो 
पर्स जानि हँद्यों इन इद्रिन। निज बस है ने हँसेहों 
मन मधुकर पतन के तुलसी रुपति-पद-कमछ वर 
माधव | मो समान जय माही | 
सब ब्रिधि हीन; मछीन। दीन अति; छीन विषय कोउ नाई 
तुम सर देतुरहित झपाड आरत-हित ईस न लगी 
में दुख-सोक-बिकल कृपाड | केदि कारन दया न लेगी 
नाहिन कछु औगुन तुम्हाए अपराध मोर में माता 
ग्यान-मवन तु दियेहु नाथ! सोड पाय न में प्रश जाना 
बेनु करो श्रीजंड व्ंतदि दूपन शुषा हाँ 
सार-रहित दृतमाग्य सुरभि पछब सो कह किमि परे 
सब प्रकार मैं कठिन; मुदुर हि! इृढ़ विचार शिव मेरे 
तुलसिदास प्रमु मोह-यंखला। छुटिहि तुझोरे हो । 


$# गोखामी श्रीतुलसीदासजी # 


माधव ! मोह-फॉस क्यों टूटे । 
हहिर कोटि उपाय करियः अमभ्यंतर ग्रन्यि न छूटे ॥ 
[तपूरन कराह अंतरगत ससिय्ग्रतिबिंब दिखावे | 
“घन अनलछ लगाय कलप सत) औटत नास न पावे ॥ 
रु-क्ोटर महँ बस बिहंग तरु काटे मरे न जेसे। 
ग़धन करिय विचार-हीन मन सुद्ध होइ नहीं तेसे ॥ 
भैतर मलिन विषय मन अतिः तन पावन करिय पखारे । 
7 न उरग अनेक जतन बलमीक बिविध बिधि मारे || 
[लसिदास हरि-गुरु-करुना बिनु बिमछ विवेक न होई । 
प्ेनु विश्रेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई ॥ 
बहँ सो कर-सरोज रघुनायक [ धरिहों नाथ सौस मेरे | 
हि कर अभय किये जन आरत; बारक विवस नाम टेरे ॥ 
हि कर-कमल कठोर संभुधनु भंजि जनक-संसय मेस्यो | 
हि कर-कमल उठाइबंघु ज्यों; परम प्रीति केवट मैंस्यो ॥ 
हि कर-कमल कृपाछ गी ध कहें) पिंड देश निजधाम दियो । 
हि करबालि बिदारि दासहित, कपिकुछ-पति सुग्रीव कियो ॥ 
श्रयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों | 
हि कर गहि सर चाप असुर हति। अभयदान देवन्ह दीन्हों | 
गीतल सुखद छाँह जैहि कर की; मेटति पाप) ताप) माया । 
तेसि-बासर तेहि कर-सरोज की) चाहत तुलसिदास छाया ॥ 
ते नर नरकरूप जीवत जग 
भव-मंजन-पद-बविमुख अभागी ) 
निसिबासर रुचि पाप असुचिमन, 
खलमति-मलिन; निगमपथ-त्यांगी | 
_नहिं सतसंग भजन नहिं हरि को; 
सखबन न राम-कथा-अनुरागी । 
सुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि 
सोवत अति; न कबहूँ मति जागी ॥ 
तुलसिदास हरि-नाम सुधा तजि। 
सठ हटि पियत विपय-त्रिप मॉगी । 
सूकर-स्वान-सगाल-सरिस. जनः 
जनमत जगत जननि-हुख छागी ॥ 
कलि नाम कामतरु राम को | 
(लनिद्ार दारिद दुकाल दुख) दोप घोर घन घाम को ॥ 
व्राम लेत दाहिनों होत मन बास विधाता वास को । 
कहृत मुनीस महेस महातम3 उलटे सध्ले नाम को ॥ 
प्रक्षो लोक-परलोक तासु जाके बल ललित-छलाम को । 
तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कूच सुकाम को ॥ 
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में हरि पतित-पावन सुने | 
में पतित तुम पतित-पावन दोल वानक बने।॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने | 
और अधम अनेक तारे जात कापे गने॥ 
जानि नाम अजानि छौन्हें नरक सुरपुर मने। 
दास तुलसी सरन आयो। राखिये अपने || 

ऐसो को उदार जग माही । 
बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं ॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहिं पावत म्रनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहे प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ 
जो संपति दस सीस अरप करि रावन सिव पहेँ लीन्‍हीं। 
सो संपदा विमीषन कहें अति सकुच सहित हरि दीन्‍्हीं ॥| 
तुलसिदास सब भांति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो | 
तो भजु राम। काम सब पूरन करें कृपानिधि तेरो ॥ 

जानत प्रीति-रीति रघुराई। 
नाते सब हाते करि राखत। राम सनेह-सगाई ॥ 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ) कीरति अचल चलाई | 
ऐसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥ 
तिय-बिरही सुग्रीवः सखा लि प्रानप्रिया बिसराई । 
रन परथो बंधु बिभीयन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥ 
घर गुरुगह प्रिय सदन सासुरे। भइ जब जहँ पहुनाई । 
तब तहँ कहि सबरी के फलनि की रुचि माधुरी न पाई | 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई | 
केवट मीत कहे छुख मानत बानर बंघु बढ़ाई 
प्रेम-कनोड़ी रामसो प्रभु त्रिभुवन तिहँँ काछ न भाई 
तैरो रिनी हों कह्मो कपि सो ऐसी मानिदि को सेवकाई 
तुलसी राम-सनेह-सील लखि) जो न भगति उर आईं 
तो तोहिं जनमि जाय जननी जड़ तनु-तमनता गयाँई 


ऐसे राम दीन-हितकारी । 
अति कोमल करनानिवान विनु कारन पर-उपकारी | 
साधन-हीन दीन निज अव-्बस) सित्य भई सुनि नारी । 
गहते गयनि परसि पद पावन घोर सापते तागी॥ 
हिंसारत निपराद तामस बंपुत पसु-समान बनचारी। 
मेंव्यो दृदय लगाइ प्रेसवत) नि कुल जाति बिचारी ॥ 
जद्यपि द्रोह कियो सुरपति-सुत) कदि न जाय अति भागी। 
सकल व्येक अवलोकि सोकदत) सरन गये मप्र टागी | 


| 


302, ः पहारपछ गीच कौन बन वारी 
विंग जोॉनि शाम अद्ारपर गीच कोन अतवारी । 


आप 5 नित्र कई अर्थ ता 493 गयारी - 
जनक-समान किया ताकी निज्र कर सब भाँति सवार ॥| 


रण 


ग | ! 


मं 
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जपम भाँति सबरी जोपित जड। लोक-बेद तें व्शरी | 
लानि प्रीकि £ टरस कृपानिति) सोड खुनाय उघारी ॥ 
फषि सूप्रीय बंधु-गय-ब्याकुछ, आयी सरन णुकारी | 
यहि ने सके, दागग दुय जन के; हृत्यों बरालि सहि सारी ॥ 
रिप्‌ को अनुज विभीषन निसिचर; कौन भजन अधिकारी। 
सरने गेते आगे रे लीन्टों. मैव्यो भुजा पसारी॥ 
शसमुग होह जिला के छुमिरे ते बानर रीछ विकारी। 
वैद-विदित पावन किये ते सब। महिमा नाथ | तुर्हरी ॥ 
कई छगि कह दीव अयनित जिनद की तुम बिषति निवारी | 
कलि-मल-गसित दास तुलसी पर काहे कृपा बिसारी ! ॥ 


जो मोहि राम लागते मीठे । 


तो मवरस पटरस-रस अनरस हैं जते सब सीठे॥ 
बंचक विषय विविध तनु धारि अनुमवे सुमे अब डीठे । 
यह जानत हैं दिखे अपने सपने न अधाइ उबीठे ॥ 
तुलसिदास प्रमु सो) एकहिं बल बचन कहते अति ढीठे ।. 
नाम की छाज रास करनाकर केहि न दिये कर चीठे ॥ 


यों सन कहूँ तुमहिं ने छाग्यों । 


ज्यों छल छोड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥ 

ज्यों चितई परनारि: सुने पातक-प्रपंच घर-घर के। 
«५ त्यों न साधु) सुरसरि-तरंग-निस्मल गुनगन रघुबर के ऐ 
ज्यों नासा सुगंध-रस-ब्रस, रसना घटरस-राति मानी । 
राम-प्रसाद-माल जूठन छंगि त्यों न छूछकि-छछचानी ॥ 
चंदन-चंदबदति-सूपन-पट ज्यों चह पाँवर परयों। 
त्यों रघुपति-पद-पहुम-परव को तसु पातकी न तरस्थों ॥ 
ज्यों सब माति कुदेव कुठाकुर सेये बपु बचन हिये हूँ | 


तो न राम सुक्ृतग्य जे सकुचत सक्षत प्रनाम किये हूँ ॥ 
चंन्चल चरन छोम छगि लोहप द्रद्वार जंग बागे | 
राम-सीय-आखमनि चलत त्योँ मये न खमित अभागे ॥ 
सकल अंग पद-विसुख नाथ सुख नाम की ओठलई है । 
है. लुरूसिहिं परतीति एक प्रथमूरति कृपामई है ॥| 
कबहुँक हों यहि रहने रहोंगो । क 
श्रीखुनाथ कृपाह कपातें संतसभाव 7 | 
जथाछाम संतोष सद॥ काहू तो कछु ने चहाँगो | 
परःहित-निरत निरंतर, मन केस बेचे नेम मिबहोँगो ॥ 


परुष बचन अति दुसह भवन 
बिंगत मान) संस सीतेल मने) पर री 
परिदरि देह-जनित चिंता/ दुल-सुल सम चुद सहींगो | 


तुलसिदास प्रशु यहिं पथर्राहिं। 


प्ले हल लज +व्जीजीलीलिीजीजी जी जज जी जी जी चल च नी जि जज जज । 


सुनि तेहि पावक ने दहोंगी । . 
शुन नहिं दोष कहोंगो ॥| 


अविचल हरि-मंगति लद्ोंगो ॥ 


; % संत बचने सीतल खुधा करत तापन्रय नास # 








नाहिंन आवत आन भरीते । 

यहि कलिकाल सकल साधन तथ है सम-फर्कार 

तप) तीरथ; उपवास) दान) मल जेहि जो रुचे 

पायेहि पे जानिबों करम-फल भरिन्मरि वेद 
आग्रम-बिधि जप-जाग करत नर सरत ने काज 
छुत् सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोय बियोग 
काम; क्रोष। संद) लोम) मोह मिल्लि स्यान बिराग 
बरिगरत सन संन्यास लेंत जल नावत आस ४६ 
ब्रहु मत मुनि बहु पंथ घुराननि जहाँ-तहाँ क्षः 
शुरु कह्मो रास-भमजन नीको मोहिं छगत राज-डंगः 


तुलुपी बिनु परतीति औति फिरि-फिरि पत्चि मरे सर 


शमनाम-बोहित भव-सागर चाहे तरन तरों 


जाके प्रिय न॑ शाम-बेदेही । 
सम कोटि बैरी सम; जद्यपि परम समे 
तब्यो पिता प्रहकाद। बिभीषन बंघु॥ भरत महंत 
बलि गुरु तज्यो; कंत ब्ज-बनितन्हि; भये मुद-संगलक 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ 
अंजन कहा आँखि जेहि फूटे) बहुतक कहां कहाँ 
तुलसी सो सब माँति परम हित पूज्य प्रानते प्म 
जासों होय समेह राम-पद) एतो मतों मा 


को मै * न शमसों नाहीं | 
छ्गन 
तो नर खर कूकर सूकर सेम 
बूथा जियत जय साहीं ॥ 
काम) क्रोध मद) छोम) नींद) मय; 
भूख प्यास सबही के | 
: मनुज देह सुख्साधु सरिता 
सो समेह सियनमी के ॥ 
सू७ सुजान खपत छबचछन 
गनियत गुन गंशआंई । 
बिमु॒हरिसजन इदासुम के फछ 
तजत नहीं करआई ॥ 
कीरति) कुल) करवूतिः भृति भलि। 


सील गसरूप सठीने । 
तुख्ती प्रमु-अनुराग-रहित. जैसे हे 
साल्य साथ अदोने ॥| 
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लाज न लागत दास कहावत । 

सो आचरन बिसारि सोच तजिः 

जो हरि तुम कहँ भावत ॥ 
सकल संग तजि भजत जाहि खुनि; 

जप तप जाग बनावत । 
मो-सम मंद महाखर पॉवर; 

कोन जतन तेहि पावत ॥ 
हरि. निरमछ+ मलग्रसित हृदय 

असमंजस मोहि जनावत । 
जेहि सर काक कंक बक सूकर, 

क्यों मराल तहँ आबत || 
जाकी सरन जाइ कोबिंद 

दारुन त्रयताप बुझ्ावत | 
तहूँ गये मद मोह छोम अति; 

सरगहूँ मिटत न सावत ॥ 
भव-सरिता कहँ नाउ संतः यह 

कहि. ओऔरनि समसुझावत । 
हों तिनसों हरि | परम बेर कारि; 

तुम सों भछो मनावत ॥ 
नाहिन और ठौर मो कहाँ; 
ताते हठि नातो छावत । 
उदास्वूड़ामनि ! 
तुलसिदास गुन गावत ॥ 


रशाखु. खरन 


मैं तोहिं अब जान्यो संसार | 

बॉधि न सकहिं मोहि हरि के बल; 
प्रगट कपट्यथागार ॥ 

देखत ही कमनीय। कछू 
नाहिंन पुनि किये बिचार | 

ज्यों कदलीतरु-मध्य निहारतः 
कबहुूँ न निकसत सार ॥ 

तेरे लिये जनम अनेक में 
फिसत न पार्यों पार। 

मदामोह-मृगजल-सरिता महेँ 
बोस्थो हों बारहिं वार ॥ 

सुनु खल ! छल-बल कोटि किये बस 
होहिं. न भगत उदार । 

सहित मद्याय तटोँ वसि अब) जेहि 


हृदय न नंदकुमार ॥ 








तासों करहु॒चातुरी जो नहीं 
जाने. मरम तुम्हार । 
सो परि डरै मरे रखजु-अहि तें; 
बूझे. नहीं 
निज हित सुनु सठ| हठ न करहि; जो 
चहहि. कुसछ परिवार । 
तुलसिदास प्रभ्न॒ के दासनि तजि 
भजहि जहाँ मद मार ॥ 


ब्यवहार ॥ 


मन पछितेंहे अवसर बीते । 
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु) करम) बचन अरु ही ते ॥ 
सहसवाहु) दसबदन आदि वूप बचे न काल बली ते | 
हम-हम करि धन-धाम सवारे) अंत चले उठि रीते ॥ 
सुत-बनितादि जानि सारथरतः न करु नेह सबही ते। 
अंतहु तोहिं तजैंगे पामर ! तू न तजे अबही ते ॥ 
अब नारथहिं अनुरागु) जागु जड़) त्यागु दुरासा जी ते | 


बुझे-हु-काम अगिनि तुलसी कहुँ; बिषय-मोग बहु घी ते ॥ 


लाम कहा मानुष-तनु पाये | ४ 
काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥ 
जो सुख सुरपुर-नरक) गेह-बन आवत बिनहिं बुलये | 
तेहि सुख कहूँ बहु जतन करत मन; समुझत नहिं समुझाये | 
पर-दारा। पर-द्रोह, मोहबस किये मूढ़ मन भाये। 
गरभबास दुखरासि जातना तीत्र ब्रिपति बिसराये ॥ 
भयन-निद्रा; मेथुन-अहार; सब के समान जग जाये | 
सुर-दुरलूम तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गवाँयें ॥ 
गई न निज-पर-बुद्धि; सुद्ध हे रहे न राम-लय छाये | 
चुलसिदास यह अवसर बीते का पुनि के पछिताये ॥ 
जो मन छागे रामचरन अस | 

देह-गेह-सुत-बित-कलत्र महेँ 
मगन होत बिनु जत्तन किये जस || 

द्ंद्द/दित। गतमान; ग्यानरत; 
बिघय-बिस्त खटाइ नाना कस | 

सुखनिधान सुस्यान कोसलपति 
ह्वै प्रसन्न) कहु) क्‍यों न होंहि बस ॥ 

सर्वभूत-दित। . निर्व्यलीक. चित; 
भगति-प्रेम दृढ़ नेम एकरस | 

तुलसिदास यह होइ तबहिं जब 
द्रवें इंस, जेहि हतो सीस दस ॥ 


बा 74 दे 





ऐसी कवन पग की रीति ! 
पिरंद टैसू. पूसीत परिदररि पॉवरनि .पर प्रीति ॥ 
पृतना कुच कालकूट लगाइ | 
मातू भी गति ॥£ ताहि कृपा जादवराइ ॥ 
सममोदित सोपिकनि पर कृपा अठुलित कीन्ह 
जगत-पित्ता विरंखि जिन के चरन की रज लीन्ह ॥ 
नर्स सिमुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
किये! छीग सु आप में हरि राज-समा मेँझारि ॥ 
स्थाभ सित दे चरन मास्थों मूढ़गति सम्ृग जानि। 
सो संदेश स्वलोक पठयों प्रयण करि निज बानि ॥ 
पीन तिन्द की कहे जिन्ह के खुकृत अर अघ दोउ । 
प्रगण पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोउ ॥ 


भरोसो जाहि दूसरो सो करो । । 
मोको तो राम को नाम कलपतरू कलि कल्यान फरो ॥ 
करम उपासनः ग्यान) बेदमत) सो सब भाँति खरो। 
मोहि तो सावन के अंघद्ि ज्यों सूक्षत रंग ह्रो ॥ 
चाटव रह्यो खान 'तरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिस्त नाम-सुधारस पेखल परुसि घरो ॥ 
खारथ औ परमास्थ हू को नहि कुंजरो-नरों | 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो || ' 
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी) तहँ ताको काज सरो। 
मेरे तो माय-बाप दोड आखरः हों सिसु-अरनि अरो ॥ 
संकर. साखि जो राखि कहां कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो ,भछो राम-नामहि ते तुलसिद्दि धमुझि परो ॥ 


गरैगी जीह जो कहां और को हों । 

जानकी-जीवन | जनम-जनस जग 
ज्यायों तिहांरेहि कौर को हों ॥ 

तीनि छोक) तिहुँ कार न देखत 
सुदद राबरे जोर को हों। 

कपठट. करि. कलप-कलूप 
कृमि हाँ नसक घोर को हाँ ॥ 

कहा भयो जो मन मिलि कलिकालूदि 
कियो भौंतुवा मौंर को हों। 

: तुलसिदास सीतल नित यहि बड़) 


बढ़े ठेके ठौर को हों। 


बं गायन 


तुमसों 


। ऐसेदिं जनम-सर्मृह सिराने | 
प्राननाथ रघुनाथ-से भेश तजि सेवत चरन बिराने ॥ 
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जे जड़ जीव कुटिल, कायर; खल, केवल कलि-मलनसाः 
सूखत बदन प्रसंसत तिन्‍्ह कहे, हरितें अधिक करि मा 
सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पायँँ पिरान 
सदा मलीन पंथ के जल ज्यों; कबहूँ न हृदय थिराने 
यह दीनता दूर करिब्रे को अमित जतन उर आरे 
तुलसी चित-चिंता न मिटे बिनु चिंतामनि पहिचाने 


काहे न रखना; रामहि गावहि ! 

निसिदिन पर-अपबाद ब्रथा कत रटि-रटि राग बढ़ावहि 
नरमसख छुंदर मंदिर पावन बसि जनि ताहि छजावहि 
ससि समीप रहि त्यागि सुधा कत रबि-कर-जल कहे घावहि 
काम-कथा कलि-केरव-चंदिनि; सुनत भ्रवन दे भावहि | 
तिनहिं हटकि कहि हरि कछ कीरति, करन कलंक नसावहि ॥ 
जातरूप मति जुगुति रुचिर मनि रजि-रचि हार बनावहि | 
सरन-सुखद रबिकुल-सरोज-रबि राम-दृपहिं पहिरावहि 0 
बाद-बिबाद खाद तजि मजि हरि, सर॒स चरित चित लावहि। 
तुलसिदास भव तरहि तिएूँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ 


भज मन रामचरन सुखदाई॥ 
जिन चरनन ते निकसी सुरसरि संकर जटा समाई। 
जटासंकरी नाम परथो है) त्रिभुवन तारन आई॥ 
जिन चरनन की चरन-पादुका मरत रहे छव लाई। 
सोइ चरन केवट धो लीन्हें तब हरि नाव चलाई॥ 
सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई। 
सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परसि परमपद पाई॥ 
दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो ऋषियन नस मिठाई | 
सोई प्रभु त्रिछोक के खामी कनकम्गा संग धाई ॥ 
कपि सुग्रीव बंधु-भय-ब्याकुल तिन जय छत्र फिराई | 
रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर परसत लका पाई ॥ 
सिव-सनकादिक अरु ब्रह्मादिक सेस सहस भुख गाईं | 
तुलसिदास मारुतसुत की प्रभ्चु निन मुख करत बढ़ाई ॥ 


भंगवानका खरूप तथा लीला 


आँगन फिरत घुद्॒रवनि घाए | । 
नील जलद तनु स्थाम राम-सिसु जननि निरखि मुत्र मिकेट वीर 
रन परद-पंकज अंकुस प्रमुख चित्द ब्रनि आए 
रे नीड़ दे बाद बगाए 
झुचिर बाद बूसन पढ़िये 
हु हार 


बंघुक सुमन अ' 
नूपुर जनु मुनिवेर-कलहंसनि 
कटि मेललू बर द्वार ग्रीव दर 
उर श्रीवृत्स मनोदर हरि नख हेम मध्य मनिगन व 
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सुभग चिबुक,द्विंज, अथर:नासिका; खबन। कपोल मोहि अति भाए 
श्र्‌ सुंदर करुना-रस-पूरन। छोचन मनह्ँ जुगल जल्जाए॥ 
भाछ बिसाल ललित लग्कन बर बालदसा के चिकुर सोहाए । 
मनु दोउ गुर सान कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए 
उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओढदाए | 
नील जलदपर उडुगन निरखत तजि सुमाव मनो तड़ित छपाए ॥ 
अंग अंग पर मार-निकर मिलि छबि-समूह ले ले जनु छाए, । 
तुलतिदास रघुनाथ-रूप-गुन तौ कहां जो ब्रिचि होहिं बनाए ॥ 


ऑगन खेलत आर्नेंदकंद। रघुकुल-कुमुद-सुखद चारु चंद ॥ 
सानुजं भरत लषन सँग सोहैं | सिसु-भूषन भूषित मन मोह ॥ 
तन-दुति मोर-चंद जिमि झलके | मनहु उमगि अँग जैंग छवि छलके 
कि किंकिनि) पग पैंजनि बाजैं | पंकज पानि पहुँचियाँ राजें ॥ 
कठुछा कंठ बधनहा नीके।नयन-सरोज मयन-सरसी के ॥ 
लटकन लम्तत ललाट छटूरीं। दमकति दे हे दँतुरियाँ रूरी ॥ 
मुनि-मन हरत मंजु मसि-बुंदा | ललित बदन बलि बालमुकुदा॥ 
कुलही चित्र | ब्रचचित्र झंगूलीं।निरबत मातु मुदित मन फूछीं ॥॥ 
गदहि भनिखंभ डिंभ डगि डोलत | कल्बल बचन तोतेरे बोलत ॥ 
किलकत, झकि झाँकत प्रतिबिंबनि | देत परम सुख पितु अरु अंबनि 
सुमिरत सुषमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि तुल्सी है ॥ 


सोहत सहज सुहाये नेन । 
खंजनू मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कब देन || 
सुंदर सब अंगनि सिसु-भूषन राजत जनु सोभा आये लेन | 
बड़ो ,छाम) छालची लोभबस रहि गये छखि सुषमा बहु मैन ॥ 
भोर भूप लिये गोद मोद भरे; निरखत बदन) सुनत कल बैन । 
बालक-रूप अनूप राम-छबत्रि निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥ 


जागिये कृपानिधान जानराय. रामचंद्र 
जननी कहे बारबार भोर भयो प्यारे। 
राजिवलोचन त्रिसाछ, प्रीति-बापिका-मराल; 
ललित कमल-बदन उपर मदन कोटि बारे ॥ 
अरून उदित) ब्रिगत सरबरी, ससांक किरनहीनः 
दीन दौपजोति, मलिन-दुति समूह तोरे। 
मन भ्यानघन-प्रकास, बीते सब भव-बिल्यस 
:. आम-नरास-त्तिमिर तोप-तरनि-तेज  जारे॥ 
योलत ख़गनिकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु 
रसवन प्रानजीवन घन) मेरे तुम बारे। 
भेद. वेदचंदी  मुनिवृंद-सुत-मागधादि 


> श्ज्नर 
प्रुद 


हद बदत जय जय जय जयति केण्मारें? ॥ 
सं>ल् दान अंज ४२--४३--- 


३२२५९ 


बिकसित कमलावछी, चड़े प्रपुंज चंचरीक) 
गुंजल कछ कोमक घुनि त्यागि कंज न्योरे । 
जनु बिराग पाइ सकल सोक कूप-णह बिहाइ 
भत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे॥ 
सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दंयाल' 
भागे जंजाल बिपुछ, दुख-कदंब दोरे। * 
तुलसिदास अति अनंद देखिके मुखारबिंद+ 
छूटे. प्रमफंद परम मंद दंद भारे॥ 
बिहरत अवध-बीथिन राम । 
संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्थाम ॥ 
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदत्रान | 
पीत पट कटि तूनबर, कर ललित लघु धनु-बान ॥ 
छोचननि को लूहत फल छवि निरखि पुर-नर-नारि । 
बसत तुलछतीदास उर अवधेस के सुत चारि॥ 


मुनि कें संग बिराजत बीर | 
काकपच्छ घर, कर कोर्देड सर, सुभग पीतय्ट कि तूनीर || 
बदन इंदु) अंभोरुह लोचन; स्थाम गौर सोभा-सदन सरीर | 
पुलकत ऋषि अवलोकि अमित छबि; उरन समाति प्रेम की भीर 
खेलत, चलछत) करत मग कोतुक, बिलँबत सरित-सरोब्रर-तीर | 
तोरत लता) सुमन) सरसीरूह) पियत सुघासम सीतल नीर || 
बैठत बिमल सिलनि बिटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छा, समीर | 
देखत नटत केकि) कल गावत मधुप) मराल) कोकिल। कौर. 
नयननि को फल लेत निरखि खग।मृग) सुरभी, ब्रजबधू; अहीर | 
तुलसी प्रभुहि देत सब आखन निज निज मन मढु कमल कुटीर || 


रामपद-पदुम-पराग परी | ' 
ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन-तनु छबिमय देह घरी ॥ 
प्रवछ पाप पति-साप छुसह दव दारुन जरनि जरी | 
कपासुघा सिंच बिज्लुध-बेलि ज्यों फिरि सुख-फर्रनि फरी ॥. 
निगम-अगम मूरति महेस-सति-जुबति बराय बसी । 
सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ इकठक तें ने टरी ॥. 
बरनति हृदय सरूप, सील, शुन प्रेम-प्रमोद-भरी । 
तुलसिदास अस केदि आरत की आरति प्रश्न न हरी ! | 


नेकु) सुमुखि, चित छाइ चितौ; री । 
राजकुबर-मूरति रचिवे की रुचि सुविरँत्ि श्रम कियो है कितो,री ॥ 
नल-सिख सु एरता अबलोकत कह्मो न परत सु व होत जितो, री | 
सावर रूप-सुवा मरिबरे कई नयन-कमलछ कल कुलस रितै, रे | 


: बाहुबली, बानेत बोलको) 
को दयाछ दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन हिय की हुई !। “ 





वुलह राम) सीय दुलटी से | 


पनेदागिन बर बरने हरस-सन; सुंदरता नखसिख निवही) से ॥| 
ध्याद-विभूषन-खसन-विभूपित, सखि अवछी छि ठगि सी रही, री 


जीवन अनग-त्यहु) छोचन-पल है इतनोइ) लद्यो आजु सही; री॥ 
सुएमा सुरमि सिंगार-छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही, ये 
संधि साखन सिय-राम सँवारे, सकल मुवन छत्रि मनहूँ मही, री ॥| 
तुलसिदास जोरी देखत सुख-सोभा अतुल, न जाति कही; री | 
रूप-रासि पिरची त्िरंचि मनो, सिला लवनि रति-काम लही री || 


मनोहरता के मानो ऐन | 
स्थामल-गौर किसोर पशथिक दोठ) सुमुखि | निरखु भरि नेन ॥ 
बीच वधू विघुबदनि ब्िराजति; उपमा कहुँ कोठ है न । 
मानहु रति-ऋतुनाथ सहित मुनि-बेषत बनाए है मैन ॥ 
किों घिंगार-सुपमा-सुप्रेम मिल्ि चले जग-चित-वित लेन । 
अदभुत त्रयी किधों पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख देन || 
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने ग्रामबधुन्द के बैन । 
तुल्सी प्रभु तरु तर ब्रिलेंबे, किए प्रेम-कनोंडे के न! 


मंजुल मूरति मंगलूमई। 
भयो ब्रिसोक बिलोकि विभीषन) नेह देह-सुचि-सींव गईं ॥ 
उठि दाहिनी ओर ते सनमुद्ध सुखद मॉँगि बेठक रूई। 
नख-सिख निरखि-निरखि सुख पावत) भावत कछु; कछु और मई 
बार कोटि सिर कांटि। साटि छठि राबन संकर पे छई। 
सोइ लंका छखि अतिथि अनवसर राम तुनासन-ज्यों दई ॥ 
ग्रीवि-प्रतीति-रीति-सोभा-सरि। थाहत जहेँ-जहँ तहेँ घई। 
बीर बिखबिजई-जई ॥ 


तुल्सी काको नाम जपत जग जगती जामति ब्रिनु बई ॥ 


भाज़ु रघुनीर-छवि जात नहि कछु कही | 
सुमग सिंहासनासीन सीता-खनः 
भुवन-अमिरास) बहु काम सोमा सही ॥ 
जारु चामर-ब्यजन) छत्र-मनिगन बिपुर, 
दाम-मुकुतावछी-जोति जंगमगि रही । 
मनहूँ. राकेस संग. हँस-उडडुगन-बरहि 
- मिलन आए: हृदय जानि निज नाथही ॥ 
छुकुट सुंदर सिरसि। मालबर तिलक श्र) 
:.. क्ुटिल कल) कुंडलनि परम आमा ली । 


*२ जा | किनाजकिं अक्‍िििलससससपपफपपपन्‍ परत पपपप पर रत पपपप पर पपथ८८+<++०८-८०--< हे ५ न | ० कलाइकरकइशड कल लडललचसफन्ल्त््््न्न््यिय््ि्य्य्ध्य्य्स््््ल्ल््ल्च्च्च्चि 
मेरे जान इन्हें बोस्थि कारम चतुर जनक टठयो ठाट इतौ) री । 
गहसी प्रभु भंजिए संभु-धनु; भूरि भाग सिय-मातु-पितौ। री ॥ 


मनहूँ हर डर जुगल मारध्वज के मक 
छासि खबननि करत भेरु की व 
अरुन राजीव-दलछ-नयन करुना-अयन, 
बदन सुप्रमा सदन) हास त्रय-त 
विवि कंकन। हार, उरासि गजमनि-मालः 
भनहूँ बग-पॉति जुग मिलि चली जलूद 
पीत निरमल चेठ, मनहुँ मरकत सै) 
पृथुल दामिनि रही छाइ त॑ज सहजह 
ललित सायक-चाप, पीन भुज बछ अतुल 
मनुज-तन॒ दनुज-बन-दहन) मंडन मही 
जाठछु गुन-रूप नहि कलित, निरश न सगुनः 
संभु-सनकादि, सुक भगति दृढ़ करि गही 
दास तुलती राम-चरन-पंकन. सदा 
बचन मन करम चहै प्रीति नित निरबही ! 
सखि ! रघुनाथ-रूप निहारु । 
सरद-ब्रिधु रबि-सुवन सनसिज सान भंजनिहारु ॥ 
स्थाम सुभग सरीर जन-सन-काम-पूरनिहास | 
चारु चंदन मनहु मरकत-सिखर छसत निहार ॥ 
रुचिर उर उपन्रीतं राजत। पदिक्र गजमनि-हारु | 
मनहु सुरधनु नलतगन बिच तिमिर-मंजनिदार ॥ 
बिमल पीत दुकूछ दामिनि-दुति-विनिंदनिहारु.| 
बदन सुषमा-सदन सोमित मदन-मोहनिहारु ॥ 
सकल अंग अनूप) नहि कोउ सुकब्रि बरननिहार । 
दास तुझसी निस्खतहि सुख लूहत निरखनिद्दा ॥| 
आज रघुपति-मुख देखत लागत सुख। 
सेवक सुरुष, सोभा सरद-ससि सिहाई। 
दसन-बसन लाल; बिसद द्वात रसाल 
मानों हिसकर-कर राखे राजिव मनाई ॥ 
अरुन नैन बिसाकक, ललित श्रुकुटी। माला 
तिलक) चार कपोल) चिबुक-नासा सुद्दाई | 
ब्िधुरे कुटिल कच) मानहु मधु लालचअलि 
नलिन-जुगल. , ऊपर. रहे. लोमाई ॥ 
खबन सुंदर सम कुंडल कल धुग़मा मर 
तुलसिदास अनूप: 8 20 का 
मानों मरकत सीपष सुंदर सांत्त समीप 
कनक-मकर-जुत विधि विरची बनाई | 
देखत अवध को आनंद | ;$ 
हरपि वस्पत सुमन दिन-दिन देवतनि की बंद 


# गोस्वामी भ्ीतुलूसीदासजी - 








नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु बिधिबूंद | 
निपट छागत अगम ज्यों जलचरहि गमन सुछंद ॥ 
मुदित पुरछोगनि सराहत निरखि सुषमाकंद | 
निन्‍्ह के सुअलि-चख पिअत राम-मुखारबिंद-मरंद ॥ 
मध्य ब्योम बिलंबि चलछत दिनेस-उड्डगन-चंद | 
रामपुरी ब्िलोकि तुलसी मिठत सब दुख-हंद ॥ 
उद्दोधन 
जग जाचिअ कोउठ न; जाचिओ जों; 
जिये जाचिअआ जानकीजानहि रे। 
जेहि जाचत जाचकता'जरि जाई; 
जो जारति जोर जहानहि २॥ 
गति देखु ब्िचारि विभीषन की 
अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे। 
तुलसी | भजु दारिद-दोष-दवानल 


संकट कोटि कृपानहि रे॥ 


सुत) दारझः अगारु) सखा) परिवारु 
बिलोकु महा कुसमाजहि रे। 
सब की ममता तजि के; समता सजि; 
संतत्माँ न॒ बिराजहि रे॥ 
गरदेह कहा; करि देखु बिचारु, 
ब्रिगाझआ गँवार न काजहि रे। 
जनि डोल॒हि छोछ॒प कूकरु ज्यों, 
तुलली भजु कोसलराजहि रे॥ 


सो जननी; सो पिता, सोइ भाई) 

सो भामिनि; सो सुतु) सो हितु मेरो । 
सोइ सगो, सो सखा) सोइ सेवकु 

सो गुरु सो सुर) साहेबु, चेरो ॥ 
सो भ्तुलपीः प्रिय प्रान समान) 

कहाँ लो बनाइ कहाँ बहुतेरों । 
जो तजि देह को गेह को नेहु 

सनेह सों राम को होइ सबेरो ॥ 
रामु हैं मातु, पिता; गुरु) बंघु) 

ओ संगी; सखा) सुतु, स्वामि, सनेही । 
राम की सोह, भरोभों है राम को 

राम रैंग्यो, रुचि राच्यो न केह्दी ॥ 
जीभत रामु। मुएँ पुनि राखु। 

सदा रखुनाथहि की गति जेही। 
मोर जिएे जग में प्तुलमी) 

न तु डोलत और मुए घरि देही ॥ 


च्च््््ट्ल्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल््ल्ट्ल्च्च्च्च्च््च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्च्च्च्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्च्च्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्स्स्ल 


सियराम-सरूपु. अगांध अनूप 

बिलोचन-मीनन को जछ है। 
श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु) 

हिएँ पुनि रामहि को थरु है॥ 
मति रामहिं सो; गति रामहि सों, 

रति राम सों; रामहि को बढ है | 
सब की न कहै तुल्सी के- सर्तें 

इतनो जग जीवन को फछ है ॥ 


तिन्ह ते खर। सूकर; खान भले; 

जड़ता बस ते न कहें कछुवे । 
८ुल्सीः जेहि राम सो नेहु नहीं। 

सो सही पसु पूँछ) बरिषान न हे ॥ 
जननी कत भार मुई दस मास; 

भई किन बॉझ) गई किन च्वें। 
जरि जाउ सो जीवनु जानक्रिनाथ | 

जिये जग में तुमुरों बितु हे ॥ 


गज-बाजि-घणा, भले भूरि भटा; 
बनिता। सुत भोंह तक सब वे। 
धघरनी। धनु) धाम सरीर भलो; 
सुरछोकहु चाहि इहै सुद्ु 'स्वे ॥ 
सब॒ फोकट साटक है तुलसी; 
अपनों न कछू सपनो दिन है! 
जरि जाउ सो जीवन जानकिनाथ | 


जिये जग में तुरूरों बिनु दै॥ 


सुराज-सो राज-समाजु, समृद्धि 
बिरंचि, धनाधिप-सों धनु 
पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु; सोमु- 


हनबल 


सो, पूषनु-सों, भवभूषनु भो॥ - 


करि जोग, समीरन साधि; समाधि 
के घीर बड़ो) बसहू सनु मो। 
सब जाय) सुमायें कहे तुछमी, 


जो न जानकिजीवन को जनु मो॥ - 


कामु-से रूप, प्रताप दिनेसु-से, 
सोमु-से सीछ, गनेसु-से मानें। 

देस्विंदु से सोचे) बड़े विधि-से, 
सधवा-से महीप बिपें-सुख-साने || 

सुक-से मुनि, सारद-से बकता; 
चिरजीवन छोमस तें अधिकाने। 
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£ खत बचने सीतल खुधा करत तापत्रय नास ४ 


जाय जमजातना, घोर नदी . 

भट कोटि जलचर दंत-टेवेया | 
जए पार भयंक्र) वार ने पार) .. 

न बहितठ नाक। ने मौक खेवेया ॥ 
जुलमीः जहँ माठु-पित्ता न सखा) . 

नहि कोउ कहूँ अबलंब देवेवा। 
तहाँ बिमु कारन राम कझृपाछ 

बिसाल भुजा गंहि काढ़ि छेवेया ॥ 


जहाँ द्वित सखामि। न॑ संग सखा; 
बनिता) सुतः बंधु। न बाघु3 न मैया । 

काय-गिरान्मन के जन के 
,. अपराध से छल छाड़ि छम्मेया ॥ 

तुल्ती | तेहि काल क्ंपाल बिना 
दूज्ो कोन है दारुन दुःख दमया। 

जहाँ सब संकट; दुर्घट सोचछु) 
तहाँ मेरों सहिब्य राख रमेया || 


रामु विंहाइ “मरा? जपते 

विगरी सुधरी कबिकोकिल्हू को। 
नामहिं ते गज की; गनिका की) 

अजामिल की चलि गे चलचूकी ॥ 
नाम्प्रताप.. बड़े कुसमाज 

बजाइ रही पति पांडुबधू की। 
ताकी भी. अजहूँ.. प्तुल्वी? 

जैहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥ 
नामु अजामिल-से खछ तारन हि 
५, , तारत- बारन-बाखधू . का। 
जाम हेरे.. प्हलाद-विषाद) ४ 

, .पिता-मय-सॉसति-सागर .. झक़्ी ॥ 


घ 


स्य्य्य्््य्य्य्य््य्स्ल्ल्ल््ल्ल्ल्््ल््---------------- 





. नामों प्रीति-प्रतीति-बिहीन 
, & ... गिल्यों कलिकराढू कराछ। न चूको। 
राखिदई राप्र सो जायु हिएँ।... 
तुलती हुलवें बढ़ आखर दू की॥ 
जायें जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान परे) 
, .. डरे उर भारी छोम, मोह) कोह) काम के | 
जागे राजा राज-काज, सेक्क-समाज; साज; 
सोच सुनि समाचार बड़े बेरी बाम के ॥ 
जागें बुध बिद्या हित पंडित चकित चितः 
ह जागें छोभी छाल्च घरनि; धन, धाम के | 
जागे भोगी भोगहीं, बियोगी, रोगी सोयबय) ' 
सोचे खुख तुलसी भरोसे एक राम के ॥ 


राम्रु मातु) पितु। बंधु, सुजनु, गुरु) पूज्य, परमहित । 
साहेब, साखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित ॥ 
देसु। कोउ; कुछ; कर्म) घर्म) धनु) घामु, धरने; गति । 
जातिपाति सब भाँति छागरि रामहि इसारि पति॥ 
प्रमारथु, खारथु) सुजसु। सुलभ शाम-तें सकल पल | 
कह तुल॒सिदासु, अब, जब-कबडुँ एक राम तें-मोर भछ ॥ 


को न क्रोध निरदह्यो) काम बस केहि नहि कीर्हो ! 
की न छोम दृढ़ फंद बाँधि त्रासन कर दौन्हों! 
कौन हृदयँ नहि लाग कठिन अति नारि-तयन-ततर ! 
छोचनजुत नहि. अंध मयों श्री पाइ कीन नर! 
सुर-नाग-छोक महिमंडलदुँ को जु मोह कीन्हों जय ने [ 
कह तुझ्सिदासु सो ऊबरे) जेहि राख रामु राजिवनयन | 


राम-नाम-जपकी महिमा 


हियेँ निर्गुन नयनन्हि सगुन रसना राम सुनाम | 
मनहूँ पुरठ संपुठट ल्तत तुलसी ललित छलाम | 
नाम राम को अंक हैं सब साधन हू सूत्। 
अंक गएँ कछु हाथ नहं अंक रहें दत गून ॥ 
मीठों अरू कठबति भरों रौताई अर छेम | 
स्वास्थ परमारथ सुछम शाम नाम के प्रेम ॥ 
राम नाम अवर्लब बिनु पेरमारथ की आस । 
ब्ररत शरिद बूँद गद्ि चाहत चढ़ने अकात ॥| 
बिगरी जनम अनेक की सुधर अबहीं आओ | 
होहि राम को नाम जप तुलसी दजि कमाल ॥ 
राम नाम रति राम गति राम नाम विखाग। 
सुमिरत सुभ मंगल कुमछ हुडू दिति तुलगी दाम 


जी लत लतलल््ज््स्स्त्स्ल्स्स्स्स््त्ल्ततरि 


# गोखामी श्रीतुलसीदासजी # 


राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलछाद जिमि पालिहि दलि सुस्साल ॥ 
खपच यबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात | 
रामु कहत पावन परम होत झुवन विख्यात ॥ 


राम-ग्रेमके बिना सब व्यथ है 


रसना साँपिनि बदन बिल जे न जपहिं हरिनास । 
तुलसी प्रेम न राम सो ताहि बिधाता बास ॥ 
दिय फाटड फूटहँ नयन जरठ सो तन केहि कांम | 
द्रवे३ ' सवहिं पुलठकइ नहीं तुलसी सुमिर्त राम ॥ 
हुंद॑य सो कुलछित समान जो न द्रवइ हरिगुन सुनते | 
करे ने राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥॥ 
संबे न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुबीर जल । 
ते नयना जनि देहु राम ! करहु बर आँधरों ॥ 
रहे न जल भरि पूरि राम ! सुजस सुनि रावरों । 
तिन ऑखिन में धूरि भरि-भरि मूठी मेलिये ॥ 
राम-प्रेमकी महत्ता 
राम सनेही राम गति राम चरन रति जाहि । 
तुलसी फल जग जनम को दियो बिधाता ताहि ॥ 
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम | 
तेहि के पग की पानहीं तुलपी तनु को चाम || 
जे जन रूखे बिपय रस चिकने राम सनेह। 
तुलमी ते प्रिय राम को कानन बमहिं कि गेह ॥ 
जथा लाभ संतोष सुत्र रघुबर चरन सनेह | 
तुलती जो मन खूँद सम कानन ब्रमहुँ कि गेह ॥ 


रे 0 
रमग्रेमके लिये बराग्यकी आवश्यकता 
शाम प्रेम पथ पेखिएे दिएँ बिप्रय तन पीठि । 
तुलपी केंचुरि परिहें होत सॉपहू दीठि॥ 
तुलसी जौ ले। बिपय की मुघा माधुरी मीठि | 
ती ले सुधा सहस्न सम राम भगति सुठि सीठि || 
कप भक्तिका «८ 
का खरूप एवं सहिमा 
प्रीति राम सों नीतिउथथ चलिय राग रिस जीति । 
तुलसी संतन के मते इहे भगति की रीति ॥ 
हित सो हित, रति राम सों, रियु सों बैर विहाउ । 
उदासीन सब सों सरल तुलसी सहज सुमाउ ॥ 


तुलसी ममता राम सो समता सब - संसार । 
राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥ 
बारि मथ्थे घृुत होइ बरूु सिकता ते बरु तेल । 
बिनु हरिभजन न भव तरिआ यह छिद्धांत अपेल ॥ 
हरि माया कृत दोष गुने बिनु हरि भजन न जाहिं | 
भजिअ राम सब काम तजिअप्त बिचारि मन माहि ॥ 


उपदेश 


घर कौन्हें घर जात है घर छांड़े घर जाइ। 
तुलसी घर बन बीचहीं राम प्रेम पुर छाइ॥ 
दिएँ पीठि पाछें छी सनमुख होत पराइ | 
तुलसी संपति छाँह ज्यों लखि दिन बैठि गँवाइ || 
तुलसी अदभुत देवता आमसा देबी नाम | 
सेयें सोक समर्पई ब्रिघुख भएँ. अभिराम || 
के निदरहुँ के आदरहँ सिंघहि खान सिआर | 
हर॒घ बिषाद न केसरिहि कुंजर मंजनिहार ॥ 
तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अभिमान | 
तुलसी जिअत बिडंबरना परिनामहु गत जान || 
जो परि पाये. मनाइऐ तासों रूठि विचारि। 
तुछ्ती तहाँ न जीतिएऐ जहँ जीत्तेँ: हारि॥ 
जूझे ते भर बूझियो भली जीति तें हार | 
डहके ते डहकाइबों भछो जो करिअ बिचार || 
वर मूल हर हित बच्चन प्रेस मूछ उपकार.] 
दोहा सुभ संदोह सो तुझसी किएँ बिचार | 
रोष न रखना खोलिऐ बरु ख़ोलिय तरवारि | 
सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ बचन बिचारि ॥ 
मधुर बचन कट ब्ोलिबो बिनु श्रम भाग अभाग | 
कुह कुद्द कक पं का का कररत काग ॥ 
पेट न फूछत ब्रिनु कहें कहत न छागइ ढेर | 
सुमति विचारें बोलिये समुझि कुफेर सुफेर ॥ 
लछखइ अथघानो भूख ज्यों छखइ जीति में हारि। 
तुलसी सुमति सराहिऐे भंग पग घरद ब्िचारि ॥ 
तुलसी असमय के सखा धीरज घरम ब्िबेक | 
साहित साहस सत्यत्रत राम भरोस्तो एक॥ 
तुझसी स्वास्थ सामुहों परमारथ तन पीढि। 
अंघ कहें दुख पाइहे डिठिआरो केहि डीठि ॥ 
निज दूपन गुन राम के समुझें तुलसीदास | 
होइ भलो कलिकालहूँ उमय छोक अनयास ॥ 
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बल; एक आम विस्थास | 
पक राम प्रसस्याग दिल चातक तुलसीदास ॥ 
तुण्मी जाके सदन ते भोले निकसत राम । 
ताके पग की पसतरी) मेरे तन को चाम || 
जी जगदीस तो अति भरे) जी मदीस ती भाग | 
तुलमी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥ 
बिनु सत्संग नारे कथा तेदि बिनु मोह ने भाग | 
मोह गए विनु राम पद होद ने हृढ अनुराग ॥ 
जरझ सो संपति सदन सुखु सुद्द मातु पितु भाइ | 
सम्मल होत जो राम पद करइ न सहस सहाई ॥ 
ओ संप्ति सिच राचनहि दीन दिएँ दूस माथ | 
सो संपदा विमीयनद्दि सकुचि दीन्हि खुनाथ ॥ 
नीच निचाई नहि तजइ सजनहूं के संग । 
तुल्सी चंदन बिटप वति बिल बिप मए न अंग ॥ 


एस बरसोेसाो एया 


जाया | 
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भलो भलाइहि पे लहइ; लहइ निचाइहि नीजु। 
सुधा सराहिआ अमरतों गरऊ सराहिम मौज ॥ 
फूल फरद न ब्रेत, जद॒पि सुधा बरसहि जलद | 
मूर्ख ह॒दयँ न चेत; जो गुरु मिलहिं विरेचि सम ॥ 
जहाँ राम तहेँ काम नहिं जहाँ काम नहिं राम | 
तुलसी कबहूँ होत नहिं रब रजनी इक ठाम ॥ 
तुलसी मौठे बचन ते सुख उपजत चहँ ओर 
बसीकरन यह मंत्र है परिहर बचने कोर 
तात ख़र्ग अपबर्ग सुख धरिअ तुल्य एक अंग 
तूछ न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतपंग | 
सोइ स्यानी सोइ ग्रुनी जन सोई दाता ध्यानि 
तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की द्वानि॥। 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांति में । 
हरि. नरा भजंति येधति दुस्तरं तरंति ते ॥ 


रसिक संत विद्यापति 


ज्ञन 
मल आह्षण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें ) 
छोचन घाए, फेधायेल हरि नहिं आयलछ रे। 
शिव शिव जिबवओ न जाए आस असुझाएड र२॥ 
मन करि तहूँ उड़ि जाइय जहाँ हरि पाइय रे। 
पेम परसमनि जानि आनि उर छाइअ रे 
रुपनहु संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे। 
से मोरा विहि विश्रदओल निन्‍्दओं हेरायल रे ॥ 
मनइ विद्यापति माओल घनि घइरज कर रे। 
आअचिरे मिले तोंहि बालम उुरत मनोस्थ रे ॥ 
बव बृन्दावन लव नव तरुगण नव ने विकसित फुल । 
उवल बसन्‍्त नवंद् मलबानिल मातछ नव अछिकुल ॥ 


बिहरइ नव किशोर ! 
हालिन्दि पुछिन कुछबन शोभन नव ने ग्रेम विभोर ॥ 
पवछ रसाछ मुकुछ मधु मातड ने कोकिलकुछ गाय । 
व युवतीगण चित उमतायर नव स्से कानने धाय ॥| 
पव युवराज नवल नव नागरि मिलये नव नव भति | 
खेत नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापति भति साति 


स्ि कि पुछसि अनुभव सोय । 
हे पिरिति अनुशग बखानइव तिडे तिले नृतुन होय॑ | 
बम अवधि हम रूप निहारछ नयन न तिरपित भेल । 
हो मधुर बोल श्रवणहिं, छुनल श्रुतिपये परश ने गेल ॥ 


प--विक्रमकी १५ वीं सदी | जन्म-ख्थान विसपी आम, भक्त चण्डीदासके समसामयिक) पिताका नाम--गणपत्ति ठा 


क्रत मधु जामिनिय रमसे गमाओछ न बुझछ केपन फेल 
लाख लाख जुग हिय दहिय राखल तइओ हिया जुड़न न गेल 
कत विदगध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख 
विद्यापति कह प्राण जुड्ाइत छाखवे न मिंलछ एक 
धल्द्ना 

नन्‍्द के नन्‍्दन कंदम्ब क तरु तर घिरे-घिरे मुर्ति बजाव | 
उमय सँकेत निकेतन बरइसल बेरि-बेरि बोलि पठाव॥ 
सामरि, तोर छागमि अनुखन ब्रिकल मुगरि। 
अमुना क लिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततहि निद्मारि ॥ 
गोरस बेचए अबइत जाइत जनि जनि पुछ बनमारि | 
तोंहे मतिमान) खुमतिः मइुयूृदन बचन सुनह किछु मोर ॥ 
भनद ब्िद्यापति सुन बसजोवति बन्दह नन्‍द किसोरा ॥ 
कृष्ण-कीर्तन 
माधव) कत तोर कर बढ़ाई । , 
उपमा तोहर कहब ककरा हम कहितईँ अधिक ढगार ॥ 
जी श्रीखंड सौरम अंति दुरलम तो पुनि काठ कदाए | 
जौं जमदीस निसाकर तो पुनि एकद्दि पद्छ उ्ा ४ 
सनि समान औरो नहिं दोतर तनिकर पर नाग | 
कनक कदलि छोट लजित भण रद की कह ठामहि दा 
तोहर सरिस एक तोहँ मातव मन होइछ अतुभान | 
सलन जन सो मेह कठिन थिंक कवि विद्यापति भाग | 


# रसिक संतकविं चंडीदास # 
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माधव) बहुत मिनति करि तोय । 
दए तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़बि मोय ॥ 
गनइत दोसर गुन छेस न पाओबि जब तुहुँ करवि बिचार । 
तह जगत जगनाथ कहजोसि जग बाहिर नइ छार॥ 
किए मानुस पशु पखि भए जनमिए अथवा कीट पतंग । 
करम ब्रिपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तुअ परसंग |॥ 
भनइ विद्यापति अतिसय कातर तरइत इह मव-सिंधु 
तुअ पद-पछव करि अवल्म्बन तिल एक देह दिनबंधु ॥ 
प्राथना 
तावल सेंकत बारि-बिन्दु सम सुत-मित-रमनि-समाज | 
तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मझ हब कोन काज ॥ 
माधव) हम परिनाम निरांसा | 
तुदुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर बिसबासा॥ 
आध जनम हम नींद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला। 
निधुबन रमनि-रभस रंग मातनु तोहे भजब कोन बेला ॥ 
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुअ आदि अवबसाना | 
तोह्दे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना ॥ 


न-++- 





भनइ विद्यापति सेष समन भय तुआ बिनु गति नहि आरा | 
आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारम भार तोहारा ॥ 


जतने जतेक धन पापे बोर मिलि मिलि परिजन खाय | 
मरनक बेरि हरि कोई न पूछण करम संग चलि जाय ॥ 
ए हरि; बन्दों तुअ पद नाय | 
तुअ पद परिददरि पाप-पयोनिधि पार्क कओन उपाय ॥| 
जाबत जनम नहि तुअ पद सेविनु जुबती मति मय मेलि | 
अमृत तजि हलाहइल किए पीअल सम्पद अपदहि भेलि || 
भनइ बिद्यापति नेह मने गनि कहर कि बाढ़व काजे | 
सॉझक बेरि सेवकाई मेंगइत हेरइत तुआ पद छाजे || 
हरि सम आनन हरि सम छोचन हरि तहाँ हरि बर आगी | 
हरिहि चाहि हरि हरि न सोहाबए हरि हरि कए. उठि जागी ॥ 
माधव हरि रहु जल्घर छाई।.... 
हरि तयनी धनि हरि-घरिनी जनि हरि हेरइत दिन जाई ॥ 
हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे | 
हरिहि पइसि जे हरि जे नुकाएल हरि चढ़ि मोर बुझावे || 
हरिहि बचन पुनु हरि स्ये दरसन सुकबि बिद्यापति भाने | 
राजा सिवर्सिह रूपनरायन लखिमा देबि रमाने | 


रसिक संतकवि चंडीदास 


( जन्म--वीरभूमि जनपदके छटना आासमें वि० सं० १४७४ । गायकसंत विद्यापतिके समकालीन, नकुरू ठाकुरके 
जाति--आक्षण । देह्ान्त--वि० सं० १७३४ किर्णहार नामक आममें। वय--६० वर्ष । ) 


“मेरे प्रियतम ! और में तुम्हें क्या कहूँ। बस; इतना 
ही चाहती हूँ---जीवनमें) झृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे 
प्रागनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ 
रूग गयी है; में सब्र कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे 
तुग्दारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर 

, देखती हूँ---इस ज़िभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन 
है। 'राघा? कहकर मुझे पुकारनेवाल्य तुम्हारे सिवा और 
कोई भी तो नहीं है | में किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ९ 
इस गोकुल्में कौन है, जिसे मैं अपना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला 
है। एकमात्र तुम्होरे युगल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें 
शीतल देखकर ही में तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे 
लिये भी अब यद्दी उचित है कि मुझ अबलाकों चरणोंमें 
स्थान दे दो; मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फ्रेंक देना | 
नाथ ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे बिना अब 
मेरी अन्य गति ही कहां है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं 
अवणा कहाँ जाऊँगी । मेरे प्रियतम ] एक निमेषके लिये 


जा. 


के छोटे भाई, 


भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने छाते 
है । मेरे स्पशंमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अज्ञोंका भूषण 
बनाकर गलेमें धारण करती हूँ |? 
८ र् है 
सखि | यह इ्याम-नाम किसने सुनाया, यह कानके 
द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको 
व्याकुल कर दिया | पता नहीं, श्याम-नाममें कितना माधुय॑ 
है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता | नाम जपते-जपते पे 
अवश हो गयी हूँ; सखि ! मैं अब उसे कैसे पाऊँगी ? 
जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी; उसके अज्ञ-सर्वाते तो 
पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है वहाँ उसे आँखोंसे 
देखनेपर युब॒तीका धर्म केसे रह सकता है | मैं भूछ जान 
चाहती हूँ? पर मन भुलाया नहीं जा सकता। मैं हे 
क्या करूँ; मेरे लिये क्‍या उपाय होगा ? चण्डीदास 
कहता है---इससे कुल्ब॒तीका कुल नाश होता है, क्योंकि वह 
हमारा यौवन माँगता है |” र 


बल 
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महान त्यागी 
रघु और कौत्स 


महान त्यागी महर्पि वस्‍्तस्तु--वर्षोतक कौत्स.. "जो आज्ञा !! कौत्स आक्षण था और भार 
उनके आश्रमर्म रहा । महर्पिने उसे अपने धुत्रके चक्रवर्ती सम्राट अपनेको त्यागी आह्मणोंक पे! 
समान पाला और पढ़ाया । कोत्सके निवरास- घोषित करनेमें गौरवान्वित ही मानते थे | कीः 
मोजन आदिकी व्यवया, उसके खास्थ्यकी के लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था | ८ 
चिन्ता--लेकिन गुरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी सीधे अयोध्या चल पढ़ा । | 
मे संतति है । गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे. चक्रवर्ती सआ्आाद महाराज खुने भूमिमें पड़क 
दान किया और जब छुयोग्य होकर वही अन्ते- अणिषात किया, आसनपर विराजमान कराके, कण 
[सी खातक होने छगा, घर जाने लगा, गुरु- धोये और अतिथि आह्मणकुमारका पूजन किया । 
सेणाका प्रश्न आनेपर उस परम त्यागीने कह अतिथिते पूजा ढी और चुपचाप उठ चहा। 
पा--वत्स ! मैं तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हैं।.. आप कैसे पधारे थे ! सेवाकी कोई आज 
द्वारी विद्या लोक और परलोकर्मे भी फल हे बिना कैसे चले जा रहे हैं ! इस सेतवका 
पेनी हो! * | अपराध !! महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने सढ़े 


कौत्सका आग्रह था-- मुझे कुछ अवश्य आज्ञा हो गये । कर 
; । मुरुंदक्षिणा दिये बिना झंक्षे संतोष राजन ! आप महान हैं।' कोत्सने बिना किसी 
होगा !' । खेदके कहा--मिं आपके पास याचना करने 
कौत्स अनुमवहीन युवा था । उसका हठ-- यो था| कितु देख राई क्कि विश्वनित्‌ प्रज्ञा 
पे जो निष्काम स्नेह दिया था उसे--उसका अपने सवेख दान कर दिया है | आपके 9) 
प्रतिदान हो सकता था ? कौत्सका आग्रह-- तिविदाप पात्र भी मिट्टीके ही रह हर 
का तिरस्‍्कार था वह और अग्नहके दुराग्रह ० खितिमें अपको कट डालना 
जानेपर महर्षिकों कुछ कोपसा आ गया। 03 ले कक | का 
ने कहा-- मेले मुकसे चोदह विधा सीसी 'हुके यहाँ एक ब्राह्मण बराक गुल्टी ० 
प्त्येकके लिये एक सहस्त खर्णद्राँ की आशासे आकर गिरात तट | के हम हे 
कक ॒ से आप मेरी रक्षा करें // महाराजका खा गा: 
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महान्‌ त्यागी 


*# महान त्यागी # 





हो रहा था--किवल तीन रात्रियाँ आप मेरी 
अग्निशालामें निवास करें ।' 


कौत्सने ग्राथना खीकार कर ली। वे यज्ञशाला- 
के अतिथि हुए | लेकिन महाराज रघु राजसदनमें 
नहीं गये | वे अपने शद्तसज युद्धरथमें रात्रिको 
सोये । उनका संकल्प महान्‌ था। प्रथ्बीके समस्त 
नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे | किसीसे दुबारा 
द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी। महाराजने 
धनाथीश कुवेरपर चढ़ाई करनेका निश्रय किया था| 

प्रातः युद्धयात्राका शहननाद हो, इससे पूर्व 
अमोध्याके कोपाध्यक्षने सूचना दी--'कोपमें स्वर्ण- 
वां हो रही है| लोकपाल कुबेरने चुपचाप 
अयोध्याधीशको कर! दे देनेमें कुशल मान ली थी। 


दो महान्‌ त्यागी दीखे उस दिन विश्वको--- 
'स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी । महाराज रघुका 
कहना था--यह सब आपके निमित्त आया घन 
है । में ब्राह्यणफा घन कैसे ले सकता हूँ ॥ 

कोत्स कह रहे थे--'झुझे धनका क्या करना 
है| गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल 
चोदह सहस्र मुद्राएँ--में एक भी अधिक 
नहीं लेगा |! 

त्याग सदा विजयी होता हैं। दोनों त्यागी 
विजयी हुए | कोत्सको चोदह सहस् मुद्रा देकर 


99७ 


शैष द्रव्य ब्राह्मणोंकी दान कर दिया गया । 
८ भर ८ 





निमाईका ग्रह-त्याग 


एक और महत्तम त्याग--घरमें कोई अमाव 
नहीं था। स्नेहमयी साता, परम पतित्रता पत्नी+- 
समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक। 
सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति--लेकिन . सब 
निमाईकी आबडद्ध करनेमें असमथ हो गये । 

अपने लिये ! जिनकी कृपादृष्टे पड़ते ही 
जगाई-मधाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें--उन 
महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये-- लेकिन 
सारा लोक जिनका अपना हे, उन्हें अपने लिंये _ 
ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनोंके लिये 
तो वे नाना नाव्य करते हैं । ह 


लोकादशकी खापना--छोकमें त्यामपूर्ण 
उपासना-परमग्रेमके आदशेकी स्ापनाके लिये-- 
लोकमड़लके लिये चेतन्यने त्याग किया | 


समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतरुण 
निमाई पण्डित ( आगे चलकर ) गौराड़ महाप्रशु 
सत्रिसें स्तेहमयी जननी शची माता और परम 
पतित्रता पत्नी विष्युप्रियाको त्यागकर तैरकर गज 
पार हुए संन्‍्यासी होनेके लिये। त्यागियोंके थे 
चल 29] 
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शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन 


€ इगालये, शान, संदकोवि, भसम---ई६० सच्‌ (७१८, कुमार-हद्म ग्राममें । पिताका न्ताम--श्रीरायरामजी सेन, जाति---वै्य । ) 


7 मेन दिन कि हेबे तारा | मो ह आमाय घुराबे कत | 
जब ताग तारा तारा बछे ॥ कलर चख-ढाका बलदेर सत ॥ 
तारा ब्रये पड़बे धारा ॥ भवेर गाछे जुडे दिये माँ पाक दिते छे अब्रिर्त | 


छंद पद्म उठये फुटे) ममेर आँधार जाबे छुटे, तुमि कि दोषे करीले आमाय छठा कछर अनुगत || 
तसमने भरातले पड़ब छटे। तारा बे हब सारा ॥ माँ शब्द ममता-्युक्त काँदिले कोले करे सुत। 
प्याजियध सब भेदाभेद। श्च्े जाबे मनेर खेद; देखि ब्रह्माण्ड रइ एइ रीति माँ आमि कि छाडा जगत ॥| 
ओरे दत शत सत्य वेद, तारा आमार निराकार |  डेर्गा दुर्गा दुर्गा बे तेरे ग्रेल पापी कंत | 
भरीरागप्रसाद रटे। मा विराजे सर्ब्ब॑घटे) एक बार खूले दे माँ चखेर लि देखि श्रीपद मनेर मत ॥| 
भरे आखि अन्ध) देख माके तिमिरे तिमिर-हरा ॥ “माँ ! क्रोल्टूके बैछकी तरह अब मुझे और कितना 

'मा तारा) मा काली | क्‍या ऐसा दिन भी आयेगा थैमाओगी ! संसाररूपी वृक्षमें बॉँधकर बराबर ऐंठन दे 


आँखसे आाँसूकी जैसे श् तीमे >> आन मेने 
जत्र तारा-ताण पुकारते मेरी आँखसे आँसूकी धारा उमड़. रही हो) जैसे लोग रस्सीमें देते हैं***। भला, मैंने कया दोप 
पढ़ेगी ! हृदय-कमल खिल उठेगा। मनका अन्धकार दूर हो किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है। 
“माँ? शब्द तो ममतापूर्ण है | जब बालक रोता है तो माँ उसे 


00 2ह हल लव केस दुशहर 30000 गोदमें बेठा लेती है । संसारकी तो यही रीति देखता हूँ।-सभी 
जपते आकुल हो जाऊँगा | पदभार छोड़ दूँगा; मनकी खिन्नता माताएँ ऐसा ही करती हैं । तो क्या मैं संसारमस्से पृथक 
मिट जायगी | अरे) सौ-सो बेदकी ऋचाओ ! मेरी हू कि तू माँ होकर भी सुझे प्यार नहीं करती ! असंस्य 
माँ तारा निराकार है--वह घट-घटमें विराजमान है । ऐ, पापी “दुर्गा-दुर्गा बोलकर तर गये । माँ ! एक बार मेरी आँखों- 
अन्धे | देखो न) माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज परसे पद्धी हटा छो) जिससे में तुम्हारे श्रीचरणोंका यथेष्ट दर्शन 


3] रही है )? करूँ ॥! 
----+-»#-+---- 


संत रहीम 


( पूरा नाम--नवाव अब्दुर॑हीम खानखाना | जन्म--वि० सं० १६१० ( दूसरे मतसे १६१३ » प्रजाति । पिध्ाका 
नाम---सरदार बैरमखों खानखाना। देहान्त--विं० सं० १६८३ ( दूसरे मतसे १६८६ ) | आधथु--७२ व५ष । ) 

रत्नाकरस्तव गृह गृहिणी च पद्मा आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका 

कि देयमस्ति भवते जगदीश्वराय । व्योमाकाशखखाम्बराब्धघिवसवस्त्वस्थ्रीतयेद्यावधि हा 

आशभीरवासनयनाहतमानसाय प्रीतो यद्यसि ताः समी्दय भगवन्‌ त|्‌ दा दास 

| नो चेदत्रहि कदापि मानय पुनर्मासीदर्शीं भूमिकाम्‌ ॥ 

दत्त मनो यदुपते कृपया ग्रहाण ॥ हि ४ के लिय्रे आजतक गटवी 

| हे भगवन्‌ श्रीकृष्ण ! आपकी प्रसन्नताके लिये आजतक नटकी 

रलाकर ( श्वीरसमुद्र ) तो आपका घर हैं) साक्षात्‌ न जो चौरासी छाख स्वाँग मैंने आपके सामने धाएग किये 

लक्ष्मीजी आपकी पली हैं, आप खय॑ जगदीश्वर हैं; भला हैं, यदि उनको देखकर आए अंसत्न ह ता मे गया 

आपको क्या दिया जाय । किंठः है यहुनाथ ! गोपसुन्दरियोंने पूर्ण कीजिये; और यदि आप ही ० दा गे हि 
अपने नेत्रकटाक्षसे आपका मन हर लिया हैं? इसलिये अपना दीजिये कि अब फिर ऐसा कॉई रू 


मन ओपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये |. मत डाना | 


# संत रहीम # 


य्च्य्य्य्श्््ख्व्ल्््ल््ड्ल्य्य्श्य्य्यय्प्य्य्त््य्य्््ल्ल्ल्ल्स्चिल्दिििटिहटिलििडटलिडडििडअफडक डा इ इज इस अलललसक्हल्हिल हट हज 


न तनमन ननननननीनननन-नननगनननन नल नल आ लेख: 3 स्‍न्‍अाज5यश्िथियिििििथ़््पिप्य्य्य्य्य्य्य्य्थ्य्य्स्य्च्च्स्य्स्थ्य्य्स्स्स्च्स्प्स्स्स्स्प्प्स्स्य्स्प्प ४३४८४ट १०० 


कलित ललित मालछा वा जवाहर जड़ा था 

चपछ चखनवाला चाँदनी में खड़ा था। 
कंटि तट बिच मेला पीत सेला नवेलछा; 

अलि बन अल्बेला यार मेरा अकेला ॥ 
पट चाहे तन पेट चाहत छद॒न) मन 

चाहत हैं धन जेती संपदा सराहिबी। 
तेरोई कहाय के; रहीम कहै दीनबंघुः 

आपनी बिपति जाय काके द्वार काहिबी ! 
पेट भरि खायो चाहे, उद्यम बनायी चाहे) 

कुटुँन जियायो चाहै, काढ़ि गुन लाहिबी । 
जीविका हमारी जोपे औरन के कर डारो) 

ब्रज के बिहारी | तौ तिहारी कहा साहिबी ॥ 


भज रे मन नेदनंदन)ः बिपति-बिदार | 


गोपीजन-मन-रंजनः परम उदार ॥ 
मजि मन राम सियापति) रघु-कुल-ईस । 
दीनबंघु दुख-टारनः.. कोसलघीस ॥ 


छबि आवन मोहन लाल की। 

काछें काछनि कलित मुरलि कर) 

पीत पिछौरी साकः की ॥ 
बंक तिलक केसर को कीने) 

दुति मानो बिधु बाल की। 
बिसरत नाहिं सखी ! मो मन ते); 

चखितवनि नयन बिसाल की ॥ 
नीकी हँसनि अधर सघधरनि की) 

छब्रि छीनी सुमन ग़ुलाल की | 
जल सों डारि दियो पुरइन परः 

डोलनि म॒ुकता मार की ॥ 
आप मोल बिन मोलनि डोलनि) 

बोलनि मदनगुपाल की | 
यह सरूप निरखे सोइ जाने; 

इस रहीम के हाल की ॥ 


कमल दल नेननि की उनमानि । 
बिसरत नाहिं सखी |!मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥ 
यहू दसननि-दुति चयलाहूँ ते महा चपछ चमकानि । 
बसुधा की बसकरी मधुरता सुधा-पगी बतरानि ॥ 
चढ़ी रदे चित उर बिसाल की मुकुतमाल-थहरानि । 





रत्य समय पीतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि ॥ 
अनुदिन, श्रीबृंदाबन ब्रज ते आवन आवन जानि | 
वे रहीम चितते न टरति हैं सकछ स्थाम की बानि ॥ 


जे दोहा 
जिन नेनन प्रीतम बस्यों) तहँ किसि और समाय | 
भरी सराय रहीम छखि। पथिक आपु फिरि जाय || 
दिव्य दीनता के रसहिं;, का जाने जग अंधु | 
भली बेचारी दीनता, दीनबंधु से बंधु॥ 
सदा नगारा कूच का) बराजत आठों जाम । 
रहिमन या जग आय के; को करि रहा मुकाम || 
अब रहीम दर दर फिरें; मोंगि मधुकरी खाहिं। 
यारो यारी छोड़ दो) वे रहीम अब नाहिं॥ 
रहेमन कौ कोउ का करे, ज्वारी, चोर, लवार | 
जो पत राखनहार है; माखन 


रहिमन ऐसे प्रभृहिं तजि, खोजत फिरिए काहि॥ 


गहि सरनागति राम की; भवसागर की नाव । 


रहिमन जगत-उघार कर; और न कछ्यू उपाव || 


सुमिरहु. मन ५ ढ करि के) नंदकुमार। 
जो  वृषभानकुँवरि के, प्रान-अधार ॥ 
अनुचित बचन न मानिए& जद॒पि गुरायसु गाढि । 
है रहीम रघुनाथ ते) सुजस भरत को बाहि | 
अब रहीम मुसकिल पड़ी) गाढ़े दोऊ काम |] 
साँचे से तो जग नहीं; झठे मिले न राम ]] 
आवत काज रहीम कह) गाढ़े बंघु-सनेह | 
जीरन हो तन पेड़ ज्यों; थाम वरे बररेह ॥ 


उराग तुरँग) नारी; न्पति) नीच जाति इथिआर |" 


रहिमन इन्हें सँमारिए, पछ्झत छगे न बार | 
अंजन हु देहुँ तो किरकिरी, सुस्मा दियो न जाय। 
जिन आँखिन सो हरि लख्यो। रहिमन बलि बलि जाय ॥ 
कमला थिर न रहीम कहि। यह जानत सब कोय | 
पुरुष पुरातन की वधू; क्‍यों न चंचलछा होय ॥ 
कह रहीम या जगत से) प्रीति गई दे झेरि। 
अब रहीम नर नीच में, स्वास्थ सारथ हेरि || 
जलदहि मिलाय रहीम ज्यों, कियों आप सम छीर |. 
अँगवइ आपुदि आवब त्यों) सकल आऑँच की भीर || 


चाजनहार || . 
अमरबेलि बिनु मूल की) प्रतियाततत है ताहि। - 


2 मम 28 ४ अब 


४४० १ मं 
£ संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस # 


हल 2ज जज 
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“ क 
भार झोंकि के भार में) रहिमसन उतरे पार 


जे सुस्यो में ब्र्षि गए) बुझ ते सुल्गे ना्दि। 


ग्हिगस. छाए ! ये चुझ्िि चुहि आस ८ में 

गगन... दोट. प्रेम के) चुक्षि चुक्षि के सुल्गाहिं ॥| पे बूढ़े. मेँझघार में। जिन के सिरपर भार | 

जो परपार से. बह) संप मिल्त ह ७ ि 

 परपास्थ से कह) संपति मिल्त रहीस। रहिसन कबहुँ. वड़ेन के; नाहिं गर्व को लेप । 
धरें. संतार' को) तऊ कहावत सेस || 


४ ख्यामि बेरंद्. घर) तपत रसोई भीम ॥ भार 
तीन प्रक्रार ते; हित-अनहित पहिचानि। 


भी. रीम गति दीप की, कुल कपृत सति सोय | रहिमन 
थाई... उरी हो) यह अँपेरों दहोय॥ .. परवस परें। परोस बस, परे सामिला जोनि॥ 
है. रहीस सन आपने) कीसीं चार चकोर । रहिसन पर उपकार के) करत न यासी बीच | 


माँस' दियो शित्रि भूप ने) दीन्हों हाड़ दधीच ॥ 
रहिमन प्रीति “न कीजिए; जत खीरा ने कीन । 
तो. दिल मिला; भीतर फॉर्के तीन ॥ 
चढ़ि। चलिग्नों पावक माहि | 


तिसि यासर छाम्मी. रह) कृष्णचंद्र की ओर ॥ 
भरी कि बढ़ेन की बड़ी बढ़ाई होय। 
टीम इहनुमंत को; गिरधर कहत न कोय ॥ 
दास अब सुतन सौं) छगो रहे नित चित्त | 
रहीम कोऊ छख्यों। गाड़े दिन को मित्त ॥ प्रेम-पंथ कठिन) सब को निबहत नाहिं॥ 

. शाम-नाम  जान्योी.. नहीं भइ पूजा में हानि। 
कहि. रहीम क्यों मार्निहैँ, जम के किंकर कानि ॥ 
राम-नाम जानयो... नहीं) जान्यी सदा उपाधि। 
कहि रहीम तिहिं आपुनी) जनम गँवायों वादि ॥ 
सेपति जान कै) सब को सब कुछ देत। 


ऊपर से 
ऐप « 

रहिमन गन-तुरुग 

ऐसो 


ज्मीं 
घन 


नर्दि 


मैन. सलौने अधर मधु) कहु रहीम वेट कौन.। 
मीठी, भें. छोव पर) अरू मीठे पर लोन | 
बड़े, पेट के भरन को) है रहीम दुख त्राढ़ि | 
हाथिदिं. हृहरि के) दिये दाँत है काढ़ि ॥ 


यावे 
भ्र्जों तो, काक्ो मैं भ्जों, तजों तो काको आन। संतत 
दीनबंधु.. बिच. दीन की) को रहीम सुधि छेत॥ 


भज़न तजन ते ब्रिलग है; तेहि रहीम व्‌ ज़ान॥ 
+- "० ि2८८८7०-०४+ 


 श्रीरसखानजी क्‍ 
ज्राष्य, शरीशदीनसात 


ठान भक्तकवि, जन्म बवि० सं० १६३७५ के छगमग। गोस्वामी विद्वुलनाथजीके ढंमपिर्त द्वि 


( बैंपणवप्रवर प८ 
१६८० बतलाते हैं ।) 


कोई सिश्चित नहीं, कोई-कोई व्"० सं० 
मानप हों तौ वहीं रसखानि) आँखिन सो 2 ही हे 
्ञ ०-4 त्र्ज बन नह रा 
बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वास्त । हि द्र्ज जप तर रा 
जो पसु हों तो कहा बछ मेरौ) कोटिक हैं. के डे ६ ऊपर बारी ॥| 
चरीं नित ने कि करी की कुजन जी 77 
चारों नि नंद की पेन मेशारन ॥| जा गा 
४ हों तो. वही गिरि को सुरेसहु जाएि निरितर , 
हे पाहन हो ती' चह वेद ता! ॥ 


हि जो धर्थौ कर छत्र पुरंदर धारन । भ 5 पा । 
नारद-से सुक-व्यास (८) नाव ॥ 


निदारों । 








सेस सहेस गनेस दिनेस। 
जाहि अनादि अनंत अखंड: अछेंद अभेद 5 हे 

पचि होरे तऊ पति एए * 
छछिया भरिछाछ ९ नींव नर 


जो खग हों, तो बसेरो करो) की छोदरियाँ के 

मिलि कार्लिदी कूल कर्दब की डाएत)) ताहिअददीर की हद कल 

ठी अरू कामरिया परे गांवै गुनी गनिका गंधर्व औ साख सैंस सं पा हि 
मा तिहूँ पुर कौ तनि अारों। नाम अनंत गनंत गनेस ज्या ब्रह्मा 2 हे न 
पा ज जोगी जती तपसी अर कि से हाल नेलेिते | 


ओेहरियाँ छछिया मरि रेड 


आहहूँ सिद्धि नवी निधि कौंसुख, 5 
के मंद की गाई चराइ बिसारों ॥ ताहि कीछ 


$- ओऔ्रीरसखानजी +# 


भें ->------->-+#_-_+_---_््््य्््ज््््च्््ल ?्न ्>>अ>>टय्अ्ंं्ंल्््नचआअ__ __ _______्5"_॒ 





घूरि भरे आति सोमित स्थाम जू तेसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेलत खात फिर अँगना पग पेजनी बाजती पीरी कछोटी ॥ 
व,छबि को रसखान विलोकत वारत काम कंछा निज कोटी । 
काग के भाग बड़े सजनी | हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी ॥ 


ब्रह्म में दूँढ्यो पुरानन गानन बेद रिचा सुनि चौगुने चायन | 
देख्यो सुन्यो कबहूँन कितूँ वह केसे सरूप औ केसे सुभायन ॥ 
टेश्त हेरत द्वारि पन्‍्यों रसखानि बंतायों न छोग-छगायन | 
देखो दुरौ वह कुंज कुटीर मैं बेठों पछोटत राधिका पायन ॥ 


जा दिन ते निरखयों नँदनंदनः 
५ 
कानि तजी घर बंधन छूटथ्यों | 
चार बिलोकनि की निसि मार; 
५ ल्स्ये कि 
सेभार गयी मन मार ने दूट्यों ॥ 
सागर को सरिता जिमि घावतिः 
रोकि रहे कुल को पुल टूत्यो। 
मत्त भयौ मन संग फिरे 
रपफ़खानि सुरूप सुधा रस घूल्यों ॥ 


नेन लख्यो जब कुंजन तें बन ते निकस्यौ अँटक्यों भयक्यो री । 
सोहत कैसी हरा टटकों अरु जैंसों किरीट रूग्यों छटक्यों री ॥ 
रसखानि रहे अँटक्यो हटक्यों व्रज छोग फिरे सटक्यों भटक्यो री | 
रूप सब हरि वा नट को दियेरे फटक्यौ झटठक्यों ऑटक्यौ री ॥ 


गो रज बिराजे भाल छदलही बनमाल 
आगें गेया पाछे ग्वाल गावे मृदु तान री । 
तैसी घुनि बॉसुरी की मधुर मधुर तेसी 
बंक चितबनि मंद मंद सुसकानि री ॥ 
कदम बिटप के निकट तटनी के आय 
अठा चढ़ि चाहि पीत पट फहरानि री | 
रस वरसावे तम तपन बुझावे नेन 
प्राननि रिझाये बह आवबे रसखानि री ॥ 
दोड कानन कुंडल मोरपखा सिर सोहै दुकूल नयो चटकौ | 
गंनिद्वर गरे सुकुमार घरे मट भेस अरे पिय को ट्टकों ॥ 
सुभ काठनी बेजनी पेजनी पामन आमन मैं न छो झटको । 
वह सुंदर को रमखानि अली | जु गलीन में आइ अब ऑटको || 
कानन दे अंगुरी रहिबरो जबहीं मुरली धुनि मंद बजैदे । 
मोदनी तानन सो रसखानि जठा चढ़ि गोवन गेह तो गेहे ॥ 
टेरि कई मिगरे ब्रजझोगनि काल्हि कोऊ क्रितनो समुझैहै । 
साट री वा मुख की मुम्तकानि सम्हारी न जहै न जेहे न जेहे ॥ 





कहा रसखानि सुख संपति सुमार महँ 
कहा महाजोगी हे छगाये अंग छार को। 
कहा साधें पंचानल; कहा सोये बीचि जल; 
कहा जीति लागे राज सिंधु बारपार को ॥ .. 
जप बार-बार तप संजम बयार ब्रतः सा 
तीरथ हजार ओरे बूझत लबार को। 
सोई है गँवार जिहि कीन्हों नहीं प्यार; 
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नहीं सेयो दरबार यार नंद के कुमार को ॥ 


देस-बिदेस के देखे नरेंसन रीक्षि की कोठ न बूझि करेंगो। 
ताते तिन्हैं तजि जान गिरयो गुन सौगुन औमगुन गाँठि परेगो ॥ 
बॉँसुरीवारों बड़ौ रिझवार है स्थाम जो नेकु सुढार ढरेगो। 
लाड़लो छेल वही तौ अहीर कौ पीर हमारे हिए की हरेगो ॥ 


लोग कहे त्रज के रसखानि अनंदित नंद जसोमति जू पर। 
छोहरा आजु नयीौ जनम्यो तुम सो कोउ भाग भरसयथी नहिं भूं पर ॥ 
वारि के दाम सवॉर करों अपने अपचाल कुचाल लल्ूपर,। 
नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो व्यारू कपाछ के ऊपर ॥ 


द्रोयदि औ गनिका। गज) गीध) ह 

अजामिल सों कियो सो न निद्रों । 
गोतम गेहिनी केसे तरी$ 

प्रहछाद को केसे हरयो दुख भारी || 
काहे को सोच करे रसखानि; 

कहा करिहे रब्िनंद बिचारो 
कान का सक परा जु माखन 


चाखनहारी है राखनहासे | 


बैन वही उन की गुन गाइ3 ओ कान वही उन बैन सो सोनी | 
हाथ वही उन गात सर, अरु पाइ वही जु वही अनुजानी | 
जान वही उन प्रान के संग) ओ मान वही जु करे मनमानी | 
त्यों रसखानि वही रसखानि; जु है रसखानि) सो है रसखानी | 


कंचन के मंदिरनि दीठि ठदराति नाहिं, 

सदा दौपमाल छाल मानिक उजोरे सौं | 
ओर प्रमुताई अब कहाँ ठों. बल्चानों प्रति- 

हारिन की भीर भूपष टरत न द्वरे सो ॥| 
गंगा से नहाइ सुक्तहल हैँ लुटाइ) बेद) -. 

बीस बार गाइ) ध्यान कोजत सकोरे सी .) 
ऐसे ही भय्रे तो कह कीन रसखानि जोपे।, . - 

'चिक्त दे न कीनी प्रीत पीत पटवारे सौं॥ 
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ु प्रेम 

धरम प्रेम गये कोड कहत) प्रेम ने जानत कोय ! 
नो जन जाने प्रेस तो मरे जगत क्यों रोब ॥| 
ग्रैम अगम अनुपम अमित) सागर-सरिस कि 


गे आयत्त एटि ढिग ब्हुरि, जात नाहिं 
मैमयायनी. छानि. के बन भए 
हि ते विपप्रान करि। पूजे जात .गिरीस ॥ 
प्रमस्य दर्पन अह्दो; रचे अजूरओों खेल । 
यार्में अपनी रूप कछु) लछखि परिहे अनमेल ॥| 
कमलतंतु सो छीन अरु) कठिन खड़ग की धार | : 
अति यूधी ठेद़ी बहुरिः प्रेमफंथ... अनिवार ॥| 
टक-ैद-मरजाद सत्र, छाज, काज) संदेह | 
देत बहाएँ प्रेम करि विधि-निषेध को नेह ॥ 
कबुँ न जा पत्र भ्रम-तिमिर, रहे सदा सुख-चंद । 
दिन-दिन बाढ़त ही रहे; होत कबहुँ नहि मंद ॥ 
भरे ब्ृथा करि पत्चि मरौ) ग्यान-गगरूर . बढ़ाय | 
बिना प्रेम फ्रीकों सबै, कोटिन किए उपाय ॥ 
श्रति; पुरान, आगम, स्मृतिदि। प्रेम सबहिं को सार। 
प्रेम बिना नहिं उपज हियः प्रेम-बीज ऑँकुवार ॥ 
आनंद अनुमव होत नहिं। प्रेम बिना जग जान | 
के वह ब्रिप्यानंद के; ब्रह्मानंद.. बखान ॥ 
काम; क्रो, सद) मोह) भय, लोभ) द्रोह। सात्सये | 
इन सबहीं ते प्रेम हैं, पे कहते सुनिबर्य ॥ 
बिनु गुन जोबन रूप धन) बिनु स्वास्थ हित जानि | 
सुद्ध कामना ते रहित) प्रेम सकछ रसख्ानि॥ 
अति सूच्छम कोमल अतिहि; अति पतरो अति दूर । 
प्रेम कठिन सब ते सदा) नित इकरत भरपूर ॥ 
जम में सब जान्यो परे; अर सब कहें कहाय ) 
पे जगदीस रु ग्रेम यह) दो अकथ छखाय ॥ 
जेहि बिनु जाने कछुदि नहिं; जान्यौ जात बिसेस | 
सोइ प्रेम जेहि. जानि के) रहि नजात कछु सेस ॥ 
मिनत्र। कलछत्र) सुबंधु) सुत। इन में सहज सनेह। 
प्रेम इन में नहीं। अकथ कथा सबिसेह ॥ 


रसखान |] 
जलधीत | 


सुद्ध 
इकअंगी.. बिनचु कारनहिं।; इकरस सदा समान । 
गने प्रियहिं. सर्बस्ख जो) सोई प्रेम प्रमान ॥ 


दरें तदा) औ चहै न कछु) सहै सबै जो होय। 
है. एकरस चाहि के) प्रेम बलांनी सोय ॥ 


स्रेप्न ग्रेम सब कोठ कहे) कठिन प्रेम की फॉस | 
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आन तराफ़ि निकरें नहीं) केवल चलत उ्ताँग | 
प्रेस हरी को रूप है, त्वों हरि प्रेम सरूप। 
एक होइ द्वे थौं कहें, ज्यों तू अर धूप॥ 
यान, ध्यान) बिद्या, मती। मतः व्िखास, विवेक | 
विना प्रेम सब घूर हैं, अग जग एक अनेक ) 
प्रेम फॉस में फँसि मरे सोई जिए रदाहिं। 
प्रेम _ मरम जाने बिना; मरि कोउ जीवत नाहिं ॥ 
जग में सब तें अधिक अति, ममता तनहिं छ्ाय | 
से या तनहूँ तें अधिक प्यारों प्रेम कहाय | 
जेहि पाएँ बैकुंठ अर, हरिहूँ की नहिं चाहि | 

सोइ अलौकिक, सुद्ध सुभः सरस सुप्रेम कहाहि ॥| 

याही तें सब मुक्ति तैं। छह्ी बड़ाई प्रेम | 
प्रेम भएऐें नत जाहें सब) बंधे जगत के नेम ॥ 
हरि के- सब आधीन पे हरी प्रेम-आधीन | 


याही तें हरि आपुद्दी) याहि बढ़प्पन दीन ॥ 
जद॒पि. जतसोदा नंद अरु) ग्वाल बाल सब धन्य | 
पै था जग में प्रेम को) गोयी मई अन्य ॥ 
रससय स्वाभाविक बिन स्वार्थ अचछ गहन | 
सदा एकरस सुद्ध सोइ प्रेम अहै रसखान॥ 
जाते उपजत प्रेम सोइ) बीज कहावत प्रेष। 
जामें उपजत प्रेम सोइ) छेत्र कहावत प्रेम ॥ 
वही बीज, अंकुर वही) सेक वही आधार। 


पात फल फूछ सब) वही प्रेम सुखवार॥ 


अष्टयाम 
गोपाल जू३ करि सरिता अखान। 
सदा वही रसखात ॥ 
पूजा अस्वन वहाँ; बैठते. श्रीनेंदलाक। 
बाजत मधुर धुनि) सुनि सब द्वोत निद्वत॥ 
सीस मुकुट सुचि क्रीद को) सुंदर सी श्री भाढ़। 
पेखत ही छब्रि बनत है। धन्य धन्य गोवाल॥ 
पुनि तहेँ पहुँचत भक्तगन) ले छे निज निज थार। 
भोजन तह प्रभु करत हैं, तनक न छाबत वाई॥ 
इृहि विधि बीतत है पहर तब वहँ श्री सर । 
कहे गैयों बन को चलत; कर बसी को गोर॥ 
तब सब भक्तहु चलत हैं; सत्र पढे सी भाव! 
क्रीड़ा करत चलत तहाँ; बंसीधर दर्पण ॥ 
जब बन में पहुँचत जहाँ; सदा मदन की मी 
तथ नट्नागर रचत तहूँ। माँति माँति के गे ॥ 


डाल 


उठ 
सँंवारत छत्रि छों। 


प्रातः 
केस 

करि. 
बंसी 


# सियोँ नज़ीर अकवराबादी # 
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एक पहर बन में अटत; हैं... श्रीमदनगुपाल | 
गौन करत निज धाम कौं) छे सब जूथ बिसालू ॥ 
तब नटनागर छोटि के) करत कलेवा जोइ। 
ले प्रसाद सब भक्ति सौं) बैठत पुनि कर धोइ॥ 
तब गुपाठ की बॉाँसुरी। बजत तहाँ रसखान। 
सुनि के सुधि भूले सब) मुदित होत मन प्रान ॥ 
पुनि भक्ती उपदेस प्रभु; देत सबन हराय। 
मन प्रसन्न हे सुनत सब) कोमछ सरस उपाय ॥ 
तीन घरी उपदेस प्रभु) भक्तन देत सदेव। 
काम) क्रोध, मद) छोभ कछु) उपजत नहिं फिर नेव ॥ 
पुनि गोदोहन की घरी। देखि सुधर घनस्याम । 
टेरत सबै सखान कौ) ले ले सुंदर नाम॥ 
तब बॉकी झाँकी तहाँ; निरखत बने स्देव। 
गोरस सब रस -श्रेष्ठ तब) दुहत स्थाम धनि देव ॥ 
तब के गोरस सब सखीं, चढत जात नित नेह | 
नटनामर सो. सेन सौं) करत मुदित मन नेह ॥ 
पुनि ज्यों ही दीपक जरें) सत्रे भक्त हरषाय। 
ले ले निज आरत तहाँ; धावत नेह लगाय ॥ 
बैठत राधा कृष्ण तहूँ; अन्य अष्ट पटरानि | 
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उठत आरती घूम सौं; गावत गीत सुजान ॥ 
इहि बिघि दुइ रस रंग तहूँ, बीत जात हैं जाम । 
तब के आग्या भक्तजन; जात आपने धाम ॥ 
तब सब भक्त वहीं जुगल) छबि निस हिये छमाय । 
जात आपने धाम कों) सुंदर सयन कराय ॥ 
द्वेक्क पहर सोबत सदा; पुनि उठि बैठत स्याम । 
मुरली घुनि गूँजतः तबै) उठत भक्त छे नाम ॥ 
मोहन छबि रसखानि रूखि। अब हृग अपने नाहिं+। 
ऐंचे आवत धनुष से; छूटे सर से जाहिं॥ 
मो सन मानिक ले गयौ) चिते चोर नैँदमंद। 
अब बेमन में का करूँ, परी फेर के फंद ॥ 
मन छीनो प्यारे चिते; पे छ्ाक नहिं देत॥ 
यहै कहा पाठी पढ़ी) कर को पीछो लछेत ॥ 
ए. सजनी लौनों लला; लक्या नंद के गेह। 
चितयों मृदु सुसकाइ के) हरी सब्र सुधि गेह॥ _ 
देख्यी रूप अपार) मोहन सुंदर स्थाम कौ। 
वह ब्रजराज कुमार, हिय जिय नेननि मैं बस्यों॥ 
एरी चतुर सुजान) भयो अजानहि जान कै। 
तजि दीनी पहिचान; जान आपनी जान कों ॥ 


---+-+++७०३०......- 


मियाँ नज़ीर अकबराबादी 


जन्म---सं ० 
कन्हेयाका बालपन 


यारो। सुनो ये दधि के छटेया का बालपनः 
ओऔ मधुपुरी नगर के बसेया का बालपन। 
मोहनसरूप  नृत्य-करेया का बालपन 
बन-बन के ग्वार गोवें चरैया का बरालपन | 
ऐसा था बॉसुरी के बजेया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ में क्ृप्ण-कन्हेया का बालूपन ॥| 
ज़ाहिर में छखुत वो नंद जमोदा के आप थे ; 
बरना वो आपी माई थे और आपी बाप ये | 
परदे में बालपन के ये उन के मिलाप थे $ 
जोती-सस्ष कहिए जिन्हें सों वो आप थे। 
ऐसा था बोॉसुरी के बजेया का बालपन ; 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का वालपन || 


उनको तो बालयन से न था काम कुछ जरा ; 
संतार की जो रीत थी उस को रखा वजा | 


( जन्म-स्वान---आगरा; 


१७९७ रूगभग) देहान्त--र० १८८७ लगभग । सूफ़ीमतके संत, श्रीक्ृष्णभक्त ) 


मालिक थे वह तो आपी; उन्हें बाल्पन से कया + 
वॉ बालपन) जवानी; बुढापा सब एक था। 
ऐसा था बॉँसुरी के बजेया का बारूपन ; 
क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ 


बाले थे बिजराज) जो दुनिया में आ गये; 
लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गये। 
इस बालहूपन के रूप में कितनों को भा गये ; 
एक यह भी लहर थी जो जहाँ को जता गये । 
ऐसा था बॉसुरी के बजैया का बालपन ; 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बारूपन॥ 


परदा न बालपन का वो करते अगर जरा, 
क्या ताब थी जो कोई नज़र भर के देखता । 
झाड़ औ पहाड़ देते सभी अपना सर झुका & 
पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था 


प्रे७७ 
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एसा था बॉसुरी के अजैया का बराढूपन , 
क्या-क्या बह़ूँ में क्रृ्ण-कन्हैया का बराल्यन || 


अब मुझनियों का उनके में चलना बयों करूँ? 
या मीठी बातें मुँह से निकलना बयोँ करूँ? 
या बालकों में इस तरह पलना बयाँ करूँ? 
था ग्रोदियों में उनका मचलना बयाँ करूँ। 
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बरालपन 
' क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-कन्हैया का बाल्पन ॥| 


पाटी पकड़ के चने छगे जब मदनगुंपाल + 
धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल | 
बरासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पतालछ + 
आकास पर भी धूम मची देख उनकी चाल। 
ऐसा था बॉँसुरी के बजैया का बालूपन + 
क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-कन्हेया का ब्रालपन ॥| 


करने छो ये धूम जो गिरधारी नंदलाछ + 
इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल-बाल | 
माखन दही चुराने छगे। सब के देख-भाछ + 
. - दी अपनी दूध-चोरी की घर घर,में धूम डाल । 
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालपन ; 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बाल्पन ॥| 


कोठे में होगे फिर तो उसी को ँढोरना + 
मठका हो तो उसी में भी जा सुख को बोरना | 
' ऊँचा हो तो भी कंघे पे चढ़ के न छोड़ना 3 
'पहुँचा न हाथ तो उसे मुरली से फोड़ना। 
' ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालपन + 
“क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बाल्पन ॥| 
गेर चोरी करते आ- गई स्वालिन कोई यहाँ; 
- औ उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोले वॉ | 
में तो तेरे दही की उड़ाता था मर्क्खियाँ: 
: खाता नहीं में उस को) निकाडे था चींटियों | 
ऐसा था बॉसुरी के बजया का बालपन) 
स्क्यालया कहूँ में कृण्ण-कन्हैया. का बालपेन || 


गुस्से में कोई द्वाथ पकड़ती जो आनकर + 
तो. उस. को वह स्वरूप दिखाते थे मर्लौधर | 
जो. आपी छाके, धरती वो माखन कटोरी भर 
, सस्सा:वी.. उस का आन में जाता . वहाँ. उतर | 
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ऐसा था तरॉसुरी के बजैया का धाहपन 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बारुपन || 


उनको तो देख ग्वाहिनें जो जान पाती थीं; 
घर में इसी बहाने से उन को बुछात्ती थीं। 
जोहिर में उन के हाथ से वे गुल भचाती थीं; 
परदे सब्री वो कृप्ण की ब्रलिहारी जाती थीं। 
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बाल्पन। 
क्या-क्या कहूँ मैं क्ृष्ण-कन्हैया का घालपन ॥ 


कहती थीं दिल में; दूध जो अब हम छिपायँगे , 
श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायँगे। 
और जो हमारे घर में ये माखन न पायेँगे , 
तो उन को वया गरज है वो काहे को आयँगे | 
ऐसा था बॉसुरी के बजेया का बालपन 3, 
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ 


सब मिल जसोदा पात यह कहती थीं आके, बीर , 
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा-सरीर.। 
देता है हम को गालियाँ, ओ फाढ़ताः है.चीर । 
छोड़े दही न दूध। न मोखन महीः न खीरु।* 
ऐसा था बओसुरी के बजेया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बराल्पन || 


माता जसोदा उन की बहुत करतीं मितियों | 
ओऔ कान को डराती उठा मन की सॉियाँ। 
तब कान्हजी जपोदा से करते यही बर्यों। 
तुम सच न मानो मेरा ये सारी है शर्टियों । 
ऐसा था बॉँसुरी के बजेया का वालपन ) 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बलिपन न 


माता) कभी ये मुझ को पकड़ कर छे जाती -हैं । 
ओऔ गाने अपने साथ मुझे भी गयाती £। 
सब नाचती हैं आप मुझे भी नवाती 

आपी तम्होरें पास ये फरियादी आती ६ 
ऐसा था बॉसुरी के बजंया का बाढान। 
क्या-क्या कहूँ में कृप्ण-कन्देया का वाटपन ॥ 
मैया, कमी ये मेरी छमुल्या छिपाती 
जाता हूँ राह् में तो मुझे छेढ़े जाती 
आपी मुझे रुठाती दे. आपी मनाती 
मारो इन्हें ये मुझ को बहुत-ता सताती हैं | 


शत अजर 


रे बच 


है 
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ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ में क्ृष्ण-कन्हैया का बाहूपन ॥ 


इक रोज मूँह में कान्ह ने माखन छिपा लिया 3 
पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया । 
मुँह खोल तीन लोक का आलूम दिखा दिया ; 
इक आन में दिखा दिया; ओ फिर भुल दिया | 
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बरालूपन 5 
: क्या-क्या कहूँ मैं क्ृष्ण-कन्दैयाका बालपन ॥ 
थे कान्हजी तो नंद-जसोदा के घर के माह 5 
मोहन नवलकिसोर की थी सब के दिल में चाह । 
उन को जो देखता था; सो करता था वाह वाह $ 
ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह । 
ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालूपन $ 
क्या-क्या कहेूँ में कृष्ण-कन्हैया का बाल्पन ॥ 
राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे + 
लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तोर थे । 
आपी वो प्रभू नाथ थे; आपी वो दौर थे ; 
उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे । 
ऐसा था बाँसुरी के बजेया का बारूपन 5 
क्या-क्या कहूँ मैं कष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ 
होता है या तो बालपन हर तिफ्ल का भला + 
पर उनके बालपन में तो कुछ ओरी भेद था । 
इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्‍या ! 
क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला । 
ऐसा था बॉँसुरी के बजेया का ब्राूपन 3 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ 
सब मिल के यारो) कृष्ण मुरारी की बोलो 
गोविंद-झुंज-छेल-बिद्दारा की बोलो 

दधिचोर गोपीनाथ, बिद्दारी की बोले 
तुम भी नज़ीण कृष्णमुरारी की बोलो 
ऐसा था बोंसुरी के बजेया का बालपन 
क्या-क्या कहूँ मे कृष्ण-कन्हया का बालपन 


५ 22.2) 
जय मुरलीधर मे मुरली को अपने अघर घरी , 
क्या-क्या. परेम-प्रीत-भरी उसमें घुन भरी | 
है उसा। प्यपिदाप' को हरदम भरी खरी $ 


ल व घर ज्ञ 
लाइरई धुन जो उसकी इधर भी उघर ज़री ! 


है 
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सब सुननेवाले कह उठे जे जै हरी हरी 5 
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बंसुरी॥ 
ग्वालों में नंदछाऊ बजाते वो जिस घड़ी $ 
गोएँ घुन उसकी सुनने को रह जाती सब खड़ी | 
गलियों में जब बजाते तो -वह उसकी घुन बड़ी ५ 
ले-ले के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी | 
सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी + 
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी॥ 
मोहन की बॉँसुरी के में क्या-क्या कहूँ जतन 
ले उसकी मन की मोहिनी धुन उसकी चितहरन | 
उस बॉँसुरी का आन के जिस जा हुआ बजन + 
क्या जल; पवन; नज़ीर! पखेरू व क्या हरन--- 
सब सुननेवाले कह उठे जै जै हरी हरी + 


ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी॥ 
( हे) 

है आशिक् और माशूक्त जहाँ 

वॉ शाह वज्ञीरी है बाबा ! 
न रोना है, ने घोना है, 

ने दे असीरी है बाबा | 
दिन-रात बहारे-चुहलें. हैं, 

औ ऐश सफ़ीरी है बाबा। 


जो आशिक्त हुए सो जाने हैं, 


यह भेद फ़क्कीरी है बाबा | 
हर आन हंसी, हर आन खशी) 


हर वक़्त अमीरी है बाबा | 
जब आशिक़ मस्त फ़क्रीर हुए; 


फिर क्‍या दिलगीरी है बाबा | 
कुछ ज़ल्म नहीं, कुछ ज्ञोर नहीं, 

कुछ दाद नहीं फ़रियाद नहीं। 
कुछ क़ैद नहीं कुछ बंद नहीं) 
कुछ जब्र नहीं, आज़ाद नहीं। 


शागिर्दे नहीं? उस्ताद नहीं; 
र बीरान नहीं, आबाद नहीं | 
जितनी बातें दुनियाँ की; 


सब॒भूल गये; कुछ याद नहीं। 
हर आन हंसी; हर आन खुशी; 
हर वक़्त अमीरी है 

जब आशिक्त मस्त फ़क्कीर हुए 


फिर क्या दिल्गीरी है ब्ाद्या 


बाबा | 






जिस सिम्त नज़र कर देखे ई; 

उस दिलवर की फुलवारी है। 
कही सब्ज़ी की दरियाली है; 

का फूर्ले की गुल्क्यारी है) 
दिन-रात मंगन खुश बेंठे हैं, 

और आस उसी की भारी है | 
बस; आप ही वो दातारी है; 

और आप ही वो भंडारी है। 
हर आन देसी, हर आन खशीः . 

हर वक्त अमीरी है बाबा ! 
जब आशिक मस्त फ़न्नीर ड्ुए 

फिर क्‍या दिलगीरी है बाबा ! 


हम चाकर जिस के हुस्न के हैं; 
बह दिल्वर सब से आल्य है | 
उसने ही दस को जी बख्शा/ 
उसने ही हम को पाल है। 
दिल अपना भोला-भमाल है; . 
इश्क़ बड़ा मतवाला है । 
क्या कहिए और ०्नज्ञीरः आगे; 
अब कौन समझनेवाल्व है ? 
हर आन हँसी; हर आन खुशी; 
हर वक़्त अमीरी है बाबा ! 
जब आशिक मस्त फ़क्नीर हुए) 
फिर क्‍या दिलूगीरी है बाबा ! 


की, 
क्या इल्म उन्होंने सीख लिये; 
जो बिन छलेखे को बॉनचे 


और बात नहीं मुँह से निकले; 
बिन होंठ हिलाये जाँचे हैं॥ 


दिल. उनके तार सितारों के हे 
तन उनके तबल तमचे हैं। 
मुँह खरा ज्ञ्बो दिल. सारंगी; 


पा घुँघरू हाथ कमोचे हैं 
हैं राग उन्हीं के रंगनमरेः मे 
औ भाव उन्हीं के सॉँचे हैं। 
जो बे-गत बेनसुरताछ हुए+ 
बिन ताल पलावज नाथे हे 


जब हाथ को धोया हार्थों से; 
जब॒ हाथ छगे थिरकाने को । 


#. संत बचन 
7 सत चचन्त सीतलछ खुधा करत तापत्रय नास # 


शक के 


और पाँव को खींचा पाँवों से, 

और पाँव छगे गत पाने को) 
जब आंख उठाई हसी से, 

जब नेन छगे मठकाने को। 
सव काछ कछे, सब नाच नचें 

उस रसिया छेल रिश्लाने को ॥ 


हैं राग उन्हीं के रंग-मरें 
ओ भाव उन्हीं के साँचे हैं। . 
जो बे-यत बे-सुरताल हुए+ 
बिन तार पावज नाचे हैं) 


था जिसकी खातिर नाच किया; 

जब मूरत उसकी आय गयी ) 
कहीं आप कहा) कहीं नाच कहा; 

और तान कहीं लहराय गयी॥ 
जब॒ छेल-छबीले सुंदर की; 

छबि मैनों भीतर छाय गयी। 
एक मुरछा-गति-सी आय गयी; 

ओर जोत में जोत समाय गयी॥ 
हैं शग॒ उन्हीं के रंग-भरे 

ओऔ भाव उन्हीं के संचे हैं। 
जो बे-गत बेन-सुस्ताल. हुए) 

बिन ताल परखावज नाचे ६ै॥ 


सब होश बदन का दूर हुआ; 

जब गत पर आ मिरदंग बजी। 
तन मंग हुआ; दिल दंग हुआ 

सब आन गई वेआन सजी॥ 
यह नाचा कोन नक़ीर अब याँ। 

और किसने देखा नाच अजी | 
जब बूँद मिकी जा दरिया में, 

इस तान का आखिर निकला जी ॥ 
हैं राग उन्हीं के रंग-मेरे 

औ भाव उन्हीं के साँचे रद 
जो बे-गत बेसुरताठ हुएः 
बिन ताल पखावज नाचे 6 ॥ 
५ के 
ग़र यार की मर्ज़ी हुई सर जोड़ के 4! 
पस-वार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बढ॥ 
मोड़ा उन्हें जिधर वर्दी मुँद्र मोड़ के ४! 
गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओद व ी 





अमन 
व्यय 
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और शाल उदाई तो उसी शाल में खुश हैं। 

पूरे हैं बही मर्द जो हर हाल में खुश हैं॥ 
गर खाट बिछाने को मिली खाट में सोये। - 
दूकाँ में सुछाया तो वो जा द्वाट में सोये॥ 
रस्ते में कह सो तो वह जा बाट में सोये। 

गर टाट बिछाने को दिया टाट में सोये ॥ 
औ खाल बिछा दी तो उसी खाल में खुश हैं। 

पूरे हैं वही मर्द जो हर छाल में खुश हैं) 
उनके तो जहाँ में अजब आहूम हैं नज्ञीर आह ! 

अब ऐसे तो दुनिया में बली कम हैं नज्ीर आह ! 
क्या जानें; फ़रिशते हैं कि आदम हैं नज़ीर आह ! 
हर वक्त में हर आन में खुर॑म हैं नज्ञीर आह ! 
जिस ढाल में रखा वो उसी ढार में खुश हैं। 
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं॥ 
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(६) 

है बहारे बाग दुनिया चंद रोज़) 

देख लो इसका तमाशा चंद रोज़ | 
ऐ, मुसाफिर ! कूच का सामान कर 

इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़ । 
पूछा ुक्ों से जिया तू कितने रोज्ञ ! 

दस्ते हसरत मल के बोला; चंद रोज | 
बाद मदफ़्न क्ृत्र में बोली क्ुज्ञा-- 

अब यहाँ पे सोते रहना चंद रोज़ ! 
फिर तुम कहाँ; ओ में कहाँ; ऐ, दोस्तो ! 

साथ है मेरा तुम्दारा चंद रोज्ञ । 
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को; 

ज्ञाल्मो; है ये जमाना चंद रोज़ । 
याद कर तू ऐ नज्ञीर ! क़बरों के रोज़, 

जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़ ॥ 


न--श्स्ट्््भ्शिदसस 
कर ग 
श्रीगदाधर भट्टजी 
( श्रीराधाक्ृषष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रश्ुके जनुयायी। आप दक्षिणके किसी झआमके निवासी थे । आपके जन्म-संबतका 
. भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता । ) 


सखी; हों स्थाम रंग रँगी | 
देखि बिकाइ गई बह मूर्रतः सूरति साहिं पणगी || 
संग हुती अपनो सपनो सौ) सोइ रही रत खोई। 
जागैंहुँ आगें दृष्टि परे सखि, नेंकु न न्‍्यारो होई॥ 
एक जु मेरी अँखियनि में निसि द्योस रह्यौ करि मौन | 
गाइ चरावन जात सुन्यों सखि; सो धों कन्हैया कौन || 
कार्सो कहों कौन पतियावे, कौन करे बकबाद। 
केस के कहि जात गदाधर) गूँगे को गुड़ खाद ॥ 


अघ संहारिनी, अधम उधारिनीः 
कलि काछ तारिनी मधुमथन गुन कथा | 

मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनीः 
भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्बथा || 

मथि वेद मयि अंथ कथि ब्यासादि 
अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मति जथा | 

परमपद सोपान करि 'गदाघरः पान) 
आन आलाप तें जात जीवन बृथा | 


है हरि तें हरिनाम बड़ेरी, ताकों मूढ़ करत कत फेर ! 


प्रगट दरस मचचकुन्दहिं दीन्‍्दों, ताहू आयसु मो तप केसे ॥ 


सुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव मैं न कियो किरिफेरौ॥ 
पर अपवाद स्वाद जिय राज्यौ) बूथा करत बकबाद घनेरी । 
कौन दसा हेंहै जु गदाधर, हरि हरि कहत जात कहा तेरौ ॥| 
हरि हरि हरि हरि रट रसना मम | 
पीवति खाति रहति निधरक भइ; होत कहा तोकौं खूम ॥ 
तें तो सुनी कथा नहिं. मो से, उधरे अमित महाधम । 
ग्यान ध्यान जप तप तीर्थ ब्रत, जोग जाग बिनु संजम॥ 
हैम हरन ह्विज द्रोह मान मद) अरू पर गुरु दारागम। 
नाम पताप प्रवछ पावक में होत भसम जघ अमित सलम सम 
इंहि कलिकाल कराल ब्याल बिष ज्वाल बिषम भोये हम । 
बिनु इहि मंत्र “गदाधरः कौ क्यों; मिटिह्दै मोह महातम |] 
कहा हम कीनों नर तन पाय ! 
हरि परितोष न एकौ कवहूँ, बनि आयौ न उपाय ]] 
हरि हरिजन आराधि न जाने; कृपण बित्त चित लाये। 
बृथा विधाद उदर की चिन्ता; जनम हि गयौ बिताय | 
सिंह त्वचा को मब्यौ महा पसु, खेत सबन के खाय । 
ऐसे ही घरि भेष भक्त कौ घर *र फिल्‍्यो पुजाब ॥| 
जैसे चोर भोर को आये इतर ।तवत विल्साय | 
ऐसे ही गति भई श्री धादाघर'ः , . उन करौ सहाय ॥ 


>+--€+88&2-+ 
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श्रीनागरीदासजी 
« ( महाराजा साँवतर्सिहजी ) 


( मद्ान्‌ भत्तकवि, जन्म---वि०सं 
बादगे यून्दाव हक ढ़ वि०सं० १७५६ परीष कृ० १२ पिताका नाम--महाराजा राजसिंह । खान-हृण 
एग पृन्दावन, शरीरात्त--वि० सं० (८२१ भाद्रशुछ्वा ३, उम्र--.६४ वर्ष ८ मदीना । ) 


व्रज-महिसा-गान 
|... ” ज्ज वृंदाबन स्थास- . 
पियारी भूमि है। 
रन तहँ फल-फूलनि-भार 
४2 रहे द्रुम - झमि हैं॥ 
: भुवि. दंपति-पद-अंकनि 
'.. . लोट छुटाइए | 





ब्रज-रस-लीछा सुनत न कबहुँ अधघावनो | 
ब्रज-सक्तनि सत-संगति  प्रान पगावनौ ॥ 
ध्ागरिया!ः अज-बास कृपा-फल पाइए | 
, ब्रजनागर नेंदछाल छु निसि-दिन गाइए ॥ 


संग फिरत हैं काल) भश्रमत नित सीस पर। 
यह तन अति छिनमंग) छुँवों को घौरहर ॥ 
यातें दुरूम सास न बृथा गसाइए। 
ब्रजनागर नंदलाल सु निसि-दिन गाइए॥ 


चली जाति है आयु जगत जाल में | 
कहत टठेरि के घरी घरी घरियाल में॥ 
समे चूकि के काम न फिरि पछताइए | 
अजनागर नेंदलारल सु निसि-दिन गाइए || 


सुत पिठु पति तिय मोह महा ढुख मूल है। 
जंग मंग पुख्ता देखि. रह्ौ क्‍यों भूल है! 
खप्त राजसुख पाय न मन ललचाइए । 
ब्रजनागर नेंदछाल सु निसि-दिन गाइए ॥ 


कलह कलपना। कास केस निवारनो | 


परनिंदा पखोह न कंबहँ बिचारनो ॥ 
जग॒प्रपंच चटसार न चित पढ़ाइए | 
ब्रजनागर नैंदलाल सु निसि-दिन गाइए ॥ 


: अंतर कुटिक कठोर भरे अमिमान सो । 
तिन के ग्रह नहिं रहें संत सनमान सो ॥ 


उन की संग्रति भूलि न कबहूँ जाइए। 
बजनागर  नेंदछाक सु निसि-दिन गाइए॥ 


कहूँ न कबहूँ चेन जगत ढुख कूप है। 
दरिमक्तन कौ संग सदा सुखरूप है॥ 
इन के ढिंगय आनंदित समे बिताइए। 
ब्रजनागर नँदल्यझ सु नित्ति-दिन गराइए॥ 
कहाँ वे सुत नाती हय हाथी | 
चले निसान बजाइ अकेले, तहँ कोउ संग न साथी | 
रहे दास दासी मुख जोबत, कर मीड़े सब छोग 
काल गह्मौ तब सब हीं छाड़यो, घरे रहे सब भोग |, 
जहाँ तहाँ निसि-दिन विक्रम को) भट्ट कहत विरदत्त | 
सो सब बिसरि गये एके रट, राम नाम कहें उत्त ॥ 
बैठन देत हुते नहिं माखी, चहुँ दिसि चँँवर सैचाल 
लिये हाथ में लद्धा ताकौ; कूटत मित्र कपाल | 
सोंधें भीगो गात जारि के; करि आये बन ढेरी 
घर आये हैं भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी। 
ध्ागरिदासः बिसरिए नाहीं। यह गति अति असुहाती 
काल ब्याल को कष्ट निवारन/ भजि हरि जनम संगाती | 


दरपन देखत देखत नाहीं । 
बालापन फिरि प्रगट स्थाम कच) बहुरि स्वेत ऐ जाएं । 
तीन रूप या मुख के पलटे; नहिं अयानता दूरी 
नियरे आवत मृत्यु न सूझतः आँखें हिय की फटी | 
कृष्ण भक्ति सुख लेत न अजहूँ, बृद्ध देह दुख रागी 
धतागरिया? सोई नर निहचे) जीवत नरक निवारी | 


हमारों मुरलीवारो स्याम | 
बिनु मुरली बनमाल चंद्रिका, नहिं पदिचानत नाम | 
गोपरूप बूंदावन चारी। ब्रज जन सन का 
याही सौं हित चित्त बढ़ी नित) दिन दिन प्ले छिन जाम: 
नंदीतुर गोबरघन. गोकुछ बरसानी.. विखम 


ट पीसी धूम 
नागरिदास द्वारका मथुरा; इन र्सोँ कं 7 । 
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किते दिन बिन बृंदाबन खोये । 
यों ही बृथा गये ते अब छौं) राजस रंग समोये || 
छाँड़ि पुलिन फूलनि की सज्या, सूछ सरनि सिर सोये | 
भीजे रसिक अनन्य न दरसे; विमुखनि के मुख जोये |॥ 
हरि बिहार की ठोरि रहे नहिं; अति अभाग्य बल बोये । 
कलह सराय बसाय भख्यारी, माया रॉड़ बिगोये ॥ 
इकरस हां के सुख तजि के हाँ; कबोौं हँसे कर्बो रोये । 
कियो न अपनी काज) पराये भार सीस पर ढोये ॥ 
पायी नहिं आनंद लेस सैं, सब देस टकटोये । 
नागरिदास बसे कुंजन में, जब सब बिधि सुख भोये ॥ 


भजन न होई खेल खिलौना | 
को डोरा सों बाँधि खिलावत) प्रवल्ल सिंध को छोना | 
अति ही अगम अगाघ लग्यौ फल); कहि केसे कर पहुँचे बौना। 
धनागरीदास? हरिबंस चरन भजु; मिथुन सुरत अंचौ ना || 


बड़ी ही कठिन है भजन दढिंग ढरित्री। 
तमकि सिंदूर मेलि माथे पे; साहस सिद्ध सती को सौ जरिबी ॥ 
रहन के चाप घायल ज्यों धृमत, मुरे न गरूर सूर को सौ छरिबो । 
“नागरिदास” सुगम जिन जानो) श्रीहरिबंस पंथ पग धरिबो ॥ 


जो मेरे तन होते दोय । 
मैं काहू तैं कछु नहिं कहत्तो, मोते कछु कहती नहिं कोय ॥| 
एक जु तन हरि बिमुखन के संग) रहती देस बिदेस | 
बिविध भाँति के जग दुख सुख जहेँ, नहीं भक्ति लवलेस || 
एक ज्ु तन सतसंग रंग रँगि। रहतो अति सुख पूरि। 
जनम सफल कर लेती ठ्रज बसि; जहूँ ब्रज जीवनमूरि ॥ 
ट्वै तन बिन हे काज न हे हैं, आयु सु छिन छिन छीजे | 
(नागरिदासः एक तन तें अब) कहौ कहा करि लीजै ॥ 


हम ब्रज सुखी ब्रज के जीव । 
प्रान तनमन नेन सरबसु राधिका को पीव ॥ 
कहाँ आनँद मुक्ति में यह कहाँ मदु मुसकान | 
कहाँ ललित निकुंण लीला मुरलिका कल गान |) 
कहाँ पूरन सरद रजनी जौन्ह जगमग जोत | 
कहाँ नूपुर बीन घुनि मिलि रास मंडल होत ॥ 
कहाँ पॉति कदंब की झकि रही जमुना बीच | 
कहाँ रंग विहार फाशुन मचत केसर कीच ॥ 
कहाँ गहयर त्रिपिन में तिय रोकिवों मिस दान | 
कहाँ गोघन मध्य मोहन चिकुर रज लपटान ॥| 
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कहाँ लंगर सखा सोहन कहाँ उन कौ हासि | 
कहाँ गोरस छॉछि टेंटी छाक रोटी रासि॥ 
कहाँ लवननि कौरतन जगमगनि दसधा रंग । 
कंठ गदगद रोम हर्षन प्रेम पुछकित अंग ॥ 
जहाँ एती बस्तु पदयत बीच बूंदाधाम। 
होंडब ऐसे ब्रज सुखद सों बाहिरे बेकाम॥ 
दास नागर चहत नहिं सुख मुक्ति आदि अपार | 
सुनहु त्रज बसि खबन में ब्रजबासिनन की गार ॥ 


बिनु हरि सरन सुख नहिं कहूँ । 
छाड़ि छाया कल्पद्गुम जग धूप दुख क्‍यों सहूँ ॥ 
कलिकाछ कलह कलेस सरिता वृथा ता मधि बहूँ । 
दास नागर ठोर निर्मय कृष्ण चरननि रहूँ। 


सब सुख स्याम सरनें गए । 
और ठौर न कहूँ आनंद इंद्रहू के भएँ ॥ 
दुख मूल एक प्रवर्ति मारग कहि न मानत कोय | 
सुख पग्यी जोइ निबृत्ति के मन जानि है दुख सोय | 
सतसंग अंबुज त्रज सरोबर कीरतन सुखबास | 
कीजिये हरि | बेगि तिन कों भँवर नागरिदास ॥ 


अब हों सरन केवल स्याम | 
घोर कछि के तेज कौ तन सझौ जात न घाम ॥ 
लीजिये तर चरन छाया मूल सुख बिसराम | 
अजित मन तैँ काम सुभ कछु वैन हैं छिन जाम ॥ 
सबनि लीनों जीतिहूँ भयो भीत सरत न काम | 
अब रहे नागरिदास के रट छगी रसना नाम॥ 


क्यों नहिं करे प्रेम अभिव्यप । 
याविन मिले न नंददुलारी परम भागवत साख ॥ 
प्रेम स्वाद अर आन खाद यों ज्यों अकडोडी दाख । 
नागरिदास हिये में ऐसे मन बच क्रम करि राख ॥ 


तिन्दें कोटि कोटिक धिक्कार । 
राग द्वेष मत्सरिता तजि के मृत्यु जानि मानी नहिं हवार॥ 
सुन्यी भागवत भक्त कहावत कछु इक रीति करीबी | 
पैं सुखसार दर सतसंगति फल आईं नादिं गरीबी॥ 
हिये अभिमान गोपि धन गाड़थोौ ताकी सब विकार | 
जो सचु पायो चह्ै तो उर सो दुरघन देद निकार॥ 
साधु बचन सुनि दीन भें विन कयर्हिंन जरनि मिेगी | 
नागरिदास बहुत पछितेंदी दुख में देह पिटेगी॥ 


रद । 
४4० 





अब तो बद्ीत बिपत 


में भोगी । 
अति पिटवायी भागा ५ तें कृपा दृष्टि कब होगी॥ 
विबिध कृति में नाच्यी कूथी केती दुख सिर श्लेल्यो। 
बाहू विधि में सचु नहिं पायी फाफड़ फींदा खेल्यो॥ 
सैचार्सेची जनम विगारणों जन जन को मन राखत | 
नागरिया हरि सरन तिद्यरी बूंदाबन अमिलाषत॥ 


४ संत बचन सीतर खुधा करत तापन्नय चास # 
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सुनियो कहत सबनि हैं| टेरे । 


यह बिधना की प्रगट चुक 


है दे मन किये न मेरे ॥ 


एके मन की सौंपि राखतो साधन शह ब्यौहार। 
मन इक सो हरि मक्तिददे करती जग दुख सब निखार॥ 
मागरिदास एक सन सें कहि क्‍यों बनिईें दे जोय। 
विबिध बिषत को रोग इतें उत हरि रस लीछा भोग ॥ 


भक्त विन नर छकडा के 
लोग बड़ाई दे दे हॉकत चलत 


बेल | 
लत॒ दुखित हें गेल | 


कारन द्रव्य बिना वर घींसेँ मन सों सके न हार | 
लीनौ खारथ साध सबनि मिल इनके सिर दे भार ॥ 
भटकत ही मर जाय बृषभ मत नथे जगत की छाज। 
तागरिदास बरैठि बूंदावन करें न अपनों काज || 


»... हम को किये कुसंगति 


ख्वार | 


! बरृंदावन नियरें द्वे निकसे झाँकन दयो न द्वार॥ 
/ हरि चर्चा कोठ कहत सुनत नहिं और बात बिसतार | 
प्रभु समंध सुख साधन की चित भूल गये उनिहार ॥ 
दिन छुंव से नर कलह कलपतरु देत हैं दुख अनपार। 


चर 


इन में लछेहु छुड़ाय मोहि 
अब ये यों लछागे दिन 


अब॒ नागर नंदकुमार ॥ 


जीन | 


मार्नों कबहूँ हुती नाहिनें वा सुख सों पहिचान॥ 
हरि. अस्चा चर्चा कबहूँ नहिं नहीं कथा बंधान। 
जनस कंस्म हरि उत्सव नाहीं रास रंग कछ गान) 


ब्रिमुख अनन्य निकट रहें निस 


दिन महामदुष्ट दुख खान। 


ये दुख हैँ कृपा करिदें जब नागर स्थाम छुजान। 


तजि उपाधि जे हारे पद भजते। 
वे रुप कहा छुते बावरें मनिमय कॉचन के गृह तजते ॥ 


आअब छाड़त नहिं कलह मूल घर भक्ति 

नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत 
हरि जू | अजुगत चुगत 

परब्रत ऊपर चहुछः कीच 


क्ति बिमुख लोगनि सो छजते | 

त नहीं दुख सेना संजते॥ 
करेंगे | 

की नीकैं के निकरेंगे॥ 


गदिरें जल पाधान नाव बिच आही भाँति ढईँ 
मेंन तुरंग चढ़े पावक बिच नाहीं परे परे 
याहू तें असमंजस हो किन प्रभु इृढ कर पक 
नागर सत्र आधीन कपा के हम इन डर ने हरे 





अमल पद कमल चार धुचार | 
अदरुन नील सुब्रत सिल्लि मन हरन भये छवि जार | 
मुखर सनि संजीर सनमथ करत प्रगट चरित्र । 
गठर जावक चित्र चिन्रे चतुर मोहन मित्र) 
नल चंद्रिका .प्रतिय्रंब प्रसरत कंज कौतुक भूमि। 
दास नागर सन भधुप तहों रहो झकि झकि झति ॥| 
अब तो कृपा करो गोपाल | 
दीनबंधु करुनानिधि स्वामी अंतर परम क्ृपाल ॥ 
जग आसा विषफल मत ख्वाबौं प्यावो भक्ति रसालू | 
नागरिया' पर दया करो किन जन दुख हरत दयाल ) 


अब तो कृपा करों गिरधारी । 
अपनी बाद छाँदह तर राखो देखो दसा इमारी ॥ 
जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन भीति लगत है भारी । 
नागर सुख संग उन कौ दीजै जिन के प्रीति तिहारी ॥ 


अब तो कृपा करो श्रीराधा | 
बूंदाबिपिन बसों श्रीख्वामिनि छाड़ि जगत को बांधा ॥ 
तीन छोक गावत- वा बन की लीला ललित अगांषा | 
नागरिया पं तनक ढरेँ ते होय तहज सुख वाधा ॥ 


अब तो कृपा करो सब संत | 
या तन मन सौं अ्रमत अ्रमत ही है गये दिवस अनंत || 
घटत बुद्धि बल देह दिनहिं दिन दृध्ना की नहिं अंत | 
. नागरिया अब उहाँ बसइये जिंहि ठो नित्य वरत॥ 


हम सतसंगति बहुत छज्जाई | ु 
बूंथा गई सब बात आज लो जो कछु सुनी सुनाई ॥ 
मक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भाई | 
अजहुँ. न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थाल्रम आईं ॥ 
श्रीवृंदावइन बॉस करन की जात है सम बिहार । 
अब तौ झपा करो नागर खुल सागर बुँवर कराई ॥ 

हमारी तुम सौं हरि ! दुधरेगी । के 
बहुत जनम हम जनम विगारथी अबहूँ विगरि हक ! 
प्रीति रीति पूरन नहिं करें माया ब्यापि द । | 
नागरिया की सुधरेगी जो अंखिया इतहिं ढरंगी ॥ 


% श्रीनागरीदासजी है घणा 





हे हरि सरन तिहारी देह । 

बिरद है. असरन सरन तिहारी सो सब सॉच कर छेद ॥ 
मारत मोहि कलिकाल , दबाएँ भरथौ तरुनता छोह । 
चार सत्रु हैं बाके संगी- काम क्रोध मंद मोह ॥ 
पाँचौं इंद्री मो बस नाहीं मनहू पलटि गयो | 
लेहु बचचाय नागरीदासदिं तो पद कमल नयौ ॥ 


साँचे संत हमारे संगी । 
और सै खास्थ के छोभी चंचल मति बहुरंगी। 
मन काया साथ सरिता मैं बहते आनि उछंगी । 
नागरिया राख्यौ बृंदावन जिंहि ठो ललित त्रिमंगी ॥ 


आयी महा कलिजुग घोर । 
धर्म धीरज उड़ि गये ज्याँ पात पबन झकोर )) 
मिटे मंगल छोक छागी होने आयु' सुमंद । 
बढ़ी जित तित ऋलद कस नहिं न कहुँ आनंद ॥ 
मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मिख्यी सब को भद्र । 
भिदी सोमा सहज संपत बरढ़िं पर्यो. दारिद्र ॥ 
मिटी सजननि सुदृदताई रहो खारथ एक। 
सुखी कोऊ देखिये नहीं दुखी छोग अनेक ॥ 
लेत कलि कलमप दबाएँ जाइये कहाँ भागि। 
जिबिधि ताप मैं तन तपत छगी दर्सों दिस में आगि ॥ 
दास सागर नहीं सीतछः धाम निर्मय और । 
जहाँ. बूंदाबिपिन जमुना बर्चे वाही ठौर ॥ 

बूंदाबिपिन रसिक स्जधानी । 
राजा रसिक बिहारी सुंदर सुंदर रसिक बिहारिनि रानी ॥ 
ललितादिक ढिंग रसिक सहचरी जुगल रूप मद पानी । 
रसिक टहलनी बूंदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥ 
जमुना रसिक रसिक द्वुम बेली रसिक भूमि सुखदानी । 
इहाँ रसिक चर थिर नांगरिया रसिक्हिं रसिक सब गुनगानी ॥ 

कृष्ण कृपा गुन जात न गायी । 
मनहु न परस करि सके सो सुख इनहीं दृगनि दिखायी ॥ 
गह ब्यौहार भुरठ को भारा सिर पर सों उतरायो । 
नागरिया को शरीबृंदाबन भक्त तहत बैठायों ॥ 


विपषयासक्तकी दशा 


आठ पहर दुख ही में बीते कॉय कूँय परजा की। 


बियै भोग आछे हूँ नाहीं चिंता में मति छाकी ॥ 
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जित तित अपजस दुर दुर घर घर तन मनकी अति ख्यारी । 
ऐसे दुखी न त्यागि सके घर माया की गति भारी ॥ 


नित्य चाकरी सौं चित डरये कछु चूक्यौ अरू मारयी | 
कारज द्रब्य ब्रिनोँ बल घीसे मन सो जात न हास्मी ॥ 
दिन कुद्दुंब के भरन पोष मैं निस बिचार करि सोयी । 
ऐसी दुखी न त्यागि सके घर माया रॉड विगोयो ॥ 


बहुत ठीकरा ठाट खड़भर्डं एकहु नाहिन लोटी | 
सांप गोहिरा करत कलोएें छेबे को नहिं रोटी ॥ 
काली कुटिल कुब्यौती कामिनि गुही मुँज सो चोटी | 
ऐसी हू ग्रह त्यागि सके नहिं माया की गति मोटी ॥ 


जनों औदसा बार बिराजत ऐसी टूटी छान। 
बालक बहुत मनों भुत लेटे तिन्हें मिलत नहिं घान ॥ 
नित उठि होति कलह अति कर्बस जित तित खैंचातान | 
ऐसे हू शह त्यागि सके नहिं माया की गति जान | 
धरै भेष जोई जा दिन ते बंदन को अधिकारी | 
है निर्मय निश्चित सहज में बिपति मिटे तब सारी || 
सिखरन भात खीर के न्योंता नित उठि मंगल बड़हे। 
याहि लैंन सुख कौ न तजैँ गह माया के मुह चड़दे॥ 


पराधीनता मिटे पापिनी दे सुतत्त्र अर बिच । 
जहाँ न जावन पावन हो तहाँ जाय निडर्‌ मुख उच्रें ॥ 
तीनहु ताप मंद है जायें बहुरि डरे जमदूत | 
यही ब्रात नहिं समझ तजें गृह हरि की माया घूत ॥ 
संत-भाधुरी 
लोचन सजल लाल धूमत बिसारू छके 
चलनि मराल की सी ठाढ़े रोम तन में। 
उजल रस मीने ताक दीने गरबोंही रहें 
स्यामा स्थाम दोऊ हिये सुंदर संदन में || 
पुलक्रित गाव गिरा गद्‌गद रोमांच नित.... 
धार छाप कंठी औ तिलक निज पन में | 
कहा भय नागर किये ते तप-जप दान 
जो पे संत माधुरी बसी न ऐसी मन में ॥| 
प्रेमी भक्तका खरूप 
कवित्त 
लीला रस आंसव अवन पान कौने हरि 
ग ग्यानहि गजक॑ आन नाहिं चहियतु हैं । 
बिधनों कुबेर इंद्र आदि सब्र रंक दौरे 
ऐसे मद छाये ये नमनि गहियतु हैं | 


कि 
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आज गगन नस लकल भोग ईं। गगन दिन रैन रहें 
+.. तके नैंक ता नित छाक्रे रदियतु है | 
और गतवारे मतयारे नादिं नागर वे 

प्रेम मतवारे गतयारे कह़ियतु हैं ॥ 


कुंडल्लिया 
चितयत नहिं बहकुंठ दिस) न कोर हैं मूर | 


सब सरबस सिर धूर दे, ससवस की ब्रज धूर ॥ 
सरब्रस की ब्रज धूरि पूरि नित रहे एकरस । 
मन अखियों तन बात निरखि पुनि दँवत रीझ बस ॥| 
जहाँ जहाँ सुनि पिय बात नेन मरि छिन छिन वरितवत | 
नीरत रसमइ होत तनक हग कोरहिं चितवत ॥ 


लोकन में केसे मिलें, परम प्रेमनिधि चोर । 
देखत ही लखि जाइये ऑखिन ही की ओर ॥ 
ऑडिन ही की ओर चोर पकरत वहि निध को | 
पिय प्रकास झलमलत मनों बादर तर बिध कौ ॥ 
जिंहिं विध यों उर आहि महा तीछनि दग नोकनि । 
मधि अबीध क्‍यों रलें जाहि हिय सूत बिलोकनि ॥ 


सूधे अति बॉके महा) फंसे नेह के पंक । 
दीन लूगत चितवत निपट कहें कुबेर सों रंक |॥ 
कहैँ कुबेर सों रंक संक हिय में कछु नाहीं । 
फिरत ब्रिबस आबेस बलित बन घन की छाहीं ॥ 
ब्रज समाज छबि भीर रहत नित प्रति हिय रूघे । 
बोलत अटपटे बेन लगत सूधन को सूचे ॥ 


बूंदाबम रस मैं परे) जीत्यो अजित सुमाव । 
सात गॉठि कोपीन के गनें न राना राब | 
गनें न राना राव) भाव चित रहे महा भरि | 
लखें दीन तें दीन लीन हे परत पयनि ढरि ॥ 
अद्द अनोखी रीत कहा कहाँ रहत रहित तन | 
है चकोर ससि बदन जुगल निरखत्त बूंदाबन ॥ 


मैंननि जल चित है रहे चूर चूर तन छीन। 
चूर चूर ढिग गूदरी कह इंद्र सों दीन ॥ 
कहं इंद्र साँ दीन मीन हृग लीन स्थाम जल | 
जकरि जुलफ जंजीर कियौ बस मन मतंग खल ॥ 
रूप रसासव मत्त मुदित गदगद सुर >ननि । 
तन घूमत .छगि घाय स्थामसुंदर सर नेननि ॥ 


१ संत बच्चन सीतलू 
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पड कल -+८+- ० + 
प्रेम-पीड़ा 
ताननि की ताननि महीं, परथौ जु मन धुकि थाहि ! 
पव्बी्‌ रव ग्रावत छ्वनि, मुख. तैं निसरत आहि | 
इल ते निसरत आहि साहि नहिं सकत चोट चित | 
ग्यान हरद तैं दरद मिट नहिं त्रिबस छुटत छित ॥ 
रीध्ष रोग रगमग्यौ पर्योौ नहिं छूटत प्राननि । 
चित चरननि क्यों छुट्टे प्रेम बोरेन की ताननि || 
प्रेम-मत्तता 
बोलनि ही ओर कछू, रसिक सभा की मानि | 
मतवारे समझें नहीं, मतिवारे लैं. जानि ॥ 
मतिवारे हैं जानि आन कौ बस्तु न सूले । 
ज्यों गूँगे की सेन कोऊ गूँगी ही बूझे ॥ 
भीजि रहे गुरु कृपा बचन रक्ष गायरि ढोलनि | 
तनक सुनत गरि जात सयानप अल्बल घोलनि || 
दवैन्य 
बूरा ब्रिख्यौ रेन में, सगज न गज कौ पाय | 
तजि ऊँचे अभिमान कों चैंगे है तो खाय ॥ 
चेंटी हे तो खाय चाय चित रज निवारि कें । 
कनिका रसिक॒हि लहेँ अपनपौ तनक धारि के ॥ 
मांनी सलिन मतंग ताहि यह कहौ न मूरा | 
दौजे तिनहिं. बताय जाहि. भावे जन बूरा ॥ 
श्रीवृन्दावनका प्रकट रूप 
जगरुना नदी-सी तो न दीसी कोऊ और तहाँ; 
भक्ति-रस रूप मई जाकौ जल सोत है। 
कूल कूल फूछ फूल शुरू कुंज लता रहीं) 
बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं ॥ 
रसिक सुजान संत ह्िगुन-गान करें। 
हरें ताप त्रिबिध सु आनंद उदोत है । 
जग-दुख-दंद तामें दुखी कहा “नागर! तू | 
बसि ऐसे बृंदाबन सुखी क्यों न होत ऐ ॥ 
सहज श्रीक्षष्ण-कथा ठौर ठोर होत तहाँ। 
कीरतन-धुनि मीठी द्विय के उलास पे । 
स्थामा-स्याम रूप-गुन छीला-ंग रंगे छोग। 
तिन के न धघ्वांत उर प्रेम के प्रक्राम / ॥ 
एरे मन | मेरे चेत उन द्ीर्सी करि हैतत 
प्नागए!ः छुड़ाई देत जग-दुख-ास मैं । 
काम क्रोध लोग मोह मच्छरता राग ढेए , 
चाह दाह जे सब बृंदावनबवाग में । 
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श्रीवृन्दावनका ग॒ुत्त रूप 
कुंजननि कलपतरु रतन-जटित भूमि: 
छत्रि जगमगत जकी-सी छगे काम को । 
सीतल घुगंध मंद मारुत बहत नितः 
उड़त पराग रन चेन सब जाम को ॥ 
दव बधू द्रुमनि मैं कोकिल्ा-खरूप गावैं; 
दंपति-बिहार बीच बूंदाबन नाम को । 
नागरिया नागर सु दीन्हे गरबाहीं तहाँ 
मन ! रूप रबनी हे देखि ऐसे घाम को ॥ 
उद्बोधन 
पर कारज करि दुख लेत न हरि रस घूट। 
भार घसीय्त और को; आप ऊेँट के छँट॥ 
अपनी भरी न करत नर सब मैं बड़ो कहाय। 
विन परसे हरि नाम के ज्यों सुमेर रहे जाय ।) 
अप-अपने सब सुधि करत) भवन भरे उतपात | 
कबहूँ. कोऊ नहीं करें; बूंदाबन की बात ॥ 
निति निति दुख यह की सहैं, जहाँ अमित उतपात। 
रोग हुखित तन त्यागिये, घर की कितीक बात ॥ 
करी न जिहिं हरि भक्ति नहिं, छये ब्रिषे के स्वाद । 
सो नहिं जिमी अकास को) भयो ऊँट को पाद॥ 
मरियबो चाहत और कौ) अपने सुख हित जोय ) 
तिन को ऐसी नीत परि3 सुख काहे कौ होय | 
ताकों कहिये मूढ़ जग) दुख दो छागी हेर। 
जमुना बूंदा बिपिन तजि। धावत बीकानेर | 
ब्रिब्रिध भाँति के दुखमि जिय, निकसत नहीं निदान । 
बूंदायन की आस परि उरसप्ष रहे ये प्रान॥ 
आपस मैं जु छराय के किये मुसाफर भोंड़। 
माया जगत सराय में) बुरी भख्यारी रॉड़।॥ 
नहीं अवस्था धन नहीं; और न कहूँ निवास । 
तऊ न चाहत मूढ मन; बूंदाबन को बास || 
जिहिं विधि बीती बहुत गई) रही तनक सी आय | 
मत कबहूँ सतसंग बिन) अब यह आयु बिहाय ॥ 
जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखनि को घूल । 
सये कलह इक राज में) राज कलह कौ मूल ॥ 
मेरे या मन मूढ तें; डरत रहत हों हाय। 
बूंदानन की ओर तें; मत कबहूँ फिरि जाय ॥ 
अधिक सयानप है जहाँ, सोई बुधि दुख खानि | 
सर्बोपरि आनन्दमय) प्रेम बाय बौरानि ॥ 
सं० बा०्आअं० छ७५-- 


बूंदान के बास के तिन के नाहिं हुलास । 
फूस-फास जिन की भगत) बुद्ध भोग सुख आस ॥ 
बहुत भूमि इत उत फिरथो। साया बस शकझोर | 
अब कब हेंहेँ सफल पण) बूंदाबन की ओर || 
दिन बीतत दुख ढुंढः मैं; च्यार पहर उत्रपात। 
बिपती सरि जाते सबे) जो होती नहिं रात ॥ 
लेत न सुख हरि मक्ति को; सकल सुखनि को सार । 
कहा भयो नृपहू भणे ढोहत जग बेगार॥ 
रलि चोपर बाजी रजवी) च्यार नरनि इक साथ | 
पासा पर कछु बस नहीं) हार जीत हरि हाथ ॥ 
हो हरि | परम प्रवीन हे) कहा करत ये खेल। 
पहिडें अमृत प्याय के; अब क्‍यों पावत् तेल ॥ 
बगुल से मोहिं पतित पर; कृपा करो हरिराय | 
इंहरिनु. बूंदाबिपिन मैं, पावल बेंठी जाय॥ 
मेरी मेरी करत क्योीं; है यह जिमी सराय | 
कइयक डेरा करि गये; किये कईकरनिं आय ॥ 
और भवन देखूँ न अब देखूँ बूंदा भौन। 
हरि सों सुधरी चाहिये; सब ही बिगरो क्यों न | 
द्रुम दो छागें जात खगः आवें जब फल होय। 
संपत के साथी सबे बिपता के नहिं कोय॥ 
अधिक भये तो कहा भयो) बुद्धिहीन दुख रास । 
साहिब ढिग नर बहुत ज्यों, कीरे दीपक पास || 
बूज में हेंहेँ कढ़त दिन) किते दये है खोय। 
अब के अब के कहत ही) वह अब के कब होय ॥ 
तुम ऐसी क्‍यों करत हो; हरि बरि चतुर कहाय । 
भरें. जिमावत हो हमैं। भुस अरु खीर मिलाय ॥ 
सदा एकरस भक्ति सुख) ज्यौंड्ब अमर बन बेल | 
गृह के छाम अलाभ सब, जूबा के से खेछ॥ 
हिलत दंत हृग दृष्टि घटि। सिथिल भयौतन चाम | 
तऊ बेठ सुमरत नहीं; काम गये हू राम॥ 
तरुून समय हरि नहीं भजे, रहौ मगन रस बाम | 
अब तो रे नर बैठि भजि। काम गएँ तो राम || 
पंच रतन रथ वेठि के) करि देखो किन गौन | 
राह छॉडि ऊबद चले) सुख पाबे सो कौन ॥| 
अगली समें रु इहिं समय) इतनो अंतर जान। 
ज्यों ऊसतकर के उठ गए, पीछे रहे सहेदान॥ 
मिटे मोद मंगल महद्दी) जे पहिले सुख खान | 
अब जग कौ पिछिली समें; जेसो ब्याद बिहान || 
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नीक) हू ठागत बुरी, बिन भौसर जो कप 
गत भएण्ण फ्रीकी हो, ज्यों दौपक की लोय | 
अमृत सर. देख्यों नहीं; पारस वी ने पहार | 


प्रेम छोमें रि भक्ति में, देखे नहीं हजार ॥! 
गन | तू ऊँची ठौर छगि। जहाँ न पहुँचे और | 
तह बंद सीची लो) सब ऊँची ऊँची दौर ॥ 
के कारकों दुख देत के कौन देत सुख दान। 
सर जीवन की बुद्धि के; प्रेक ओरीमगवान ॥ 
लाज छांडि ऐरि को भजो दीजे मन करों छूट । 
कफामादँ की मुहम में) जैसे... छूटादूट ॥ 
छाज करी जिहिं भजन में, ते कोरे रहे सोय ) 
इंद्ठि जग दछिनी संग में; छूट किए सुख होय ॥ 
भाया अबल प्रवाह में; मन को कछु न बक्मय । 
नदी कौसिकी माँहि ज्यों, तल तिर ऊपर पाय || 
जगत कमाऊँ कंटक यो राम नाम भरि नाज | 
लाज किएँ छाज न रहे) लाज तजँ रहे छाज ॥ 
सत्र॒ कहत सीतल« बचनः सत जानो अनुकूछ | 
ज्यॉडब मास ब्रैसाख में, सीत रोग को भूल ॥ 
जग की खातर राखि सुख) भक्ति लहे नहिं रिद्धि । 
सांग. निकाये जगत सं तब भक्ति सॉगहेसिद।॥ 
सुनि के छेह्ु पुरान सब) बूझ लेहु सब ठोर। 
जगत रीत कछु और है; भक्तिरीतकछु और ॥ 
जगत तोष तोरे' कोऊ; तब ताहि सुख होय | 
खाछा. का डर आसिकीः संग न निबददे दोय ॥ 
अपनी भलो न करि सके कहा भोर कह्या साँझ । 
जम की भरी मनावततें; बेस्या रहि गइ बॉश ॥ 
बहुत संत मये आजु हों; ऐसी सुनी न सालि। 
दयो भक्ति खुख खोय के) जग की खातर राखि ॥| 


: राजु बड़े बड़े देत हरि दिनमेंछाख करोर | 


मै काहू को नाहिं के खेंचव अपनी ओर || 
नि 
कृपा छहर नर क्रूर की) सोइ जानिये हैफ। 


जैसे खाबत पाव.. मैं) तम्माखू की केफ | 
जानि के जानि अजान हे) तत्व लीजिये छानि | 
सिष्य होन मैं छाम के गुरू होन में हानि ॥ 
बूंदाबन तब भेजते है, बास करन के चाय | 
बुंदाबन मैं. भजत. अब) चतुर्थ आश्रम आय ॥ 

चाम की छगत तेँ) सुषिआयेनहिं स्थाम | 


दाभ पे ९ 
काम. कैलपतर नगर बस) भूले बृंदाधाम ॥ 


ह जउान लननन हमर“ क कं. 


#£ रत बचत ग 
सत बचन सौतल सुघा करत के जय यम ंदम 0 / ली नौस # 


०७४४ *-०४-०+-«०५०ीआीजम >> पल, 
७७७७ यमयनकपकाा क्ललचचच्च्चचचििजःः  ,७८७जअउल७सईडलस 


पति को हुख मैं हँग तजै, जाको बहु पति हेग 
जगत सुहागनि को हँसे, औराहि हँसे न कोय 
कुछ प्रोखन में करत क्यों; अपनी जन्म वेकाम 
ब्रिस्वंधर. भगवान. कौ; बृथा कहत जग नाम 
को. करिहे तब कुठ्म के, पोखन कौ उपचार 
कुस सैनी जब सोइहौ, लंबे पॉँव पशार। 
जेकौ घर सब तैं बड़ौ, सबघरजिहिंजाधीन। 
सो घर परिहरि फिरत क्यों; घर-घर है के दीव। 
बूंदावन सेवव. नहीं) करे न हरि की बात | 
सब दिन  बोलत है दृथा, डोल्त छोग हैँवात ॥ 
नीकोी हू. फ्रीकी छोर, जो जाक़े नहिं काज | 
फूल. आह्यरी जीव कें, कौन कास कौ नाज || 
फिरत रहो तीर्थ रहौ, रहौ कोउ घर माहिं। 
नाना रंग के संग मैं, चढ़त एक रैंग नाहिं ॥ 
आवत छोस्या * भूमि पर; गया छोटि के भूमि । 
झठे फहकट बीच के, सेज बिछौना दृप्ति ॥ 
आप कुंड गोलक पिता) पितू पिता कानीन। 
रखो सुनागर भक्ति जल) पांडव नित्य नवीन | 
आय परे इह ढठौर में; बुरे कर्म फछ हेत। 
बाहिर बूंदा बिपिन सौं; जब लगि जीवत प्रेत ॥ 
भक्ति भोग दोठ वजि फिरत) सरल है सूधी गेल। 
ते आये नर जगत मैं) जैसे बधिया ये ॥ 
जे कप बात. है। रेस शा मर हो 
माला और गिलोछ को) कर छे देखो कोष ॥ 
मिले. सजाती . दूसरी) जब हूँ वस्तु प्रकाम। 
कढ़त नाहिं त्रित पवन ज्यों) द्रुम फूलन की बात ॥ 
प्रोदे छीरसमुद्र. में; एकाकी. भगवान। 
गौर स्याम हे मिलत ब्रज) बढ़ी कथा सुलधाम ॥ 
जा में रत सोई हो) यह जानत सत्र फोय। 
गौर स्थास है. रंग बिन इरो रंग नहिं द्ोव॥ 
काठ काठ सब एक से; तब काहू.- दरणात ॥ 
अनिल मिले जब अगर कौ) तब गुन जाती जात ॥ 
हैँ विन एक न काम को) यह मन लेडु वियाः । 
तन मारी विन प्रान के) बिन तने थाने बैबार ॥ 
प्रेम जहाँ ही अधिक है; त्ोँ वु हीत गगा। 
ज्यौंडव विरद्‌ सुनि समर बिच) बीरनि बंदव उश॥ 


# संत घनातन्द ह#ः च्््प्५ 





जनक उमा्यकफफ कक ककक कफ कक कक कक 





निंदक चोकस चतुर नर; नखसिख भरें सयान | 
तिन आगे केसे रहे प्रेम बाय बोरान ॥ 
छिद्र निहारत फिरत अरु) बातन गढ़त बिधान | 








गुनी बेच ज्यों फिरत हैं, कॉल कोथरी गान। 
तिन आगे केसे रहै, प्रेम बाय बौरान ॥ 
सतरेज चोपर पोथी खोई) भगवत चर्चा गप्पों ने | 


तिन आगे कैसे रहै, प्रेम बाय बौरान ॥ खोया रास भक्ति यों भक्तनि; हरि जस खोये टप्यों ने ॥ 
>+-+>--€६+2&£2--+*- | 
संत घनीननन्‍द 


( स्थान दिल्ली, मटनागर कायरव, जन्म-संवत्‌ १७१५ के छूगभग, देहान्त लगभग संवत्‌ १७९६ । बृन्दावन-निवासी संत ) 


जा हित मात को नाम जसोदा सुचंस को चंद्रकला कुलधारी । 
सोभा समूहसयी प्थूनआरनंद! मूरति रंग अनंग जिवारी ॥ 
जान महा) सहजे रिझवार; उदार बिलास, सु रासबिहारी । 
मेरी मनोरथ हूँ पुरवो तुम हींमो मनोरथ पूरनकारी ॥ 
मेरोई जीव जो मारतु मोहिं तौ, प्यारे ! कद्या तुम सों कहनो हैं। 
आँखिनहूँ यहि वानि तजी। कछु ऐसोई भोगनि कौ लहनो है॥ 
आस तिहारियै ही 'घनआनॉद” केसें उदास भएँ रहनी है | 
जानि के होत इते पे अजानजो) तो बिन पावक ही दहनो है ॥ 


सदा कृपानिधान हो; कहा कहां सुजान हों; 
अमानि मान दानि हो; समान काहि दीजिए। 
रसाल सिंधु प्रीति के; भरे खरे प्रतीति के; 
निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए ॥ 
ठगी लगी तिदारिये। सु आप त्वों निहारिए+ 
समीप है बिहारिए, उमंग रंग भीजिए,। 
पयोद मोद छाइए+ बिनोद को बढ़ाइए॥ 
बिलंब छाॉँड़ि आइए, किधों बुलाइ लीजिए || 
सुख सुदेस को राज लहि। भये अमर अबनीस | 
कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस ॥ 
मो से अनपहिचान कों। पहिचाने हरि] कोन ! 
कृपा कान मधि नेन ज्यों) त्यों पुकारि मघि मौन ॥ 
हरि तुम सो पहिचानि को; मोहि छगाब न लेस | 
इहि उमंग फूलयों रहों, बसों कृपा के देस॥ 
सलोने स्थाम प्यारे क्‍यों न आवो ! 
दरस प्यासी मरे तिन को जिवाबो ! 
कहो हद जु, कहाँ हो जू, कहाँ हो 4 
.. छुगे ये हैं प्रान तुम सों जहाँ हो॥ 
रहो कि। न प्रानप्यारे, नैन आगे; 
तिदंं कारने दिन रात जागें। 
सजन द्वित मानि के ऐसी न कीजे; 
भई हैं बावरी सुधि आय लीजे॥ 


कहीं तब प्यार सौं सुखदैन बातें, 

करो अब दूर ये दुखदैन घातें। 
बुरे हो जूः बुरे हो जू, बुरे हो, 

अकेली के हमें ऐसे दुरे हो॥ 


तरसि तरसि प्रान जान मन दरस को 

उमहि उमहि आनि आँखिनि बसत हैं । 
विषम बिरह के बिसिषि हिएँ घायल है 

गहवर घूमि धूमि सोचनि सहत हैं॥ 
सुमिरि सुमिरि घनआनँद मिलन सुख 

करन सो आसा पट कर छे कसत हैं। 
निसि दिन छाल्सा ल्पेटें ही रत लछोभी 

मुरझि अनोखी उरझनि में गसत हैं ॥ 


मेरी मति बावरी हे जाइ जानराय प्यारे ! 

राबरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय । 
देखन के चाय प्रान आँखन में झाँकें आय 

हे 3 

राखों परचाय पै निगोड़े चलें घाय घाय || 

बिरह ब्रिधाद छाय आँसुन की झरी व्यय 

मारे मुरझाय मैन चौत रैन ताय ताय | 
ऐसे घनआनेद बिहाय न बसाय हाय, 

धीरज बरिछाय ब्रिललाय कहों हाय हाय || 


ललित तमालनि सो बलित नबेली बेलि 

केलि रस झेलि हँसि लहचो सुखसार है। 
मधुर बिनोद श्रम जल्कन मकर- 

मलब समीर सोई मोदनु दुगार है॥ 
बन की बनक देखि कठिन बनी है आनि 

वनमाली दूर आलछी ! स॒ने को पुकार है | 
ब्रिन घनआनेद सुजान अंग पौरे परि 

फूलत वसंत हमें होत पतझार है | 


के % 8८० को ++>७३७५३०७०:०६० ढ़ 
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2 # खत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 

एरि के टिय में जियरे सु बी सद्रिमा फिरि और कहा 

दर नित मैंननि वैननि है हट कर हक पेन दम | 

परमआनेद प्रान पपीहृनि को रस प्यायनि ज्यावनि है वहिये। दीनता बे दर धन हक 
हक ला ः हे नता न आवे तोलों बंधु करि कौन पावे 

फरि को अनेक उपाय मरी हर्म जीवनि एक कृपा चहिये॥ साँच सों निकट दूरि भाजें देखि चातुरी | 

स्याम स॒जान द्विएँ बसिये रहे नेननि त्यी छसियरै भरि माइनि | गुननि बेँधे हैं निरयुन हू आनंदघन 

वेननि बीच बिलास करे मुसक्यान सखी संरिची चित चाइनि॥ मति यहै बीर गति चाहें धीर जातु री। 

है बस जाके सदा घनआनेद ऐसी रसाल मह्य खुखदाइनि। आतुर न द्वे री अति चातुर विचार यक्री 

चरी भर्ट मति भरी निद्वारि के सील सरूप कृपा ठकुराइनि॥ । और सब ढीडे कृपा ही के एक आहुरी | 


जैन कृपा फिरि मौन कृपा हग दृष्टि कृपा रुख माधि कृपाई । हों गुनरासि ढरौ गुनहीं गुन हीनन तै सब दोस प्रमानें। 
ग्यान कृपा गुन गान कृपा सन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई॥ होहा बुरी जिन मानियै जू त्रिन जाचे कहौ किन दानि बखाने ॥ 
लोक कृपा परलोक कृपा छहिए सुख संपति साधि कृपाई । छीजे बलाइ तिहारी कहा करें हैं हमहूँ कहूँ रीक्षि बिकानें । 
यों सब ठाँ दरसे बरसे घनआनँद भीजि अराधि कृपाई ॥  बूझों कहैं कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानें ॥ 





राजा आशकरणजी 
मोहन चरनारबिंद त्रिबेध ताप हारी । धींवर-कुछ अमय कीन्हो; अहल्या . उद्धारी ॥ 
कहि न जात कीन पुन्य+, कर जू सिर धारी ॥ - ब्रह्म नहिं पार पार्षैं लीला-बपुधारी । 
निगम जाकी साख बोले, सेवक अधिकारी । “आसकरन? पद-पराग) परम मंगल कारी ॥ 





महाराज व्रजनिधि 


( असली नाम---जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म--संवत्‌ १८२१ दीक्षागुरु---श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान-- 


संवत्‌ १८६० ) 

प्यारो ब्रज ही को सिंगार । द्रोपी गज गीध गनिका काज कीये ह धाइ ॥ 
मोर पखा सिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन कौ हार |. दीनबंधु दयाल हरि सों नाहिं कोड अधिकाइ | 
बन-बन गोधन, संग डोलिबों गोपन सौं कर यारी । यहै जिय में जानि “जनिधि? गहे दृढ़ करि पाई ॥ 
सुनि स॒नि के सुख मानत मोहन अजबासिन की गारों ||  पायौ बड़े भागनि सौं आसरौ किसोरी जू को 
बिधि सिंव सेस सनक नारद से जाको पार न पा । ओर निस्बाहि नीकें ताहि गद्दी गदि रे | 
ताकों घर-बाहर ब्रज सुंदरि नाना नाच _नचावें ॥  जैननि तैं निरखि छ्ैती को बदन चंद 
ऐसौ परम छबीछीं ठाकुर कही काहि नहीं भावें । ताहि कौ चकोर दें कै रूप सुधा लि रे ॥ 


धजनिधि? सोइ जानिदे यह रस जाहि स्थाम अपनायें ॥  खामिनी की छपा तैं अधीन दी हैं 'तजनिधि! 
ताते रसना सौं नित स्थामा नाम कहिर | 
सकछ भय भजि जात छिन मैं सुख हिएँ. सरसाइ ॥ मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो व्‌ रे 
सेस सिव बिघि सनक नारद सुक छुजत रहे गाइ । राधा पद कंज को श्रमर इ के रह * 
जनम 55: २७- -£ २. [एणिए0 


जिन के श्रीगोबिंद सहाइ । 


# अरीसगचतरसिकज्ञी # 
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भक्त श्रीगदाघर मिश्रजी 


( वल्लभ-सम्प्रदायके सक्त-कवि | स्थितिकाह----अनिश्चित ) 


जयति श्रीराधिके सकल सुख साधथिके 

तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी । 
कृष्ण तन नील घन रूप की चातकी 

कृष्ण सुख हिमकिरन की चकोरी ॥ 
कृष्ण ह॒ग॒ अंग बिखाम हित पश्चिनी 

कृष्ण ह॒ग मृगज बंधन सुडोरी | 
कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी 

कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोरी ॥ 
बिमुख परचित्त तैं चित्त याकी सदा 

करत निज नाह की चित्त चोरी । 
प्रकृत यह गदाघर कहत केसे बने 

अमित महिसा इते बुद्धि थोरी ॥ 


जय महाराज ब्रजराज कुछ तिरकक 
गोबिंद गोपीजनानंद राघारमन । 

नंद उप गेहिनी गर्भ आकर रतन 
सिष्ट कष्टद ध्रृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥ 

बल दलन गर्बपर्बत ब्रिदारन 
ब्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजघर धीर। 

बिबिध छीला कुसल मुसलूधर संग ले 
चारु चरनांक चित तरनि तनया तीर ॥ 

कोटि कंदप॑ दर्पापहर . लावन्य 
धन्य बूंदारन्य भूषन मघुर तरू । 

मुरलिका नाद पीयूषनि मंहानंदन 
बिदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरबरु ॥ 

गदाधर बिपषे वृष्टि करुना दृष्टि कर 
दीन को त्रिबिध संताप ताप तबन । 

है सुनी तुब कृपा कृपन जन गामिनी 
बहुरि पेंहे कहा मो बराबर कवन ॥ 


आजु ब्र॒जराज कौ कुँवर बन तें बन्यौ, 
देखि आवत मधुर अधर रंजित बेनु | 

मधुर कल गान निज नाम सुनि खबन पुट) 
परम प्रमुदित बदन फेरि हँकति घेनु ॥ 

मद बिधूर्णित नेन मंद बिहँसनि बैनः 
कुटिक अलकावली ललित गो पद रेनु । 

ग्वाल बालनि जाल करत कोलाहलनि; 
खुंग दछ ताल घुनि रचत संचत चेनु ॥ 

मुकुट की लटक अरू चटक पट पीत की 
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिं मैनु । 

कहि गदाघर ज्ु इहि न्याय व्जसुंद्री 
बिमल बनमाल के बीच चाहतु ऐनु॥ 


सुमिरा नट नागर बर सुंदर गोपाल छाल | 
सब दुख मिटि जेैहेँ वे चिंतत छोचन बिसाल || 
अल्कन की झलकन छखि पलकन गंति भूछ जात । 
अर बिलास मंद हात रदन छद॒न अति रखाल || 
निंदत रबत्रि कुंडड छबि गंड मुकुर झल्मलछात। 
पिच गुच्छ कृत बतंस इंदु ब्रिसम बिंदु भाल || 
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग। 
बिमद मद गयंद होत देखत छटकीलि चाल ॥ 
हसन लसन पीत बसन चारूु हार बर सिंगार। 
तुलस रचित कुसुम खचित .पीन उर नवीन माल || 
ब्रज नेरेत बंध दीप बूंदाबन बर महीप। 
बृषभान मानपात्र सहज दीन जन दयाछू॥ 
रसिक भूप रूप रासि ग़ुन निधान जान राय। 
गदाघर प्रभु छुबती जन मुनि मन मानस मरालू || 


श्रीमगवतरसिकजी 


( जन्म संवत्‌ १७९५ वि० के लगभग माना जाता है। आप श्रीललितमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य थे। ) 


लोभ है सर्ब पाप कौ मूल | 
जेस फल पीछे को छागे पहिलें लागे फूल ॥ 
अपने सुत के काज केकई दियो राम बनबास | 


भर्ता मरौ भरत दुख पायी सह्ौ जगत उपह्ास॥ 


बासुदेव तजि अक उपासे सत्राजित मनि लीनी। 
बंधु सहित भयौ निधन आपुनी निंदा सबही कीनी॥ 
धभगवतरसिक! संग जो चाहे प्रथम लोमे त्यागें। 
देह। गे) खुत) संपति) दारा सब दरि सौं अनुरागे | 


8 
है 


है 
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४ सत बचन सीतल छुधा करत तापच्रय मास # 








इतने शुन जाें सो संत्त | 
धीभागवत गध्य जम गावत श्रीमुख कमलाकंत ]) 
८रि को भजन) साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया | 
हिंसा होम; दंग) छछ त्यागें; विष सम देखें माया ॥ 
सदनसील) आगसय उदार अति) धीरज सहित बिवेकी | 
सत्य बचने सब को सुखदायक) गदि अनन्य अत एकी ॥ 
एंद्रीजित, अमिमान न जाके करे जगत को पावन | 
धगवत्तरतिक? तासु की संगति तीनहूँ ताप नताबन ॥ 





दे, स नरक 


घर-घर लेय प्रसाद, छगे जब मोजन ताधा 
संग करें भमगवतरसिकः, कर करवा, गूढरि * 
बूंदाबन बिहर्त फिरे) छुगलरूप नेनन ४ 





रथ " रे 
पैसा पापी साधु को परसि लगाने पाप 
श्५े च् न 
बिमुख करे युरु इृष्ट तैं; उपजाबे संताप । 
उपजाबै संताप ग्यान, नबैराग्य  बिगारै | 
मत्पर से पे 
काम) क्रोध, सद, छोम) सोह, मत्सर सुंगारो | 


साँचे श्रीरधास्मम झठो सब संधार। 
धाजीगर को पेखनी मिटत न छागे बार ॥ 
मिटत न लागे बार भूत की संपति जेंलेँ। 
मिहिरी) नाती) पूत् घुवाँ को धौरर तेसे॥ 
धर्रगबत! ते नर अधम ल्ोभबस घर-घर नाचे | 
झूठे गे सुनार मैन के गेरे सॉँचे॥ 


चलती में गेया दुह्ै दोष दई को देहिं। 
हरि गुरू कहो न सानहीं कियो आपनो छेहिं ॥ 
कियी आपनो लेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा। 
देस; काल; प्रारब्ध। देव कोउ करहिं न रच्छा ॥ 
मूरख मरकंठ मूठ कीर हठि तजे न नलनी | 
कह “भगवत? कहा करे भाग भौंड़े को चलनी॥ 


गेही संग्रह परिहरें संग्रह करे बिरक्त । 
हरि गुरु द्रोही जानिये आग्या तें बितिरिक्त | . 
आग्या ते बितिरिक्त होयथ जमदूत हवाले। 
अष्टाबिसति निरय अधोमुख करि तह घाले ॥॥ 
“मगवतरप्तिकः अनन्य भजों तुम स्पाम सनेही । 
संग बुहुन कौ तजों बृत्ति बिनु बिस्क गेही॥ 


' कुंजन वें उछि ग्रात गात जमना में धोवे। 
निधिबन करि दंडवबत बिहारी को मुख जोबे ॥ 
करे भावना बेंठि खच्छ थल रहित उपाधां । 


सब द्रोहिन में सिरे, मगत द्रोही नहिं ऐस 
“भगवतरसिकाः अनन्य; भूलि जिन परसों पैस 


जाको जैसी लखि परी तैसी गाये सोय। 
ब्रीथी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय || 
निहचय एक न होय) कहें सब प्रथक हमारी | 
खुती सुम्रृति भागौत, साखि गीतादिक भारी || 
भूपति सबनि समान) छल्ले निज परजा ताकों। 
जाको जैसा मावः छु भाते तेसी ताकों॥ 


बेषधारी हरि के उर सालें ) 
परमारथ खपने नहिं जानें, पेसन ही को लाएे॥ 
कबहुँक बकता है बनि बैठे; कथा भागवत गाव। 
अर्थ अनर्थ कछू नहिं भाते, पैसन ही को पार ॥ 
कबहुँक हरि मंदिर को सेवें, करें निरंतर बासा। 
भाव भगति कौ लेस न जानें; पेतन ही की आसा॥ 
नायैं गावें। .चित्र बनावें। करें काव्य चंटकीली। 
सॉन्‍च बिना हरि हाथ न आये, सब रहनी है. ढीली॥ 
बिना बिब्रेक। त्रिराग8 भगति बिनु) सत्य न एकी मानी | 
८मगव॒तः बिमुख कपट चतुराई। सो पाखंडे जानी॥ 


ढखी जिन छल को मुप्तक्यान ) 
तिनहिं बिसरी वेदबिघि; जप) जीग। सैजम) ध्यान ॥ 


नेम) अतः आचार पूजा) पाठ गीता) ग्याद। 
रसिक भगवतत दृग दई अति ऐंचि के मुख खान॥ 


गा 7-90 


श्रीअनन्यअलीजी 


,  जुगल मजन की हाठ करिः ऐसी बिधि ब्योहार । 
रतिकन सौं सौदा बने। चर्चा नित्यबिद्ार || 


"ख्ित डॉडी पेंट प्रेम डोरि सो बानि । 
चित डॉडी पलरा नयन) परे के हर बानि शक 


हियौ तराजू, लेडु. कर तो रुप मन सानि ॥ 
टोटा कबहुँ न आयब कै पूँजी कई आग 
लैहु दैँहु सतसंग मिल गुन मुक्तनि थिंगार ॥ 


शः श्रीपीपाजी ््ः ३१९ 





# ६ [8 
श्रीवंशीअलीजी 

पंतन की संगति पुनीत जहाँ निस दिनः 

जमुना-जल नहैहों जप्त गेहों दधि-दानी को | 
जुगल बिहारी को सुजस त्रय तापहारी: 

खबननि पाने करों रसिकन बानी को॥ 
“बंसीअली? संग रस रंग अब लहीं कोऊः 

मंगल को करन सरन राधा रानी को। 
कुंवरि किसोरी | मेरे आस एक रावरी ही; 

कृपा करि दीजे बास निज रजघानी को॥ 
सौ उत्तम नर तन ल्ह्यी । भूल्यौ मंद विषय रस गद्यों ॥ 
गेह रजनि सोधत तें जागि | श्रीहरि-चरन-कसल अनुरागि | 
उमुप्रापतिको चहै उपाय | तो सतसंग करो मन लाय ॥ 
प्रब निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सौं हिय राचहु रंगा॥ 
तातैं संत समागम कीजै। निश्चय मानि छाभ यह छीजे ॥ 


४ किशोरी ञअ ८ 
श्रीकिशोरीअली जी 
मेरी मन स्यामा-स्याम हस्‍यो री | 
मृदु मुसकाय गाय मुरछी मैं चेटक चतुर करथौ री॥ 


वा छब्रि तें मन नेंक न निकसत निसति दिन रहत अस्थी री | 
“अलीकिसोरी? रूप निहारत परबस प्रान पर्यो री॥ 


+++९<$ैण्थ्थपर..+०+--+ 
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श्रीबेजू बावरा 


लगन छालन सौ 

तहां लग. चित्त ललचाऊँ | 

कौन मंत्र मोहन पढ़ डारौं, | 
अपने हरि बस कर पाऊँ॥ 

हा हा करों हरि को केसे देखों, 
सॉबरी सूरत हृदय 

धवैजू बाबरे! रावरी कृपा तें; 

तन मन धन वार बलि बलि जाऊँ॥ 


जहाँ छग 


9.4 
व्याऊं । 


४256८ ७०-१२१०..० 
कर 

श्रीतानसेनजी 

सुमिरत हरि को करी रे 
जासों होवे भव पार। 
यही सीख जानमान कह्मौ है, .; 
पुराण में भगवान आप करतार॥ ;: 

दीनबंधु दयारसिधु पतितपावन 
आनंदकंद तोसे कहत हों पुकार । 

ध्तानसेन” कहै निरमरछ सदा 
लहिये नर देही नहीं बार बार | 


७ 00" ७: 


न ग्म्ार 


संत ज॑मनाथ ९ जाम्मोजी ) 


( 'विश्नोरर! सम्प्रदायके प्रवर्तंक, राजस्थानके संत,आविर्भाव---वि० सं० १५०८ भादों बंदी ८, 
जोधपुर ) जाति--पवॉर राजपूत, शरीराल्त-वि० सं० १५९३ मार्गशीर्ष कृ० ९, उम्र-८५ वर्ष, पिताका नाम-लोहटजी 


नाम-हाँसादेवी ) 

वह्दी अपार सरूप तू, लछहरी इंद्र. घमेस | 
मित्र बरसन और अरजमा। अदिती पुत्र दिनेस ॥ 
तू सखग्य अनादि अज) रवि सम करत प्रकास | 


जन्म-खान-पीपासर गाँव ( नागोर, 
? साताका 
एक पाद में सकल जग) निसदिन करत निवास || 


इस अपार संसार में; किस विध उतरूँ पार । 
अनन्य भगत में आप का। निश्चल लेहु उच्चार ॥ 


श्रीपीपाजी . 


( ये पंद्रहवीं शर्तीमें गागरौनगढ़के राजा थे, स्वामी औरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत थे ) 


पीढ़ी स्वामी द्वारका रनछोर ॥| 
द्वाका में झालर बाज़ें। संखन की घनघोर | 
रुकमनी के रंगमहलः में, दीपक छाल करोर || 


थे पोक्याँ थारा सेवक पोढ़ें; पीढ़ें पुरी का सारा छोग 


दास पीषी सरन यारी। गावे छै दोनूँ कर जोर || 


>+--<5%8&9-+- 
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*# संत बचन सातल खुधा करत तापत्रय वास # 






भगनन्नामका प्रभाव 


अजामिल 

कभी प्रमास्मा था अजामिल | मता-पिताका- भक्त) 
सदाचारी श्रीजिय प्राद्मणयुवक--किंतु स्का प्रभाव बढ़ा 
प्रव्ठ होता है | एक दिन अबास्मात्‌ एक कदाचारिणी 
खीढ़ी एक शूटके साथ देखा उसने निर्ज चेश करते 
ओर युत्त वास़नाएँ जाग्रतू हो गयीं | बह गया अजामिछ 
पापके प्रवाह |. 

माता-पिता चूटे। साध्वी पी छूटी) घर छूटा। धर्म और 
सदाचारकी बात व्यर्थ है | वही कदाचारिणी ल्ली अजामिल्की 
प्रेयगी बनी | उसे संतुष्ट करमेके लिये न्याब-अन्याय सत्र 
भूल गया अजामिल | वासना जब उद्दीव्र होती है--उसके 
प्रबाम पतित पामर प्राणी कोन-से पाप नहीं करता | 

समय बीतता गया | बुद्ापा आया | उस झाद्रा 
कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम 
प्रवक्ठ रह नहीं- सकता |.उंस समय भोह प्रंबकू रहता है। 
अपने छोटे बच्चे वाराबणमेंअज[मिलका अत्यधिक मोह था. 

सृत्युका समय आया। यमराजके मयडुर दूत ह्ा्थो्मि पाश 
डिये आ पहुँचे | अजामिलने उन्‍हें देखा। मरणाउत्न पापी प्राणी 


अमदूतोंको देखकर कॉपःउठा। पास खेलते अपने छोटे पुत्रको 


उसने कातर खरमें पुकारा--नारायण ! नारायण )! 

धारायण !? भगवान्‌ नारायणके सर्वत्र धूमनेवाले दूतोने 
यह पुकार सुनी | सर्वशक्के समर्थ पाषेदोते प्रसाद नहीं होता। 
वे जान चुके थे कि कोई भी उनके खामीको नहीं पुकार . 
रहा है; छेकिन किसी प्रकार एक -मरणासक्न जीव उनके 
खामीका नाम तो डे रह्द है | दौड़े वे दिव्य पार्षद । 

शह्बू) चक्र गदा) प्र तथा खज्ढ आदि आयुधोसे 
सुस॒जित: कुमलकोचन भगवान्‌: नोरायणके वे परम भवोदर 

दूत--बमदूतोंके पा उन्होंने .बलव्‌- तोड़ फेंके । भागे 

यमदूत-उनके द्वारा ताड़ित होकर) ५ «४. 

' व्यर्थ थी यमदूदोंकी यमराजके वहाँ पुकार | उन 
महामायवत धर्मरजने दूतोंकी यही कहा--“जो किसी 
प्रकार मी भगवन्नाम छे)- उसेको . और यूलकर भी मत 
झाँकना । वह तो सर्वेश्वर.शीहरिके द्वार. सदा रक्षित है |” 

| है है 
गणिका 
बह एक गणिका थी | नाम था जीवन्ती | यणिका और 


वर्म--इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह भाप जन 
उसने केवक अपने विनोदके लिये एक तोता शरह हि 
फिजडेमें बंद तोतेकरो वह पढ़ाया करंती यी--पमिदठ | * 
सीताराम ! सीताराम !? सी 
. किसका काझ कब आवेगा, कौन-जातता है| गा 
तेतेको पढ़ा रही थी--'सीताराम ! सीताराम )! छेकित 
क्या पता था कि उसका ही 'दामनांस सत्य) होनेवाता 
जीवनके क्षण पूरे हो गये यें। गगिकाकों लेने यमदूत 
आते ही । बेचारे यंमदू्तीकों यहाँ भी मुँहकी खानी पढे 
किसी मी बहाने वह गणिका 'सीतारामः कह रही थी न 
मगवायके पर्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रभाद कर सः 
हैं.! यमदूतोंको तिर॒पर पेर रखकर भागना पड़ा । 
रा 2 - ६: ४. 
व्याध वाल्मीकि 
था तो वह आह्षण-पुत्र; किंतु आहाणत्व कहाँ था उक्षों 
डाकुओंके सदसे मयझुर डाकू हो गया था वह। इसने वि 
मनुष्य मारे--कुछ ठिकाना नहीं | . 
देवषि नारदकों उसका उद्धार करना 'था | वे 3 
मार्गसे निकले । किसी प्रकार.वह दस्यु इसपर प्रस्तुत 
गया कि देवपिंकों बॉधकर धरवाछोसे पूछ आवे--क 
उसके पापमें भी भाग लेगा या नहीं | 
माता-पिता; स्री-पुत्र--सबने टका-सा जबाब दे दिय 
सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं | द्युके नेन खुह गे 
संतके चरणोंमें आ गिरा । देवप्रिको वह ऐसा सिम्य मि 
जो राम! यह नाम भी- नहीं बोल सकता था | छेगे 
नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहीं मान जाते | उरू 
कहा--तुम मरा3 मरा जपो |! 
: शीघ्रत्तासे मरा$ मरा कहनेपर ध्यति 'राम राम! की: 
जाती है.। दस्यु जपमें लग गया--पूर्णतः लग गया | किए 


“बर्ष--कुछ पता नहीं | उसके ऊपर दीमकोंने तरी 3 


ली । मगवन्नामक्रे उछटे जपने उसे परम पावन कर दिया 
सष्टिकर्ता बद्ा खय॑ वहाँ आये | दीमकोंकी वत्मीक (वीर 
है निकार्ी उसे और आदिकवि होनेका गौ दिया 

कभी दस्यु था--वद आदिकवि महर्पि वास्मीकि हटाओ 
उलय नामु जपत जगु जाना | ब्राल्मीकि भए बहा समर 


अपार है भगवन्तामका प्रभाव | 


१८3 ५ अं 
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# मन्द करत जो करइ भलाई # ६३ 
मन्‍्द करंत जो करइ भलाई 
जगाई-सधाई-उद्धार आप गुझे एक मिंश्षा दीजिये ! इन्हें मा कर दीजिये ! इस 


श्रीचेतन्यमहाअमुने नवद्वीपमे भगवन्नामके पचारका कार्य 
पा था ओनित्यानन्दजी और हरिदासजीको | घर-घर जाकर 
यथेक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा मोगनी थी उन्हें । . 


उन दिनों नवद्वीपमें दो उद्धत पुरुष थे। उनका नाम 
ये ज्ान्नाय और माधव था; किंतु जगाई-मधाई नामसे ही 
| प्रसिद्धथे ।. उनके आतड्ूसे नगर कॉपता रहता था | शराब- 
* नशेमें चूर वे कभी एक मुहस्छेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे 
ुहल्लेगें । जुआ, अनाचारः हृत्या--अकारण किसीको 
नेदबतापूर्वक पीटना, क्रिसीको छूट छेना--उमके जीवममें 
अत्याचार और पापकों छोड़कर और कुछ था ही नहीं । 


“जो सबसे अधिक गिरा है, वही सबसे अधिक दयाका 
पात्र है । वही सबसे पहले उठानियोग्य है। भगवन्नाम-दान- 
का वहीं प्रथम पात्र है |? निश्यानन्दजीके विचारोंकी अखीकार 
कोई केसे करेगा । वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्रप 
क्रोंको भगवन्नाम दान करने पधारे । 


“हरि बोलो | एक बार हरि बोले |! यही उनका संदेश 
था। सथ्के नेगें चूर मधाई मुद्ध हो -उठा | उसने 
नित्यानन्दजीपर आघात किया | मस्तक फट गया; रक्तकी 
धार चल पड़ी | वह फिर मारता? किंतु उसके भाई जगाईने 
उसे रोक लिया | 


अपनाइये | इनको अपनी शरण लीजिये |! . 
श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल था कि भ्टप्रभुने गज्ञाजल- 
में खड़े होकर-जगाई-मधाईसे उनके पापोंका दान गहण क्रिया। 


. वे महापातकी परम पवित्र मक्त बन गये | ,. . 


ञ- 3 
हरिदासजीकी कृपा 
श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे । महाप्रमुक़े प्रकट होनेसे 
पूर्व वे अद्वैताचार्यके साकिष्यके छामकी दिल शाम्तिपुरके 
समीप ही कुलियाग्राममे रहते थे | बंगारुम उन: दिनों 
सुसत्मान शासकोंका प्रभुल्ल था। आये.दिन उनके अत्याचार 
होतेहीखतेये।..... 
एक सुसल्भान काफिर हो जाय--हिंदुओंके भगवानका 
नाम जे; यह कद्दर काजियोंकों सहन नहीं हो सकता था| 
गोराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हंरिदासजी- 
की शिक्रायत की | हरिदासजी दरारं बुलाये गये-। काजी- 
की सम्मतिसे शासकने निर्णय: क्िया--/हरिदास था तो कफ. 
छोड़. दें या बाईस बाजारोंमें बेंत मारते हुए उन्हें: घुमावा: 
जाय | बेँत मारते-मारते उनके,प्राण लिये, जायें]? < जल 
हरिद्ासजी बाँध दिये गये | उनकीं' पीठपर सेंडासह, श्र । मे 
पड़ने छगे | जल्ाद बेंत मारते हुए उन्हें . बा मुझ" 
) | दरिदासजीकी पीठकी चमड़ी खान-खानसे पर. हक 
र-छर्र रक्त बहने लगा | जल्ाद बेंत मारता और कहता | 
हेरिनाम छोड़ दे |? 
हरिदासजी कहते--<एक दें 
गैर हरिनाम तो छो ? .- कप 
बेंतोंकी मारसे जब वे मूछित हो गये, उन्हें ४० ५... 
ज्वाजीमें फिंकवा दिया वहोँके शासकने.) पक पर 
सल्मानकों कम्रमें गाड़नेका सम्मान वह नहीं ऐसा आर 
इरिदासजी मरे तो थे नहीं. वे भरंवती भागैरणी के 
!पाठे किनारे छगे | चेतनोऑनेपर भगवानसे उन्होंने पा 
एर्थना कौ--“काजी; शासक - और वैंत' सारनेवाछोको धो 
रुना नाथ | वेचारे अज्ञानी प्राणी हैं वे [| 


9 


त और मारो, पर एक बार 


साहता था। 
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श्रीझामद द सजी रे मन ! क्यों मे भजो खुबीर । 
, ते ियक, जाहि भजत ब्रह्मादिक सुर नर; ध्यान घरत मुनि धौर। 
( २०० 4९ पृष, अक्रोड़ी ( मिर्जापुर जिला ) के निवासी ). स्थास बरन सृढु गात मनोहर, भंजन जन की परीर। 
लड्षिमन सहित सा संग लीन्हें, बिंचतत सरजू तौर॥ 


कि मल हसन सरीर अति) नहिं लाख अपर उपाई। ; 5 
हुमक ठुमके पं धरत घरनि पर। चंचछ चित हो कर 


एड रपुपति गुन सिंधु मम) मजत उजलताइ | 5 भें क 

है >ाह पलआ है हि मंद मंद सुसकात सखन सौं; बोलत बचत गभीर। 
अधम उधारन राम के। गुन गावत श्रुति साधु | पीत वसन दाम्िनि ढुति निंदत, कर कमलन धनु तौर। 
'झामदासः तमित्रास तेदि) उर अंतर अवराधु ॥  दामदातः खुनाथ भजन बिन, ध्ग-श्ृग जता सरीर! 


एहि कि पाराबार महँ; परो ने पावत पार। 
ध्यामः शाम गुम गान के; बिनु प्रयास निखार ॥ ४ 

कलि कानन अप ओपध अति, बिकेट कुसगन्द समानु । कर जी श्रीयीझाजी 
लि कानन अप हा ति) बिकट कुसगन्द समानु श्रीसाकेतनिवासावार्य ( ! 
हरि जस अनल हे इते) ग्यान ब्रिराग_ कृपानु ॥ 
ध्याग! राम सुमिस्न बिना; देह ने आये काम । 


6 आर. 


हिल्फाइाडपलओं ,दीलाः खबर चरण रम। 


सकल सुखन को हेतु | 






इते उते सुख करूँ नहिं। जया कृपिन कर दाम | 7 ! इन दो 
रे उमय लोक आन कर धूमकेतु 
राम भजन हैं काम सक्र उमय छोक आनंद. लो धूः गा हे . । 
तै | यृढ अक छोड़ि सकछ जय फंद॥. कई. 
तातै भजु मन ! मूढ़ अकः ५ बे पा अटल 


५८३ ०-५:-९६२६-४-० हे “कि श्र प+ 
ह 0 फिओ.. व्यावि प्राणर व्याप। 


[कप |] ४7 अं मदासज | इक ०" 4: न 

अवधवासी संत श्रीरमदासजी.. “कह वीर! जीवन बा गत 
प्री अविवेकी कं 4५० ीए... राम चरण आग) 

पुन्यफल पायी बृथा जात आंब । ; 
।30 जज कक अर किह्िं लेखें शरणागत चातक सहश) निशि दिन टरेस्त नीम । 
राजईंद्र सम सुर यह आसन! विन हरि भगति कही किह्िि लेखे ॥ हे मा क] 
राजा राम कौ रस न बिचास्थो) जिहिं रस अनरस बीसर जाहं | हा 52 दा कर हे पा 
हम बावर) सोच असोच दिवस सब जाही ॥ गे पा 
हक 3 ३ 3 कु) तमझ न परे अपर माया ।.. दीला का वाद पुनि। आबे निकरी खाए | 
कहियत आन आई । 

कह परामदास? उदात दास मति3 परिहर कोप करो जिय दाया ॥ 


श्रीरसरड्ुमणिजी 


अयोध्याधामके एक प्राचीन संत 
( प्रेषक--अरीअच्चू धर्मनाथसहायजी ) 


व ब्द्‌ में, स्वास में लोचन में; 
' बदष्णु सुअंतर राम के। विष्णु के अंतर राम । 320 अल कफ हि, पराम मेरे | 
बहिरंतर रस राम के व्यापक राम सुनाम | श्रवण समाने स्थाम रत सम मई 
थी रस राम खदेह में देखो |... सीताराम वपु अबपु अनाम थाम? 


रोमहिं रोम समें सियशम नि के हा 
नाम सप्रेम जप मुखर्सों; सुखसों मन वाह स्वरूप भ्रो |! । अप हक विरगेओी बी 
कानन से बहिरयों होए बाहर) अंतर नाम सुनाद परेती ॥| 


मन्‍हूँ के परे परा बानी के पुरुष प्रश्ठ+ 


35 कर 
कर 


०-०० 


कग 
पल 
शो 


नज-+--+अल्ल्कसल्इह- “ा। 


दृष्ट मेरे नाम) सेंते तिष्ट मेरे राम) 
ओ अनिःद्वर राम; दानी मिट निज कार्मे है | 


जखरी बसेरे है । है पा 
पावन ब्ैखरी बरसेरे हैं वैन मेरे यम) छुल्ल चैन रे " के मु 
, अगुन अरूप गुन भूछ जे दे दट वेरे हैं॥ दैन देन मेरे राम) बोल येत चेन धाम ६ 
वज्या 
हुर के जीवन जीव ज्य 


[का 


# अ्रीकाष्ठजिहा खामीजी # । ३६३ 


विशिमिनिनिनिननिनिनिकन नम: 7 


मर्म मेरे राम छझुम कर्म मेरे राम) हा 
पर धर्म मेरे राम रसस्क्र्माण दाम हैं। 

वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे रामः 
ओऔ अमेद सीताराम सरबस राम नाम हैं ॥ 


जप तप तीरथ सुलम हैं; सुलभ जोग बैराग । 
दुर्लभ मक्ति अनन्यता) राम नाम अनुराग ॥ 
राम रूप रत धाम रहि। लीछा राम अनन्य | 
राम नाम सुख मंत्र जप, कर रसरंग सो धन्य || 
चाहत नहिं रसरंगमणि, चन्द्रमुखी सुत वित्त | 
चाह यही प्रभु॒ दीजिये; चाह न उपजे चित्त ॥ 
भजन बिगारी कामिनी; सभा ब्रिगारी कूर। 
भक्ति ब्रिगारी लछालची। केसर मिल गई धूर ॥ 


राम सुनाम बिना; रसरंगमनी मुख जानी छ्जों में छजों रे | 
चातक ज्यों घन रंक भज धन) त्यों प्रभु राम भजों में मजों रे ॥ 
काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेष सजजों में सजों रे | 
जानकि जीवन राम को नाम कभू न तजों न तजों न तजों रे | 
नाम नाद भज वाद तजि) चखि सप्रेम रसस्वाद | 
धन्य धन्य रसरंगसमणि; राम भक्त प्रह्ाद ॥ 





जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती | 
जय परमात्मा ब्रह्म जयति परतमा सुशक्तो ॥ 
जय नित्या) जय सत्य, जयति आनन्द प्रमोदा | 
जय चिद्रपा चितस्वरूप दम्पती विनोदा ॥ 
जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय | 
जय श्रीजानकिकान्त, रामकान्ता करुणामय ॥ 
नमों नमों श्रीराम) नोमि सिय पद अरविन्दा | 
मुनि जन मन रसरंग भंग सेवित सानन्दा ॥ 


मिलनी के फल खाय मल) माने मातु समान | 
त्रिभुवन में “रसरंगर्माण”, अस को कृपानिधान || 
हाय होंयगे कब हिये, नयन नेह रसर्सिधु । 
देखेंगे 'रसरंगर्माण?, दस दिशि रघुवर बंधु ॥ 
राम आश तजि आन की, आश करे “रसरंग? | 
मन कुरंग रवि किरण जल, पियन चहत तज्ञि गंग || 
भवसागर में दुइ भँवर; कनक कामिनी संग | 
बोरत मन बोहित गही) राम चरण (रसरंग? ॥| 


-नऑकिकिक_०-- 


श्रीरामप्रियाजी 


तू न तजत; सब तोहि तजेंगे । 
जा हित जग जंजाल उठावत तो कहें छॉड़ि भजंगे ॥ 
जा कहेँ करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहैंगे। 
सोऊ तो कहेँ मसयो जानि के देखत देह ढरैंगे॥ 


देह गेह अरू नेह नाह तैं नातो नहिं निबहैंगे | 
जा बस हे निज जनम गँवावत कोउ न संग रैंगे ॥ 
कोऊ सुख जम दुख बिहीन नहिं, नहिं कोउ संग करेंगे | 
“रामप्रिया? बिनु रामलछा के भव भय कोउ न हरैंगे ॥ 





श्रीकाष्टजिहा खामीजी 


( काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानू । ) 


घीखि चीखि चसकन से 
रामचरित-सागर में 
राग दस जग 


राम-सुधा पीजिये | 
रोम-रोम. भीजियि ॥ 
बढ़ाइ काहे को छीजिये। 
पर दुक्खन देखत हीौ आप सों पसीजिये ॥ 
तोरि तारि खँचि खाँचि खुति को नहिं गीजिये । 
जमे रस बनो रहे वहीं अर्थ कीजिये॥ 
बहुत काल संतन के दोऊक चरन मींजिये | 
देव दृष्टि पायः ब्रिमल जुग-जुग लो छीजिंये ॥ 


समझ वूझ जिय में बंदे, क्‍या करना है क्या करता है | 
गुनका माल्कि आपे बनता) अरु दोष राम पर घरता है॥ 
अपना धरम छोड़े औरों के, ओछे घरम पकरता है। 
अजब नसे की गफलत आई, साहिब को नहीं डरता है॥ 
जिनके खातिर जान माल से; बहि-बहि के तू मरता है। 
वे क्‍या तेरे काम पड़ेंगे, उनका लहना भरता है॥ 
देव धरम चूहे सो कर ले! आवागमन्‌ न टंवा है । 
प्योरे केबछ राम नोम के) तेरा मतलब  सरता है ॥ 


>> 2० स्-3०७०- 
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*# सतत वचन सीतछ खुधा करत तापत्रय नास + 


ज्ज्न्म््म््थवचषोो प/ ॥॥ 


श्रीअजबदासजी 


( झूलना ) 

मूरि को गँबाइ के जायगा . यार ! तू; 

रास के भजन बिनु मानु सॉँची। 
मोर ही मोर अर तोर ही तोर कर: 

भरम के फंद में मरत नाची॥ 
काल के गाल बिचु जानु संतार को) 

मूढ़ | जग जनम के कौन बाँची। 
“अजबदास” जानकीनाथ के नेह बिनु; 

शान अर बुद्धि सब जानु काची ॥| 





हारि तू आपनी मानता है नहीं, 
ञ् 


आर के बात की काह चाला | 
त्ताम सों चित्त तो छागता है नहीं, 
लोग. देखावता फेरि माल ॥ 
मान गुम्मान अज्ञान भूछान का, 
जगत मैं दीन रहु' छोड़ि गाल । 
“अजबदास” अंत में नाम ही ढाल है, 
काल जो मारिया आनि भाला ॥| 


स्वामी श्रीरामचरणदासजी 


जो मन राम सुधा रस पावे । 
तो कत सकल विपय मृगजल लखि) तृप्रित वथा उठि घाबे ॥ 
अभय करों सब्र विधि; श्रीमुख कहि, सकृत शरण कोइ आवे | 
तो कत्त विषय विवस सुर नर मुनि तिन कहँँ वादि मनावे | 
श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संखति बेगि मिठावे। 
तेहि तजि ज्ञान योग तप साधे) श्रम फल सब श्रुति गावे ॥ 
अमित मदन छवि रामरूप रुचि) हृदय नयन लखि आवे। 
] तो कत त्रिभुवन रूप जहाँ लों, छखि शठ जन्म नसावे ॥ 
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुर शरण छखावे | 
तो कत डरे लोक यम कालहि;, सकू राम दरसाबे॥ 


यह सियवर  नवरत्ष मनोहर द्वादश रसहि. जनावे | 
ओऔरामचरण?ः नित सुनत-पढ़त जो, सो रघुवर मन भावे ॥ 


कबहुँक यह गुन मन घरिहे ॥ 


काम धाम घन देह सनेही) तहँ न नेह करिहे। 
जहूँ छगि विषय-विलास राम बिनु; विष सम छखि डरिहे॥ 


मान-पमान मित्र-अरि सुख-दुख/ सम करि. आचरिंद। 
कूर वचन सुनि विषम अभि सम) जल ह्वे नहीं जरिदे | 
सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुतिः कबहुँ देखि परिदे। 
सम संतोष शान माजन करि। राम चरित. भरिदें॥ 
परहित दया भक्ति रघुवर की; सकछ._ काम के ह 

तरि | 


(रामचरण? श्रीराम कृपा ते; भवसागर 





आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी 
सत्यनामी महंत 
( जन्म सं० १८७७) साकेतवास सं० १९५८ । स्थान---पुरवा देवीदास, जिला बाराबंकी । ) 


यहि जग राम रूप सब जानहु ॥ 
एके राम स्मेव-सबहि माँ अवर न वूसर मानहु। 
द्देन अधीन रहौं सबही तें हरिजल सदा बखानहु ॥ 
सुमिरत रहौ नाम हुई अच्छर अनत डोरि नहीं तानहु । 
जन “युरुदत्तः जगै अनुभौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥ 


काम:क्रोध उपजें नहीं) छोम मोह अभिमान. | 
यहि-पॉचन ते. बचि गये; ते ठहरैं. चौगान॥ 


दस अपराध बचाय के; भजे राम का नाम | 
“गुरूदतः साँची कहे) पावे सुख विश्राम ॥ 
राम-नाम गु्ते रहे) प्रगट न देख जनाय | 
ट्गुरूदत्तः तेहि भक्त की) बार बार बलि जाय ॥ 
भजै न सीताराम को) करे न पर उपकार | 
' ध्युरूदत्तः तेहि मनुस तें। सदा रही हुसियार ॥ 


+--च्ब्ट्हः्छ्ब्ल 


# भक्त नरसी मेहता # छू 





रशामभक्त संत शाह जलालदीन वसाली 


( एक झाँकीके वर्णनका पद्यानुवाद ) 


गयरँ काल्ह मैं सरजू तीर | देखे सुखद एक मतिधीर॥ 
चतुर मनोहर वीर निशंक। शशिमुख कोमल सारंग अंक ॥ 
सुघर उठानिसुवासित गाता | वय किशोर गति-गज सुखदाता॥ 
चितवन चोख भ्रकुटि बर बॉके | नयन भरित मद मधुरस छाके || 
कबहूँ छब्रियुत भाव जनाबे | कबहूँ कटाच्छ कलछा दरसावे ॥ 
प्रेमिन कह अस परे छूखाई | सुख छब्रि वैदिक धर्म सुहाई॥ 


मेचक कच कुंचित छुँघुरारे | जनु इसलाम घर्म द्युति धोरे॥ 


मम दिसि छल भ्रू-बंकर्सभारेड | छवि प्रसाद जनु देनहेंकारेड॥ 


चकित थकित चित मयऊ अचेता। 
सुध-बुध बिसरी धर्मक खेता॥ 
नहिं जानों तिहे छिन मोहि जोही। | 
को संदेश जनायऊ मोही |] 
प्रियतम प्रश्न तजि आन जनि देखिय हिय की चखनि ) 
जो देखिय मतिमान |! तासु प्रकासहि जानिये [[ 





शिवभक्ता लस्लेब्रीजी 


( जन्म सन्‌ १३४३ या १३४७, स्थान काइमीर ) 


(लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो 
जिसको अच्छा छगे सो कह्देश करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा 
करे तो किया करे) मैं विमल न दुःख मानूँ; न सुख। 
कोई मुझे हजार गाली दे--यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ 
तो मेरे मनमें खेद न होगा । दर्षणपर श्वासका मल 
लगनेसे भला, उसका क्या बिगड़ेगा |? 


“मन गदहा है; उसको सदा वशमें रखना चाहिये; 


नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ही चौपट कर देगा।? 

धसर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है। 
वह सर्वत्र है। शिवने कुल्ञ-कुल्षमँ जाल फेछाकर जीवोंको 
उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही है | उसकी खोज 
बाहर नहीं--भीतर हो सकती है | शिव ही मातारुपमें 


* दूध पिलाता है, भार्यरूप धारणकर बिलछासकी अनुभूति 


कराता है, मायारूपसे जीवको मोहित करता है । इस 
महामायावी शिवका ज्ञान सददुरु ही करा सकते हैं | 





भक्त नरसी मेहता 


( गुजरातके महान्‌ क्ृष्णभक्त, जन्म वि० सं० १७४० के रूगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ शहरमें, जाति-वड़नागरा, 
कुल-नागरजाहञण, पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी । आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं चलता । 


वेण्णब जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे । 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे ॥ 
सकक लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे केनी रे | 
वाच काछ मन निश्चर राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समदृष्टि ने तृप्णा-त्यागी; परस्त्री जेनें- मात रे | 
जिड्डा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने। दृढ़ वैराग्यजेना मनमोरे । 
रामनाम सुं ताली छागी, सकछ तीरथ तेना तनमारे | 
दणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे । 
भगेनरसैयो तेनुं दरसन करता, कुछ एकोतिर तार्या रे ॥ 


भूतछ भक्ति पदारथ मोढ़ुं) अह्लोक्माँ नाहीं रे । 
पुण्य करी अमरापुरि पाम्या) अन्ते चौरासी माहीं रे ॥ 
हरिना जन तो मुक्ति न मांगे, मेंगे जनमोजनम अवतार रे | 
नितसेवा नित कीर्तव ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे | 
भरतखंड भूतकमों जनमी) जेणेगोविंदना गुण गाया रे | 
धन-घन रे एनो मातपिता ने; सफल करी एणे कायारे ॥ 
घन दूंदाबन घन ए लीला; धन ए. त्जनोँ वासी रे । 
अष्ट महासिद्धि आँगणियेरे ऊभी; मुक्ति छे एमनी दासी रे | 
ए. रसनो खाद शंकर जाणे; के जाणे झुक ज़ोग्ी रे । 
कैई एक जाणे वजनी रे गोवी) -भगे -नरतेयों मोगी रे ॥| 


क 
रे 
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नारायगनुं नामज लतों; बारे तेनें तजिये रे। 
भजिये रे ॥ 


मनसा बाचा कर्मणा करीने। ल्ष्मीबरने 

कुछने तजिये कुट्ंचने तजिये, तजिये मा ने बाप रे । 
भगिनी सुत दाराने तजिये। जेम तजे कंचुकी सांप रे ॥ 
प्रथम पिता प्रहदे तजियो, नव तजियुं हरिनुं नाम रे | 
भरत दानुप्ने तजी जनता, नव तजिया शीराम रे ॥ 
फ्रपिपन्नी में श्रीहरि काजे, तजिया निज भरथार रे | 
तेमों तेनुं कंइये न गयुं) फमी प्रदाशरथ चार रे ॥ 
चनिता बि्चलने काजे; सर्व तजीने चाली रे ) 


प्र्ज 
नरसेयो. बूंदावनमाँ, मोहन साथे माली रे ॥ 


भगे 
अखिल ब्रह्मांडमों एक हुं श्रीहरि। जूजबे रूपे अर्नत भासे | 
देहमाँ देव तुं तेजमां तत्व तुं) शूम्य्मों शब्द थइ वेद वासे ॥ 
पचन हुं) पाणी हुं) भूमि तु भूधरा, इक्ष थह फूली रहो आकाशे | 
विविध रचना करी अनेक रस लावीने; 
ह , शिव थकी जीव थयो एज आझे || 
चेद तो एम व्दे भ्रुति-स्माति साख दे; 
कनक कुण्डल विषे भेद न्होंये । 
घाट घडथा पछी नामरूप जूजबों) अंते तो हेमनुं हेम होये ॥ 
वृक्षमों बीज ठुं बीजमाँ वृक्ष ठुं जोऊँ पटंतरों ए ज॑ पासे। 
भणे नरसैयो ए. मन तणी शोधना; 
प्रीत कई प्रेमथी प्रगट थाशे ॥ 


ध्यान घर हरितर्ण अल्पमंति आठसखु) 


जे थकी जन्मनाँ दुःख जाये। 

अवर घंघो कर्ये अरथ काई नव सरे, 
माया देखाडीने मृत्यु ब्हाये ॥ 

सकल कल्याण श्रीकृप्णणा चरणमों) 
शरण आबे सुख पार न्होये । 

अबर वेपार हुं मेल मिथ्या करीः 
कृष्णनुं नाम तु राख म्होंये ॥ 

पथ्क माया परी अठक चरणे हरी: 
वट्कर्मों वात सुणर्तों ज साची । 

आशनुं भवन आकाश सूघी रख्युं) 
काची ॥ 


मूढ ! ये मूलछ्थी भींत 
सरस गुण हरितणा जे जनों अनुसर्या) 


, ते तणा सुजश तो जगत बोले । 


नरसैंया रंकने प्रीत प्रभु झुुं घणी। - 


अवबर वेपार नहिं भजन तोके ॥ 


संसारनो भय निकट न आवे; 
श्रीकृष्ण गोविंद गोयाछ गातों | 

परीक्षित श्रवण सुणतों, 
ताल वेणा बिष्णुना गुण गातों ॥ 
बालक ध्रुव दृढ़ मक्त जाणी; 
अविचछ . पदवी 
असुर प्रहादने उगारी लीथो) 
जनम जनमनी जडता कापी ॥ 

देवना देव हुं कृष्ण आदि देवा) 
तारँ नाम लेता अभेपद दाता | 

ते तारा नामने नरसेंगो नित्य जपे, 
सारकर सारकर विश्वख्याता ॥ 


समर ने श्रीहरि, सेछ ममता परी: 

जोने विचारी ने मूक ता | 
हुं अच्या कोण ने कोने बढगी रहो, 

वंगर समझे कहे मारूँ माँ ॥ टेक 
देह तारी नथी) जो तु जुगते करी 

राखतों नव रहे निश्चे जाये । 
देह संबंध तज्ये, नवनवा बहु थशे। 

पुत्र॒कलत्न॒ परिवार ऋये ॥ 


घन तणुं ध्यान हुं) अह्दोनिश आदेरे) 
ए. ज॑ तारे अंतराय मोटी | 


पासे छे पियु अल्या, तेने नव परखियो), 
हाथ थी बाजी गईं थयी रे खोटी ॥ 


भरनिद्रा मर्या रूँघी पेयों घंणों। 
संतना शब्द सुणी को न जागे ! 
न जागताँ नरसेंया छाज छे अति घंणी। 
जनमो जनम तारी खाँत भागे ॥ 
ने ॥ टेक ॥ 


ठगर्यों 


आपी । 


बारी जाऊँ रे सुंदर स्वाम) तारा ढटक 
लटके रघुवर रूप धरीने वचन पितानोँ पाछया रे | 
लटके जइ रणे रावण रोकूयो) छश्के सीता वारुया रे ॥तागण) 
लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो) छटके वायो वंश रे | 
लटके जइ दावानल परीधों। छटके मार्यों केस रे ॥वागर। 
ल्थके गौओ गोकुल्माँ चारी छव्के पल्वट वाली १ 
लटके जद जमुनामां पेठा। छटके नाथ्यों काब्ी २ विगत 
लटके वामन रूप परीने। जास्या बलीम द्वार २। 


ज्ण ड्लोँ एश्वीने काजे) बलि चॉप्यो पाताल रे [पंसर: 


# भक्त नरसी मेहता # 
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(एवॉँ छटका छे धर्णों रे; लटकों लाख करोड़ रे | 
पैयांना खामी संगे रमताँ, हीं मोडामोड रे ॥तारा०॥ 
गबजनने विरोध न कोइसुं 


जैना कृष्णचरणे चित्त रहद्मा रे । 
वा दावा सर्वे काढ्या 


शत्रु हता ते मित्र थया रे॥ टेक ॥ 
प्ण उपासी ने जगथी उदासी) 
फॉसी ते जमनी कापी रे । 


प्रावर जंगसम ठाम न ठालो; 
सघले देखे कृप्ण 
काम के क्रोध व्यापे नहि क्‍योरे; 
त्रिविध ताप . जैना टव्विया रे । 
ते वेषण्णवना दर्शन करिये 
जेना जाने ते वासनिक गठिया रे ॥ वैष्णव० || 
निस्वृदहदी ने निर्म् मति वल्ही। 
कनक कामिनिना 
श्रीमुखबचनो श्रवण सुणर्तों; 
ते वेष्ण  बड़भागी रे ॥ वेष्णव० ॥| 
एव. सछे तो भवदुश्ख टल्ठे 
जेनों सुधा समान वचन रे । 
नरसयाना स्वामी० निदादिन व्हाला 
ण्वा ते वेष्णबजन रे ॥ बेष्णव० | 
संतो हमे रे वेबारिया श्रीरामनामना | 
वैपारी आवे छे बधा गास गामना ॥ टेक ॥ 
हमारे वसाणुं साधु सऊको ने भावे । 
अदारे वरुण जेने हो खाने आवे ॥ संतो० ॥ 
हमारे बसाणुं काछ दुकाछे न खूँटे | 
जेने राजा न दंडे; जेने चोर ना ढूँटे ॥संतो० || 
लाख विनाना लेखा नहिं; ने पार विनानी पूंजी । 
रु होयतो होरी लेजो, कस्तूरी छे सोंघी ॥ संतो० |) 
राम-नाम धन हमारे) बाजे ने गाजे | 
छप्पन ऊपर भेर भेरि, भूँगल. वाजे ॥ संतो० ॥ 
आवधरो ने खाताबहींभां) लक्ष्मीवरनुं नाम । 
चीटीमों चतुरभुज लग्विया; नरसैयानुं काम ॥ संतो० ॥ 
विपयथी टल्लबुं; 
हु०युं माहीथी मन रे | 
एंद्रिय कोइ अपवाद करे नहीं3 


रे 


तेने कहिये वेष्णवजन रे ॥ ठेके ॥ 


ब्यापी रे ॥ वेष्णव० | 


त्यागी रे | 


तै धादज गले 
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कृष्ण-कृष्ण बह्ेताँ केण्ठज सके) 
तो ये न मूके निजनाम रे | 
समेरे श्रीहरि; 
मन न व्यापे काम रे ॥ वेष्णव० ॥ 
अंतर-बृत्ति अखंड राखे हरिसुं) 
धरे कृष्णनुं ध्यान रे | 


श्रासोश्वासे 


ब्रजवासीनी लीछा. उपासे; 
बीज सुणे नहिं कान रे | बेप्णव० ॥ 
जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रमुसुं। 


प जगसुं जोडे प्रप्नुसुं त्रुटी रे | 
तेने कोई वेष्णब नव कहेशो, 


५. मेड़ा लुईं जाशे कु्ी रे ॥ वेष्णव० ॥ - 
कृष्ण ब्रिना कोई अन्य न देखे, 


जेनी दृत्ति छे कृष्णाकार रे | 
वैष्णव काहयवे ने विषय न जावे, तेमे 


बार बार घिक्कार रे ॥ वैण्णव० ॥ 


वैणावने तो वल्लम छागशे) 
के कुडियाने छागशे काचुं रे | 
नरसेयोॉना खामीने छम्पट नहिं 


गमे, शोभशे साचुं रे॥ वेण्णब० || 
कृष्ण कहो कृष्ण कहो, आ अवसर छे केश्वानुं |. 
पाणीतों सर्वे बरसी जाशे, राम-नाम छे रेश्वानुं ॥ टेक ॥ 
रावण सरखा झट चाल्या, अंतकालनी ऑँटीमोँ | 
पलकबारमों पकड़ी छीघा, जाणो जमनी घॉँयीमों कृष्ण ०|| 
लखेसरी लाखो ज छुटाया) काढछे ते नाख्या कूटीने | 
क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं) ते नर गया उसने ॥कृण्ण ० 
ए्‌ कहेवानुं सोने गा हिये) निशदिन ताढी छाग्री रे | 
कहे नरसेंयो भजताँ प्रभुने, मवनी भावट भागी रे ॥क्ृप्ण» ॥ 
हरि हरि रटण कर; कठण कबव्कावमाँ, 
दाम बेसे नहीं काम सरसे | 
भक्त आधीन छे श्यामसुन्दर सदा, 
ते तारां कारज सिद्ध करशे ॥ येक॥ 
अल्प सुख साझे शुं) मूढ फूल्यो फरे; 
शीशपर काछ रहो दंत करडे | 
पामर पलकनी। खबर तुजने नहीं, 
मूद थुं जोइ ने मेंछ मरडे ॥४$.॥ 
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३४६८ |£ सं रे 
। # सत वचन सीतलछ खुधा करत तापन्रय नास + 
५४४४७ ४४४ >> 3 कील ल मनन िन नि 7 ४४७७४ ४#ऋ न श्च्यटथ्डल मल काका | 
है है ््््न्नजब््च्््च्स्ल्ल्ल्ि्््ज--- 
प्रौद पाप करी। बुद्धि पाछी करी ं रे 
से क हे 5 ] परपच परहरो, सार हृदिये परो; 
की गष झु बब्ठग्यो | ह उचरो हरि सुखे अचछ वाणी | 
दाने हपा डे दी क्‍बपर, नरसेया हरितणशी भक्ति भूलीश माँ, 
आपण अबगुणे रह्यो रे अछ्गो ॥ हरि० ॥ भक्ति विना बीज धूछधाणी || हरि०॥ 
संत प्रीतमजी 
एरिसों सारंग छे झूटरानो, नहिं कायरनुं काम जोने | प्रेमपंथ पावकनी ज्वाब्य) भाव्ठी पाछा मांगे जोने। 
परथम पहुँढें मस्तक मूकी बढती लछेबुं नाम जोने ॥ श्ु० . मांही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने | 
सुत बित दारा शीश समरपे) ते पामे रस पीबा जोने | भाथा साटे मोंधी वस्तु, साँपडवी नहि स्हेल जोने | 
सिंधु मध्य मोती छेवा माँहीं पड़चा मरजीवा जोने॥ महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी सननो मेल जोने॥ 
मरण आँगमे ते भरे मूठी) दिलनी दुग्धा वामे जोने। राम अमलमा राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने। 
तीरे उमा जुण तमाशों) ते कोडी नव पामे जोने॥ प्रीतमना खामीनी लीला ते रजनीदंन नरखे जोने ॥ 
-“*>9807+- 


प्रेमदिवानी मीरों 


( जन्म--वि० सं० १५७५०८-७९ के लरूगभग । जन्मस्थान मारवाड़का कुड़की नामक गाँव । पिताका साम-पश्रीरतनर्तिंहजी राठौर । 
देदावसान--अनुमानतः वि० सं० १६३० । ) है 
ि 
आथना 


अब तो निभाया सरैगी। 
बाोह गहे की छाज। 
समरथ सरण तुम्हारी सइ्या3 


हरी भजन कूँ साधू आया; व्रिंद्रायन के बासी 0॥ 
मीरों के प्रभु गहिर गँभीरा; सदा रहो जी धीण। 
आधी रात प्रभु दरसन देहैं, प्रेम नदी के तीर ॥ 


हरि | तुम हरो जन की भीर। 
द्रोषती की लछाज राखी तुम बढ़ायो चीर॥ 





सरब॒ सुधारण. काज ॥ - शक 
भवसागर संसार अपरबछ) है. भगत कारण रूप नरहरि धन्यो आप ररीर। 
जा में तुम हो स्थाज। 52 . हिर्याकुश मारि छीन्ही घरयो नॉहिन धीर॥ 
निरधारों आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥ बूडतो गजराज राख्यो ह कियो ५ बाहर नीर | 
दासि मीर्रों छाछ गिरधर चरण केवल पर सीर॥ 


जुग जुग भीर हरी मगतन की; दीनी मोक्ष समाज । 
मीरा सरण गही चरणन की; छाज रखो महाराज ॥ तुम सुणौ दयार् म्हारी अरजी ॥| 

मने चाकर राखों जी छाल मने; जाकर राखो जी ॥ भवसागर में बही जात हूँ काढो तो थॉरी मरजी। 
चाकर रहरसूँ बाग व्यास नित उठ दरसण पार्खूँ। इय संसार सगो नहिं कोई साँचा सगरा रखुबरजी | 
बिंद्राबन की कुंजगलिन में तेरी छीछा गाय ॥ माव पिता और कुद्ठम कबीछो सब मतलब के गरजी । 
ाकरी में दरसण पाऊँ। सुमिरण पाऊँ खरची। मीराँ की प्रशु अरजी सुण छो चरण लगावो थोरी मरजी ॥ 
भाव भगति जागीरी पाऊँ; तीनूँ. बाताँ सरसी ॥ सिखाबन 
मोर मुगट पीतांबर सोहै। गछ बैजंती माला। पे 
बिंद्राबन में घेनु चरावः मोहन मुस्लछीवाला ॥ शसम नाम रस पीजे मनुआओँ, राम नाम रे हा 
हरे हरे नितः बन्न बनाऊं) बिच बिच राख क्यारी | लज कुसंग सतसंग ब्रेठ नित) दरि ह ् ० 
साँवरिया के दरसन पार्क) पहर कर्समी सारी ॥ काम क्रोध मद लोभ मोद कूं. हा हे के का 
जोगी आया जोग करण बूं3 प्र करणे संन्यासी | मीरों के प्रभ्भु गिरधर नागर) वाद के 








रमइया बिन यो जिबड़ो दुख पावे ) 
कहो कुण धीर बेंधावे ॥ 

थी संसार छुब्यंधि को भोडों साथ सेंगति नहिं भाव | 
गम नाम की निंदा ठाणे करस ही करम कुमाव ॥ 
शाम नाम बिनः मुकुति ने पावे फिर चौरासी जाबे। 
साध संगत में कबहँ न जाबे मूर्ख जनम शुभाव । 
जन मीरा सतगुर के सरणं जीव परम पद पांव ॥ 

नहिं ऐसो जनस बारंबार | 
का जाने कछु पुन्य प्रयटे मानुसा अवतार ॥ 
बहुत छिन छिन घटत पछ पछ जात न छागे बार। 
ब्रिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि न छगे डार॥ 
भोसागर अति जोर कहिये अणत ऊँढी घार। 
राम नाम का बाँध बेड़ा उत्तर परले पार ॥ 
ग्यान चोसर मेंडा चोहटें सुरुत पासा सार। 
या दुनिया में रची बाजी जीत भावें हार॥ 
साषु संत महंत स्यानी चलछत करत पुकार | 
दासि मीर्सों लाल गिरधर जीवणा दिन च्यार ॥ 
या विधि भक्ति कैसे होय | 

मन की मेल हिये से न छूटी, दियो तिडक सिर धोय ॥ 
काम कूंकर लोभ डोरी) बाँधि सोहिं चंडाल | 
क्रोध कसाई रहत घट में केसे मिड गोपाल | 
बिछार विषया छालची रे; ताहि. भोजन देत | 
दीन हीन दे छ्ुधरा तरसे; राम नाम ने लेत ॥ 
आपहि आप पुजाय के रे, फूछे अऑँग न समात | 
अभिमान थीला किये बहू, कह जल कहाँ ठहरात ॥ 
जे तेरे हिय अंतर की जाणे, तासों कपट न बने । 
दिखे हरि को नॉव नआवे; मुख ते मणियाँ गणे॥ 
हरि हितू से हत कर संसार 


आसा त्याग। 
दासि मीरों लाल गिरधर; सहज कर वबेराग || 


प्रेमालाप 

से मेरे नमन में मैंदल )| 
मोहनि मृरत सॉँबरि सरति सेना बने बिसारू | 
मर सुधारत मुरही राजत उर ब्रैजंती माल || 
पृद्रधंटिका कि तट सोमित नूपुर शब्द रसाल। 
मोीस प्रम संतन सुखदाईं भगत बरछल गोपाल | 
| गिरचर रेग राती, सेयों मं6 ॥ 


उर्रेंसग चोहा पहर सखी थे झिरमिट खेंलन जाती। 
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जोहि झ्िरमिद माँ मिल्‍यों सॉव्रों खोल मिल्ली तन गाती ॥ 
जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख भेज पाती | 
मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कह-ुँ आति न जाती ॥ 
चंदा जायगा सूरज जायगा जायगी घरण अंकासी । 
पवन पाणि दोनूँ ही जायँगे अटल रहें अबितासी ॥ 
सुरत निरत का दिचला सजोले मनसा की कर छे बाती । 
प्रेम हृठी का तेल मेगा छे जग रहा दिन ते राती ॥ 
सतगुर मिल्िया साँसा भाग्या सेन . बताई सॉची। 
ना घर तेरा ना बर मेरा गावे मीरों दासी।॥ 


8 


ऐसा पिया जाण न दीजे हो ॥ 
संब्र सखियाँ मिलि राखिल्यो; नेनों सुख छीजे हो। 
स्वाम सलोनों सावरो; मुख देखत जीजे हो॥ 
जिण जिण बिधियोँ हरे मिले, सोई विधि कौ हो। 
चंदन काछो नाग ज्यूँ, लपटार रहीजे हो॥ 
चलो सखी वहाँ जाइये, वाको दरसण कीजे हो। 


बाहु कॉबे मेलि के; तन दूसि रहीजे हो॥ 
प्यालों आयो जहर को चरणोंदक लीजै हे | 
सीरों दासी वारणें, अपणी कर छीजै है ॥ 


सखी म्दारों कानूड़ी कल्ेजे की कोर । 
मोर मुगट पीतांबर सोहे कुंडल की झकझोर |॥ 
विंद्वावन की कुंजगलिन में नाचत नंदकिसोर | 
मीर०ँ के प्रस्ु गिरधर नागर चरण कँवछ चित्र | 
आली | म्होंने छागे विंद्रावन नीको। 
बर घर तुछसी ठाकुर पूजा दरसण गोबिंद जी को || 
निरमक्र नीर बहत जमना में मोजन दूध दही को | 
रतन सिंघासण आप बिराजे मुगट धस्यो तुण्सी को ॥ 
कुंजन कुजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरही को | 
मीरों के प्रश्भ गिरधर नागर भजन ब्रिना नर फीकों ॥ 


. जागो बंसीवारे छलना जागो मेरे प्यारे )) 
रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किंयबारे | 
गोपी दही संथत सुनियत है कैंगना के सनक 


झनकारे ॥ 
हट हर रे ० 
ठो छाछजी | मोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वार । 


वाल बाल सब करत कुछाहड जय जय सबद उचोरे ॥ 


माखन रोटी हाथ में छीनी गठबन के रखबारे 
मांग 


>> 


प्रभु गिरवर नागर सरण आायों के त्तारे ॥ 


2९, 


% प्रेमदिचानी मीरोँ * कह 
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सखी री ! छाज शरण भई | 
नी व्यछ गूपाक्क के सॉँँग काद नसाहीं 
कंटिन क्रूर अकूर आयो साजि. रथ कहेँ नई। 
ग्य चाय गुप्राक्त ले गयो द्वाथ मीजत रही॥ 
कंटिग छाती स्थाम विछुड़त बिरद् तें तन तई। 
दासि मीर्यं छाछ गिरघर ब्रिखर क्यों ना गई॥ 


गई ॥ 


फायण के दिन चार; द्वोरी खेल मना रे | 

बिन करताछ पर्मावज बाजे अणहद की झणकार रे ॥ 
निग सुर सम छतीयें गाये रोस शोस रणकार रे । 
थील सँतोल की केसर घोछी प्रेम ग्रीत पिचकार रे ॥ 
उड्धत गुलाल छाल मयो अंबर वरसत रंग अपार रे ।' 
भठ के सब पट खोल दिये हैं लोक छाज सब डार रे ॥ 
ट्री खेल पीव घर आये सोड़ प्यारी पिय प्यार रे । 

मौर्ों के प्रभु गिर्थर नागर चरण डेवत्ठ बरक्रिहार रे ॥ 

दर्शनानन्द 
ऐसा प्रभु जाण न दीजे हो । 

तन मन धन करि वारणे हिरदें घर छलीजे हो ॥ 
आव तखी मुख देखिये नै्णों रस पौजे हो। 

जिण जिण बिध री हरी सोई बिध कीजे हो॥ 
सुंदर स्थाम सुहावणा सुख देख्यों जीजे हों। 

मीरों के प्रमु रामजी बड़मागण रौझे हो॥ 
मरै तो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई। 
जाके सिर मोर मुगट मेरों पति सोई॥ 
छाँडि दई कुछ की कानि कहा करिदे कोई। 
संतन ढिग बैठ बैठ छोक लाज खोई॥ 
अँसुबन जल सींच सींच प्रेम बेलि बोई | 
अब तो बेल पौछ गई आएँद फल होई॥ 
भगत देख राजी हुई! जगत देख रोई। 
दासि सौरों छल गिरघरः तारों अब मोही ॥ 


राणाजी मैं तो साबरे के रंग याची | 
साजि सिंगार बॉधिन्पग घुँघरू छोक लाज तजि नाची ॥) 
गई छुमति लइ साधु की संगति भगत रूप भट्ट साची । 
गाय गाय हरि के सुण निसे दिन काल ब्याल सी बाची ॥ 
उुण बिन सब जग खारी छागत और बात सब्र कॉँची । 
मीरोँ श्रीगिरधस्न छाल ये, भगति रसीली जॉनी ॥ 


पण छुंघरु बाँध मीणा नानी रे ॥ 


मेँ हो मेरे तारायण की आपई हो गई दासी रे । 


न्नाजीजन बजा क-3+-..... 





चुत 


| संत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 








लोग कहे मीरा भई बाबरी न्यात कहै कुछनांसीरे॥ 
ब्रिष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत मीरों होसी २े। 
मीरा के प्रभु गिरवर नागर सहज मिले अग्रिनाती रे ॥ 


मन रे परसि हरि के चरण || 
सुभग सीतक कँवल कोमछ, त्रित्रिद ज्वाह्य हरण। 
जिण चरण प्रहछाद परसे, इंद्र पदबी घरण॥ 
जिण चरण ध्रुव अटल कीने; राखि अपनी शरण। 
जिण चरण ब्रह्मांड भेव्यों, नख सिखोंश्री धरण ॥ 
जि चरण प्रभ्भ परंसि छीने) तरी गोतम घरण | 
जिंग चरण काली नाय नाथ्योी, गोप लीला करण ॥ 
नि चरण योबरघन पारयों) इंद्र को ग्रब हरण | 
दासि मीरों छाक ग्रिधर अयम तारण त्तरण ॥' 


या मोहन के में रूप छुमानी। 
सुंदर बदन कमल दल लोचन.बॉकी चितवन मँद मुसकानी ॥ 
जमना के नीरे तीरे भेन चरावै बंसी में गावे मीठी बानी । 
तन मन धन गिरधर पर वारूं चरण कँँवन्ठ मीरों छपटानी ॥ 


साई री में तो लियो गोबिंदो मोल | 
कोइ कहे छाने कोई कहै छुपके लियो री वजंतों ढोल ॥ 
कोइ कहै मुँहघो कोई कहे सुँहघो लियो री तराजू तोल | 
कोइ कहै कारों कोई कहे गोरों लियो री अमोलिक मोल )) 
कोइ कहै घर में कोह कहै बन में राधा के संग किलोल | 
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर आवबत प्रेम के मोल ॥ 


नंदर्नैंदन त्रिलमाई बंदर ने परी माई ॥ | 
इत घन छरजे उत घन गरजेः चमकत्त विज्जु सवाई ! 
उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया; पवन चले पुखाई ॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले) कोौयड सबद झुणा३ | 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर। चरण कर्बेछ चित णाः || 

बड़े घर ताब्छी छागी २ म्हारे मनरी उणास्य भागी २ ॥ 
छीलरिये म्होंगो चित नहीं रे डाबरियें कण आग | 
- तंगा जमना यूँ काम नहीं रे! में तो जाव मिद्दे दरियाव ॥ 
हाल्याँ मोरयों मैं काम नहीं रे सीख नहीं _विखाः । 
कामदारों झूँ, काम नहीं रे में तो व्वाब करें दखार || 
काच कथीर मेँ काम नहीं रे लोदा चढ़े मिर है | 
सोना रूपा काम नहीं रे) गोरे हीं से बाोगर॥ 


भाग हमारी जागियो रे? भयी समेंद्र ये. मीर | 


अमृत प्याला छाड़ि के, करण पीर्ये कहयों सी! 
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पीपा कूँ प्रश्ठु पस्वों दीन्हों। दिया रें खजाना पूर | 
24 कप 
मीरों के प्रभु गिरवर नागर धणी मिल्या छे हजूर ॥ 


होरी खेलत हैं गरिरधारी | 
मुरुठी चंग बजत डफ न्यारों संग जुबती ब्रजनारी ॥ 
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी | 
भरि भरि मूठ गुल लाछ चहुँ देत सबन पे डारी ॥ 
छेल छबीले नवल कान्ह संग स्यामा प्राण पियारी । 
गावत चारू धमार राग तहँ दे दे कल करतारी | 


'फाग जु खेलत रसिक सावरो बाढ्यों रस ब्रज भारी । 


मीरों कूँ प्रभु गिरधर मिलिया मोहन लाल बिहारी ॥ 
नाम-महिमा 


मेरो मन रामहि राम रटे रे ॥ 
राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने, नामद्दि लेत फटे रे ॥ 
करमक कटोरे इम्रत भरियो; पीवत कौन ने रे। 
मीरोँ कहे प्रभु हरि अबिनासी, तन मन ताहि पटे रे॥ 


माई म्हारे निरधन रो घन रा । 
खाय न खूटे चोर न छूटे) बिपति पडयों आबै काम ॥ 
दिन दिन प्रीत सबाई दूणी; सुमरण  आहईूँ. याम | 
मीरों के प्रभु मिरघर नागर चरण केवल बिसराम ॥ 
निश्चय 
राणा जी म्हे तो गोबिंद का गुण गास्यों। 
चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ ॥ 
एरि मंदिर में निरत करास्पों) घूँघरिया. घमकास्थाँ । 
राम नाम का झाझ चलास्पयाँ; भवसागर तिर जास्याँ॥ 
यह संसार बाड़ का कॉट ज्याँ संगत नहिं जास्याँ । 
मीर्गो कह्दे प्रभु गिरधर नागर) निरख निरख गुण गास्याँ || 
भें गिरधर के घर जाऊँ | 
गिरषर गहारो साँचो प्रीतम देखत रूप छुभाऊँ ॥ 
रेण पड़े तबददी उठ जाऊँ मोर मएऐँ उठि आईऊूँ। 
+*ण दिनों बाके सैंग खेलूँ, ज्यूँ त््यू ताहि रिश्षाऊँ ॥| 
जो पहरावै सोई पहरूँ, जो दे सोई खाऊँ। 
भरी उनकी प्रीत पुराणी, उण बिन पत न रहाऊँ ॥ 
अहँ बेंठावें तितदी बरैंढूं, बेचें तो बिक जाऊँ। 
मी से. प्र मिर्धर नागर, बार बार बलि जाऊँ।॥ 
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नहिं भावे थॉरो देसड़लो रेंगरूड़ो | 
थार देसाँ मैं राणा साध नहीं छे छोग बसे सब कूड़ो । 
गहणा गॉठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यों कर रो चूड़ी | 
काजक टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यों छे बॉधन जूड़ो | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे रूड़ो ॥ 


सीसोद्यो रूख्यो तो म्हॉरें कॉई कर लेसी। 
में तो गुण गोबिंद का गारसों हो माई॥ 


रणो जी रूख्यो 


वॉरो देस स्खासी | 
हरि रूख्योंँ कित जाओं हो माई॥ 
लोक छाज की काण न माना। 
निस्मे॑ निसाण  घुरास्याँ हो माई॥ 
राम. नाम की झाझ्म चलास्यों | 
भव॒ सागर तिर जास्याँ हो माई॥ 
मीरों सरण सब गिरधर की! 
चरण केंवछठ वल्पटास्या हो माई॥ 


में गोबिंद गुण गाणा ॥ 
राजा रूठे नगरी राखे हरि रूठ्योँ कहूँ जाणा | 
राणै भेज्या जहर पियालला इमरित कर पी जाणा || 
डबिया में भेज्या काछ सुजंगम साव्ठिगराम कर जाणा | 
मीरों तो अब प्रेम दिवॉनी साँबल्लिया बर पाणा ॥ 


बरजी मैं काहु की नाहिं रहूँ। 
सुनौ री सखी तुम सों या मन की साँची बात कहूँ || 
साध सेंगति करि हरि सुख छेऊँ जग हूँ दूर रहूँ | 
तन धन मेरों सब ही जावो भले मेरे सीस ल्हूँ ॥ 
मेने, मेरो छागो सुमरण सेती सब का मैं बोल सहूँ | 
मीरों के प्र हरि अबिनासी सतगुर सरण गहँ ॥ 
श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ॥ 
नाच नाच पिव रंसिक रिश्षार्के प्रेमीजन कूँ जाचूँगी | 
प्रेम प्रीत का बॉध पूँघरू सुरत की कछनी काछूँगी ॥ 
लोक लाज है कुछ की मरजादा या में एक न राखूँगी | 
पिव के पर्लेंगा जा पौढूँगी मीरोँ हरि रंग राचूँगी ॥ 


गुरु-महिमा 
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायी । 
वस्तु अमोलक दी महारे सतगुरु किरपा करि अपणायौ || 
जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोबायौ। 
खस्वे नहिं कोइ चोर न छेवै, दिन दिन वधत सवायौ ॥| 


जे 


पे 
हु 


दि 
८+ 
हद है 





लत को नाव खेबटिया सत्तगुरु, भवसागर तरि आयी | 
मीरा के प्रभु मिरघर सागर; हरख-हरस्ख जस गायी |] 


'ागी मोदि राम खुमारी हो ॥ 
हे बरसे ु भीज तन सारी हो। 
सटदिस चमक दामणी गरजे घन भारी हो॥ 
सतयुग भेद बताइया खोली भरम किंवारों हो। 
सब घट दोसे आतमा सब ही सूँ न्यासी हो॥ 
दीपक जो स्थान का चढ़ अगम अटारी हो। 
मीर्गें दासी राम की इसरत बलिहारी हो॥ 
विरह 
आली री मेरे नेनन बाण पड़ी ॥ 
ते चदी मेरे माधुरि मूरत, उर बिच आन अड़ी | 


ख्सग मँ्डा 


फेबे की ठाढ़ी पंथ निदारूँ, अपने भवन खड़ी 
बसे प्राण पिया ब्रिन राखूँ; जीवन मर जड़ी | 
मीरों मिरवर हाथ बिकानी, छोग कहें ब्रिगड़ी || 


लागी सोई जाणे कठण लगण दी पौर । 
विपत पड़याँ कोइ निकट न आवे सुख में सब को सौर ॥ 
बाहर बाव कछू नहीं दीते रोम रोम दी पीर | 
जन मीरोँ गिरवधर के ऊपर सदके करूँ सरीर ॥ 


कोइ कहियो रे प्रभु आवन को । 
आबन की मनभावन की ॥ कोइ० ॥ 
आप न आये छिख नहीं भेजे बॉण पड़ी छछचावन की । 
ए दोइ नेण कह्मो नहिं मां नदियों वहे जेसे सावन की ।॥) 
कहा करूँ कछु नहिं बस मेरो पाँख नहीं उड़ जावन की | 
भीर्ोँ कहे प्रभु कब रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दावन की ॥ 


नातो नाम को जी म्हॉरेँ तनक न तोड़बो जाय ॥| 
पाना ज्यूँ पीछी पड़ी रे छोग कहें पिंड रोग। 
छाने लॉघण म्हैं किया रे! राम मिलण के जोग ॥| 
बाबल बैंद बुछाइआ रे। पकड़ दिखाई म्हारी बॉह-। 
मूरख बैंद सरम नहिं जाणे, कसक जे - माँह ॥ 
जा बैदों घर आपणे रे; म्हायो नॉब न लेय। 
मैं तो दाप्ली बिरद की रे) दू कादे के दारू देय ॥ 
माँस यू गढ छीजिया रे; करक रहा गढछ आयि। 
ऑँगक्ियाँ. री. मूँढडी) म्हारे आवण छागी बॉयि ॥ 
रह रह पापी पपीहड़ा रे) पिव को नाम न लेय | 
ज कोइ बिरदण साम्हल्छे तो; पिच कारण जिब देय ॥ 
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गरम पार कक 


खिण मंदिर खिण आँगगे रे, खिण खिण ठाढी होग। 


आयकर जय बूमूेँ खड़ी, ग्हारी विया न बूझे कोग॥ 
काढ़ कक्ेजों मैं वहूँ रे, कागा तूँ ले जाब। 


ज्यों देसाँ म्हारो पिच बसे रे, वे. देखे तू. खाय ॥ 
मारे नातो नॉव को रे, और न नातो क्ोय। 


मीरों व्याकुल ब्रिरहणी रे, हरि दरतण दीजो भोग | | 


सुणी हो में हरि आवन की अवाज | 
महरू चढ़ चढ़ - जो मेरी सजनी | 
. कब आदवे सहाराज ॥| 

दाहुर मोर पपइया बोले, 
कोयल मधुर साज | 

उमेग्यो इंद्र चहूँ दिस बरसे) 
े दामणि छोडी ब्यज ॥ 

घरती रूप नवा नवा धरिया, 
इंद्र मिछणः. के काज। 

मीर्रों के प्रभु हरि अबिनमासी, 
ब्रेग मिलो घिरताज ॥ 


भूज मन चरण कैंबछ अबिनासी ॥ 
जेताइ दौंसे धरण गगन बिच, तेताइ सत्र उठ जाती । 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिये करवत कागी ॥ 
इस देही का गरबर ने करना; साटी में मिल जासी। 
यो संसार चहर की बाजी) साँझ पड़ब्ों उठ जागी॥ 

कहा भयो है भगयोँ पहरयाँ, घर तज भये सत्यागी। 
जोगी होय ज़ुगत नहिं जाणी। उल्टी जनम फिर आगी ॥| 
अरज करूँ अबला कर जोरें) स्थाम तुम्हारी दावी | 
मीरोँ के प्रभु गिरधर नागर काटों जम की ॉर्सी॥ 


माई म्हारी हरी न बूझी बात | 
पिंड में से प्राण पापी) निकस क्यूँ नहिं जात॥ 
रैग अऑपेरी, त्रिरहः पेरी, तारा गिणत निसि जाते। 
है. कटारी कंठ चीहँ,. करूँगी. अध्ात॥ा 
पाट न खोल्या) मुखाँं न बोल्या) सॉँझ्त छगि परमात। 
अबोलण में अवधि बीतीः कहे की बुत | 


हरि दरस दीन्हों। में न॑ जाण्यो हरि गार्ते। 
पहतात । 


को बीत; 


सुपन में 
कै म्हासा उड़ आया; रही मन 
आवण आवण होय रह्यों री नि आवण 
मीरों व्याकुछ विरणी ७ बाछ सई वि 


लग्टाल 


# खत श्रीलिंगाजी # रेड 
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पढ़ी एक नहिं आवबड़े; तुम दृश्सग बिन मोय | 
तुम हो मेरे प्राण जी; का सूँ जीवण होय।॥ 
धान न भावे नींद न आवे) बिरद सताबे. मोय | 
घायल सी घूमत फिरूँ रे, मेरों दरद न जाणे कोय ॥ 
दिवस तो खाय गमाइयो रे, रैण गमाई सोब । 
प्राण गमायो झरतोँ रे नेण गमाया रोब ॥ 
जो में ऐसी जाणती रे) प्रीत कियों दुख होय। 
नगर ढँढोरा फेरती २; प्रीत करो मत कोय ॥ 
पंथ निहारँ डरार बुहारँ, ऊमी मारग ज्ोय | 
मीरों के प्रभु ऋब रे मिलोगें, तुम मिलियाँ सुग्ब होय | 
दरस बिन दूखवण छागे नेण । 
जब के तुम बिदुरे प्रश्भ भरे कबहँ न पायो चन॥ 
सबद सुणत मेरी छतियाँ कॉपे मीठे मीठे ब्रेन | 
बिरह कथा कार्स कह सज़नी बह गई करवत ऐल ॥ 
कछ ने परत पकछ्क हरि मग जाबत भई छमासी रेण | 
मीरों के प्रभु कब रे मिलोगे दुग्ब मेटण सुग्ब देण || 
प्रभू बिन ना सरे माई । 
मरा प्राण निकस्पा जात हरी बिन ना सरे माई ॥ 
सीन दादुर बसत जल में जल से उपजाई। 
मीन जछ से बाहर कीना तुरत मर जाई॥ 
काठ छकरी बने परी काठ घुन खाई । 
हे अगन प्रभु डार आये भसम हो जाईं॥ 
बन बन दूँढात में फिरी आली सुत्र नर्दिं पाई। 
एक बेर दरसण दीजे सब कमर म्रिटि जाई ॥| 
पात ज्यों पीरी परी अब ब्रिपत तन छाई। 
दासि मीरों छाल गिरघर मिलल्‍याोँ सुख छाई।॥ 


है री में तो दरद दिवाणी मरा दरद न जाणे कोय ॥ 
भायल की गति घायछ जाणे की जिण लाई होय । 





जोहरि की गति जोहरि जाणे की जिन जोहर होय | 
सूछी ऊपरि सेज हमारी सोॉबण किस ब्रिघ होय। 
गगन मैंडछ पे सेज पिया की किस ब्रिध मिलणा होय || 
दरद की मारी बन बन डोदूँ बंद मिक्रया नहिं कोब । 
मीरों की प्रम पीर मिटेगी जद जैंद सॉवकिया होय || 


राम मिऊुण रो घणों उम्रावो निंत उठ जोऊँ बाटड़ियाँ । 
द्रस बिना मोहि कछु न सुद्दावे जक न पड़त है आँखडियों ॥ 
तक्फत तठफत बहु दिन बीता पड़ी बिरह की पाशड़ियों | 
अब तो ब्रेंगि दया करि साहिब में तो तुम्हारी दासड़ियाँ |) 
नेण दुखी दरमण के तरसें नामि न बैठे सासड़ियोँ । 
राति दिवस यद्द आरति मेरे कब हरि शंले पासड़ियों || 
लगी छगनि छूटण की नाहीं अब क्यूँ कीजे ऑटडियों | 
मीसँ के प्रभु कब रे मिलोगे पूरी मन की आसड़ियोँ | 
गली तो चारों बंद हुई में हरि सूँमिलूँकेसे जाय || 
ऊँची नीची राह रपटीली) पाँव नहीं ठहदराय | 
सोच सोच पण धरूँ जतन से; बार बार डिग जाय ॥ 
ऊँचा नीचा महल पिया का; हमसे चढ्या न जाय। 
प्रिया दूर पेंथ म्होग झीणा। सुरत झकोछा खाय ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बतताय | 
जुगन जुगन से ब्रिछड़ीं मीरों घर में छीनी छाय।॥ 
राम मिलण के काज सखी मेरे आरति उर ये जागी से ॥| 
तछफत तछफत कछ्ठ न परत है बिरह बाण उर छागी री | 
निस दिन पंथ निहारूँ पिच को पलक न पछ भर छागीरी ॥ 
पीव पीव में रहूँ रात दिन बूजी सुध बुध भागीरी | 
विरद भर्वेंग मरो डस्यों है कझजो छहरि हछाहइछ जागी री | 
मेरी आरति मेटि गुसाई आय मिले मोहि साभी री | 
मीरों ब्याकुल अति उकछाणी पिया की उमंग अति लागी री|| 


++><<-०-+०- 
श श्रीसिगार्ज [2५ 
संत | 
( जन्मकाल---संवत्‌ १६२३ । शरीरानत--संबत्‌ १७१६ आवणशुद्धा पूर्णिमा। नीमाइ---अनूपप्रदेश ) 
[ प्रेषक---औमहेन्द्रकुमाएजी जैन ] 


आतर तरणा निज नाम सुमर्ण करणा । 
अनेक रंग की बणी सुंदरी माया देख मत भुलुणा । 
से परदेसी फिर नहिं आवे) 
अरे वो छख चौरासी फिरा ॥टेका। 
बह रे जनम का भव है तेण माया में फंदाणा | 


हरि को नाम सुण्यी नहीं सखण॥ 

अरे वो भगे घरी घरी भरणा [रैक 
माल घन का भरया खजाना प& में होत विराणा | 
उल्टी पवन चले घट भीतर) 


झगे मो वनका कऋगो फिल्मशतत पर 


जज बटा 





साधु संत से अधिका रदेणा, हरे को सोच नहीं करणा | 
वह सींगा सुणी भाह साधू) 
भरे भाद् रहो राम का सरणा ॥| 
खेती लड़ी हरिनाम की जा में मुकतो छाम || 
पाप का पालवा कटाबजो) काटी बाहर राछ | 
कृर्स की कासी रचावजों) खेती चोली थाय ॥ 
बास खास दो बैल है यूरति रात लगाव । 


प्रैम पिराणो कर घरो) स्यान आर छ्गाव || 

वी बख्खर जूश जो; सोह सरतो लगाव | 
मूल मंत्र ब्रिज बोबजो, खेती छटछुम थाय ॥ 

सतको. माँडो रोपजी, धर्म पेड़ी छ्याव। 
ग्यान का सीता चछावजो; सुआ उड़ि उड़ि जाय || 

देवा की दावण राछ्जो। त्हुरि फेरा नहीं होय । 
कहे मिंगा पहचान जो छे आवागमन नहिं होय ।) 
खेती खेड़ी रे हरिनाम की || 


मन | निर्मय कैसा सोने; जब में तेरा को है ! 


काम क्रोध ये अति बेर जओोधा) 
अरे नर | बिस का बीज क्यों बोवे।. 

पाँच. रिपू. तेरे संग चलत के 
. ओर. बो बजड़ामूछ से खोबे॥ 


राम नाम की ज्हाज बणा ले; काठ भयो बहु सारा | रे 
कहै जन (सिंगा? सुण माई साधू | मनरैंग उतरे पारा || 


सेंगि हमारा चंचछा) कैसे हाथों जो आवे । 5 
काम क्रोध बित्र भरि रहा; तास दुख पावे ॥ 





ऊ बडा लक आह मे 
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में जाणूँ साई दूर है, तुझे पाया नेढ़ा। 

रहणी रहे सामरथ भई) मुझे पखवा तेश ॥ 
तुम सोना हम गहणा। मुझे छागा ठॉका। 

तुम ब्रोछों हम देह धरिः बोले के रंग माता ॥ 
तुम चंदा हम चाँदणी, रहणी उजियात्ता | 

तुम यूरण हम घामड़ा) सोह चौंजुग गुणा ॥ 
हुम तो दर्याव हस सीय हैं; विश्वासका रहणा | 

देह गली मिट्टी मई तेरा तूहि में एमाण॥ 
तुम तरुबर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि छझछझ | 

चोंच मार फढ भॉजिया, फ् अमृत सार ) 
तुम तो इश्ष हम बेलड़ी। मूछ से छपटाना ) 

कह पिंगा पहचाण ले; पहचाण ठिकाणा॥ 


निर्गुण ब्रह्म है न्यारा कोई समझो समझगहारा ॥ 
खोजत ब्रह्मा जनम सिशणा; छुनिजन पार ने पाया । 
खोजत खोजत शिवजी थाके।! यो ऐसा अपरंपारा॥ 
शेष सहस भुख रटे निरंतर। रैन दिवस एक साय । 
ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी। वो तैतिस कोटिपचिए0॥ 
त्रिकुटि सहल में अनहृद बाजे, होत शब्द झनकार। 
सुखमण सेज शृत्य में झुछे। वो सोह पुरुष एमाण ॥ 
वेद कये अर कहे निर्वाणी; ओता कहो विचाए | 
काम-करष-मद-मत्सर त्यागो) ये झूठ तकछ पत्तारा ॥ 
एक दूँद की रचना सारी; जाका सके परसाशष। 
सिंगा जो भर नजरा देखा) बोही गुरू इमांग॥ 


+ ४9“ छिथकछ-+२>-+ 


खामी हंसराजजी 


( जन्म--शाके 


७००) निवोण--शाके १७७७) पूतीश्रमनाम---नारायण, संन्यास, समाविश्थान आम परंढा) है 


दराबाद दें! 


[ प्रेषक-श्रीविद्ठ॑लराव देशपाण्डे ) 


संत-खचत 
संत वैराग्यके आगार हैं और शानके भंडार भी वे द्दी 
'हैं | संत ही उपरामताके आश्रय-खान हैं और विश्रान्ति 


छूय॑ वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है | उदयास्त हुए बिना 


+ः कप 
भगवान्‌ सहखरत्मिके समान) सतत अखण्ड और असीम 


ज्ञानका प्रकाश करते है | संत ही अपने माता-पिता, भाई- 
; जैर खजन हैं; उनके बिना ततः वैंप) 


बहन, आस-मित्र अं के 
धारणा आदि सब असफछ हैं| संत हृदयका प्यार और 


आनन्‍्दका समारोह हैं | वे अमृतसे बढ़कर मधुर एक भा 
हैं | शान्ति और क्षमा मारेसारे किसे ये। उनकी दर 
मिलता था। किंतु जब वे संतोंकी शराम आये वी गे 
किसी कन्याने ससुशलसे आकर अपने पीहसमे शातित 
कर ही | जान-वूझ्कर यदि कोई पापको औविा ५४ 
तीर्थम जाकर लान करनेसे वह श॒द्ध नहीं होता मा । 
तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती। प्रायत्रित्त मी व्यग जी 
प्रल्वकालकी अ्नि जिंस प्रकार एक धागा मी बिग है. 


कौ 


॥ श्रीनामादालजी ( वारायणदासजी ) # . १७५ 














हीं छोड़ती; उसी प्रकार पलमरमै; जन्ममरके ही नहीं; जन्म-.. अमज्ञल बन.गया था | अधिक वंया कहा जाय; संतोंकी शरणमें 
न्मान्तरके पापोंकों नष्ट करनेकी क्षमता संतोंमें होती है । पहुँचनेपर/ उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रकाशमान करनेमें 
एन; वैराग्य और बोधरूपी जल्से संतों्ने ऐसे जीबोंकों पाचन. समर्थ नहीं होते; बह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है। 
प्रौर मुक्त किया) जिनका शिवत्व मायारूपी मलसे अशुद्ध और ( स्वामीजीरजित “आगमसार? झन्धसे अनूदित ) 


जजब्पेर>. -+ 


श्रीअग्रदासजी 


( प्यहारी श्रीक्रृष्णदासजी महात्माके शिष्य, स्थान गलता, जयपुर राज्य; स्वितिकाल---अनिश्चित ) 
[ श्रेषक-पं ० श्रीवजरंगदासजी वैष्णव “विशारद' ] 







गाडर॒ जानी ऊन को स्वण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन | 


बॉँधी चरैे कपास || सिंहासन के मध्य परम अति पठुम शुभासन ॥ 
ताके पु क्‌' 4०४ का * >> 
। बाँधी चरै कपास बिमुख ः मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजे। 


अति अद्भुत तहूँ तेज वहि सम उपमा श्राजें ॥| 
तामधि शोभित राम नील इन्दीवर ओमा। 
अखिल रूप अंभोधि सजल घन तन की शोभा ॥ 


हरि लोनहरामी । 
प्रभ॒ु॒ प्रापति की देह 


तुच्छ सुख कोई कामी ॥ प्रोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजैं। 
जठर जातना अधिक भजन बदि बाहर आयो | राम रूप को निरखि विभाकर कोटिक छाजे ॥ 
लग्यो पवन संसार कृतघ्नी नाथ भ्रुदायों | अस राजत रुवीर घीर आसन सुखकारी | 
नसाकरी चोर हाजिर कबल £्अग्र'इते पर आस । रूप सच्चिदानंद वाम दिश जनककुमारी ॥ 
गाड़र आनी ऊन को बाँधी चरे कपास ॥ जगत ईश को रूप बररण कह कबन अधिक मति । 


कहाँ अल्प खद्योत भानु के निकट करे थुति ॥ 
कह्ँ चातक की शक्ति अखिल जल चोंच समावे | - 
कछुक बुंद मुख परे ताहि ले आनंद पावे || 


सदा न फूंे तोरई सदा न सावन होय॥ 
सदा न सावन होय, संतजन सदा न आवें | 
सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोबिंद गुन गावें ॥ 


सदा न पक्षी केलि करें इह तरुवर ऊपर | निबहों नेह जानकीबर से | 

सदा ने स्याही रहे, सफेदी आवे भू पर॥ जाचो नाहिं और काहू से, नेह छगै दसरथ के कुँवर से ॥ 

'अग्रः कहे हरि मिलन को तन मन डारो खोय । अष्ट सिद्धि नव निद्धि महाफल; नहीं काम ये चारों बर से | 

शदा न फूले तोरई सदा न सावन होय॥ “अग्नदास? की याही बानी) राम नाम नहीं छूटे यहि धर से ॥ 
+०दुन्न्ग॒-०- 


[8 श 
श्रीनाभादासजी ( नारायणदासजी ) 
[कक 
भक्तमालके रचयिता 
५ महान्‌ भक्त-कवि और साधुसेवी, आप्रका अस्तित्वकाल बि० सं० १६५७ के लगभग है । आपके गुरुका नाम अग्रदासजी हे, 
मापको इन्होंने ही पाछा था। जन्म-खान---सैलंगदेश, रामभद्राचलके आसपास । ) रे 
भक्त भक्ति भगवंत गुरु) चतुर न बषु एक | चंड, प्रचंड। बिनीत, कुम॒द) कुमुदाक्ष, करुणारूय | 
इन की पद बंदन करों; नासे व्रिघन अनेक ॥ 
ते लता हक हल सील, सुसील, सुषेनु, भाव भक्तन प्र 
मो शितयृति नित तँ रहो) जहेँ नारायण पारपद ॥| ले) सुसील; सुपेनु, हि तिपाछय || 
मिप्वकसीम)। जये विजय, प्रवल्ल बल, मंगलकारी | लक्ष्मीपति प्रीगन प्रबीन। मजनानंद भक्तन उद्दद | 
तेंद,. सुनंद। सुभग्र) भद़। जग आाश्चयहारी ॥ मो चितद्गरति नित तहेँ रहों) जहूँ नारायण पारपद || 
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न ही मेंठा मन ही निर्मल 
मन खारा;। तीखा मन मीठा; 
ये मन सबन को देखें) 
सन को किनहु न दीठा॥ 
ब सन में न कछू सन में) 
खाली मन मन ही में ब्रह्म 
धमहामतिः भन को सोई देखे 
जिन द्रष्ट. खुद. खसम ॥ 
६ 2:७2) 
बन एक लेहु लटक भैजायः 
जनमत ही त्ेरो अंग शठो) 
देखत ही. मिट. जाय ॥ ठे 
त्ीव' निमिष के नाटक में) 
तूँ. र्मो क्‍यों बिलमाय ! 
देखत ही चली जात बाजी: 
भूठलत क्यों. प्रभु पाय ॥ 
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न ही मेछा मन ही निर्मल 
मन खारा; तीखा मन मीठा 


ये मन सबन को देखें 
सन को किनहु न दीठा॥ 
बि सन में न कछू मन सेंट 
खाली मन मन ही में ब्रह्म 
पहामति! भन को सोई देखे 
जिन द्रष्ट खुद्द खसम ) 
६. २.) 
बेन एक लेहु लटक भॉजाय) 
जनमत ही तेरो अँग शहो) 
देखत ही. मिद. जाय ॥ टेक॥ 


नीव निमिष के नाटक में; 
तूँ. रो क्यों बिलमाय ! 
देखत ही चली जात बाजी; 


भूठलत क्यों. प्रमु पाय ॥ 


हि 
द् 
श्र 


ल्अचललिलिज जल डिल लत जन +ी ७ #/- 


संत बु्लेशाह 


( जनन्‍्क-स्पान--ाहीर जिलेका पंटाल गाँव | जन्म--संवत्‌ 
मंद्राभारी। ) 
अय तो जाय मुसापर प्यारे | रेन घटी छटके सब तारे ॥ 
साथ तयार मुसाफर तेरे। 
| अजे न सुणदा कूच-नगारें || 
फर ले आज करण दी बेंछा) बहुरि न होसी आवण तेरा | 
साथ तेरा चल चल्ल पुकारे॥ 
आयो अपने लाहे दौड़ी) क्या सरधन क्या निर्धन बौरी। 
५; लाद्दा नाम तू लेहु सँमारे॥ 
बुल्ले! सहुदी परी परिये; गफलत छोड़ हिल्य कुछ करिये। 
मिरग जतन ब्रिन खेत उजारे॥ 


आयागीन सराई हेंरे 


टुक बूझ्ष कबन छेप आया है॥ 
हक नुकते में जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम घरा । 
जब मुरसिद नुकता दूर किया; तब ऐनो ऐन कहाया है॥ 
तुर्सी इल्म फिताबाँ पढदे हो केहे उलठे माने करदे हो । 
वेमूजत्र ऐवें लड़दे हो; केह्दा उल्टा बेद पढ़ाया है ॥ 


# संत बच्नन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 














१७३१७ देहान्त कयूरमें संवत १८१० में हुआ। भार | 


दुइ दूर करो कोइ सोर नहीं, हिंदु तुरक कोइ होर की। 
सब साधु छखो कोइ चोर नहीं) घट-घट में आप समाया है| 
ना में मुल्ला ना मैं काजी) ना में सन्नी ना में हरे! 
“बुल्लेशाह? नाछ छाई बाजी) अनहद सबद बजाया है। 


माटी खुदी करे दी यार। 
माटी जोड़ा) मादी घोड़ा) माटी दा असवार॥ 
मारी मार्यीनूँ मारण छागी, माटी दे हथियार। 
जिस मारी पर बहुती माटी; तिस माटी हंकार ॥ 
साटी बाग) बगीचा माटी) माटी दी शुरूजार | 
मार मारयनूं देखण आई दे माटी दी बद्दार॥ 
हंस खेल फिर साटी होई, पौडी पॉव पसार | 
“बुस्लेशाइ? बुझारत बूझी; लाह सिरों माँ मार ॥ 


ि-++-_९०९७---- 


शेख फरीद 


( पिताका नाम---ख्वाजा शेख मुहम्मद, निवासस्थान---अजोधस (पाकपइन ), सुत्युकाल--सव्‌ १५५१ ) 


फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न छाए छितु । 
मिट्टी पई अतोलबी कोइ न होसी मित्तु॥ 
फरीद | इन मकानों) दवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महत्तेमि 
मत छगा अपने मनको। जब तेरे ऊपर बिनतोल मिद्दी 
पढ़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा | 
फरीदा इंट सिराणे मुइ धवणु कीड़ा छड़िओ मासि। 
केतडिआा जंग वापरे इक तु पहआ पासि ॥ 
फरीद | ईंटें वो होंगी तेश तकिया और व्‌ सोयेगा 
जमीनके नीचे? कीड़े तेरे मांसको खार्यंगे । 
जो सिरु साई ना निवे सो सिर कीजे कॉँइ | 
कुंने . हेंठि. जछाईऐ,.. बाढण संदे . थाइ ॥ 
उस सिरको लेकर करेगा क्या? जो ख्रके आगे नहीं 
झुकता १ इंघनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे । 
करीदा कित्ये तेंडे मा पिआ जिन्हे तू जभिओदि । 
तै पासहु ओइ छदि गए व्‌ आज + पतिणोहि ॥ 
करीद | कहाँ हैं तेरे माँबाप) जिन्होंने तुझे जत्म 
दिया था ; तेरे पाससे वे चले गये। आज भी तुझे विश्वास 
नहीं होता कि दुनिया यह नापालदा: हे। 


फरीदा मैं जाणिआ छुखु मुज्ञकू दुख सबाइऐ, जगिग | 
ऊँचे चढ़िके देखिआ ता घरि घरि एहा अग्॥ 
फरीद ! मैं समझता था कि दुःख मुझे ही हैः मगर 
दुख तो सारी दुनियाकों है | जब ऊँचे चढ़कर नि 
देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो छर पं 
रूण रही है | 
फ्रीदा तिना मुक्ख डरावणे जिना बितारिओ नु नाउ | 
ऐये दुख घरणेरिआ आगे ठउझ न ठंड ॥ 
फरीद | भयावने हैं उनके चेहरे) जिन्होंने उत मार्खि' 
का नाम भुल्य दिया । यहाँ तो उन्हें भारी इंग् है) 
आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है । 
कुवणु सु अक्खरू कवणु शुभ कवु डे मणीआं मत | 
कवणु सु वेसो हउ करी जितु वर्धि आये कंतु॥ 
वह कौन-सा झब्द है? वह कौनसा गुण 0०२ 
कौन-सा अनमोल मस्त्र दै ! में कौन-सा मेष धार 
मैं अपने स्वामीको वश्ञमें कर ढूँ ! 
निवणु छु अक्खरु खँबथु ग्रुथु जिद्दवा 


ण्त्रे मै णें बैस करि तो वसि 


मंगीआ मे । 
आबी ॥4॥ 


दि मन क लि कल 2. 3575:%5050 00) छक्का 
का 


# खुफी संदे गुलाम अली शाह *#  - ३७९, 
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दीनता वह शब्द है; घौरज वह गुण है श्लीऊ वह. फरीदा जो ते मारनि मुक्कीआँ, तिना न मारे घुंमि । 
नमो मन्त्र है। व्‌ इसी भेषको घारण करः वहिन) तेरा... आपन डे घरि जाइऐ+ पेरा तिन्हों दे चुंमि॥ 
'मी तेरे वशमें हो जायगा । फरीदा जिन लोइण जग मोहिआ सो लोइण मैं डिछ्ु । 
इक फीका हा गालाइ सभना मैं सज्ला घणी। कजल रेख न सह दिआ से पंषी सूह बहिद्ठ ॥ 
दिआउ न केही ठाहि है माणिक सम्भ असल ॥| फरीदा खाकु न निंदीऐं) खाकु जेडु न कोइ । 

एक भी अप्रिय बात मुँहसे न निकाल) क्योंकि सच्चा ज्ञीव दिआ पैरा तले) सइआ ऊपरि होइ॥ 
लिक हर प्राणीके अंदर दै । किसीके दिलको रूखी सूली खाइ कै ढेंढा पाणी पीठ । 


- मत देखा; हर दिल एक अनमोर रतन | 
आल ला ड ७ आर है फरीदा देखि पराई चोपड़ी;, ना तरसाएं जीठ ॥ 


हे ठाहणु त्रगवा 
सभना मन मसाणिक ठाहणु भूलछि रा चांगवा | फरीदा वारि पराइए. बैसणा) साईं मुझे न देहि ! 
जे तठ पिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा॥ कु अर, जज रह दि 
जें तू ए वे रकख सी; जीउः सरीरहु छेहि ॥ 


हर दिल एक रतन है; उसे दुखाना किसी भी तरह की पे 
प्रच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आशिक है तो किसीके फरीदा काले सेंड कपड़ें) < वेसु । 
देलको न सता । गुनही भरिआ में फिरा; लोकु कहै दरवेसु ॥ 
जिंदु बहूटी मरणु वर) के जासो परणाइ । फरीदा खालक खलक महि; _बलक बसे रबर मार्हि । 
आपण हृत्यी जोलि के के गलि छग्गे धाइ)॥ ._ मंदा किसनो आधीए जा तिसु विणु कोई नाहिं ॥॥# 


मौलाना रूमी' 
( बन्‍्म--छिजरी सन्‌ ६०४) पूरा नाम--मौलाना मुहम्मद जलाछुद्दीन रूमी। ) 
आईना अत दानी चिरा ग्म्माज नेख सत्र तरूख आमद व केकिन आबकात १ 
जूँ. कि जज्लार अज रुखश मुम्ताज नेस्त ॥ मभेवार शीरी दहद पुर मनफ़अत ॥ 


भावा्थ-ऐ सनुष्य ! तू जानता है कि तेरा दर्पणसूपी भावार्थ-संतोष यद्यपि कड़वा इक्ष है; तथापि इसका 
मन क्‍यों साफ नहीं है | देख, इसलिये साफ नहीं कि कल बड़ा ही मीठा और लामदायक है | 
उसके मुखपर जंग-सा मैल लगा हुआ है। मनको शुद्ध 


डील 











और आत्माका साक्षात्कार करो । वाँ. कि ई हर दो जसयक अस्त! 
दामने.. ओ मीर  जूदतर  बेणुमां वर गुजर जीं हर दो रौ ता अस्के आंग 
ता रिदरी आज आफते आखिरी. जमा 0 भावार्थ-पाप और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे क्र 


भावार्थ-दे मनुष्य | तू बहुत शीघ्र उस प्रसुका पल्‍छा हुए. हैं। इसलिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ 
रु त्तयोसे जिसने थ् 
पकड़ के) ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके । चलना चाहिये; जिसने इनको पेदा किया है | 
अन्ना नमी) तन-वनता। 


सूफी संत गुलाम अली शाह 


( स्थान---कच्छ ) 
ह [ प्रेषक---वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ] 
एजी आ रे संसार सकछ दै झूठा । एज़ी ज्योत प्रकाश छीजे घट अंदर | 
मत. जाणो. है. मेरा॥ गुरू बिना घोर अधेरा॥ 
छोड भरम तमे शुणज विचारों । कहै पीर गुलाम अलीशाह सुमरन कर ले | 
तो खोज अंतर घट तेण॥ समझ समझ मन मेरा॥ 
७प अब; आय %ऋ०७नछाकन 9 कक आाषतनमाणऋणञथ भरा रूाआ0थनआ ८ बनाए, तलाक 2७८७४ ७४7 चजतआ ८ कट मंसआ रकम पल > 3. ५ अल 
नी 0 का फ्री मरणनवर ब्याद कर ले जायगा । जो “** घुंमि--जो तुझपर आधात करे, तू उसपर भी न कर गैठ । 
से एड ऋूजनमे पद्म चोचे लुभावी जय रही हूँ। मशआ “* होइ--मरणोपरान्त कमका अक्ल बनकर हमारे ऊपर जा जाती शव 


देति/जीउलदू मर) पे सुपर गयी रोदी ऋयोव रेशव्यकी देखकर उसके लिये तरसना छोड़ दे ।वारि-दारपर | एवं-इस प्रछारसे। 
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यह भी ने रहेगा 


हे हिल हैं | उन्होंने अपनी मेजपर साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कग मी नहीं रहे 
78 दिवेसि एक आदर्श-वाक्‍्य सुख लिया था। छेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम अत 
पाक्य इतना ही था--यह भी ने रहेगा देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपनी 
ब्रात क्रितनी सच्ची, कितनी कल्याणकारी है---. देह कहेंगे | द 
यदि हृदय्मे बेंट जाय | संसारका प्रत्येक अप शरीर्में व्याप्त जो चेतन तत्व है--उसली 
गतिशील हैं | परिव्तत--निरन्वर परिवर्तन हो चर्चा ही व्यर्थ है । वह तो अविनाशी है | लेकित 
रहा हैं यहाँ | देह--देह तो परिवर्तनशील है । वह प्रत्येक धृण 
हमारा यह शरीर--इस शरीरकों हम अपना बदल रही है | जी हॉ--अत्येक क्षण । मल, मूत्र, 
कहते हैं; किंतु कहाँ हैं हमारा शरीर ! हमारा कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, श्राससे 
शरीर कौन-सा ओर यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता 
एक शरीर था माताके गर्ममें-तहुत छोटा, रहता है | अखितक प्रतिक्षण बद॒र रही है। नवीन 
बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र | जन्मके फेण रुधिर, मांस, मजा, खायु एवं अखि आदियें 
पश्चात्‌ शिशुका शरीर क्या उस गर्म शरीरके खान ग्रहण करते हैं--पघुराने कण हट | जाते हैं । 
समान रह गया ? क्या वह गर्म शरीर बदल वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं। 
जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है--जठ 


बालकका शरीर--आप कहते हैं कि वालक चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा 
॥ युवा हो गया | क्या युवा हो गया जो बालकमें है। वही नदी, वही धारा--अम ही तो है। समस्त 
/ था और सुबकर्मे है। शरीर युवा हुआ १ वालकके संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ ही! नहीं है । 
शरीरकी आक्रृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें ओर. गर्ममें जो देह थी, बालकर्मे नहीं है | बालक 
क्या है बालकके शरीरका ! आकृति--तब क्या की देह--शुवककी वही देह नहीं दे युवककी देह- 
मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति ही वृद्ध देह हुई--केबल अम है | सब अवखाएं 
बना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे ? बदल रही हैं | बृद्ध सर गया- हो क्या गया | 
युवक इंद्ध हो गया | युवककी देहसे इृद्धक्री शरीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल ह 
देहमें क्या गया या क्या घट गया £ वह बुवक- आक्ृतिकी कुछ अर्थ नहीं है ओर जीव--बह 
देह ही वृद्ध हुई--यह एक धारणा नहीं है तो अविनाशी हे । व 
है क्या ! व्यथ है शरीरका मोह । व्यथ है सत्युका भय 


॥ हीं रता--- नहीं टे 
विज्ञान कहता है--शरीरका प्रत्येक अणु साढ़े जो नहीं रहता--नहीं रहेगा पह | 5 बदलनेवाहे। 


तीन वर्षमें बदल जाता है। आज जो शरीर है, नष्ट होनेबाले अखिर, विनाशीका मोह व्यय है | 
५ +--९**+०६७७७५७७---३ 7 
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धनका मद--कितना बड़ा है यह मद । 
पियोंने लक्ष्मीको उछकवाहिनी कहा है । 
गवान्‌ नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी 
। गरुंडबाहिनी रहती हैं; किंतु अक्ेड़ी होनेपर 
नको पसंद है शात्रिचर पक्षी उलक । 

तात्पय बड़ा स्पष्ट है--यदि सगवान्‌ नारायण- 
ती सेवा ही धनका उद्देश्य त रहा, धनमद वुद्धि- 
गत नाश कर देता है। जहाँ भी धनकों उपभोग- 
# लिये एकत्र किया जाता है--विचार कुष्ठित 
गै जाता है | लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं 
नुष्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त. करके 
नके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण 
हीं करता | 

अन्धं वधिरं तनुते लक्ष्मीजेनस्य को दोषः। 

हालाहरूस्प भगिनी यन्न मारयति तचित्रस्‌ ॥ 

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंकी अंधा-बहिरा बना 
देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है | 
वे हैं ही हालाहल विपकी छोटी वहिन--ध्ीरसागर- 
से समुद्रमन्‍्थनके सम्रय हालाहल विषके उत्पन्न 
होनेके वाद वे उत्पन्न हुईं। महाविषकी बहिन होने- 
परभी भाण नहीं हे लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है । 

यह तो कविकी उक्ति है; किंतु मदान्ध मनुष्य 

ऐश्वयके सदमे अंधा और बहिंरा बन जाता है, 
यह स्पष्ट सत्य है । उसके सामने उसके सेवक 
कितना कष्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन 
कितने कष्टमें ह--यह उसे दिखायी नहीं पड़ता | 
उसके खार्थकी पर्तिके लिये कितना पाप, कितना 
अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं बझता । दुखियों- 
की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार 


# ऐेश्वर्य और दारिद्वथ # 


'पपंत्दखिया 





उसके कान सुन नहीं पाते | दूसरोंकी बात तो 
दूर--वह अपने पतनको नहीं देख पाता । अपने 
पायोंकी देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती 
है। अपने अन्तःकरणकी सार्विक पुकार उसके 
बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती । 
छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आदि नाना 
प्रकारके पाषोंसे श्राप्त यह ऐश्वये--लेकिन रक्ष्मी 
तो चश्चला हैं। उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं 
चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं 
होता । उनको जानेके लिये मार्ग नहीं हूँढ़ना 
पड़ता । ऐश्वयेका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें 
हो जाता है | प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है । 
अकाल, भूकम्प, बाढ़, दंगे--ये आकसिक 
कारण भी आज नित्यकी बातें हो गयी हैं | चोरी, 
डकेती, ठगी--इनकी बृद्धि होती ही जा रही है | 
लेकिन ऐश्रर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों 
कारण हैं--बहुत साधारण कारण | ऐसे कारण 
जिनका कोई मी प्तीकार करना शक्य नहीं होता | 
द्रिद्रता--ऐश्वथेका कब नाश होगा और कौन 
कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता | 
क्या बुरी है दरिद्रता ? ऐश्वर्यमें मदान्ध होनेसे 
तो यह दारिद्िय श्रेष्ठ ही है। मरुष्पमें सद्भावना, 
सहानुभूति, परोपकार, आख्िकता आदि अनेक 
सद्दुणोंक विकास दरिद्रताके ही उपहार हैं| 
किसी क्षण दरिद्रता आ सकती है--ऐश्ररयपे 
यह भूलना नहीं चाहिये | यह भी भूलना नहीं 
चाहिये कि भगवान्‌ दीनबन्धु हैं । दीनोंको 
चन्धु बनाकर, उनसे सोहार्दका व्यवहार करके 
ही दीनबन्धुकी कृपा प्राप्त होती है 


“7 +#> ९-२... 


ह 





| कर 
दरदे मास सर्व धनु भारणु 
अमर पदारध ॥ किस्तारथ 


मन से) राम भगति चितु छाइरे | 
गुरमुशि राम नाम जपि दरें 
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ग्रे. परसादी पादए | 


सदज विझानि दलित छोईऐ ॥ 





व, 


सहज सेती घरि जाईऐ॥ जे हद | 


भरमु भेट्टु भठ कबहु ने छूटसि आवत जात न जानी | 
विनु इरिनाम कोठ मुकति न पावति ड्ूबि मुए बिन पानी ॥ 
घंघा करत सगलि पति खोवसि भरमु न मिटसि गवारा | 
विमु गुरसवद मृकति नहीं कबही ऑँछुले धंघु पसास ॥ 
अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनही ते मनु मूआ | 


अंतरि बाद्वरि एको जानिआ नानक अवरु न॑ दूआ ॥# 


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भाउ अपाब ॥ 
आखहि मंगहि देदि देहि दाति करे दातारु। 


7». फेरि कि अग्गे स्खीए जितू दिसे दरबारु॥ 
') मुद्दी कि ब्रोछणु बोलीए जिठ झुणि घेरे पिआूू। 


. अमृत वेला 
ऐप] 

कर्मी आबे कपड़ा 

नानक 


नाउ. वड़िआई बीचाझ ॥| 
नंदरी मोखु हुआझ। 
एबं जाणीएऐ. सभु आप सचिआरू ॥ 


सच 


वह खामी “्सत्यर है उसका नाम मी सत्य है। और 


उसका बखान करनेके भाव या ढंग अनमिनती हैं ) 


तू हमें दे दे ।! और उन्हें वह दाता देता है| 


लोग निवेदन करते हैं. और मॉगते हैं कि “खामी। 


3.५० --- मरना ली>>+ सलमान नरम 


# गुर परतादी-्शुरुकृपासे । अमर पदारथ वे--नामरूपी अविनाशी 


वस्तु पाकर । किए्तारथ-हता्; सफक-जीवन । सहज “४ ४४ 
जाईऐ--सहज साधनासे शक्ाधाम प्राप्त कर ढेना चाहिये । भरसु 


भेंदु 


प्रतिंठा। गवारा--रेंवार) मूर्ख । सुकति--सुक्ति) 
मनही ते मनु युूभा 


भउ-द्लैतभावका भय ।  धंधान्य्पपैच । सगलि पति-सारी 
मीक्ष । अंधुले--र्जवा। 


-प्रभु भक्तिमे लगे हुए मनने विषयरत मनको 


नष्ट कर दिया । दृआम्-दूसरा, अन्य । 


फिर क्या उसके आगे रखें कि जिससे उसका [ 
का ) दरबार दीख पड़े ! और इस मुखसे हस क्या बोर 
कि जिन्हें ठुनकर वह खामी हमसे प्रेम करे ! 
अमृत-वेलाम, मज्जलमय प्रभात-कालमें, उसके 
नामका और उसकी महिसाका विचार करो) स्मरण 4 
कर्मोके अनुसार चोछा वो बदरू लिया जात 
किंतु मोक्षका द्वार उसकी दवासे ही खुल्ता है । 
मानक कहते हैं--यों जानो तुम कि वह सत्यरूप 
आप ही सब कुछ है । 
जे जुग चोरे आरजा होर दसूणी होर। 
नवा खंडा विचि जाणीऐ, नालि चले सभु कोइ ॥ 
जे तिसु नदरि न आवई त बात न पुच्छे केइ। 
चंगा नाउ रखाएई के जसु कीरति जगि लेइ ॥ 
कीट अंदरि की करि दोसी दोसु घरे। 
नानक निरुणि गुणु करे गुणबँतिआ गुणु दे ॥ 
तेहा कोइ न सुज्क्ई जि तिसु गुणु कोइ करे । 


मनुष्य यदि चार्रो युग जीये; या इससे भी दरसगु 
उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें बह विस्यात। 
जाय) सब लोग उसके साथ चलने छगें; 

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहे और उसके यशव 
बखान करें) पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) रथ 
नहीं की तो कोई उसकी बात मी पूछनेवाला नहीं। उसे 
कुछ भी कीमत नहीं | 

तब वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा | दोप॑ 
भी उसपर दोषारोप करेंगे | 

नानक कहते हैं--बह निर्शणीकों भी गुणी कर देवा 4] 
और जो गुणी है? उसे और भी अधिक गुण वरस्य 
देता दे । 

पर ऐसा कोई भी दृथ्टियें नहीं आता; जो प्रमाक्माकी 


गुण दे सके | 


# शुरू नानकदेव # 
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भरीए हृथ्थु पैर तनु देह | पाणी धोते उतरस खेह॥ 
मूत पलीती कपड़ होइ | दे साबुणु लईऐ ओहु धोइ॥ 
भरीए मति पापा के संगि । ओहु धोपै नाबै के रंगि ॥ 
पुंनी पापी आखणु नाहि | करि करि करणा लछिखि लेजाहु ॥ 
आपे बीजि आपे ही खाहु | नानक हुकमी आवहु जाहु ॥ 
जब हाथ) पैर और शरीरके दूसरे अज्ञ धूछसे सन 
'जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं । 
मृत्रसे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं; तब साबुन लगाकर 
उन्हें धो लेते हैं । ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मलिन 
हो जाय तो बह नामके प्रभावसे खच्छ हो सकता है | 
केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न 
पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं; जिन्हें तुम अपने साथ लिखते 
जाते हो; ठ॒म्दारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं । 
आप ही ठुम जेसा बोते हो; वेसा खाते हो | नानक 
कहते हैँ--यह तुम्दार आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो 


रह है | 
आखा जीवा विसरे मरि जाउ | 
आखणि अठखा साथा नाउ ॥ 
साचे नाम की छागे भूख । 


उतु भूखे खाइ चली अहदि दूख ॥ 
सो किउठः विसरे मेरी माइ। 

साचा साहिब साचे 
साचे नाम की तिल वडिआई। 

आख्रि थके कीमति नहीं पाई॥ 
जे सभि मिलिके आखण पाहि। 

वडा न होवे घाटि न जाइ॥ 
ना ओहु मरे न होवे सोगु। 


नाह ॥ 


देदा रे न चूके भोगु॥ 
शुणु एहों होद नाही कोई। 

ना को होआ ना को होइ॥ 
जेवइु आपि तेवहु तेरी दाति। 


जिनि दिनु करिके कीती राति ॥ 
खसमु विसारदि ते कमजाति। 
नानक नावे बाह्मच सनाति | 
यदि भे नामका जय करूँ, तो जीऊँ; यदि भूछ जाऊँ; 
तो मर जाऊँ; उस सच्नेके नामका जय बड़ा कठिन है | 
यदि सच्चे नामी भृख लग उठे) तो खाकर तृत्त हो 
जआनेपर भुगकी व्यादुलता चरी जाती | | 


तय है मेरी माता ! उसे भे कैसे भुला दूँ! 


हा 





सखामी वह सच्चा हे; उसका नांभ सच्चा है | 

उस सच्चे नामकी तिलमात्र भी महिमा बखान-बखान- 
कर मनुष्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं ऑँक सके । 

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन 
करनेका यत्न करें; तो भी उसकी बड़ाई न तो उससे बढ़ेगी 
और न घटेगी । 

वह न मरता है और न उतके लिये शोक होता है | 

वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकता 
नहीं देनेसे । 

उसकी यही महिसा है कि उसके समान न कोई है; 
न था और न होगा | 

तू जितना बड़ा है; उतना ही बड़ा तेरा दान है | 

तूने दिन बनाया है; और रात भी | 

वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ खामीको भुला बैठे हैं | 

नानक, बिना तेरे नामके वे बिल्कुल नगण्य हैं | 

हरि बिनु किउ रहिए दुखु ब्यापै | 
जिहवा सादु न फीकी रस ब्रिनु) बिनु प्रभ काड सताफै || 
जबलगु दरसु न परसे प्रीतम तबरूगु भूखि पिआसी | 
दरसनु देखत ही मनु मानिआ) जरू रसि कमर विग्ञाती | 
ऊना घनहरु गरजे बरसे; कोकिल मोर वैरागै । 
तरवर बिरख बिहंग मुअंगस घ्रि पिझ धन सोहागे ॥ 
कुचिल कुरूप कुनारि कुलखनी पिर कउ सहजु न जानिआ | 
हरिरस रंगि रसन नहों तृपती; इुस्मति दूख समानिआ | 
आईइ न जावे ना दुखु पावै ना दुख दरढु सरीरे। 
नानक प्रभ ते सब सुहेली प्रभ देखत ही मनु घौरे+ ॥ 
जग्मन होम पुंनच तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै। 


रामनाम बिनु मुकति न पावसि मुककत नामि गुरम॒खि “77777 वनामि गु्खाल कहे।॥ ॥ 


# किउ--क्योंकर, कैसे | साबु-स्वादु । रस-हरि-भत्तिसे आशय 
है। मानिआ-छप्त हो गया। रसि-आनन्‍्द-रस लेकर । विगासी-: 
खिल गया । ऊनवि>-घुमढ़ आया। पननहरु-बादर । ऊनवि हि 
बैरागै--विना प्रियतमके पावसके घुमढ़े वादलोंका यरजना, बरसन्ता 
और कोयल व्‌ मोरका बोलना--ये सव वैराग्य या अनमनापन 
पैदा करते हैं । पिरु-प्रियतम । घरि:- सोह्दागै-जिस जीके 
घरपर उल्का प्रियतम है, वही असलमें सुहागिन है । 
कुचिल“नुरे मैंढे कपड़े पहलनेवाली | सुद्देली-सुन्दर, सुदयगिन 
मनु धीरे-मन तृप्त या शान्‍्त हो गया है | 


 जग्गन>यज्ञ । जग्गन “« +- सहेन्यश्, इवन, दान 


[| 
तेप, देव-पूजन आदि अनेक साधनोंको करके मनुष्य ह 
और दुःख देहकों देते है। मुकति-« -.. लहे-युर-अपरेशद्ा 


हो प्रभुका नाम केनेसे इ मुक्ति मिलती दे। 
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गम नास विन विस्थ जगि जनमा || 
विश खाये विसु बड़ बिनु साबे निदकठ मरि अमना। 
प्सतक पड विश्लाकरण चलाए संधिआ करम तिकाल करे || 
विन गुरतबद मुकसि काद़ा प्राणी राम नाम त्रिनु उरक्षि मरे । 
एंड कर्मडलछ सिखा यूत थोती तीरथि सवनु अति श्रमतु करें॥ 
राम मास रदियु सांति मे आबे जप इृरि हरि नामु छु पारि परे । 
सेट मुकद तनि सत्म छमाई बसनत्र छोडि तनि नगन भइझआ || 
जैते मीअ अंत जलि थालि महीअलि जन्न कत्र तू सरब जीआ | 
युस्परसाद राखिल जन कड हरिर्सु नानक झोलि पीआ #॥ 


धत्तु सु कायमु कलम घनु धनु भांडा धनु मस्सु | 
धनु छेखारी नानका जिनि नामु लिखाइआ सच्छु ॥ 
२ मन डीगे न डोलिएऐ सीधे मारंगि धाउ। 
पाछे बाथु डरावगो आगे अगनि तलाडे ॥ 
सहसे जीअरा परि रहिओ मोकठछ अवरू न ढंगु। 
नानक गरमखि छूटिएें हरि प्रीतम सिउ संस ॥ 
बाधु मरे समु मारिएे जिसु सतिशुर दीखिआ होइ। 
आपु पछाणे हरि मिले बहुड़ि न मरणा होईं॥ 
सरबर हँस न जाणिआ काग कुपंखी संगि। 
साकत सिउ ऐसी प्रीति है बूझहु गिआनी रंग ॥ 





| 


# विखु-विप, इन्द्रिय-विषयोंसे तात्पय है । निहफल--निष्फल, 
व्यर्थ । संधिआ--संध्या-वन्दन | तिकाल८न्तीनों समय-प्रातः, मध्याह 
ओर सायंकाल । यत-सत्र) यशोपवीत | वसत्र--वल | तनि--शरीरसे। 
भइआ>-दुआ । महीअलि--महीतल । जन्र कत्र-जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । 





जनम का फल किआ यणी जाँ हरि--भगति न भाउ | 
पंथ खाधा वादि है जा मनि दूजा भाई॥ 
” सभति घटी सहु बसे सहब्रिनु घटु न कोइ | 
नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरम॒ुखि परणगढु होई॥ 


आपे रसीआ आपि रु; आपे रावणहार | 
आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतारु॥ 
रंगिस्ता मेरा साहिबु, रवि रहिआ भरपूरि। 
आपे माछी मछुली, आपे पाणी जाढ। 
आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदरि लाढ ॥ 
आपे बहु विधि रंगुला, सखी ए मेरा छाढ़ | 
नित : रबे£$ सोहागणी, देख हमारा हा | 
प्रणण॑ँ नानकु॒ वेनती) तू सरवरु तू हंसु |. 
कउद तू है कवीआ तू है, आपे वेखि विगसु ||# 


आपे गुण आपे कथे, आपे सुणि वीचार | 
आपे रतनु परखि दूँ; आपे मोद्ल अपार ॥- 
ताचउठ मानु महतु तूँ; आपे . देवणहारु | 
हरि. जीउ तू. करता करताद॥ ' 
जिउ भाब तिउ राख दूँ हरि नाम मिले आचार । 
आपे हीरा निस्मलछा, आपे रंगु मजीठ ॥ 
आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीढ़ | 
गुर के संबदि सलाहणा, घटि घटि डीठु अडीठु ॥ 
आपे साशुरु बोहिथा, आपे पार अपाद। 
साची वादु सुजाणु दूँ, सबदि लखावणहार। 
निडरिआ डर जाणीएऐं, वाझु शुरू गुवाद॥| 
असथिर करता देखीएऐ छोर केती आवे जाइ [| 


सरब जीआ-्सब जीवोंमें । झोलि--छानकर, मस्त होकर, अपाकर । 
5 232 3 न अर 


१. धन्य वह कागज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और 
धन्य वह स्थाही और धन्य वह लिखनद्वार नानक, जिसने कि 
उस सत्य-नामकोी लिखा है । 

२. डीगि न डोलिएऐ-हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी 
विचलित न होना | तलाउब्न्तालाब । वाघु-कामसे आशय द्दे। 

झगनि--सम्भवतः तृष्णाले आशय है। 

2. सहसे “' “ रहिओ-संशयमें अर्थात्‌ दुविधामें मन पढ़ 
गया है। ढंगुःूउपाय । सिउच्से । 

४. आपु पछाणै-निजललरूपको पहचान ले। बहुड़ि-फिर 


७, साकतर-शाक्त; आशय है इरि-विमुखसे । 


६. पैथा खाधा वादि दे-पीना-ख़ाना व्यर्थ दे । जा" भाउ८ 
जहाँ मनमें ईइवर-भक्तिको छोड़कर सांसारिक विषय-भोगोंपर 
बयान दे । 

७. सभनि ** ४* बसै-सभी घटों अर्थात्‌ शरीरोमें प्रभु बता 
हुआ है । सहत्न्वामी, ईखर । जिन्हाएा 7 होइ-मिनरें 
दृदयमें वह स्वामी सदयुरुके उपदेशसे प्रक० हो गया | 

# रावणद्वारु-भोगनेवाला । चोलड़ा--वोलीवाली स्री। मणकदील 
चमकीरा । लालुन्‍्-चारा । सैयुला-रएंगीला, खेलवाड़ी । कव्व॒न 
कमल | कंवीआ>-कुमुदनी, केवड़ा । 

+ सायुरू-सागर, समुद्र ) बोहिया-ोदित, जंद्दाज । वेडेंट 
अतिरिक्त । ग्रवारू-धूछ । होर्ूऔर, अन्‍य । 


स्क 





# शुरू नानकदेव # 
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आपे निर्मल एकु दूँ होर वँधी धंधे पाइ। 
गुरि राखे सो ऊबरें) सचि सिउ लिव लाइ ॥ 
हरि जीउ सबदि पछाणिऐ), सचि रते गुर वाकि | 
तितु तनि मेल्ू न छगई सच घरि जिसु ताकु । 
नदरि करें सचु पाईऐ, बिनानावे किया साकु ॥ 
जिनी सचु पछाणिआ) सो सुखीए जुग चारि | 
हड मैं त्रिसना मारिकरे सचु रखिआ उर धारि | 
जगु महि लाहा.एकु नामु) पाइऐ गुर बीचारि ॥ 
साचड वर लादीऐं; छाभु सदा सचु रासि | 
साची दरगह वैसई) भगति सची अरदासि । 
पति सिउ लेखा निबड़े, राम नामु परगासि ॥ 
ऊँचा ऊँचठ आखिएऐ; कहउठ न देखिआ जाइ | 
जहेँ देखा तहेँ एक तूँ सतिगुरि दीआ दिखाइ। 
जोति निरंतरि जाणीऐे; नानक सहजि सुभाइ ॥# 
एको सरबरू कमर अनूप | सदा विगासे पस्मल रूप ॥ 
ऊजल मोती चूगद्दि हंस | सरब कछा जग दीसे अंत ॥ 
जो दीसे सो उपजे बिनसे | बिनु जल सरबरि कमछ न दीसे ॥ 
बरला बूझे पाव भेदु। साखा तीनि कहे नित बेढु ॥ 
नाद विंद की सुर्रत समाइ । सति गुरू सेबि परम पदु पाइ ॥ 
मुकतो रातउ रंगि रवॉत्ठ । राजन राजि सदा विशर्सांतड ॥ 
जिसु दूँ राखहि किरपा घारि । बूड़त पाहन तारहि तारि ॥ 
त्रिभवण महि जोति त्रिमभवण महि जाणिआ। 
उलट भई घरुू घरमहि आणिआ ॥ 
हि निसि भगति करें छिव छाइ । नानकु तिनके छागे पाइ ॥| 


रैणि गवाई सोइ के; दिवसु गवाइआ खाइ। 

हीरे जैसा जनभु हैं; कउड़ी बदले जाइ ॥ 

नामु न जानिआ रणम का; मुढे फिरि पाछे पद्ुताहिरे । 

अनता घुन घरणी घरे अनत न चाहिआ जाइ | 

अमत कउ चाहन जोगए से आए अनत गवाइ ॥ 

आपण लीआ जे मिल ता सभ्ु को भागनु होइ | 

कर्मा ऊपरि निवई जो लछोचे सभ्रु कोइ ॥| 

7 | वाकिल्वननम । ताहुनखिर दृष्टि | नदरि-्करपाइष्टि । 
गारैल्‍्गाम उस भक्ति आत्मसमपंणका भाव ।साकुर-महान्‌ कार्य । 
अरदाधि॑विनय प्राथना । 

$ रवोत३ू॑+रम्ा हुआ । विमत्तोतउू*विकास पाता हुआ । 

+ होचैज्भमिलादा करते है । 


से> बा० ४३० ३९-- 


नानक करणा जिनि किया; सोई सार करेइ | 
हुकमु न जापी खसम का किसे बढ़ाई देइ ॥# 


परदारा परधनु पर छोभा। हठ मै बिखे विकार । 
दुस्ट भाउ तजि निंद पराई) काम) क्रोधु . चंडार ॥ 


महल महि बठे अगम अपार । 

भीतरि अंम्रितु सोइ जनु पाव) जिसु गुर का सबढु रतनु आचार ॥ 
दुख सुख दोऊ सम करि जाणे, बुण॒ भला संतार | 
सुधि बुधि-सुरति नामि हरि पाईओ) सतलंगति गुर पिआर ॥ 
अहिनिसि वाहा हरि नामु परापति) गुरु दाता देवणहारु | 
गुर मुखि सिख सोई जनु पाए3 जिसनो नदरि करे करतारु ॥| 

इस महलु मंद्रु धरु हरिका तिसु महि राखी जोति अपार | 
नानक गुर मुखि महलि बुलाईओ, हरि मेले मेलणहार ॥ 


रास नामि मनु वेधिआ आअवरू कि करी वीचारु। 
सबद सुरति सुख ऊपजैे प्रमभ रातऊ सुखसारु। 
जिउ भावे तिउ राखु तूँ में हरि नाम अधारु ॥ 


मन रे साची खसम रजाइ | > 
जिनि तनु मनु साजि सीगारिआ) तिसु सेती लि लाइ ॥ 
तनु बैसंतरि होमीएे. इक रती तोलि कंटाइ। 
तनु मनु सम धाजे करी अनदिनु अगनि जछाइ | 
हरि नामै तुलि न पूजई$ जे छख कोटि करम कमाइ॥ 
अरध सरीरू कटठाईओ सिरि करबतु घराइ। 
तनु हैमंचलि गालीअ भी मन तेरों गुन जाइ। 
हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिठी ठोकि बजाइ ॥ 
कंचन के कोट दतु करी बहु हेवर गैबर दानु। 
भूमि दानु गऊआ धणी भी अंतरि गरबु गुमानु | 
राम नामि मनु वेधिआ गुरि दौआ सचु दानु॥ 


सन हठ चुधी केतीआ केते बेद बीचार।. 
केते बंधन जीअ के गुर मुखि मोख दुआर | 
सचहु उरैे सभु कोऊक परि सचु आचारु || 
कु कि दीसै 
सभु कोड चा आखीणे नीछु न दौसे कोइ। 
इकने मभांडे साजिजें इकु चनणु तिह छोइ। 
करमि मिले सचु पाईओं घुरि परत्रसन मेटे कोइ॥ 
साधु मिले साधू जने संतोखु बसे गुरमाइ। 





असार-पूरा । जापी-पूरा किया । 
+ वैसंतरि-अप्रिमें | दैमंचलि-हि मालयमें । फिदी--जॉच लिया | 
दतुनद्दातव्य । भी-फिर भी । उरै--उबरता & 


हि, कि, 


एन ५५ 


+ २8४०६ ब कक ५ 
जलन +न>>+- : वि रु 
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# संत वचन सीतल सुधा करत तांपत्रय नास # 





क्या विचारीअं जे सति गुर माहि सम्राइ। सरवी रंगी रूपी दूँ है; तिसु अखसे जिसु नदरि के 
पी. अप्वितू संतोक्षिआ दर राहिपे थाजाइ ॥ साख बुरी घरि वासु न देवे, पिर सिउ मिलण न दे३ बुर 
धट़ि पद बाते किंगुरी अनदितु सबदि सुमाइ। सखी साजनी के हउ चरन सरेवड हरि गुर किरपाते नदरि घर 
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवरु कोई 








बिल. काड सोझी पई) गुममुखि सनु समझाइ। 
मानक साभु ने ब्रीमरे छूटे सबदु कसा३ ॥ तक डे अर लि लक पक 


आसा मनता दोऊ ज्रिनासतः निहु युण आस निरात भई 
तुरीया वसथा गुर मुखि पाईऐ संत सभा की उठ रही 
गिआन धिआन सगले समि जप तप) जिसु हरि हिरदे अछ्ल आओ 
नानक राम नामि सनु राता। गुरमति पाएं सहज सेवा ॥ 


काची गासरि देह दुद्दली, उपजे विनसे दुखु पाई | 
शृएु जगु सागझ दुतर कि तरीएऐ, विनु दरि गुर पार न पाई ॥| 
तुझ विन अबद न कोई रे विआरे। तुझ त्रितु अवरु न कोइ हेरे । 





# + 
श्रीगुरु अंगदजी 
( अन्‍्म-संवत्‌ १५६६ बि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान---हरिके गाँव । जाति---खत्री । पिताका नाम---श्रीकेरूजी । गुरुका नाम-- 
नानकजी । माताका नाम--श्रीदयाकौर । भेप---ग्हस्थ। देहावसान-कालू---वि० सं० १६०९ चैन्र शुक्ल १० ) 


जिसु विआरे म्विउ नेहु तिस आगे मरि चलिए | साहिब अंधा जो कीआ करें छुजाखा होइ। 
£ ५ हक जे पे कप 
श्रमु॒ जीवण संसार ताक पाछे जीवणा॥ जेहा जागे तेही बरतें जे सठ आले कोइ॥ 


है के 6 
जौ प्रिर् साई ना निबै) सो सिरु दीजें डारि | जिये सु बसतु न जापई आपे वरतउ जागि। 


( नानक ) जिंस॒ विंजर महिं विरह नहिं, सो पिंजर छे जारि॥ 


०. 


नानक चिंता सति करदु चिंता तिम्रही हेंइ ॥ 
जल महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देइ। 
हुटठु ने चलई ना को किरस करेइ ॥ 
मूलि न होवई ना को लए. न देइ। 
का आधार जीअ खाणा छह करेद ॥ 
उपाए. साइरा तिना मिः सार करेद् | 
अब कि मे गा कट नस नप किक मत करहु चिंता तिवदी हेइ ॥ १॥ 


सउदा 
जीआ 
विचि 

नानक 


नानक गाहकु किउ छए, सके न वसतु पाणि॥ 
सो किउ अंधा आखिऐ, जि हुकमहु अंधा होइ । 
नानक हुकमु न छुझई आंधा कहीऐे सोइ॥ २॥ 
अंधे के राहि दसिऐे, अंधा होश स्॒ जाई। 
होइ सुजाखा नानका सो किउ ऊलझड़ि पाई॥ 
अंधे एहि न आखीअनि जिन मुखि छोइण नाहि। 
अंधे सेई नानका खसमहु- घुत्ये जाहि॥ ३॥ 
रतना कैरी गसुयल्ली रतनी खोली आई। 
वखर ते वणजारिआ दूहा रही तमाई॥| 


# दुतरु-दुस्तर । पिर सिउ-पियसे । सरेवउ--पढ़ती हूँ । उद्यत्ओट) आश्रय । 
१. तिसदी हेइ-उसे ( परमात्माकी ) ही है | उपाइअनु-पैदा किये । तिना--उनकों । ओमै-वहाँ । हृद्धर्दाट। दूकान। ना के 


क्रिस करेइन्ान कोई खेती ( 
साइरा-सागरके दीचमें जिनकी 
२, साहिब "। ४ कोएइ-+जिस परमात्मा 


|. 


बैसा उसके साथ बंतीव करता है, 
है।न जापई--नहीं दिखायी देता । जापे 
> परमात्माकी ) मरजीसे । न बुझईन्न्नहीं समझता । 


हुकमडु 
३, अंधे क्कै डर १8 जाइ-अंधेके 


तरह सूझ्ञता था दीखता 
चेह्रेपर आँखें नहीं है 


था व्यापार ) करता है। आधारु८ 
पैदा किया है। तिना भि साख उनकी भी सँभाल करता है । 

ने अंचा बना दिया उसे वह स्पष्ट दृष्टि दे सकता है। मनुष्यकोीं जैसा वद जानता ईै। 
सछे ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ भी कहे । बसंत 
ये बरतड जाणि--जान को कि वहाँ अहंकार अदृत्त 


के दिखाये रास्तेपर जो चलता हे, 
है । किड ऊशड़िं पाई-क्यों उजाड़में मठकने जाय । 
। खसमहु घुत्थे जाहि--खामीते भटक गये, 


आहार । णहुलनवद्दी ( परमात्मा )। करेंइ-जुदता है। विधि उप९ 


>परमात्मासे भद्य 
है | - क्िंउ लण--्तयों खरीदे । आखिफकिस्की । 


वह खय ही अंबा है। सुजाखा--्रच्छी दृष्टिवाटी, निस्ते अर 
एहि->उनकी । आखीअनिन्‍न्‍्कहा जावे | मुखि लोग नाहिल 


उनका रास्ता भूल गये । 





# शुरू अमरदासजी हे ३८७ 
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बन सुणु पड़े नानका माणक बणजहिं, सेइ। . नानक दुनीआ कीआँ वडिआईआँ अग्गी सेती जालि | 
एन्ही जलीई नाम विसारिआ इक न चलीआ नालि ॥७॥ 
जिन वड़िआई तेरे नाम की ते रे मन माहि। 
«. चर €. 
नानक अंधा होइ के खन परक्खण जाई | नानक अंमृतु एकु है दूजा अंमतु नाहि ॥ 
॒ पल ईऐ्‌ 
5 ते लखाई नानक अंमूतु समै माहि. पाईऐ गुरपरसादि । 
रतना सार ने जाणई आते आउ ३॥५॥ ० 
तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिंखिआ आदि ॥ ८॥ 
जपु जपु सभु करिछु मंनिये, अबरि कारा सभि बादि | हु सठ चंदा उगवहि सूरज चड़हि. हजार | 
नानक मंनिआ मंनीएे. बुझीऐे, गुरपस्सादि ॥ 5 ॥ एते चाद्रण होदिओआँ गुरु बिन घोर अँधार ॥९॥ 


तना सार ने जाणई अंधे बतहि. छोइ ॥ ४ ॥ 


गुरु अमरदासजी 
(जन्‍्म-संवत्‌ १७३६) वैशाल शुरू १४। जन्म-खान--वसरका गाँव ( अमृतसरके पास )। पिताका नाम--तेजमान, माता- 
का नाम--बेखतकौर) देहदानत-वि० सं० १६३१ भादोंपूणिमा । ) 


ए. मन ! पिशारिआ दूं सदा सच समाले।.. हिरदे जिन्ह के कपढ़ बसे; बाहरहु संत कहाहि | 
एहु कुटंबु व्‌ जि देखदा) चले नाहं तेरे नाछे॥. त्रिसना मूलि न चूकई) अंति गए पहुताहि ॥| 
बाँध तेरे चे नाही तिसु नालि किउ खितु छाईएे। अनेक तीर्थ जे जतन करै ता अंतर की हउमै कदे न जाइ । 
कक कीने जितु अंति पछोताईऐ, ॥ जिसु नर की दुविधा न जाइ धरमराइ त्सि देश सजाइ || 
पतिशुरका उपदेख छुणि दू देव तेरे नाले । ३ 3 सोई बज पाए, गुर्य॒ुलि बूझे कोई । 
कहे नानकु मन ! पिओरे तू. सदा सु अति नक वेचरहु हउमे मारे रे हरि भेरे सोई ॥# 
ए. मन चंचछा चुतुराई किने न पाईआ। 
राम राम सभु को कहैः कहिऐ, राम न होइ । चतुराइ न पाईआ किने तु सुणि मंत्र मेरिआ॥ 
गुर परतादी रामु मनि बसे) ता फल पावे कोइ ॥ एह माइआ मोहणी अल एतु भरमि भुछाईआ। 
माइआ ते मोहणी तिने कीती जिनि ठगडली पाईआ || 
अंतरि गोविंद जिसु छागे प्रीति । कुरबाणु कीता तिसे विटहु जिनि मोह मीठा छाईआ | 
५. यदि जौहरी आकर रक्षोंकी थेली खोल दे “77८7 5 ए 7 उसे केश जोछ * ते बह रकोंको और गाहककों मिल देता है। और गाहकको मिला देत है। 7 
( अर्थात्‌ वह गुरु या संतपुरुष गाहक या साधकसे हरि-नामरूपी रलको खरीदवा देता है । ) 
नानक! गुणवान्‌ ( पारखी) ही ऐसे रलेंको बिसहेंगे; किंतु जो लोग रज्लोंका मोर नहीं जानते, वे दुनियामे अंपोंकी तरह भटकते हैं ह 
५. साए>कीमत । आवबे आपु रुखाश्नमपता प्रदर्शन करके ( अपना मजाक कराकर ) छोद जायेगा । | 
६. जप, तप) सब कुछ उसकी आश्ञापर चलनेसे प्राप्त हो जाता है; और सव काम व्यय हैं । 
उसी ( मालिक ) की आशा तू गान जिसकी आशा माननेयोग्य है । ( अथवा उस संतपुरुषकी भाश्ञा मान, जिसने खय॑ उसकी 
पाक भागा £ » धस्की कृपसे ही उसे हम जाने सकते हैं। 
७. नानक * दुनियाती बढ़ास्थोर्मे लगा दे आग; इन्दीं आग छगी बड़ाश्योंने तो उसका नाम विस्तार दिया है। इ्नमेंसे द्ड 
पो ( अन्समें ) ऐरे साथ सलनेकी नहीं । ी 
८, जिन“ ++ मन माहिरजिन्दोंने तेरी मद्िमाको जान लिया, उन्हें हो हादिक आनन्द मिला । गरपरसादि-शुरुकी 
पनी ४ ४ शदिस्शशिसके शायेपर आदिसे हो लिख दिया गया ६) वे द्वी आनन्दसे उस अम्ृतका पान के है।. उपसे । 
९. थी मौ नज्य उदय हों और दजार चरज भी आकाशपर लड़ जायें तो भी इतने ( प्रचण्ड ) प्रकाद 
मुझ पीर झन्‍्पकार ही हाथ गहेगा । 02023 भी बिल 
५ हरे भी फि-सिस्तर इम्यसे नाम म्मस्ण शोता रा है। करमुज्कृपा, अनुगरद । 


$. ५ कै ०5 9-०... ल्ज्कपन पर 
पहगाई फिसे ने पश्शा्रामासनाका वि 


हु पि. सीने चनुराई करके नहीं पाया । माइम-माया । तिने कीती-उसने 
अयात्‌ परमात्मा. 


5-2 
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हि 


भगता को साल निराठी ॥ 
चाल निरटी गगताह केरी अिखमस मार्ग चालणा | 
व टोन आकाय सि तृसना बहुतु नाह्ी बोछूणा ॥| 
बंनिसदट लिखी बाल निकी 

ब्सादी जिल्‍्ही आपु तजिभा हरि बासना ससाणा ॥ 
जुगु निराली ॥# 


एतु मारंगि जाणा। 


कं! भानकु चाल भगता जुगहु 
मीआडईु गैड बादरहु निर्मल ॥| 

बाहर्द निर्मल जीअद्दु त मेंठे तिनी जनमु जूरे हवारिया । 

पड तिसना बड़ा रोंगु लगा मरणु मनहु विसारिआा॥ 


पद मा नामु उतम सो सुणहिं नाही फिरहि जिउ वेतालिआ | 


बट! मानव: जिन सचु तजिआ कूड़े लागे तिनी जनमु जूऐ हारिआंँ 


जीअट्टू निस्मल वाहरहु निर्मल | 
बाएरह त निर्मल जीअहु निरमछ सतिगुर ते करणी कमागी | ' 
कूड़ की सोइ पहुंचे नाही मनसा सचि समाणी ॥ 
जनमुखतनु जिनी खटिआ भले से वणजरे | 
बडे नानकु जिन मंच निस्मद्ध सदा रहहि गुर नाले ॥| 





>> ड ॉ:ाञाञलंसिनन+यघयतययघयत: 
ने री | जिनि ठगडली पाईआं>जिसने यह इन्द्रजाक फौलाया। 


। कुरवाणु 
दया है, जिसने कि मरणशील आणियेंके लिये सांसारिक मोहको 


लाईआ--मैंने उस परमात्मापर अपनेकी निछावर कर 


इतला आकर्षक वना रखा ह्ै। 


# विखम-विषम, कठिन) रेढा, । खंनिअहु । जाणा--्वे 


घसे मार्मपर चलते हैं, जो खाँड़े ( तलवार ) से अधिक पैना और 


बारुसे भी अधिक वारीक होता है । आपु तजिआ>-अपने अहंकारका 


त्याग कर दिया है। हरि वासना समाणा-जिनकी इच्छाएँ परमात्मा- 
$ केन्द्रित हो गयी हैं । 
4 जीअहु-हंद॒यमें, अंदर । निरमल>-सखच्छ । मरणु मनह 


रिआन्-सत्यु ( भय.) अर बैठे । उतमु>उत्तम । फिरहि ज्ञिड 


विस 
कूढे लागे-जअसत्यको 


बेतालिआ>प्रेतकी तरह धूमता फिरता है । 


पकड़ बेठे । 
सत्यिर ते करणी कमाणी--्सदुगुरुके बताये सांगंपर 
चलकर वें संत्कम करते हैं। कूद की" समाणी-झूठकी गन्‍्ध भी 


# खेत बचने सीतछ सुधा करत तापत्रय नास # 









च््ल्ल्च्ल्््््च्च््््ल्््ि्ििलिि, 


हरि रासि भेरी मनु बणजार ॥ 
हरि रासि मेरी मनु वगजारा खतिगुर ते राति जाणी | 
हरि हरि नित्र जपिहु जीअहु छाह्म खटिहु दिहाड़ी॥ 
एड्र धनु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भागा! 
कहे नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा ]॥# 





पंखी ब्रिरखि सुहावड़ा रुचु चुगे गुर भाई। 
हरिस्सु॒पीवे सहजि रहे उड़े न आबे जाह। 
निजधारि वाला पाइआ हरि हरि नामि संमाह। 
सन मेरे तू गुर की कार कमाई। 
गुर के भाणे जे चलहि ता अनदिनु राचहि हरिनाइ | 
पंखी विरख छुह्कढ़े जड़हि चहु दिलि जाहि। 
जता ऊड़हि दुख घणे नित दाझहि ते बिललादहि। 
बितु गुर महद्ध न जापई ना अमृत फल पाहि। 
गुरमुखि ब्रहमु हरी आबला साचे सहंजि उुभाई। 
साखा तौनि निवारीआ एक सबदि लिंव राई) 
अमृत फल हरि एकु है आपे देइ खबाई। 
मनमुख ऊसे सुकि गए ना फलु तिन ना छोड) 
तिना पासि ने बैसीऐे ओना घ् न गिराउ | 
करीअहि ते नित जाछीअदि ओन्‍हा सब॒दु न नाउ | 
हुकमे करम कमावणे पाइऐ किरति फिराड | 
हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहिं तह जी । 
हुकमे हरि हरि मनि वसे हुकमे सचि समाठ। 
हुकमु न॒जाणदि बपुड़े भूले फिराहे गवार। 
मन हटि करम कसावंदे नित नित होहि खुआर । 
अंतरिं संति न आबई ना स्चि लगे पिआझ ) 
गुसर्ख॒ख्रीआ सह सोहणे गुर के हेति पिजारि। 
सच्ची भगती सच्ि रते दरि सच्च समिआर | 


उनके पास नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओोंका लक्ष्य सत्य ही में 


है । खट्आा--क्रमा लिया । भठे वणजारे-संमृद्ध व्यापारी । 


& रासि-पूँजी । मनु वणजारा-मन 
मेरे जीव | छाहय खदिदु दिद्ाद़ी-तुशे इर रोज कमाईमें छाम शा 


स्वापारी । जे 
गा 








*# गुरु रामदासजी ३८९ 


ंििििडिजीलन, 
ले अ> अलपीजीी 














जे देखे च्चा पे होइ 
आए से परवाणु हैं सम कुछ का करहि उधार । जैसी नदरि करि हे पक रे के बे 
सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ । नानक नामि वडाईया करमि परापति होइ ॥१ 


+- +#8*-छव्टहबन 


गुरु रामदासजी 


( जन्म-सं० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २। जन्म-खान-लाहौर । पूर्वनाम-जेठा । पिताका नाम-हरिदास | माताका नाम- 
दयाकौर (पू्वनाम अनूप देवी ) | जाति-सोधी खन्री । देहावसान-भादों शुक्व ३, वि० सं० १६३८ । सृत्यु-आान-गोइन्दवाल ) 


आवहो संतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम | अनदिनु' सहजि रहै रैंगिराता' राम नाम रिदेपूजा ! 
गुरुमुखि मिलि रही घरि वाजहि सबद घनेरे राम ॥ “नानक? गुरमुखि एकु पछाणे अवरु न जाणे दूजा ॥| 
सबद घनेरे हरि प्रभ तेरे तू करता सम थाई । कामसि करोधि नगरु बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे ॥ 
अहि निसि जपी सदा सालाही साच सबदि लिबें छाई॥ पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिद्दरि लिव मंडल मंडा है । 


# सुन्दर है वृक्षपरका वह पक्की, जो गुरुकी कृपासे सत्यको सदा चुगता रहता है । 

( पक्षी यहाँ संत पुरुष और दृक्ष है उस साधुका शरीर। ) हरिनामका रस वह सतत पान करता है। सहज सुखके बीच 
बसेरा है उसका और वह इधर-उधर नहीं उड़ता । 

निज नीड़्मे उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह छौलीन हो गया है। 

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा । 

यदि गुरुके बताये मार्गपर तू चले, तो फिर दरिनाम्में तू दिन-रात लौलीन रहेगा । 

नया दृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओंमें इधर-उधर उड़ते रहते हें ! 

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दुःख पाते हैं।वे नित्य ही जलते और चीखते रहते हैं । 

विना गुरुके न तो वे परमात्माके दरबारकों देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है । 

लभावतः सत्यनिष्ठ गुरसुक्धों अथोत्‌ पविन्नात्माओंके लिये अहम सदा ही एक हरा लहलहा वृक्ष है। 


तीनों शाखाओं ( त्रिगुण ) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी लौ लगी हुई है। 
एक हरिका नाम ही अमृतफल हे 


; और वह उसे स्वयं ही खिलाता है । मनसुखी दुध्जन दूँउ-से सूखे खड़े रहते हैं; 

होते हें न छाँह । ' 

उनके निकट तू मत बैठ; न उनका घर है न गाँव । सूखे काठकी 
( गुरु-उपदेश ) है, न ( हरिका ) नाम - 

मनुष्य परमास्माकी आशाक्े अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मंके अनुसार अनेक योनियोंमें चक्कर लगाते रहते हैं। 

दे उसका दशन पाते हैं तो उसकी आशासे ही और जहाँ वह भेजता है वहाँ वे चले जाते हैं । 

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आज्ञसे वे सत्यमें 

बेचारे मुख्लं, जो उसकी आशाको नहीं पहचानते, आन्तिके कारण इधर: 
है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं । ः 

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता दे । 

उन्दर हैं उन पविन्रात्माओंके सुख, जिनकी गुरुके प्रति ग्रेम-मक्ति है। भक्ति उन्हींकी सच्ची है, 
और सत्यके दरबारमें उन्हीने सत्यरूप परमात्माकों पाया दै । 

ससारमें उन्हीका आना सौभाग्यमय है; अपने सारे ही कुका उन्होंने उद्धार कर लिया । 


सबके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोई भी उसकी नजरसे वचा नहीं है | वह जैसी नजरसे देखता है 
मानक | लामकी महिमातक सुकमौसे ही पहुँचा जा सकता है । 


१. घटके अंदर अनेक प्रकार शब्द और जनहद नाद हो रहे हैं । २. जगह। 
प्रीति । ५. नित्य । ६. अनुराग रंगा छुआ | ७. दृदय । 


न उनमें फक 


तरह वे काठकर जला दिये जाते हैं; उनके पास न शब्द 


में तीन हो जाते हैं । 
-उधर भटकते रहते हैं। उसके सब कम्मोंमें हृठ रहता 


वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं 


? मनुष्य वैसा ही दा जाता है। 


३. अशंसा करके, गुण गाकर । &. लो, 


+->+- 
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पर साधू अजुी पुनु बड़ा हे || करि इंडडत पुनु बड्ढा हे ॥ 


साकत इरिस्स सातु ने जाणिआ तिन अंतरि इड में कंडा हे | 


लिठ जिड भलहि नभे मुस्बु पावदि जमकाड सदृद्दि सिरि डंडा हे 


एग्जिस हरि हरि सामि समाणे दुखु जनम मरण भव खंडा हे | 
अविनासी प्रुणु पाइया परमंसद बहु सोभ। खंडा बहमंडा हे ॥| 
४म गरीब ससकीन प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड बड़ा है। 
जन मानक सागु अधाव टेक है दरि नासे ही सुख मंडा हे ॥ 


निरशुण कया कया है दरि की | 
भज्ञु मिलि साधू संशति जन की | 
तब भउजठ अकथ कथा सुनि हरि की ॥ 
गोविंद सत संगति मेलाइ | 
हरि रसु रसनभा रास युन साई ॥ 
जो जन ध्यावहिं हरि हरिनामा । 
तिन दासनिदास करहु हंस रामा ॥| 
जन की सेवा ऊतम कामा॥। 
जो हरि की हरि कथा सुणावै । 
सो जनु हमरे मनि चिति भावे ॥ 
जन परम रेणु बढ़मागी पावे ॥ 
१, यह नगर अर्थात्‌ यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा 
हुआ है; पर संतजनोंसि मिलनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। 
प्रारव्धर्म लिखा था जो गुरुसे भेंट हो गयी और भक्तिमावमें 
यह जीव लोलीन हो गया । ; 
हाथ जोड़कर तू संतोंकी वन्दना कर-यह भारी पुण्यकर्म है । 
उन्हें साष्टाह्न दण्डवत्‌ कर-यह भारी पुण्यकर्म है । 
हरि-रसके ख्ादकी नास्तिक या अभक्त नहीं जानता; क्योंकि 
बह अपने अन्तरमें अहंकारके कॉटेकी खान दिये हुए है। 


जितना ही वह चलता है; उतना ही वह उसे खुमवा है और 
उतना ही वह छैश पाता है; और यंमका डंडा अर्थात्‌ कालका 
भय उसके सिरपर मँडराता रहता है । 

हरि-भक्त हरिके नाम-सरणमें लीन रहते हैं; और उन्होंने 
जनन्‍्म-मरणका भय नष्ट कीए दिया है | 

अविनाशी पुरुषसे उनकी भेंट हो गयी है और -लोकों एवं सारे 
बह्याण्डमें उनकी शोभा-अतिष्ठा वडुेत हे गयी है। प्रभो | हम 
गरीब अधम जन तेरे दी हैं । हे महान्‌-से-महान्‌ ! हमारी रक्षा कर 
हमारी रक्षा कर । 

दास नामकक्ा आधार और अवडंब एक तेरा नाम ही है 
तैरे नाममें डूबकर परमानन्दको मैंने पाया है । 








: क्षपने आपसे मिलाना चाहो वही छुमसे 


# संत बच्चन सीतल छुधा करत तापत्रय नास # 









संत जना सिउ प्रीति बनि आईं | 
जिन कउठ लिखतु लिखिआ घुरि पाई ॥ 
ते जब नानक नामि समाई ॥ 
ते शाधू हरि मेलहु बुआमी, जिन जपरिआ गति होइ हमाए। 
तिनका दरसु देखि मन ब्रिगसै; खिनु खिनु तिनकठ हउ बलि 
हरि हिरदे जपि नाम मुगरी॥ 


कृपा कृपा करि जगत पति सुआमी हम दासनिदास कीजे पनिह 

तिन मति ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदे ब्रतिया बनवारी 

तिन की सेवा छाइ हरि सुआमी तिन सिमरत गति होर हमारी ॥ 
जिन ऐसा सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काढ़े मारी । 
ते नर निंदक सोम न पावहिं तिन नककाटे सिरजनहारी॥ 
हरि आपि बुला आपे बोले हरि आपि निरंजनु निरंकार निगहार। 
हरि जिसु तू मेलहि सो तुश्ठ मिलती जन नानक किओ 


रु 


एहि जंत बिचारी | 
हरि प्रभु॒ मेरे बाबुछा 
हरि देवहु दानु मै दाजों। 
हरि. कपड़ो हरि सोसा 


देवहु जितु सबरे मेरा काजे॥ 
हरि हरि भगती काजु शसुह्देला 
गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ। 
खंडि वरभंडि हरि सोभा होई 
इहु दान न रले रलाइआ॥ 
होरि मनमुख दालु जि रखि 
दिखालहिस्‌ कूड़ अहंकार कचचु पाजो | 
प्रभ॒ मेरे बाबुला 
हरि देवहु दान मैं दाजों ॥ 
१, भउजठ--संसार-सागर । उतमझउत्तम | जन ५४ अपन जगह 
इरिभिक्तोंके चरणोंकी धूल । सिउः-से। धुरि--सबसे अपरः शीप॑स्ान। 
२, जिन जपिआ--जिनका नॉम-स्षरण और ध्यान कंफे। 
गति->सदगति, मुक्ति | विगसै-आनखसे प्रफुछधित हे) खि 
खिलु-क्षण-क्षण, निरन्तर । दृउन्नहों) मैं | दासनिदात पनिहरी८ 
दासके भी दासकी पानी भरनेवाली मजूरिन । पतिल्आति! । 
दरगह काढ़े मारी--ईशवरक्े न्यायालयसे मारकर निका& दिये गये । 


ब्िये तुम 
सोभ--शोमा, प्रतिष्ठा । इरि जिस!" मिलसी-दे इरि ' क ॥ 
मिलेगा । अंत-जतु) न 


हरि. 


यल्त्रते भी आशय है; जो जड़ होता ह्ढे। । 

३, मेरे वाबुल ! तुम तो मेरे ग्रीतम हरिको दल उसे 0 
दहेजके रूपमें दो | दरिकी दी मकझ्षे पोशाक दो और ही ह 
शोभा, जिससे कि मेंस काज वन जाने । हरिी भर्िंसग ट 


# गुरु अजुनदेव # । ३०९१ 


व्ल्च््््च्ड्ड््ल्ल्ल््््््स््ड्स्स्स्ल्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्च्स्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्य्च्स्य्च्य्य्य्स्स्य्य्य्ध्य्प्प्प्प्प्प्प्य्य्स्म्य्स्स्प्प्प्प्स्ट 




















.. हरि राम राम मेरे बाबोला हरि राम राम मेरे बाबुडा हर 
न्‍] पिर मिलि घन वेल वधंदी। पिर॒मिल्लि घन बेल वघंदी ॥ 
हरि जुगह जुगो जुग जुगह हरि दासन सिउ प्रीति है हरि दासन को मिंतु। 
जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी ॥ हरि दासन के बसि है जिउ जंती के वसि जंतु ॥ 
जुगि जुगि पीड़ी चले सतिगुर की हरि के दास हरि घिआइऐ, करि प्रीतम सिउ नेहु। 
| जिनी गुस्मुखि नाम घिआइआ । किरपा करि कै सुनहु प्रभु सम जग महि बरसे मेहु ॥| 
हरि पुरखु न कबही बरिनसे जो हरि दासन की उसतति हैं सा हरि की बडिआई। 
जावे नित देवे चड़े सवाइआ ॥ हरि आपणी वडिआई भावदी जन का जैकारु कराई ॥ 
नानक संत संत हरि एको | सो हरिजनु नाम घिआइदा हरि हरि जनु इक समानि | 
जपि हरि हरि नाम सोहंदी | जनु नानक हरि का दासु है हरि पेज रखहु भगवान ॥ 
पा+ेंक 3 बत२०के३-३-+-- हु 


0 
गुरु अ्जुनदेव 
( जन्म-संवत्‌--- १६२० वि०» वेशाख कृ० ७। जन्म-स्थान---गोइन्दवाल । पिताका नाम--गशुरु रामदास । माताका नाम-बीवी 
भानी। सृत्यु--संबत्‌ १६६३ ज्येष्ठ शु० ४। मृत्यु-स्थान---लाहौर ( रावी नदीमें ) - 
|. प्प्य गा अब मोरे ठाकुर सिंठ सगल जोग अरु गिआन घधिआन इक निमख न कीमति जाना 
मनु माना।  उैमही नायक तुमही छत्रपति। तुम पूरि रहे भगवाना | 


है पावठ दानु संत-सेवा हरि; नानक सद कुरबाना 
साथ कृपा दइआल भये हैं लि: खाई ) द कुरबाना ॥ 


इहु छेदिओं दुसदु बिगाना ॥ जाकी रामनाम लिव छागी | 
वह सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़भागी ॥ 
तुमही सुन्दरतुमहि सियाने। -. रहित-बिकार अल्प माइआ ते अहंबुद्धि-बिखु तिआगी। 


तुमही सुघधर सुजाना। दरस पिआस आस एकहि की) टेक हिये प्रिय पागी ॥ 


ध्ययाएयाााका्याामााणाआाथाा्या राज लाणाौामाा्त्कतमजणमजााकबक कजबअककमभराभचउ अप 3 उतबाअआा आना रात बा अदा दायाअ जज 





जायेंगे; तेरे नामका यह दह्देज दूसरे और दहेजेमिं नहीं मिलाया जा सकता । 

दुनियादार तो अपने दह्देजके रूपमें झूठे अहंकार और निकम्मे मुलम्मेका ही प्रदर्शन करेगा । 

मेरे बाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही सुझे दान और दहेजके रूपमें दो । 

१. मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू ( पवित्र ) बेलको बढ़ाती है। हरिने थुग-युगसे, सदा ही, गुरुका बंश बढ़ाया है, 
जिसने उसके उपदेशसे दरिके नामका ध्यान सदा किया है । 

उस परमपुरुषका कभी विनाश नहीं होता; जो वह देता है, वह सवाम्ना हो जाता है । 

नानक संत और भगवंतर्मे भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; इरिका नाम लेकर दी वधू शोभाकों पाती है । 

मेरे बाबुल ! प्रीतम प्रभुसे मिलकर वधू बेलको बढ़ाती हे । 
हा हा के साथ। मितु-मिन्र | जंती-यंत्री, वाजा वजानेवाला । जंतु-यंत्र, वाजा | हरि घिआइऐ--हरिका ध्यान करते हा 
मेहु८ परथारूपी ५ ! यद भी अर्थ दो सकता है । उसतति-स्तुति, प्रशंसा । वडिआई-महिमा । हरि“ ““ कराई-जब उसके सेवकोंका 
जयकार ही।। द तो परमात्मा उसे अपनी दी महिमा मानता है । पविआइदासूध्यान करते हैं । इक समानि-एक ही हैं दोनों । 


पल । 


न 


३. सिउस्से। ए६" ४ विगानानइस दुष्ट शब्रु ( मन )ने मेरा नाश कर दिया था; अथवा दयाल संतेने इस दुष्टका छेदन कर 
दिया । संगेझ 7 7 “ध आना-प्रमुके सांनिष्यमें एक करण भी जो... आनन्द मिला, उसकी तुलूनामें सारा योग और शान-च्यान चुच्छ 
ह। निमंतकनिमि+ पें। लइ-"सदा। कुरदाना-वलिदारी 
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अधित सोह जागनु उठि ग्रेंसनु अचिंत हसत ब्रेंगगी | 
पु मानक जिनि जगतु ठगानासु माइआ हरिजन ठागी ॥ 
मार री मन भेगे मतबारों । 
पलि दृहआल अनंद सुख पृरन दरि-रसि पिओ खुमारो ॥ 
निरसल भदठ उजछ जसु गावत बहुरि न होवत कारो | 
नरगकमलछ सिद्ध टोगी राची भेटिओ पुरख अपारो॥ 
पाम गहि लीने संस्वसु दीने। दीपक मइठ उजारो। 
सासनवा नॉमिनिसिक तगगी कुलह समृहा तारों ॥ 
राम राम राम रास जाप | 
फलि-कम्थ्म लोमन्मोह विनसि जाइ अहं-ताप ॥| 
आप तिआंगी) संत चग्न छागि; मनु पवितु; जाहि पाप । 
मानक बारिकु कछ्ू न जानें) राखन कउ प्रभु साई-बाप ॥ 
सरनकमल-सरनि टेक [| 
ऊन मृच बेअंतु ठाकुर सरब ऊपरि ठ॒द्दी एक | 
प्रानअधार दुख बिदार) देनद्वार बुधि-बिबेक ॥ 
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक । 
संतरेन करड मंजनु नानकु पावे सुख अनेक ॥ 
जप्रि गोबिंद गोपाल छाल ) 
रामनाम सिमरि तू जीवहि फिरि न खाई महाकाल ॥ 
कोटि जनम भ्रमि भ्रमिश्नरमि आईओ। 
बड़े भागि साधु-संगु पाइओ। 
व्रिनु गुर पूरे नाही उधार। 
ब्रावा नानकु आखे एड्डु बीचारे ॥ 
गावहु राम के सुण गीत । 


नाम जपत परम सुख पाइऐ+ अवागउणु मिटे मेरे मीत ॥ 


१. लिव:-प्रीति, ध्यान । सजनुयन्स्स॑बंधी,' प्यारा । सुहेला<-- 
सुन्दर । अलिपजननिलेप । अदंबुद्धि-विखु-अद्द॑काररूपी विष । 
अखित-निश्चिन्त । वैसनुसबै ठना । झागी-हरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी । 

२. खुमारोरलशा । कारोल्‍काल, मलिन । डोरी राची-सप्रीति 
लगी । कुलद समूह्दा-्भनेक कुलोंकी । ह 

३ अह-ताप--भद्दंकारकी आग, जो निरन्तर जलाती रहती है । 
आपुष-अइईबार । पवितु-पवित्र । बारिकु-बीलक । कउन्न्की । 


ऊँचा | बेअंतु--अनन्त । मनि अराधि८- 


४. ऊच मूचच--ऊँचे-से कक 
न्न ०१० मंजनुन्स्संते 


म्नमें आराधना करने योग्य | सस्ते * 
चरण-रजसे मनकी मॉजकर निर्मल कहूँ । 


५, उधारूूउडार। सैक्ति | आद्धै-कहला है । बीचारुनत्सार- 


तलकी बात । 


गुण गावत होचत परगासु, चरन कमर महिं होयनिव 
संतसंगति महिं होय उघारु। “नानक? मउजलु उतरमि प 


मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण | 
कबहू ने विसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुम गाइ 
साथू धूरि करठ नित मजनु सभ किलविख पाप गवा३ 
पूरन पूरि रहे किरपानिधि व्रटि धटि. दिस समा 
जाप ताप कोटि छख पूजा हरि सिसरण तुलि ना लाइ 
दुइ कर जोड़ि नानक दान माँगे तेरे दासनि दास दाताई 


होइ करि. गरवाबे | 
तृण-समानि कछु संगि न जावे॥ 
बहु लसकर मानुख ऊपरि करें आस। 
पल भीतरि ताका होश बिनांस || 


घनवंता 


सम ते आप जाने बलवंतु । 
हे खिन्‌ महि. होइ ३ जाइ भसमंतु ॥ 
किसे न बदे आपि अहकारी | 


धरमराइ , तिसु करे. खुआरी ॥ 
गुरप्रसादि जाका मिट अभिमातु । 


सो जनु नानक दरगह परवातु ॥ 
मानुख की टेक ब्थी संभ जानु। 


देवगन कउ एके भगवानु ॥ 

जिस के दिए रहै अघाइ। 
 ब्हुरि न ठूसना लागे आइ॥ 

मारे . राखी एको आपि। 
मानुख . के किछु नाहीं हाथि॥ 

तिसका हुकमु बूझि सुख होइ। 
तिसका नामु रखु कंठि. परोइ॥ 

सिमरि. सिसरि सिमरि प्रभु सोई। 


तानक विंधनु ने छागे कोई ॥ 

१. परगासु-आत्मज्ञानका प्रकाश | उपारु-उडार, भोश्ष । 
भउजठ-संसार-सागर । 

२ साधू धूरि--संतोंकी चरण-घूल । किलविखगैल, कटेक। 
गवाश्ण-खो दिये, नष्ट कर दिये | दिसटि समाश्ण-दृष्टिग शाप 
हो गया; अन्तरमें समा गया । तापत्ञाप) तपसा । तुहिस्नदुल्या बराबर । 
दासमि दास दसाश्ण-दासकि दासका भी दास होना चाहता है। | 

३. लसकर-फौज । मानुख--आशापालक सेवकेसि आशय ६ । 
खिन-क्षण । न वै>-कुछ भी नहीं समझता । परमराधन्‍्यमरर । 
खुआरी-बेश्जत । दरपह परवानु-ईरके दरवारमें आर्निको ड्म 
परवाना मिल जाठा है । ह 

, ४. टेक-आधार, अवरूम्ब | वृवरी-नटथा) झूठी 
देनेके लिये । परोह--पिरोकर पहन हे, धारण कर ले । 


देवगन पाउंड 





जन जग माहि | 
सदा सदा हरि के गुन गाहि ॥ 
म॑ नाम जो करहि बीचार । 
से घनवंत . गनी 
नि तनि मुखि बोलहि हरि. मुखी । 


इमागी . ते 


संसार ॥ 


सदा सदा जानहु ते सुखी ॥ 
लि 
को. एक. एक फपछाने। 


इत उत की ओहु सोझी जाने ॥ 
नाम संगि जिस का मनु मानिआ । 
ह<ः दर १ 
नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥ 


संत-संगि अंतरि अमर डीठा । 

नाम प्रभू का छोगा मीठा 0॥ 
सगल समिग्री एकसु घट भाहि । 

अनिक. रंग. नाना हसटठाहि ॥ 
नठ निधि अमृतु प्रभ का नाम । 

देही महि इस का बिलाम ॥ 


सुन्न॒ समाधि अनहत तह नींद । 

कहनु न जाइ अचरज पघितमाद ॥ 
तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए । 

नानक तिसु जन सोझी पाए ॥ 


तू मेरा सखा तुद्ी मेरा मीतु। 
तू मेरा प्रीतम तुम सैंगि 
तू मेरी पति व्‌ है मेरा गहगा। 
तुझ बिनु निमखु न जाई रहणा।॥ 
लछालन तू मेरे प्राण। 
तू मेरे साहिब वू मेरे 
जिउः तुम राखहु तिडउ ही रहना। 
जो तुम कहहु सोइ मोहि 
जहूपेखऊ तहा तुम बसना | 
निरमय नाम जपऊ तेरा 
तू मेरी नवनिधि यूँ भंडार । 
रंग रता तू. मनहि 


हीतु ॥ 
तू मेरे 
खान 
करना ॥ 


रसना ॥ 


आअधारु ॥ 


विश नल जम मी: आज अ जम मक पावान पाक 
१. गाहि-गाते हैं । गनी>मगिने जाते हैं । एको एकु-एकु-- 


फ़बलू एक अद्वितीय परमात्मा | इत उतनदोनों लोक | सोझी--जशान । 

२. संत' * “* “ - 'डीठा-सत्सझके प्रभावसे प्रमुके अपनी 
अन्तरास्मार्म ही देख लिया । सगल समिग्री--नाना प्रकारकी सृष्टि । 
दूसगह्ि--दीसते हैं । विसमाद-चमत्कार । सौझी--गुवुद्धि, विवेक । 


सं० बां> अं० ५०--- 


तू मेरी व्यय कक सकण।... 





फथटमरटत:अकडपड 


तुम सैंगि रचिआ। 
तू मेरी ओद वू है मेरा तकिआ ॥ 
मन तन अनन्‍्तरि तुद्दी घिआइआ। 

मस्म तुमार गुर ते पाइआ।॥ 
सतगुर॒ ते इडिआ इक ण्के। 


क 


तू | 
नानक दास हरे हर्रि हरि टेक ॥ 


सलोक 
हरि हरि नामु जो जनु जप सो आइआ परवाणु । 
तिसु जनके बलिदाारणे जिनि भजिआ प्रंश्ु निरबाणु ॥ 
सतिगुर पूरे सेविण दूखा का होइ नास। 
नानक नाम अराधिए. कारजु आबे रास ॥ 
जिसु सिमरत संकट छुटहि अर्नेंदु मंगल विखाम | 
नानक जपीए, सदा हरि निमख न बिसरड नाम ॥ 
बिखे कउड्त्तणि सगल महिं जगत रही छपटाइ। 
नानक जनि वीचारिआ मीठा हरि का नाउे ॥ 
गुरु कै सबदि अराधिए. नामि रंगि बैरागु। 
जीते पंच बैराइआ नानक सफल मारू रागु॥ 
पतित उधारण पारत्रहम्ु संम्रथ पुरखु अपारु। 
जिसहि उधोरे मानका सो सिमरे तिरजणहारँ॥ 
पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरे गवारि। 
नानक हरि. बिसराइके पड़दे नरक अधिआर॥ 





४-33 


१, द्वीतु-हित, भरेम । पृति--छाज । गहणा--अवलम्बन, 
आधार । निमखु--निमिष, पक । खान--सबसे वड़ा सरदार । जह 
पेखउ--जहाँ भी देखता हूँ । रसा-रस, परमानन्द । रचिआ-#ँगा 
हुआ या अनुरक्त हूँ । तकिआ-सहारा | इड़िआ इकु एके-श्से दृढ़तासे 
पकड़ लिया कि एक और केवल एक तू ही है। 

२. सो आइआ परवाणु-उसीका संसारमें आना सच्चा है । 
निरवाणुन्मोक्षदायक । 

३. कारजु आवै रासु--हरिनामकी पूँजी ( अन्त समय ) काम 
आये । " 

४. विस्लामज्शान्ति | निमख-निर्मिष, पक । 

७, विरबें कउडत्तणि--विषयरूपी कड़वी बेल । 

६. युर कै ' “” "बैरागुन्न्युस्के उपदेशक्ी आराधना 
करनी चाहिये; जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम और विषयोंके प्रति 
बैराग्य उत्पन्न हो । पंच वेराइआ--विपयरूपी पाँच झन्रुओंकी । मारू 
रामुन्चद राग जो युद्धमें उत्साह बढ़ानेके लिये गाया जाता है । 

७. संम्रध-समर्थ, सर्वशक्तिमान्‌ । 


ला 
हर 
५५+अध 


३8९७ 






प्रद् अंडा भरग का मनद्दि भदओ परगासु। 
काटी बरी पगद्ट ते गुरि कीनी बंदि खछास ॥ 
भू बाउठ सजण गेड़िझा देई सीसु उतारि। 
मंण गर्ल्‍लि तरसदे कदि प्रस्सी दीदार ॥ 
तऊ नालि ब्रिआ ने कूड़ावै डेखु | 
डगाबणें जिचम प्रिय ने डेख'ुं॥ 
फंसे हठउ पत्ती तड द्ीदारु। 
मकाजल हरा तमोंल रसु बिनु पसे हमि रस छाझे ॥ 


नीटु म्दिन्ना 
पाप भे ग 


नयी भ्पा/ः 
»४|, ८८, श्र 
जज प ८, 


जद 


पहित्य मरण कबूलि करि जीवण की छड्डि आस | 
देहु सभना की रेणुका तड आउ हमारै पासे ॥ 
लिमु मनि बसे पासत्रदेसु निकटि न आवे पीर । 
भुख तिख तिसु न विआपई जमु नहिं आवे नीरें॥ 


# संत थचन सीतल-खुधा करत तापत्रय नास # 
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धणी विहृूणा पाट पटंबर भाही । सेती जाह़े । 
धूड़ी विचि छुडंदडी साहां नानक ते सह नाहें | 


सोरठि सो रु पीजिए कबहु न फीक़ा होह। 
नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निर्मल सोईं || 


जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि। 
नानक विरही ब्रह्म के आन न कितहू जाहि ॥ 


मगनु भइओ प्रिअ प्रेम- तिउ सूध- न तिमरत अंग। 
प्रगयटि मइओ सभ छोआ महि नानक अधम पतंग ॥ 


संत-सरन जो जन परे; सो जन उधरनहारु | 
संत की निंदा “नानका” बहुरि-बहुरि अवतार | 
साथ न चाले बिनु भजन) ब्िखिआ सगली छारु । 
हरि-हरि नास कमावना) “नानक! इहु धनु सारु ॥ 


कमान 


गुरु तेगबहादुर 


( जन्‍्म-संवत्‌ ६६७५९ वि० वैज्ञाख 


गृत्यु--संवत १७३२ वि० अगहन सु० ५ ) 


मन की मन ही माहि रही । ु 
ना हरि भजे न तीरथ सेए चोटी काछि गही॥ 
दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन सभु मही | 
अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम को सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते जुग हास्जों मानसदेह छही। 


१. 
२. अय मेरे साजन ] अगर तू कहे, 
३. मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैंने देख लिया कि 
डरावने लगते हें । 
७. मेरे प्यारे | तेरे दर्शनके लिये मैं बड़ी 
घूलकी तरह लगते हें । | 
७. कंबूलि करि-- 
६. पीर--दुःख । तिख-ठृषा, 
७. मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं, तो इन रेशमी वल्लोंक 
लोथ्ती हुई भी में सुन्दर दीखूँगी । 
८. सोरठिःणक रागका नाम ,। सो 
०. सुआउज-खसाव । चरन .चितव मन माहि 


अन्य खान; सांसारिक भोगेंसि आशय है । 
१० सूधस्-्खुप,) ध्यान । कोअ--को्ी । 


प्यास । जमुन-काल । नीर--निकट । 
को लेकर क्या करूँगी, 


रसु-अह्य-एससे आशय है। 
--परमात्माके चरणोंका ध्यान हंदयम 


गाख कृ० ५ । जन्म-स्थान--अम्ृतसर, पिताका साम--शुरु हरगोविन्द, माताका नाम--गानकी, 


रे मन) राम सिउ करे प्रीति ।. 
खबन गोबिंद गरुनु सुनड अरू गाउ रसना गीति ॥ 
करि साध संगति सिमरू माधों होहि पतित पुनीति। 
काल-बिआल॒ जि परिओ डोले मुख पसारे मीति ॥ 
आजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहे समझि राखठ चीति | 
कहै नानकु राम भजि ले जातु अउसरु बरीति॥ 


_नानक कहत मिलन की बरिआ विस कह न 7 ऊा य्ा कहत मिलन की बरिआ सिमरत कहा नहीं ॥ 
मनहि सईओ परगासु-मनके अंदर दिव्य प्रकाश भर गया । बेरीज-बेड़ी । पगह ते-पेरोमेंसे । बंदि खलासु-वन्धन-मुत्त । 


ते मैं अपना सिर उतार कर तुझे दे दूँ। मेरी आँखें तरसती हैं कि कब तुझे देखें । 
और सब भ्रीति झूठी है। तुझे देखे बिना ये वल्ल और ये भोग मगर 


भोर उठ जाती हूँ । काजल) हार और पान और सारे मधुर रस) बिना तेरे दर्शनके, 


स्वीकार कर के । छड़िजछोड़कर । रेणुका>पैरोंकी धूछ, अत्यन्त त॒च्छ । 


मैं तो इनमें आय छगा दूँगी; प्यारे तेरे साथ पूरी 


दरगह-परमात्माका दरवार । निरमरू--निष्पाप । 
में "करते हैं । विरही--अत्यन्त प्रेमाहर | शर्त 


>++--.->-+++++7++ < 
बननकनण लक "तट बन 


# शुरू तेगवहाडुर # 


श्र 


स्लिम नम नस पलक पट फट दलित पर पर 7 पट गया लए अर पर तप दी ए की खफा पड 


जो नर दुख मै दुखु नहिं माने । 
सुख सनेहु अद भय नहीं जाके कंचन माटी जानें ॥ 
नहिं निदिया नहि उसतति जाके लोसु मोहु अभिमाना | 
दहरख सोग ते रहे निआरड नाहि मान अपमाना॥ 
आसा मनसा सगछ तिआगे जगते रहे निरासा। 
काम क्रोधु जिह परसे नाहिन तिह घट ब्रहमु निवासा ॥ 
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी तिह इह जुगति पछानी | 
नानक लीन भइओ गोविंद सिउ जिड पानी सेंगि पानी | 


इह जगि मीतु न देखिओ कोई । 
सगल जगतु अपने सुख लागिओ दुख मै संग न होई ॥ 
दारा मीत पूत सनबंधी संगरे घन सिच छागे। 
जब ही निरधन देखिओ नरक संगु छाड़ि सम भागे ॥ 
कहदेँ कहा इआ मन बउरे कउ इन सिउ नेडु लगाइओ | 
दीनानाथ सरल मे भंजन जसु ताको बिसराइओ ॥ 
सुआन पूछ जिल भइओ न सूधों बहुतु जतनु मैं कीनउ । 
नानक लाज बिरद की राखहु नाम तुहारठ छीनठ ॥ 


जामें भजनु राम को नाहीं | 
तिह नर जनम अकारथ खोइउ इह राखहु मन माही ॥ 
तीरथ करे बिरत पुनि राख) नहिं मनुवा वसि जाको | 
निदफल धंस्म ताहि तुम मानो साँचु कहत में याको ॥ 
जैसे पाहग जर महि राखिउ भेदे नहिं तिहि पानी | 
तेसे ही तुम ताहि पछानो भगतिद्दीन जो प्रानी ॥ 
कलि में मुकति नाम ते पावत गुर इृह भेद बताबे। 
कहु नानक सोई नरू गरुआ जो प्रभ के गुन गावै ॥ 


. साथी; मन का मान तिआगो | 

काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिसि भागों |) 
सुखु दुखु दोनों सम करि जाने; और मानु अपमाना | 
हृस्ख-सोग ते रहे अतीता तिनि जगि तत्तु पछाना ॥ 
उसतुति निंदा दोऊ त्यागे, खोजे पदु निरबाना | 
जन नानक इहु खे कठिन है। किनहू गुरमुखि जाना ॥| 

काहे रे, बन खोजन जाई | 

सरब-निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई ॥ 
पुुप मध्य जिउ चासु बसतु है, मुकुर माहि जेसे छाई । 
पैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भांई॥ 
बादरि भीतरि एके जानहु। इद्द गुरु गरिआनु बताई । 
जग नानक विनु आया चीन्हें, मिटे न श्रम की काई ॥ 








सभ कछु जीवत को बरिउहार । 
मात पिता भाई सुत बंधू अरू युनि ग्रह की नार ॥ 
तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार | 
आध घरी कोऊ नहिं राख घरि ते देत निकारि ॥ 
मृगतृसना जिउ जंग रचना यह देखहु रिदे बिचारि । 
कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार | 


राम सिमर राम सिमर इहें तेरों काज है। 
साइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरनि छागि; 
जगत-सुख मानु मिथिआ, झूठो सब साजु है॥ 
सुने जिऊ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु) 
बारू की भीत जैसे बसुधा को राजु है। 
नानक जन कहत बात बिनसि जैहै तेरे गातः 
छिनु-छिनु करि गइओ काछ तेसे जातु आजु है | 
अब में कउनु उपराउ करउँ। 
जिह विधि मन को संसा चूके, भऊ निधि पार परदे ॥ 
जनमु पाइ कछु भलो न कीनो) ताते अधिक डरखेँ | 
मन बच क्रम हरि गुन नहिं गाए; यह जिभ सोच धरखँ ॥ 
गुरसति सुनि कछु गिआनु न उपजिड, पसु जि सोच भरदँ | 
कह्ु नानक प्रभ्म॒बिरदु पछानजँ, तब हें पतित तरह ॥ 
माई) मनु मेरों बसि नाहि। | 
निसबासुर त्रिखिअनि कउ धावत किहि ब्रिधि रोकठ ताहि || 
बेद पुरान सिम्ृति के सति सुनि निमख न हिए बसावै | 
परधन परदारा सिऊ रचिओ बिरथा जनमु विराबै || 
मदि साइआ के भइओ वावरों सूझत नह कछु गिआना | 
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना॥ 
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमति सगल बिनासी | 
तब नानक चेतिओ चिंतामनि काटी जम की फाँसी ॥ 


मन रे प्रभ की सरनि ब्रिचारों। 
जिह सिमरत गनका-सी उधरी ताको जसु उर धारो॥ 
अटल भइओ घुअ जाके सिमरति अरु निरमे पदु पाइआ | 
दुख हस्ता इह ब्रिधि को सुआमी ते काहे बत्रिसराइआ || 
जब ही सरनि गही किरपानिधि गज गराह ते छूटा। 


महिमा नाम कहा रूड बरनउ राम कहत बंधन तिह तूटा ॥| 


१, विखिअनि कउ>”विषयोंको, इन्द्रियोंके भोगोंकी ओर। मति-- 
मत; सिद्धान्त) सिउ-से | निरंजतु-निराकार परमात्मा । मरमु-सेद, 
रहस्य । चेतिओ-चिन्तत या ध्यान किया। चिन्तामनि--समत्त 
जिन्ता्मोकी दूर करनेवाला, परमात्मा ) 


१९, + सतं 
हर * खत वचन सीतल खुधा करत तापजय नास # 


जे ५ 
गी दीसे सो सगलछ बिनासै, जिउ बादर की छाई । 
जग नानक जग जानिओ मिथिआ; रहिओ राम सरनाई' || 


अजामेल् पापी जगु जाने निमखर माहि निसतारा | 
नानक कहत चेत चिंतामनि ते भी उतरहिं पारा ॥ 


प्रीतम जानि लेहु मन माही । 
अपने सुख सिउ ही जगु फॉबिओ को काहू को नाही ॥| 
सुख मै आनि बहुतु मिलि बरैठत रहत हू दिसि घेरे । 
बिपति परी सभ ही सँगु छाड़त कोउ न आवत नेरै ॥ 
धर की नारि बहुतु हितु जा सिउ सदा रहत सँग छागी | 
जब ही हंस तजी इह काइआ प्रेत प्रेत करि भागी | 
इंह बिधि को ब्रिउहारु बनिओ है जा सिउ नेहु छलगाइओ। 
अंति बार नानक बिनु हरि जी कोऊ काम न आइओ || 

हरि के नाम बिना दुख पाबे । 
भगति बिना सहसा नहिं चूके गुर इह भेद बतावे ॥ 
कहा भइउ तीरथ ब्रत कीए) राम सरनि नहि आबे । 
जोग जग्य निहफल तिह मानों जो प्रशु-जसु बिसरावे | 
मान मोह दोनों को परहरि) गोबिंद के गुन गाबे। 
कहु नानक इह बिधि को प्रानी जीवनमुकत कहावे ॥| 


मन रे) साचा गहयों बिचारा | 
राम नाम बिलतु मिथिआ मानों सगरो इह संसारा ॥ 
जाकों जोगी खोजत हारे; पाइओ नहिं तिहि पारा | 
सो खामी तुम निकटि पछानो, रूपतरेख ते निआरा ॥ 
पावन नाम जगत में हरि को) कबहू नाहि सभारा। 
नानक सरनि परिओ जगबंदन राखहु बिरद तुम्हारा ॥ 


साधो रचना राम बनाई । 
टूकि बिनसे इक असथिरु माने; अचरज छखिओ न जाई ॥ 
काम क्रोध मोह बसि प्रानी हरि मूरति बिसराई । 
पूठा तन साचा करि मानिओ जि सुपना रैनाई॥ 

१. गनकारणक वेश्या; जिसका नाम पिन्नला थों | धुअन्छुव । 
विधि को-ऐसा ( पतितपावन )। कहा छज-कहाँतक | तू> 
गया। निसतारान्यसुक्त कर दिया । 

२. फाधिओ--फंदेमें पड़ा है । को काहू कों-कोई सी किसीका। 
<तजदीक । जा सिंउ्जिसके साथ । हंसम्नजीव | काइआर 
| देह । 

३. सहसा नहि चूकै-संशय ( द्वैतमाव ) का अन्त नहीं 
'। कोस्कीई विरला । 

४. गहों>्मदण. करो । विचारान्न्सद्विविक) 
पे>पहचानो । सभारामू्सरण या ध्यान किया । विरदन्‍्न्वाना, 


आत्मशान । 


नाम । 


प्रानी कउ हरिजसु सनि नहि आवे | 
अहनिसि मगनु रहे माइआ में कहु कैसे गुन गाषै ॥ 
पूत्त मीत माइआ ममता तिउ इहु बिधि आपूु बँधावे | 
शुगतृसना जिउ झठो इह जगु देखि ताहि उठि थाबै ॥ 
भ्रुगति मुकति को कारनु खासी; मूढ़ ताहि बिसरावे | 
जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावे ॥ 


जगत में झूठी देखी प्रीत | 
अपने ही सुख सिउ सब छागे; किआ दारा किआ मीत ॥ 
मेरी मेरी सभें कहत हैं हित सिउ बॉाँधिओ चीत । 
अन्तकाल संगी नहि कोऊ, इंह अचरज है रीत॥ 
मन मूरख अजहूँ नहि समझत, सिख दे हारिओ नीत । 
नानक मठजरू-पारि परे) जो गाबै प्रभु के गीत ॥ 


साधो, कउठन जुगति अब कीजे | 
जाते दुरमति सकल ब्रिनासै, रामभर्गात मनु भीजे ॥ 


. मनु माइआ में उराझे रहिओ है, बूझे नहिं कछु गिआना। 


कउठन नाम्रु जग जाके सिमरे पाये पु निरवाना ॥ 
भए. दइआल कृपाल संतजन तब इृद बात बताई। 
सरब घरम मानों तिह कीये जिह प्रभ-कीरति गाई॥ 
रामनाम नर निसिबासुर में निम एक उर धार । 

रे प सवा ०] 
जम को त्रासु मिे नानक तिह, अपुनो जनम सवार ॥ 


हरि बिनु तेरो को न सहाई 
काकी माक-पिता खुत बनिता। को काहू को भाई॥ 
धनु धरनी अरू संपत्ति सगरी जो मानिओं अश्याई | 
तन छूटे कछु संग न चाले) कहा ताहि. छप्याई॥ 





१. असथिरूख्विर, नित्य । रैनाईररातका | दीसीसवीखशा 
है । सगल-सकल । छाई-छोँद्द । 

२. मनि नहि आवै-हृदय्में जमता नहीं। भुगतिदमीक 
सांसारिक सुख । 

किआन्यया । दारानखी | द्वित 

फँसा लिया । नीत--नीतिकी, हितकारी; नित्य । गी 

४. भीजे-मींगे, विभोर ऐे। जाये। निरदानाझमीश । सदब 
गाई-मानो उसने सब धर्म-कर्म बर लिये, तिसने प्रेमसे परशगरार 
ग्रण-गान किया । निमखरनिमिप्र। पल । समाशश्युपार टैशा ह। 


“> शीत>गन हे 
गुगगान । 


2. 3 चल 


# शुरू तेगबहाडुर # 
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पैन दश्याल सदा दुख-भंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई। 
प्र 05] 
ग़नक कहते जग़त सभ मिथिआ ज्यों सुपना रेनाई ॥ 


साधो, इह तनु मिथिआ जानो । 
इआ भीतर जो राम बसतु है; साचो ताहि. पछानों॥ 
इहु जग है संपति सुपने की) देखि कहा एँड़ानो । 
संगि तिहारो कछू न चाले; ताहि कहा लपटानों ॥ 
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो। 
जन नानक सभ ही में पूरन एक पुस्ख भगवानों ॥ 


हरि को नामु सदा सुखदाई। 
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई 
पंचाली को राजसभा में रामनामस सुधि आई। 
ताको दुखु हरी करुनामय अपनी पैज बढ़ाई। 
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइझो सहाई। 
कहु मानक मैं इही भरोसे गही आन सरनाई ॥ 


४ 


भाई में धनु पाइओ हरि नाम । 
मनु मेरो धावनते छूटिओो) करि बेठो ब्रिसरातु॥ 
माइआ ममता तनते भागी) उर्पाजठ निस्मछ गिआनु। 
लोभ मोह एहू परसि न साके, गही भगति भगवान ॥ 
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नाम्रु जब पाइआ। 
त्रिसना सकल ब्रिनासी मन ते; निजसुप्र माहि समाइआ ॥ 
जाकउ होत दइआछु किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावे । 
कहु नानक इह विधि की संपै, कोऊ गुरमृषि पावे ॥ 


हरि जू राषरि लेहु पति मेरी | 
जम को न्रास मइठ उ९ अंतरि सरन गद्ढी किरिपानिधि तेरी ॥ 
महा पतित सुगंध लोभी फुनि। करत पाप अब हारा । 
में मस्रे को ब्रिसरत नाहनि; तिह चिंता तनु जाय ॥ 
किये उपाव मुकति के कारनि। दहदिसि कउ उठि धाइआ। 
घन ही भीतरि बसे निरंजनु, ताको मरसु न पाइआ ॥ 
नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु। तपु। कउनु करपु अब कीजे। 
नानक हारि परिठ सरनागति, अमे दानु प्रम दीजे॥ 





१, कोज्योई भी । जो मानिओो अपनाई-जिसे अपनी मान 
देश था । रुचिष्त्मीति । रैनाई-॑ाातका । 

२६ इ्आन्य्या, इस । पछानों-पहचानो | ऐंड्रानो>गर्व किया । 
एक पुरखण्पेवल अकाल पुरुष । 

३. उधरिओ-उडार पा गया, भुक्त हो गया । गतिन्मोशक्ष । 
पंचाशीसद्रौपदी | पैज-प्रण, ठेक | झानस्आकर | 


( प्रेषिका--श्रीपी ० के० जगदीशकुमारी ) 


दोह्द 


गुन गोबिंद गाइओ नहीं? जनमु अकारथ कौन । 
कहु नानक हरि भजु सना; जिहि विधि जछू को मीन ॥ 
बिखिअन सिउ काहे रचिओं, निमिख न होहि उदास । 
कहु नानक भजु हरि मना परे नजम की फास ॥| 


किक 


'तरनापो इडेंही गइओ लिइओ जरा तनु जीति। 


कहु नानक भजु हरि मना अडधि जाति है बीति॥ 
विरध मइओ सझे नहीं कार पहुँचिओ आन। 
कहु नानक नर बावरें किउ न भजे भगवान ॥ 
घन दारा संपति सकछ जिनि, अपनी करि मानि। 
इन में कुछ संगी नहीं नानक साखी जानि॥ 
प्तित उधारन भें हरन हरि अनाथ के नाथ। 
कहु नानक तिह जानिदों सदा बसतु तुम साथ॥ 
तनु धनु जिह तोकड दिओ तातिड नेहु न कीन। 
कहु नानक नर बाबरे' अब किउ डोलछ्त दीन ॥ 
तनु धनु स॑पै सुख दिओ अरु जिह नीके धाम । 
कह नानक सुनु रे सना सिमरत काहे ने राम ॥| 
सभ सुख दाता रामु है दूसर नाहिंन कोइ | 
कहु नानक सुनि रे सना तिह सिमरत गत होइ ॥| 
जिह सिमरत गत पाइये तिहि भज रे तैं मीत। 
कह नानक सुन रें मना अठधि घटति है नीत॥ 
पाँच तत्त कौ तनु रचिउ जानहु चतुर सुजान | 
जिंह ते उपजिउ नानका छीन ताहि मैं मान || 
धटि घटि में हरि जू बसे संतन कहो पुकारि। 
कह नानक तिद भजु मना भठ निधि उतरहि पारि॥ 
सुख दुख जिह परसे नहीं छोम मोह अभिमान | 
कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान ॥ 
डउसतति निदिज्ला नाहि जिह कंचन लछोह समानि। 
कद नानक सुन रे सना सुकत ताहि तैं जाने |] 
हरख (क्रोध) शोक जा के नहीं बैरी मीत समान | 
कहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति ताहि तें जान] 
भय काहू कउ देत नहीं नहिं भय मानत आनि | 
कह नानक सुन रें मना | गिआनी तादि बखानि ॥ 
जिहि त्रिपषिया सगरी तजी लिओभो भेख बैराग । 
कह नानक सुन रे मना ! तिद नर माथे भाग | 
जिहि माया ममता तजी सब्र ते भयो उदास । 
कह नानक खुनु रें सना | तिह घटि ब्रहम-निवास | 
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जिहि प्रानी हउ में तजी करता राम पछान। 
कह नानक वह सुक्त नर यह मन साची मान ॥ 
भय नासन दुर्मति हरण कछि में हरि को नाम | 
निस दिनि जो नानक भजे सफल होश तिह काम ॥ 
जिहवा थुन गोबिंद भजहु करन सुनहु हरि नाम । 
कहु नानक सुन रे मना | परहि न जम के धाम ॥ 





जो प्रानी ममता तजें लछोम मोह अहँकार | 


कह नानक आपन तरैे ओरन लेत उधार ॥ 
जिउः स्रप्ता और पेखना ऐसे जग को जानि। 
इन मैं कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान ॥ 
निश दिन साथा कारणें प्रानी डोलत नीत। 
कोटन में नानक कोऊ नारायण जिह चीत ॥ 
जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसे नीत | 
जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत ॥ 
जो सुख को चाहे सदा सरनि राम की लेह। 
कहु नानक सुतु रे मना ! छुर्लभ मानुख देह ॥ 
माया कारनि ध्यावहीं मूरख लछोग अजान। 
कहु नानक बिनु हरि भजन विर्था जन्म सिरान ॥ 
जो प्रानी निसि दिनि भजे रूप राम तिह जानु। 
हरि जन हरि अंतर नहीं नानक साची मानु॥ 
मनु माइआ मेँ फेँधि रहिओ बिसरिओ गोबिंद नाम । 
कहु नानक बत्रिन हरि भजन जीवन कउने काम ॥ 
प्रामी राम न चेतई मद माया के अंध। 
कहु नानक हरि सजन बिनु परत ताहि जम फंद ॥ 
सुख मैं बहु संगी भए. दुख में संगि न कोइ | 
कहु नानक हरि भज मना! अंत सहाई होइ॥ 
जन्म जन्म भरमत फिरिओ मिटि न जम को त्रासु | 
कहु नानक हरि भजु मना ! निर्भय पावहि बासु ॥ 
जतन बहुत मैं करि रहिओ) मिठिओ न मन को मान । 
दुर्मीत सिउ नानक फेंचिओ राखि लेंह भगवान || 
ब्राल ज्वानि और बृद्धपन तीनि अवस्था जानि। 
कहु नानक हरि भजन बिनु बिरथा सब ही मान ॥ 
करणो हुतो सु ना किओ परिओ छोम के फंद | 
नानक समये रमि गइओ अब क्यों रोवत अंध ॥ 
मन मइआ में रमि रह्यों निकसत नाहिन मीते | 
नानक मूस्त चित्र जिउं छाडत नाहिनि भीत ॥| 
नर चाहत कछु और औरे की औरे भई। 
खितबत रहिओो ठठर नानक फॉसी गछू परी ॥ 
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जतन बहुत सुख के किये दुख को कियो न के 
कहु नानक सुन रे मना | हरि भावे सो हू 
जगत मिखारी फिरत है सब को दाता २ 
कहू नानक मन सिसरु तिह पूरन होवहिं क 
झूठे. मात्रु कहा करे जम सपने जिउ ज 
इन में कछु तेरों नहीं नानक कहिओ बख 
गरत्र करत है देह को बिनसे छिन में मी 
जिहि प्रानी हरि जत् कहिओ नानक तिहि जग जी 
जिह घटि सिमरन राम को सो नर मुक्ताज 
तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मा 
एक भक्ति भगवान जिह प्रानी के नाहिं २ 
जेसे सूकर सुआन नानक मानो ताहि 7 
सुवामी को ग्रह जिउ सदा सुआन तजत नहीं नित्त । 
नानक इह विधि हरि भमजठ इक मन होइ इक चित्त ॥ 
तीर्थ अबत और दान करि मन में धरे गुमान। 
नानक निष्रफल जात हैं जिड दूँचर असनान ॥ 
सिरु कैंपिओं पगु डगमगे नेन ज्योति ते हीन। 
कहु नानक यह बिघ भई तऊ न हरि रस लीन ॥ 
निज करि देखिओ जगत में कोइ काहु को नाहि। 
नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखो मन माहिं॥ 
जग रचना सब झूठ है जानि लेहु रे मीत। 
कहू नानक थिर ना रहे जिडः बाछू की भीत॥ 
राम गइओ रावनु गइओ जा कऊ बह परिवार | 
कह नानक थिर कछ्ु नहीं सुपने जि संसार ॥ 
चिंता ताकी कीजिए. जो अनहोनी होइ। 
यइ मारणु संसार को नानक यिरु नहिं कोइ॥ 
जो उपजिओ सो बिनसिह्दै परे आज्ु के काल। 
नानक हरि गुन गाइ ले छाड़ि सकल जंजाल॥ 
बल छुट क्यों बंधन परे कछू न होत उगाय | 
कह नानक अब ओद द्वरि गज जिऊ होडूु सहाय ॥ 
बल होया बंधन छुटे सब किछु शोत उपाय | 
(नानक) सब्र कुछ तुमरे द्वाथ में तम दी शेत सक्षय॥ 
संग सखा सब तजि गये कोड न निबदिओं साथ | 
कह नानक इंद्र विपत में टेक एक रघुनास॥ 
नाम रहिओ साधू रदिओ, रहिओं गुरू गोविंद । 
कह नानक इंह जगत में क्रिन जपिओं गुर गंद ॥ 
राम नाम उर में गद्दिओं जाके सम सह बाय! 
जिह सिमरत संकट मिश दरस तिदारों हाय ॥॥| 
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गुरु गोविन्दर्सिह 


>-शुद तेगदददुर 
( पूर्वनाम--गोविन्दराय, जन्म--वि० सं० १७२३ पौष शुक्य ७, जन्म-खान--पटना । पिताका नाम-युढ वेगरइडुद, 


ताका नाम--गजूरी | शरीरान्त--कार्तिक शुक्धा ५) वि० सं० १७६५ ) 


नन्न जियो तिह को जग में सुख तें 7 
हरि चित्त में जुद्ध बिचारें। /किए 
रेह अनित्त न नित्त रहै जसु शि 
नाव चढ़े भवसागर तारे ॥ रा 
धीरज धाम बनाइ इहे तन बुद्धि पु रा, ' 
सु दीपक ज्यों उजियारे। । 2 ॥ 4. ई 
शनि की बढ़नी मनो हाथ २ ; 
कायरता कतबार बुहार ॥ 
का भयो जो सबही जग जीत सु छोगन को बहु त्रास दिखायो | 
और कहा जु पे देस बरिदेसन साहिं मे गज गाहि बँधायों ॥ 
जो मन जीतत है सब देस बहै तुमरे उप हाथ न आयो | 
छाज गईं कछु काज़ स्यो नहिं छोक गयो परलोक गमायो | 


माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सँवारे। 
को्ि तुरंग कुरंगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥ 
भारी भुजान के भूप मली विधि नावत सीस न जात बिचारे। 
एवे भए तो कहा मए भूपति अंत को नॉगेहि पॉँय सिधारे ॥ 
प्रानी | परमपुरुष पग लछागो। 
सोवत कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ सुचित हे जागो॥ 
औरन कहा उपदेसत है पसु; तोहि प्रबोधन छागो। 
संचत कहा परे ब्रिसियन कहेँ, कबहुँ बिघय रस त्यागो || 
फेवल करम भरम से चीन्हहु, धरम करम अनुरागो। 
संग्रह करो सदा सिमरन को) परम पाप तजि भागो ॥ 
जातें दुःख पाप नहिं भेटे। काल जाल ते त्यागो। 
जो सुख चाहो सदा सबन को) तो हरि के रस पागो ॥| 
रे मन | ऐसो करि संन्यास | 
बन से सदन सब्रे करि समझहु, मन ही माहिं उदास ॥| 
जत को जया जोग को मंजनु, नेम के नखन बढ़ाओ | 
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहु) नाम-बिभूति छगाओ || 
अप अहार सुत्य सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत | 
सील सेंतोख सदा निरबराहिबो हैबो त्रिगुन अतीत ॥ 
काम क्रोध हंकार छोम हठ) मोह न मन सों ल्याने | 
तब ही आत्म-तत्त को दरसे, परम पुरुष कहेँ पावै || 
रासलीलाके पद 
जब आई है कातक की रुत सीतल) 
कान्ह ते अत्तिई 
सेंग गोपिन खेल विचार करथणो, 
जो हुतो भगवान महा जसिया || 
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ग्सिया | 


अपविन्नन छोगन के जिह कै प्ग॒ 

छागत पाप सब 
तिह को सुनि तिरियन के संग खेल; 

निबारहु काम इहे 
मुख जाहि निसापति की सम है; 

बन में तिन गीत रिक्षयो अरु गायो ! 
ता सुर को घुनि खठनन में 

ब्रजहू की त्रिया सत्र ही सुनि पायो॥ 
धाइ चलीं हरि के मिल्बि कहूँ 

तठ सब के मन में जब भायों | 
कान मो मृगनी जुबती 

छलिबे कहु घंटक हेर बनायो.॥ 
गई आइ दसो दिसि ते गुपिया 

सबही रस कान्ह के साथ पगी। 
पिख के सुख कान्ह को चँदकला 

सु चकोस-सी मन. में उम्रगी॥ 
हरि को युनि सुद्ध सुआनन पेणि 

किधों तिन की ठग डीठ लगी। 
भगवान प्रसन्न भयो पिख के 

कवि ध्थामः मनो मृग देख मृगी || 
रूखन ते रस चूबवन छाग 

झरें झरना गिरि ते सुखदाई | 
घास चुगें न मृंगा बन के 


खग रीझ रहे घुनि; जो सुनि पाई ॥ 
बिलावल सारेंग 


की रिश्न के जिह तान बसाई। 
देव सबे मिलि देखत कोतुक 


मुरली नैंदलाल 
ठाढू रही जमुना सुनि के 
धनि राग भछे सुनिवे को चहे है। 
मोह रहे बन के गज ओऔ 
.रेकेठे सिद्धि आवत तिंह सहे है॥ 
आवत है सुस्मण्डल के सुर 
त्याग सब सुर ध्यान कहे है। 
सो सुनि के बन के खगबा 


|? ऊपर पंख पसार रहे है॥ 


नसिया । 


बसिया ॥ 


देवगंधार 


बजाई || 


डे 66 
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मोहका महल ढहेगा ही 
महल-खंडहर 


एक सच्ची घटना है--नाम और खान नहीं 
_तलाना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है । 
एक विद्वान संन्‍्यासी मण्डलेश्वर थे | उनकी बड़ी 
प्रभिकापा थी गड्लाकिनारे आश्रम बनवानेकी | 
ड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेशके 
परिणामखरूप द्रव्य एकत्र हुआ । भूमि छी गयी, 
पवन बनने छठगा। विशाल भव्य भवन बना 
प्रशमका और उसके गह-अवेशका मंडारा भी 
डे उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन 
केया | मंडारेकी जूठी पत्तलें फेंकी नहीं जा 
उ्की थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन भोजन बना 
प्रा, उसकी अग्नि: बुझ्ली नहीं थी, गृह-प्रवेशके 
[सरे दिन प्रभातका खर्स खाभीजीने नहीं देखा । 
उसी रात्रि उनका परकोकवत्स हो गया । 


यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात 
नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। दम इसे 
देखकर भी न देखें" ""' | 

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, छोग कहे घर मेरा | 

ना घर मेरा. ना धर तेरा, चिढ़िया रन बसेरा ॥ 


यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना 
नहीं होगा | जिसे हम अपना भपन कहते हैं, कया 
बह हमारा ही भवन है $ जितनी अखक्ति, जितनी 
ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी 
ही आंसक्ति। उत्तनी ही ममता उसमें कितनोंकी 
है, हम जानते हैं ! रूखों चींटियाँ, गणनसे 
बाहर मंक्खियों, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, 


कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे ग्राणी किन 
हम जानतेतक नहीं--लेकिन मकान उनका नहं 
है, यही कैसे ! उनका ममत्व भी तो उसी कोि- 
का है, जिस कोटठिका हमारा । 
मकान--महलरू--दोनोंकी गति एक ही है। 
बड़ी छालसासे, बड़े परिश्रससे उसका निर्माण 
हुआ । उसकी साज-सज्ा, उसका वैभव--लेकित 
एक-सूकम्पका हलका घक्का''"' “४ । आज 
तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता 
ही भूकम्पसे भी अधिक प्रतुय कर सकती है। महा- 
नाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर पिरते जा 
रहे हैं--कहाँ कब वायुवानोंसे दारुण अग्ि-बषी 
प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जःनता | परमाणु या 


उससे भी ध्यंसक किसी अखका एक आधात-- 


क्या रूप होगा इन भवनों ओर महलोंका 

कुछ न हो--काल अपना कार्य बंद नहीं कर 
देगा | जो बना है, न्ट होकर रहेगा | महलका 
परिणाम है खंडहर--बह खंडहर, जिसे देंखकर 
मनुष्य ही डर जाता है | रात्रि तो दूर, जहाँ दिन- 
में जते समय भी सवधानीकी आवश्यकता पड़ती 
है। मलुष्यका मोह उससे महू बनवाता हैं और 
महल संडहर बनेगा, यह निशथित ह्‌ | 

केवल महल ही खंडहर नहीं होता । जीवन 
हम जो मोहका बिस्तर करते हैं--बन, गे 
मान, अधिकार, मूमि--मोहका महल ही है यह 
सब और मोहका महल देगा ही । उसका 
वास्तविक रूप ही हैँ-“खंडहर | 
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सहसों चूहे, सेकड़ों मकड़ियाँ, दजेनों छिपकढियाँ, 
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उदासीनाचाय श्रीभीवन्द्रजी 


उदापीन-सम्पदायके प्रवरतेक 


[ जन्म--बि० सं० १५५६ भाद्रपद शु० ९ । जन्म-स्थान-तलवंडी ( लाहोरसे ६० मील पश्चिम )। पिताका नाम-श्रीनानकदेव- 
! । माताका नाम---ऑस्ुलक्षणदेवी। युरका साम---अविनाशीरामजी। अन्तवोल--चम्बाकी पावेत्य गुफाओंमें । ] 


( ग्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी चतुवेंदी एस्‌० ४०) एल एल ० बी० ) 


प्रक्ष--है. जीव | तुम किसकी आज्ञासे। किसके 
पमझानेपर इस संसारमे आये ! 


उत्तर--सदूगुरु अविनाशी मुनिद्धारा दीक्षित होकर 
पूर्वजन्मके छेखके अनुसार श्रीतप्रज्या छेकर लोक- 
कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अब तुमलोग सावधान 
अर्थात्‌ आत्मज्ञ होकर अल्ख पुरुष सद्चिदानन्द परमेश्वरका 
स्मरण करे और अपने आम और नगरी अर्थात्‌ समाजका 
उद्धार कर डालो | ज्ञान ही गुदड़ी हैः क्षमा ही टोपी हैः 
यत या संयम ही आड्बंद अर्थात्‌ कमरवंद है। शील ही 
दौपीन है। अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही 
कन्या है। इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है; युक्ति 
ही टोपी है) गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली हैः 
धर्म ही चोला है; सत्य ही सेली ( उपबीत ) हैः 
मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुईं कफनी है; ध्यान ही 
बटुवा है निरत ही सीना है। ब्रह्म ही अश्जल है जिसे सुजान 
या चतुरलोग पहनते दूँ । निर्लेप-इत्ति ही मोरछल है, देष- 
टीन निर्मयता ही जंगडोरा है। जाप ही जॉबिया है; गुण 
दी उट्डयिनी ( उड़नेकी विद्या ) है; अनदृद नाद या अनाइत 
याणी ही सिंगीका शब्द है, जा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल? 
है, शिव परी विभृति है; दरिभक्ति ही बह मगछात है, जिसे 
गुग्पुत्र पहनते हैं | संतोप दी सृत है) विवेक ही धागे हैं, 
जिगमे ये बहुत-सी थकलियोँ उस कन्यामें सिली हुई हैं, जिन्हें 
मुररत या बात्सल्य-प्रीतिकी सई लेकर सदगुर सीता है । इसे 
जो आपने पास रखता है; वह निर्मय होता है | इस द्याम) 
श्येत) पीत और रक्तवर्णके वद्मसण्डोंसे बनी हुई कन्याको 
जो पदनता ९3 बदी हमास गुरुभाई द। तीन गुण अर्थात्‌ 
महा रझ)। तमकी चकमकसोें अग्निमन्थन करके बुःख- 
छुपे उुष्टम हमने अपनी देद जलायी है। शोभासे युक्त 
गंधमभयी मंटायजीई चरणकमर्लर्मि हमारी अत्यन्त 
प्रीति हमी हुई हे । हमने भावड्धा भोजन ही अमृत बनाकर 
९, इसलिए एमांर मन भजेचुर्की भावना दी 


प्रा या 
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नहीं रह गयी है । पात्र-अपात्रका विचार ही हमारा बहुगुण- 
संयुक्त फरुहा। कमण्डछ, तुम्बी और किश्ती है। जो साधु 
उस परम अमृतके पेयको मन लगाकर पीता है; बही शान्ति 
पाता है। वह परम शक्ति इडा और पिज्ञलामें दौड़ती 
रहती है और फिर सुधुण्णामें स्वाभाविक रूपसे निवास करने 
लगती है | हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इच्छाएँ छोड़कर 
उस निराश ( इच्छाहीन ) मठमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें 
और उस निर्मय नगरीमे गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ 
स्थिरता ही हमारी ऋद्धि हो) अमरत्व ही हमारा दण्ड हो, 
घैये ही हमारी कुदाली हो, तप ही खडग हो, बशीकार या 
इन्द्रियोंकी बशमें करना ही आसा अर्थात्‌ टेका हो। सम 
ही चौगान हो। जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक 
न आये | सहज वैरागीको इसी. प्रकार सायाकी स भ्पूर्ण 
मोहिनी त्यागकर वैराग्य साथना चाहिये | ऐसा करनेबालेके 
लिये भगवानूका नाम ही पक्खर या कब॒ल है | पवन या 
प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कमोसे . 
विरक्ति ही जीन है। तत्व ही उसका जोड़ा या 
निमुण ही ढाल है शुरुका शब्द ही धनुष है, बुद्धि ही क 
है; प्रीति ही बाण है; ज्ञान ही कर्शि है, गुण ही कराये है। 
इस प्रकार संयमके शस्तरेंसे सुसलित साधक बा 
मनको मारकर जब सवारी करने लगता है, तब वह मायाक्े 
विपम गढ़को तोड़कर निर्भयतापूर्वक्क अपने घर अर्थात्‌ 
त्रह्ममें लौट आता है। यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके बाह्य 
ओऔर शब्झोंते उसका खागत किया जाता है | 


वेश है, 


खतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका यशोपचीत 
है; मानसिक निर्मलता ही उसकी घोती है; 'सोह्हम जप है 
सच्ची माला है; गुसुमन्त्र ही शिखा है; हरिनाम ही गायत्री 
है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ जपता 
रद | पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही तर्पण 
है; प्रम ही पूजा है | अन्लानन्द द्वी भोग है, निर्वेरता दी संध्या 
दै और ब्क्षका साक्षात्कार द्वी छापा दे | इतना होनेपर व 
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अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प खर्य नष्ट कर डाठ्ता 
है। इस ब्रह्मकी प्रीति ही पीताम्बर है; मन ही मगछाला है; 
चित्तमं उस चिदम्बर परमेश्वरका स्मरण ही रुनझन माला 
है । ऐसे व्यक्तिकी जो बुद्धि पहले रोएँबाले बांघंबरः 
कुलह या ऊँची टोपी) खौस अर्थात्‌ जूते और खड़ाऊँओंमें 
-0 -“त रहती थी) वह सब प्रकारके चुड़े और श्श्छूछा 


आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुका बाना ग्रहण 
लेता है और केवल जटाजूटका मुकुट बॉधकर ऐसा 
हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता । नारे 
पुत्र श्रीचच्धने यही मार्ग बताया है; जिसका रहस्य: 
लेनेपर ही तत्व मिल सकता है। इस मात्राको जो घारण 
लेता है; वह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता 
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स्वामी श्रीसंतदासजी 


[ जन्म--वि० सं० १६९९ फाल्युन कृष्ण 4 अ॒श्वार, देहत्याग---वि० सं० १८०६ फाल्युन कृष्ण ७ शनिवार ] 
( ग्रेषक--भण्डारी श्रीवंशीदासजी साधु वैष्णव ) 


उ-नास में ध्यान धर जो सॉसा मिल जाय। 
चौरासी ब्रिन्च संतदास) देह न धोरे काय ॥ 
शब्द बिच परम सुख जो मनवा मिलि जाय । 
एसी आये नहीं? दुख का धका न खाय ॥ 
हाँ पाया संतदास) राम-भजन का सुक्ख | 
हाँ सबे ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख ॥ 
[ को दौसे नहीं; गंदा सब संसार। 
से बंदा होत है; कोइ गहे नाव ततसार || 


राम भजन की औषधी। जो अठ पहरी खाय | 
संतदास रच पच रहे; तो चोरासी मिट जाय || 
राम रतन धन संतदास) चीोड़े घर्या निराट । 
छाने ओले मभेलिये, कुछ झंठ-कपट की साठ ॥ 
राम रतन धन संतदास) ध्यान जतन कर रास | 
इस घन की महिमा करत) सब संतन को साख ॥ 
तीन छोक कँ पूँठ दे। सोहि कहेगा राम) 
बही लहेगा संतदासः परम धाम बिसराम ॥ 


शमस्नेही-सम्मदायके खामी श्रीरामचरणजी महाराज 


न्म---सं० १७७६) दूँछाड़ प्रान्तके सोडा नामक ग्राममें । पिताका नाम--श्रीवकतरामजी, जन्मनाम---श्रीरामकृष्ण । देइत्याग- 


4७५ | 


( ग्रेषक--संत रामकिशोरजी ) 


गत्जापाएगरव. नमो राम स्मतीत सकल 
8 व्यापक घणनामी | 
: 7 ५ सब पोपे प्रतिपाछसबन 

का सेवक स्वामी ॥ 
करुणामय करतार कर्म 
2 सब दूर निवारे। 
# बिछलता बरिड़द मक्त तत्काल उधारे ॥ 
चरण वंदन करें सब ईशन के ईंश। 
- पालक तुम जगत ग़ुद जंग जीवन जगदीश ॥ 





इदधन सुख राशि चिदानैंद कहिये स्वामी | 
लंब निर्देष. अंकल हरि. अन्तवर्योमी ॥ 
- पार मध्य नाहिं कौन विधि करिये सेवा । 
: निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा ॥ 


रामचरण वंदन करें. अलह अखंडित गए | 
सुखम थूछ खाली नहीं रह्मा सकल भरपूर ॥ 
नमो नमो पक्ष नमो नहकेवल राया | 
नमो अमभंग असंग नहीं कहुँ गया न आया ॥| 
नमी अछेप अछेप नहीं कोई कर्म ने काया | 
नमी अमाप अथाप नहीं कोइ पार ने पय ॥ 
शिव सनकादिक शेप लो रटत न पाये अंत । 
शमचरण वबंदन करें नमों निरंजन ऊैंत ॥| 
कुण्डलिया 
शोक निवारण दुख द्वरण विपति वि्ंदनहार । 
अनादि अकल अलिपत अगम निगम न पाये पार ॥| 
निगम ने पाये पार पूर सर्वश सगनामी । 


टी 


मुशकिल से आसान की कंग्रणानिधि स्वामी ॥ 


% संत श्रीरामअनजं। वातराग क 





जरा पकने पलक लजलिफरा ही नक्‍न्‍ीजरीजरी मकर कट अनीीक अक अललीी 


[मचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़ दातार | 
गेक्क निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार ॥ 


जजि-+->-जजज-+--- व ्सखखखव्स्््खचचच्च्चवचचचच्यिचचयच्य््स्स्प्सस्स्पस्स्पस्स्स्सि 


खर्गलोक का सुख नहिं चाऊँ। 
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥ 


चार पदारथ मनों बिसारूँ। 
भक्ति बिना दूजो नहिं धारूँ ॥ 
ऋद्धि सिद्धि लक्ष्मी काम न मेरे । 
सेऊँ चरण शरण रहूँ तेरे ॥ 
शिव सनकादिक नारद गावे। 
सो साहिंब मेरे मन भावे ॥ 
सवेया 
बीनति राम निरंजन नाथ से हाथ गहो हम तोर ऋणी है । 
और नहीं तिहुँ छोक में दीसत श्याम सदा सुखदान धणी है || 
तेरे तो प्रभुजी | बडे-बडे दास हैं मो-से गरीब की कौन गिणी है। 
रामजी बिड़द विचार हो रावरो मो-से कछू नहीं भक्ति बणी है || 
पद्‌ 
रूठा राम रिक्ञाय मनाऊँ निशि बासर गुण गाऊँ हो। 
नटवा ज्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिंघू राग सुणाऊँ हो॥ 
शील संतोष दया आभूषण) क्षमा भाव बढ़ाऊुँ ह हा 
सुरति निरति सॉई में राख, आन दिशा नहीं जाऊँ हो ॥ 
, तातें रखिये समर्था रामचरण विश्वास । . गर्ब-युमान पाँव से पेढूँ, आपो मान उडाऊँ हो। 
राम सबल छिन एक में देवे सुक्ख विलास ॥ साहिब की बल दूँ कबहू। राग द्वेष नहिं लाऊँ हो॥ 
पर्चू पकड़ पीर चूरूं, त्रिगुण कूँ ऊँ 
पद्‌ चौथों दाव चेत कर खेढेँ, मौज मुक्ति हर है । 
इस बिधि करके राम रिक्षाऊँ) प्रेम प्रीति उपजाहूँ: हे । 
. अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हरि भाूँ 


संत श्रीरामजनजी वीतवराग 


[ जन्म--वि० सं० १८०८ के आसपास चित्तोड़के समीपवर्ती किसी ग्राममें, वैश्यकुलमें, 
सम्प्रदायवा्कि शिष्य ] 


समर्थ राम कृपाल हो दाता बड़े दयाल | 
किरपा छघु दीरम करो निर्धन करण निह्माल ॥ 
निर्धन करण निद्यल हरो विपदा दे समता । 
निबल सबर कर ्योह मूक मूढ़ करिहो वकता ॥ 


रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल । 
समर्थ राम कृपाहु हो दाता बड़े दयाल ॥ 


साखी 


कहबो सुणबो देखबो चित की चितवन जाण । 
राम चरण इनके परे अकह ब्रह्म पीछाण ॥ 
राम राम रसना रटो) पालो शील संतोष । 
दया भाव क्षमा गहों; रहो सकर निदोष ॥ 


कुण्डलिया 


समर्थ राम दया दरण दुख सुख को दाता । 
कर्म जोग दुख आय मेट हरि करें शाता ॥ 
वासूँ सब आसान करें ऊ आपण चाह्ो । 
हाथ किसी के नाहिं वेद बायक यूँ गायो ॥ 


निशिवासर हरि आगे नाचूँ। 
चरण कमल की सेवा जाचूँ ॥ टेक ॥ 


संत अ्रीरामचरणजी महाराज रामस्नई 


( प्रेषफ--- रामस्नेद्दी-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा; शाइपुरा ) 
संत सटासटि राम रटारंटे काम घठाघटि दाम निवारे । पारस प्रेम को परस छगाइ के ताहि करे निज आपस न्यानी 
लोभ कटाकटि पाप फटाफट मोह नटासटि मानहूँ डोरे॥ राम ही जन वै संत सदा धनि मो मन बात ऐसि करे मानी 
चाल चटापटि संग लटापटि बेग उटापटि कारिज सारे। संतो देखि दिवाना आया। 
खोदि खटापदि मन हटाहटि त्तीन मिटामिटि आप उचारे | निस दिन रामहि राम उचारे जाके नहीं मोह 
संतन फे तन चन्दन जप हैं शीतल बैन सुगंध है आेँ ञे | मोह नहिं माया 
तंतन के तय सन्‍दन रूप ई न झु्गंध है बागी । आर्ठों पहर राम रस पीवै) विसर गये गुण 


३ हि ' काया। 
अमल एकरसि उतरे नाही+ दूँगा दूण चढ़ाया 


ब्रा 


सांति फरे उन्द के दिगि आदत पावत नाम सुधा रस जाणी || 


४०४  ख 
*# संत बचन सीतल खुधा करत तापतन्नय नास # 


छके दिवाना पद गलताना; दुविध्या दूँद मिठाया। 

आपा रत एकता बरतें, ऐसा परचा पाया ॥ 

बिसरे नेम प्रेम के छाजे, बाजै अनहदवूरा | 

अम्बर ३ ५ र 

3 भर झर सुख सागर; झुल वहां जन पूरा॥ 
डे ्र 

अणमैं छोल अगम की बाताँ; राम चरण जी भाखे | 


दास रामजन सरण जिल्‍ेँ की सदा राम रस चाखे ॥ 








संतो संत भल्ला है सूता | 
णागि न जोबे जगत दिस कबहूँ, वें सतगुरु का पूता ॥ देर) 
निज मंदिर मैं निर्म॑य सोवे; जीते रिपु अवधूता | 
जड़े कपाट दोऊ सम दम के; ग्यान दीप दिल जूता ॥ 
दीनी सीख गरौं जग संगी। काम हराम दुख दूता। 
ध्यान समाधि अखंड लगाई, पाई जुक्ति अकूता॥ 
अब तो संत साँइ सूँ राता) मिस्या काल का नूता | 
रासजन जन राम समाना) भाजि गया भ्रम भूता॥ 


“--++कलल्अक-इल्ल्‍्तन ०-०८ 


श्रीदेवादासजी 
संत श्रीदेवादासजी 
[ जन्म--वि० सं० १८११ के लगभग---जयपुर राज्यमें । खामी रामचरणजी महाराजके शिष्य || 
( प्रेषक--श्रीरामस्नेद्दी-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा ) 


रसना सुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सब नास। 
देवादास ऐसी करे ,तो पांवै सुक्ख बिलास || 
रा ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान | 
दुबिध्या तिमिर 'सहजैं मिटे उदय भक्ति को भान॥ 
जल तिरबे को दूँ बडा भौ तिरबे कूँ राम। 
देवादास सब संत कद्द सुमरो आदूँ जाम ॥ 
तिरे। तिराबै। फिर तिरे) तिरताँ लगे न बार। 
देवादास रटि. राम के बहुत कऊतन्या पार ॥ 
देवादास कह सुरत सो वै मूरख बड़ा अग्यान। 
पगथ्या पाड़था हाथ हूँ करे महल को ध्यान ॥ 
देवा रसना गहले चालि के हृदय सूरति नाम। 
राह बतावे और कूँ आगे किया _ जुकाम || 


देवा उल्टी बात की संत जाणत हैं रीत।. . 


जागत सुमिरे राम के संता अधिकी प्रीत ॥ 
करणी हे अऊँपा करे कृपा करणी माय । 
देवादास ऊपा बिना _ करणी होती नॉय॥ 
देवादास झंपाल की कृपा सब पर जोहि । 
करणी कर कंरुणा करे ता पर राजी होहि ॥ 
नर. देही की आस देवता करत है। 
मृढ अग्यान भूछ में फिरत दै॥ 


च्य्े 
समझे. नाहीं सार बूड़िया धार रे 
देवा सुमिरो शाम और तज बार र | 


जोय पहसते मीरजी | 


खासा. मलमल जो 
छप्पन भोजन आदि. पावते खीर जी॥ 


अमराव अनेक साथ कूँ होत है बीर जी। 
देवादास बिन राम सहै दुख भीर जी || 
बाॉँके बाॉके कोट चुणाते मीर जी। 
महल. कबाण्याँ  माहिं बैठतें भीर जी ॥ 
हुमा सेती केलि करत नहिं. थाकते। 
देवादास बिन राम भये ते खाखते॥ 
चार रूँट के माय चक्रत्रति एकदी। 
वा सम दूजो नाहिं (थ्वी में देखदी॥ 
बे भी गये बिलाय कहूँ में तोय जू 
देवादास वा सम नहीं अब कोय ज॥ 
पहले घन दूँ ब्रिलस पीछे गयो बीत रे | 
दुख को वार न पार रखी चह रीत २॥ 
घनवंता घन मार चढे तन भीत रे | 
देवा भक्ति बिना वह धारे नहीं प्रतीत र॥ 
मनखा देही पाय कियो नहिं चेत २। 
राम - भजन कूँ भूछ माया के ठेत रे ॥ 
चौरासी मैं जाय पड़े मुख खेत ३े। 
देवा ढुनि माने नाहिं हुःख हैँ. एत र२॥ 


हाथ पाँव मुख नैन श्रवण सब सीस रे । 
मनखा . देही पाय तज्यों जगदीग १॥ 

बोले बिस का बैन धर्म पर रीस रे ; 
देवा मे नर खासी मास्क बिस्था बीस +॥| 

जग दूँ. दोय निद्दकाम तजी जग नेक जी | 
आस बास यँग छाढ़ि मिख्या धर पद जी | 


# श्रीदरिया ( दरियाव ) महाराज के 


ग्यान भक्ति बैरग साज सुख छीजिये । 
देवादास दिल सोध राम रस पीजिये ॥ 
भोग बाद अर आस कटठायोँ काटिये। 


विधिमिमिनिनिनिनिननीकिकिन न ० तऋऋ। हु 


: मोद क्रोध मद लछोम हटाया हाटिये॥ 
_ समता सील संतोष सुबुद्धि कूँ खाटिये। 
देवादास अठ पहर राम कूँ राटिये॥ 


+-+-अेस्शेक्कह--०-+ 


संत श्रीभमगवानदांसजी 


[ आविभौव--पीपाड़ आम ( सारवाड़ वैश्य कुल, वि० सं० १८२३५» ओरामचरणजी मद्ाराजके शिष्य--रामस्नेद्दी-सम्प्रदाय ] 


( प्रेष+---श्रीरामस्नेद्दी-सम्प्रदायका सुख्य गुरुद्वारा, शाइपुरा ) 


तरू बिना सेल अर दीपक बिहूणों महल 

तेल बिना दीपक जो अँधेरों बखानिये। 
अंकुस बिहूणो राज) छ्विंज बि्या हीण होइ 

अश्व जो लगाम कढ़ जड़ता जो मानिये ॥ 
अक्खर जो मात्र हीण) दीनता ब्रिचारे सिंघ 

रण में मुड़त राब पाणी छीण जानिये । 
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना 

चातुर स्वरूप तन असोमत ठानिये ॥ 


तेज बिना दूरी अर सरी दुध बिना होयें 
लज़ा बिना नारी; नग जोती ही न ठानियें । 
सुधा बिना चंद्र अरु चंद्र बिना रेण ऐसे 
फूल जो सुबास बिना निफंछ बखानिये ॥ 
घत्र जो धर्म हीन दीन बाच रूप बोले 
मानूँ तो कवान चले तीर बिना तानियें । 
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना 
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानियें | 


जो नर राम नाम लिब लावै | 
तादूँ, कोई भय नहि ब्यादे ब्रिघन बिल होय जावे ॥ 


अगर बगरू का छाड़ि पसारा मन विश्वास उपावै-॥ 
सर्बग साई एकहि जाणे जो निर्मम गुण गाव ) 
राहु केतु अरू प्रेत सनेश्वर मंगल नहीं दुखावै। 
सुरुज सोम अरझ गुरू बुद्ध ही शुक्र निकट नहिं आवे ॥ 
मैऱँ बीर विजासन डाकण नाहर सिंह बूर रहावे। 
दिसासूल अरु भद्रा जाएँ दूँग कुसूँग बिलावै॥ 
मृठ द्यौठ अर मौत अकाली जम भी सीस निवावै। 
सब छे सरणे निर्भय बासा भगवानदास जिन गाबै॥ 


छांडि के राम नाम लिव लाई ॥ टेर ॥ 
स्वाद किया भव जल में बूडे ऊँडे जाइ बसाई। 
पॉचॉका फँद माही उलझथो। सो तो सुल्झे नाहीं॥ 
देखो मीन मरे रस सेती) गंध से भँवर बिलाहीं.। 
कुंजर तुचा; पतंग नैन हूँ; सारंग शब्द दिखाहीं॥ 
एक एक इन्द्री के बागे पाँचा रच्यु जु आई। 
तो सो खुख केसी विधि पावे एके पाँच साई | 
स्वारथ स्वाद मोह तजि भाजों छाग्रो जन-सरणाई | 
मगवानदास भवसागर भारी तब सहज तिर जाई 


--+>--€+स६3...+- 


श्रीदरिया ( दरियाव ) महाराज 
( रामसनेही धर्माचाये ) 


( आविभोव--वि० से० १७३३, भाद्धपद कृष्णा ८। पिताका लाम--मनसारामजी ! माताका नाम---गीगाबाई मर 
गम--भीभ्रेमदासजी महाराज | ख्वान--'जयतारण” नामक ग्राम, मारवाड़ | देहावसान--अगदन शुका १५ बि० सं० रू 


सद्म॒ुदर 
अंतर थी बहु जन्म को) सतगुर मॉग्यो आय ) 
दरिया पति से रूठणों, अब करे प्रीति बनाय ॥ 
जन दरिया हरि भक्ति की, गुर बताई ब्राठ | 


भूला ऊजडू जाय था। ने पहन के घाट-॥ 


१८१५) 
हृव रहा भव सिंधु में; लोभ मोह की घार। 
दरिया गुरु तेरू मिला) कर दिया परले पार ॥ 
नहिं था राम रहीस का) मैं मतहीन अजान | 
दरिया सुघ बुध शान दे) सतगुर किया सुजान | 


दरिया सदूयुय्ध कृपा करि। सब्द लगाया ण्क। 


ञक- 


/ 


ड०० 


| 
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लागत ही चेतन भया; नेतर खुले अनेक | 
जैसी सदूगुरु तुम करी) मुझ से कछ्ू न होय | 
विप भोडे बिप काढ़ करि। दिया अमी रस मौय |] 
शुरु आग्रे घन गरण करः अंतर कृपा उपाय । 
तपता से सीतक किया, सोता लिया जगाय ॥| 
दरिया बरान गुरुदेव का) बेथे भरम विकार ) 
बाहर घाव दीखे नहीं; भीतर भया सिमार ॥ 
पढ़े पतंगा अगिन में; देह की नाहिं सँभाल । 
दरिया तिध सदगुरु मिले) तो हो जाय निहाल ॥ 


न्ताम 


तीन लोक को बीज है। ररे ध्मःमो दोय अंक । 
दरिया तन सन अरप के; भजिये होय निसंक |) 
दरिया नाम्म है निरमछा) पूरण अहा अग्राध | 
फहै सुने सुख ना लहै, हुमिरे पावे खाद ॥ 
दरिया घुमिरे राम को) कर्म भर्म सब चूर। 
निस ताश़_ सहज मिटे। कगेी. निर्मल धूर ॥ 
राम बिना फीका छठे) सब किरिया सास्तर ग्यान । 


दरिया दीपक कहाँ करे; उदय भया निज भान ॥ 


दरिया सूरज ऊंगिया) नेन खुछा. भरपूर । 
जिन अंधे देखा नहीं उण से साहब दूर ॥ 
दरिया सुमिरे राम को दूजी आस निवषार | 
एक आस छागा रहे; कदे न आवे हार ॥ 
मास शक्ञाज बेटे नहीं; आन करे सिर भार) 
दरिया निश्चय पे) चौरासी की भार ॥ 
दरिया मर तम पाय कर कौया चाहै काज । 
राव रंक दोनों तरे; जो बैठे नाम जहाज ॥ 
जन्म अकारय नाम बिन) भाषे जान अजान । 
जन्म सरण जम काल की। मिटे ने खैंचातान ॥ 
मुसलमान हिंदू. कहां) घट दरस्सन रैंक राव । 


जन दरिया मिज नाम बिने। सब पर जम का दाव ॥ 


+ झुगे मिते॑ पाताल _ तक) तीन लोक बिखार | 
ह जन दरिया निज नाम बिन सभी काल को चार ॥) 
दरिया नर तने पाय कर। किया ने राम उच्चार | 
बोक्ष उताल  आइय। लेय चढ़े सिर भार ॥ 
जो कोई साधू गिरह मे साहि राम भरपूर | 
दूरस्थ कह उस दास की) में चरणों की धूर ॥| 
बाहर बाता मेष का माहिं राम का राज । 
कह दरिया वे साधवों; हैं. मेरे सिखाज ॥| 


दरिया सुमिरे राम को; कोटि कर्म को हा । 
जम ओ काठ का भय मिटे, ना काहू की वाह ॥ 
दरिया राम रैमालतों, काया कंचन हाए। 
आन धर्म और मर्म सब, डाछा सिरसे भार॥ 
सदशुरु रंग न उंचरा, यम नाम उर नाहिं। 
ते घट मद सारा) भूत बसे तिन माँहिं॥ 
राम नाम ध्यावा नहीं; हुआ बहुत अकाल । 
दरिया काया नगर में, पंच भूत का राज ॥ 


सब जग अंधा शाम बिन, तुझे ने काम अवाज। 


राव रंक अंधा सगे, अंधों ही का राज || 
दरिया सत्र जग आँपरा) सूझे सो ब्रेक | 
सूुझा तबहीं जानिये, जको दरसे शत 


सकछ ग्रन्थ का अर्थ है। सकह बात वी बह | 


दरिया सुमिस्न राम का; कर लीजे दिन रात | 
लोह पहछट कंचन भया। कर पारस को संग | 
दरिया परसे नाम को, सहज पलटे अंग ॥ 
दरिया धन वे साधवा; रहें राम लो ढाव। 
राम नाम्न बिन जीव कू। काछ निरंतर खा ॥ 
राम नाम रसना रहे) भीतर सुमिरे म्र। 
दरिया यह गति साधु की; पाया नाम खत ॥ 
दरिया दूजे धर्म से; संसय_मिटे न यूह | 
राम नाम रा रहे; सब पधर्मोका मूल ॥ 
ल्ख चौग्सी भुगत कए मानुप॒ देह हई। 
राम माम ध्याया नहीं हो चोरी भाई॥ 
दरिया आतम मह भरा) वैसे निर्मल शव । 
साबुन छात्र प्रेम का) राम नाम जल भोग ॥| 
राम नोम निस दिन रटे। दूजा नाहीं दोय। 
दरिया ऐसे। साथ की में बलिहारी भार ॥ 
दरिया सुमिर्न राम का; पीमत हले ने शोर 
दुक इक धढ़ में संचरे। पाव बख गे थे ॥ 
फिरी दुह्ाई सहर में। चोर गये मं भोज) 
सत्रू फिर मित्रज भया) मय राम वा गे 
दरिया गेल जगत से; समझ भी मुंस मे भू । 
नाम रतन की गाँठदी; गादिया हि गत सोद | 
दरिया दुखिया जब छाती; पा. पढ़ी बा 
मुक्षिया जबही होयगा। यज विश 
दरिया अमल है आमुरी॥ विये. प्रेत शान | 
रास रसायन जो पिके। सदा हाफ गखातओ। 


# श्रीद्रिया ( दरियाव ) मंहाराज # 
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भगवानकी महत्ता 
या सॉचा राम है; और सकछ ही झूठ । 
घुल रहिये राम से; दे सबही को पूठ ॥ 
प्र बिसारे राम को) भ्रष्ट होत है सोय। 
त्रें दीपक दोनों बिना; अंधकार ही होय ॥ 
ये बिसारे राम को; बेठा सब ही खोब । 
रिया पढ़ें अकास चढ़) राखनह्यर न कोय ॥ 
रिया राम अगराध है। आतम को आधघार। 
मिरत ही सुख ऊपने। सहजहि सिट्टे बिकार ॥ 
उद्दोधन 
एरिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर । 
बन को जीत खड़ा रहै। मैं बलिहारी सूर ॥ 
ब्राट खुली जब जानिये अंतर भया उजास | 
जो कुछ थी सो ही बनीः पूरी मन की आस ॥ 
बातों में ही बह गया; निकस गया दिन रातव। 
मुहलत जब पूरी भई; आन पढ़ी जम घात॥ 
दरिया काया कारबी) मोसर है दिन चार। 
जब लग स्वास सरीर में, अपना राम समार | 
संत-असंत-विवेचन 
ऊजला) उज्ज्वछ ही होय हंस । 
चुगैं, वा के मुख में मंस ॥ 
दसा। भीतर मेला अंग । 
कौया भला3 तन मन एकहि रंग ॥ 
मानसस्बर॒ मोती चुगै; दूजा नाहीं खान | 
दरस्या सुमिरे राम को) सो निज हंसा जान || 
साथ सरोवर राम जल) राग द्वेष कुछ नायें। 
दरिया पीवे प्रीत कर) सो तिस्तत हो जायें ॥ 
दरिया छब्छन साथ का; क्‍या गिरही क्‍या भेष । 
निःकपटी निर्षच्छ रह बाहर भीतर एक ॥ 
रएनी करनी साथ की; एक राम का ध्यान। 
बादर मिलता सो मिले, भीतर आातम ग्यान |] 
दरिया संगत साथ की, सहजे पलटे. बंस | 
कीट छोड मुक्ता चुगै; होय काग से हंस॥ 
सोनी संगत साथ की, जो कर जाने कोय। 
दरस्या ऐसी सो करें (जेहि) कारज करना होय || 
प्रकीर्ण 

दरिया सता सकल जग। जागत नाहीं कोय | 
जागे भें फिर जागना। जागा कदिये सोब ॥ 


दरिया बगुला 
वे सस्वर मोती 
बाहर से उजजल 
ता सेती 


माया मुख जागे सबे) सो सता कर जान । 
दरिया जागे ब्रह्म दिस) सो जाया परमान ॥ 
दरिया तो साँची कहै। झठ मन माने कोय । 
सब जग सुपना नींद में जान्या जागन होय ॥ 
जन दरिया उपदेस दे) जाके भीतर चाय | 
नातर गेला जगत से; बक बक मरे बलाय ॥ 
जन दरिया उपदेत दे; भीतर प्रेम सघीर | 
गाहक होय कोइ हींग का; कहा दिखाबे हीर॥ 
दरिया सॉँच न संचरे; जब घर घाले झूठ | 
सॉँच आन परगट हुवे; जब झूठ दिखाबै पूछ ॥ 


आदि अंत मेरा है राम। 
उन बिन और सकल बेकाम || . 
कहा करूँ त्तेरे अनुभै बानी। 
जिन तें मेरी बुद्धि भुरानी॥ 
कहा करूँ ये मान बढाई। 
राम बिना सबही दुखदाई।॥ 
कहा करूँ तेरा सांख और जोग । 
राम बिना सब बंधन रोग 
कहा करूँ इन्द्रिन का सुख। 
राम बिना देवा 
दरिया कहे राम गुरमुखिया | 
हरि बिन दुखी रास संग सुखिया || 
नाम बिन भाव करम नहीं छूटे । 
साध्‌ संग और राम भजन बिन; कार निरंतर छह ॥ 
मल सेती जो मछ को धोवै। सो मल केसे छूड़े। 
प्रेम का साबुन नाम का पानी दोय मिल ताता हूटे ॥ 
भेद अभेद भरम का भाँडा) चौड़े पड़ पड़ फूटे | 
गुरमुल सब्द गहे उर अंतर, सकल भरम से छूटे ॥ 
राम का ध्यान तू घर रे ग्रानी; अमृत का मेंह बूटे | 
जन दारियाव अरप दे आपा; जरा मरन तब दूटे ॥ 
में तोहि केसे बिसरूँ देवा । 
ब्रह्मा विस्नु महेसुर ईसा) ते मी बंछे सेवा ॥| 
सेस सहस मुख निस दिनध्याबै, आतम ब्रह्म न पाबै। 
चाँद सूर तेरी आरति गावें; हिरदय भक्ति न आवै || 
अनंत जीव जाकी करत मावना) मरमत विकरछू अयाना | 
गुरु परताप अखंड लो लागी, सो तेहि माहिं समाना॥| 
जन दरिया यह अकथ कया है, अकथ कहा क्या जाईं। 
पंछी काखोज मीन का मार, घट घट रहा समाई ॥ 


सब दुख 


० 





४०८ # सत बचन सीतल खझुचा करत तांपत्रेय नास # 





जीव ब्रराऊ रे बहता भाई भारग भाई | 
आठ पहर का चालछना; पड़ी इक ठहरे नाई.॥ 
गरम जन्म बालक भयो रे! तरुनाये गर्भान । 
बुद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा; तेरा यह मारग परमान ॥ 
पाप पुत्न खुख दुख की करनी) बेड़ी थारे लागी पॉय। 
पंच ठगन के बस पड़यो रे; कब धर पहुँचे जाय 
चोरासी बासो बस्यों रे अपनों कर कर जान। 
निस्च॒य निस्चछ होयगो रे पद पहुँचे निर्बान ॥ 
राम बिनातो को ठौर नहीं रे जहँ जावे. ठोई काछ। 
'जन द्रियामन उलट जगत यूँ? अपना राम सम्हाल ॥ 


साधो अछूख निरंजन शोई। 
गुरु पसताप राम रत निर्मझ; और न दूज़ा कोई ॥ 
सकह शान पर शान दयानिधिः सकल जोत पर जोती । 
जाके ध्यान सहज अघ नासें) सहज मिंटे जम छोती ॥ 
जा की कया के सखवन ते दी) सरवन जागत होई । 
ब्रद्षा तिस्नु भहेस अर दुर्गा/ पार ने पवे फोई॥ 
सुमिर सुमिर जन होहरं राना) अति झीना से झीना | 
अजर अमर अच्छय अबिनासी। महाबीन परवीना ॥ 
अमँत संत जाके आस पियासा) अगन संगन चिरजीवें । 
जन दरिया दासन के दासा; महा अपा रख पी ॥ 


राम नाम नहिं दिरदे घर | जैसा प्रुवा तेसा नरा॥ 
पसुवा-मर उद्यम +र खाबे | पसुवा दौ जंगल चर जावे ॥ 
पसुबा आवै) पहुुवा जाय। पसुचा चरे औ पसुवा खाय ॥ 
रास नाम ध्याया नहिं माई। जनम गया पछुवा की नाई ॥ 





यम नास से नाहीं श्रीत | यह ही सब पशु 
जीवत सुख-दुख में दिन भरे ) मुबा पछे चोर 
जन दरिया जिन राम ने ध्याया । पसुवा ही प्यों जन 


संतों, कहा गहस्थ कहा त्यागी। 

जेहिं देखें तेहि बाहर भीतर, घट घद माय 
माटी की भीत) पवन का थंमा, गुन औशगुन रे 
पाँच तत आकार मिलाकर, सहमें गिरह 

मन भंयो पिता; मनसा भट्ट माई) सुख हुख दो+ 
आसा तृ्चा बहनें मिलकर, शहद की सोंज 
मोह मयो पुरुष, कुब्यंधि भई घरनी) पॉँचो लड़क 
प्रकृति अनंत्त कुटुम्बी मिलकर, करूहल बहुत २ 
लड़कों के संग छड़की जाई) ताका नाम 

बन में बैठी घर घर डोके खास्य संग खा 
पाप पुन्य दोठ पार पड़ोसी) अनंत वासना 
राग द्वेष का बंधन छागा। गिर बना उत 


चल धूआ) तेरे आद राज |पिजरामें बैठा कौन 

बिछी का दुख दे जोर। मारे पिंजरा वोर 
मसने पहले मरो धीर ।जो पाछे म॒क्ता सहज 
सदूगुद सब्द हद में घार। सहजों सहरयों करो 3 
ग्रेम प्रवाह धसे जब आम |नाद प्रकासे परम + 
फिर गिरद बलाओं गगन जाय जहाँ विल्ली मृत्यु न पहुँचे 
आम फक्े जँ रत अनंत | जहेँ सुख में पाओ परम 
झिरमिर क्षिगमिर बरते मूर। बिन कर बाज ताल 
जन दरिया आनन्द पूर। जा विरल पहुँचे भाग 


---+»क्षि0-२+-: 
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उत्तम शी. सन्तोष) उत्तम सत सुमिरण साचा ) 
उत्तम कह हक नस) उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥ 
राम आराध) काम दल भजन झूरा | 


ड्त्तम 

उत्तम वल्न-बिचाए शेन उदय रत पूण ॥ 
उत्तम दे. निंत दाने उचेम मर्जाद ने भेठे । 
उत्तम. जहाँ. आपंदः उत्तम अवगत पद मेठे ॥ 
उत्तम रुर्द गेम पीव उत्तम शिप सुमिरण छागा | 
उत्तम. उछझ्ें. मैंछ उत्तम पूरन धर पाया॥ 


जीत, उत्तम सो निरमल का 
अदीवः उत्तम पद भी पं! 
सब से ऊं 


उत्तम इन्द्रिय 
उत्तम. जैसा व 
उत्तम चंद सम माव। उचेम 4 
उत्तम न छागे छोत। उत्तम सकती से मु 
उत्तम एक निज नाम) उत्तम गयी की र 
उत्तम मैंग दे अक्र आप को ध्ाण डा 
(किशनदास? सेब उत्तम # सभी । 
जिन में जन जो उत्तम है, अलण्ट 


| 


ब्र! 
झा भि पी 


...__.....+_दक++०77 
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मे नाम तत सार सर्व ग्रन्यन में गायो। ध्रुव) प्रहाद! कबीर नामदे आदि प्रमाणी। 
ते अनंत पिछाण राम ही राम सरायो॥ सनकादिक नारद शेष जोगेश्वरर साय जागी॥ 
द पुराण उपनिषरदः कह्मों गीता में ओही । सो सदगुरु प्रताप ते) मं कियो ग्रन्थ विस्तार | 
हा विष्णु मदेश। राम नित ध्यावे सोही॥ जन हसका तिहु छोक में; राम नाम तत सार॥ 
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सामी श्रीजेमलदासजी महाराज 
[ खान दूलचासर, बीकानेर ) 
( प्रेपक--श्रीभगवद्दासजी शाल्री, आयुर्वेदाचार्य ) 





प़जहूँ. चेतै नाहीं. आव बढती जाब। ब्रिगुण ताप मिटाबनहारा, मेटसन. भर्म बसेरा | 
& पु कप जे मै 4 
आय तर छाया तेरी काया देखत ही घट जाय|॥ .. जैमलदास कहे सुन साई में हूँ चाकर तेरा) 
4 फ्ि प्र पीछे हि ( 
ऐसो दाव बहुरि नहिं. छागे पीछे ही पछिताय | राम-नामकी अपू्ता 


जैमलदास काच करि काने ततही छेणा ताय॥ कं > े 
द्‌ राम खजानो खूटे नाहीं। आदि अंत केते पचि जाहीं ॥ 


कक राम खजाने जे रैंग लागा | जामन मरण दोऊ दुख भागा ॥ 
व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा | टेक ॥ सायर राम खजाना जैसे | अंजलि नीर घर वह कैसे ॥ 
जन्म मरण दूई नहिं वाके? आवागवन न फेरा। काया माँझि खजाना पाबे | रोम रोम में राम रमाबे ॥ 


न्् न्‍ ् ५ ३, 
राग दोग भर्म का भाँडा) नाहिं. मोह अपिरा॥ जेमलदास भक्तिर्स भाव | खानाजाद गुलाम कहावे || 


+-+>>छेफ्कधक&---- 
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[ वीकानेर-राज्यान्तर्गत सिंहस्थछ नामक झरममें श्रीभाग्यचन्दजी जोशीके पुत्र | खामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, संवत्‌ १७०० में 
आपाड़ कृष्ण १३ की दीक्षा । ) इ 
( प्रेषक--महंत श्रीभगवद्दासजी शास्त्री ) 

राम नाम जपता रहे; 

तन न आसा आन। 
जन एरिया उन जीव की; 

मिट्रे न खाँचा-तान ॥ 
राम गाम निज मूल है 

और सकल विस्तार। 
जने दरिया पल सुक्ति कूँ 

लीओे. सार सँमार॥ 


सॉँचा सुख मानव तंणा) जा मुख निकसे राम। 
जन हरिया मुख राम बिन) सोई मुख बेकाम ॥ 
हरिया तन जोबन थके) किया दिया जो जाय।- 
कीजै सुमरण राम को) दौजे हाथ उठाय॥ 
हरिया दीया हाथ का; आडा आसी तोय] 
राम नाम कूँ सुमरतों, पार उतारे सोब॥ 
० है दरिया राम सेमारिये। ढीक करो मति कोय। 
पहितानेगो प्राणिया, हरि सेँ. पड़िसे दूर। साझों बीच सबेर में; क्‍या जानू क्‍या होय॥ 
जन इस्था मन चेत ले) है तन सास हज्र॥ हरिया राम सेंमारियें; जब छग पिंजर सास | 


रस्म कछि में आय के; कहा करत है कूर। हि हे 
॥ सिर * ५ ३ सास सदा नहीं पाहुणा) ज्यूं सावण का 
थासी पिरिया अंत की; मुखों परेंगी धूरता हैं पाहुम) ज्यू का घास ॥ 


पापही भे दिन गये सू्तों रेने विद्यय। खबर करि खबर गाफील तुम से कहूँ + 
एृझया हरि को सक्ति दिन) कहा क्ियो नर आय ।॥ बहुरि नहिं पाय नरदेंह यारी | 
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एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं» 

मानि मेरा ब्रह्मा पुरुष बारी) 
लोम ढाह्य मंद मोह छागा रहै, 

आपदा पावि परढपंच ठाणे | 
आन उपाधि बहु ताव हिरदे उठे ; 

राग अरु द्ेप मनमान ते ॥| 
काम अर क्रीथ मय जोध जोरावरी , 

जहर अर ऋहर जग म्राहिं जांडा। 
काल बवब्याग़ कमी सिर ऊंपरे; 

सासी जोब नहिं कोय आडा॥ 
मात अर तात सुत भ्रात मत मामिनी 

कु्ेब परिवार की प्रीति झूठी। 
दात हरिराम कहे खेछ ब्रीतों पछे, 

मेंढ तो कठिय्यो झाड़ि मूठी॥ 


मनवा राससजन करि बछ रे | 
तज संकल्प विकद्य को तब ही आपा हुआ निर्बकत रे ॥ 
देखि कुसंग पॉव नहिं दीजे जहाँ न हरि की गल रे । 
जो नर मोश्न मुक्ति ढूँ चाहे संतों बेसी सिततल रे ॥| 
संशय शोक परे करि सब ही ढूंढ दूर करि दिल रे। 
काम क्रोध भर्म करें काने राम सुमर हक हल रे ॥ 
मनवा उलट मिल्‍या निज मन झूँ पाया प्रेम अठल रे | 
पॉनच पचीस एकरस कीना सहज भई सब सह रे ॥ 
नख सिंख रोम रोम रा रग में ताली एक अठल रे | 
जन हरिशाम भये परमार्नेद छुरदि शब्द सूँ मिल रे || 


प्राणी कर छो राम सनेही | 
विनत जायमी एक पलक में या गंदी नरदेह्दी ॥ 
शतो मातों विषय खाद में परफूलित मन माही। 
जीव .तगा आया जमकिंकर पक्कड़ि छे गया बाहीं ॥ 
मूर्ख मगन भयों माया में मेरी करि करि माने । 
अंतकाल में भई बिड़ागी सूतों जाय सयाने ॥ 
शम रंग रुप नर नारी सेब हुये जाहिंगे खाका। 
जन इरिसिम हेंगा अम्भर एक साम अढ्छा का ॥| 


540 2 छः 
जीव जंतु स्याण घर माही सोई कह घर मेंरा॥ 
बींटी चिड्ढी कमेड़ी उंदर घर भाही घर केता। 
आया च्यों सबही उठि जाती बसों दिन का बता ॥ 

महू विणावे मारे जँडी नींदों। 


पैडी 3 
पैड़ी मंदिर महछ विद | या 
देन एुगे मर छाँडि चलेगो ण्यूं हाली हल तीबो॥ 
| 


नव रंग रूप सोलह पिणगारा माया हि 
जन हरिरम राम बिन दुनिया होसी 
३ 
हि 

प्रखह्न - सतगुर  प्रगग्य, पूति सब र 
हरिरामा घर भवत्र में; था पद समा 
पहिले दात्मा हरि भय) विन ते १ 
पीछे द्ात्म गुर भवा। जिन. दाल 
ब्रह्म अम्रि तन बीच में, मथ करि के 
उल्टे काल दूँ खात है। हरिया गुर 
सब सुखदाई राम है; खरा भरोसा 
जन हरिया हरि सुमिरतों। वार न तोड़ँ, 
जन हरिया है मुक्ति ढूँ, नीसरनी निज 
चढ़ि चौँबर सो मुमिरिये, जो चाही 
हिम्मत मति छोडो नरों। मुख ते बहतों 
हरिया हिम्मत से किया; ध्रुव का अइछ 
जो अक्षर पर्बत लिएया, सोइ हमारे 
अब द्ूबगती ना बढ़ँ, हरिया होय ! 
शाम नाम बिन मुक्ति की जुक्ति न ऐसी 
जन हरिया निशिदिन भजो। तजो. दूसरी 
जन हरिया निशदिन भजों। सना. सती 
नाम बिना जीतव क्रिसों आयु जाय मरे 
विरहिन वैसे भी उठे) जोबे हरि का 
कहु जोसी कद आवसी देख बुखार $ 
में म्तवाला शाम का। मंद मतवाहा ने 
हरिया हरि रत पीव करि। संगत भेयों मेते भी 


चेतावनी 


पान. वेंबोंली चावतें। मिसी कंबड़े # 
जम दरिया दिन एक में; मुख मूंढ़ी 
ज्ञन हेरिया कर कंपिया। छोलन लोग मी 
दौहिं. न अंथा चेतही। आने. दी 
पहँँग पथरने.. पोढ़ते। के ले सौस्ख गोद 
सोगे सीढी साथ से दीड़िं सके तन दि 
ब्याछा भरि भरि पदमिणी) कि विलय. हि 
जन हरिया जय क्या को जम हे जोगी मी 
कमक महल ता बीच में; दोले अंध्न ही 
हसिया एके नाम बिन) नाथ गये मील ; 


_----लस्‍्चचिचच्आआओआि2लिटआ८८्अञअ््अ्अ्अ्अ् अढअइअलअऑ् अल ़टंटटलओआआथ्थथथथस्स्म्म् 
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पड़े. तेडे.. चालते। खांघी पाग झुकाव । 
रिया छाया निरखते। से भी गये बिलाय॥ 
रुंदरि ब्रिना न सार्ते; निसिदिन करते नेह | 
पे जंगल में पोढिया, हरिया एकछ देह ॥ 
हाथ पाँव सिर कंपिया। आँख्योँ भयो आधार | 
काछाँती पाण्डुर भया। हरिया चेत गँवार ॥ 


घर घर लागो छायणों; 
जन हरिया घर आपगणो; 
तन तखरूवर के बीच में) 
जन दरिया उडि जावसी, 


मेड़ी महर्त. चुणावते 
चुणत चुणावत ऊठिंगे) 
पं पेंग बैठे पाहरू) 
काल धके सों ले चल्यो) 
हेबर ऊभे. पायगोँ, 
हरिया एक पलक में, 


चोवा चंदन चरचतीः 
सूती जाय मसान बिच) 
राम नाम की जिक्र; 
भें तैं मन की मेटि) 
आशा तृष्णा छोडि; 
(हरि हाँ) दास कहे हरिराम) 
आपा मेटों हरि भजो) 
हरिया ऐसा हुए रहो; 
लख चोरासी जोनि में; 
दरिया अमृत छॉडि के) 
हरिया देखि हरामड़ों 
अब तो तेरों हुए रो, 
राम नाम को कीजिये, 
दरिया बंदीवान 


घर घर धाह पुकार। 
राखे सो हुँसियार ॥ 
बसे. पेंखेर. पंच। 
नहीं भरोसों रंच॥ 
ऊपर कली छपेट। 
लगी काल की फेट॥ 


आडा सजड़ किंवार | 
कोइ न मानी कार॥ 
दरों हस्ती बंध। 


सब सों पड़ गई संध ॥ 
कामिनि करत सनेह। 
मस्म मई सब देह॥ 
कप + 

करे कोइ संत रे। 


है. एकंत रे॥ 
निराशा हुए रहै। 
खामि सुख जब लहै || 


तजो बियनी आस। 
जबे कहावो दास ॥ 
है नायक नरहदेह। 
विषय न करिये नेह ॥ 
रोष न कीजे राम। 
और न मेरे काम ॥ 
आठों पहर उचार। 


ज्यों, करिये कूक पुकार॥ 


हरिया रक्ता तत्व का; मत का रत्ता नाहिं। 
मत का रत्ता से फिरे; तहेँ तत्व पायो नाहिं॥| 


घनवन्ता सो जानिये 


छृदें राम का नाम। 


भक्ति भेंडरे ना कमी; रिधि सिधि केहे काम | 


जो कोइ चाहै मुक्ति को) तो सुमिरीजे 


एस्या. गैले. चालिये 
दारक में पावक बसे 
दरिया पय में घुत है 


राम । 
ऐसे आये गाम ॥ 
यों आतम घट साहिं। 


विन मथियाँ कुछ नाहिं॥ 





छ्प्पय 


राम बखाने वेद; 
रश्महि. शाखा स्मृति: 
राम गीता भागवत) 
राम विष्णु शिव शेष, 
राम नाम तिहुँ छोक में, 
जन हरिया गुरु गस बिना; 


राम को दाख पुराने | 
राम शास्तर सो जाने || 
राम रामायण गावे | 
राम ब्रह्मा मन भावे॥ 
ऐसा और न कोय। 
कह्या सुन्या क्‍या होय || 


कंडलिया 


हरिया सोई नर फकर, 
मन माया विषया तजे, 
भेजे निराशा नासः 
भर्म करै सब दूर 
काइ न करे अनीति, 
सुरति शब्द के पास) 
एको तन मन बचन का) 
हरिया सोई नर फकर, 


दूँ. कहा चिंत करें 


किया दोसती राम। 
'भजे निराशा नाम॥ 
ओर की आश निवारै | 
ध्यान निश्चय करि धारे | 
नीति राखे मन माहीं। 
आन दिसि जावे नाहीं ॥ 
मेंटे सकल विराम | 
किया दोसती शाम ॥ 


नर तेरिहि; . 


तो करता सोइ चिंत करेगो। 


जो मुख जानि दियो तुझि मानव; 

सो सबहन को पेट भरेगो || 
कूकर एकहि हक के कारण; 

नित्य घरोघर बार फिरेगो। 
दास कहै हरिरम बिना हरिें 


कोइ न तेरों काज सेरेगो | 
पद्‌ 
रे नर राम नाम सुमिरीज ) 

था सों आगे संत उधरिया, वेदाँ साख भरीै [हक 
था सों श्रुव प्रहद उधरिये, करणी साँच करीजे । 
या सों दत्त मछंदर उधेरें, गोरख ज्ञान गहीजै || 
या सों गोपीचंद भरतरी, पेले पार हेंघीजे । 
या सों रंका बंका उधरे, आपा अजर जरीजै || 
या सों रामानंद उधरिये। पीपा जुग जुग जीजे | 
या सो दास कबीर नामदे, जम का जाल करजै || 


या सों जन रैदास उधरिये 


) मीरों बात बनीजै। 


या सो काछू कीता उधरें) वास अमरपुर कौजै || 
या सों जन हरिराम उधरिये, दादू दीन भनीजै। 


जन हरिरशास वर नगरी को 


नशाजर अी-+ + -० २... 


ता । 


५) १ प्‌ 


विनय 
प्रमुजी ! प्रेम भक्ति मोहि आपो । 
मॉमि माँगि दाता हरि आगे) जपूँ तुम्हारा जापो ॥टेक॥ 
आट नवे निधि रिधि भंडारा) क्या माँगूँ थिर नाहीं | 
दे मोको हरि नास खजाना) खूटि कबू नहिं जाहीं ॥ 


# संत बचन सीतल सुधा करत तांपत्रय नास # 





इंद्र अप्सरा सुक्ख बिलासा, क्या माँगूँ छिनमंगा | 
दीजे मोहि परम सुख दाता; सेवत ही रहूँ संगा ॥ 
तीन लोक राज तप तेजू। क्या माँगू जम ग्रासा | 
दीजे राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुरवाता | 
आठ पहर औलग अणगघड़की; ता सेती विस्तारू। 
जन हरिराम खामि अरु सेवक, एकमेक दौदारू॥ 


*+--€<-8&£&39-.-+- 


संत श्रीरामदासजी महाराज 


[ खेड़ापा पीठके प्रधान आचाय । जन्म-स्थान बीकोंकोर ( मारवाड़ )) सं० १७८३ फाल्युन कृष्ण १३ सिंहथलके श्रीहरिए): 


दासजीके शिष्य | ] 


आदि अंत छग जोड़िये 


( प्रेपक--रामस्नेही-सम्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासतजी शास्त्री, दशंनाथुवेंदाचार्य ) 


राम दास सत शब्द की 
एक धारणा घधार। 

भव-सागर में जीव है 
समझ रू उतरो पार ॥| 

रामदास गुरुदेव सेँ 
ता दिन मिलिया जाय | 





अदा १ जु उप आय 


क्रोड़ीधण.. कहाय॥ ६ ई्ई.... ५58] 
सब में व्यापक ब्रक्ष है देख निरख सुध हाल । 
जैसी तुम कमज्या करो तेसी में फिर माल ॥ 
कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश । 
रामदास कमज्या कियाँ पावे नाम नेरेंस ॥ 


करम कूप में जग पड़चा ड्ब्या सब्र संसार । 
रास दास सो नीसरथा सतगुरु शब्द विचार ॥ , 
रामा काया खेत में करता एको भन। 
पाप पुन्य में बंध रया भर्था करम सूँ तन || 
करम जाल में रामदास बंघ्या सबही जीव | 
आस-पास में पंच मुवा बिसर गया निज पीव ॥ 
बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस ताल । 
रामदास खाली रहथा राम न जान्यो आख ॥ 
सेती मीठी कहे अंतर माँहि कंपठ। 
पीछे. करे झपठ ॥ 
दीठों मोड़े मुख। 
कोइ उपजे सुख ॥ 


गह त्याग ते न्यारा। 
राम मारा ॥ टेर ॥ 


मुख 
रामा ताहि न धीजिये 
आया कक आदर नहीं 
रामा तहाँ न जाइये जे 
संतो 
सोई 


गही वेँध्या रह आपदा त्यागी त्याग दिदपे। 
गही त्याग दोनूँ. पख भूछा आतमराम न पावे॥ 
ग्ही साधु संगत नहिं कीन्ही। त्यागी राम न ग़ावे | 
गृही त्याग दोनूँ, प्र झूठा निरषख है सो पावे॥ 
ना मैं यही ना मैं त्यागी ना घट दरसण भेखा। 
राम दास त्रिगुण ते न्‍्यारा; घट में अवधट देख्या॥ 


ऊँच नौच बिच राम) राम सेब के मन भावे। 
झूठ साच सब ठौड़। राम की आण कढावे ॥ 
आदि अंत में राम राम संबही कह तीका | 
सकल देव सिर राम राम सब के सिर टीका ॥ 
चार चक्र चबदे भवन राम नाम सारा मिरे। 
रामदास या राम को साधूजन सिंवरण करे ॥ 


राम सरीसा और न' कोई | जिन समर्र्थों छल पाये सोई ॥ 
राम नाम यूँ अनेक उधरिया | अर्नेत कोटि का कारण सरिया।| 
जो हरि सेती छाबे प्रीता | राम नाम ताही को मीता | 
राम नाम जणि ही जिण लीया | तिण तिण वास बम क्गा 
रामदास इक रामहि ध्याया | परम ज्योति के गा्ि समता || 
बालमा क्यूँ ने देवो शीश) 


रामा पिंजर जात है इंग मोर हा वार ॥ 
सामी. माय) 


आवों मेंडा सॉइयोा विरृण ; 
जैन टगठगी हुये रद्दी पल नहिं. छागे कोम॥| 
परदेसी वबिलमो मती एड मीसर ततकाल | 
रामा जिंव जीवत मिले साँद दीन. देगाद ॥ 
माँ. पछे.. परधारणो दसी कुण शाताग । 
उपलों सार बरसाईयों. पारस पी. निगेग ॥ 


सरक सनेदी 


हा डील 


िमीमिलीज नकल जल: #&##&#4 ७७७98 


% खंत श्रीद्यालजी महाराज ( खेड़ापा ) | 


मो कृत सामो देखियों नाहीं कदे उधार। 
अपनो बिरद बिचार हों पावन पतित अपार ॥ 
महरत्रान महाराज है रामा दीन दयाढू। 
दया बडी है कोप ते कारण कृपा बिसाल ॥ 
झूठा रूठा राम सूँ. तूठा नारी अंग। 
बूठा विबयानंद मन वूढा हरि सूँ रंग ॥ 
अदल किया तो मारिया जनमों जनम दुखार । 
फदल किया तो छूटिया तारन बिरद मुरार ॥ 
माया 


माया. त्रिष की बेलड़ी तीन छोक ब्रिस्तार । 
रामदात फल कारणें. झरै सब संसार ॥ 


बेैली को फल आपदा आशा तृष्णा दोय। 


०:24 


रामदास तिहुँ. छोक में; कहाँ न छूटण होय ॥ 
आशा तृष्णा आपदा घर घर छागी छाय | 
रामदास सब बालिया? कोई न सके जाय ॥ 
माया की अगनी जगे। दाझत है सब जीव । 
रामदास सो ऊबरें। सिमरे समरथ पीव ॥ 
रामा माया डाकणी डकणायो संसार | 
काढ कलेजो खायगी जाकी सुध ना सार ॥ 
कविक्त 
राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे। 
राम शूर सामंत राम अरि फोज सहारे ॥ 
राम अनढ़ गढ़ कोट राम निर्मय मेवासो | 
राम साथ सामान राम राजा रेबासो ॥ 
राम धणी प्रभुता प्रबल श्वास श्वास रक्षा करे । 
रामदास समरथ घणी रेजिव! अब दूँ क्यूँ डरे॥ 
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कहा देस परदेस कहा घर माही बारे । 

रक्षक राम दयाल सदा है संग हमारे ॥ 
पर्वत अवधट घाट बाट बन मार्िं सँगाती । 

ताके वेली राम ताय छागे नहिं ताती ॥ 
धाड़ चौर खोसा कहा उबरा माहिं उबार है। 

मोहि भरोसो राम को रामा प्राण अधारहै ॥ 


नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो । 

अमित अथाह अतोल नमी अणमाप अजायो।| 
एक अखंड अमंड नमी अणमंग अनाद॑ । 

जग में जोत उदोत नमो निरभेव सुखाद॑ | 
नमो निरंजन आप हों) कारण करण अपार गत | 

रामदास बंदन करे नमी नूर भरपूर तत | 


मस्तक पर शुरुदेवजी हृदय बिराजे राम 
रामदास दोनूँ पखा. सब बिघ पूरण काम, ॥ 
चिंता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद। 
जायो सो प्रति पालसी रामदास गोबिंद ॥ 
सोरठा 

घर जाये की खोड़ धणी एक नॉहिन गिने। 
बिरद आपनी ओड़ जान निमाज्यो बापजी॥ 
| पद्‌ 
दीन छू जी दीनबंधु ! दीन को नबेरो ) 

महरवान' विरद जान प्रान मेट घेरो ॥ टेर॥ 
येह पुकार निराधार दरद मेट मेरो। 

जनम जनम हार मार तार अबे तेरो ॥ 
बिषम घाट भव बेराठ बेग ही नबेरो । 

बह्यो जात मैं अनाथ नाथ हाथ प्रेरो ॥ 
बार बार क्यूँ न सार द्याल बाल चेरो। 

रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो || . 


संत श्रीदयालजी महाराज ९ खेड़ापा 


[ जन्मकाल---मार्गशीर्ष शुद्धा ११३ वि० सं० १८१६ | निवोणकाल--माघ क्ृ० १०) सं० १ ८८५ ।] 





रजज रहो मो रसणा रट ए) 
साॉँची प्रीति लगाय। 
रामा अमृत रसण चब 
विघ्न विलय हुय जाय ॥ 
खाली स्वास गमाय मतः 
रामा सिंवरोी राम। 
वय खूटे छूटे सदन) 
जीव कहाँ आराम ॥ 


( प्रेषक---श्रीहरिदासजी शास्त्री, दरशनायुवेंदाचार्य ) 


रामा काया सदन ब्रिच) रे ममे की जोत ॥ 


रसना दीपक सींचिये। परमानन्द उदोत || 


लगन पतंगा होय के) राम-रूप के माँय। 

मनकृत जल एके भया+ सारकायत दरसाय ॥ 
>< >< >< 

बंदे या भक्‍-सिन्घु में; तेश नाहीं कोय। . 

फूटे बेंड़े बेस मतः कदे न तिरणा होय ॥ 


४१७ # संत बचन सीतल सुधा करत तापचय नांस॑ # 


भ्््च्च्स्य्म्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्प्य्स्प्प्स्प्प्प्प्प्य्य्प्म्प्प्प्म्स्म्प्न्य्पप्प्टट--ल-सलेहलटप>ड<<--_ हट ८८८ 
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रामा छाया बादली, सयन करो मत कोय ॥ जनम-जनम का खाता चूके, हुय॒ मन॒राम सनेहीरे। 
2 >९ | रामदास सतगुरु के सरणै, जनम सफल कर हेहीरे॥ 


5 हे 0 तरु तें तूथ फूल डार घुर छगे न कोई। 
राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है अहम | कागद अंक सकेल पुनि सकेला नहिं होई॥ 
काल उरग को गरल मिठ। जनम-मरण नहीं श्रम ॥ सती साझ सिणगार तेल तिरिया इक बारा। 
महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय | ओला जल गल मिलया फेर होवे नहिं सारा॥ 
उपल तिरे लिखता ररो, रघुपति साख सहाय ॥ भोह वासना नीर मँझि नर देह कदे नहि गालिये | 
रामरूप हरिजन प्रगट) भाव भक्ति आराध | - अन रामा हरि प्रेम बिच गल्या त भव दुख टालिये ॥ 


जुग जुग माहदी देख लो, रामा तारण साध ॥ अत: अत ३६ शो जो जप, चलते 
लियाँ भ्कैे 
मन बच क्रम सरधा लिया; वर्ण सजन के हेत । सजो सजो रे साज काच तन जात बिलाई ॥ 


मान मान उपदेश गुरु) ध्याय ध्याय इक रास । क्रोंड़ जतन मिल प्रज्ञा कहै सोई मति मंदत ॥ 
जाय जाय दिन जाय है; उदे करो विश्रास || जाता निशचैं जाय सब रहता हरि संगी सदा । 
चेत चिंतामणि उर मही तो पाया आतम मुदा ॥ 


रामा केबल माम जप) कह हितकारी संत | 
इन मग परमानँद मिले) निरमे ,जीव सिधंत ॥ 


मौसर मिनखा देह मिल्‍यो है, मत कोइ गाफिल रह्यो रे । 


जाय जाय दिन जाय ताहि लेखें अब छावो । 
गाय गाय इक रास बहुरि मौसर नहिं पायो ॥ 
साथ साय गुरु शान छाय एकण मन धारण । 


खूटा खास बहुरि नहिं आवै; राम राम भजि छीज्यो रे | 

जानत है सिर मोत खड़ौ है; चछणो सॉझ्न सबेरो रे घ्याय ध्याय अब ध्याय आय छागा जोधा रण ॥ 

पॉच पचीसों बड़े जोरावर; छूटत है. जिब डेरो रे ॥ कटक काल दुष्कर कद्दी हरिजन पुर मध्य आप ! 

मर नारायण सहर मिल्‍यो है, जा में सूँज अपाण रे। जन रामा पासे गया सहीत जमरों छूट है ॥ 
न 8.04% ०“ 


श्रीपूरणदासजी महाराज क्‍ 
। निर्वाणकाऊ--कार्तिक हु० ५७ वि० से० १८९२ | अम्ल 


[ दीक्षाकाल---फाल्युन पूर्णिमा) बिं० सें० १८३८ 
---भेलकी ग्राम ( मालवा प्रान्त ) शीदयालजी महाराजके शिष्य । ] 
ह ( प्रेषक--आचार्य श्रीदरिदासजी शास्त्री ) 


जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप- कमावनहारों । अब हरि कहाँ गये कब्णा केत | १ हो 
नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार बरिचार बुहरो ॥ . अधम उधर पतितां पावन तक के या 
ओऔगण को नहिं छोर कहाँ लय) एक भरोतों है आस तुम्हारों | मोय भरोसो ला हर गे पु रे सा 
: हो दरिया ! बिनती इतनीः तुम मुख झूँ कददो पूरणदास हमारो ॥  पूरणदास पर अजहु न डा 23, शक 


>> 8२+७-७4#-- 
संत श्रीनारायणदासजी महाराज 
( प्रेषक--साधु श्रीमगवद्ासनी ) 
नरिया राम सुमिरियेक टाले जम की पर्ति | 


रू अरू संत जन) राम निरंजन देव। ये अवगर यीयी जात 
ब् की विनति' दीजे प्रभुजी सेव | आहस ऊँच न कीजिये अवगर बीली जात 
जन हे 


- & संत श्रीपरसरामजी महाराज # ४६ 





राम नाम सतगुरु दिया) नरिया प्रीति छगाय | राम नाम जाण्यो नहीं; कीया बहुत करम्म। 
चौरासी योनि टले। पेले पार लरेघाय ॥ ते नर कामी कूकरा, मुँहड़े नहीं सरम्म ॥ 
राम नाम जाण्यो नहीं; साया के चित धार | दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास। 
जाकूँ जमड़ो मारसी, नरिया करे खुवार ॥ राम नाम सुमिराइये; राखो चरणाँ पास ॥ 


संत श्रीहरदेवदासजी महाराज 


- ( प्रेषक--साधु श्रीभगवद्दासजी ) 


बंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन । हाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सबही गया । 
अखिल भवन जो सोधिये, समा न या कोइ सेन ॥ हरिदेव चेत रे मन चपल; तू किस गिणती में थया ॥ 
छप्पय 


कोइ नर ऊपर पाँव, अधः सिर करके हाले। 
मन में करे मरोड़। महँत हुए, जग में साले ॥ 
चेख फोरे कर आप) चहे दर्पण मुख देख्यो। 
पुनि महा सोइ जुहार; साहिं परखन मन पेख्यो | 
छाड़ें सु राम कहें में भगत, हरियाँ नाकज 'र्षियो | 
हरिदेव कहे यूँ नर अधम प्रगट असाधहि परखियो || 


चेते क्यूँ न अचेत) संत सबही दे हेला। 
माने बहु परिवार; अंत दूँ जाय अकेला ॥ 
वित्त वा खर व्यवहार, आप का किया उचोरें | 
तन चाले जब छॉँड़ि, कछू हाले नहीं छारे॥ 
आपो विचार आगम निरख; थापो निज गम थापना। 
हनि कह यू 
हरिदेव राम अहनिश कहे) यूपद लहो सु आपना ॥ अगर है भाग अंत, सर हवस जाग 
ब्रिसरें कबहू नाहिं, जीह मुँह दूनी जापा॥ 
अँखियो तिके अपार, पार नहिं कोय पिछानो | 
सुमिस्न पद सेँ सोय, सेस रहियो सब जानो ॥ 
भू भार सहे धीरज भलछी; जाप सहित आनंद लहै। 
हरिदेव राम सुमिरन अगम,) शेष अंथ याही कहै || 


है अरसबाँ नर साथ; आप अरबों सम एको | 
खरबों थपे कोठार अपे घन खरब अनेकों ॥ 
जत ब्रहु जपे जहान) दिपे बहु न्याय दरीखाँ। 
निज तन रहे निशंक) शंक बहु लहै सरीखों ॥ 
ऐसा भूवाल अंतिम तमे) जाता कुछ विरियाँ नथी । 
हरिदेव चेत रे मन मस्त) अल्प आयु एहडी कथी ॥ 


दोहा - 
बरड योधा कहाँ वीर; कहाँ वे मीर करारा। बंदन को गम युगल है; हरि है, का गुरुदेव | 
कहाँ वे दिल का धीरः कहाँ वजीर धरारा ॥ ब्रह्म देह-दाता बने) सतगुरु द्वीया भेव॥ 
कर्ता ज्योतिष कहाँ, कहाँ महा बेद्य सु कहिये | आदि ब्रह्म जन अनंत के सारे कारज सोय | 
विपु्लें धन व्यवहार; कहाँ जग सेठ सु लहिये ॥ _जैहि जेहि उर निश्चे धरे, तेहिढिग परगठ होय ॥ 


संत श्रीपरसरामजी महाराज 


| जन्‍्प सं० १८२४) स्थान बीठणोकर कोलायत--वीकानेर, निर्वाण---सं० १८९६ पौपक्ृष्णा ३--श्रीस्वामी रामदासजीके शिष्य । 
( प्रेपफ--श्रीरामजी साधु ) 


कारज च्चाहे जीव को; कहूँ सो ह्रिदे धार | 
प्रथम शब्द सुन॒ साध का) बेद पुराण विचार. । 
सत संगति नित कीजिये) कुछ की काण निवार | 
पूरा सतशुरू परख कर) ताकी शरण सँभाय ॥7 
राम नाम उर इष्ट धर आन पट छिटकाय || 
' न राम राम मुख जाप जप) कर सेँ कर कछु धर्म |: 

न २ उत्तम करतत्र आदरो, छोडो नीचा 


मित प्रति गुरु बंदन कर्म, 
पुरण ब्रद्ा प्रगंत। 
प्रतराम कर बंदनाऊ 
आदि अंत मं संत ॥ 
उपदेश 
परसराम.. सतगुद कहें 
सुन मिय्र स्थान विचार । 





कर्म ॥| 


3६ 


जद 


;/ डे न तो ः 
% संत वचन सीतल सुधा करत तापंत्रय नॉस ४ 
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मांस 'मदद हो को अमल) भाँग सहित छिटकाय | 
सोरी जारी परिहरो) अघरम पंथ उठाय॥ 
जूबा खेले न खेडिये, भूछ न चढ़ो शिकार | 
वेश्या का सेंग परिहरो, निहचें नीति विचार ॥ 
झूठ कपट निंदा तजो; काम, क्रोध अहँकार। 
दुर्मत दुविद्या परिहरो) तृष्णा- तामस ठार॥ 
राग दोप तज मछतरता। कलह कल्पना त्याग। 
सेकलप विकलप मेटि कर) साचे मार छाग ॥ 
मान बडाई' इईर्षा) तजो दंभ पाखंड | 
सिमरो सिरजनहार दूँ जाके माँडी मंड ॥ 
दुनिया घड़िया देवता; पर हरता की पूज। 
अनघड़ देव अराधिये; मेठो मन की बूज॥ 
प्रतिपालन पोषण मभरनः सब में करे ग्रकास। 
निस दिन ' ताकूँ ध्यायिये; ज्यूँ- छूटे जम पास ॥ 
राम नाम नोका करो; सतगुरु खेवणहार । 
बृद्ध भानकर भाव को) यूँ भव-जल हुए पार ॥ 
राम नाम अम्मर जड़ी) सतगुरु वेच्य सुजान। 
जन्म मरण वेदन कटे) पाव पद निरबाण ॥ 
जग कूँ चित उल्ठाय करः हरि. चरणों छपठाय | 
लख चौरासी जोन में; जन्म न धारो आय॥ 
मनछा बाचा कर्मणाः रटो रैन दिन राम । 
नरक कुंड में ना पढ़ोः पावी मुक्ति मुकाम || 
पाँचूँ. इन्द्री.. पाछकर पंच विषय रस मेटि। 
या विध मन कूँ जीतकर, पिव परमानद भेटि ॥ 
पूरब पून्य प्रताप सूँ+ पाई मनखा देह। 
सो अब लेखे लाइये, छोड जगत का नेह॥ 
चरणों यूँ चल जाइये; हरि हरिजन गुरु पास। 
पेंड पैंड असमेघ  जग्य; फल पावत निज दास ॥| 
हरि हरिजन गुरु दरस ते; नेज निर्मला होत । 
परसराम समदृष्टि. खुल) घट मध ज्योति उद्योत | 
हाथों सूँ. बंदन करो) ज्यूँ कर होय सुनाथ | 
फेर न जावो जमपुरी) भिड़ो न थंमा बाथ॥ 
सीस निवायों परसराम) कर्म पोद गिर जाय । 
इस बिध सीस सुनाथ हुय) सतगुरु चरण लगाव ॥ 


श्रवणोँ सुनिये. परसराम) सतगुरु शब्द रसाल | 
ज्ञान उदय अज्ञान मिट: तृगे.. श्रम जंजाल ॥ 
ऐसे श्रवण सुनाथ हुई) सुनो स्थान विग्यान । 

ध्यान ॥ 


पीछे. धारो. परसराम) आतम अंतर 


करो दडवत देह सू ज्यू छूटे जमदंड | 
परसराम निर्मय रमो) सप्त द्वीप नव खण्ड || 
करो परिक्रमा प्रेम दूँ, सममुख ब्रैठो आय। 
फेरा ५ जामण-मरन का; सहजों सूँ टछ जाय॥ 
“मुख सू भहा प्रसाद ; ले; पाबे उत्तम दात। 
ऐसे मुक्ख सुनाथ हुई) वायक विमल प्रकास || 
नख चख सब नर देह का; या विध उत्तम होय। 
भाव भक्ति गुरु धर्म बिन; पसु समान नर छोय॥ 
प्रेम नेम परतीत गह) भाव भक्ति विश्वास। 
जाका नर तन सफल है, जग सूँ रहे उदास ॥ 
सांच गहो समता गहों) गहों सील संतोष । 
ग्यान भक्ति वेराग गहि याही ज़ौवत मोच्छ॥ 
धीरज धरों छिमा गहो) रहो सत्य ब्रत धार। 
गहों टेक इक नाम की; देवों जगत जँजार || 
दया * दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार। 
माया खरचो हरि निमित) राखो चित्त उदार॥ 
जाति पाँति का भरम तज, उत्तम कमज्या देख । 
सुपात्न॒ को पूजिये, कहा गहस्थ कद्या भेख ॥ 
सोइ सुपात्र जानिये; कहे. कहावे राम। 
पाँच पचीरूँ. जीत के) करे भक्ति निहकाम ॥ 
ऐसा. हरिजन  पूजिये) के सतगुरु की सेव। 
एक दृष्टि कर देखिये; घट घट आतम देव ॥ 
जल कूँ. पीजे छानकरः छान बचन मुख बोल। 
दृष्टि छानकर पॉँव घर; छान मनोरंध तोल ॥ 
ऊठत  बेंठत चालतों, जागत सोवत नित्त | 
राम संत गुरुदेव के) चरणों राखो चित्त ॥ 
यह साधन हरिमक्ति के) साध्यों ते विध दोव। 
रामदास सतगुरु मिल्या। भेद बताया मोय॥ 
सिष पूछथा सतगुरु कह्मा) भले होन का भेव। 
बाच विचारे.. परसराम) पावे निरंजन देव | 


सतगुरु पर उपकार कर। दिया उत्तम उपदेश । 
धारन करें; मिट जाय कर्म कल ॥ 


सुन॒ सीखे 
परसराम) परापरी का. स्थान ! 


सतगुरु. दाख्या 
पूखला आँकूर. हँ समझे सिप्य सुजान ॥ 
संजीवनी जड़ी ( संजीवन बोध ) 


राम नाम सत ओऔपधी। सतगुरे संत ह्की। | 


जग वासी जीव रोगिया) खगे नरक क्रम सीम || 


%# खंत श्रीपरसरामजी महाराज़ हे 
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कर्म रोग कटियों बिना; नहीं मुक्ति सुख जीव । 
चौरासी में परसराम) दुखिया रहे सदीव ॥ 
नाम जड़ी पच शहद में; देऊँ युक्ति बताय | 
परसराम सच पच रहे) कर्म रोग मिट जाय | 
मुख हमाम दस्तो कर रसना। ररो ममो बूँटी रस घसना॥ 
घसघस कंठ तासक भर पीजे। यूँ अठ पहरी साधन कीजे॥ 
अब सतगुरु पच देत बताई। गुरु आग्या सिष चलो सदाई ॥ 
प्रथम कुसंग फ्वन बँध कौजे। साध संगत घर मार्हिं बसीजे ॥ 
समता सहज शयन कर भाई।अहं अम्रि मत तापो जाई॥ 
मोजन भाव भक्ति रुचि कीजे| छीन अलीन बिचार करीजे॥ 
तामस चरखो दूर उठाओ। विष रस चिगट निकट नहिं छाओ 
कपट खठाई भूल न छेना। मीठे लोमे चित नहिं देना।॥ 
कुठक कुटिलता दूर करीजे। दुविधा दवंद दूध नहिं पीजे॥ 
छालच लूण लगन मत राखो | मुख तें कबहुँ झूठ मत माखो ॥ 
आपा बोझ शीक्ष नहिं धरना। हुय निर्मल मुख राम उचरना॥ 
जगत जाल उद्यम परित्यागो। राम भजन हित निसदिन जागो॥ 
निरगुण इृष्ट स्थिरता गहिये।आन उपास लाग नहिं बहिये॥ 
प्रेम सहित परमातम पूजा ।|भरम कर्म छिठकावै दूजा॥ 
चेतन देव साधु को पूजे। राम नाम बिन सत्त न सूजे॥ 
माछा जाप तजे कर सेती। ररो ममो रट रसना सेती ॥ 
अब सुन कुत्रिषन कुबच बताऊँ। राम-जनों की चाल जताऊँ॥ 
भाग धतूरा अमल न खाजे | तुरत तमाखू विष न उठाजे॥ 
मांस मद्य वारांगन संगा।पर नारी को तजो प्रसंगा॥ 
चढ़ शिकार तिणचर मत मारो। चोरी चुगली चित्त न धारो॥ 
जूबा खेल न खेलो भाई | जन्म जुवा ज्यूँ जात बिलाई॥ 
दूत कर्म से दूरे रहिये। कुगती कपटी संग न बहिये।॥ 
अनछानयो जल पीजे नाही।सूक्षम जीव नीर के माही॥ 
गादा पट्ट दुपट्ट करीजै। निर्मछ नीर छानकर पीजै॥ 
चार वर्ण का उत्तम धर्मा।राम नाम निछचे निहकर्मा। 
लालच लोभ बेश तज देवै। अनन्त भाँति संतन कूँ सेवै॥ 
चार बरण में भक्ति कराओ।सो सतगुरु के शरण आओ॥ 
सतगुर बिना भक्ति नहीं सूझे | भरम कर्म में जीव अदझे॥ 
यह सब कुपच किरीकर टाले | पलपल अमृत जड़ी सँभाले॥ 
सतगुरु वैय कटे ज्यूँ कीजे। अग्या मेटि पाँव नहीं दौजे॥ 
पल सन रासे परसराम; चाखे प्रेम 


पः | प्रकाश । 
यूं अठ पदहरी साधतों) सकरू कर्म का 


नाश ॥ 
भरम सरम कु रन न पावे। नाम जड़ी का निश्रा आवे॥ 
राम भाम औषध तस सारा। पीचत पीवत मिटे बिकारा॥ 


छे* बा० भु७ 'ब३-- 


श्र 


कंठ कमल तें हदें प्रवेशा। तीन ताप मिट काम कलेशा॥ 
उर आनंद हुय गुण दरसावे | नाभि कमल मन पवन मिल्यवे॥ 
नाभी रुग रग रोम रकारा।नख सिख बिच औषध विस्तारा 
बंक पछिम हुय भेर छूखावे | दसवें द्वार परम सुस्त पावे || 
तिररेनी तट अखँंड आनंदा । सून्य घर सहज मिटे दुख द्वंदा॥ 
सून्‍्य समाधि आदि सुख पावै। सद ओषघ गुरु भेद बतावे॥ 


सब घट में सुख ऊपजे) दुःख न दरसे कोय। 
परसराम आरोग्यता; जीव ब्रह्म सम होय॥ 
महा रोग जामण मरण; फिर नहिं भुगते आय | 
अमर जड़ी का परसराम; निरणा दिया बताय ॥ 

उपदेश 

( छप्पय ) 
सूर तन को काम) राम भज लछाह्य छीजे | 
मनुष्य देह क्षण भंग) बहुर पीछे क्‍या कीजे ॥ 
आयो ज्यूँ उठ जाय; हाथ कछु नाहिंन परिहे। 
सूवा सम्बल सेव) बहुर धोखा मन घरिहै॥ 
ताते ग्यान विचार कर; सतग़ुरु सिर धर भजन कर | 
परसराम साची कहे! इस विध तेरा काज सर ॥ 
अष्ट जाम *रट 
सहज  तिरे 
दूर होय 


उपजें सुख 


राम) दाम तेरा कहा छागै। 
भव-सिंधु, राम रुचि. अंतर जागे ॥ 
हुख दूंद, घंध -घोखा मिट जावे। 
संतोष, मोच्छ मारग सुधि पावै |) 
मनुष्य देह अवसर दुर्लभ) बार बार मनाहिन मिले । 
साधु नदी सँग परसरामः अ्क्म समुद्र निच्चे मिले | 


बसे बटाऊ आय; एक स्थानक में वासा॥ 
' अपने कृत परिमाण) करत सब बचन बिलासा।| 
भई भोर 


की बेर ऊठ सब॒ चले .बटाऊ। 
यूँ. संसार सराय; जगत सब जान चलछाऊ | 
सुत नार अ्रात माता पिता; को काहू सँग ना चले। 
राम मजन सुकृत कियो; परसराम रहसी पले॥ 


अवलम्बन झठा रच्या; साया तना बिकार। 
सब साधू जन कहत हैं; राम नाम तत सार॥ 
राम नाम तत सार; वार भजतों मत छावो। 
त्यागो आन प्रपंचछ पीव परमातम ध्यावों | 
परसराम सतगुरु शबद) सो निश्चय कर घधार। 


अवल्म्बनन छुठा रख्या;। माया तना विकार || 


४१८ # संत व 
# सतत वचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 





यह अवसर आयो मलो+ नर तन को अवतार | 


पंच विपय तज शील सँभावो; जिव हिंसा से इरू 
बेहद रत गुरु पारख करके, गहों उसी का शर 
ज्ञान भगति वैराग्य गहीजे; यूँ भव सागर तर 
कुल अभिमान कदे नहीं कीजे; धर धीरज कर जर 
त्याग असार सार गह लीजे, छे वैराग्य विचल 


सुकृत सोदा कीजिये; कुछ की कान निवार ॥ 
कुछ की कान निवारः धार बिखास प्रभू को । 
संत कहें. चेताय) कौल गर्भ का मत चूको ॥| 
परसराम रट लीजिये; राम नाम तत सार। 
यह अवसर आयो भलो; नर तन को अचतार ॥ 

अंत सकल को मरना, कछ्ु सुकृत करना ॥ ठेर॥ .. 'मंदास शुरू आयछु सिर घर) 20 कि 
मुख रट राम बॉट कछु कर से, साधु सँगति चित धरना | परसराम जन परहित भाखत; छुनजो वर्ण अब 


+----००४+०६००---- वि 


संत श्रीसेवगरामजी महाराज 


[ दीक्षाकाल आपाद शु० १५ वि० सं० १८६९५ निर्वाणकारू पौष शुआ ८ सं० १९०४) खामी श्रीपरसरामजीके शिष्य | 
( भ्रेषक--श्रीरामजी साथ)... 

ककाछम..> ज्यों अंजलि को नीरः तीर छूटा ज्यूँ जावे 
वास बदीता जाय) बहुर पूठा नहिं आवे 
जैसो छिलता नीर ज्यूँ) बहता धरे न धीर 
सेबग सिंवरों राम कूँ। बिलेंब न करिये बीर 


सेवग सिंवरो राम कूँ; सतगुद सरणे आय 
नर तन रतन अमोल है; बार बार नहिं पाय 
बार बार नहिं. पाय) ताहि छेखे कर लीजे 
आज जिसो नहिं. काल) काहिं अब जेज करीजे 


है 






सरण 


राम राम रसना रख्या। 
मुख का खुल्या कपाट | 

रोम रोस रुचि झूँ पिया। 
रररर उचरत पाठ ॥ 

र॒ र॒ २ र उचरत पाठ; 
आदि अनघड़ को ध्याया । 


५ . ॥ग 
9०0 पैक ४ ढ। 
७१५१ | हे 0 मर 
न |»! ३5 ] 
५. 3४ |; हर री है 
५ (५, +' 
]] ०-५. ६... 


परस्या. आतम 
सेवग सतगुरु परसकरः लही मोक्ष की बाट। 
राम राम रसना रख्या। मुख का खुल्या कपाट ॥ 


आर्त बिरह 


गल में कन्ता पहर कर निल दिन रहूँ उदास | 
(संगत ) सँपत एक शरीर है रखें न तिन की आस ॥ 
रखूँ न तिन की आस) बास सूने घर करहूँ | 
कहा पर्वत बन बाग) निडर हुय निर्तेक बिचरहूँ ॥ 
शाम नाम से प्रीति कऊ सिमररूँ इंबास-उद्बास | 
गरू में मैं कन्ता पहरः निस दिन रहूँ उदास॥ 


जिस बेषों साई मिले) सोई बेष करेस । 
राम भजन के कारनेः फिरहूँ. देस बिदेस॥ 
फिरहूँ. देस . बिदेस) पेस तन मन हरि करहूँ । 
जाकर हुय हरि ऑँतर) तिकन से काने “हैं ॥ 
कसणी देवो अनेक मिल) सबब तन मा्हि सहेस। 


जिस मभेषों साई मिले सोई. भेष. करेंस ॥ 
ह चेतावनी 
पेवग सिंवरोी राम बे बिलेंब न करिये बीर। 


देव, ध्यान अंतर में छाया॥ 


: प्रेम बिह्ृृणो 


प्रेम बिना 


संतगुरु शिक्षा देत है। मत रीता उठ जाय। 
सेवग सिंवरी राम को) सतगुर सरणे आय । 


० ५ 

भ्रम 
प्रेम बिना पढ़िबों कहा) प्रेम बिना कहां गाव। 
बोलिबो) मन किन के नहिं भाग ॥ 
मन किन के नहिं भाग) गाय क्येँ स्वासा तोड़ । 
सोई. संत. सुजान) सुस्त सुमरण से जोड़े | 
सेवगराम होय प्रेम जुत। सुन सब मन ह॒रपाय | 
प्रेम बिना पढ़ियों कहा) प्रेस बिना कद गाय ॥| 


सेवन. री. रामजी प्रेम प्रीति जब दोग | 
रीसे नहीं) चतुराई कर जोंग) 


जोय होय नहिं प्रेम मढागा। 


चतुराई. कर 
५ स्थागा ॥ 


2 पु 
प्रगणे नहीं घट राम) इथा खाँ सब सवा 
ताते. प्रेम उपाय; सुत संतत की. सो । 
सेवन. रीशे. रामजी; प्रेम प्रीति जब शेष 


रामप्रताप-विश्वास 


आछी करें सो रामजी) के रवयु ये 
भूडी बने सो भाग की; ऐसी. 7 धार्ते 


मै, ते। 


# खंत भ्रीसेवगरामजी महाराज # 
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ऐसी उर घारंत) तबे कछु बिगड़े नाई । 
उन दासन की लाज प्रतिज्ञा राखे साईं ॥| 
सेवगराम मैं क्‍या कहूँ, कहिगे संत अनंत। 
आछी करें सो रामजी; के सतगुर के संत॥ 
अथ झूलना शुरुदेवकों अंग 
परसा गुरुदेव मो सिर तपे; निज नाम निशान रुपावता है। 
सब भाँन भरम्म करम दूरा। जिव जम की पास छुड़ावता है || 
दरियाव दुखन सूँ काठ लेवे, सुख सागर मार्य झुलावता ह्दै। 
कर सेवग रामहि सेव सदा; उर ज्ञान बेराग उपावता है ॥ 
बंदे चेतन होय चितार साई) सतगुरु दे ज्ञान चेतावता है । 
नित निरभे अति आनंद करे, काल कीरते जीव बैंचावता है॥ 
सचा सैंण सों साइ मिलाय देवे; जग झठा दूँ झूठ 4तावता है । 
कहे सेवगराम समझ नीके) सब सुख दे दुःख छुडाबता है ॥ 
उपदेश 


नर जाग जगावत हैं सतगुरु) अब सोय रक्ाँ केसे सझियेरे। 
सठ | आग गिरे माँहि काँहि जरे; चलसाध संगत में रे जियेरे ) 
नित लाग रहौ निज नाम सेती। इक सँग बिषयन का तजिये रे | 
तेरा भाग बडा भगवंत भजो। कहै सेवगराम समझियेरे ॥ 
सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चारूँ वरण का रे | 
पुंन नर रु नार अंतज येहि। फिर मुसलमान हिंदुन का रे ॥ 
तुम पैंडा पिंजर में पेश करो; नर यहि है राह रसूल का रे | 
सेवग रामहि राम रटो) निज जानिये मंत्र मूल का रे ॥| 
चेतावनी 
इन देख दया मोहि आवत है; 
नर मार मुगदर खायेगा रे। 
यो तो किये करम निर्शक मानी) 
वहाँ तो ज्वाब कछु नंहि आयेगा रे || 
हक पूछ हिसाब हजूर माहिं, 


जब लेखा दिया नहिं जायगा रे। 
कहे सेवग स्थाम से चोर भया; 


नर जम के हाथ बिकायगा रे॥ 
देखो देखो हुनीन की दोस्ती रे; 


मोहि देख अचंभाहि आत हैरे। 
कछु सार असार विचार नहीं॥ 


मठ छाड़ अमी, बिष खात है रे ॥ 
नित भोगत भोग अघाय नहीं; 


फिर वेदि दिनों वे ही रात है रे । 
पसुन॒ मेदगराम हैरान भया, 


कु बात कही नहं जात है २॥| 
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कोउ जात न पाँत कुटुँब तेरा, 

घर धाम धरा रहे जायेगा रे | 
अरू मात न तात न श्रात सेंगी। 

सब सुत दारा न्यारा थायेगा रे | 
जब जम जोरावर आय घेरे 

तब आडा कोउ नहिं आयेगा रे | 
कहे सेवगराम सँभार सॉँई 

ए तो जीव अकेला ही जायेगा रे || 


पृद्‌ 
अब कहा सोय राम कह भाई | रैन गई बासर भयो आई ॥ 
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई। हरिबे मुख मतभूल गमाई ॥| 
ताते एह उर करो विचारा | नर तन मिले न बारंबारा ॥ 
जात कपूर उड़े कर सेती। तो बहुरै आचै नहिं जेती ॥ 
तिरिया तेल चढ़े इक बारा | बहुरि न चढ़हि दूसरी बारा॥ 
केल फूल फल एक दि होई। बहुरै फल लागे नहिं कोई ॥ 
काच फूट किरची हुय जावे | सो बहुरै सावत नहिं यावे ॥| 
सत्तिया छिटक परी सिंध माँहीं । सो कवहूँ कर आवै नाहीं ॥ 
एक बार कागज लिख सोई। जो दूसर लिखिहै नहिं कोई ॥ 
जो मोती बींधत जो फूठा। तो कवहूँ मीले नहिं पूठा ॥ 
फाट पषाण तेड़ जो आई। सो कबहूँ मीले ने मिलाई ॥ 
सती सिंगार किया सज सोई | या तन ओर करे नहिं कोई ॥ 
ऐसे ही यह नर तन कहिये | सो बिनसे बहुरें नहिं पइये ॥ 
नर तन अखे होय तब भाई | सेवगराम राम लिव छाई ॥| 


या में कोई नहीं नर तेरो रे । 
राम संत गुरुदेव बिना है; सब ही जगत अँघेणे २े॥ 
हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही फेरो रे। 
आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बसेरो रे॥ 
मात पिता सुत कु्ेंब कबीलो, सब कह मेरो भेरो रे | 
जब जम किंकर पास गहे गल) तहाँ नहीं कोइ तेरो रे ॥ 
धरिया रहे घाम घन सब ही; छिन में करो निबेरो रे | 
आयो ज्यूँ ही चले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे ॥ 
मशन होय सब कर्म कमाबे) संकः नहीं हरि केरो रे । 
होय हिसाव, ज्याब जब बूझे) वहाँ न होय उदेरो रे ॥ 

निरफख न्याय सदा समता से; राव रंक सब केरो रे । * 
जैसा करे तैसा भुगतावै, भुगत्यों होय निबेरो र२े॥ 
अबही चेत हेत कर हरि से, अजहूँ हरि पद नेरो रे 
उेतसुरु साध संगत जय माँही) मव तिरने को बेशे रे ॥ 
होय हँसियार सिंवर ले साँई, मान कहो अब भेरोरे ) 
पैवगराम कह कह समझावे, परसरास को चेरो रे॥ 


श्र 











$# खत बचन सीतल खुधा करत तापन्चय नास # 


सुखमें विस्मृति ओर दुःख पूजा द 


दुख में सुमिरन सच करें सुख में करे न कोय । 
जो सुख में सुमिरन करे दुख काहेको होय ॥ 
खास्थ्य, सम्पत्ति ओर खजन--सभी सुख 
प्राप्त हैं तो भगवानकों पूछे कौन ! भगवांनका 
कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे--यह तो घरकी 
सजावटका एक अड्ग है । नास्तिकता नहीं आयी 
ईश्वर और धर्मके नामसे शञ्रुता नहीं हो गयी, 
. यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजाव॑टके 
दूसरे उपक़रण हैं, भगवानकी भी एक संगंमरमरकी 
मूर्ति धरी है । 2 ४ 
प्रारूध अनुकूल है-। सम्पत्तिका अभाव नहीं 
है । शरीर खख है. पत्नी अनुकूल है और संतान 
भी हैं। अब आमोद-प्रमोद तंथा अधिकाधिक 
उपाजनकी खिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌- 
की बात सोची जाय । प्रातःकाल. होते.ही चाय 
और अखबार आ जाता है । पत्नी आरामसे बेटी 
जे बुनती है। बच्चे खाते-खेलते हैं:। 
भगवांनकाी भजन--हाँ करना तो चाहिये 
किंतु यह बुढ़ापेका- काम है । जिनके ,पास:समय 
है, वे .उसका सदुपंयोग कर सकते हैं.। यहाँ तो 
समय ही नहीं मिलता । अवकाश. श्राप्त होनेपर 
भजन करनेका विचार तो है-।! आजंका - सुसभ्य 
सम्पन्न व्यक्ति ऐसे. विचार प्रकट करे तो उंसे 
आएस्तिक एवं भद्गपुरुष ही:मानना होगा | भजन 
करना समयका दुरुपयोग. है--कम्म-से-कम यंह तो 
वह नहीं कहता .। 3 
- ८ ३८ 


भगवती लक्ष्मी कहीं खिर नहीं रहती । प्रा 
सदा सानुकूल नहीं रहा करता | दिचाऊा निकह 
गया--सम्पत्ति चली गयी । कल जो समाजमें 
संत्कृत था, संम्पन्न था, वही भद्गपुरुष कंगाल हो 
गया | आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लज्ञा 


आती है 


विपत्तियाँ साथ आती हैं| मुकदमा चल रहा 
है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है | अब विपत्तिमें 


मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्‌की शरण ने 


ले वो जाय कहाँ ! 

भगवान्‌की श्रीमूर्ति--जी, अब वह श्रीमूर्ति 
है । आराध्य प्रतिमा है। साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। 
घरका खासी बड़ी विधिसे पूजा और आतमावसे 
प्राथना करता है | घरके सभी सदस्य बारी-बारी 
से पूजा करते हैं, आरती करते हैं ओर कखद 
आर्थना करते हैं । 

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रस्त यह 
परिवार--भगवानूके भजन-पूजनके लिये अवकाश- 
का प्रश्न कहाँ है । भगवान्‌ ही तो एकमात्र आधार 
हैं इस विपत्तिमें | उनका पूजन, उनकी प्रार्धना-< 
जीवनका! सबसे महत्त्वपूर्ण अड्ड---संबसे आवश्यक 
कार्य यही तो है । 

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपत्ति 
का वरदान माँगा-- 

विपदः सन्‍्तु न ना शाध्वप्तत्र तत्र जगदगरो 


भवतो दर्शन यत्य्यादपुनमंबद्शनम ॥ 
(श्रीमद्धा० ६ | ८ | ९८) 
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*# संत वचन सीतल खुधा करत तापच्रय नास ह# 


सुखमें विस्मवति ओर दुःख पूजा 


दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे नकोय। 

जो सुख में सुसिरन करे दुख काहेको होय ॥ 
खास्थ्य, सम्पत्ति और खजन--सभी खुख 
प्राप्त हैं तो भगवान्‌कों पूछे कौन १ भगवांनका 
कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे--यह तो घरकी 
सजावटका एक अड्भ है | नास्तिकता नहीं आयी, 
$ववर और धर्मके नामसे 'शझ्रुता नहीं हो गयी, 
यही बहुत मानना चाहिये । जैसे घरमें सजावंटके 
दूसरे उपकरण हैं, भगवानकी भी एक संगंमरमरकी 
मूर्ति धरी है। पर य 
आरूध अनुकूल है.। सम्पत्तिका अभाव नहीं 
है । शरीर ख़स्थ है.। पत्नी अनुकूल है और संतान 
भी हैं । अब आंमोद-प्रमोद तथा अधिकाथिक 
उपाजनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान्‌- 
की बात सोंची जाय । प्रातःकाल होते ही. चाय 
और अखबार आः जाता है। पत्नी आरामसे बैठी 

मोजे बुनती है । बच्चे खाते-खेलते हैं । रे 
'भगवान्‌का भजने--हाँ करना तो चाहिये; 
किंतु यह बुढ़ापेका- काम है । जिनके पास:समय 
है, बे उसका सहुपंयोग कर सकते हैं.। यहाँ तो 
समय ही नहीं मिलता | अंवकाश प्राप्त होनेपर 
भजन करनेका विचार तो है! आजका छुपः 
सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार अक् करे तो उसे 
आरस्तिक एवं भद्गपुरुष: ही मानना होगा । भजन 


करना समयका दुरुपयोग: है--कमसेकम अंह तो 
चह नहीं कहता ,। 5 हा, 2०: : हट ट 
हज ८ १9 88 न्‍ 


भगवती लक्ष्मी कहीं खिर नहीं रहती । प्राख्प 

सदा सानुकूल नहीं रहा करता | दिवाला निकह 

गया--सम्पत्ति चली गयी.। कर जो समाज 

संत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्गपुरुष कंगाल हो 

गंया | आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लज 
आती है। ५ 

विपत्तियाँ साथ आती हैं | मुकदमा चल रह 

है और घरमें बच्चा बीमार पड़ा है । अब विपकत्तिर 


' मनुष्य दयासय अशरणशरण भगवान्‌की शरण ४ 


ले तो जाय कहाँ १. 

भगवान्‌की श्रीमूर्ति--जी, अब वह श्रीमूर्ति 
है । आराध्य प्रतिमा है। साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। 
घरका खामी बड़ी विधिसे पूजा और आतंभाषतते 


प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य बारी-बारी- 


से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और कखद़ 
आर्थना करते हैं । 

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रस्त यह 
प्रिवार--भगवानूके भजन-पूजनके लिये अवकाश- 
का प्रश्न कहाँ है। भगवान्‌ ही तो एकमात्र ऑधाः 
हैं इस विपत्तिमें | उनका पूजन, उनकी प्रार्थना- 
जीवनका सबसे महच्चपूर्ण अज्--सबसे आवशक 
कार्य यही तो है | 

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे वरिपत्ति- 
का वरदान मॉगा-: 
विपदः सन्‍्तु नः शाश्वत्तत्र तन जगदगुगे | 


के ० € श 
भ्वतो दर्शन यत्स्यादपुनभवदशनम ॥. 
(श्रीमद्धा० £ | < | २४८) 
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# संसारके सम्मावका स्वरूप हे 





छदर 


संसारके सम्मानका स्वरूप 


संसारके लोग सम्मान करें; घरके लोग सत्कार 
करें--कौन नहीं चाहेगा $ सम्मान किसे मीठा 
नहीं लगता ९ 

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा 
सत्कार करते हैं--कितना मोह है| इससे बड़ा 
भ्रम कोई दूसरा भी होगा--कठिन ही है। 

संसार केवठ सफलताका सम्मान करता है। घरके 
लोग केबल अपने खार्थंकी सिद्धिका सत्कार करते 
हैं। व्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता । 

एक व्यक्ति युवक है, ख्य है, सबल है। 
भाग्य अनुकूल है । उपाजेन करके घर लोटा है। 
घरके लोग बड़ी उमंगसे उसका खागत करते हैं । 
पत्नीका तो वह पूज्य ही है; वह चरणोंपर पृष्प 
चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिज्जन 
करनेको आगे बढ़ते हैं । घरके भाई-बन्धु, सगे- 
सम्बन्धी, सभी ख्ली-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते 
हैं। परके ठोन तो घरके हैं--पास-पड़ोसके लोग, 


ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित 


उससे मिलने दौड़े आते हैं । उसे आशीर्वाद मिलता 
है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे 
परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं । 

उसमे शुण-ही-गुण दीखते हैं सबको । उसकी 
भूलें भी गुण जान पड़ती हैं। उसे खय॑ लगता 
हे--संसार बड़ा सुखप्रद है । लोग बड़े ही सजन, 
सुशील और रनेही हैं । 

यह उस व्यक्तिका खागत-सम्मान है ! यह उसके 
गुणोंकी पूजा है १ वह भले भूल जाय, लोग मुखसे 
भले बार-बार उसकी और उसके शुणों की प्रशंसा करते 
न थर्के--है यह. फेघल उसकी सफलताकी पूजा । 


उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिचारका खार्थ | 
सिद्धू हुआ--बस, उसके सम्मानका यही कारण है। लेकिन 


| ५८ भर 
व्यक्ति वही है। उसके वे शुण कहीं नहीं 


चले गये । हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया । 


भाग्य उसके अनुकूल: नहीं रहा । उसे उद्योगोंमें 
सफलता नहीं मिढी। . .. रे 
' किसीके वशकी बात है कि वह रोगी न हो ! 
कालकी गतिको कोई कैसे अठका सकता है और 
चश्वला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं--उन्‍्हें कोई 
रोक सका है ! इसमें मनुष्यका कया दोष ? 
उसकी उम्र बड़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो 
गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया-- 
इसमें का 5 कक बी 
सर और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा 
हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण 
भी सबको दोष जान पढ़ते हैं। बह कोई शुभ सम्मति 
भी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है। 
पास-पड़ोसके परिचित--उंसंके मित्रतक द्वाए- 
के सामनेसे चले जाते हैं ओर प्रकारनेपर भी उसकी 
ओर देखतेतक नहीं । बड़ी शिष्टता कोई दिखाता 
है तो कह देता है--बहुत आवश्यक कामसे जा 
रहा हूँ। फिर कमी आऊँगा।! वह फिरंकमी/--- 
जानता है कि उसे कभी नहीं आना है:। 
अपने घरके लोग, अपने सगे पृत्रतक उसे बाए- 
बार झिड़क देते हैं | वह कुछ पूछंता है तो उसे कहा 
जाताहै-- तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं. रहा जाता |! 
उसकी अपनी पल्ली--वही पत्नी. जो कभी 
उसके परोंकी पूजा करती थी--दो-श्षणको उसके 
पास नहीं बैठती ।-कोई काम्त न रहनेपर भी बह 
उससे दर--उससे मुख फिराकर बेठे रहना चाहती 
है । माता गालियाँ. बकती हैं; पिता इज्जत 
चोद कर देनेवाले वेटेको मारने दौड़ते हैं ॥ 
उसका वह पुराना खागत, वह सत्कर 
स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा 
किन संसारने उसका खारत किया कब था| 
संसार तो सफलताका खागत करता है। मनुष्य 


संसारके इस सम्मानके धोखेमें पड़ा रहे--पह़ 
करे--उसीका तो अज्ञान है | हे 
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संत श्री महाराज 
४ ( रामस्नेही-सम्प्रदायके संत ) 
पे सर पाय मती कोइ हारो, जन्महीण मत होबो | होय जाय छिन माय बीगसे, बिनसत बार न कोई ॥ 
से रास की सायद बोले, बेद-पुराणों में: जोबों ॥| भज रे राम ग्रीत कर हर सूँ, तज रे विधय विकारा | 


७७७७७ ८८ रण 


श्रीझालनाथजी परमहंस 


( प्रेषक---श्रीश॑करछालूजी पारीक ॥ मर 


सी क्रा कोट ट का ५ 
क्‍ गीका कोट ओस का पाणी, ऐसी नर देह होई । साती कहूँ मान सन मूरख, साँवछ सतगुरु म्हारा | 


साधा में अधबेसरा, ज्यूँ घासों में छाय। “छादू! क्‍यों सूत्यों सरै, बायर ऊच्रो काल । 
जल बिन जोड़ें क्यूँ बड़ो, पर्गों बिलूमैं काँय ॥ जोलों है इण जीब नै जँवड़ी घाले जाल ॥ 
साध बड़ा संसार; ज्ञान देय गार्फल तारे | करमों सौं काछा भया; दीसो दूँ. दाष्या। 
दौसतड़ा हुख भायेँ रहत कर जुग सूँ बारे ॥ इक सुमरण. सामूँ करो, जद पड़सी लाधा ॥ 
क्यों 5 पकड़ो हो डालियाँ, नह पकड़ी पेड़ | प्रेम-कटारी तन बहै) ग्यान-सेल का घाव | 
गउवाँ सेती निसतिरौ, के तरैली भेड़ |॥| सनमुख जूझें सूरबाँ, से लो पे दरियाव ॥ 
अकिीज- बन 
संत श्रीजसनाथजी 
गे [ आविभीव--वि० सं० १५३५९ । जन्मसान--कतरियासर ( वीकानेर ); तिरोभाव---वि० सं० १५६३ ] 


- ( प्रेषक---श्रीशंकरलालूजी पारीक ) 
जम रे हाथ छुरो है पेनो, तीलो है समसारे | शीलछ सिनान सुरत संजोबो, करो जीव इकतारे ॥ 
ऊँधा टेरे मार दिरावे, छोटे लूण फुँवारे ॥ अडे ऊँचा पोक् चिणाया। आगे पोछ उसोरे। 
ब्रैठे जिवड़ी; थर थर कॉप्यो) उबर#ूँ किसी उधारे | ऊना अजब झरोखा राख्या नै पृणा ने बारे ॥ 
का उबरे कोई सुकृत कीयों, का करणी इृदकारे ॥ आगछ पक्का आँगणा) ते खेलण ने स्थोरे | 
आहूँ पौर बिरलावत रहियो; ना जपियो निरकारे | टेढही पाग झकाचँता) हालंता एंकारे ॥ 
एकॉहर रे नॉव बिना ( कुण ) आवट कजियो सारे ॥ कोटा होता राजवीः कौता घर रहोरे। 
लाड हुवे सायब री दरगाँ) खस्ची वस्त पियारे | डोदी पोरायत राखता) कर नर हुस्थारे ॥ 


* गुरु परसादे गोरख बचने) (लिध जसनाथ? उचोरे ॥ जिण घर नोबत बाजती) चढता पॉच हजारे । 
साथ कोई नहीं चालियो। इण जिव री अब क्षर ॥ 


रे कारणें।' हर हर नॉव चित्तार | ड 
झो बा है ढलती छाया) ज्यूँ धूँवे री धार ॥ ... पाछो घिर ने जोइयो, सब जुग रदियो लारे | 
करणी किरत कमाओ भाई) करणी करी फरारे । गुरु परसादे गोरख बचने; (सिध जसनाथ! विचार ॥ 

भक्त ओपाजी आढा चारण 


[ गाँव-भावी) राजस्थान ) 
( प्रेषक---चौधरी ओीशिवर्सिद्द मह्चारामजी ) 
पर आशा तजरे व्‌ प्राणी, परमेम्वर भज २ ४ 
सुख छिखियो नाद सॉपने, द्ग्घ लिम्ियी मय हीसी दूर ॥| 


मं भरदर । 


| क्यूँ परपंच करे नर कूंड़ा) बिलकुल दिल में घार बिब्रेक । 
दाता जो बाधी लिख दीनीः आंधी लिखिणहार नहिं एक ॥ 


द % भक्त श्रीनारायण खाम्रीजी # छर 
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काछाजीब) छोम रैं कारण खाली मती जमारों खोय । भज रे तरण तारण नु प्राणिया | दूजों री कॉनी मत देख । 
पा ५ कि हर घाता लेख 
करता जो लिखिया कूँकूँगा) काजल तणा करे नहिं कोय ॥ किरोड़ प्रकार टछै नहिं किण सूँ; लिखिया जिके विधाता लेख॥ 


भक्त कवियित्री समानबाई चारण 


[ गाँव-भावी, राजस्थान ] 
( प्रेपक--चौधरी श्रीशिवर्सिह मछारामजी ) 





भव सागर नीर भण्यों त्रिसना तिहिं। मोह के फंद परयों बस कर्म तें) 
जन हे 0 
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर । हाल सके नहिं चाल गयो गर। 
जीव-गयंद रू आसा-त्िषा) मो घनश्याम | ध्समान! , कहे) 
खबुदम्ब॒मनोरथ संग भयी भर॥ करिये अब बेग सहाय छगे डर॥ 
( पंजाबके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान--कुसर ( लाहौरके पास )) जन्म---वि० सं० १६४७) खन्रीकुलमें; शरीराव्त--वि० सं० १७१२॥।) 
चोपाई जिंह की आशा कछु नहीं, आतम राखे सुन्य । 


जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत। घरे मौन भाव गावे गीत ॥ 
निसदिन उन्‍्मन रहित खुमार | शब्द सुस्त जुड़ एको तार॥ 
ना गृह गहे न बन को जाय । छाल दयाडु सुख आतम पाय )) 


तिंह की नहिं कछु भर्मणा; लागै पाप न पुन्य ॥ 
देहा भीतर श्वास है; श्वासा भीतर जीव । 


साखी जीवे भीतर वासना) किस विध पाइये पीव || 
आशा विप्रय विकार की) बॉँध्या जग संसार । जाके अंतर वासना बाहर धारे ध्यान | 
लख चौरासी फेर में; भस्मत बारंबार ॥ तिंह को गोबिंद ना मिले; अंत होत है हान )| 


भक्त श्रीनारायण स्वामीजी 


( सारखत घाह्मण, जन्म--वि० से० १८८५या ८६ के लगभग, रावरूपिंडी ( पंजाब ) जिला । शरीरान्त--फाब्णुन कुछ 
११५ वि० सं० १९०७७) श्रीगोवर्धनके समीप कुछमसरोवरपर भ्रीउडवमन्दिर। ) 


श्रीकृष्णका प्रेम धतारायन! अपने को आपुर्दी बलान करि 
मोते वह भिन्न नहीं -या विधि पुकारि ले। 
जौलों तोदि नंद को कुमार नाहिं दृष्टि प्णौ, 
तौलों तू भले बैठि ब्रह्म को बिचारि छे ॥ 
प्रीतम, व मोहिं प्रान तें प्यारों । 
जो तोहिं देखि हियो सुख पावत) सो बड़ भागनिवारों ॥ 
ह कौन बिपिन में जाय दुरी री। हूँ जीवन-घन) सरबस तूँ ही; तुहीं दृगन को तारो। 
धागारायन! नि छूटत सजनी; जाकी जासों प्रीति जुरी री ॥ जो तोकों पछ भर न निहारूँ; दीखत जग अँधियारों | 
साहे तू जोग करि प्रकुटी मध्य ध्यान घरिे मोद बढ़ावन के कारन हम) मानिनि रूपहिं घारो। 
चाहे नाम रूप मिथ्या जानि के निहारि ले। धनारायनः! हम दोड एक हैं; फूल सुगंध न न्यारो ॥ 
निर्मम मिर्भय) निशकार ज्योति ब्याप रही 
ऐसो तत्म्यान मिज मन में तू थारि ले॥ 


स्थाम दृगन की चोट बुरी री । 
ज्यों ज्यों नाम लेति तू वाको। « 
मो घायल पे नौन पुरी री ॥ 
ना जानो अब सुघध-बुध मेरी, 





जाहि लगन लगी घनस्यथाम की । ४ 
घरत कह/»ँ पग परत कितेद्दी) भूलि जाय सुधि धाम की -]] 
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छेत्रि निहार नहिं रहत सार कछ्दु, घरि पल निसि दिन जाम की। 
जित मुँह उठे तितेहीं धाबे; सुरति न छाया घाम की ॥| 
भस्तुति निंदा करी भल्लें हीं; भेड़ तजी कुछ आम की | 
'नारामन! बौरी भइ डोलै; रही न काहू काम की ॥| 


मूरख छाड़ि बूथा अभिमान | 
ओऔसर बीत चल्यौ है तेरो दो दिन कौ महमान ॥ 
भूप अनेक भये प्ृथियी पर। रूप तेज बलवान | 
कौन बची या काल-ब्याल ते मिटि गये नाम निसान ॥ 
धवल धाम) धन; गज; रथ; सेना, नारी चंद्र समान । 
अंत समय सबहीं कों तजि कें, जाय बसे समसान ॥ 
तजि सतसंग भ्रमत बिप्रयन में, जा विधि मरकट: स्वान । 
छिन भरि ब्रेठि न सुमरिन कीन्हों) जासों होय कल्यान )|. 
रे सन मूढ़, अनत जनि भठके; भेरो कह्मौँ अब मान | 
“नारायन? अजराज कवर सों, नेगहिं करि पहिचान ॥ 

मोहन बसि गयो भेरे मन में । 
लोक-लाज कुल-कानि छूटि गई) याकी नेह-लगन में || 
जित देखे तितदी वह दीखे। घर-बाहर, ऑगन में । 
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाय रहो तन-मन में ॥ 
कुंडल-झलछक  कपोलन सोहै) बाजूबंद- भुजन में । 
कंकन कलित ललित बनमाला) नूपुर ध्रुनि चरनन में ॥ 
चपल नेन) अ्रकुटी बर बॉकी/ ठाढी सघन छतन में । 
धतारायनः बिन मोल बिकी हों) याकी नेंक हसन में ॥ 


नयनों रे, चित चोर बतावो | 
तुमहीं रहत भवन रखवारे; बाँके बीर कहावों ॥ 
तुम्हरे बीच गयो सन मेरौो। चाहे सौंहें खावों। 
अब क्‍यों रोवत हो दइमारे। कहूँ तो थाद लगावो ॥ 
घर के भेदी बैठि द्वार पै; दिन में घर छुटवावों | 
धनारायन! मोदि बस्तु न चहिये; लेवनहार दिखावी ॥ 


लावनी 
रूपरसिक) मोहन) सनोज-मन-हरन) सकल-गुन-गरबीले। 
छेल-छबीडे चपललोचन चकोर चित चण्कीले ॥टेक॥ 
रखतनजटित सिर झुकुट छटक रहि सिमट स्थास छट घुंघुरारी । 
बाल बिहारी कन्हैयालाछ। चतुरः तेरी बलिहारी ॥ 
लोलक मोत्ती कान कपोलन झलक बनी निरमल प्यारी | 
ज्योति उज्यारी; हमें हर बार दरस दे गिरिधारी ॥ 
बिज्जुछटा-सी दंतछटा घुख देखि सरद-ससि सरमीले | 
ड्रेल-छबीले) चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥| 


मै सत बन सीतकछ खुथा करत ताषत्रय नास # 





मंद “ हँसन; मृदु बचन तोतलै बय किसोर भोदी-माली। 
करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि छती॥ 
फूल शुरूब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंठछबि बनमाली। 
कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रतिपाली | 
फूछछरी-सी नर्स कसर करघनी-सब्द हैं तुसौरे। 
छेल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चठकौले || 


शेंगुली झीन जरीपट कछनी। स्थामरू गात सुहात भहे। 
चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात भहे॥ 
पग्म नूपुर झ्षनकार परम उत्तम जसुमति के तात भढे। 
संय सखन के, जमुनतट गौ-बछरान चरात मले।॥ 
ब्रज-जुवतिन की प्रेम निरखि कर घर-घर माखन गटकीएे | 
छेल-छबीले, चपललोचन  चकोर चित चटकीले ॥ 


गावें बाग-बिछात चरित हरि सरद-रेन रस-रास करें। 


मुनिजन मोह, कृष्ण कंसादिक खल-दरः मास करें )] 


गिरिधारी महाराज सदा श्रीत्नज बृन्दाबन बरास करें। 
इरिचिरित्र को खबन सुन-सुन करि. अति अमिलाप करें ॥ 
हाथ जीरि करि करे बीनती प्नारायन! दिल दरदीले | 
छेल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले॥ 


चेतावनी ओर बेराग्य 


बहुत , गई थोरी रही, नारायन अब्र चेत | 
काल चिरेया चुग रही) निस दिन आयू खेत ॥ 
नारायन खुख भोग में? तू लंपट दिन रैन | 
अंतसमय आयो निकट) देख खोल के नेन ॥ 
घन जौबन यों जायगो। जा विधि उड़त कपूर | 
नारायन गोपाल भजिः क्‍यों चाटे जग धूर॥ 
जंभक सुंभ निसुंभ अर) त्रिपुर आदि ले यर | 
नारायन या काल ने। किये सकलू भट चूर ॥ 
हिरिन्याच्छ जग में त्रिदित, द्विनकसियु बल्यान। 
नारायन छन में भये; यह सब राख ससान || 
सगर नहूप जजाति पट। और अनेक महा | 
नारायन अब वह कहाँ, भुज बल जीते दी || 
कुंभकरन दसकंठ से। नारायन रनथीर । 
भए सकल मट काल्यस) जिन के कुटित सरीर || 
दुर्लॉंघन जंग में प्रगढ जरामंप.. विठुयल | 
नारायन सो अब कहाँ; अमिमानी य्रगह॥ 


# ओऔनारायंण खामीजी # 











नारयन संघार में) भरूपति भए अनेक | 
मैं मेरी करते रहे; छे न गये तृन एक ॥ 
भ्रुज बल जीते लोक सब; निरभय सुख धन धास | 
मारायन तिन इपन को$ लिख्यो रह गयो नाम ॥ 
हाथ जोरि ठाढ़ो रह्यो; जिन के सन्मुख काल | 
नारायन सोऊ बली) परे काल के गाल || 
नारायन नव खंड में; निरभय जिन को राज | 
ऐसे ब्रिदित सहीप जग) ग्रसे कार महाराज ॥ 
गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिन के द्वार । 
नारायन सों अब कहाँ, देखो आँख पसार॥ 
नारायन निज हाथ पे; जे नर करत सुमेर। 
सोठ बीर॑ या भूमि पे) भये राख के ढेर॥ 
जिन के सहरजहिं पणग धरत, रज सम होत पषान | 
नारायन तिन को कहूँ? रह्यो न नाम निसान॥ 
नारायन जिन के भवन) बिथधि सम भोग बिलास | 
अंत समय सब छाँड़ि के; भए काल के ग्रास ॥ 
जिन को रूप निहार के, रबर ससि रथ ठहरात । 
नारायन ते खप्न सम; भए. मनोहर गात ॥ 
चटक मटक नित छेल बन) तकत चलत चहुँ ओर | 
नारायन यह सुधि नहीं; आज मरें के भोर ॥ 
नारायन जब अंत में, यम पकरेंगे बाँह। 
तिन सो मी कहियो हमें, अमी सोफतों नाँह ॥ 
कोउ नहीं अपनो सगो, बिन राधा गोपाल । 
नारायन तू बृूथा मत्ति; परे जगत के जाल || 
मन छाग्यो सुख भोग में, तरन चहै संसार। 


नारायन केसे. बने; दिवस रैन को प्यार | 
विद्यावंत खरूप .गुन) सुत दारा सुख भोग । 


नारायन हरि भक्ति बिन, यह सबही हैं रोग ॥ 
नारायन निज हिये में, अपने दोष विचार। 
ता पीछे तू और के, अबशुन भले निहार || 


संत-लक्षण 
तजि पर औगुन नीर को, छीर गुनन से प्रीति । 
एंस संत की सर्वदा; नारायन यह रीति ॥ 
तनके मान मन भें नहीं, सब सों राखत प्यार | 
नारायन ता संत पे; बार बार बलिद्वर॥ 
अति कृषछ संतोष बृत्ति, जुगछ चरन में प्रीत । 
नाशयन ते संत बर;कोमझ बचन विनीत || 
सं० सा ४० ऐ -- 


च्््स्ख््लच्स्ख्य्य्य्च््य्स्ल्््््खव्ाख््खच्््लजख्खखख्््च्प््ल्ल्ण्ू्ोर्य्प््प्य््य्य्य्य्््य्य्य्य््य््स्््य्स्स्य््य्य्य्त्स्स््स््- 


उदासीन जग सो रहै। जथा मान अपमान | 
नारायन ते संत जन; निपुन भावना ध्यान || 
मगन रहें नित भजन भें चलत न चाल कुचाल | 
नारायन ते जानिये; यह छालन के छाछ ॥ 
परहित प्रीति उदार चित; बिगत दंभ मद रोष | 
नारायन दुख में छखें, निज कर्मन को दोष ॥ 
भक्ति कल्पतरु पात गुन) कथा फूछ बहु रंग। 
नारायन हरि प्रेम फछ, चाहत संत बिहंग | 
संत जगत में सो सुखी, में मेरी को त्याग | 
नासयन गोबिंद पद दृढ़ राखत अनुराग ॥ 
जिन के पूरन भक्ति है; ते सब सों आधीन। 
नारायन तजि सान सद; ध्यान सलछिल के मीन ॥ 
नारायन हरि भक्त की; प्रथम यही पहचान | 
आप अमानी हे रहै। देत और को मान॥ 
कपट गॉँठि मन में नहीं, सब सों सरल सुभाव। 
नाराबन ता भक्त कौ; छगी किनारे भाव ॥| 
जिन को सन हरि पद कमर; निसि दिन भ्रमर समान| 
नासयन तिन सों मिलें; कर्दूं न होवे दान ॥ 


श्रीकृष्णणा खरूप-सोन्दर्य 


रतिपति छबि निंदत बदन) नीछ जलज सम स्याम | 
नव जौबन मदु हास बर, रूप रासि सुख धाम || 
ऋतु अनुसार सुहावने। अद्भुत पहुरे चीर | 
जो निज छबि सों हरत हैं, घीरजहू को घीर | 
मोर सुकुट की निर्रणि छबि, छाजत मदन किरोर | 
चंद्र बदन सुख सदन पे; भावुक नैन चकोर ] 
जिन मोरन के पंख हरि; राखत अपने सीस | 
तिन के भागन की सखी) कौन कर सके रीस ॥| 
घुंघरारा अलकावली। मुख पै देत बहार | 
रसिक मीन मन के लिये; कटे अति अमियार || 
मकराकृत कुण्डल श्रवण) झाई परत कपोल | 
रूप सरोवर माहिं दे) मछरी करत कल्ोेल || 
सुक लजात रूखि नासिका; अद्भुत छवि की सार | 
ता में इक मोती परथो, अजब सुराहीदार ॥| 
दसन पॉँति मुतियन छरी; अधर ललाई पान | 
ताहू पे हँसि देखो, को रखि बचै सुजान || 
मदु मुसिक्यान निहारि के, धीर घरत है कौन। 
नारायन के तन तजै) के बौरा। के मौन || 


४२५ 
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०४६ # संत बचन सौतल सुधां करत तोपत्रय सॉस # 
अधराम्रत सम अधर रस, जानत बंसी सार । -.. जिन की घुनि सुनिजगत सो) मिटे लेन अरु देन ॥| 
सप्त सुरन सो सप्त कर; कद्दत पुकार पुकार ॥) जुगछ चरन दस अँगुरियों; दसधा भक्ति सुहाग । 
रतनन की कंटी गरें मुक्तमारू बनमाछ | नखन ज्योति छखि चंद्रमा, गयो अकास उड़ाव ॥ 
त्रिब्रिधव ताप तीनों हरें; जो निरखत नंदलाल ॥ : तेरे भावें जो करो मले बुरे संतार। 
उदर माहिं त्रिवली सुभग, नामि रुचिर गंभीर । नारायन तूँ. बैठकें। अपनो भवन बुहार ॥ 
छब्रि-समुद्र के निक्रट अति; भई त्रिबेनी मीर ॥| : दो बातन को भूछ मत) जो चाहै कल्यान। 
गजमुक्ता की लरी है; अतिअमोल छवि कंद । नारायन एक मौत को; दूजे. शरीमगवात ॥) 
सो अद्भुत कटि कोंघनी, पहिर रहो जजचंद ॥ माययन हरि भजन में, तू जिन देर लगाये | 
गोल शुरूफ पे सर्जि रहे; नूपुर सोमा ऐन । ' का जाने या देर में। खास रहे या नाय॥ 

++---<+8&8४29--+- डा 

स्वामी श्रीकुंजनदासजी 

उत्तम नर जग जानहिं सपना | अहंकार उर राख न अपना ॥। मध्यम नर अस अहर्हिं जग; सकल बिबजित बात | 


छोमामर्ष दुरावहिं. मन तें। जपहिं संभु संगेति हरि जन ते ॥ एक समान नहिं रह सदा, यहि बिधि दिवस सिशत ॥ दे 
अधमहु पाइ सुसंगति तरहीं | उतम लोक उर आनंद भरहीं॥| 


- सः जोग पर मे | 
कास क्रोध सोह सब त्यागी । करहिं जोग संकर कं; 5  पनिजाक गो कक 
ध्यान धरहिं उर काम बिहाई | स्यान पाइ अभिमान नसाई | जय महूँ बिदित सुरंग कुसंगा | फले बिठप जिमि समयप्रसंगा॥ 
उर संतोष तजी सब माया | सोच विचार जीव पर दाया [संग में भक्ति करहिं जो छोगा | अहै सोइ जग मृक्ति के जोगा ॥ 


श्रीपीताम्बरदेवजी 


मो मन ऐसी अठक परी । 
विपिन विहार निदारत सहचरि मृरति हिये अरी ॥ 
जग के काज अकाज न सूुझत प्रलय समान घरी । 
देखे बिन तलफत ज्यों जल ब्रिन मछरी ॥ 


अब हरि मोसों छल न करो । 
सूधी बात विचारि कृपानिधि खजन इुखी लखि छाज मरो ॥ 
बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छरो ! 
कन अपनो पीताम्बर छीजे; दई दोष ते आप डरो ॥ “पीतास्ब॒र? 


श्रीरामानन्द स्वामी 


(्‌ श्रीखामिनारायगसम्मदायके आचार्य श्रीनारायण सुनि या सहजानन्दजीके गुरु | जन्म--कं० १७९५) आवण के 
सामवी गगा* 
कश्यपगोज्ीय आ्राक्षणकुलमें । पिताका नाम---पण्डित अजय शर्मा । माताका मनाम--सुमति देवी। देहत्याय फरोणी नामक ग्गीगय 


सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुद्ध १३ को समाषि | ) हा 
पंख साकार हैः दिव्य. सचिदानंद । विशिष्ट शान कमाय के; दोवत परत 08 ! 
" हा व नो 
साकार होत साकार से; भेज के शमानंद ॥ निराकार का अर्थ दे 5 3260 
उन के सब अवतार हैं; भोय छोक सुखधाम । रामानैंद यह जान के) वे, शो मुक्त 
हे 58, यणजी 
संत श्रीखामिनारा 


श्रीगमानर्द स्वामीके द्वारा 


कृष्णी ८५ 


(| ई ८ भ घर 
(्‌ अीखामिनारायण-सम्प्रदायके अवर्तक खामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि ! 
शुझ (१ को दीक्षा अहण की । ) 


किसी मी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये | अहिंसा 
महान धर्म दे! समभीकों अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरूढ़ 


प्फाप ४ 
खरे स्वगयगी विस 


रहना चाहिये | जिन ग्न्थोमिं फ 
दिये | शत स्मृवि मं 


उनको प्रमाण नहीं माननों सो 


# श्रीगुणातीतानन्द खामी # ४२७ 











ना्‌ 5५ है 
पदाचारद्वारा ही धर्मके खरूपका बोध होता है | परमात्माके प्रीतिका अभाव होता है; उसीका नाम वेराग्य है। तथा 
माहात्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है। जीव) ईश्वर और माया--इन तीनेंके खरूपको जान लेना 
भक्ति है रहित अम्यान्य पदार्थैमें जो ही ज्ञान कहलाता है । 
वही भक्ति है । भगवानसे रहित अन्यान्य पद है 


( पूवौश्रम-नाम-मुकुन्द | जन्म-सं० १८१४ पौष कृ० ६ काठियावाड़ प्रान्तके अमरापुर नामक ग्राम । पिताका नाम- 
मार्गीवावा । देहावसान-सं० १८८७ आधाढ़ कृष्णा एकादशी । ) 


नारद मेरे संत-से अधिक न कोई । भू को भार हूँ संतन हित) कर्म छाया कर दोई । 
मम उर संत रु मैं संतन उर; बास करूँ थिर होई ॥ ना०॥ जोमेंरे संत को रति इक दूषत, तेहि जड़ डारूँमैं खोई || ना० ॥ 
कमला मेरी करत उपासन, मान चपलता खोई । जिन नर तनु घरिसंत न सेये; तिन निज जननि बिगोई । 


यद्यपि बास दियो मैं उर पर; संतन सम नहिं होई ॥ना०॥ 'पमुक्तानंदः कहत यूँ मोहन; प्रिय मोदे जन निर्मोही || ना० ॥ 
+-+्च््कज्शठेक्क 
श्रीजह्मानन्द स्वामी 
( जन्म--सं० १८२९ | गुरुका नाम-स्वामिनारायणजी ) 


ऐसे संत सचे जग माँहि फिरें, नहिं चाहत छोम हराम कूँ जी।  अरू जीभहूँ से कबों झूठ न भाखत) गाँठ न राखत दाम कूँजी | 
सदा सीछ संतोप रहे घट भीतर, केद किये क्रोध काम कूँ जी ॥  “त््ानंद! कहे सत्य बारताकूँ ऐसे संत मिलावत राम कूँ जी || 
अज-अऔ>--त-_+ 


श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी 


( जन्म--सं० १८२२ शेखपाट नामक गाँवमें | जन्म-नाम--छाहूजी । पिताका नाम--राम भाई। भाताका नाम--अमृतवा । 
जाति---विश्वकर्मा (बदई) | तिरोभाव---धोलेरा नगरमें सं० १९०४॥।) 


संतकृपा सुख ऊपजे) संतकृपा सरे काम। संग प्रंगे. पॉगरे, जोग भोगनो याव जी॥ 
संतकृपा से पाइये) पूरण पुरुषोत्तम धाम ।॥ उष्ण रते अवनी विधे, बीज नव दीसे बहार जी। 
संतकृपा से सद्गति जागे; संतकृपा से सदगुन । घन बरसे वन पंगरेः इंद्रिय विषय आकार जी | 
संतक्षपा विन साथुता) कहिये पाया कौन॥ चमक देखीने लछोहें चढ्े, इंद्रिय विषय संजोग जी ] 
कामदहुघा अरू कल्पतरु। पारस चिंतामणि चार | अणमभेटे रे अभाव छे) भेटे भोगव्शे भोग जी॥ 
संत समान कोई नहीं) मैंने मन किये बिचार || उपर तजे ने अंतर भजे;एम न सरे अरथ जी| 


त्याग न टके रे बैराग विना; करिये कोटि उपाय जी। “लो रे वर्णाअ्त थकीः अंते करदे अनर्थ जी ॥ 
अन्तर ऊँडी इच्छा रहे) ते केम करीने तजायजी॥ रथ थयो जोग भोग थी; जेम बगडयु दूध जी। 
पेप. छीथघो चैरागनो। देश रही गयो दूर जी। गये घृत मही काखण थकीः आपे थयुं रे अशुद्ध जी॥| 
उपर वैष आहछो बन्यो; माँदी मोह भरपूर जी ॥ पढछमों जोगी ने भोगी पत्माँ) पत्मों गही ने त्यागी जी । 
काम क्रोंप लोभ मोहनुं) ज्यां ऊगी मूछ न जाय जी | . निष्कुलनंद!ः ए. नरनो, वणसमज्यो वैराग जी | 





5 (8 न्द्‌ [आप 
जआशुणातातानन्द साग्ी 
(अन्‍्म-त०--० १८४६ आश्िन्त शुझ्भा पूर्णिमा। जाति---बशिए्ठ-मोत्रीय जाद्मण । पिताका नाम---श्रीमोछानाथजी । मातका नाम 
सामरबा5 | पदृत्गग--१५२३ आखिन शुद्ध १२।) जे 
विपसुरात फातानुख अत्यधिक ऊँचा है और भगबानओें तछीन रहते हैं | पुरुषोत्तम भगवानकी ऐकान्तिक 
सगवामिनता सुता निन्‍्तामणिके समान है | भगवानकी भक्तिमें निरन्तर लगे रहो | भगवद्याप्ति हद 
एकमात्र कर्तव्य है। 5 है 323) | 


प्राप्ति रंतन्ममागससे थी शेती दल क्योंकि संतजन ही 





४२८ त बचन 
* संत बचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 


2 8 आमदनी लिन 











संत शिवनारायणजी 


( इनके सम्प्रदायानुसार जन्म--वि० सं० ९ ७७३) कार्तिक शुक्ु ३ बृहरपतिवार; पिताका नाम---.श्रीवाघरायजी, माह 


नाम--श्रीसुन्दरीदेवी, शुरुका नाम---दुखदरण (बलिया जिलेवाले ); देहत्याग वि० सं० . १८४८ । 


( जहट्ूराबाद परगना, जिला गाजीपुर । ) 
अंजन ऑजिए निज सोइ ॥ 

जेहि अजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमर होइ । 
बेद सोइ जो पीर मिटावे; बहुरि पीर न होइ ॥ 
घेनु सोइ जो आप खबे दृहिए बिनु नोइ। 
अंबु सोइ जो प्यास ग्रेटे/ बहुरि प्यास न होइ || 
सरस साबुन सुरति धोबिन, मेल डरे: घोह | 
गुरू सोइ जो भरम दारे; द्वैत डरे. धोइ॥ 
आवागमन के सोच मेटे) सब्द - सरूपी होइ । 
“डशिवनारायण” एक दरसे, एकतार जो होइ ॥ 


जन्म-स्थान---चँदवार ग्रार 


तिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥ 
घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच पैठि नहैंगे। 
अछेहो ब्रिरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे वैठि नहैगे॥ 
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन मैये। 
“शिवनारायण? कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैमे॥ 


वृन्दावन कान्हा सुरलि बजाईं ॥| 


जो जैतहि तैसहि उठि धाई) कुछ की छाज मैंवाई। 
जो न गईं सो तो भई है बावरी, समुझि समुझ्िि पछिताई ॥| 
गौवन के मुख चेन बसत है, वछवा पियत न गाई । 
“शिवनारायण? श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अल्साई ॥ 


-“+२९२०कब्कून- ० >क+ 
संत तुलसी साहब 


(जन्म-संवत्‌---१८ १७ वि० ( मतान्तरसे वि० सं० १८४५ » स्थान--हाथरस, शरीरान्त-वि० सं० १८९९ ( मतान्तरसे वि० 


० १९०० ज्येष्ठ शुक्न २।) 


अरे बेहोस गाफिल शुरू ना लूखा; 
बँधा बेपीर  जंजीर माहीं। 
खुदी खुद खोइ बदबोइ रुह ना रखो) 
रहम दिल थार बिन प्यार साई॥ 
बॉँधे जम जकड़ करि खंभदोउ दस्त छे; 
फरक मन मूढ़ फिरि समझ भाई | 
इसम से खलक जिन ख्याल पैदा किया; 
तुलसी मन समझ तन फना जाई ॥| 


अरे मन मस्त बेहोस बस हो रहा) 
जगत असार बस सार जावे । 
_ माया मद मोह जग सरम के भरम से; 
करस के फंद फरफंद मा ॥ 
पेख दिन चार परिवार सुख देखि छे; 
-झुठ संसार नहिं काम आवे। 
दास तुलसी नर चेत चल बावरे) 
बूझ बिन या नहीं पार पावै॥ 


तेरा है यार तेरे तन के माही । 

कहते सब संत साध सास्तर भाई ॥ 
पूजन आतमा आदि सबने गाई। 

भूखे को देख दीन देना जाई॥ 
तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाहीं। 

चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे साई ॥ 
इंद्री रस सुख खाद बाद छे जन्म ब्िगारा। 
जिम्या रस बस काज पेट भया विद साथ॥ 
डक जीवन के काज छाज मन में नं आब। 
अरे हॉरे (तुलसी)काल खड़ा सिर ऊपर पड्टी पड़्ियाल वजन ॥ 
बुरी) 


ट् 


हाय. हाय. जहान में मौत ॥॒ 
काल जालू से रहन नहिं पावता 6 ॥ 
दिन चार संसार में कार कर हे ५ 
फिर जाल के खाक मिलायता ४। 
तुलसी कर ख्याव का ज्वाब दूँशि , 
ल्ख दाम जो यार को पावताई॥| 


कक 


# संत तुलसी साहब # 


भूठल चेत अचेत में सोबता हैः 
दिन रात मँजिल कुछ जात है रे॥ 
उस साह से बोल. करार किया; 
सोइ बोल का तोल बिचार ले रे । 
(तुलसी) साह हिसाव कूँ जोवता हैः 
बिन साह के सूत सुन मार पढ़े॥ 


दिना चार का खेल है, झूँँठा जगत पसार | 
जिन विचार पति ना लखा) बूड़े भौ-जल घार| 


ये दिन चार कुठंव सो लार 
सो झठ पसार के संग बँधानों। 
मात पिता झखुत दार निहारिः 


सो सार बिसारि के फंद फँदानों ॥ 
पानी से पिंड संवारि कियौ; 

नर॒ताहि. बिसारि अनंद सो मानो । 
तुलती तब की सुधि याद करों; 

उलटे मुख गर्म रहो लटकानो॥ 
नर को तन साज न काज कियौं; 

सो भये खर कूकर सूकर खाना। 
जानी न बात किया सेंग साथः 

सो हाथ से लछात जो खात निदाना ॥ 
बूझी नहिं शान की गेल गली; 

सो अली अघ पाप से होत अज्ञाना। 
तुलसी छख लछार से चीन्ह पड़ी; 

सोइ सार को खेत पयारू से जाना ॥ 


नर का जनम मिलता नहीं | गाफिल गरूरी ना रखो ॥ 
दिन दो बसेरा बास है। आख़िर फना मरना सही ॥ 
ब्रेशहेत मौत सिर पें खड़ी। मारे निसाना ताक के॥ 
हर दम भिकारे खेंलता। जम से रहे सब हार के ॥ 
पैरा पड़ा है काल का | कोई बचन पाबे नहीं ॥ 
जग में जुलुम तोया पड़ी | इन से पनह देवे दई॥ 
चलने के दिन थोड़े रहे | हर दम नगरारा कूच का ॥ 
नहिं मू तेरा संगी भया। तुलसी तबक्‍का ना किया ॥ 
दिन चार है बसेरा | जग में न कोइ तेरा॥ 
सबही बठाऊ छोग हैं। उठ जाईंगे सवेरा॥ 
अपनी करो फिकर | चलने की जो जिकर ॥ 
यहूँ रन का नदि काम है | फिर जा करो नहीं फेरा ॥ 
तम में पवन बसेई। जावे हवा नस देही॥ 


डरएण 








टुक जीवने के कारने। दुख सहत क्‍यों जम केरा ॥ 
सुख देख क्यों भुछाना | कुछ दिन रहे पर जाना ॥ 
जैसे मुसाफिर शत रह | उठ. जात है कर डेरा॥ 
क्या सोवता पड़ा | जम द्वार पे खड़ा॥ 
तुलसी तयारी भोर कर | फिर रात को अँधेरा॥ 


क्या फिरत है भुछाना | दिन चार में चलाना॥ 
काया कुट्म सब छोग यह | जग देख क्‍यों फुलाना | 
धन साल मुल्क घनेरे | कहि कर गये बहुतेरे॥ 
कितने जतन कर कर बढ़े | घट तंत ना तुलाना ॥ 
हुसियार हो  दिवाने | चलना मजिल ब्रिहाने ॥ 
बाकी रहे पर आवता | जमराय का बुछाना ॥ 
लिखते घड़ी घड़ी | कागन कलम चढ़ी॥ 
तुलसी हुकम सरकार का | कहे देत हूँ. उछाना ॥ 


क्या गाफिल होठ हुसियार; द्वार पर मौत खड़ी ॥ 
जम के चढ़ि चपरासी आये, हुकमी जुछम करार | 
तन पर तलब तगादा छाये; दे घोड़े असवार || 
पढ़ि परवान पकरि कर बँघे; दे धक्के अगवार ॥| 
लेकर झपद चपट कर चोटी) धरि घरि जूतिन मार ॥ 
घरमराय जब लेखा माँगे, भागत गैल बिचार ॥ 
कर हिसाब कौड़ी कोड़ी का; छेत कठिन दरबार || 
तुल्सीदास काछ की फासी) फेरि नरक में डार || 
भटकत मान खान चौरासी, होत न जग निरवार)॥ 


नर तन मुख पर मूछ; नहीं कछु छाज छगे २॥ 
जम जुल्मी के प्यादे आये; पकरि करावें कूच॥ 
माता पिता कुटेंब तन तिरिया/ चछत न काह्ू पूछ॥ 
घन माया सम्पति सुख सारे; माल मुल्क कुल ऊँच ॥ 
काल कराल जाल विच बाँघे; जो जुलम लख छूँछ ॥ 
तन सिराय पानी जस बुह्छा। फूटि फहम करि सोच || 
करि करि कर्म बंधविच बाघे; पाप पुन्य घरि द्छ ॥ 
तुलसी तलक पलक बिच परले, जनम जीव तन वूछ || 
सतगुर तेग तरक जम काढ़ा; नाक कान कर बूच ||. 


जात रे तन बाद बिताना | 
छिन छिन उमर घटत दिन राती 
सोवत क्या उठि जाग बिहाना | 
यह देही बारू सम भीतीऊ 
विनसत पल बेहोस हैवाना || 


४४६० 7 
हक्‍ * सत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


७०५० +अनम- कप + ७» भ नमक... 
'एणण आ छा 





फेंक फूटि जिमि जात निदाना ॥ 
यहूँ तन की अन आस जनाड़ी। 
ते ब्रिष बंधन फाँस फँदाना॥ 

यह माया काया छिन मभंगी; 
रंग रस करि करि डारत खाना ॥| 

, सुख सम्पति आसिक इंद्री में, 
त्रिप बस चौज मौज मन माना ॥ 

तुलली ताब दाब यहि औसर, 
बासर निसि गइ भजन न जाना॥ 


मान रे मन मस्त मसानी॥ 

पोखि पोखि तन बदन बढ़ाया। 
सो तन बन जरे अग्नि निदानी ॥| 

कुदुँच बंधु मैया सुत नारी। 
मरत कोऊ सँग जात न जानी || 

यह संसार समझ - दुखदाई। 
पर बंधन नहिं परत पिछानी | 

जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे । 
आप आप भव भुगतत खानी ॥ 

फूला बृच्छ फूल गिरि जावे। 
फूले पर कौन ठिकानी ॥ 


तुलसी जगत जान दिन चारी। हे 
भारी भव बिच फॉस फँसानी ॥ 


रूप दे रस रहदा गंदे। 
यह अँग अगिन जरे मन मूरख बारू बदन बनाया वे । 
घाया कीट करम रंजक तन) भट्‌ठी बुरुज उड़ाया वे॥ 
ज्यों काया महताब हवाई) जल बल खाक मिलाई | 
जम्त की जाल जबर नहिं छूटे; छूटे. अंग... इल्ाही | 
खाबिंद का कर खोज खुदी कुल, खिलकत खोज नपाया वे। 
पैदा किया खाक से पुतले, यारी, यार भ्रुलाया वे || 
सब जहान दोजख दुनियाई) साहिब सुधि बिसराई। 
जब लेखा छें ज्वाब फिरस्ते, हाजिर होस हिराई ॥ 
गाफिछ गुनह गजब की बातें; कछु फहमीद न लाया वे । 
आतस हवा जिर्मी जिन कीन्हा; आव और ताब बनाया वे ॥ 
साल्कि मूल मेहर बिसराई) आलिम इलम सोहाई । 
आदम बदन बनाया जिन ने+ उनका कुफर कहाई | 
खिलकत फना फिरे दोजख में; यों कुफरान कहाया वे। 
मिस्त राह बुल्जुरुण बतलावें; सो कुछ ख्याल न लाया वे | 


ली बल काढण कब नसनललनललक्‍लननन 


हकताला कर पेच पसारा) तुलसी पकड़ गेंगाई 
तोबा तोब गले नहं फरसत, मुरसिद यो समझाई 


सपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भबो री 
गुर बिन ज्ञान ध्यान बिन घीरज) बीरज बदन बच्यो री 
-बौरी काल हाल धरि खावे) वेबस बदन बलो री 
जगत जम जाल जलो री 

यह जम जोर जबर बहुतेरा, हेश न हाथ परो री 
मुनि मन भूत पकरि धरि खाबै, चावे केहि भाँति छल री 
| नजर से न नेक “्रौ री 

सब जिव जंत अंत घरि मारे, परेन मरम मिले री 
पिया बिन ध्यान धु्वाँ को तिम्सिर, सेमर सुबना फलो री 
सोचि फल फोड़ि खो से 

येहि बरिधि जीव जतन जगही में, पुनि पुनि जनम घरो री। 
आसा अंत संत बिन सोचे) तुलसी नहि अंत हिल्मे री 
पकड़ि पछपात पिलो री | 


बिदेसन कहो कित भूली री। 

या चसन में फूल भाँति भाँति के रंग 
तैं पिया के पौ पै करत अदूली री । 

तू तो बिसारी धृग तोहि ताहि को) 
सुरति सुहाग भाग सो नसाय को | 

ओऔसर बीति गई लखत न वाको 
तेरे मुख धूली री। 

घर की डगर छूटी तन बीतो जात है; 
याही नगर में समझ तू ले री ॥| 

पिया के पदर को पकर पद औसर 
जनम सुफल सोइ चलत पंथ पर । 

* हरख हजर भह परख न वाको) 
तुलसी अजमूली री॥ 


घर नहिं कीन्हा पेरा। 
या वावरिया मन बंधन दीन्द्ा फेरकार बहुतेस॥ 
जुगन जुगन जम दंधन चीन्द्दा, भरम भूछ भटकत गदिये | 
ताकी तो सुत्त तत मत ने दश॥ 
अब हिये न चेन द्वित चित छिन छिने बुरा। 
तब्र नहिं पकरे सुपने खोज को) सद्त जबर जम ऐसा ॥ 
काम क्रोध जद मदन जिचारे; चलन साल फीकी परिय । 


पीकी री प्करि कर घर ने द्रव ॥ 


# संत तुलसी साहब # 
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जब जियन जोर धक धघक दूँढत सुख । 
ख्वाब खलक बस ललकि लोभ को; तुछसि न नीक निबेरा ॥ 


च्च्ल मंजिल मुसाफिर थाके हो। 
जहूँ से आये जाहु जहीं जब) उतनी ठोर कहाबोगे ॥ 
अपना बूझो कबन गॉँब घर; अजर अमर जोइ जाके हो । 
भरस परे जब रोके हो जम; जबर जैजीरन ठोके हो ॥ 
भूज उसी नाम को याद करो; तज कुफर बाद बरबाद नरो । 
मिल फजल वहीं जद वाके हो । 

अबर अली की खबर तको) जब सबर झुभा दिल दूर रखो ॥ 
तुम रूह रकाने गगन चढ़ी; असमान अरस पर जाय अड़ो । 
तब गजल गाम से पाके हो । 

सक सुभा बदन चक चाखे हो, जब जबर फिरिस्ते नाके हो ॥ 
अब फहम फना तजि बाट बसो; घर घाट मुकरबे चमक चसो। 
रबि सिजल रूखो जब छाके हो ॥ 

तुलसी कहे तलब बिना के हो; कर मुरसिद को नहिं फाके हो ॥ 
फरक फकीरी बूशेगा, जब गुनह समझ के सूझेगा ॥ 
हक अदल पमुरीदी काके हो ॥ 


रे हंसा गवन किये तजि काया ॥ 
मात पिता परिवार कुटेंब सब) छोड़ि चले घन माया | 
रंगमहल सुख सेज विछोना, रचि रवि भवन बनाया ॥ 
प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोई काम न आया। 
इंसा आप अकेले चाले; जंगल बास. बसाया ॥ 
पुत्र पंच. सब जाति जुड़ी है; भूमी काठ बिछाया। 
चिता बनाय रची धरि काया, जल बल खाक मिलाया ॥ 
प्रानपती जहँ डेरा कीन्हा; जो जस करम कमाया ) 
एंसा एंस मिले सरबर में, कागा कृमति समाया ॥ 
तुलसी मानसरोबर मुकता; जुग जुग हंसन पाया । 
कागा कुमति जीव करमन से; फिर भवजनम घराया ॥ 


रे हंसा प्रान पवन इक संगा। 
पाँच तत्त तन साज बनो है; पिरथी जल पवन उतंगा | 
अगिनि अवास सास भयो भीतर; रच कीन्हा अस अंगा ॥ 
जब लग पवन चहे काया में; तथ लग चेतन चंगा। 
निकसी पदन भवन भयो सूना, उड्धत भेंवर तन मंगा ॥ 
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तन करि नास भास चलि जेंहै, जब कोइ साथ न संगा | 
जम के दूत पूत छे जायें; नहिं कोइ आस असंगा ॥ 
यह माया त्रिथुवन पटरानी) भच्छक्क जीव पतंगा। 
तुलसी पबर पार को रोके, मन मत मौज तरंगा॥ 


रे हंसा इक दिन चल जेहो । 
यह काया बिच केल करत है; सो तन खाक मिलाया | 
खीर खॉड़ सुख भोग बिलासा। यह सुख सोक समेहों ॥ 
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी) जोड़ा लाख करोड़ी | 
चलत बार कंछु संग न लीन्हा; हाथ झाड़ि पछतैहो ॥ 
जो कुछ पाप पुन्न करनी के; फल फीके करवेंहो | 
घरमराय की रीत कठिन है; छेखा देत भुलेहो ॥ 
तुलसी तुच्छ तजो रंग कॉचों, आवागवन. बसैहो | 
जम जुलमी जती फटकारे; जनम जनम दुख पैहो ॥ 


नाम लो री नाम लो री ऐसी काहे सुरत सुधि भूली री । 
बाद बिबाद तजो बहु बायक, नाहक दुख सहो सूली री ॥ 
काल कराल भुछावत करमन) श्रम तजि भज पद मुली री । 
बीतत जनम नाम बिन लानत) चालत मेट अदूली री ॥ 
स्वास खास जावे तन तुलसी; क्‍यों भव सिंध फूली री ॥ 
(अरे) कोई अमर नहीं है या तन में | 
काया करम अधार ॥ 
उपजे मरे बने फिर बिनसे। 
जुग जुग बंधन दुख सुख बास्म्बार॥ 
आसा दुख बंधन भटकावत | 
आप अपनपी नहीं चीन्हा करतार॥ 
केहदर सुत भेड़न सेंग. मूला। 
सन गुन इंद्रिन संग करत बिहार | 
जब बना सिंघ मिले उपदेसी। 
सतगुर को मिलि भव के भरम निकार ॥ 
तुलली जब॒ तब मूल परखिया । 
निर्मल होय लखि आये समझ बिचार ॥ 


सबसे हिलमिल ब्ैर बिसन तज) परम प्रतीत प्रबेस | 
दम पर दम हरदम प्रीतम सेंग, तुलसी मिय केस ॥ 
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५ | यालसि जी 8 रर्ज लक | 
संत शिवदयालसिंहजी ( स्वामीजी महाराज ) 
( राधाखामी सत्संगके मूल-प्रवर्तक | जन्म-आगरा नगरके पन्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८। खत्रीयसिर। 
[ अेपक---श्रीजानकीग्रसादजी रायजादा “विशारद! ] 


जोड़ी री कोइ सुरत नाम से ॥ 

यह तन घन कुछ काम न आवे | 
पड़े छड़ाई . जाम से॥ 

अब तो समय मिला अति सुंदर | 
- सीतठ हो बच घाम से॥ 

सुमिरन कर सेवा कर सतगुरु | ह 

मनहि. हठाओ काम से॥ 
मन इंद्री कुछ. बस कर राखो | 
पियो घूँट गुरू जाम से॥ 
छगे ठिकाना मिले खुकामा | | 
छूटो मन के दाम से॥ 

भजन करो छोड़ो सब आठलूस | 
४ निकर चलो कलिय्य्राम से॥ 

दम दम करो बेनती गुरु से। 
वही निकारें तने चाम से॥ 
और उपाब न ऐसा कोई। 
रटन करो सुबह 
प्रीति छाय नित करो साध सँग | 
हट रहो जग के खासो आस से ॥ 

राधा खामी कहे सुनाई। 
- छगो जाय सत नाम से॥ 


शाम से॥ 


चूनर. मेरी मैली भई। 
अब  कापे जाई घुलान॥ 
: घाट घाट मैं खोजत हारी। 
घुबिया मिला न सुजान॥ 


( अयोध्याके संत, 
अनुमान किया जाता है । जाति--बनिया, 
र कप 
नाव मिली केवंट नहीं क्रेसे उतरे पार॥ 
ध कप 
कैसे उतरे पार पथिक बिखास न आवव। 
जप पु 
लगें नहीं बेराग यार कैसे के पावे ॥ 


मन में धरे न शान नहीं सतसंगति रहनी । 


संत पलट साहब 


जन्म-स्थान---नगपुर जलालपुर, जिला--फैजावाद 
गोविन्द साहबक़े शिष्य; शरीरान्त अयोध्या हुआ । ) 


नहइहर रहूँ कस पिया घर जाऊँ। 
बहुत मरे मेरे मान॥ 

नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ। 
कोइ धोवे मेरी चूनर आन॥ 

काम हुष्ट और सन अपराधी | 
ओर छगावें कीचड़ सान॥' 

का से: कहूँ सुने नहिं कोई। 
सब मिल करते मेरी हान॥ 

सखी सहेली सब जुड़ आईं। 


ल्गीं भेद बतलान ॥ 
राधा स्वामी घु॒ब्रिया भारी। 
प्रयटे.. . आय जहान ॥| 


मुरलिया बाज रही | कोइ सुने संत धर ध्यान ॥ 
सो मुरली गुरु मोहिं सुनाई | छगे प्रेम के बान ॥| 
पिंडा छोड़ अंड तज भागी | सुनी अघर में अपूरब तान॥ 
पाया शब्द मिली हंँसन से | खैंच चढ़ाई सुरत कमाव॥ 
यह बंसी सत नाम बंस की | किया अजर घर अमृत पान ॥| 
भैँवर गुफा ढिग सोह बंसी | रीझ रही में सुन सुन तान ॥ 
इस मुरली का मर्म पिछानो | मिली शब्द को खान॥| 
गई सुरत खोला वह द्वारा | पहुँची निज. अखान॥ 
सत्त पुरुष धुन बीन सुनाई । अदूभ्ृत जिन की शद्वान ॥ 
जिन जिन सुनी आन यह बंसी | दूर किया सब मन का मान ॥ 
सुरत सम्हारत निरत निद्यरत | पाय गई अब नाम निशान ॥ 
अल्ख अगम ओर राधाखामी | खेल रह्दी अब उभ गैदान ॥ 


द; इनका स्थिति-याल विक्रमकी १९ वी. शनीके पूरे 
4 मै माः प्मी 
ब्रात करे नहिं कान प्रीति बिन जैगे करनी || 
छूटि डगमगी नाद्ििं संत की बचने से माल | 
अपनी थाने ॥ 
को. वियार । 


उतरी ॥र ॥ 


मूर्ख ते ब्रिबेक चतुरई 
पल्टू सतगुर शब्द का तनिक ने 
नाव. मिली केबट नहीं कटी 


# खंत पलठू साहब # हरेई 
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घुब्िया फिर मर जायगा चादर लीजे धघोय ॥ 
चादर लीजै धोय मैल है बहुत समानी। 
चल सतगुर के घाट भरा जहेँ निर्मल पानी ॥ 

. आदर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजे । 
मतसंगत में सौंद शान का साबुन दीजै॥ 
छूटे कमल दाग नाम का कल्प ठ्गावे | 
चलिये चादर ओढदि बहुर नहिं भव जल आव ॥ 

पलट ऐसा कीजिये मन नहिं मेंठा होय | 

छुत्रिया फिर मर जायगा चादर लीजे धोय॥ 


दीपक बारा नाम का सहरू भया उजियार॥ 
महल भया उजियार नाम का तेज बिराजा। 
सब्द किया परकांस मानसर ऊंपर छाजा ॥ 
दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल साची। 
छुटी कुमति की गाँठि सुमति परगठ होय नांची ॥ 
होत छतीसी राग दाग तिर्गुन का छूटा | 
पूरन प्रगठे भाग करम का कलसा फ्रूंटा ॥ 
पलदटू. ऑधियारी मिटी बाती दीन्ही ठार। 
दीपक बारा नाम का महरू भया उजियार ॥ 


देखो नाम प्रताप से सिला तिरे जल बीच ॥ 
मिला तिरे जल बीच सेत में कगक उतारी | 
नामहिं. के परताय चानर्न लंका जारी॥ 
मामहिं के परताप जहर मीरा ने खाई। 
नामधिं के परताप बालक पहलाद बचाई॥ 
पत्टू हरि जम ना सुने ताको कहिये नीच । 
देखी माम प्रताप से सिछा तिरे जल बीच॥ 


दथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक॥ 
यह सुने सो खाक खाक है मुढक खजाना। 
जोर बेटा खाक खाक जो साखचे माना ॥ 
गटछ अठारी खाक खाक है बाग-बगेचा | 
शेतसपेदी खाड खाक दे हुक्‍्का नेचा॥ 
साल-गुमाला खाक खाक मोतिन के माल। 
नौवतसाना साक खाक है. ससुगन्साढठा ॥ 
पत्टू माम ख़दाय का यही सदा है पाक। 
हाथी भोडा खाक है के सुने सो खाक ॥ 


देस छेत ६ आपूुर्दी पलट पलदू सोर॥ 
पलट परह्टू सोर राम की ऐसी इच्छा। 


संत यार भं० ए०--५६-- 


ना जियने की खुसी है 





कौड़ी घर में नाहिं आपु.मैं माँगो मिच्छा ॥ 
राई परबत करें करें पर्रत को राई। 
अदना के सिर छत्र पैज की करें बढ़ाई ॥ 
लीला अगम अपार सकरू घट अंतरजामी । 
लाहिं खिलावहिं राम देहिं हम को बदनामी ॥ 


हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर। 
देत लेत हैं आपुददी पलटू पलहटू सोर॥ 


हरि अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥ 
जन की सही न जाय दुर्बासा की क्या गत कीन्हा । 
भवन चतुर्दस फिरे सभे दुरियाय जो दीन्दा ॥ 
पाहि. पाहि करि परे जबे हरि चरनन जाई । 
तब हरि दौन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुर्तोई ॥ 
मोर द्रोह करि बचे करों जन द्ोहक नासा। 
माफ करे ऑबरीप बचौगे तब हुर्बासा ॥ 


पलट्ू द्रोही संत कर तिन्हें सुदर्शन खाय। 
हरि अपनों अपमान सह जन की सही न जाय ॥ 


ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच॥ 
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना | 
बेर भाव सब तजा रूप अपना पहिचाना | 
जो कंचन सो कॉच दोऊ की आसा त्यागी । 
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से छागी || 
दुख सुख संपति बिपति भाव ना यहु से दूजा | 
जो बाम्हन सो सुपच दृष्टि सम सब्र की पूजा) 
है पलटू मुएण न सोच। 
काहू से दुघ्ता ना काहू से शेच॥ 
तू क्‍यों गफलत में फिरे सिर पर बैठा काल ]| 
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजे | 
आज-काल में कूच मुरख नहिं तो कहँ सूझे ॥ 
कोड़ी-कोड़ी जोरि ब्याज दे करते बड्ढा। 
सुखी रहै परिवार मुक्ति में होबत ठट्ठा || 
तू जाने मैं ठग्यो आप को तुही ठगाबै। 
नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खाघे || 


पलटू सेखी ना रही न चेत करो अब छाल | 
तू क्‍यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काछू॥ 


भजन आतुरी कीजिये और वात में देर॥ 
और बात में देर जगत में जीवन थोरा। 
मानुप त्तन घन जात गोड़ धरि करो निहोरा॥ 


४२७ # संत बचन सीतल सु 
तर खुधा करत तापन्रय बास # 
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(त दरवाजा रू न्‍ हे चहता ॥ छल भगवान करत भक्तन के काम ॥ 
भजि लीजे भगवान यही में भर है अपना | गराफिल नाहीं परे साच हे लो जब लाबे।- 
आवागौन छुटि जाय जन्म की मिडे कलूपना ॥| परा रहे वहि द्वार घनी के पक्का खा ॥ 
पलट अटक्ष न कीजिये चोरासी घर फेर। आठ पहर चोंसठ घरी पलटू परे न भोर 
भजन आतुरी कीजिये और बात में देर]. का जानी केंहि औसर साहिब ताके मोर 
जहाँ तनिक जल बीछुड़े छोड़ि देतु है प्रान ॥ पतिबरता को रूच्छन सब से रहै अधीन ॥ 
छोडि देतु है प्रान जहॉ जल से बिल्गावे । सब से रहे अधीन टहल वह सब की करती | 
देइ दूध में डारि रै ना प्रान गँवावै ॥ सास ससुर और भसुर ननद देवर से डरती ॥ 
जाकों वहीं अहार ताहि को का ले दीजे। , सब का पोषन करे सभन की सेज बिछावे। 
रहै ना कोटि उपाय और सुख नाना कीजै ॥| सब को छेय सुताय) पास तब प्रिय के जाते ॥ 
यह लीजे दृश्टन्त सकें सो छेइ बिचारी। सूते पिय के पास सभन को राखे राजी।' 
ऐसो करे सनेह ताहि की मैं बलिहारी ॥ ऐसा भक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥. 


पलटू ऐसी प्रीति करू जछ और मीन संमान। (पलट) बोले मीठे बचन भजन में है लौ छीन 
जहाँ. तनिक जल बीहुड़े छोड़ि देतु है आन ॥ .. पतिबरता को ढच्छत सब से रहें अधीन 
जो मैं हारों राम की जो जीतों तो राम ॥ हरि को दास कहाय के गुनह करे ना कोय ॥ 
जो जीतों तो राम राम से तन-मन छावों। गुनह करे ना कोय जेही विधि राख रहिये । 
खेलों ऐसो खेल लोक की छाज बहावों॥ दुख-सुख कैसउ पड़े केहू से तनिक न किये ॥ 
पासां फैँकों शान नरद बिस्वास चछावों। हैरे मन में और करनवाला है ओरे। 
चौरासी घर फिरे अड़ी पौबारू नावों।॥ तू ना करे खराब नाहक को नित दिन दोरे ॥ 
पौबारह सिस्‍्वाय एक धर भीतर श्खों | बाकी कीजे याद जाहि की मास ट्रूव । 
कच्ची मारों पाँच रैंनि दिन सत्रह भाखों ॥ आधी को व्‌ जाय घरहि में सम कूदे ॥ 
पलटू बाजी लाइहों दोऊ बत्रिषि से रास। पल्टू गुनद किये से भजन माई भंग थी 
जो में हारोँ राम कौ जो जीती तो राम ॥ हरि को दास कहाय के गुनह करें ना कार। 
दिल में आये है नजर उस मालिक का नर ॥ जो छगि छागे हाथ ना कर्म न कीजें त्याग ॥ 
उस मालिक का नूर कहाँ को ढँढन जावे । करम न्‌ कीजे त्याग जक्त की चूज्ञ बढ़ाई । 
सब्‌ में पूर समान दरस घर बैठे पावे ॥ ओहु ओर डार तोरि एहर कुछ एक हा ॥ 
घरती नभ जल पवन तेही का संबन पसार | उत्त कुल से वे गये नाहिं इत मिला ठिकाना । 
छुटे भरम की गोँठि सकछ घट ठाकुरद्वारा ॥ के ओर में नाहिं बीच के बीच गुदाना ; 
हिल भरि नाहीं कहीं जहाँ नहिं सिस्जनहारा | कहूँ जेहूँ पाये वस्तु केँ ३ १ | ;' 
वोही आबे नजर ऊफुर बिखास दमास ॥॥ खातिर जमा को लेंद जगत हर ढ जी 
परट्टू मेरे साच के झड़ से है दूर. पलट पग भई निरख करि 88) गी हक हर 
दिल में आये है नजर उस माल्कि का चर तो जौ छगि ठागे द्वाथ ना कसम ने कर 


थप 
का , जानी केहिं औसर साहिब ताक मोर ॥ 
साहिब, ताके मोर मिहर की नजरि निदारे । 
[3 कप 
तुर्त पंदम-पद देइ औगुन को ना्ि विचार ॥ 


पलट ऐसे दास को भस्म करें सैर 
भस्म करे संसार होड़ आसने हैं हक 
भी बुरी कोड कई की सदि सब का पका 


# संत पलट साहब # 
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धीरज मैं संतोष रहै दृद हे टहराई । 
जो कछु आबै खाइ बचे सो देइ छाई ॥ 
लगें न माया मोह जगत की छोड़ आसा ) 
बल तजि निर्बल होय सबुर से करें दिलासा ॥ 
काम क्रोध को मारि के मारे नींद अहार | 
ऐसे दास को भरम करे संसार ॥ 


लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पॉय ॥ 
मारत अपने पॉँय पूजत है देई-देवा । 
सतगुरु संत बिसारि करें भूतन की सेवा ॥ 
चाहै कुसछ गैवार असी दे माहुर खाबे । 
मने किये से लड़ें नरक में दोड़ा जाव ॥ 
पौंडे जल के बीच हाथ में बांधे रसरी । 
परै भस्म में जाइ तादि को केसे पकरी ॥ 
पलट नर तन पाइ के भजन मैँहें अल्साय । 
लिये कल्हाड़ी हाथ में मास्त अपने पॉय ॥ 


हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछे कोय ॥ 
जाति न पूछे कोय हरी को भक्ति पियारी 
जो कोइ करें सो बड़ा जाति हरि नाहिं निहारी 
पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई 
गनिका बिस्था रहि त्रिमान थे तुरत चढ़ाई 
नीच जाति रैदास आपु में लिया मिलाई 
लिया गिद्ध को गोदि दिया बेकुंठ पठाई ॥ 
पलट्ू पारस के छुए लोहा कंचन होय । 
टर को भजे सो बड़ा है जाति न पूछे कोय ॥ 
निंदक जीव ऊुगन जुग काम हमारा 
काम हमारा होय बिना कोड़ी को चाकर । 
कमर याधि के फिरे करे तिह्ुँ लोक उजागर ॥ 
जऊसे हमारी सोच पलक भर नाहिं बिसारी | 
लगी. गा दिन रात प्रेम से देता गारी ॥ 
संत यर्झ शद के जगत का भरम छड़ावे | 
निदका शुरू नाम से बदी मिलावे ॥ 
से; निंदय मरि गया पलटू दिया है रोय । 
जुगन जुग काम हमाश होय ॥ 


पलट्ू 


मा" । परम. सललनक.. "मम. 
बहोत क्र 


होय ॥ 


हमार 


गिये 


गया जीव 


|&+< 


है 


कल: 


भसाहल पे दास सदास यारा) 


मरण गंगा या ऊब पाया; 


जगत वी आम न राखिये जी । 
जगत से दीन न भाख्िये जी ॥ 
किस बात को जंते आमिये जी । 
दि मास सुदा रस चाग्ययि जी ॥ 


5 
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सील सनेह सीतल बचनः यहि संतन की रीति है जी । 
सुनत बात के जुड़ाग्न जाबे, सब से करते वे प्रीति हैँ जी ॥ 
चितवनि चलछनि मुसकानि नवनि) नहिं राग दप हार जीत है जी | 
पलट छिमा संतोष सरल तिन को गावे खुति नीत हैजी॥ 
बिना सतसंग ना कथा हरिनाम को) 
बिना हरिनाम ना मोह भागे। 
मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी 
मुक्ति बितु नाहिं अनुराग छागे ॥ 
बिना अनुराग के भक्ति न होयगी; 
भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं 
प्रेम बिनु राम ना रास बिनु संत ना; 
पलटू सतसंग. वरदान माँगे ॥ 
पलटू नर तन पाइ के; मूरख भजै न राम | 
कोऊ ना सैंग जायगा; सुत दारा घन घास || 
बैद घनंतर मरि गया) पलटू अमर न कोय | 
सुर नर सुनि जोगी जती) सबै काल बस होय ॥ 
पलट्ूू नर तन पाइ के, भजे नहीं करतार । 
जमपुर बाँघे जाहुगे, कहीं पुकार पुकार ॥ 
पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर । 
सेवा कौीजे साध की, भजि लीजे रघुबीर ॥ 
दिना चार का जीवना; का तुम करौ गुमान | 
पलटू मिलिईेँ खाक में; घोड़ा बाज निसान ॥ 
पलटू हरि जत गाइ छे, यही तुम्हारे साथ | 
बहता पानी जातु है, घोठ सिताबी हाथ ॥ 
राम नाम जेहि मुखन तें, पल्टू होय प्रकास | . 
तिन के पद बंदन करों, वो साहिब मैं दास ॥ 
तन मन घन जिन राम पर; के दीन्हों वकसीस । 
पलट तिन के चरन पर) मैं अरपत हों सीस || 
राम नाम जेहिं उच्रें) तेहिं सुख देह कपूर | 
पल्टू तिन के नफर की; पनहीं का मैं धूर ॥ 
मनसा बाचा कर्मना। जिन के है बिस्वास | 
पलट हार पर रहत हैं; तिन्ह के पलट्टू दास ] 
पलद्ूू संसय छूटिंगे, मिलिया पूरा यार | 
मगन आपने ख्याल में, भाड़ पड़े संसार ॥ 
अन्‍्तृति निंदा कोउ करे, छगे न तेहि के साथ । 
पलट्ू ऐसे दास के) सब कोइ नावै माथ |] 
पदर छागी रहे, भजन-तेल की धार | 
ऐसे दास को कोउ ने पावै पार ॥ 


जागे | 


सद 
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सरबरि कबदँ न कीजिये, सब से रहिये हार । 
पलटू ऐसे दास को) डरिये . बारंबार ॥ 
संगति ऐसी कीजिये; जहवाँ उपजे ज्ञान । 
पलट तहाँ न बेठिये; घर की होय जियान ॥ 
सतमंगति में जाइ के; मन को कीजे सुद्ध । 
पलट्टू उद्दों न जाइये; जह॒वाँ उपज कुबुद्ध ॥ 
गारी आई एक से) पलटे भई अनेक | 
जो पलटू पलटे नहीं) रहे एक की एक ॥ 
पलट नेरे सॉँच के; झठे से है दूर। 
दिल में आबे साँच जो) साहिब दाल हजूर ॥ 
पलद्ू यह साँची कहै। अपने मन को फेर | 
तुझे पराई क्‍या परी) अपनी ओर निबेर ॥ 
पलटू में रोवन छगा; हेरि जगत की रीति 
जहँँ देखो तहँ कपट है, कार्मों कीजें प्रीति ॥ 


मुँह मीठों भीतर कपट) तहाँ न मेरों बास। 
काहू से दिल ना मिले) तौ पलट फिरै उदास ॥ 
सुन छो पलट्ट भेद यह, हँसि .बोले भगवान | 
दुख के भीतर मुक्ति है; सुखं में नरक निदान ॥ 

मन मिहदीन कर लीजिये, जब पिउ लागे हाथ ॥ 
जब पिउ छागे हाथ नीच हें सब्र से रहना । 
पच्छापच्छी त्याग ऊँच बानी नहिं कहना ॥ 
मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना । 
गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥ 
सब की करे तारीफ आप को छोटा जाने । 
पहिले द्वाथ उठाय सीत पर सब को आने ॥ 
पलछट सोइ. सुहागिनी हीरा झलकी. माथ 
मन मिहीन कर छीजिये जब प्रिउ छागे हाथ 


+*०शब्ल्ग).-0-- 


४ स्वामी निर्मयानन्दजी 


( स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरखतीके शिष्य । ) 


मान मान रे मान मूढ मन । मान 8 । 
सुपना संसार बात यह जान ७ ॥ 


गुरु-चरनन की धूरि सीस पर धारि ले । 

सुद्ध नीर सों मलि मलिपॉय पखार ल । | 
बिसय-भोग मैं सुख नहिं खूब बिचारि ले । 

देवी संपति धारि सुद्ध अधिकार छ ॥ 


तेर्मेर को गेर देर क्यों करत । 
हानि-लाम को देख बृथा कया जरत है ॥ 


आतम-तच्व बिचारि क्यी दुख नहिं दरत हैं । 

दुर्लभ नरतन पाय नहीं वेया तरत हैं ॥ 
आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है। 

सब देवों का देव यही सरदार है॥ 
चेतन सुद्ध अखंड सार का सार है। 

बड़भागी कोइ करत खुला दौदार है ॥ 
दरसन कर तत्कालदि पद निररान ले । ७ 

सुपना है. संसार बात यह जान ले ॥ 


तन का ढाँचा हाड़ मात मल खाल ६ | 
क्‍या करता सिंगार खायगा कार्ड दे ॥ 


अमछ चढ़योी प्रमघोर बजावत गाल है । 
निज आतम सुबरूप न जानत द्वाल है ॥ 


८निरमय! आतम ब्रह्म एक पहिचान ले । 
सुपना है. संतार बात यद जान ले ॥ 


गोला मारै ज्ञान का संत सिपाद्दी काग। 
उत्कट जिग्यास,.. बने) अजब उजाला हो ॥| 
अजब उजाला होय अंधेरा सबदी नासे । 
अंतरमुख दो लखे आतमा अपनो भागे ॥| 
कहे पनिर्मयानंद”ः द्वोय जिग्यासू भोली | 
संत सिपाही कोय ग्यान का मारे गोला॥ 
पाता है. निज आतमा$ ब्रिसयन मी मन रोक | 
क्राम क्रोध के ब्रेग की जो सहि जाने शी ॥ 
जो सदि जाबै झोक यार विशेष डाव। 
निद्रा अर आद्दार थुक्ति मो कम सात ॥ 
कहे निर्मयानंद!. झेंठ जाने गंवा ् | 
ब्रिसवन सी मन गेक आतमा मिम पाता है || 
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गोरी (3 


# भक्त श्रीललितकिशोरीजी न्रः ख्ग्य 


अखा भगत 


अकल कला खेलत नर ज्ञानी । 
जैसेदि नाव हिंरे फिरे दसों दिस;श्रुव तारे पर रहत निशानी ॥ 
चलन बलन अबनी पर वाकी; मन की सुरत ठहरानी । 
तत्व समास भयो है स्वतंतरः जैसे हिम होत हैं पानी ॥| 


4 


छुपी आदि अंत नहिं पायो। आइ न सकत जहाँ मन वानी | 
ता घर छिती भई है जिन की।कहि न जात ऐसी अकथ कद्ानी॥ 
अजब खेल अद्भुत अनुपम हैं; जादूँ है पदिचान पुरानी । 
गगनहि गेव भया नर बोछे। एदि अखा जानत कोइ जानी ॥ 


हर श्र शो गजी [का 
भक्त श्रीललिताकिशोरी 
( असली नाम श्रीकुन्दनलालजी, जन्म-काल--अज्ञात, लखनऊके साह गोविन्दलालजी अग्रवालके पुत्र और श्रीरावारमणीय गेस्वामी 
श्रीराधागोविज्दजीके शिष्य, स्थान--इेन्‍्दरावन । शरीरान्‍त--वि० सं० १९३० कार्तिक शुद्ध २ ) 


मन पछितेहों सजन बिन कीने | 


हक पु 
घन दौलत कछु काम न आवे) 
कमलनयन गुन चित ब्रिनु दीने॥ 
देखत को यई जगत सेंगाती) 
तात मात अपने सुत्र भीने। 
ः न ५ कप 
धलल्तिकिसोरी! दुंद मिटे ना$ 
आरनेंदकंद बिना हरि चीनें॥ 


मुसाफिशः रेन रही थोरी। 
जागु जागु) सुख नींद त्यागि दें) 


होति बस्तु. की चोरी॥ 
मंजिल दूरि। भूरि भवसागर) 

मान कुरमति मोरी । 
धटल्तिकिसोरी! हाकिम सों डरू 

करे जोर बरजोरी ॥ 


लाम कहा कंचन तन पाये । 
भरे न मृदुल  कमलदललोचनः) 

दुग्य मोचन हरि हरम्ि न ध्याये॥ 
तन मन घन अरखन ना कीन्दे। 

प्रान प्रानपति शुननि ने गये | 
जायन। भन। कलबौत घाम सब 


मिथ्या आयु गेंवाय गँंबाय॥ 
गुममग गये बिमुसख रँग राते 
डालत सुल् संपति बिसराय। 


उलितकिसोरी! मिट्रे ताप. ना 
बिन दृद चिंतामनि उर छात्र ॥| 


साभो। ऐसेइ आयु सिरानी । 
लात ने लाज ल्ज्ावत संतन+ 


करता. दंभ छदंव 


बिहानी ॥ 


माला हाथ ललित तुलसी गर; 
अँग अंग भगवत छाप सुद्दानी | 
बाहिर परम बिराग भजन रत; 
अंततः मति पर-जुबति नसानी | 
सुख सों भ्यान-थ्यान बरनत बहु, 
कानन रति नित बिप्य-कहानी | 
“छल्तिकिसोरी! कृपा करों हरि 
हरि संताप सुहद सुखदानी ॥ 
दुनियाँ के परपंचों में हम) मजा कछू नहिं पाया जी। 
भाई-बंधु पिता-माता) पति; सब सों चित अकुलाया जी || 
छोड़-छाड़ घर, गाँव-नॉव) कुछ) यही पंथ मन भाया जी | 
छलितकिसोरी आनदघन सों अब ह॒ठि नेह लगाया जी ॥| 


क्या करना है संतति-संपति, मिथ्या सब जग माया है। 


शाल-दुशाले। हीरा-मोती में मन क्‍यों भरमाया है॥ 
माता-पिता, पती-बंधू॥ सब गोस्वधंध बनाया है | 
ललितकिसोरी आरनैंद्धन हरि हिरदे कमल बसाया है।॥ 


बन-बन फिरना विहृतर हम को रतन भवन नहीं भाव है। 


लता तरे पड़ रहने में सुख नाहिंन सेज सुहावै है॥ 
सोना कर धरि सीत भला अति तकिया ख्याल न आवै है | 


ललितिकिसोरी नाम हरी का जपि-जपि मन सु पावै है | 


तजि दीनीं जब्र दुनिया दौलत फिर कोइ के घर जाना क्या | 


कंद-मूछ-फल पाय रहें अब खड्डान्मीठा खाना क्या॥ 
छिन में साही वकस हम को मोती-माछ-खजाना क्या ह 
ललितकिसोरी रूप हमारा जाने ना तहँ । 


आना क्‍्या॥| 
अष्टसद्धि नवनिद्धि हमारी खुटद्ठी में 


2 सा) हरदम रहती | 
नहीं जवाहिर, सोना-चोदी, त्रिमुवन की संपति चहती। े 
भार्वे ना दुनिया की बातें दिल्वर की चरचा सह्टती 
लल्तिकिसोरी पार लगाये माया क्री उफजफ हैँ । 












मौर-स्थाम बदनारविंद पर जिसको ब॑ | 
न द हा र जिसको ीर मचलते देखा | देखो री, यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता रे 
हक ? हे तक्यान संग फैंस फिर नहिं नेक सैमलते देखा ।।  बरछी-ती तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है 
०/((० 2ॉ] रे ज्ञु शशटमा' दा ब्र ० < ० 
2 त हे ह जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा। हम को घायछ देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता है 
ता: घु का काइ ने नहीं उछल लित॒किसोरी 
झबा सेमशिधु को कोई हसने नहीं उछछलछते देखा॥ छ जख़म जिगर पर नौनपुरी तुरकाता है 





श्री (कर ललितमाघरीरज हक 
भक्त [ 

(्‌ गे जीहरी श्रीगोबिन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह फुन्दनलालजी | सं० १९१३ में अपने भाई वुन्दनढाह 
लेतकिशोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये। ) 


देखो बलि वृंदाबन आनंद | रटत श्रीराधे राधे माधव मारुत सीतल मंद ॥ 
नवलू सरद निसि नव बसंत रितु; नवल सु राका चंद ॥ नवल क्रिसोर उमंगन खेलत) नवल रास रसकंद | 


नवल मोर पिक कीर कोकिला कूजत नव सर्लिंद । ललितमाघुरी रसिक दोउ बर) निरतत दिये कर फंद ॥ 
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भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी 


( असली माम--गोखामी गरुलूज़ी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्ये्ठ ८) पिताका नाम--श्रीरमणदयाडजी, माताका नाम--शीक्तः 





स्थान-फरुंखाबाद । ) 
श्रीराधारमन हमारे मीत । 

छलित त्िभंगी स्थाम सलोने कटि पहिरें पठपीत ॥ 
पुर्छीधर मन हरन छबीले छके प्रिया की प्रीत । 
'गुनमंजरी? विदित नागर बर जानत रस की रीत ॥ 

[के / | 

भक्त रसिकााातमजी 
बहमे नये | 


तन पुलकित व्रजरज में व्योटत गोविंद कुछ 


हमारे धन स्यामा जू कौ नाम | 
जाकों स्टत निरंतर मोहन) नंदर्नंदन घनस्याम ॥ 
प्रतिदिन नव नव महय माधुरी) बरसति आठी जाम । 
धगुनमंजरि! नवकुंज मिलावे) श्रीबंदाबन धाम ॥ 


तरैटी श्रीगोवर्घन की रहिये | 
प्रति मदनगोपाछ छाल के चरन कमछ चित लेये ॥ रसिक प्रीतम द्वित चित की बातें श्रीगिरिधारीजी सी कदिव ॥ 
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९ ५ के दर पी [ 
श्रीहितदामादर खालीज!। 
नमो-नमों भागवत पुरान । छूट! गये... कम के... की), 
2 हु बढयौ जब मिव्यों मोह सझ्ल सुस्यान || 
पहातिमिर अग्यान बढ़योँ जब) दरलौं।. मक्ति-्पंथ.. अनुरगी, 
प्रगभ भये जग अद्भुत भान ॥ सुझे सख्द सखरूप निदान । 


उदिते, सुमंग औशक हुवा ए १ देखत नहीं. उछक सकामीः 
छिपे अंथ छड़गनन समान । जग्यवि दिनकर दे. विधान | 
राजत एक... महां सरबोपर+ 


जागे जीव निर्सि सोये अबिद्या। 


कियो प्रकास बिमल बिग्यान ॥ । 
दामोदर द्वित सुर मुनि बंदितः 


कहे अंबुन बक्ता खोता; पा 
"जि जय जय जय ओीकृतानिभान ॥ 


हिमकर मंद मदन अभिमान | 
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बढ़नी प्रताप और ने समान | 
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न ्लनननलललनलनलललललताा 


हर 


भगवान हित रामदासजी 


और कोऊ समझे सो समझी हंस दूँ इतनी समझ भी । 
ठक्कुर नंद. किशोर हमारे ठकुराइन ईपेसोड लली ॥ 
श्रीदामादिक संखा श्याम के श्यामा संग ललितादि अडी । 


ब्रजपुर वास शैछ वन बिंहरन कुंजन कुजन रंग रली ॥ 

इन के लाड चहूँ खुल अपनो भाव बेलि रस फलन फली । 

बह भगवान हित रामदास प्रशु सब तें इन की कृपा बली ॥ 
/अजिल- मचा 


हब 


सत्य सनेही सौवरों) और न दजो कोय । 
रे मन | तासों प्रीति करः और सकल भ्रम खोय )॥ 
पानी मैं ज्यों बुदबुदा। ऐसी यह है देह। 
विनसि जाय पल एक में) या मैं नहिं संदेह ॥ 
खासा चलत कुठार है? काव्त तैरवर आय-। 
हो सचेत जे कंप्णजन) गिरिधर छाड़ू लड़ाय ॥ 
समय-समय पर करत सोई) अंसन-वसन निरधार । 


( 


५ मन ! तू अब सुख चहत) ऐसे अरशद बिसार ॥ 





दैन कह्ौ तहेँ नहिं दियो। दियो बिपय के हेत | 
जनम गमायो. बादद्वी) पायो नरक निकेत ॥ 
खाय गये खग खेत सब; रहो सोई अब राख | 
मज हरि चरन सरोज सो) सब संतन की साख ॥| 
तिनका तोरे बच को) ससक विदारे भेर | 
ऐसी छीला कृष्ण की तनक न छागे बेर ॥ 
काया सहर सुहावनो। जहाँ जोहरी नेन। 
हरि हीरा हें देत तौं मोल) वो मृदु वैन ॥ 


ब-..>7०<२:४००:.७००॥ा०ाजए 


महल! बनादा[सजी 


( प्रेषक--प्रिन्सिपल अीभमगवतीप्रसादर्सिहजी एम्‌ू० ९० ) 


(१) 
शाम भत्रे मंये राम यही तन गे मने बुद्धि ओऔ चित्त अह्द सब । 
विधि और नियेध ने जानत वेद गये सब खेद अनंद भये अब ॥ 
सि्टि प्रते थिति भूलि गई न्हिं जानत देस औ काछ अहे कब । 
धदाग बना दम बहा देमी स्वर) आवत है उठे स्वास जब जब ॥| 


(४३६) 


अजय रंग अनु्भी बरसे लाग । 


काम छीच मंद आस वासना अब ज्यामहि झरते छाग ॥ 


ग | कप यप पु 
लोभ मोह परडोह दोप दुग्ब कलि कुचाढ सव्‌ तर लाग | 


हग्ट्री झगन अगने सब भाॉतिद्ि अरुचि होत अब छरसे छाग ॥ 
छमारीछ संतोग सुराई सांति सहज सुल सरमे लाग। 
(दास यना' अपि माम सो उपजा मुक्त करत नहिं अस्से लाग ॥ 
(३) 
,त्त थगा! पु सुकाम ज्ञ, आँखे कहत हवाला | 
गा दल" भकित पृतरी। पलक ने लगते द्ाला ॥ 
नध्सानेने सटत हमगा. इरिजस सुनि ध्ग नीरा । 
ह्गघ महक करी भरे आवत पुछकावली सरीश ॥ 
मरणई गे सित सोति चका मन तनहु शका देस्ताई। 


>>»<»<८>८2:२7० 


भ्यान बिराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई ॥ 
बैर प्रीति छखि परत न कतहूँ समता माँहिं मुकामा | 
“दास बना? जहेँ ये छच्छन तो कचन भेद तेंहिं रामा || 
3) 

सेबत सेवत सेव्य के सेबक्ता मिटि जाय | 
ध्वनादास! तब रीक्षि के खामी उर ल्यगव || 
नाचत बीते बहुत दिन रीस्‍्थों नहिं रिझ्वार | 
धबनादास? तेंहिं नाच को) बार बार घिरकार॥ 
कछा कुसछ सो सुंदरी घट को नहिं- दीन। 
ध्वनादास! जाकी अदा एक तार ब्रस कीन ॥ 
>< है %८ ह 
रहना एकात सब बासना को अंत किये; 
सांतरस-साने औ न खेद उतसाह है। 

धीर कुटी छायें, जाल जय को मैंड़ायें। मोह- 
कोह की नसायें, सदा बिना परवाह है || 

उद्दिम को डारें) मन मारे) औ बिसारे बेद, 
द्वार हक सारे ओ बिचारें गुनगाह है। 

तर्क) तकरीरी औ जगीरी तीनिद्लू लोक, 
धवना? आस फरक तो फकीरी बाह-बाह है ॥ 


है 


+ 
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# संत बचन सीतलू झुधा करत तापन्रय नास # 





लिध्लडल जज 





। चन्दन-कुरहाड़ी 
९. काटइ परसु-मलय सुन भाई | निज गुन देह सुगंध बसाई॥ ९ 
ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बम अखंड । 
अनल . दाहि पीटत घनहिं परसु बदन. यह दंड॥ 


0:५2 >> 
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73272 


पे 


--( गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजी) 
रामचरितमानस उत्तरकाण्ड ) 


इआदद 





संत और बिच्छू 


विश्वपावनी, बाराणसि में संत एक थ्रे' करते - वास ! 
रामचरंण-लव॒लछीन-चित्त थे नाम-निरतः नय-निषुण) निरास ॥ 
नित सुरसरि .में अवगाहन कर विस्वेश्वर-अर्चन- करते | 
क्षमांशील पर-दुख-कातर ओे). नहीं किसी से थे. डरते.॥ 
एक दिवस ओभागीरथि में ब्राह्मण विदथ. नहाते थे। 
दयापिंछु -देवेकिनन्दन के गोप्य ' गुर्णों को गाते थे ॥ 
देख एक ब्रेद्दा जाता है. .इंश्विक जलूघारा के साथ | 
दीन समेझ्कंर उसे उठाया संत विप्र ने: हाथों हाथ ॥ 
रखकरें उसे हथेछी पर निर्मा संत पोंछने छंगे निर्शृक । 
खछ) कृतप्त) पापी इृश्चिक ने. मारा उनके भीषण डंक ॥ 
कप उंठा तत्काल हाथः ग्रिर पड़ा अधम वह जल के बीच | 
लगा ड्रेंबने अथाह जछ में निज करनी: बस निष्ठुर: नीच ॥| 
देखा उसे सुमूर्ध/ संत का चित करुणा से भर आया। 
प्रवल' वेदना भूल) उसे ः 

ज्यों ही सैंभला, चेत हुआ) फिर उसने वहीं डंक मारा। 
हिला हाथ) गिर पड़ा) - बहने लगी उसे जल की घास ॥ 
देखा पुनः संत ने उसको 'जल में बहते दीन मछीन | 
छो उठाने फिर भी उसको क्षमामूति प्रति 
नहा रहें थे छोग निकट सब बोले क्या. कंरते हैं आप ! 
८पहिंसक जीव बचाना र्कां 
चकखो हाथों हाथ विषम कल: तव 
धर्म देंश को डुबा चुका: भारत 
«माई | क्षमा -संहीं-कायरताः 
स्व्स्प भहापुरुषों ने इसका है सच्चा 


भी करते हैं फिर भूल। 
इस कायरता के कूल”? ॥ 
यह- तो वीरों-का बाना। 
स्वरूप जाना॥ 


किर उठा हाथ- पर अपनाया ॥ , 


मूर्ति प्रतिहिंसा-हीन॥ . 


हई धर्म-नहीं दे पूरा पाप॥ , 
जब हिंसक जड जन्तु क्षमा से 


, पढ़कर देश्िक और संत का यहें बिक से 


- कभी न ड्रबा क्षसा-धर्म से; भारत का वह साया 


डूबा) जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का व 
भक्तराज प्रह्मद क्षमा के परम मनोहर थे आद 
जिन से धर्म बचा था जो खुद जीत चुके थे हर्पामर्प 
बोले जब हँसकर यों ब्राह्मण, कहने छगे दूसरे छोः 
“आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग! 
कहा संत ने “भाई | मैंने बड़ा काम कुछ किया नं 
खमाव अपना वरता इसके, मैंने भी तो किया वहा 


मेरी प्रकृति बचाने की हैं। इसकी डंक मारने मी 


मेरी इसे हराने की है) इसको सदा हारमे नी 


पु 


क्या इस हिंसक के बदले में में भी हिंसक वन जाऊँ 
क्‍या अपना कर्तव्य भूलकर ध्रतिदिंसा में सन जाऊं 
जितनी बार डक मारेगा उतनी बार यभाजगों 
आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चन इसे दराऊंगा! 
संतों के दर्शन) स्पर्शनः भाषण अमोध जगतीव 
वृश्चिक छूट गया पापों से संत-मिलन से उस पछ में! 
खुले शञान के द्वाए जन्म-अन्मान्तर की स्पृति ही आई 
छूटा दुष्ट खभाव) सस्ता) ग्ुचिता सब उस मे हा 
संव-चरण में लिपिट गयां वह करने को निज पालन की ! 
छूट गया भव-ब्याधि विषम से हुआ गयिर व थी गिल 
दीं सकते दे सामु से हे 
हो सकते क्यों नहीं मनज जो माने जाते ४ हिल ! 
ह# सवार 


अच्छा लगे मानिये; तज प्रतिदिताक दिल है! दिया 


__लल्‍स्यडल मिड किललत 


शक! 
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ल्ल््ज्ज ली तल 


भक्तोंकी क्षमा 


प्रहादकी शुरू-पुत्रपर..» 
जिप्तके भयसे प्रिभुवन कॉपता था, बह खग्ं कॉप उठा 
था पॉच वर्षके ब्राजकके भयसे | सुरगण और लोकपाल जिस 
दिख्यकशिपुके भयसे दिन-रात भयभीत रहते थे; वह अपने 
ही युत्र प्रह्ददसे डर गया था| उसे आशड़्ढा हो गयी-- 
“कहीं मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो |? 
(आप चिन्ता न करें! देत्यराजके पुरोद्चित आगे आये। 
“यदि इसने हमारी बात न मानी तो हम इसे ठिकाने लगा देंगे (? 
पुरोहितोंकी अपनी अमिचार-विद्याका गर्व था। अहाद 
भगवानका भजन छोड़ दें; यह तो होना था नहीं । पुरोहितों- 
ने मत्न-बलसे कृत्या राक्षती उन्न की। प्रह्दने तो डरना 
सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने--यह कहना 
टीक नहीं दे | उबने क्रेवल दौड़नेकी इच्छा की | 
जो निश्चिल-अह्याण्डनायकके चिन्तनम जागता रहता है; 
उसके ध्योग-श्षेम'के रक्षणमें बह सर्वध्ममर्थ सो केसे सकता है। 
कत्याने उसन्न होते ही देखा कि वह प्रहादकी ओर तो पीछे 
सपटेयी; उसकी ओर महाचक्र झपठा आ रहा है--कोटि 
कोटि सूर्स जिपकी किरणोंमें छुप्त हो जाये, वह महाचक्र 
बुदश्शन | बेचारी कृत्या थी क्रिस गणनामें | लेकिन कृत्या 
अमोष्र होती है। उसे कुछ करना था--अपने उतन्न करने- 
वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर बह अह्श्य हो गयी | 
शण्ड और अमर्क--बालक प्रह्मदकों मारनेको उद्यत 
दोनों गुरोदितोंकी छाश पड़ी थी | लेकिन प्रहद भगवानके 
भक्त थ के थे इतसे दुश्ली हुए कि भरे कारण मेरे गुरुपुत्र 
मेरे | व हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लो--ध्यदि मेरे ममसें 
अपनेकी मारनेवाछे, अपनेको विय देनेवाडे, अपनेको पवब॑तसे 
पेकनेयालेक प्रति भी कभी द्वेप न आज हो तोगे गुरुषुञ 
जीवित दो जायें । यदि मैंने अगनेको कष्ट देनेवाले द्वैत्यो+ 
गो) टमियों और मिहोंगे बिना क्रिसी भेदके आपका दर्शन 
किया मी तो मेरे दयामय प्रभु ! ये शुरुपुत्र जीचित हो जाये 
. शुरुपुत्त जीवित हो ग३--वे सेच्रमुच जीबत्रित हो गये । 
जे गगनाने विमुच है, वर ते जीवित हो तो भी सृत है । 
प्रद्दादकों प्राथमार शुब्पुच्नेमिं प्राण ही नहीं आगे, उनमें 
भगवरकि भी आयी । उन्हें सच्चा जीवन मिला | 
नि >९ रु भर 
अम्बरीपकी दुर्बासापर 
भगवान सारयणऊे परम पिय भक्त मद्गज अम्बरीप-. 


ज++-> 25 


ह् 


अम्बरीप भगवद्धक्तिमें इतने तन्मय रहनेवाले .कि. २ 
श्रीदरिकों उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाक्रे लिये अ 
चक्रकों नियुक्त करे देना पड़ा था । अम्बसीष-मैसे भगवद 
नियमित एकादशी बत करें तो क्या आश्चर्य | एकादइ 
त्रतका पारा द्वादशीमें' होता है । एक पारणके समय मुर्वा 
जी पहुँच गये | महाराजने भोजन करनेकी प्रार्थना क 
ऋषि उसे स्वीकार करके खान-संब्या करने चले भय ।. 
द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था | द्वादशी थी थ॑ 
और दुर्वासाजी संव्या करते हुए, ध्यानखथ होंगे तो ' 
लोटेंगे, यद कहा नहीं जा सक्रता था |-जतकी रक्षा हो 
अतिथिको भोजन कराये त्रिना भोजन करनेका अपराध 
न हो--आह्षणोंकी आज्ञासे इस धर्म-संकटमें राजाने गः 
जलसे आचमन कर लिया | | 


दुर्वाताजी छौटे | राजाने जछू पी लिया, यह -उम् 
जान लिया । उनका तो नाम ही दुर्वात्ष ठहरा--क्रोध 
मूर्ति । एक जटा उखाइकर छृत्या उंसन्न कर दी गज 
नष्ट करनेके लिये । 33 
राजा बिना हिलेडुडे ज्यों-केल्यों निर्भव खड़ेः रहे 
भगवानके अक्ने झृत्याकों उसत्न होते ही भस्म कर दिया ३ 
दौड़ा दुर्वाताके पीछे | अब तो लेनेके देने पढ़ गई । प्र 
बचनेके लिये भागे दुर्वाता ऋषि, चक्र पीछे पढ़ा' उनवे 
महर्षि दुर्बाता अह्मलोक गये तो अद्याजीने- बरसे ८ 
दिया--“यहाँ खान नहीं है |? कैलाल गये तो शंकर 
रूखा-सा जवाब दे दिया--पीं असमर्थ हूँ-।? देयाँ नारद 
कहनेपर वैकुण्ठ गये; किंतु भगवान्‌ नाराकशने भी ६ 
दिया--मीं विवश हूँ । मैं भी भक्तोके' पराधौम ूँ 
अम्बरीपके ही पास जाइये ।? ही कप 
चककी ज्वाला शरीरको जछाये दे रही थी | हुर्वासा 
दौड़े आये और सीधे अम्परीपक्े रैरेंवर शिर पड़े | व्‌ 
तेकोच हुआ राजा अम्बरीपक्रों | वे हाथ जोड़कर प्ार्थ 
करने छो चक्से--प्यदि मेरा कुछ ब्राह्मणोंका, भक्त र 
दो तो ये महर्षि तायरहित हो जायें । यदि भगवान नारय 
मुझसे तनिक भी प्रगन्न हों तो महर्षि तापरहित हो जाईँ |! 
चक्र शोन्‍्त हो गया । राजाने दुर्वाशजीको भोज 
कराया पूरे एक वर्ष बाद और तब खर्यः भोजन क्रिया 
केबछ जल पीकर वे एक वर्षतक 'सेहर्पिके छौरसेदक ,. 


छ्ड 
हे 
ल्‍्ण 
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( जन्म--व्ि० सं 
श्रीपावत्तीदेवी । जाति-आाद्ाण । ) 


(६8) 
जय जय श्री युगल विहारी | 
कुंज ठपति नव नागरि नागर: 
रस सागर रसिकन रिश्ववारी ॥ 
अधम उधारन जन निखारनः; 
तारन तरन भक्त भयहारी | 
इयामछू गौर क्रिशोर किशोरी; 
जोरी भोरी अति सुकुमारी ॥ 
विधि हरि हर विनवत निशि वासरः 
अबतारन हू के अचतारी। 
कीजिये कृपा कमछ पद सेवा 
सरसमाधुरी शरण. तिद्यरी ॥ 
५) 
भजो श्री राधे गोविन्द हरी ॥ 
युगल नाम जीवन-घन जानो, या सम और धर्म नहिं मानों | 
बेद पुरानन प्रगट बखानों) जपे जोइ है धन्य घरी ॥ 
कलियुग केवल नाम अधारा; नवधा भक्ति सकल श्रुति-सारा । 
प्रेम परा पद्‌ लछहै सुखारा, रसना नाम छगावो झरी ॥ 
खत्य करें प्रभु के गुन गाबैं, गदगद खर तन मन पुलकायें । 
टहल महल कर हिय हुछसावें, सरसमाघुरी रंग भरी || 
(३) 
भज्ञ मन श्री राधे गोपाल । 
करुणा निधि कोमलछ चित तिन को) दीनन को प्रतिपाछ ॥ 
जिन को ध्यान कियें सुख उपज दूर होत दुख जाछ। 
माया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सो काल ॥ 
विहरत श्रीदृन्दावन माँदीं) दोडः. गरू बैयों डाछ। 
बिलसत रास विलास रंगीके गावतत गीत रतार॥ 
हँस हँस छीन छेत मन छऊ कर चश्चल नेन विशाल । 
सरसमाधुरी शरनागत को छिन में करें निद्दोछ॥ 
(४) 
राधिकावलछम ध्यान धरो उरः राधिकाव्लम ईंट हमारें। 
राधिकावछूम नाम जपो नितः राधिकावछम ही दिय धरे ॥ 
राधिकावछृम जीवन है ममः राधिकावकम प्राण तेँ प्यारे । 
राषिकावछम मैन बसे सस्समाछुरी दोत नहीं छिन न्यारे ॥ 


१५१२ । जन्म-स्थान--मन्दसौर ( ख्वालियर राज्य )। पिताका नाम-ओऔधासीरामजी। मावाका रू 


(५) 
गावें इयासा इयास को) ध्यावें ध्यामा स्थाम। 
निरखें स्यामा श्याम को यही हमारो काम ॥ 
यही हमारों काम; नाम दंपति लो लागी। 
निज सेवा सुख रंग, महरू लीला अनुरागी॥ 
सरसमाधुरी रंग रँगे। मदमाते डोढे। 
मिलें सजाती संग खोल अंतस मृदु बोले॥ 

(६) 

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी ॥ 
जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ धानी 
आपा अर्पन करे कृष्ण 'को) प्रेम प्रीति मन मानी 
सुमरे सुरुचि सनेह दयाम को) सहित कर्म मन वानी 
श्रीहरि छबि में छको रहत नितः सोइ सच्चा दृरि ध्यानी 
सब में देखे इश आपनो। निज अनन्य पन जानी 
नैन नेह जछ द्रवत रहत नित्तः सर्व अंग पुलकानी 
हरि पिलने हित नित उमगे चित) सुध छुघ सये बिसयर्नी 
विरह व्यथा में व्याकुछ निशि दिन) ज्यों मछली विन परी! 
ऐसे भक्तन के वश भगवतः वेदन प्रग बानी 
सरसमाधुरी हरि हँस मेंटें; गेट आवन जागी 

(७) 

भजन ब्रिन नर मरबत्रद को भेत | 
ब्यामा श्याम रटे रसना से तिन को जाने सपृत 
बिन हरि भजन करम तब अवर्म) भारठों गोद 8! 
एक अनन्य भक्ति बिन कोने श्रग करनी कब! 
मिश् दिन करत कंपट छलवाजी, समझ सह सेट 
सरसमाधुरी. अंतकाल में. सारशे. सेगड़ं 

(८) 

भजन बिन नर सब पद्म समान । 
खान पान में उमर बितावतः और शा हा 
मिल्यों आय मागन सो नर तने) अब 0 8 
सतसंगत में बेंढठ एऐंट लत) कर गाल शा 
छिन पछ घड़ी बठत दे स्वॉसात काठ रह हा 
आय अचानक तक मारिगे/ गीत ही हे है 
केर कछू नाहीं बनि अत) का का 
सरसमाधुरी सेब तंज दगि मत कहा | 


# रसिक संत सरसमाधुरी # 
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(३0) 
जगत में रहना है दिन चार | 
त हेत कर हरि सों प्यारे; हरि सुमरन की बार ॥ 
गे पलक का नाहिं मरोसा) मौत बिछाया जार। 
द्वरी भाग विप्रय बस हुये) फसे सकल नर नार ॥ 
र ले भजन संत गुरु सेवा; सब करनी को सार। 
कृत सोंदा सत्य यही हैं, जीत जनम मत हार ॥ 
ला चली छग रही रैन दिन) मन में सोच विचार । 
॒ल्त गया कोइ चछा जात) कोइ चलने को तैयार ॥ 
बॉस स्वॉस में सुमिर श्याम कों) दया धर्म उर धार। 
प्रसमाधुरी नाम नाब चढ़५ उतरो भव जछ पार ॥ 
02) 
जगत में सकल बठाऊ छोग | 
काइ आवत कोइ जात यहाँ ते; शँठो सुख संजोग ॥ 
भुगते करम भरम चौरासी; जनम मरन दुख रोग | 
जो उपजे सो निश्चे ब्रिनसे। काको कीजे सोग ॥ 
करे भजन निष्काम श्याम का; फिर नहिं होत वियोग । 
सरसमाधुरी सत्य कहत हैं) करे अमर पुर भोग ॥ 
(११ ) 
थोड़ा जीवन जगत में) सुन मेरे मन 
सरसमाधुरी सबने सो) करो परस्पर 
राजी राखों सबने को; राजी रहिये 
मरसमाघुरी सुहृदता। मेटत त्रयविधि 
जग दन्पति सत्र छोड के, जावे. खाली 
सुमिसरन सेवा भावना) चछे जीव के 
सुपगा यद संसार है) मोह नींद से 
नंगी करो प्रभु से डरो, हरि सुमरन को छाग॥ 
ओ जन सुभर नाम हरि जागे ताके भाग। 
सरममापुरी सुखी) छंदे युमछ अनुराग ॥ 
यही शान ध्यान है। यही योग तप त्याम। 
भसरसमाघुरी समझ मन विपयन में मत पाग॥ 
(१२ ) 
जगत यह जान रस का सपना | 
मात पिता परिवार नारि नर। हरि बिन काइ 
निज स्वास्त के सगे मनेही, निविधि 
विुरन मरने मिलन जीवन मे, करिये नहीं कलूपना॥ 
भावा जाल जीव. उरज्ायो; उपज उपज फिर खपना । 
सरसभापुरी समस्त मंद मन) सॉचा हरि हरि जपना ॥ 


यार | 
प्यार ॥ 
आप । 
ताप || 
हाथ | 
साथ | 
जाग। 


हाई 


अर 


ने अपना ॥ 
ताप में तपना | 


5 


ष्प 





दोहा 
जो सेवा श्रीयुगल की) तन सौ बने न मित्त | 
तो सन सों कर भावना, समय-समय 
गृह बन में जित नित रहो; गहों मानसी गेव | 
(सरसमाधुरीः भाव सो) सहचरि वन सुख लेब ॥ 
सुख की दंपति रासि हैं; तिन सी प्रेम बढ़ाव। 
सरसमाधुरीः टहल को; नित-प्रति रख चित चाव ॥ 
जुगल छगन मैं मन मगन) राखहु आठो जाम | 
“सरसमाघधुरीः सुरति सी, सुमिरहु स्मामा-स्याम || 


-. श्रीमद्भगवत-सेवाके बत्तीस अपराध 


वाहनादि असवार 


की मित्त ॥ 


हो) पहर 


खडाऊ पाँय | 
पदत्राण को पहर के; हरि मंदिर नहिं जाय॥ 
जन्म अष्टमी आदि ले; हरि उत्सव दिन जान | 
सेव करे नहिं श्रीहरी; यह अपराध पिछान ॥ 
हरि मंदिर में जाय के) करें नहीं परणाम | 
नमन करे नहिं प्रेम सों; श्रीमत इयामाँ श्याम | 
अशुचि अंग जूँठे बदनः ल्घुशंकादिक जान | 


बिन धघोये कर दंडवत) यह अपराध . प्रमान ॥ 


एक हाथ सों ही करें; श्रीदरि चरण प्रणाम। 
युगल हस्त जोड़े नहीं? यह अपराध निकाम || 
हरि मूरति सामने) करे प्रदछिणा कोय। 
मन में निश्चय कीजिये, यह अपराधहि होय | 
हरि मूरति के अगाड़ी; बैठे पॉव पसार। 
करे अवश समझ बिनः पातक छेहु निहार | 
कमर प्रष्ट| शुटनौन को) वच्य बाँध कर जोय । 
सन्मुत्त॒ बंठे .. शहरी) यह अपसधहि होय ॥ 
श्री मूरति के सामने) सोवे. पाँव 


४ पार | 
यह मी पातक प्रगठ है, कियो शात््र निर्धार ॥ 
श्रीहरि सनन्‍्मुख बैठ के; भोजन करे जो आन | 
यह भी पाष प्रत्यक्ष है 


समझ संत 
हरि मंदिर में बैठ के) मिथ्या बोले ये | 
झट. बखानें वार्ता) यह भी पातक होय ॥| 
हरि मुरति सम्मुख कोई) करे पुकार बकवाद | 
यह भी है अपराध हीः करनो वाद बियाद ]| 
हरि मंदिर में बैठ के, 


जग चना अनुवाद | 


मनुप्य मंडली जोड़ के) करे सहित उन्‍्माद | 


प्र 
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मृतक भेय्रे ग्राणीन को, और जगत संताप | 
रेवे मंदिर बैठ के। सो भी कहिये पाप [| 
मंदिर साँहों बैठ के करे ईंपा जोय। 
ढेंप करें आगीन सों। यद भी पातक होय ॥ 
हरि मूर्रत के सामने) देहि किसी को दंड | 
कीध करे मारे दहसे, यह भी थराप प्रचंड || 
श्रीठाकुर के * सामने, जग छोगन को जान | 
देवे आशियवद. ही, सोह एप रिछान॥ 
देरि मंदिर में बैठ के; बीढे बचने कठोर । 
चित्त दुखारे और को) यह पातक तिरमोर | 
कन उपरणां ओढ के, हरि सेवा में जाथ। 
बाल गिरे मंदिर विपे; यह अपराध लखायती 
ठाकुर सम्मुख बेठ के; निंदा करे बखान ! 
यह भी पाप पिछानिके होगे पृन्‍्य की हानि ॥ 
श्रीहरि. मूर्ति. सामने, भस्तुति माखे और । 
करे. बड़ाई लोक हित यहै पाप अति घोर ॥ 
हास्य करे जिय और की; बोछे वचन अयोग । 
मंदिर माँही बैठ के जीव दुखावे छोग || 
मंदिर माँही बेठ के; छोड़े बायु अपान | 
शुचि पवित्रेता नष्ट हो) यह भी पातक जान ॥ 
निज समर्थ तजि छोभ बढा) करें कृपणता जान। 
सेव नहिें श्रीहरी को; यथाशक्ति हित मान || 


व्रिना समर्षे प्रभू केः भोग छो जि 
भखे वस्तु जो जीव यह) सो पात्र अर 
ऋतुफल गशोग धरे नहीं। श्रीमत राधे 
ऊछाइ लड़ा सेब्रे नहीं) सो भी पाए 


यूत प्रिति अर देवता, तिन के मोग। 
सोइ समर्प प्रयू को) यह भी पाप * 
पीठ फेर के बैठनों, श्रीठाकुर की 


यहीं , अवज्ञ. विमुखता, अतिशय पाप * 
ठाकुर सेवा करत में; जग जिय करें । 
नसन करे डर छोभ वश। यहै पाप को 

गुरु सहिसा कोऊ करे सुनते रहे सा 
निज मुख अस्तुति नाह करे) सो भी कहियत 
और देवता की करे, निंदा आप 4 
यह भी कहियत पाप है, मन में सम्तझ सु 
अपने मुख ही यों करे आप बढ़ाई 

रुता गुण घारे नहीं, यही पाप छे 

यह बत्तीत जे। पाप हैं। त्याग करो हरि 
अपनायें. ताकी प्रागे हे प्रसन्न हरि 

श्रीवाराह पुराण मै; यह सेवा आप 
इन को तजि के प्रीति सी, भगवत पद आ 
भक्ति भाव कर सेहके श्रीअस्वा अब 
सरसमाधुरी. कर कृपा) मि्दे युगल सह 
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संत लक्ष्मणदासजी 
[ जल--१ ९वीं झताब्दीका पूवोर्द, जन्मखाल--गोंडा जिलेका सगवा आम, जाति आादाण ।] 


( प्रेषफ---प्रिन्सिपछ श्रीभगवर्ताप्रसादर्सिदृणी एम्‌० ०० ) 


छादौ नाम खजनवा हो सुनो मन बनजरवा | 
घीर गहीर के आसन मारो) प्रेम के दिहो बयनवा हो ॥ 
साँच के गोनिया माँ जिनिस भरेव हैं; कपि लेव ज्ञान स्सरवा हो | 
अन्तर के कोठरी में ध्यान लगावो) नितिदिन मजन विचरवा हो || 
राति दिवस वाके देस न ब्यापित स्थाम हीरा के उजेसवा ही | 
कहें छछन जन चलो सतगुर घर अहुरि बहुरि न गवनवा हो ॥ 


सावसे घन धाम तुमारा ॥ 
ज्ञागिव अछख प्रढक अबत्रिनासी खोलेव गगन केवारा | 


तापर दरम दियो प्रशु है हे तरिमवग छव जः 
नाद बेद जस बराजन छागे भनहृद भंछ ॥ 
मुनि जन राम नाम स्ट छागे संत दस मे 
सार मिवर गाव सारद खड्टी नाचे। से! कान बी: 
देवन दत्त कस सुरपुर चढद्षि परछत पीना 
झत्तर गुलाब कुमकुमा केसर अविर छा था 

तापर घोरि थोरि “गे मासरत कहँ दिगि बे रे 
लॉग बैगट सकल छवि जाक़ो छॉक्ित भी मेने ! 


लब्छन दास दया संतगुर मी रणुपति भाग हि 
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# संत दीनदरसवेश हे 





कहे दास सगराम रॉमरस का के गठका । 
मत चूके अब दाव चार दिन का है चटका ॥ 
थे चटका चूक्‍यों पछे मिले न बूंजी बार। 
लख चौरासी जोनि में दुख को आर न पार ॥ 
देख को आर न पार घणा सारेगा भठका | 
कहे दास सगराम राम रस का ले गठका ॥ 
कहे दास सगराम सुणो हों सजन मिंता | 
सारी बात यूँ, जाण थने क्‍यों ब्यापे चिंता॥ 
क्यों व्यापे, चिंता थने सुख-सागर से सौर | 


राम भजन बिन दिन गया वो सालत है ब्रीर ॥ 
दो सालत है बीर आप जवि जब चिता । 
कहे दास सगराम सुणों हो तजन मिंता ॥ 


कहे दास सगराम सुणों धन की घधणियाणी । 
कर सुकृत भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥ 
बहते पाणी घोय ले कृपा करी महाराज । 
कारज कर ले जीव को करबो जाय तो आज ॥ 
कर्यो जाय तो आज काल की जाय न जाणी | 
कहे दास सगराम सुणों घन की धणियाणी ॥ 
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संत श्रीसगरामदासजी 
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श्रीस्वामी रामकबीरजी 


( अ्ेपक---श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०) बी० एल० ) 


जज 


बुरे झ्यालोंते पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ बुरे चिन्तवन उठें तो चित्तते नोचकर फेक देना; ( ५ ) 


बहुत उपकारी दैँ :-- रोकी 


एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रुखवारी करना; ( १० ) 
( १ )मालिकसे प्रार्थना करना; ( २) आहूससे बचना।. परमार्थी शिक्षाओंकी सदा याद रखना; ( ११ ) मोत ओर 
(३) कुमझसे दूर रहना) (४) बुरी किताबें) किस्सा- नरकोंके कश्को याद दिलाकर मनको डरबाते रहना । 


कहानी ने पढ़ना। (५) नाच-तमाशा) चेटक-नाटकर्म- 


न जाना) ( ६ ) अपनी निरख-परख करते रहना; (७ ) काम काम सब कोइ कहे) काम न चीन्हे कोय । 
इन्द्रियोंकी बुरे विषयोंकी ओर झकने न देना; ( ८ ) जब ज्ेती मन की कब्पना+ काम कहावत सोय ॥ 
>-------_०००१०0एणम्म-- न+ 
९ | कर है 
संत दाुनदरश 
[ जन्म १८६३ वि०; स्थान डमोड़ा, गुजरात | 


( प्रेपक--श्रीवेय बदरुद्दीन राणपुरी ) 


जितना दीसे थिर नहीं, थिर है निरंजन नाम । 
ठाठ बाठ नर थिर नहीं, नाहीं थिर घन-धास ॥ 
ना थिर धन-धाम) गाम-बर-हस्ती घोड़ा। 
नजर »त थिर नाहिं। नाहिं थिर साथ संजोड़ा ॥ 
गे दीनररवेश, कहा इतने पर इतना । 
बिर निज मन सत्त शब्द, नाहिं थिर दौसे जितना ॥ 
बंदा कर ले बंदगी पाया नर-तन सार। 
ते भय साफिल रह गया। आयु बड़े झखर मार ॥ 
शायु ब६ झरा मार रूत्य नें नेक बनायो । 
बाजी वेईमान) कौन विधि जग में आयो॥। 
बहन दीनदसथेश+ फलों माया के फंदा। 
पाया सर गने सार बंदगी कर छे ददा॥ 


जिक्र बिना करतार के, जीव न पावत चैन | 
चहूँ दिसि दुख में छूबते, झर रहे दो नेन ॥| 
झर रहे दो नेन) रेन दिन रोबत बौीते। 
दाय अभागी जीव परीव बिनु को नहिं मौते ॥ 
कहत दीनदरवेश फिक्र अब दर करीजे 

तब ही आबे चेन) जीव जब तर्क ऋणीने ' 
अमल चढ़ावा हो गया) लगी नद्या चकचूर | 
आली क्‍यों बूझत नहीं, मिल गये स्व नूर ॥ 
मिल गये साहेब नूर) दूर हुई दुक्षिया भरी | 
विकट मोह की फाँस) छूट भगद्द संगत तेगी | 
कहत दीनदरवेश, अब यहाँ को दावा । 
लगी नशा चकचूर हो गया अमठ अदाया ॥ 





रप 





क्र रा च 


डे 
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भारी अगल छूटे नहीं; छग रहे आठों यार 
| उन में ही रम रूँ; कहा और से काम | 
कंदा और से क्राम नाम का जाम पिया है | 
जिम को मिल गय्रे आप उसी ने देख लिया हे ॥ 
के दीनदरवेश, करूँ प्रेमे मतवाली। 
का रह आठों काम अमल नहीं छूटे आली ॥ 


आही पिया के दरव की; मिटे न मन की आस | 
“न दिनाँ रोवत किरूँ, छगी प्रेम की फाँस || 
ठगी प्रेम की फॉस शास-उश्रास सेमभारे | 
में उन की हुई रोय। पीव नहीं हुए हमारे ॥ 
कहत दोनदरवेश, आस नहीं मोहि जिया की | 
मिट्रे न मन की प्यास, आस मोहि दरस-पिया की ॥| 


योई प्रट-घट में बसे, दूजा न बोलनहार | 
देखो जलवा आप का; खाबविंद खेवनहार ॥| 
खाबिंद खेबनहार, नाथ का यही नक्षारा 
वे कहा जान अवूक्ष) बागी हविश का प्यारा ॥ 
कहत दीनदरवेश, फकीरी इस्म बखाने। 
दूजा न बोछनह्ार सोई सेयोँ पहचाने ॥ 
माया माया करत है, खाया खरत्या नोहि। 
आया जेंसा जायगा। ज्यूँ बादछ की छोँहि ॥ 
ज्यूँ बादल की छोँहि, जायगा आया जेता। 
जान्या नहिं. जगदीस; प्रीत कर जोड़ा पैसा ॥ 
कहत दीनदरबेश, नहीं है अम्मर काया। 
खाया खरच्या नोहि करत है भाया-माया ॥ 


बंदा बहुत म फूलिए, खुदा खमंदा नोहिं। 
जोर जुलूम मत कीजिये मस्त छोक के माहिं ॥ 
मरत छोक के माहिं, तजुर्बा तुरत दिखावे ) 
जो नर करे गुमान। वही नर ख़त्ता खाबे॥ 
कहत दीनदरबेश भूछ मत गाफिलछ गंदा। 
खुदा खमंदा नॉहिं बहुत मत फूछे बंदा ॥ 
बंदा कहता में करूँ करणदार करतार 
तैशा कहा सो होय नहिं; होती होवणहार ॥ 
होसी होवगहारः बोझ नर ब्रूथा उठावे। 
जो बिंधि लिख्या लिलारः तुरत वैसा फल पावे || 
कहत दीनदरखेश हुकुम से पान इलंदा। 
करामहार करतार तुही क्‍या करती बंदा॥ 
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ब्रे नगरारा कूच का, छिन भर छाना मौंहिं। 
कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के माँहिं ॥ 
ताव पछक के माँहिं, समझ छे सनवा मेरा 
धरथा रहे धन माल) होय जंगल में देश ॥ 
कहेत दीनदरवेश जतन कर जीत जमारा। 
छिन भर छाना नाँहिं कूच का घुरे नगाश ॥ 


हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम्म। 
एक मूँग दो फाड़ है; कुण ज्यादा कुण कम्म ॥ 
ऊण ज्यादा कुण कम्म; कभी करना नहिं कजिया | 
एक भजत है रामः दुजा रहिसान से रजिया | 
कहते दीनदरवेश। दोय सरिता मिल सिंधू। 
सत्र का साहेब एक एक ही मुसलिम्त हिंदू ॥ 
बंदा बाजी झूठ है; मत साची कर भान। 
कहाँ बीरबल गंग है; कहाँ अकब्यर खान ॥ 
कहाँ अकब्बर खान) भछे की रहे भलाई । 
फरतेह सिंद महाराज, देख उठ चल गये भार ॥ 
कहत .दीनदरबेश, सकल माया का घंधा। 
मत साथी कर मान) झूठ है बाजी बंदा ॥| 


मर जावेगा मूर्ख) क्यूँ न मजे भगवान । 
झूठी माया जगत की। मत करना अभिमान ॥ 
मठ करना अमिमानत) बरेद शासतर यूं कहते। 
तज ममता भज शाम) नाम सो अम्मर राव ॥| 
कहत दीनदखेश। फेर अवसर कब आवे। 
भज्या नहीं भगवान, अरे मेरख मर जाने॥ 


काल झपड़ा देत है। दिन में बार शआार। 
मूर्ख नर चेते नहीं, कैमें उतरे पार॥ 
कैसें उतरे पारः मोद में दारभी आाजी। 
भज्या नहीं मगबंत रहो माया में स्री॥ 
कहत दीनदरेश, छोड़ दे. कुडकादा।। 
दिन में बार हजार देत हैं काद शाद्रा॥ 


८; 
हा । 


सम झपैया रोकड्ी) खर्था सूद न 
साहेब सरिखा सेठियां। बसे नगर के मोड | 
बसे नगर के माँदिं। हुंडियोँ फिे ने 
क्या पैसे की प्रीत) श्रीव क्रीहरि की मा 
कहत दीनदरवेश त्याग ब्रैगग मा हे 

ड गेंद आर! 


खरब्या खूटे नोहिं। गम £ 


बागी । 


सा | 


 # बाबा फाज़ल हे 
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ताकूँ मनवा घिक्क हैं; साहेब समरथा नाहिं। 
अलख पुरुष नहिं ओल्ख्यो; पड़चो मोह के माहि ॥ 
पड़यो मोह के माहिं समझ ले मनवा मेरा । 
पड़ा पूतछा जान) होयगा सना डेरा ॥ 
कऋद्दत दीनदरवेश ज्ञान की छगीन थधाकूँ। 
साहेव समस्या नॉहिं। घिक्क है मनवा ताकूँ॥ 


बंदा हरि के मजन ब्रिन) तेरा कोइ न मित्त । 
तूँ क्यूँ भटके बाबरें; कर ले नाम से प्रीत ॥ 
कर ले नाम से प्रीत; वही मवतारक सेयाँ। 
परसानंद को पेख यार! क्यूँ राह-मुलेयोँ ॥ 
कहत दीनदरवेश, कटे फिर का का फंदा। 
जनम-मरण मिट जाय; हरी को भज ले बंदा ॥ 


सायिक विप्रथ संसार का; देखत मन लोभाय । 
मनहि खींच हरि चरण में; रखो सदा लव लाय ॥ 
रखो सदा लव लाय, रगा हरि से निरताना। 





उन का नाम हैं योग) भागवत सॉइ बखाना ॥ 
कहत दीनदरवेश+ मिले उबरन का आरा | 
कबहेँ न मन छोमाय) देख मायिके संसारा ॥ * 


सुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर। 
देखत ही उड़ जायगा; ज्यूँ उड़ि जात कपूर || 
ज्यूँ उड़ि जात कपूर; यही तन दुर्लभ जाना । 
मुक्ति पदारथ काज5 देव नरतनहिं बखाना।॥ 
कहत दीनदरवेश, संत दर्शन जन पाया। . 
क्षणभंगुर संसार; सुफल भइ सुंदर काया ॥ 


देवाधिदेव दया करों, आयो तुम्होरे पास। 
भवोभवमें राचा रहूँ; तुम चरणन की आस ॥ 
तुम चरणन की आसः भक्ति-अनुराग बैया । 
पल छिन ब्रिसरत नाह तुम्हीं हो मेरे सैंया ॥ 
कहत . दीनदस्वेश मिटे संसार  उपाधी ।* 


आयो तुम्होरे पास; दया करो देवदेबाधी ॥ 


संत पीरुद्दीन 


(संत दीनदरवेशके 


शिष्य । ] 


( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 


खालिक बिन दूजा कहाँ; साई तेरा अबूझ | मैरसम नाम लिलाय तभी हम देखा जागी। 
नूरे नजर देखे बिना किस बिंध पावत सूझ ॥ कहत पीर दरवेश वही है मेरा मालिक | 
किस बि फेरे हर्म ञं गई पे ञ्र बूर दूजा हि ख्नय लेक 

किस बविध पावत सूझ फिरे हम अंध अभागी । _ साई पेख अबूझ) दूजा नहिं देखिय खालिक || 


[ संत दीनदरवेशके 
( प्रेष---श्रीमाणिकछाल 

भें जानूँ हरि अचम उथारन पतित उबारन स्वामी रे | 
भक्त बत्सल भूधरजी रे) है एक नाम बहुनामी रे ॥ 
प्रथम भक्त प्रहलाद उबारे) ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे । 
मुदामा के सब संकट कारे; हँस हँस तंदुरू लीन्हा रे ॥ 
पांचाली को सीर बढ़ायो, पाडब लिये जबासी रे | 
कीरस युल को आप विदारे, अर्जुन को रथ घारी रे॥ 

+-+>स््छा<-छ 


बाबा फाजड 


शिष्य ।] 

इंकरलाल राणा ) 

गिरधारी तेरो नाम ब्ड़ो है, जहर मीरा का पीया रे। 
नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे 
सेन काज नाई बनि आये; माधव का मल धोया २। 
ब्रह्मन के घर बास त्यागकर, सदन कसाइ मन मोहया २॥ 
बहुरंगी तोहे कौन बखाने, गोविन्दजी गव॑हारी रे | 
_ दासनवी को सरणे राखो, ड्ब्रत. नैया. तासे हे ॥ 


[ संत दीनदरवेशके शिष्य | ] 


( प्रेपए---श्रीमाणिकलाल शांकरलारू राणा ) 
गदुपति कृष्य मुगरः मोदी. विदारियि । नेया वहे .मँझचार, खेवैया तारिये | 
पद मन की चालक चिदानेंद बारियि ॥ फाज़डू अपनो जान; हरी ४ 


"| अन्‍जणव७>------ 


उबारिये ॥| 
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संत नूरुद्दीन 


, सब दीनदरवेशयरे; रामगक्त शिष्य, अन्तिम जीवन सरयू-तटपर । ] 


( प्रषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 
दात्ररी भिलनी जानि के जूँठे खाये बैर | 
नाविक जन सरणे रख्यों कहा यवन सौं बैर ॥ 
का यवन सो ब्रेर जठायू खग थे प्राणी | 
बानर और किरात उबारे जाण अजाणी ॥ 
नूर फकीर जाने नहीं जात बरन एक राम | 
तुब चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥ 


जरा “4०० ० 7० अत 


संत हुसेन खाँ 
[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] 

( ग्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 
बाल्मुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार | 
यवन उधारन आइये निर्लज नंदकुमार ॥ 
नि्ंज नंदकुमार नाथ छोॉड़ी निठुराई | 
दूध दद्दी घृत खाय यादव तेरी चतुराई॥ 
हुसेन तेरा हो गया गिरधर गोबिन्दा। 
केशव कृष्ण मुरार माधवा बालूमुकुन्दा ॥ 


ना अ898825:47---- 


र्र 
संत दरिया खान 
[ संत कमालके झ्विष्य | ] 
( प्रेषक---श्रीमाणिकछाल शंकरलाल राणा ) 
/ जप 
तेरा जलवा कोन दिखावे ॥ 
तेल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कनि छखाव | 
ब्रिज चमके झिरमिर मेद् वरसे नवरंग खीर भिजाब ॥ 


पछ एक पिव दीदार न दीखें जियरा बहु तड़याव । 
दरिया खान को खोज लगाकर आपहि आप मिलाव ॥ 


_--५--<४४#६ढ०--+- 


संत झलन फकीर 


[ स्थान--अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य । ] 
( प्रेषक--अश्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 
ख्वाब को देखके भूछ मत रॉचिये; 
यह बाजीगर का खेल है जी। 
रूप जोबन दिन चार का देखना; 
जब लग दीप में तेल है जी॥ 
हम तुम दोनों हिलमिल रहें, यह 
सराय परल-छिन का मेल है जी। 
झूलन फकीर पुकारकर कहे 
दे अब भी बदफेल है जी॥ 


“3 :25--- 


। का. ग्रे 
सत शम्मद शंख 
[ समय सतरहवीं सदी, संत माधषवदासजीके शिष्य । ] 
( प्रेपक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 


सुहागिन पिय से नाची हो । 
पल इक पीच को ब्रिसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो ॥ 
रसना तेरी पीव रटन में, नेन पियागी हो। 
जियरा तेरा पिव संग विरमें, (तेरी) काया काची हे ॥ 
तन मन झला डोर बाँधकर पिव रँंग राची ते। 
शम्मद शेख पिव माधव मिलते ( हुई ) काल की होगी हे ॥ 


बज 





बाबा मलिक 


[ स्िति---मुगल बादशाह जहाँगीरके समय, स्थान 
भरोंच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसंत इरिदासजीके शिष्य | ] 


डर 


( प्रेफक--श्रीमाणिवाछाल दंकरलाल गण ) 
बाबा मोदें एक तिद्वारी आग ॥| टेक ॥ 
धन दौलत मेरे मन नहिं भावे3 में हूँ दिदागे दाग। 
तेरा है में ठाद रहा हूँ; मोय रखो चस्त के पाते 
रोजे कयामत कोइ ने मेरा साहब खासी साश। 
दास मलिक की छेड्ठु खबरिया- एक दिन मंगल नाए मं 
३ 40 5 0 


क दकरगज़ी शत 
# संत य ्ः ४४०, 
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बाबा गुलशन 


[ गुरु--तरजदास नामक संत, म्रजवासी मुस्लिम संत । ] 
( अेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 





गेहनि सूरत मोहन की; देखत जग छाग्रि रहा सपना | ठाढ़ी रह ब्रज ग्वालिनी गुलशन पूछत तोर | 

-चेन न सॉबरि सूरत बिनु) मोहे कोइ यहाँ न छगे अपना ॥ त्रजबासी वो कहाँ गये मुरछीधर चित चोर ॥ 

| चंचल हरि के चरन लग्यो, रसना लंगि प्रिय नामहि जपना । पाजी नेन मानें नहीं) गुल्शन कहो समुझाय | 

शान तहकीक कर देख लिया; जग झूठ जैंजाल मन की कब्पना || इत उत नित भटकत फिरें स्याम छबी मन भाव ॥ 

सुलशन काया कारमी कछ मिट्टी का ढेर। स्थाम छबी जिन जिन लखी गुल्दन चहै नआन | 

प्राक खुदा के जिक्र बिन बंदे न पावत ल्हेर ॥ मुरछीधर सों मन लगा; उन्हें वही भगवान || 
वी का मज तक मम 


संत दाना साहेब 


[ समय वि० सं० १७५० से १८००० स्थान चाँपानेर, काजी गुलुशनके शिष्य । 
( प्रेष+---अ्रीमाणिकछाल शंकरलाल राणा ) 
मुरलीधर स्थाम की साँवरी सूरत निरखत नेना छाकि रहे | विरहिन ब्रज में आइ के, ठाढ़ी ठौर उदास ॥ 
प्रजवासी हुईं बज ठादि रहूँ, बंसीधर माधुर बेणु बहे ॥ मनमोहन ! तुम हो कहाँ, बजवासी सुख देन [ 
५ छ वनमें ४७ ० आी-4 ॥+ 
बरसाना कुंज दूँदाबनमें, हरिदीसतनाहीं कौन कहे | सैयों तुम्हारे दरस बिन, दाना बहावत नैन || 
दाना अजसे नहिं दूर रहे, यह जन्नत का सुख कौन लहे || विलखत आयू बीत गई बीते जोबन वेश | 
दाना के दिल में छगी; पीय दरस की आस | अब तो दरस दिखाइये, दर ये खड़ा दरवेश ॥ 


9 कं हरि 
संत केशव हरि 
[ स्वान--तौराष्ट्र, जन्म-संबत्‌ १९०७ ] 
: ( अषक---श्रीमाली गोमतीदासजी ) 





जो शांत दांत सुसमाहित बीतराग | 
जैने नयी जगत माँ रतिमान्र राग | 

जेने सदा परम बोध पविन्न घाम। 
एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम || 

लेनो थयो सफल जन्म नृजाति रूप | 
जेने सदा सुखद एक निज स्वरूप || 

उनो सम्याधम विपे समये विराम | 
एऐने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥| 
७7३--०8७७०):५७-..--+---- 

संत यकरंगजी 


च्य 
लाग्व कहेँ 


कप / 
£ माने नहि एकहु। 


देखाय तोय पण अन्तर माँहिं गूढ | 

जेने विवेक विनयादि विचार रूढ़ | 
जे आत्मल्यभ थकि केवल पूर्णकास | 

एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥ 
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी | 

रामी जणाय पण अंतर माँ बिरागी। । 
जेनुं सदा रटण केशव राम नाम | 
एने अमे प्रणय थी करिये प्रणाम ॥ 


लिर्नादिंग जो हरि का युन गाय २। 
दिसड़ी दात साकी सब दस जाय रे ॥ अब कहो) कबछग हम समझायें २ ॥| " 


# ८ द!>७ 376० ३७--- 


श्र (३० श्ः 2 ् 
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सोच बिचार करो कुछ ध्यकरेंग!। हरदम हरि-नाम भजो री ॥ 
आखिर बनत ब्रनत बन जाय रे || जो हरदम हरि-नाम को भजिही) मुक्ति  जैहे तो । 
सॉवलिया मन थभाया रे॥ पाप छोड़ के पुन्य-जों करिहो; तब गरैकुंठ मिले री 
सोहिनी सूरत मोहिनी मूरतः करस से धरम बनो री ॥ 


ध्यकरेंग? पियसों जाइ कहौ कोइ) हर घर रेंग मचो रे | 
सुर नर मुनि सब फाग खेलत हैं, अपनी-अपनी जोर | 
खबर कोई लेत न मोरी | 


४ । 
6५ हिरदे बीच समाया रे। 

दस में द्रँढा। विदेस में दूँढा, 
अंत को अंत न पाया रे ॥ 


काहू में अहमद) काहू में ईसा) मितवा रे | नेकी से बेड़ा पार । 
काहू में राम कहाया रे | जो मितवा तुम नेकी न करिहौ) बुड़ि जैही मेँप्नधार ॥ 
सोच-विचार कहे ध्यकरेंग? पिया; / नेक करम से धरम छुधरिहे, जीवन के दिन चार । 
जिन हूँढा तिन पाया रे ॥ “यकरूँग”? जागो खेर हृशर की) जासों हो निसार॥ 
3 अमन लकी ४ 
+ ७ 
संत पूरण साहेब 
( कबीरपंथी साधु ) , 
नरतन काहे को धरे हो चेतन ! .._: धन-संपति छिनभंग सकल जग) छिनमंगी सब मान बढ़ा 
पद्युवत कर्म करत हो जग मैं; त्रिषययन संग जरें। धृक तिन को जो इन को मानत 'पूरन! पारख बिन छुखदाई 


सतसंगति चीन्ही नहिं कब॒हूँ, बहु भ्रम फंद परे ॥ मु रु 
सुत दारा परिवार कु्म सब) मोह-धार मैं परे।  संसक्षि बृझ्षि कछु छीजिये मनुआ | जग में चित्त न दीनि।। 


“पूरनः परख पाय बिन हंसा; जनम-मरन न टरे) जो आपुद्दि बौराय गयो हैं? ताको संग न बे! 
बिघयन के मंदमाते जियरा; तिनके शान नहिं भीर्ि।॥ 
चोखों तीर पखान मैं मारो) नासि हेतु नहिं री)! 
कहै “पूरनः सुखरूप परख पद) तादि अमल रस पमि! 


0 आम 


मीर मुराद 


[ कविराज चारण काइनदासके शिष्य, स्पान--बड़ोदा राज्यमें बिलवाई ग्राम । ] 
( जेषक----श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 

मुराद दूसरा कोठ नहीं) नाम किया निशान 

बिलखत मन हरि के बिना। दरस बिना ना 2 | 

मुराद हरि के मिलन बिना बरखा जय वा मत: 


या तन की केती असनाई ! थोरे दिनन में माणी मिलाई ॥ 
जल प्रथ्वी मिलि बनों हैं सरीरा; अग्नि पवन ता मध्य समाई | 
सून्‍्य स्वभाव अकास भरो है; तू नहिं जानत चेतन साई ॥ 





मुरलीघर ! मुख मोड़के अब मत रहियो दूर | 
मराद आयो शरण मे रखियो हरी हजुर ॥ 
स्यास छबी हिरदे लखी; अब कहा निरखू आन। 


संत भाण साहेब दम 


जनम---सवंत्‌ रे मा घी [| पूर्णिमा जन्म-स्थान --सौराष्ट्रमं मे जाम कनखीलेड छ पिताक का नॉम-- आओ गत, 
;। ५५ 4620 ताका मर या 
[ मर रत <७ ध्छ्मा पृ । -स्था के ष््रि ः 


अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत।] ( अेपक--साथठ दयाल्दास मंगलदास ) हा 
2 भय्की गगी जोन माह 

सेवन न नहिं भाण कंदे भठकोर ग ॥ व 

साचुं नाम » जुढुूं नहिं जराय। अगजीनि मो सु रे तो परत नरगी पार * 


० आण कहे प्रेमे मजे; तो मार कामज याय || 


# खत मौजुद्दीन % ध्ष 





जल लजििपऑनी क्‍ली ली ली ली वी जी > + > लव ली लट हुम्ण ्ट्म्णका्काप्टपर पान्‍लुकतबभटकक तय शक) कदम 


बोले ए. बीजो नहीं; परमेश्वर पोते। घट प्रकासा गुरुगम छाघी। चोरासीनो छेड़ो | 
अजशानी तो ऑघछो। अछगो जइने गोते ॥ जेरे देव ने दूर देखता, नजरें माल्‍यो नेड़ो॥ 
एक निरंजन नामज साथे मन छाग्यो छे मारो। अनंत करोड़ पृथ्वी माँ आतम) नजरें करीने निहालो । 
गुरु प्रताप साधु नी संगत+ आव्यों भवनों आरो ॥ आ्राति श्रमगा भवनी भागी) शिवे जीव समाणों ॥ 
कूड़े कपटे कोइ न राचो। सतमारगने चाहो। जछ श्ञॉझवे कोई ना राचो। जूढ़ो जग संसारों | 
गुरुने बचने ग्यान ग्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो ॥ ६. मोगा भगवंतने भजिये; जेहि सत्र भुवन पसारों॥ 


संत रबि साहेब 


[ जन्म---संवत १७९३+ स्थान---गुजरात आमादें ताब्लकेमें नगछा नामक ग्राम । भाणसाहेवक्रे शिष्य । ) 
( प्रेषक---साधु दयारुदास मंगलदास ) 


गम निरंजन देव भेद जाणें शिव शंकर । कह रसना राम समारिये; श्रवनहिं सुनिये राम । 
रात दिवस लव लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥ पा 
उनहिं दिया उपदेश रह्या कबहू नहीं शूला ! 


नयने निरखहु राम कूँ; रत्रीदास यहि काम ॥ 


संत अनेकन जे भये, कीन्‍्हीं राम पुकार । 
राम नाम इक सार तत्व सबही का मूला॥ 





। रबीदास सत्र छोड़ि के) रामहिं राम उचार || 





के 


8 ॥ 
[८7 पाए, कै कक दि जलबत 
3-+०*+ हैँ. जन नन 


समा रखुबंसी सकल अखिल रूप आनंद है। हज ध ५) न 
४ 6 टेट 7३. | ( प्रेषक---वेंध श्रीवदरुद्दीनमी राणपुरी ) 
रविदास एक श्रीनाम बिन सकल जगत यह फंद है।। 4 


औै. ++ +>+3+-+++ 


जंग जीवन जे शब्द श्रिए सब संष्टि उपाया। राम भजन बिना नहीं निस्तारा रे) 


रा र्मता राम मा निज अहा की माया॥ जाग जाय मन क्यूँ सोता। 
जीव कै जै राम नाम से अध सब भागै। . जागत नगरी में चोर न ढूटे झल मारे जमदूता॥ 
धासो. खासा रटन खपन से सता जागे॥ जप तप करता कोटि जतन कर कासी जाइ करबत लेता । 
जे श्रीराम मुख उच्रै हिय माह्दी देते करी | म॒वा पीछे तेरी होय न मुकती ले जायगा जमदूता॥ 
रविदास नाम कहि चीन्दर्तों योनि जन्म न आवे फरी॥ जोगी होकर बसे जेंगल में अंग लगावे भभूता। 

दोहा दमड़ी कारण देह जलावे) ये जोगी नहिं २ जगघूता ॥ 
मैगहि निरणें राम कूँ; छए नेन के माहिं। जाकी सूरत लगी राम से काम क्रोध गर्दन लेता | 
राम रमत नित हगन में; रवि कोड जानत नाहिं॥ अधर तख्त पे आसन लगाव ये जोगी ने जग जीता ॥ 
स्गरतभ राम रमी रामो। निग्ुन अगुन के रूप | ऊँष्या नर सों गया चौरासी जाग्या सो नर जगजीता । 
गंमनध्याग रत्रि एक ही। संदर समन सरूप॥ कह रविदास माण परताये अनुभविया अनुभव पीता ॥ 


>> 5 


संत मोजुद्दीन 


[ जाति पढान, कलछओे भाग सादेवके शिष्य, मत्त फेर । | 
( प्रेषक--भीमागिकशाल दंकए्थल गाया | 
मियो वादि भावत ना सत्संग यदि नाम अमीरस गंगा॥ . मर्कट कहां भूषन पदिनाये। अगद लेग सर अंगा। 
हरी विभुग पेरी छोह ने दस कहूँ करू ना संगा। 
संत पियें. झुचुदी उपजतः परत भजन में भंगा॥ 
बाण ५ स्लिपा मिशिदिन। हिप्र नहिं तने मुझंगा। 
॥ 


सुरसरिता कहा गज अन्दवायें घूछि लंदावत अंग्रा ॥ 
काली कमरिया साई औट चटत ने दूना सगा | 


भेद 


६ कपूर ने नाक ज्यों स्वान नहाने गंगा॥ _ लाहलाइब गुर बंद चलाया मोज मिड सन्‍्वंगा । 


क-+ ०७2०० +क 


४४५८ * संत बचन सीतल । 
* संत वचन सीतले रुधा करत तापत्रय नोख॑ 
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संत मोरार साहेब 


| मारवाद थराद नामक राज्यक्े राजकुमार, रविसाहेवके शिष्य, जन्म---संवत्‌ १९० २, - समाधि-स्थान---संभालिया, सौ] 


( प्षक---साधु दयाहदास मंगलदास ) 
मुजरों आय करत मोरार | 
॥गरनासत सुख सुजस श्रवन 
पर आये गरीबनेबाज ॥ 
अजामील, गज) गनिका तारी 
आरत सुनि के अवाज | 
ऋषि की नारि अहल्या तारी 
चरन-सरन सुख साज ॥ 


उन्ना। सेना; सजन क्रसाई किये सबन के काज | 


व्याघ। गीव) प्रशु, पारधि तारे पतितन के सिरताज || 
पतीतपावचन नेह-निभावन राजत हो रखघुराज | 
दास मोरार मौज यह माँगे दीजे अभयपद आज || 





( प्रेषक---वैद्य श्रीवदरुद्दीनजी राणुरी ) 


गोविंद गुण गाया नहीं, आक्स आबी रे अभागी। 
अंतर न टी आपदा, जुगते न जोयुं जगी॥ 
जनम गयो जंजाछ माँ; शब्दे लक्ष्य न लागी। 
भजन तेँ भूल्यों रामनुं) मोह समता नव त्यागी॥ 
घन रे जोबन नाँ जोर माँ बोले आँख चढ़ावी। 
संत चरणने सेव्या नहीं, कर्में कुबुद्धि. आबी॥ 
अखंड बत्रह्ने ओछ्खो झुंदर सदा रे सोहागी। 
मोरार कहे महापद तो मत्ठे। सनवो होय रे बरेशगी॥ 


>--+3>च्छाक्र 0 दशक - 


संत कादरशाह 


[ रबि साहेबके शिष्य । ] 
( प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा ) 


रत्रि साहिब शुरु सूरमा; काटी भव-जंजीर | 
कादर अपनो जानि के$ ले गये भव-जल तीर | 
यह संसार सूना लगे; माया लगे बिषधघार | 
कादर, कंफनी पहिन के; खोजे. खेबनहार ॥ 
तन पै भस्म रमाय के; लिया फकीरी वेश | 


काबां कादर क्‍या हुआ; केसे भया दरेश ॥ 
हरि-सुमिरण में रॉच के; छोॉंडे. जग-जंजाल | 
कादर अब केसे रहे; भज मन श्रीगोपाल॥ 
कादर नैना खोलिये। आये खेवनद्वार | 
पामर बहु पछिताओगे) नेया डूबे ( मक्न ) थार | 


लता +क-०-<५कौ३४०-- 77 


+ + जल 
घत गग साहब 
[ खीम साहेबके सुपृत्र, रबि साहेबके श्षिष्य। ] 
( प्रेषक--साछु दयाकदास मंगरूदास ) 


आये मेरे आँगन धुकुट मणी | 
जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुरू शान युनी | 
कोटि काम रबि किरणें छाजें ऐसी शोभा बनी । 
कलीकाल के याणें उठाए झृत्य शब्द जब घुनी ॥ 


फमलनंयन कृपा मुश पर कौन्हीं नेनन लिखि लौनी । 
चित्त चरण से बिछुरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥ 
गंयदास गुरु किरपा कीन्दी मन रवि भाण भगी । 
खीमदास यद्द शान बताई मिले मोह्ि धुन धनी ॥ 


भा 0-22 47223: 


के संत शाह फकीर # छ् 


डीलिज ली ऑल डीडजनड 6 हटललटलड:ट 


साई करीमशा 
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[ मोरार साहेवके शिष्य | स्थान--कच्छ । ) 
( ग्रेषक---श्रीमाणिकलालू शंकरलाल राणा ) 


तेरो अवसर बीत्यो जाय बावेरे; दो दिन को मेहमान || ठेक ॥ 
बड़े बड़े बादशाह देखे, नूरे नज़र बलवान | 
काछ कराल से कोन बचे हैं, मिट गये नाम निशान ॥ 
गज घोड़ें अरू सेना भारी; नारी रूप की खान। 
सभी एक दिन न्यारे होकर; जा सोये समसान ॥ 
संत समागसम समझ न जाने; रहे विषय गलतान | 


पत्चे रहे दिन रात मंद मतिः जेसे सूकर खान !॥| 
इक पल साहेब नाम न छीन्हा; हाय अभागे जान | 
पतीतपावन देख पियारे; हो जावे कल्यान॥ 
हरिहर छॉँड़ आन कहूँ भटके रे मन मेरे | मान | 
साँइ करीमशा साहेबजी से अब तो कर पहचान .॥ 


जा+०9७७७६३०--+ 


संत बहादुर शा 


( प्रेषक---बै्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


अब चौथा पद पाया संतो ॥ 
नाभि कमल से सुरता चाली सुछटा दम उलठटाया | 


जिकुटि महरू की खबर पड़ी जब आसन अधघर जमाया ॥ 


जाग्रत स्व्॑त सुपुप्ती जाणी तुरिया तार मिलाया । 
अन्तर अनुभव ताली लागी झूत्य मेंडल में समाया | 


>फ३+- - 


चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहृद नाद बजाया | 
रुनझुन रुनझुन हो रणकारा वामें सुरत समाया | 
देवी देव वहाँ कछु नाहीं नहीं धूप नहिं छाया। 
रामदास चरणें भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया ॥ 


५ 5 
संत त्रीकम साहेब 
( खीम साहेबके शिष्य । ) 
[ प्रेषक--साधु दयालदास मंगलूदास ] 


सनमुख हेरा साहब मरा | 
बाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥ 


यह संसार खप्त की बाजी तामें चेत सचेरा ॥ 
आवागमन का फेरा टलिया पल में हुआ निरतैरा | 


दे तश गाहीं सूफल नाहीं गुरु बिन घोर अधेरा। त्रीकम संत खीमने चरणे तोडया जम का जैंजीरा || 


ज-+$क+---- 
संत लाल साहब 
( प्रेपक--साधु दयालदास मंगलदास ) 
हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार | मोह का सोह में सार नहीं सुद्ध की अंध के धंध में जन्म जाई 


शब्द पारखू लालदास) समुझे समझनहार | काल कूँ मारकर कुबुधि कू रोधकर भरम का कोट कूँ भाँग भाई 
नेत ये चेत अचेत क्यूँ ऑधरा |! आल अरू काल में उद्द जाईं। खबर कर खबर कर खोज हे नाम केँ याद कर शब्द संभाल भाई 


; ++->-९<<४2६२०---* 
तंते शहि पकीर 
ध्यान लगावहु प्रिपुटौ द्वार, गदि सुपमना विद्ेगम॑-सारे | अंनहद सानईि मनेहिं छथावे। सो भूल प्रभु-लोक सिधाै | 
अनह: द्वे झारा गो / क्र र उले दीपक 2। 
ऐटि पताल में पश्चिम द्वार, चढि सुमेद मद उतरह पार ॥ बनते अनंहृद छागे €ंगे, बारे उटे दीपक बरे पर ॥ 


एक्व कमे नीडे एम चूसा3 अख्यें यिगा एको नहि बुझी। 


'शाए फकीश' यू सब बंद) सुररात लगाउ जदों बह चंद || 





'आदे फकीए! ऐदों समावै। चिझुवा पानी नदी भिलाते | 
मन-कछी अति जोर है; मानद नाई 


8: |: आर] 
दंड़ा लगाम द्‌ के पक; सच्चे 


शाद कफक्तौए || 





३ भकात । २. १080 5 ४ आय ह००४१७७७३७७७४४४४७४७४४४४ ५ ३. कच्छ देशका घोड़ा । 


४ ््््घजाकथदधभक 3 


243७9 





| 7 ििलससनसननसतपनपतक०+०८>5 ० >.._ ्््थ््शय्यायाव 


गोखामी 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं 
सर्साधनही नस्य 
पापपीनस्य दौनस्थ 


पराधीनस्प स्वतः | 
श्रीकृष्ण: शरण॑ मम ॥१॥ 
वश तथा शान इत्यादि परमात्माकी प्राप्त करानेवाले 
साधगेसि रहित, सभी अ्कारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके 
पापोनि पुष्ट मृप्त दौनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक 
वीकृष्ण ही शरण ६॥ १ ॥ 
संसारसुख्रसस्प्राधिसस्मुखस्य विशेषतः । 
बह्मुखस्यथ प्त्तत श्रीकृष्ण: शरण मम ॥२॥ 
अभिकतर सांसारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिक ल्यि 
है उद्योगर्म तत्पर, मिथ्या सांसारिक प्रपशोंमे ओततप्रोत 
दो जानेसे सदा अहिुसी प्रवृत्तिवाले मुझ दौनके लिये 
निःमाधन जीबोंके समुद्धर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥२॥ 


सदा विपयकामस्य  देहारामस्य सर्वथा । 
दुषस्वभावषचामस्य श्रीकृष्ण क्षरर्ण मं ॥३॥ 


सर्वदा विपयोकी इच्छा रखनेवाले; नितर्रा देहिक सुखमें 
ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा हब्घता 
इत्यादि दुष्ट खभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुक्ष साधनहीनके 
लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही 
शरण है ॥ ३ ॥ 

संसारसप॑दष्टस्थ पधर्मश्रषस्थ दुर्मतेः । 

लोकिकग्राप्तिकष्स्थ॒ श्रीकृष्ण: शरण मम ॥४॥ 

संसाररूषी सॉपसे डसे हुए, ख्रधमंको नहीं माननेवाले, 
दुश्बुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोकी प्रात्तिके 
लिये कष्ट उठानेवाले सर्बसाधनहीन मुझ दौनके समुद्धारक 
श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥| 

विस्पृतस्वीयघर्संस्य कमंमोहितचेतलः । 

स्वेरुपज्ञानशून्यस्थ श्रीकृष्ण: बरणं मम ॥ ५) 

अपने घर्मको भूल जानेवाले। कर्म-जालसे किंकर्तव्य- 
विमूढ चित्तवाले। खरूपशानसे रद्दित सुश्त साधनहीन दौनके 
शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं। अन्य 


नहीं ॥ ५१ 


संसारसिन्धुमग्तस्थ भग्नभावस्य दुष्कृतेः । 
दु शोवलम्नमनसः भीकृष्ण! शरण . मम ॥$॥ 


हज सपीजजसीजससिजपत रत 
गज आर + मे पमदाएा्मुफ; 
मजे नकाण 


ओीहरिरायजी महाराज 


श 
# सत बचन सीतल सुधा करत तोपञ्य नास # 





क _गरल्पी अग्राध समुद्र इबे हुए नह सदा 
डे ( प्रुग्रेम-विहीन ); दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओं 
_पक्ते अन्ताकरणवाले सर्वशाधनहीन मुझ दीनके निशा 
भीबेकि समुद्धर्ता औीक्षष्ण ही शरण हैं | ६॥ 
विवेकधेभकत्यादिरहितस्य निरन्‍्दरम्‌ । 
विरुद्धकरणासक्ते: ओ्रीकृष्ण: शरण मम ॥०| 
विवेक, धैर्य और भक्ति इत्यादि परमात्माकी प्र 
करानेबाले कार्योंसे स्वंथा रहित तथा निरन्तर परमाल्नाई 
आपिके बाधक अनुचित कार्यों तत्पर सर्वशाधनहीन मु 
दौनके शरण श्रीक्षष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीवोंग 
उद्धार किया करते हैं ॥ ७ ॥ 
विषयाक्रान्तदेहस्य वेमुख्यहतसन्मतेः । 
इन्द्रियाइवरगुद्दीतस्थ॒ श्रीकृष्ण: शरण मम ॥८॥ 
कामादि विषयोंसे अभिभूत शरीखाले, परमत्माकी ओर 
से विभुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले) इन्द्रिय- 
रूपी दुष्ट धोड़ोंके अधीन हो जानेबाले, धवैसाधनहीन गुह् 
दौनके शरण निःसाधन जीदोंके समुद्धारक भगवात्र #ः 
कृष्ण ही हैं॥ ८॥ 
एतदृष्टकपाठेव शेतदुक्तार्थभावनात्‌ । 
निजाचार्मपदास्भोजसेवकी. दैन्यमाप्जुयात्‌ ॥९॥ 
- इस श्रीक्षष्ण-शरणाएकके पाठ करनेसे तथा इस अहक- 
में कह्दे हुए अथोका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचाए 
श्रीमह्प्रमुजीके चरणकसलोंका उपासक दौीनताकों प्राप्त 
करता है; जित दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवा 
दरणमें जाता है और बे प्रसन्न होंकर उस भक्तको भा 
लेते हैं | इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही ६० 
अश्टकका प्रधान उद्देश्य है ॥ ९ ॥ 


भगवान्‌ श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन 


अककाबृतलसद॒कषिके विरचितकस्तूरिकातिलके । 

चपलयश्ोदाबाले.. शोमितभाक्े मतिमिंउत्तु ॥!/ 

घुँघराले बालेंति आच्छादित, अत्यन्त युन्दर 0७ 
किये हुए कस्तूरीके तिलकसे विभूषित श्मणीय ललटिया। 
श्रीयशोदाजीके चम्बल बालक श्रीकृष्णमे मेरी बुद्वि दा 
खिर रहे ॥ १ ॥ 


*# गोख्वामी श्रीहरितायजी महाराज # 


ट्रा करयक कफ 


चजप 





सुखरितिनूपुरवरणे.. कटिबद्धक्षुद्रधण्टिकामरणे । 
हीपिकरजक़ृतसूषणभूषितहृदये.. सतिमेड्स्तु ॥ २ ॥ 


मधुर शब्द करनेवाले नूपुरोंसे सुशोभितचरण, कमरे 
बंधी हुई छुद्घघण्टिकाओं ( छोटे-छोटे पुँघरुओंसे युक्त मेखला ) 
से विभूषित वस्त्रवाले, बाध-नखसे बनाये हुए आमरणोंको 
हदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २!) 

करछतनवनवनीते 

रतिसुद्वहताच्चेतो 


हितकृतजननीविभी षिकामीते । 
गोपीमिवश्यता नीते ॥३ ॥ 


ताजे माखनकों करकमलोमे धारण करनेवाले, सदा 
हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डॉटसे डरे हुए और 
गोपिकाओंद्वारा वश्में किये हुए. श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम 
भारण करे ॥ ३ ॥ 

यारूद शामतिसुरधे चोरित॒दुग्धे च्रजाइनामवनात्‌ । 

तदुपालम्भवचोअयविश्रमनयने... मतिसेंडस्तु 0४ ॥ 


बाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चश्ललता इत्यादिसे अत्यन्त 
मनोहर लगनेवाले, व्रज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले) 
गोपियोंके उलाहनेंके मयसे व्याकुल ( भयभीत )-नयन श्री- 
कृण्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४॥ 


प्रजकर्दंमलिप्ताझ़े.. स्वरूपसुषमा. जितानड़े । 
कृतनन्दाज्षणरिक्षणविविधविहारे मतिसंस्तु ॥ ५ ॥ 


ब्रजके कीचइसे छथपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी 
मनोदृरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात्‌ अद्वितीय 
सोन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके आँगनमें अनेकों प्रकार- 
की गतिसे बाललीछा करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि 
स्थिर हो ॥ ५॥ 
फरवरधश्तलघुछूकुटे विचित्रमायूरचन्द्रिकासुकुटे | 
नासागतमुक्तामणिजटितविभूपे मतिम॑डस्तु ॥ ६ ॥ 
मनोहर द्वाथमे सुन्दर तथा छोटी छकुटियाको 
रण फरनेवाले, मोरपिच्छकी सिन्न-विचित्र चन्द्रिकाओंसे 
बनाये हुए मुकुटकों धारण करनेवाले! मोती और मणियोसे 
लए हुए सकबेसरकों नासिकार्मे धारण करनेवाले 
चीनन्द फिशोरमें मेरी तुद्धि स्थिर हो ॥ ६ ॥ 
अभिनन्दनकृतनृत्पे विरचितनिजगोपिकाकृस्ये । 
भानन्दितनिशशृस्ये अप्रह्सनमुद्रिति मतिमेंडस्तु ॥ ७ ॥ 
अज्जिन्दन हिये जानेयर सत्य करनेवालेपर, अपनी 
प्रेमी गोरित्ञानोरे छोडेनमोटे सभी प्रकारके: काम कर 


देनेवाले। अपने सेवकॉको अनेक प्रकारकी लीछाओंका 
आखादन कराकर आनन्दमत्न कर देनेवाले तथा अधिक 
हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमम॑ मेरी मति 
स्थिर रहे ॥ ७॥ 


कामादपि कमनीये नमवीये ब्ह्मरुद्रादे:। 

निःसाधनभजनीये भसावतनों मे सतिभूयात्‌ ॥ ८ ॥ 

कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादिसे 
भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योद्दारा भी भजते 


योग्य; भावनारूपी श्रीअज्भवाले श्रीनन्दनन्दनर्मे मेरी बुद्धि 
दृढ़ हो | ८॥ 


चोरासी असृत-वचन 


१-भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसक्न रहे । 
अमज्जलरूप, उदास न रहे | 
२-श्रीमगवानके मन्दिर नित्य नूतन उत्सव मनाये । 


२-अपने ठाकुरजीकी सेवा दूसरोंके भरोसे न रक्खे। 
अपने सस्तकपर जो सेव्य स्वरूप विराजमान हो, उत्तकी सेवा 
हाथसे करनी चाहिये | - 


४-किसीसे विरोध नहीं रखना | 
वचन बोलना | 

५-विषय और तृष्णाका परित्याग करना | 

*-प्रमुकी सेवा भयसहित 
चाहिये | 

अपने देहको अनित्य समझना | 

८-वबेष्णवके सत्सज्में रहना | 


*-भगवत्खवरूपमें और भगवद्येय वैष्णो 
रखना | 


१०-अपनी बुद्धिको स्थिर रखना। बुद्धिको विचचलित 
न करना | 


११-श्रीभगवानके दर्शनमें आल्स्य नहीं करना | 

१२-भगवानके दर्शनमें आल्स्य 
भाव उत्पन्न हो। 

१३-जहाँतक सम्भव हो, प्रसाद कम लेना | 

१४-वैष्णवको चाहिये कि अधिक निद्रा न छे | 

१५-भगवदीयके पास स्वयं चलकर 

१६-किसीके ऊपर क्रोध नदी 
दृदयमेंसे भगवदावेश चला जाता है| 


सबके साथ मधुर 


एवं स्नेह रखकर करनी 


सर्यभाव 


रखे तो आहुरी- 


जाना चाहिये । 
करना । क्रोध करनेपर 


038 / 






(७-जहीपर ख्धमंके बिश्द्ध चर्चा होती हो 
मीन रहना । 
१८-भवैष्णयका सद्त न करना | 
१९-प्रीप्रभुकी सेवामें अवैप्णवकों शामिल न 
भंग्रवदीयवी सेबाका भी ध्यान रखना | 
२०- सब समयर्म धैर्य रखना | 
, “मन आम, अरणारविन्दर्म रबकर सांसारिक 
फरत॑ रहना | 
२२-मगबदायके साथ नूतन स्नेहभाव रखना ) 
२३-सेवाके, अवसरमें प्रत्याप न करना | 
२४-सेवा आत्यन्त प्सन्नतापूर्वक करनी चाहिये | 
२५-श्रीप्रमुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तकी 
याचना नहीं करना | 
२६-श्रीठाकुरजीके नामसे जो वस्तु लायी जाय, उसको 
प्रयम श्रीठाकुरजीको अज्जीकार कराना, तदनन्तर प्रसादरूपमें 
उसका उपयोग करना । 
२७-सनमे भगवदीयोंके प्रति दास-माव रखना | 
र८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्ेष्माव नहीं 
रखना | 
२९-श्रीगकुरजीके किसी उत्सवकों न छोड़ना । 
२०-भंगवदीयका सत्सक्ल-सरण करना | 
३१-मार्गकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना | 
२२-भगवदीयम छल-छिद्र न देखना । 
३३-नवीन वस्तु जो प्राप्त हो; उसको श्रीठाकुरजीकी 
सामग्रीमें अवश्य धरना | 
२४-ल्औैकरिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित 
ने होना । 
३५-लौकिक कुछ 
उसका शोक नहीं करना | 
३६-सुख-दुःखको समान समझना । 
३७-भगवदवार्ता नित्य नियमपूर्वक करना | 
३८-श्रीसवोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पुष्टिमार्गीय 
व्रेष्णवोंके लिये यह पाठ गायत्रीके समान है | 
३९-ओयमुनाष्टक प्रशृति ग्न्थोंका पाठ नित्य नियम- 


पूथक करना | 
४०-सुख्य चार जयन्तीका बत और एकादशीका त्रतत 


२ 
दर 
-्प 


हानि हो जाय तो अन्तःकरणमें 


अबबय करना । 
४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतासे सिद्ध करना | 


करना | 


$# खत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # कक न अं अकप आ2425+ लव 7+ कद की नि कि 





3-7 अं ल्‍री जन: कन जनचर मानता अर पत 
लाााकम्कलए-फृषकपफऊन्पकाना 
जल अययााराारूफपम कप कफऊरक कक कक 


४२-असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी | 
४३-मनकी उदार रखना | 
४४-सबके साथ मित्रता रखना | 
४५-खघम-सम्बन्धी कार्योंगे तन) मन और पनो 
सहायंता करना | 
४६-अहंता-ममताका त्याग करना | 
४७-सदेव क्षमापरायण रहना | 
४८-मो कुछ प्राप्त हो जाय; उसीमे संतोष रखना। 
४९-बाहर और भीतरकी शुद्धता रखना । 
५०-आल्स्यरहित रहना | 
५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्थात्‌ न्यायः 
परायण रहना | 
५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना | 
५३-मनमें किसी बातकी इचुछा न करनी । 
५४-सहजमें जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीसे अपना , 
काम चलाना | | ; 
५५-किसी वस्तुर्मे आसक्त न रहना | 
५६-शत्रु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी । 
५७-असत्य-माषण न करना । 
५८-किसीका अपमान न करना । 
५९--निन्दा और स्तुतिको समान समझना | 
६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको वशमें रखना | 
६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना । 
६२-स्री) पुत्र; णहादिमें आसक्ति नहीं रखनी | 
६३-स्री, पुत्रादिके सुख-दुःखको अपना न मानना | 
६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना । 
६५-आर्जव रखना अर्थात्‌ कुटिल्तारहित रददना। 
६६-मिथ्याभाषण ने करना | 
६७-सदेव सत्य-सम्माषण करना | 
६८-शान्त चित्त रखना | 
६९-आ्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी । 
७०-एकाग्रचित्तसे प्रभुकी सेवा करनी | 
७१-अन्तःकरण कोसल रखना | 
२-निन्दित कार्य कदापि न करना । 
७३-कोई अपना अपराध करे तो उसके हे 


क्षमा करना | 
७४-महापुरुषोंके चरित्र पढ़ना | 
७०-अपने मनमें किसी बातका अभिमान नहीं करन 


७६-जिस बातसे दूसरेंके मनको ढु/ल हो; ऐसा बंचन 
ईैथा नहीं बोलना । 

७७-जओो सत्य हो और सुननेवालिको प्रिय लगे) ऐसा ही 
चन बोलना । 

७८-पुरुषोत्तमसहलनाम तथा 
न्थोंका पाठ अवद्य करना) 

७९-जो कर्म करनाः उसके 
हीं रखनी । 


फूलकी इच्छा मनमें 


कप कक त पक्के आज नित्य नियमपूर्वक जाना | 


निःशड्ट होकर कथा-बार्ता कहना और सुनना । 


८२-अन्याश्रय कदापि ने करना । अन्‍्याश्षय बाधक 


है | उससे सदेव डरते रहना | 


८३-श्रीप्रभुके शरणागत होकर रूना । अन्य देवतासे 


किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना । 


८४-श्रीआचार्य महाप्रभुजी) श्रीगुलाईजी और आपके 


बंशर्जोंके समान अत्यको न समझना । उनके समान अन्यको 


८०-श्रीठाकुरजीकी सेवा और कीर्तनकी फडल्स मानना समझना अपराध है और अपने उद्धास्में अन्तराय होता है। 
>> लवल्‍क: (नमक न्‍०07 


श्रीरामऋष्ण परमहंस 


(जत्म---२० फखरी सन्‌ १८३३ ६०। खान--जिला हुगली। ग्राम--कामारपुकुर, बंगाल । पिताक। नाम---ऑखुदीराम चट्मेपाध्याय। 
माताका नाम--श्रीचन््रमणि देवी । गरर्का नाम--श्रीतोतापुरीजी महाराज । देदावसान--१६ अगस्त सन्‌ १८८६ ई० ) 


बाद-विवाद ने करो । जिसे प्रकार तुस अपने 
धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो; उसी प्रकार 
दूसरोंकी भी अपने धर्म और विश्वासपर इढ़ 
रनेका पूर अवसर दो । वेबल वाद-विबादसे 
तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । 
पर्मात्माकी कृपा होगेपर ही प्रत्येक्ष मनुष्य अपनी 
गलती समझेगा | 
है है >< है 
एक बार एक महात्मा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे 
मे | संयोगते उनके पैस्से एक दुष्ट आदमीका अगूठा कुचछ 
गया | उसने क्रोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि 
वे बेचारे मूछित होकर जमीनपर गिर पढ़े | बहुत दवादार 
करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशर्में छाये | तब 
तो एक चेलेने मद्गात्मासे पूछा, “यह कौन आपकी सेवा 
कर रहा है!” मद्त्माने उत्तर दिया) “जिपने मुझे पीटा या।! 
एक राच्चे साधुकों मित्र और शजुमें भेद नहीं मास होता। 
>८ हि | >६ 
गई सतत है कि परमात्माका वास व्याप्में भी हैः परंतु 
उसके पास जामा उचित नहीं | उसी अक्रार यह भी 
टीक है दि परमात्मा दुएसे भी दुष्ट पुरुषमें विद्यमान है, परंतु 
उसवा सज्ञ करना उचित नहीं ) 
है ५ श्र 2 
एक गुस्मीने अपने झेठेको उपदेश दिया कि संसारमें 
जो दुछ भी के बंद सब परमेश्वर ही है । भीतरी 


हब भा> मं० ५८-- 





मतलबकी न समझकर चेलेने उसका अर्थ 
अक्षर: लगाया | एक समय जब वह मस्त 
होकर संड़कपर जा रह था कि सामनेसे एक 
हाथी आता दिखलायी पड़ा | महावतने चिह्ला- 
कर कहा) छूट जाओ हट जाओ !? 
परंतु उस के एक ने सुनी । उसने 
सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईब्बर 


है। इंववस्को ईश्वससे किस बातका डर । इतमेपे 


हायीने सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक कोने 
जा गिरा । थोड़ी देर बाद किसी प्रकार सैंभलक्र उठा और 
गुस्के पास जाकर उसने सब हा सुनाया । गुसुजीने 
हँसकर कहा “ठीक है) तुम ईश्वर हो और हाथी मी ई 
है, परंतु जो परमात्मा महावतके रूपसे हाथीपर बज पह 
सावधान कर रहा थ॥ तुमने उसके क्यों नहीं. 
माना 9? हे 802 
9, * ५ | ८ 

एक किसान ऊखके खेतमें दिनभर पानी भरता 
किंतु सायंकाल जब देखता, तब उसमें पानीका एक दूँ: हर 
दिखलायी नहीं पड़ता था। सब पानी अनेकों 5 
बह जाता था। उसी प्रकार जो भक्त अपने मनमें की्ि 
सुख) सम्पत्ति; पदवी आदि विपयोंकी चिन्ता करता " 
ईश्वरको पूजा करता है, वह परमा्यके मार्ग कुछ हा 
उन्नति नहीं कर सकता । उसकी सारी पूजा बासनारुपी ह 
बिलॉँद्वारा वह जाती दे और जन्मभर पूजा करनेके अनन्त 


्‌ के 


जात 


के 
/ रा 


हे 


हु 


>्कून 


श्८ट हे 
# संत वचन सीतल सुधा करत तापेचय झांस # 





मनतन एज नुकजकासार पानतना८रक छान कक नाकरठ बात 


यह देग्यता है कि जैसी द्वालत मेरी पहले अब 
८ ग़लत मेरी पहले थी; वैसी ही अब आवश्यकता होती है; किंतु अपनी हत्या क 


भी है; उन्नति कुछ नहीं हुई है| 
लि ्‌ ८ ८ 

हरि जब सिंहका चेहरा अपने मुँहमें छगा छेता है। तब 
बड़ा भयंकर दिखलायी पढ़ता है । उसको छगाये हुए वह 
अपनी छोटी बहिनके पास जाता है और दहाड़ भारकर 
इसे इराता है | वह घबराकर एकदम जोरसे खिल्लाने 
छाती ? और सोचती दे कि “अरे | अब तो मैं भाग मी नहीं 
तकती; यह नुश तो मुझे खा ही जायगा )! किंतु हरि जब लिंहका 
बदरा उतार डालता है; तब्र बहिन अपने भाईकों पहचान 
हेती है और उसके पास जाकर ज्रमसे कहती है। “अरे; यह 
तो मेंस प्यारा भाई है ।? यही दशा संठारके महुष्योंकी भी 
है| थे मायाके धुठे जालमे पढ़कर पब्रराते और डरते हैं; 
किंतु मायाके जालकों काटकर जब वे ब्रह्के दर्शन कर लेते 


, हैं; तब उनकी धबराहट और उनका डर छूट जाता है। 


उनका चित्त झान्त ही जाता है। और तब परमात्माकी बे 
हैवा न समझकर अपनी ध्यारी आत्मा समझने लगते हैं । 
हि हर है हि 

पादी और उसका बुल्बुछ्य एक ही चीज है-। इंल्बुला 
पानीसे बनता है और पानीमें तैसता है तथा अन्तर्म फूटकर 
पानीयें ही मिल जाता है; उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा 
एक ही चीज के मेंद केवल इतना ही है कि एक छोटा 
होमेंसे परिमित है और दूसरा अनन्त है। एक परत्तन्तर है और 


दूसरा खतन्त्र है। 
१ ४ ह्‌ 


भ८ 
श्लसाड़ीका इंजन वेंगके साथ चलकर ठिकानिपर अकेला 
ही नहीं पहुँचता। बल्कि अपने साथ-साथ बहुत-ले डिब्बोंको 


' भी खींच-लींचकर पहुँचा देवा है। यही हा अबतारोंका भी 


है । पापके बोशसे दबे हुए अनन्त वे ईश्वरके 


पात पहुँचा देंते है। 
> 


है ८ ५८ । 
राजईंस दूध पी ठेता है और पानी छोड़ देता दै। दूसरे 
पक्षी ऐसा नहीं ऋर सकते । उसी प्रकार साधारग पुरुष 
मायाके जले फैसकर परमात्माकी नहीं देख सकते ) कर 
परमइंस दी छोड़कर परमात्मके दर्शन पॉर्क: देवी- 
सुखका अधुभव करते दें । 
4 


.. >% 5. 
- दुसरोकी हत्या करनेंके लिये तलवार और दूसरे शर्जोकी 





आया उमा फमफानकन साय 








कस 


आहपीन ही काफी है। उसी प्रकार दूसरोंको 
लिये बहुत-से धर्मअन्थों और शाह्षोको पढ़नेः 
है, किंतु आत्मज्ञानके लिये एक ही महावाक्व 
करना काफी है । 

है 4 ह 0९ 


जब हाथी खुल जाता कै; तब वह इंश्ों 
उखाडकर फक देता है। लेकिन भद्दावत जब व 
अंकुश मार देता है। तब वह तुरंत ही शान्त हे 
यही हाल अनियन्त्रित मनका है) जब आप 3 
छोड़ देते हैं। तब्र वह आमोद-अमोदके निस्सा 
दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मार 
उठे रोकते हैं। तब वह शान्त हो जाता है । 
)८ है हा ; 
लित्तको एक्राग्न करनेके लिये तालियाँ बज 
का नाम जोर-जोरसे छो । जिस प्रकार इक्षके नीचे 
बंजानेते उसपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते 
प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि ( ईश्वर ) का नी 
कुत्सित बिचारे मनसे भाग जाते हूँ 
हर ओ८ है है 
जबतक हरि ( इशवर ) का नाम छेते ही जे 
न बहने छगे) तबतक उपासनाकी आवश्यकह: है। ई 
नाम छेते ही जिसकी आँखोंसे अभ्रुधाण बहने लगती है 
उपासनाकी आवश्यकता नहीं है । 
५८ >८ ३८ 
एक छक्दृहवरा जंगलकी लकड़ी वेच-बेचकर पे 
अपना जीवनयापन कर रहीं थी। अकछाये 
सार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे | उन्होंने लक्षदृद्वारेके है 
को देखकर उससे कहा-“'वेठ | जगहों और भागे 4 
तुमको छाम दोनिवाला है! लकदृद्वश आगे पे है 
उडे एक चत्दनका इश्ष मिंली। उसने के धड। 
काट की और उसे के जाकर ब्राजाएँ बेचा । ही 37! 
बहुत छाम हुआ । उसने सोचा--स्वातीने घन्दनक 4 
हिया ? इतना ही क्यों कद हि. हक 
जुंगलमं और आगे बढ़ा दे 


मास देंयों नहीं हरे हाँ 
| उसने मन-मानो तंवा 


बढ़ी )! दूसरे दिन 
एक खान मिली ५ 
बाजार वेचकर रुपया गत | | 


हि 
निकाली ४ 
तीमरे दिन हट भा 


% शीरामकृष्ण पर्मरंस # 





आगे बढ़ा और उसे एक चौँदीकी खान मिली । उसने उस- 
मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और 
अधिक रुपया प्राप्त किया । वह और आगे बढ़ा) उसे सोने 
और हीरेकी खानें मिलीं | अन्तमें वह बड़ा धनवान हो 
गया | ऐसा ही हाल उन लोगोंका है; जिन्हें शान प्रास करने- 
की अमिलापा होती है । थोड़ी-सी सिद्धि प्रात करनेपर वे 
रुकते नहीं; बराबर बढ़ते जाते हैं | अन्तमें लकड़द्यरेकी तरह 
जशञानका कोप पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान्‌ हो 
जाते हे । 
>< > >< ५८ 
एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बॉधकर 
करनी पड़ती है। नहीं तो बकरे; गाय और छोटे बच्चे उसे 
नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा बक्ष बन जाता 
है, तब अनेकों बकरियों और गायें स्वच्छन्‍्दताके साथ उसीके 
नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियाँ खाती हैं । उसी 
प्रकार जबतक तुममें थोड़ी भक्ति है तबतक बुरी संगति और 
संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये | छेकिन जब 
उसमें दृदुता आ गयी तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंकों 
आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुजन तुम्हारे पवित्र 
सहबाससे सज्जन बन जायेंगे । 
८ ञ८ >< >< 
चकमक पत्थर चाहे सेकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे; पर 
उसकी अप्नि-उत्मादक शक्ति न नहीं होती। जब आपका जी 
चाएँ तभी उसे लोहेसे रगड़िये; वह आग उगलने लगेगा | ऐसा 
ऐी हाल दृढ़ भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे संसारके 
बुरे-सै-बुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति 
कभी नष्ट नहीं हो सकती | ज्यों दी वे ईश्बरका नाम सुनते 
हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफुल्लित होने छगता है । 
> >८ >८ ५८ 
एक मनुप्यने कुओं खोदना शुरू किया | बीस हाथ 
सोदनेपर जब उसे सोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया 
और दूसरी जगद कुओं ख्ोदने छगा । वहाँ उसने कुछ 
अधिक गदगरतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला। 
उसने फिर तीसरी जगह कुझओं स्वोदना शुरू किया इसको 
उमने और अधिक गदराईतक खोद७ किंतु यहाँ भी पानी 
मे निकला । तीनों कुर्मेकी खुदाई १०० हायसे कुछ ही कम 
हुए शोगी। पदि पहले ही कुएँकोी बह फेघछ ५० धाथ घौरता- 


के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता | यही हाछ 
उन लछोगोौंका है; जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं. । 
सफलता प्राप्त करनेके लिये सब ओरसे चित्त हटाकर केवल 
एक ही ओर अपनी श्रद्धा छगानी चाहिये ओर उसकी 
सफलतापर विश्वास करना चाहिये। 
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पानीमें पत्थर सेकड़ों वर्ष पड़ा रहे; लेकिन पानी उसके 
भीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिद्ठी पानीके 
स्पर्रसे ही घुलने लगती है| इसी प्रकार भक्तोंका दृढ़ हृदय 
कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता; 
लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी 
बातोंसे हताश होकर घबराने लगता है | 
>< ५८ >८ 2८ 
ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका खरूप क्‍या है १ यह 
आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर 
परिश्रमके पश्चात्‌ सायंकालको तकियेके सहारे लेटकर आराम. 
करते समय करता है। चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही 
इश्वपपर पूर्ण निर्भर रहनेका सच्चा खरूप है | 
८ >< >८ भ८ 
जिस प्रकार हवा सूखी पत्तियोंकी इधर-उधर उड़ा ले 
जाती है; उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि 
खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना 
पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इंच्छासे सब 
काम करते रहते हैं, वे अपनी अक्ल खर्च नहीं करते और 
न खयं श्रम ही करते हैं । ; 
२५ २५ 2५ ५ 
बहुतोंने बफका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा 
नहीं है । उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंने ईंश्वरके गुणोंको 
धर्म-गन्योंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव 
नहीं किया । बहुतोंने वर्फको देखा है छेकिन उसका स्वाद 
नहीं लिया; उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेज- 
की एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तलको 
नहीं समझा । जिन्होंने वर्फको खाया है) वे ही उसका स्वाद 
बतला सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वर्की संगतिका छाम 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है; कभी इंइवरका सेवक 
बनकर) कभी मित्र बनकर) कमी भक्त बनकर और कमी 
एकदम उसीमें लीन द्वोकरः वे ही बतला सकते हैं कि 


चैप० 


नल हि 


आखादन करनमे केसा आनन्द्र मिलता है । 
44 < 4 | 
 छगीके दो तरदके दाँत होते हैं; एक दिखछानेके और 
हूुतर खानेक । उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष 
7५ ु हक २ मद्रात्या साथारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए 
2 ५ लक दिलवन्टयी पड़ते हूँ, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें 
करगोये मुक्त रटकर निजस्वरूपमें विश्राम करती रहती हैं | 
*र्थ 94 >< ८ 
एक ब्राह्मण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक 
विपयोपर बातचीत करने छगे | संन्‍्यासीने आाह्मणसे कहा; 
ध्यक्षा | इस संसारमे कोई किसीका नहीं है ।? आह्मण इसको 
कैसे मान सकता था ) वह तो यही समझता था कि ्झरे 
में तो दिन-रात अपने कुद्ठम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। 
क्या ये मेरी सहायता समयपर न करेंगे ? ऐसा कभी नहीं 
हो सकता |? उसने संन्यासीसे कहा) 'महाराज-] जब मेरे 
सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माको बड़ा हुश्ख 
होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है ) प्रायः वह कहा करती 
है कि मैयाके सिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने 
“५. प्रागतक देनेको तैयार हूँ। रेसी माँ समय पड़नेपर मेरी 
५ शहायता मे करें) यह कभी नहीं हो सकता ।? संत्यासीने 
,.. जबाब दिया। “यदि ऐसी बात है तो तुम्हे वास्तवमें अपनी 
मॉँपर भरोसा करना चाहिये; लेकिन में तुमसे सत्य कहता 
हूँ कि तुम बड़ी भूछ कर रे हो। इस बातका कभी भी 
विधास न करो कि तुम्हारी माँ; तुम्हारी ल्ली या तुम्हारे 
लड़के तुम्दोरे लिये प्राणोका बलिदान कर देंगे | तुम चाहो 
तो परीक्षा कर सकते हो | घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना 
करों और जोर-जोरते चिल्लाओ | मैं आकर तुमको एक 
तमाशा दिखाऊँगा ।? ब्राह्मणके मनमें परीक्षा करनेकी छाल्ता 


हुई) उसने पेट-दर्दका भहाना किया । डाक्टर) वेद, हकीम 
सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिठा | बीमारकी माँ? सत्र 
और लड़के सभी बहुत ही दुखी थे । इतनेमें संन्याती 
महाराज भी पहुँच गये। उन्होंने कहा। “बीमारी वो बड़ी 
गहरी है; जबतक बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे 


तबतक बढ अच्छा नहीं होनेका ।! 
इसपर सब भौचके हो गये । संन्यातीने मंसि कहा) 


# खत वचन सीतछ खुधा करत तापत्रय नास # 


पस्मर कक हक पर एस 3 लक सकल कक नर“ घन पलक लिन सप रस 
पराध्यरके गुण नया है और उनकी संगतिके प्रेमरसको 


(बूढ़ी माता ! तुम्हारे छिये जीवित रहना ओर मरता देर 
एक समान है, इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पूतते दि 
अपने प्राण दे दो तो में इसे अच्छा कर सकता हूँ। 
अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो पि 
अपने प्राण दूसरा कौन देगा !? 


बुढ़िया क्री रोकर कहने छगी--“ाबाजी ! आज़ 
कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देने 
तेयार हूँ; लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुझे 
बहुत लगे हैं, मेरे मरनेपर इनकों बड़ा दुःख होगा। ओर) 
में बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राणः 
तक नहीं दे सकती ।? इतनेमे स््री भी अपने सास-समुरढी 
ओर देखकर बोल उठी) माँ! तुमणोगोकी इद्धावश्ष 
देखकर मैं मी अपने प्राण नहीं दे सकती ।? संत्यासीने 
घूमकर ख्नीसे कहा, “पुत्री | तुम्हारी माँ तो पीछे हृट गयी। 
लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती 
हो !? उसमे उत्तर दिया; 'मह्ाराज ! मैं बड़ी अभागिनी 
हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-वाप मर जायँँगे, इसलिये में यह 
हत्या नहीं ले सकती ।? इस प्रकार सब छोग प्राण देनेगे 
लिये बहाना करने छगे । तब संन्यासीने रोगीसे ऋ8 
पक्यों। जी) देखते हो न कोई तुम्हारे लिये प्राण दे 
तैयार नहीं है। “कोई किसीका नहीं है | मेरे इस कहने 
मतलब अब तुम समझे कि नहीं |? ब्राह्मणने जब मई शे 
देखां तो वह भी कुड्ठम्बकों छोड़कर संन्‍्यासीके साथ बनको 
चल दिया |, 
>< >८ ३८ 
लोहा जबतक तपाया जाता है; तब्रतक लाल रहता (4 
लेकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है तब काला प६ जते 
है। यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है।जबतक 
मन्दिरोंम अथवा अच्छी संगतिमें बैठते दे। तबतक डी 
धार्मिक विचार भी रहते हैं। कितु जब वे उनते अलग है 
जाते है) तब वे फिर धार्मिक विचारोंकी भूल जाते ८ । 
है ५ 7८ 2 
बालकके हृंदयका प्रेम धृर्ण और 
जब उसका विवाह हो जाता हैः वब आधा 
की और छग जाता है | फिर जब उसके वह ५ 
चौथाई प्रेम उन बच्चोंकी ओर लय जाता है। बना * हक 
चौथाई प्रेम पिंत॥ मात) मानः कीतिं। यश्ष और अभि: 


रे 


किन रे 
अखण्ड दतों * । 
प्रेम उ्तदी स्रीः 
हो जाते £ ही 


# अ्रीरामकृष्ण परमहंस # 








बैठा रहता है | ईश्वरकी ओर छगनेके लिये उसके पास 
म बचता ही नहीं। अतण्व बालकपनसे ही मनुष्यका 
खण्ड प्रेम ईश्वरक्की ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम 
5गा सकता है और उसे ( ईश्वरकों ) प्राप्त मी कर सकता 
। बड़े होनेपर ईश्वक्की ओर प्रेम छगाना कठिन हो 
जाता है। 
> >< हर जा 
राईके दाने जब बेँधी हुई पोटलछीसे नीचे छितरा जाते 
हैँ; तब उनका इकद्ा करना कठिन होता है; उसी प्रकार जब 
सनुप्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता 
है; तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है । 
>८ >< >८ >< 
क्या सब मनुप्य ईश्वस्के दर्शन कर सकेंगे ? जिस 
प्रकार किसी मनुप्यकों सबेरे नौ बजे भोजन मिलता है; 
किसीको दोपहरकों, किसीको दो बजे और किसीको सूर्य 
हबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता | इसी प्रकार 
किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई 
जन्मेकि बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवर््य कर सकेंगे । 
>८ है >८ >८ 
जिस घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर 
नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम ( ईश्वरपर भरोसा 
रखते हुए ) हमेशा चौकन्नें रहो तो बुरे विचार तुम्हारे 
ददयर्म नहीं घुस सकेंगे । 
)८ >८ >८ | 
जिस प्रकार बिना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी 
प्रकार बिना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता । 
>< ८ ञ्र अं 
सॉप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता 
४ तो वह उसे काट लेता है | परंतु जो मनुष्य 
सॉपके विपको मन्त्रसे झाड़ना जानता है, वह साँपको केबल 
पकड़ ही नहीं लेता, बल्कि बहुतसे सॉपोंकोी गहनोंकी तरह 
गरदन और द्वार्थोमे लिपटाये रहता है | इसी प्रकार जिसने 
आध्यातिक शान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और 
लोभका बिप नहीं चढ़ुता | 
)< | ५८ >् 
संसारमे रहो, लेकिन सांसारिक मत बनो | किसी कविने 
सच कहा है, फ्रेंढककों सॉपके साथ नचाओ) लेकिन ख्याल 
रक्‍णों कि सॉंप भेंदककों निगल्ने न पाये |? 
है >्र भर >८ 


एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी रासमणिके कालीजीके 
मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे | एक 
दिन उनकों कहींसे भोजन न मिला यद्यपि उनको जोरॉसे 
भूख छग रही थी । फिर उन्होंने किसीसे भी भोजनके लिये 
नहीं कहा | थोड़ी दूरपर एक कुत्ता जूढी रोगीके ठुकड़े 
खा रहा था । वे चट दोड़कर उसके पास गये और उसको 
छातीसे छगाकर बोले, “मैया | तुम मुझे बिना खिलाये क्‍यों 
खा रहे हो ? और फिर उसीके साथ खाने छंगे | मोजनके 
अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिर्मँ चछे आये और इतनी 
भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने छगे कि सारे मन्दिरमें 
सन्नाटा छा गया । प्रार्थना समाप्त करके जब वे जाने छगे तो 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने मतीजे हृदय मुकर्जीको बुलाकर 
कहा--“बच्चा ! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह 
कहे, उसे मुझसे कहो ।? द्वृदय उसके पीछे-पीछे जाने छूगा । 
साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्‍यों आ 
रहा है !? हृदयने कहा) ध्महात्माजी | मुझे कुछ शिक्षा 
दीजिये |? साधुने उत्तर दिया; “जब तू इस गंदे घड़ेंके 
पानीको और गल्ञाजलकी समान समझेगा और जब इस 
बॉसुरीकी आवाज और इस जन-समूहकी कर्कश आवाज 
तेरे कानोंको एक समान मधुर छोगी, तब तू सच्चा 
ज्ञानी बन सकेगा )? छृदयने छोटकर श्रीरामऋष्णसे कहा | 
श्रीरामकृष्णजी बोले--“उस साधुको वासतवमें ज्ञान और 
भक्तिकी कुंजी मिलू चुकी है। पहुँचे हुए. साधु बालक) 
पिशाच) पागल और इसी तरहके और-और वेषोंमें घूमा 
करते हैं [? 
रथ 2५ १2 ८ 
पराभक्ति ( अत्युत्कट प्रेम ) क्‍या है! परामक्ति 
(अल्युत्कट प्रेम ) में उपासक ईश्वरकों सबसे अधिक नजदीकी 
सम्बन्धी समझता है। ऐसी भक्ति गोपियोंकी श्रीकृष्णके 


प्रति थी | वे उन्हें जगन्नाथ नहीं कहती थीं बल्कि गोपीनाथ 
कहकर पुकारती थीं । 


० >< ८ ८ 
सम्पत्ति और विषय-भोगर्मे छगा हुआ मन खपड़ीमें 

चिपटी हुई सुपारीकी तरह है | जबतक सुपारी नहीं पकती 
तबतक अपने ही रससे वह खपड़ीमें चिपटी रहती है। 
लेकिन जब रस सूख जाता है तब सुपारी जपड़ीसे अलग 
हो जाती है ओर खड़खड़ानेसे उसकी आवाज सुनायी 
है । उसी प्रकार सम्पत्ति और सुखोषभोगका रस जब के 
जाता है तब मनुष्य मुक्त दो जाता है । के 

> श | » 


पर 


डरे 
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दादको जितना खुजलाते जाओ, उतनी खुजली और 
232 जाती है और डससे उत्तना ही आनन्द भी मिलता है, 
इखरका गुणानुवाद करनेवाले भक्तोंकी भी अधिकाधिक 
आनन्द मिलता है | 
है भर घ्८्‌ | 
दादके खुजलानेमें पहले जितना सुख होता है। उतना ही 
लुजलनेके बाद अमग्य दुःख होता है। इसी प्रकार संसारके 
सुख पहले बड़े सुखदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछेसे उनसे 
असह्य और अकथनीय दुःख मिलता है । 
2५ ५4 >< अट 
एक जोर आधी रातको किसी राजाके महलूमें घुसा और 
राजाको रानीसे यह कहते सुना कि थमैं अपनी कन्याका 
विवाद उस साधुसे करूँगा जो गल्जाके किनारे रहता है |? 
चोरने सोचा कि (यह अच्छा अवसर है। कल में भगवा 
वस्त्र पहनकर साधुओंके बीच जा बेहूँगा | सम्भव है 
राजकन्याका विवाह मेरे ही साथ हो जाय |? दूसरे दिन 
उसने ऐसा ही किया। राजाके कर्मचारी सब साधुओंसे 
राजकन्याके साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने लगे; 
लेकिन किसीने स्वीकार नहीं किया; तब वे उस चोर 
संन्‍्यासीके पास गये और बही प्रार्थना उन्होंने उससे भी की; 
तब उसने कोई उत्तर नहीं दिया | कर्मचारी लोटकर 
राजाके पास गये और कहा कि “महाराज !और तो कोई 
साधु राजकन्याके साथ बिवाह करना खीकार नहीं करता | 
एक युवा संन्‍्यासी अवश्य है; सम्भव है. बह विवाह करनेपर 
तैयार हो जाय ।? राजा उसके पास खय॑ गया और राज- 
कन्याके साथ विवाह करनेंके लियि अनुरोध करने छगा। 
राजाके खय॑ं आनेसे चोरका हृदय एकदम बदल गया। 
उसने सोचा) “अभी तो केवल संन्यासियोके कपड़े पहननेका 
यह परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलनेके 
लिये खर्य आया है। यदि मैं वास्तवमें सच्चा संन्यासी बन 
जाऊुँ तोन माठ्म आगे अभी और, केसे अच्छे-अच्छे 
परिणाम देखनेमे आयें |? इन विचारोंका उसपर ऐसा अच्छा 
प्रभाव पड़ा कि उसने विवाह करना एकदम अखीकार कर 
दिया और उस दिनसे वह एक अच्छा साथ बननेके प्रयमें 
लगा । उसने विवाह जन्ममर न किया और अपनी साधनाओं- 
से एक पहुँचा हुआ संन्यासी हुआ । अच्छी बातकी नकलसे 
मी कमी-कभी अनपेक्षित और अपूर्व फलकी प्राप्ति होती है। 
२८ है भ५ रे ह 
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एक अहीरिन नदीके उस पार रहनेवाले एक ब्राए 
पुजारीकों दूध दिया करती थी। लेकिन नावकी लक 
टीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर दूप « 
पहुँचा पाती थी | ब्राह्मणके बुरा-मला कहनेपर बेहः 
अहीरिनने कहा) “महाराज ! मैं क्या करूँ: में तो अपने पे 
बड़े तड़के रवाना होती हूँ, लेकिन मल्छाहों और यात्रियों 
लिये मुझे बड़ी देरंतक ठहरना पड़ता है |? पुजारीने का 
“अरे, ईब्वर्का नाम लेकर तो छोग जीवनके समुद्रको पर 
कर छेते हैं और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती।' 
वह भोलछी ज्ली पार जानेके सुलम उपायको सुनकर को 
प्रसन्न हुई | दूसरे दिनसे अहीरिन ठीक समयपर दूध पहुँचोे 
लगी | एक दिन पुजारीने उससे पूछा) 'क्या बात है हि 
अब तुझे देर नहीं होती !” ह्लीने उत्तर दिया, 'आफ़े 
बतलाये हुए. तरीकेसे ईइवरका नाम छेती हुईं मैं नदीरे 
पार कर लेती हूँ, मल्लाहके लिये अब्र मुझे ठहरना न 
पड़ता ।? पुजारीकों इसपर विश्वास नहीं हुआ । उन्हें) 
पूछा) क्या तुम मुझे दिखछा सकती हो कि तुम किए 
प्रकार नदीको पार करती हो !! स््री उनको अपने साथ हे 
गयी और पानीके ऊपर चलने छगी | पीछे घूमकर उठने 
देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतमे पड़े थे। उसने कद 
महाराज | क्या बात है आप मुँहसे ईश्वरका नाम हे रे ६ 
परंतु अपने हा्थोंसे कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भीगें नहीं। 
आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते !? परमेश्वरर पर 
भरोसा रखना और उसीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक ली 
पुरुषद्वारा किये हुए अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है। 
०“. 92 | भर > 
जानकर अथवा अनजानसे। चेतन अवखार्म अगवा 
अचेतन अवस्थामें, चाहे जिस हवालतमें मनुष्य ईश्वस्त्ा गा 
छे, उसे नाम छेनेका फल अवश्य मिलता दै। जो मदुण 
ख़यं जाकर नदीमें खान करता है) उसे भी नद्वनिका एह 
मिलता है और जो जबरदस्ती नदीमें ढकेल दिया जाता 
उसे भी नहानेका फल मिलता है अथवा गदरी नींद 
उसके ऊपर कोई पानी डँड़ेल दे तो उसे भी नदनेकाी की 
मिलता है | 
१०4 १4 
दुर्लभ मनुष्य-जन्स पाकर भी जो 


८ 4 
एसी रहा 
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ईश्वरकों प्राप्त करनेक्रा प्रयत्न नहीं करता, उसका जीना 
्य्य है ! 
८ ८ ज् है 


सांसारिक भनुष्योंकी बुद्धि और शानः शानियोंकी बुद्धि 
और ज्ञानके सच्श हो सकते हैं | सांसारिक मनुष्य शानियोंके 
'सहश कष्ट भी उठा सकते हैं, सांसारिक सनुष्य तपस्वियों- 
की तरह त्याग भी कर सकते हैं | लेकिम उनके प्रयत्ञ व्यर्थ 
होते हे । काण इसका यह है कि उनकी शक्तियों ठीक 
मार्गपर नहीं लगती | उनके सब प्रय्ल विषय, भोग) मान 
और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके 
लिये नहीं। 

है है | > 


शहर नवीन आये हुए मनुष्यको रात्रिमे विश्राम करने- 
के लिये पहले सुख देनेबाले एक स्थानकी खोज कर लेनी 
चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने 
आना चाहिये, नहीं तो) अधेरेम उसे बड़ा कष्ट उठाना 
पड़ेगा | उसी प्रकार इस संसारमं आये हुणकों पहले अपने 
विश्ाम-स्थानक्ी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात्त 
फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो; जब 
मृत्युरुपी रात्रि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड्नचर्नोका सामना 
करना पड़ेगा और प्ानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी | 


पाधश्ट्ः न्ल्ल 


बढ़ो तो तुम वहाँतक पहुँच जाओगे; लेकिन तुम यह 
कहो कि मेरा धर्म दूसरोके धर्मसे अच्छा है | 


)६ > > > 

अगर तुम तंसारते अनांसक्त रहना चाहते हो तो तुः 
को पहले कुछ ससबतक--एक वर्ष) छः महीने, एक सह 
या कम-से-कम बारह दिनतक किसी एकान्त झ्वानमें रहव 
मक्तिका सावन अवश्य करना चाहिये । एकान्तवासमें तु 
सर्वृदा ईश्वरमें ध्यान लगाना चाहिये। उसे समय तुम्ह 
मनमें यह विचार आना चाहिये कि 'संसारकी कोई बस्तु मे 
नहीं है। जिनको में अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति शी 
नष्ट हो जायेंगी । वास्तव तुम्हारा मित्र ईश्वर है। व 
तुम्हाण स्वस्थ है? उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्ये 
होना चाहिये । 
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मेले शीशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ता 
उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मलिन और अपवित्र है तय 
जो मायाके वशमें है, उनके हृदयमें ईशधरके प्रकाशका प्रतिविर 
नहीं पड़ सकता । जिस प्रकार साफ शीरेमें तूर्वका प्रतिविम 
पड़ता है उसी प्रकार ख़च्छ हृदयमें ईशवरका प्रतिजिम्द पदृत 
है। इसलिये पवित्र बनो | 


धपछे 

पे प्रकाश दम दे रहें हे) किंतु जब तारे निक्रल आते ई तो 
उनका अभिमान चूर्ण दो जाता दे और फिर तारे समझते ई 
कि एम संसारयों प्रकाश देते £ पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें 
घोद चमक लगता दे तो तारोंको नीचा देखना पड़ता है 
ओर मे काम्तिदीन दो जते है। अब चन्द्रमा अमिमानमें आकर 
समझता है कि संसारकों प्रकाश में दे रद्दा हूँ और मारे 
गुशीके माचता फिरता है। पर जब ग्रातःकाल सूर्यका उदय 


ऐता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है | | 


भी होगे यदि खेथ्टिकी इन बार्तोपर विचार करें तो वे धन- 
दा अभिमान कभी ने करें | ' 
है 4 है अर 

ईशवरकी कृपाकी दवा बराबर बहा करती है। इस 
जीवनके मलाह उससे कमी नहीं छाम उठाते; 
किंत तेज और सबल मनुप्य सुन्दर हवासे छाभ उठनेके 
लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही 

दिशा ५८ थे 

कारण है कि वे अति जीव निश्चित खानपर पहुंच जाते 6 । 
>< 


समुद्ररूपी 


<्‌ ८ ०५ 
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ओर धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।? ऐसा विचारकर ९ 
ब्राह्मणसे कहा कि “महाराज [ आपने स्वयं गीताक ६ 
अध्ययन नहीं किया है। में आपको शिक्षक बनानेका ५९ 
देता हूँ; लेकिन आप अभी जाकर गीताका अधपत प 
अच्छी तरह कीजिये [? ब्राह्मण चला गया; लेकिन वह बह 
यही सोचता गया.-कि “देखो तो राजा कितना बड़ा पूतीः 
बह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं हि 
और में कई वर्षोंसे उसीका बराबर अध्ययन कर रहो हू) 
उसने जाकर एक बार गीताकों फिर पढ़ा और राजाके तारे 
उपश्थित हुआ | राजाने पुनः बही बात दोहरायी और उसे हि? 
कर दिया । आ्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ) हेकिग 
उसने मनमें विचारा कि “राजाके इस प्रकार कहनेका ठु&/' 
कुछ मतलब अवद्य है |? वह चुपके-से घर चला गया और 
अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्योनपूर्वक अध्यण 
करने छगा | धीरे-धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उडी 
बुद्धिपर पड़ने छगा और उसको स्पष्ट मादूम होने लगा हि 
सम्पत्ति; मान) द्रव्य) कीर्तिके लिये दरस्वास्में या किसी दूयरे 


जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस. दिनसे- वह दिन कक 
9] ७ _...... उजे व्यया और राजाके पा 


्् हे न 
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चमत्कार दिखलछानेवालों ओर सिद्धि दिखलानेवालके 
ग़स न जाओ । वे छोग सत्यमार्गस अछग रहते हैं । उनके 
मन ऋद्धि और सिद्धिके जालूमें पढ़े रहते हैं । ऋद्धि-सिद्धि 
ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोढ़े हैं | इन सिद्धियोंसे 
सावधान रहो ओर इनकी इच्छा न करो | 
५८ ८ >८ ५ 


धनका क्या उपयोग है ! उसकी सहायतासे अन्न) बस्त्र 
और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। बस, उनके 
उपयोगकी मर्यादा इतनी ही है; आगे नहीं है | निस्संदेह+ 
घनके बलपर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता। 
अथवा घनसे कुछ जीवनकी सार्थकता नहीं है | यही विवेक- 
की दिशा है; क्‍या तू इसे समझ गया ! 
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विल्लीका बच्चा सिर्फ इतना ही जानता है कि ध्म्यावँ, 
म्यावें? करके अपनी माताकों किस प्रकार पुकारना चाहिये । 
फिर आगे क्‍या करना है। सो सब विल्लीकों माद्म रहता 
है। वह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा छगता है, छे 
जाकर रखती है। घड़ीभरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें 
मालिकके गुदगुदे ब्रिछोनेपर | हाँ; पर बिल्लीके बच्चेको 
सिर्फ इतना शान अवश्य होता है कि अपनी माँको केसे 
पुकारूँ। एसी न्‍्यायसे, मनुप्य जब अनन्य भावसे अपनी 
परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है; तब वह तुरंत 
ऐ दौदता हुआ आकर उसका योगक्षेम सैभालता है | सिर्फ 
पुकार करना ही. उसका काम है । हाँ; 
भ८ ५८ >८ >< 
दान और दया आदि गुणोंका आचरण यदि निष्काम 
घबुद्धिसि होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कद्दना ही 
फया है । एस आचरणर्म यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी, 
तब तो फिर एश्रर-प्राप्तिक लिये ओर क्‍या चाहिये १ जहाँ 
दया। क्षमा) शान्ति आदि सद्गुण हैं, वहीं ईश्वरका वास है । 
५८ > अर )< 
जब हम फकहट्ार्रमे मस्खन डालकर उसे मॉचपर रखते 


जश्त अओऋ, 


९, तद उसे फ्रयतदा आवाज होती है ! जबतक उसमें 


सं० या० अं० ५९-- 





इतनी उष्णता नहीं आ जाती कि उसका जलांश जल जाय 
या उसमें पानीका कुछ भी अंश न रहे | मक्खन जबतक 


अच्छी तरह पूर्णतया नहीं पक जाता; तमीतक वह ऊपरको 


उबल्ता है और करू कढू कल कट आवाज करता हे 
है श्् कर हि 
जो मक्खनकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया 
है, घी बन गया है; वही ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ सचा ज्ञानी 
पुरुष है । मक्खनको जिशासु कद सकते हैं | उसमें जो पानी- 
का अंश है; उसे अग्निके संस्कारसे निकाल डालना चाहिये । 
यह पानीका अंश अहंकार है | जबतक यह अहंकार निकलता 
नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है | पर जहाँ एक बार वह 
जलांश---अहंकार ब्रिल्कुछ नष्ट हो गया कि बस पक्का घी. बन 
गया । फिर उसमें गड़बड़-सड़बड़ कुंछ नहीं | 
>८ )< ५८ ८ 
बुद्धि पछु है। श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं 
चलती; वह थककर कहीं-न-कहीं ठहर जाती. है। श्रद्धा अचडित 
कार्य तिद्ध कराती है। हाँ; श्रद्धाके बलपर मनुष्य अपार 
महोदथि भी लछीछासे पार कर सकता है। 
>८ >८ भ< 


हे घ 
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पहले छुदय-मन्दिस्में उसकी प्रतिष्ठा करो) प्रहले ईश्वर- 
का अनुभवपूर्वकं ज्ञान कर लो, तब वक्‍्तृत्व॒ और 
भाषण भी चाहे करो, इससे पहले नहीं। छोग एक 
ओर तो संसार-कर्दममें छोटते रहते हैं और दूसरी ओर 
शाब्दिक ब्रह्मकी खिचड़ी पकाया करते हैं । जत्र विवेक- 
वराग्यकी गन्ध भी नहीं है; तब फिर सिर्फ “वरह्म-ब्रह्म? बकने- 
से क्या मतलूव ! उससे क्‍या लाभ होगा १ मन्दिरेमें देवता 


कौ स्थापना तो को नहीं) फिर सिर्फ शह्लष्वनि करनेसे 
क्या छाभम | 


पहले दृदयमन्दिरमें माधवकी प्रतिठआ करनी चाहिये | 
पहले भगवत्मातति कर लेनी चाहिये | यह न करके सिफः 
भों-भों! करके शन्लू वजानेसे क्‍या होगा ? भगवद्याप्ति 
होनेके पदले उस मन्दिरकी सब गंदगी निकाछ डाब्नी 


४५६ 
हे पी भल थो डालना चाहिये ! इख्धरियोंकी 
जी श शुद्ध करना चाहिये | जहाँ सनकी झद्धि हुई 
कि फिर उस पवित्र आम्रनपर भगवाद्‌ अवश्य ही आ 
बैठा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव 
वहाँ कदावि ने आयेगा । हृदय-मन्दिरकी पूर्ण खच्छता 
दीनिपर साधथथ उस जगद प्रकट होगा । फिर चाहे तो शह्ल 
भी ने बजाओ ! सामाजिक सुधारके विषय तुम्हें बोलना है ! 
अच्छा; बोलो | परंतु पहले ईश्वरकी प्रात कर छो और 
पिर नेता करो | ध्यान रक्खों) प्राचीन कालके ऋषयोंने 
ईश्वस्प्राप्तेके लिये ही अपनी ग्रहस्थीपर तुलप्तीपत्र रख 
दिया था | बस) यहीं चाहिये | अन्य जितनी बातें तुम्हे 
चाहिये वे सब फिर तुम्हारे परोंमे आकर पढ़ेंगी | 
> अं > >९ 
समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले 
डुबकी लगाकर समुद्रतरूमें चले जाओ । पहले डुबकी लगाकर 
र् हाथमें कर लो। फिर दूसरी बात | पहले अपने हृदय- . 
मन्दिस्मं माधवकी प्रतिश करो) फिर शहुध्वनिकों बात 
करों । पहले परमेश्वर्की पहचानो, फिर चाहे व्याख्यान 
झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो ! हे 
ह है >् * ८ 
स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है; केवल नामोंकी 
मिन्नता है । जो ब्रह्म है; वही परमात्मा है और वही भगवाब्‌ | 
ब्रद्मशानी ब्रह्म कहता है? योगी परमात्मा कहता है और भक्त 
भगवान्‌ कहता है | वस्तु एक है? नाम मिन्र-मिन्र है | 
> हा ९ 
मेरी माता जगतका आधार और आधिय भी है । वही 
जगतका निमित्त काएण है और उपादान कारण भी है। 


२५ हि 


हर 


4 १ 


आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु यदि 
अपने समीयका आकाश देखा जाय तो. उसका कोई रंग ही 
नहीं है । समृद्रका जल भी दूरते नीला देख पड़ता है; परंतु 


ज़ब उसके पा जाओ और थोड़ान्सा जेल हाथमें लेकर 


ऊः 
सत वचन सीतल छुधा करत तापत्रय नोस # 





देखो तो मालूम होगा कि उत्त जमे कोई रंग 
है | इसी तरह कालीके समीप--मेरी माताके निदत झ 
उसको देखो, उसका आपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करो) उ७ 
साक्षात्कार छाम करो; तब यह देख पड़ेगा कि वह हि 
और निराकार बह्म ही है ! 
> ५९ ५ । 
सब बातें केवल मनपर ही अवलम्ति होती है! 
यदि तुम्हाय मन बद्ध है तो तुम भी बढ हो जा) । 
हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो पुश | 
मुक्त हो जाओगे | मनका रंग पानीके उसाव 
जो रंग उसमें दिया जायगा; वही उसका रूप हो जाया 
उपमें छाल रंग डालो; वह छाल दीख पढ़ेगा पीला एं 
डालो, पीछा हो जायगा | मन खयं निर्गुण है | केश 
खितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दीख पड़ते | 
)८ > >८ > 
यदि मनको कु्ंगति छग जाय तो उसका पणि॥ 
हमारे आचार-बिचार और वाणीपर भी प्रकट होते हा 
है। इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें--म्तनी 
समागममे छगा दिया जाय तो वह ईश्वर 
रमग करने छगता है और फिर इधर दया 
तरिक्त उसको कुछ नहीं सुहाता । 
9८ >८ )८ 
यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्त करणसे शी 
नाम छेसगा तो उसके सब पाप न£ हो जानेंगे) लि 
वह मुक्त हो जायगा । हरिनामके विपयमे ऐसी दृढ़ भाव 
होनी चाहिये कि पं ईश्वर्का नाम-सरण करता है है *] 
पास पाप कैसे रह सकते हैं | पापके लिये अब मर ह# 
कोर शान ही नहीं है। अब में बढदआा नहीं एू गाया | 


सबसे पहले ईश्वर्की प्राप्ति कर छेनी चाहिये। 7 
साध्य वस्तु है यही कतंब्य और यद्दी मुह्य 507 
है | इसके बाद और दूंसरे काम करने चा्दिये | 
>< ५८ ५ 


4 


न 


पु बक 
के धर 


ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भेगवाद' 


# श्रीरामकृष्ण परमहंस # 





उंसारिक कार्यमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवानका 
पक्त कदाचित्‌ दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा 
श्रीमान्‌ होता है। शंख, चक्र; गदा और पद्मके धारण करने- 
वाले भगवानका दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवकों काराग्हमें 
हुआ, तथापि उस समय वे कारागहसे मुक्त नहीं हुए | 


2 2 04 ५ 


देह सुत्बी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है 
वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वयमं ही दिन-रात 
मस्त रहता है | पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न-- 
कितनी विपक्ति उनको भोगनी पड़ी केसे संकट उनके 
ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमं भी उन्होंने 
भगवानके ऊपरसे तिल्मात्र भी श्रद्धा भक्ति और निष्ठा 
नहीं हटायी । उनके समाने ज्ञानी और उनके समान भक्त 
क्या कहीं हैं ? 

>८ >८ >८ >८ 


कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा । प्रकृतिका 
धर्म है कि बह तुमसे कर्म करा ही लेगी चाहे तुम्हारी इच्छा 
हो या नहो | जब ऐसा हीहै, तब कर्म पूरी तरहसे क्‍यों न किया 
जाय ! कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो। 
अनामसक्त भावसे किया गया कर्म 
अमामक्त क्मको साधन और 
समझो । 


ईश्वरप्राप्तिका साधन है। 
ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु 


>८ >८ >८ >< 
भक्तिरदित कर्मसे कुछ लाभ नहीं | वह पहु है | कर्मके 
लिये भक्तिका आधार दोना आवश्यक है। भक्तिके ही 
आधारपर सब नुछ करना चादिये। घम्मके लिये ही कर्मकी 
शआयध्ययता है । धर्म ने होगा तो कर्मसे बया लाभ । 
ओर ३८ >< >८ 


ब्वजटी “जन 


मंसारों सटने और संसारके सब काम करने कुछ दोप 
तेटी 03 बेयह दासीके समान अयने मनका भाव होना चाहिये। 
जद दागी झापने मालिकों घर आादिके विषय प्टूमारा घर! 


क ऋपरफे स फ्री हे तथ बड़ अपने | भली भांति 
ट्टमारा सुर आजाद बता हैक तब दद्‌ अआरन मनम भ 


जी घर दाद & ने 
मेरा घर या दायू नहीं ह। इसी 


# #नर 


आापिरी है 
फायदा ६ 


उन्‍मकन 


फ्स्क 


के यु ऊु 


(4 
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तरह संसारमें प्रत्येक गहस्थकों अलिप भावसे रहना चाहिये 
ओऔर सब काम अलिप्तभावसे दी करते रहना चाहिये । 
यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेपर परमेश्वरका 


विस्मरण न हो) तो इससे अच्छा और कौन साधन हो 
सकता है ! | 


भ८ भ८ >८ >८ 

जबतक बिवेक या सदसद्विचार और वेराग्य-सम्पत्ति तथा 
सम्मान और इन्द्रिय-सुलके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव 
नहीं हुआ, तबतक ईब्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है। 
वैराग्यके अनेक प्रकार हैं | एक मर्करट-वैराग्य होता है । 


जब संसारी दुःखोसे शरीर अत्यन्त सताया जाता है; तब यह 


वेराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता । 
जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बातका 
बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है; केवल दोपहर- 
की छाया है; अतण्व यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे 
और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें 
वैराग्य हुआ | न्‍ 


> >< ८ ल्‍८ 


ईश्वर-प्रा्ति हो--ऐसी जिसकी इच्छा है, उसको निरन्तर 
सत्सड्ध करना चाहिये। संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त 
हैं। इस व्याधिको दूर करनेके लिये साधुओंके ही विचार 
ग्रहण करने चाहिये | साथु जो कहते हैं, उनसे सुनकर 
ही कार्यतिद्धि नहीं हो सकती; अपितु जैसा वे कहें, वैसा, 
करना चाहिये | औपध पेटमें जानी चाहिये और कठिन 
पथ्यका पालन करना चाहिये। ह 


आकाश मे राज्रिके समय बहुत-से तारे दिखायी पड़ते 
हैं, परंतु स्योदय होनेपर वे अदृश्य हो जाते हैं; इससे यह्‌ 
कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हं। 
उसी प्रकार मनुष्यों ! माया-जालमें फँसनेके कारण यदि 
परमात्मा न दिखलायी पड़ें तो मत कह्दो कि परमेश्वर नहीं ह्वै। 


04 रथ ८ ९ 


जल एक ही वस्तु है; परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम 


रक़्ये हैं) कोई पानी कहता कै; कोई वारि कहता है 


दे 
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ई आब कहता है | उसी प्रकार सब्निदानन्द है 
णए्का परंतु उसके नाम अनेक हैं | कोई उसे अछाहके नामसे 
पुकारता है, कोई हृरिका नाम लेकर याद करता है और 
फोई ब्रढ्य बहकर उसकी आराधना करता है ) 
ओर >८ | 

ऑसख-मिचोनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालछेको 

छू छेता है; तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे 
चोर नहीं बना सकते | उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन 
हो जामेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते । 
जिस प्रकार पलिको छू केनेपर खिलाड़ी जहाँ चाढ्के! वहाँ निडर 
घूम तकता है; उसे कोई चोर नहीं बना सकता; उसी प्रकार 
जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता 
है, उसे फिर संसारमें क्रिसीका मय नहीं रह जाता । वह 
सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया- 
मोहमें फिर नहीं पँसता। ह 
५८ >८ 
पारत-पत्थरके स्पर्शसे छोहा एक बार ज्ब सोना बन 
जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवार्में फेंक 
दो) वह सोना ही बना रहता है। फिर लोहा नहीं होता; 
उसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ परमत्माकरे चरण-स्पशंसे जिसका 
हृदय एक बार पवित्र हों जाता है, उसका फिर कुछ नहीं 


2५ 


3 3 


बिगड़ सकता चाहे वह संसासके कोछाइलमे रहे अथवा जंगलमें 
एकान्तनवास करे | 
>( है “बी ८ 


पाख-पत्थरके स्पर्शसे लोहेकी तलवार सोनेकी हो जाती 
है और यद्यपि उसकी सूरत बैती ही रहती है? तथापि लोहिकी 
तलबारकी तरह उससे छीगोंकों हानि नहीं पहुँच सकती | 
ईश्वरके चरण-स्पर्दसि जिसका हृदय पवित्र हो 


इसी प्रकार प 

जांत! के उसकी सूरत-शकंले तो बैसी ही रहती है; किंतु उससे 

दूसरोंकों द्वानि नहीं पहुँच सकती | | 8 
> ५ >८ भर 


- - समुद्र-तलमे स्थित! चुम्बककी चद्मान समुद्रके ऊपर 
चलमेवाले जद्दाजकोी अपनी” ओर खींच - लेती है; उसकी 
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कीलें निकाल डालती है; सत्र पटरोंको अल्ग-अह्ग क़ 
देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी प्रत 
जब मनुष्यकों आत्मश्ञान हो जाता है। ज्व 
अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने ढगता केक 
उसका व्यक्तित्व और खार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जे है | 
ओऔर उसका जीवात्मा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागं हुए | 
जाता है। . ह 
जम ८ हि 
दूध. पानीमेँ जब मिलाया जाता है; तब बह हुरंत हि 
जाता है; किंतु दूधका मक्खन निकालकर डालनेते वह पाती 
नहीं मिलता बल्कि उसके ऊपर तेरने लगता है। उसी प्रवाए 
जब जीवात्माकों बह्मका ताक्षात्कार हो जाता है; तब बह अनेक 
ब्रद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ मी बुरे संस्कार 
प्रमावित नहीं हो सकता । 


८ हि है ८ 


-  मयी उम्रकी तरुणीकों जबतक बच्चा नहीं होता; तवतक 
बह गहकार्यमें निमम रहती है। किंतु बचा हो जानेए है: 
कार्योसि वह धीरे-धीरे बेपस्वाह होती जाती है और बेदी 
ओर बह अधिक ध्यान देती है। दिनमर उसे बढ़े ग्रे 
साथ चूमती। चाटती और 'प्यार करती है | इसी प्रकार 
मनुष्य अज्ञानकी दक्षमें संसारके सब कार्योम लगा रहता है। किंग 
ईश्वरके, भजनमें आनन्द पाते दी वे उसे नीरस प्रतीत होने ठगी 
हैं और वह उनसे अपना हाथ लींच छेता है| ईबली वेग 
करने और उसके इच्छानुवार चलेंगे ही उसे अंग 
आनन्द मिलता है ) दूसरे किसी भी कर्म उसको सु॥ 


नहीं मिछता । ईश्वरदर्शनके सुखसे फिए आपनेकी री 
नहीं सकता । 
ओर ८ ओ ह 


बाँग। रसती आदि 


की जाए बा 
इसी प्रकार ६४४ 


घरकी छतपर मसुप्य सीढ़ीः 


साधनेंके योगसे चढ़ सकता ह्ै। 
पहुँचनेके लिये भी अमेक मार्ग और साधन रू 


| गंसास 


प्रत्येक बम इन मार्गमिसे एक मार्गको प्रदर्शित करता ई 
भर ५८ १८ 
: . संसारमे पाँच प्रकारके सिंद पाये जाते है>+ 
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. (१ ) खप्त-सिद्---जिसको स्वप्तके ही साक्षात्कारसे 
पूर्णता प्राप्त होती है। ( २ ) मन्ज-सिद्ध--जिन्हें दिव्य 
मन्त्रोंसे पूर्णता प्रात्त होती है । (३) हृठात्‌ सिद्ध वे 
कहलाते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो 
एकाएक पापेसे मुक्त हो जाते है---जिस प्रकार एक दरिद्रको 
अकस्मात्‌ द्रव्य मिल जाय या अकस्मात्‌ उसका विवाह 
एक धनवान्‌ सर्रीसे हो जाय और वह घनी बन जाय | 
(४ ) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वएकी कृपासे 
पृर्णता प्राप्त होती है। जिस प्रकार बनको साफ करते हुए. 
किसी मनुष्यको पुराना ताछाब या घर मिल जाय और 
उसके बनवाने उसे फिर कष्ट न उठाना पड़े) उसी प्रकार 
कुछ छोग भाग्यवश किंचित्‌ परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो 
जाते हैं। (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदेव सिद्ध 
रहते हैं। लौकीकी बेलॉमें फल लग जानेपर फूल आते 
हैं. । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, 
उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिकों सन्मार्गपर छानेके 
लिये एक नाममात्रका साधन है । 
५८ >८ > >८ 


एक माँके कई छड़के होते हैं। एकको वह जेवर 
देती है दुसरेको खिलौना देती है और तीसरेको मिठाई 
देती है। सब अपनी-अपनी चीजेंमें लग जाते हैं और मॉको 
भूछ जाते हैं| माँ भी अपने घरका काम करने लगती है । 
किंतु इस बीचर्म जो लड़का सत्र बस्तुओंकों फेंक देता है और 
मॉके लिये चिल्लाने लगता है। माँ दौड़कर उसको चुप 
कराती है | इसी प्रकार; मनुप्यो ! तुमलोग संसारके 
फारोबार और अभिमानर्मे मस्त होकर अपनी जगन्माताको 
भूल गये हो। जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे) तंत्र 
यह शीघ्र ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी । 
१० >८ न 0 
परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं। जिस 
गाम और जिस रूपसे हमारा जी चाहे; उसी नाम और उभी 
स्वरूपसे हम उसे देख सकते हैं । 
भर पर तर हा 
प्रतिदिन देस्सी चित्ता यग्नी पदेती 


जय मु अपग्न 


छद्‌ए 








है; तब में उपासना किस प्रकार कर सकता हैं ! जिसकी त्‌ 
उपासना करता है; वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य पूर्ण 
करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रबन्ध 
कर दिया है 

>< >< >८ >९ 


भक्त ! यदि ईश्वरकी गुह्य बार्तोकी जाननेकी तेरी 
लालसा है तो वह स्वयं सदगुरु भेजेगा । गुरुकों हँदनेमें तुझे 
कृष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है। 
>८ >< >< > 
मनुष्य तकियेकी खोलीके समान है। किसी ग्योलीका 
रंग छाल, किसीका नीला ओर किसीका काला होता है; पर 
रूई सबमें है। यही हाल मनुष्योका भी है। उनमेंसे कोई 
सुन्दर है तो कोई काछा है; कोई सजन ह तो कोई दुर्जन 
है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है । 
८ र् 2९ ग्रे 
आराधनाके समय उन लोगेंसे दूर रगो) जो भक्त और 
धर्मनिष्ठ लोगोका उपद्यास करते हों । 
>८ ८ हा ८ 
इसमें संदेह नहीं कि यह सांसारिक जीवन उस मनुप्य- 
के लिये बहुत भयानक के जिगके अन्तकरा टबरके 
लिये प्रेम और भक्ति न हो । ब्लीनेतन्यदेवने एक बार 
नित्यानन्दजीसे कद्दा था कि “जो मनुप्य सांतारिक सिधयेका 
गुलाम हो गया) उसको मुक्ति नदीं मिले सकती; परंतु जो 
मनुष्य परमेखरमें श्रद्धा रखता हे; उसको कुछ भय ग्ीं । 
ईश्वरफी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस संसारके सब 
विपरयका उपभोग करता रहे तो उसकी कोर्ट शनि ने 
होगी । लैतन्यदेवके शिष्योर्मे बदुतेरे संतारीजन से) परंतु 
नाममात्रके ल्थि ही प्संसारी' थे । 


भ्र्द व ३4 >> 
फार्ली प्डी भरी माता है॥। कंषा दशा रंग आजा ही । 
रे 
नहीं । मद बदुत दूर इजजडसा!ं सा मानवीय शतक डिये 
गय्य कै, हश्गण। साठ छआटानित्‌ यह री ये दलली ला; 
ह्या।। ४२: के 2 हक अंग 7, रे जग ये पडता ५ 
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# सत वचन सीतल खुधा करत तांपत्रय नासे # 





हे 


कक ककका तक पामफम्एण्क एप 





जाय - -उसका जान हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग 


फाला नहीं है) क्तु अत्यन्त मनोहर हट | 


हर >> >< ८ 


भगवान्‌ राधाकृप्ण अबतारी थे। इसमें किसीकी 
श्रद्धा रहूँ या न रहे, इस बातका कोई विशेष महत््व नहीं 


4 


होना चाहिये | 
है है 


5... के >००ल+>> 


2५ 0 


८ इसीलिये में कहता हूँ कि इस युगमें अन्य 
मार्गेसि भक्तियोग ही सुलूम है। उससे कर्मकी व्यापकता 
सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन 


होता है| इस युगमे ईश्वरप्राप्तिका यही सुलूम मार्ग है। 


दे। इंश्वरीय अबतारपर किसीका ( चाहे वह हिंदू हो या 
ईसाई ) विश्वास होगा; क्रिसीका न होगा; परंतु भगवानके 
प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें 
उत्पन्न होनेकी तीत्र आतुरता प्रत्येक मनुप्यमें होनी 
चाहिये | मनुप्य चाहे पागल भी हो जाय) परंतु 
उसे विपयासक्तिसे पागल रही होना चाहिये---भगवद्धक्तिसे 


शञानमार्गसे ( सह्दिचारसे अर्थात्‌ ज्ञानविचारसे ) अथवा 


पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांतः 
मांसके भीतर हड्डी, हड्डके भीतर मजा, इसी प्रकार एके 
भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है। 


>< ८ भ 
इंश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ 
धसाधुसमागम? यही पहली सीढ़ी है। सत्सज्ञसे ईश्रसे 
प्रति मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। “श्रद्धा? दूसरी सीद॑ 
है। श्रद्धासे “निष्ठा” होती है। निशा जहाँ जमी कि पिर 
ईश्वर-कथाके सिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती- 
जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा 
करें | यह तीसरी सीढ़ी है । निश्ञाके लिये यह आवश्यक नहीं 
कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे 
तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो) निम|ण ईश्वर हो) कोई 
अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो) सब एक ही 
हैं । वेष्णवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान्‌ श्रीकृष्णपर होती 
है | शाक्तोंकी शक्तिपर--इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम 
दिये गये हैं । 
“भक्ति! निछ्ठाकी परिपक्कताका परिणाम है। यह चोभी 
सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्कतासे “भाव!में परिणत हो 


कर्ममार्गसे ( अर्थात्‌ निष्काम कर्माचरणसे ) ईश्वरप्राप्त 
होगी; परंतु इस कल्युगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक 
कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और 
ज्ञानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर | तीनेंके पहुँचनेका 
अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग मिन्न- 


इसके आगे नहीं जाती | 


जाती है । भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य 
निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पॉचवी सीढ़ी ६। 
सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है 


भिन्न हैं । 
>< >< > >८ 


प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं--( १) जगत. मिथ्या 

है इस बातका बोध होना; ( २ ) जो शरीर साधारण 
लोगौंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु हैं; उसकी कुछ परवा न 
होना । भाव कच्चे आमके समान है, और प्रेम पके आमके 
तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्सी है । उसीसे वह 
ईशवसको बॉधकर अपने वश्ममें करता है--.किंवहुना/ अपना 
दास ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममंय पुकार जहाँ 

भगवानको सुनायी दी कि मगवान्‌ दौड़े आते -हैं। फारसी 


धसहाभावः छठी सीढ़ी है। ईश्वर्दशनके भाई 
महाभाव प्राप्त होता है । “महामाव! भगवद्भूक्तिका 


आत्यन्तिक खरूप है। इस अवस्थार्म भक्त पागल-गा रखता 


है | कमी हँसता है और कभी रोता हैं| उसे अपने शरीर 
कुछ भी सुध नहीं रहती । साधारण संमारी जी दे 
बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता | 

प्रेम--यद सातवीं और आखिरी सीढ़ी है| माह 
और प्रेम बहुधा साथ-ही-ताथ रहते हैं | प्रम इईआर-गतिती 
शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गांद प्रेग्म नि्मा। 


हर ढ ग्रे ८9 
होता है.। इस अवस्थाके मुख्य दो लक्षण ई-( 2ै 


है 


| 
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कह हक 
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गत्‌की कोई सुध न होना; (२ ) अपने शरीरकी कुछ 
पुध न होना | श्रीचेतन्यदेव इस अवस्थाकों पहुँचे थे | वे 
पमावेशमें इस प्रकार निमम्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी 
भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए ख्थानकी भी उन्हें 
स्मृति न रती थी | कोई भी वन देखकर उसे बृन्दावन ही 
समझते थे | एक समय वे जगत्नाथपुरी गये थे; वहाँ “समुद्र? 
देखकर बे उसे यमुना ही कहने लगे और उसी आवेशमें आकर 
वे समुद्रमें कूद गये | इस तरह उनकी विदेह्ावस्था देख 
उनके शिष्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी | ऐसी अवस्था 
प्राप्त होनेपर भक्तकों इष्ट-प्राप्ति होती है, उसे साक्षात्कार 
होता है और इस संसारमें जन्म लेनेकी सार्थकता होती है। 
>८ >८ ऐ हे 
प्रश्न--इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है | इन्द्रियाँ मतवाले 
घोड़ोंकी तरह हैं | उनके नेत्नोंके सामने तो अंधेरा ही रहना 
चाहिये ! 
उत्तर--ईश्वरकी एक बार कृपा हुई--उसका एक बार 
दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता । फिर पड्रिपुओंकी 
कुछ नहीं चछ सकती--उनकी शक्ति मारी जाती है । 
नारद और प्रह्माद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंके नेन्नोंके 
लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती । 
जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेड़- 
पर चलते हैं, उन्हींकों, हाथ छूट जानेसे। कीचड़में गिर 
जानेका भय रहता है। किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने 
पकड़ लिया है, उनकी स्थिति बिल्कुछ निराली ही रहती 
है। वे कभी गड्ढेमें नहीं गिर सकते । 
> >८ > >८ 
बालकके समान जित्तका मन सरल रहता है। सचमुच 
उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है | 
>८ ८ >८ भर 
ईश्वकके चरणकमलोंमें लवलीन हो जानेवाला ही इस 
संसारमें धन्य है । थह चाहे शूकरयोनिमें ही क्यों न उत्तन्न 
हुआ हो, उसका अवश्य ही उद्धार होता है | 
भ८ ५८ >८ हे 
यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री अपने गशहकार्यमें म्म रहती 
दिखायी देती है; तथापि उसका मन उसके जारकी 
ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुप्यको अपने 
सांसारिक कार्योको करना चाहिये | प्रभु-वरणोंमें रत होकर 





ही अन्य झगड़ोंमें हथथ डालना चाहिये। व्यमिचारिणी स््रीके 
गह-कार्योमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी 
ओर ही छूगा रहता है । 

भर ८ > > 


अकबर बादशाहके जमानेमें दिलीक्े पाप्त किसी बनरें 
एक फकौर रहता था । उसके दर्शनके लिये कई छोग उसके 
कुव्यापर जाया करते थे | वह चाहता था कि में इन छोगों 
का कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ | परंतु वह अत्यन्त दरिः 
था) इसलिये वह वुछ नहीं कर सकता था | तब एक दि 
उसने अपने मनमें सोचा कि “अकबर बादशाह साधु औ 
फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि में उससे निवेदन करूँ 
तो वह मुझे कुछ द्रव्य अबध्य ही देगा, जिससे 
अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा |? इस प्रकार मनों 
सोचकर वह बादझाहके पास गया। उस समय वाद्शा 
नमाज पढ़ रहा था | फ़कौर भी वहीं जाकर. बैठ गया 
नमाज पढ़नेके समय अकबर बादशाहने यह प्रार्थना की हि 
'इंश्वर | मुझे घन दे, सत्ता दे और दौलत दे 9 य 
सुनकर फकौर वहसे उठकर बाहर जाने छगा ।तः 
बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेक्ो कहा | 


नमाज़ पढ़कर बादशाहने फकीरसे पूछा, “आप मुझसे 
मिलने आये थे) परंतु बिना कुछ वातचीत किये ही छोटकर 
चले जा रहे हैं; यह क्या बात है ? फौरने जवाब दिया 

“में इजरके दरबारमें इसलिये आया था क्रि'*«-«- | परंतु ह 
आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है । जब 
बादशाहने वार-बार आग्रह किया; तब फकीरने कहा, परी 
कुटियापर बहुतेरे लोग आया करते हैं। हे दर्रि हैँ 

इसलिये में उनका स्वागत नहीं कर पकता | अत के 
द्रव्य मँगनेके लिये आपके यहाँ आया आर 
कद्दा “तो फिर बिना कुछ माँगे ही 
रहे हैं? यह सुनकर फरकोरने कह, छुदबंद 
स्वयं भिखारी हैँ | आप खुदाते हे हि ] हा 
हैं| जब आपको यह दशा मैने देखी, श दौलत भांग रहई 
खा ई 5 8 व अर कप कक मा रा 
द्दीदेतों पे में भी खुदा ते रंग | कुछ मागन ह 
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# खेत बचन सीतल सुधा करत तापत्रथ नास # 


कन्कनु 


शरीर-सोन्दर्यकी वास्तविकता 


बड़ा सुन्दर शरीर दै। सश्टिकर्ताने जैसे पूरे संयमसे 
उसे साले ढाला दो । स्वास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं । 
स्वास्थ्य नहीं रट्रेगा तो सौन्दर्य टिकेगा कोसे । 


दूसरे द्वी उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों) ऐसा नहीं 
है । वह खय॑ सजग हैं अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा 
समय शरीरको सजानेमें ही जाता है । 


क्या हूं यह सौन्दर्य ! याद शरीरपरसे चमड़ा उतार 
दिया जाय--आप इस छोथड़ेको छूना तो दूरः देखना भी 
नहीं चाहँगे | मांस, रक्त। मजा) मेद स्नायु) केशका एक 
बड़ा-सा घिनौना छोथड़ा) जिससे छू जानेपर स्नान करना 
पड़े--जिसकी अँतड़ियोंमें भरा कफ) पित्त) मूत्र और विष्ठा 
यदि फट पड़ै--वमन आ जाय आपको | 

वही सुन्दर शरीर-आप कक्काछ किसे कहते ्! 
आपका यह कझ्लाल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व 


| है। यह कझ्लाल--यह साक्षात्‌ प्रेकके समान क्लाल) जो 


राजिको आपके कमरेंसे खड़ा कर दिया जाय तो आप 


'ब्वीखकर भागें । किंतु यही हमारी-आपकी देह है | हमारी- 
आपकी देहका पूरा आधार येही है और यह्दी है जो कुछ त्तो 


टिक सकता है | देहका बाकी सब घिनोना तत्त्व तो सड़ 


- जाता है कुछ घंटोंमें | इस कझ्काछको आप झुन्दर कहते हँ ! 


इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मांस भेद, मजा; स्नायु 
मर आदिका छोथड़ा रहता है। क्या हुआ जो लोथड़ा 
चमड़ेसे ढका है । | 

,... वल्धाकपर मांस; मेदः मजाका छेप चढ़ा है: स्नायु- 
जाल बँधे हैं और ऊपरसे चमड़ी मेंढ़ दिया गया है। यहदी 

द है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप--झ॒न्दस्ताका 
गये | .यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धूथू 
करती छपटें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं । 


हि 7 है 


नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और 
की वह पुत्तलिका -यदि सुलजित हो--उपके | 
मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है ! 

भगवान्‌ न करे? किंसीको रोग हो । छेकिन कोः 
किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इ5 
सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता | किसे कब कोन-स 
अपना आस बना छेगा--कोन कह सकता है। 


अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप--किसी मे 
तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमछः पाटलनिन्दक 
जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके बर्रके छत्तेका मा 
बना दिया जाता हैं--अपनेको रसिक माननेवाले 
उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते | घरके छोग ६ 
बिचकाते हैं । 

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगेकी कोई 
धंख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हृड़प जानेके हर 
मुहँसे-जैंसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं। किए कहीं रगएा 
कुष्ठ आ टपके १ गलित कुष्ठके घाव--बुता तो दृ 
छोग देखनातक नहीं चाहते | आकर्षण) मोह और 


: सम्मानका भाजन सौन्दर्य घृणा एवं तिरस्कार पर 


नहीं पाता । 

क्या अर्थ है सौन्दर्यका ! सौन्दर्यके मोहका सौन्दर्य 
आकर्षणका १ चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गे 
हैं | कितना तुच्छः कितना नर्बर है. सौन्दर्य 
सम्मुख । 

दुद्धावस्था सौन्दर्यकी चिस्शतरु दे 
आये; बह तो आयेगी ही | लेकिन खत - 
प्रतीक्षा नहीं करती | वह तो चादे जब आ सकती ६। 
अन्ततः झरीरपर खत्व तो चिताका दी है| चिताकी 
उसे भस्म होना द्वी पढ़ेगा | 


उन 


| कोई रोग आये। मे 
बृद्धावखावी भी 


2474 
छाद्रा। 
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# खासी विवेकालन्द # 





गककाकंदकाक 
जल जऑअडलजीलड जज लडजिजीज- 


स्वामी विवेकानन्द 


( जन्म---ता० १२ जनवरी सन्‌ १८६३ ६०, जन्मताम---ररेन्द्रनाथदत्त, पिताका लाम--विश्वनाथदत्त, देहत्याग-> 


जुलाई सन्‌ १९०२) परमहंस रामक्ृष्णके प्रधान शिष्य । ) 
हरेक मनुष्यमें आस्तिक्य-बुद्धि | ! 
होती ही है; परंतु कोई उसे समझते 
हैं और कोई उसके श्ानसे विमुख 
रहते हैं ।जो चेतन एक शरीरमें 
है, वही सब संतारमें है | उस चेतन- 
को उत्पत्ति या नाश नहीं होता । एक 
शरीरमें जो चेतन हैं वह जीवात्मा 
ओर जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा 
है; दोनों अच्युत हैं। 
> भ८ >< 
हिंदू धर्मकी उत्तत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि 
अनन्त तथा अपौरुषेय हैं| किसी पुस्तकका आरम्म और 
अन्त नहीं) यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर 
इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है | वेद कोई पुस्तक 
नहीं) किंतु उन सिद्धान्तोंका संग्रह है; जो अट्ूट या अकास्य 
हैं। जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त हूँढ़ निकाले) उन्हें ऋषि 
कहते हैं | ऋषियोंकोी दम पूर्ण--ईश्वरखरूप समझते हैं। 
यहाँपर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि 
उन तत्वविवेचकोंमे कुछ स्त्रियों भी थीं। मिन्न-मिन्न व्यक्तियोँ- 
के परस्पर सम्बन्ध"या व्यष्टि ( एक पुरुष ) का समष्टि 
( विश्व ) से सम्बन्ध जिन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ; वे ही 
सिद्धान्त त्रिकालबाधित हैं। उनका पता छगानेके पहले भी 
वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायेंगे तो भी 
उनका अस्तित्व न४ न होगा। न्यूटनके आविष्कारके पहले 
भी गुरुत्वाकर्षणका नियम रुका हुआ नहीं था । 
»< > 
पैदोने काल-शार्दूलके पंजेसे छूटनेका उपाय बताया है | 
भगवान, श्रीक्ृषणने, जिन्हें हम हिंदू परमात्माका पूर्णावतार 
मानते ६, भवसागरसे तरनेकी रीति बतायी है। सष्टिके 
से नियम जिसके अनुरोधसे चलते हैं, जो जड और चेतनमें 
भरा एआ ए॑ जिपकी आजासे वायु बहता है, आग जलछाती 
%« भेष जल बरमाते हैँ और मृत्यु हरण करती है, उध 
परमात्माकी पूजा करो । उसीकी ऋषिलोग प्रार्थना करते हैं... 
६ सर्यस्यापी दयामय ! न्‌ हमारा विता, वू ही हमारी माता: 
वे ही दरपु) मित्र और संसारकी सब दाक्तियोंका अधिणत्ता 
३। ग्‌ भ विश्वका भार सहता है; दम तेरे पास इस जीवन- 
संण घोल शेंत6 ६०... 











का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं |! इस जन्म 
तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किसीपर प्रेम न हो; 
यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उसकी पूजा करना है । 
मनुष्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये । 
कमल-पत्र जल्में रहकर भी नहीं भींगता। इसी तरह कर्म करते 
हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दुःखसे यदि मनुष्य 
अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा | सब 


काम निष्काम होकर करो) तुम्हें कभी दुःख न होगा । 
ञ< 


है >< >८ 

आत्मा पूर्ण ईश्वरखखरूप है। जड शरीरसे उसके बद्ध 
होनेका आमास होता है सही; पर उस आमभासको मिटा देने- 
से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा | वेद कहते हैं कि जीवन- 
मरण, सुख-दुःख, अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही 
मुक्ति है। उक्त बन्धन बिना ईश्वरकी ऋृपाके नहीं छूटते 
और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पविन्न-हृदय बिना हुए नहीं होती । 
जब अन्तःकरण सर्वथा झुद्ध और निर्मल अर्थात्‌ पविन्न हो जाता 
है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, उसीमें 
परमात्माका प्रल्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य 
जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है | केवछ कत्पना- 
चित्र देखकर या शब्दाडम्बरपर मुस्ध होकर हिंदू 
समाधानका अनुमव नहीं करते । दस इन्द्रियोंद्रारा 
जो न जानी जाती हो) ऐसी किसी वेस्तुपर हिंदुओंका 
विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । जड-सृष्टिसे 
अतीत जो चेतन तत्त्व है हिंदू उससे बिना किसी 
बिचवईके ( प्रत्यक्ष ) मिलेंगे | किसी हिंदू साधुसे पूछिये 
धाबाजी) क्‍या परमेश्वर सत्य है !? चह आपको उत्तर देगा 
“निःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मैंने देखा है |? आत्मविश्वास 
ही पूर्णताका बोधक है। ढिंदू-धर्म किसी सतको सत्य या 
किसी सिद्धान्तकों मिथ्या कहकर अंपश्रद्ध बननेको नहीं 
कहता । हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो कुछ हम कहते 
हैं, उसका अनुमव करो--उसका साक्षात्कार 


करो | 
मनुष्यकों परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वरूप बनना 
चाहिये । ईसाई-धर्मम आसमानी पिताकी कल्पना की 


गयी है । हिंदू-वर्म कहता! हैं--उसे अपनेमें प्राप्त करो, 
ईश्वर बहुत दूर नहीं है | 
् 
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हा! 
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नहीं कि धर्मका पागछपन उन्नति वाश्ना 
डालता है। पर अंधश्द्धा उससे भी मयोनक है। ईसाइयोकों 
प्रार्थनाके छिये मन्दिरकी क्या आवश्यक्रता है ! क्रॉतके चिहमें 
पवित्रता कैसे आ गयी ! प्रार्थना करते समग्र आँखें क्‍यों मूँद 
लगी चाहिये ! परमेश्वस्के गुणोंक्रा वर्णन करते हुए 
प्रॉटिस्टेट! इसाई मर्तियोकी कब्यना क्‍यों करते हैं! पकेथलिक? 
पत्थवाक मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई ! भाइयों | श्वात- 
निःआायके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं; वेसे ही गुणोंकी 
किसी प्रकारकी मनोमग्र मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन 
होना अतम्मव है । हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता 
कि हमारा चित्त निराक्ार्रम छीन हो गया है; क्योंकि जड 
विपय और गुणोंकी मिश्र-अव्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो 
गया हू । गुभोके द्विना जड विषय और जड़ वित्रयोंके त्रिना 
गुर्णांका चिन्तन नहीं किया जा सकता; इसी तत्वके अनुतार 
हिंदुओंने गुणोंका मूर्तलप--दृश्यख्वरूप बनाया है | धूर्तियों 
ईशवस्के गुणोंका स्मरण करानेवाले चिहमात्र हैं | वित्त 
चख़ल न होकर सहुणोंकी भूर्ति--ईश्व२--में तल्लीन हो जाय- 
इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं । हरेक हिंदू जानता 
है कि पत्थरकरी मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसीसे वे पेड) पक्षी) 
अभि; जछ) पत्थर आदि सभी दृश्य वस्तुओंकी पूजा करते 
हैं | इससे वे पापाण-पूजक नहीं हैं। (वह मूर्विम भगवान: 
को पूजता है) आप सुखसे कहते हैं. परमात्मन्‌ | तुम सर्व- 
ब्यापी हो |! परंतु कभी इस बोतका आपने अनुरूव भी 
किया है | प्रार्थना करते हुए आपके छंदयर्म आकाशका 
अनन्त विस्तार या समुद्रकों विशालता क्या नहीं झलकती ! 
बद्दी 'सर्वव्यापी! शब्दका इश्यस्ररूप है। 
| हा 


टसम संदेह 


भर 


आप दिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहास पढ़ हिंवू-धर्मको 
भयानक समझते होंगे। परंतु स्ियोंके पवित्र हृद्योतक अभी 
, आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है | सती दोना पतिश्रेमका अतिरेक 
है। उस्तें विक्ृति अनिका दोष धर्मपर क्योंकर खादा जा 
सकता है ! यूरोपके इतिहास देखिये! कुछ अताब्दियोके 
पहले धर्मकी आड़ डेकर अंग्रेजोनि असंख्य ल्ली-पुरुषोंकी जीतै- 
जी जला दिया थीं । कई ईसाइयेने अधंख्य ख्त्रियौको 
ध्डाइन! कहकर अभ्निनारायणके अधीन कर दिया था । ऐसी 
अविचास्की बातें हिंदुखानमें नहीं होती। तम्भव है कि हद: 
'धर्मवालेंके विचार अमीतक सफल न हुए हों) उनसे हि 
हुई हो। पर सर्वेज्ञीयद्दितकारी यदि कोई पर्म ई तो 
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जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदुए 
द्रियों पतिके झूत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति रे' 
हैं; पर कोई हिंदू कभी क्रिसीका अपकार करेडी + 
मनमें नहीं छाता | 
हा | भर 
एक ग्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयके भारती द 
जो वर्णन किया है; उसमें स्पष्ट लिखा है कि भ्भारतती 
क्री पर-पुरुष-संतर्ग नहीं करती और कोई पुर: 
. नहीं बोलता |? इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चीिका प 
आपको होया। कोई बुद्ध-धर्मकों हिंदू-धर्मसे प्रथकू 
'हैं, पर उनकी यह भूछ है। हिंदू-धर्म बुद्धधर्मसे मि्र 
दिंतु दोनोंके मंगोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ 
जिक्ष प्रकार बहुद्ी-धमसे ईंसाई-धर्मकी उ्तत्ति हुई 
प्रकार हिंदू-धर्मका उज्ज्वलखरूप स्पष्ट करनेके लिये बुदद 
का जविर्भाव हुआ यहुदियोंने ईसाके ताथ छल किया) 
फॉसीपर छटकाया। परंतु हिंदू-धर्मवालोंने बुद्धको अवतार: 
कर उसकी पूजा ही की | छुद्धदेवका अवतार हिंदू-६ 
मिटनेके लिये नहीं, किंतु उसके तत्व और विचार इृश्यख 
में लानेके लिये--समता, एकता और गुप्त पलश 
प्रकाश करनेके लिये हुआ था। वर्ण या जातिका विदा 
कर सारी मनुष्यजञातिका कल्याण करना उनता हरे 
था | गरीब) अमीर ल्री; शद्र--समीको शानी बनने 
उद्देश्यसे प्रेरित हो कई आहाण-शिप्येकि आगह कलेपर 
उच्होंने अपने सब ग्रन्थ संस्कृत-भाषाम ने रचकेे ६ 
माधामें स्वे जो उस समय बोछी जाती थी | 
.. > २८ .. ह( 
एक आत्माका जो मूलख्प है; वी सम्पूर्ण विश्ववा भी 
यही नहीं! किंतु सब दृश्य-अदग्य पदार्थ एक ही मुलहयद सा 
आभास हैं । सूर्यक्री किरणें छाछ) पीके) रफेद आदि रँ। 
कॉचमंले जुददे-जुदे रंगोंकी मे ही दीख पढ़ती हैं! 
उनका रंग भिन्न नहीं है। वेदान्त कई री ;- 
'तत्वम॒तति !! अर्थात्‌ वही तू कै जगवसे व्‌ आनेका हर 
समझ | द्‌ मनमें दल रखता कै; इसीते हुःख मोगताई 
तुझे अलण्ड सुल भोगना ही तो अबग्ड पकताग व. 
कर | सर्वे खल्विदं अक्म? इस सिद्धान्त वदास्तन का 
दिया कि अगतके सब पदार्य्मि ब्रह्म मर है। अधिक के 
तमस ह्थ्यदृशि ब्षका ही व्यक्त रपद। पुरधी का 
बह्दी ल्लीमें दे | छाती निकालकर खलनेवाति ती 
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, समान जिनकी कमर झुकी हुई है; उन लाठीके सहारे पैर 
खनेवाले बृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है | हम जो कुछ देखते 
७ छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है | हम 
उक्षम रहते हैं; उसीमे सब व्यवहार करते हैं और उसीके 
आश्रयसे जीते हैं । + 
>्र है > 

ब्रह्यकी उपासना करनेंसे आपको किसीका भय न रहेगा । 
सिरपर आकाश फट पड़े या बिजली गिर पड़े; तो भी आपके 
आनन्दम कमी न होगी । सॉप और शेरोसि दूसरे छोग मले ही डरे; 
आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन क्रूर जन्तुओंमं भी आपका 
शान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा। जो बह्मसे एकरूप 
हुआ; वही बीर--बही सच्चा निर्भय है । महात्मा ईसामसीहका 
विश्वासघातसे जिन छोगोंने बंध किया। उन्हें, भी इंसाने 
आशीर्वाद ही दिया । सच्चे निर्मय अन्तःकरणके बिना यह बात 
नहीं हो सकती | में और मेरा पिता एक हैं?---ऐसी जहाँ मावना 
हो; वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस 
करे । समस्त विश्वकी जो अपनेमे देखता है--उसमें तहलीन 
होता है, वही सच्चा उपासक है; उसीने जीवनका सच्चा कर्तव्य 
पालन किया है | हमारे विचार; शरीर और मन जितने निकट 
हैं, उससे भी अधिक निकट परमात्मा हैं| उनके अस्तित्वपर ही 
मन; विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका 
यथार्थ शान होनेके लिये हमें श्रह्मशान होना चाहिये | हमारे 
दृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, 
शरीर और युगेकि बाद युग आते और चले जाते हैं; परंतु 
बह अरद्य अमर है। उसीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। 
उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह 
तत्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें) वैसा ही छुद्र कीटमें भी है। 
यह बात नहीं कि सत्पुरुषोके 'हुदयमें उसका बास है और 
चोरोके नहीं। जिस दिन हमें इस बातका अनुभव होगा; 
उसी दिग सत्र संदेह मिड जायेंगे। जगतूका विकद प्रश्न 
हमार सामने उपसित है, इसका उत्तर ध्सर्वे खल्विदं ब्रह्म? 
इस शावगाके अतिरिक्त क्या हो सकता है ! भौतिक शाख्तरोंने 
« जी शाग सम्पादन किया है। बंद सच्चा जान नहीं) सत्य ज्ञान 
उगसे दूर ४ | उनका शाग विशुद शान-मन्दिर्का सोपानभर 
६। सब झुछ शहामय द--यद अनुभव होना ही सच्चा 
शाम है। बटी धर्मका रदर। ७ विवेचक बुद्धिके आगे इसी 
साम-शगती विजय रोगी । 
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परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌। सर्वश) सर्वान्तर्यामी तथा नित्य 
मुक्त है। यही मुक्त-दशा ओर उससे उत्चन्न होनेवाली चिर-शान्ति 


"प्राप्त करना सब धर्मोका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अबस्थामे कभी 


अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी 
छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्रात्त करनेकी सब धर्मोकी 
प्रबल इच्छा है; क्योंकि सच्ची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है | हम 
खाधीनता प्रा करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूल- 
कर भय्क रहे हैं । 
८ भ )८ 
संसारकी अर्येक बस्तुमें--सूयय, चन्द्र, अग्नि; तारागणमेँ 
तथा हमारे हृदयोंमे प्रकाशित होनेवाल्ा तेज परमात्माका 
ही है | सारा संसार परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशमान 
है। संसारमें अच्छा या बुरा--जो कुछ हम देखते हैँ 
“उसी विश्वात्माका रूप है। बह हमारा मार्गदर्शक और हस 
उसके अनुचर हैं | अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पापीके 
मनमें भी वही--आवश्यकताओंको पार करनेकी--थुक्तिकी 
इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग मिन्न भले ही हों, एकका 
मार्ग सुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु 
इससे हम यद्द नहीं कह सकते कि एक परसात्तमाके पूजनमें 
निम्म और दूसरा उससे विमुख है | भिन्न मार्ग तो केवल 
उपाधि-मेदमात्र है। जिन भेदोंसे संसारमें भिन्नता दौख पड़ती 
? उन्हें हटा दीजिये; सबका मूछ एक ही दृश्गोचर होगा | 
उपनिषदोंने यद्दी बात सिद्ध की है | गुलाबकी मधुर सुगन्ध, 
पक्षियेंके चिच्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही 
परमात्माके विविध स्वरूप हैं | सब संसार उसीपर अवलम्बित 
है। वही अमर चेतनरूप है और समर संसारका संहारकर्ता 
भी । व्याघको देख खस्गोश जैसे चारों ओर भागने ल्गतै 
हैं, हम भी बैते ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं| 
खस्गोदा विलोम घुसकर व्याघसे जान मे ह्ली लो हे 
मर सवव्यापी परमात्मासे थक होकर दस कहाँ बे 
सकेंगे ? हे 


5 >८ ५८ 

में एक बार काशी गया था | बहॉँके एक मन्दिरमे बहुत: 
से हए-पुष्ट और उपद्रवी बंदर थे। में दर्शन कर मन्दिररे 
बाहर निकला और ऐसे तंग रास्तेसे चला वि के 


के जहाँ एक ओ; 
बड़ा भारी ताछाव और दूसरी ओर वह हूँ ३ 


हक हा ची दीवार थी 
बदरोने बीच रास्तेमें मुझे घेर लिया | अब मैं चहाँसे भागा 
5४ भागते देश बंदर और भी मेरे पीछे पढ़ गये ञौ 


पर 


3५४६ 








काटने भी लगे | यद्द तमाशा देख दूर खड़े हुए एक 
आदमीने कहा---आप डरकर भागते क्यों हैं! उनसे निर्भय 


हो सामना कीजिके वे आपसे खुद डरकर भाग जायेंगे |? मैंने 


ऐसा ही किया और सब बंदर धीरे-धीरे भाग गये | यही बात 
संसारकी है । अनेक विष्न-बाधाओंसे--ईश्वरके भयानक रुपसे 
हम डरकर माग जायेगे तो सुक्तिसे द्वथ धो ब्रेठेंगे | हम 
विपसियोंसे जितना रंगे; उतना ही वे हमें चक्करमें डाल देंगी | 
भय, दुःख और अशानका डटकर सामना कीजिये | किसी 
कविने कह् दै-- 

'नहीं जो छारसे डरते वही उस गुठको पाते हैं 

५८ ८ ९ 

परमात्मा सुख और शान्तिमें निवास करता है; यह बात 
सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमे उसका अस्तित्व क्यों 
मे माना जाय । दुशखोंसे डरना रस्‍्सीकों सॉप सप्तझकरो 


« इस्मेके बरावर है । आनन्ददायक और दुःखकारकः 


डी 


तयनभनोहर और भयानक--सभी तरहकी वस्तुओमे ईश्वर्का 
वास है| जब सबसमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा तब किस 
हुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। 
सेदबुद्धि नष्ट होकर जब नरक और खर्ग एके ही सुलदायक 
हो जायूँगे; तब सब विश्न-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे: 
से हठकर आपका राखा साक बना देंगी और तभी आपकी 
सत्य स्वरूपसे मेंट होगी । मित्रता दूरकर समता बढ़ाइये ) 
भयके अन्धकारसे निर्मयताके प्रकाशर्म चले आइये | 
है है हि 

हम मँहसे लंबील्चौढ़ी बातें करते और, तत्वज्ञानकी 
सरिता बहा देते हैं। परंतु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे छाल 
हो अहंकारकें अधीन हो जाते हैं| उस सम्रय क्षुद्र देहका 
अहंकार ही उश्का चेतन बन जाता है| चेतनकों इतना 
मानवजातिकी उन्नतिम बड़ी भारी बाधा 
हमें सोचना चाहिये कि में निस्सीम 
और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ, 
फिर व्यर्थ अहंकारके वशीभूत होना कया मेरे छिये उचित है ! 
८ २६ २५ 
अरबी प्रार्थना करते समय हम अपना सारा भरे 
दूसेरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके 
लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना 
तरूवास्की धारपर चलने अथवा खड़े 
कठिन है। इस कंठिनताको 


छुद्र बनी लेना मे 
है। ऐसी अबस्थार्म 


चेतन हूँ? छुक्त हँ। कोष 


परमेश 
उनको गैंपते है और 
बशीभूत होकर उसे छीन 
होती है ! सच्ची एज 6 
वहाडुपर सीधे खद़नेके समान | 
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% संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास # 
- दुब्छ जान जो अपना रासा तय करता कै बहों छात्र 





ताम्राज्यवक पहुँचता है | विश्न-बाधाओंसे डरना तैलोक्यरिर? 
'सब्चे वीरका काम नहीं; वह तो ऐसी आपत्तिक्ो हूँदा है 
करता है | सच्चे हृदयसे य्ञ कीजिये, आपको अमृतके ढे 
विषकी घूँट परीनी नहीं पड़ेगी / हम देव और देख दोगेरे 
स्वामी होनेके योग्य हैं| हमें परमात्मासे यही प्रार्थना इ़ 
चाहिये--(सर्वव्यापिन्‌ ! हम तुम्हें सर्व अप॑ण कर जुके है। 
हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाए-पुण्य। सुख-दुःख--सभी हुए 
सर्मपित हैं |? 
५. # है | 
हमारे य्र हजारों चित्तोंपर प्रभुत्व प्राप्त करनेके लिये हे 
रहे हैं; परंतु दुःखंकी बात है कि हजारों चित्त हमार है 
प्रभुत्व दिखा रहे हैं | सुखदायी वस्तुओंका रताखाद हमे 
दम्तारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा खो 
हैं। उष्टिकी सारी सम्यत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं 
परंतु चृष्टि ही हमारा सर्बख छीन रही है । ऐसी विपरीत बाते 
क्यों होती हैं ! हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं---सश्टिके जाए 
अपने-आप जा फँसते हैं--यही इस विपत्तिका काएण ऐ | 
है ११ हर 
कुटुम्बी-मिज) धर्म-कर्म। बुद्धि और बाहरी वि्फो 

प्रति छोगोंकी जो आसरक्ति देखी जाती है। वद वेब एुप 
प्राप्तिके लिये है | परंतु जिस आरक्तिको लोग सुखी तापन 
समझ बैडे हैं। उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता दै। शत 
अनायक्त हुएं हमें आनन्द नहीं मिलेगा । इच्छार्जका मेहर 
हुदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाइकर फेंक देनेकी शिया 
शक्ति है; उनके समीप ढुःखोंकी छागातक नहीं पहुंच सकती | 
अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिम प्रकार र 
करता के उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम गा 
तोड़ देनेकी जिसमें सामर्थ्य दे! वी प्रहतिदाग हर 
सुखोंका उपभोग कर सकता हैं। परंतु यह दशा गव प्रेत 
हे सकती कै; जब कि उत्साहसे कार्य करनेकी आमकि 
उससे प्रथक होनेकी अनासक्तिका बल समात हो छुद 
बिल्कुल अनासक्त देख पड़ते दै।न उनका किसीपर परम होती है 
और न वे संसार दी छीन रहते है। मानो उनका इदस कया 
बना होता है। वे कभी ढुली नहीं दो पहते । वरंतु गा 
उनकी वोग्यता कुछ भी नहीं दे। कयोंकि उन ४2 0#% 
नह हो चुका है। इस दीवारने उन्‍्म पार कमी हुशती 
होगा और ने इसका वितीरर दम 


अनुमब न किया है 


की अवश्य) शणपात्तत्पू कह 
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गा। यह आरम्मसे अनावक्त है। परंतु ऐसी अनातक्तिसे 
ऐ आशक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा | पत्थर बनकर 
पैनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता--यह बात सत्य 
१ परंतु फिर सुखोंसे भी तो बच्चित रूना पढ़ता है| यंह 
क्रेवछ चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है | 
जड़ बनना हमारा साध्य नहीं है | आतक्ति ोनेपर उसका 
त्याग करनेमे पुरुषार्थ है । मनकी दुर्बरता सब प्रकासके 
बन्धनोंकी जड़ है | दुर्वल मनुष्य संसारमें तुच्छ गिना जाता 
है; उसे यश्ञ+प्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये | शारीरिक 
और मानसिक दुःख दु्बछतासे ही उतनन्न होते हैं| हमारे 
आस-पास छात्रों रोगोंके कीयाणु हैं; परंतु जबतक हमारा शरीर 
सुरद है; तबतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं 
होता | जबतक हमार सन अशक्त नहीं हुआ है, तबतक 
दुःखोंकी कया मजाल है जो वे हमारी ओर आँख उठाकर 
भी देखें | शक्ति ही हमारा जीबन और दुर्बलता ही मरण 
है। मनोबछ ही सुखसर्वखख/ चिरन्‍तन जीवन और अमरत्व 
तथा दुर्बलता ही गेगसमूह) दुःख और मृत्यु है | 
३८ )८ ऋ 
किसी चस्तुपर प्रेम करना--अपना सारा ध्यान उसीमें 
समा देना--दूकरोंके हित-साधनमें अपने-आपको भूछ जाना--- 
यहाँतक कि कीई तलवार लेकर मारने आये, तो भी उस 
ओरसे मन चलायमान न हो--इतनी शक्ति हो जाना भी 
एक प्रकारका देवी गुण है | वह एक अबछू शक्ति हैः परंतु 
उसीके साथ मनकी एकदम अनासक्त बनानेका शुण भी 
मनुणके लिग्रे आवश्यक है; क्योंकि केबल एक ही गुणके 
बलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता । मिखारी कमी सुखी नहीं 
रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वादकी सामग्री जुटानेमे 
लोगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है | 
यदि एम आपने कमका प्रतिफल चाहेंगे तो हमारी मिनती भी 
मिखारियेम होकर हमें सुख नही मिलेगा | देन-छेनकी बणिक्‌- 
वृत्ति अवलम्बन करनेसे दमारी द्वाय-द्वाय केसे छूट सकती 
£। घामिक छोग भी की्तिकी अपेक्षा खते है, प्रेमी प्रेमका 
बदला चाहते हैं | इस प्रकारकी अपेक्षा या स्पृद्द ही सब 
दुनोंकी जड़ है । कभी-कभी व्यापार हानि उठानी पड़ती 
& प्रेमफे बदले मु।झ्य मोगने पड़ते हैं। इसका कारण क्‍या 
६ एमारे कार्य अवामक्त होकर किये हुए नहीं दोते--आशा 
हम फेँछाती है और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिल- 
सी आशा गे रफनेयालकों दी सच्ची यश्मः्याति होती ८। 








डर 





साधारण तौर्से बिचार करनेपर यह बात व्यवहास्से विर 
दीख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं) हि 
विरोधाभासमानर है | जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफल्की इच् 
नहीं) ऐसे छोगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हे 
परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्रात्त होनेवाडे सुखोंके सामने पासगे' 
बराबर भी नहीं होते । महात्मा ईसाने जीवनभर निःस्वार 
भावसे परोपकार किया और अत्तमें उन्हें पॉसीकी सजा मिली 
यह बात अतत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासत्ति 
के बल्पर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था 
करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यज्ञ उन 
प्राप्त हुआ। अनातक्त होकर कर्म करनेते आत्माव 
प्रात्त हुए अनन्त सुल्तके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वर 
नगष्य था| क्मके प्रतिफतकी इच्छा करना ही नुःखोँब 
निमन्त्रण देना है | यदि आपको सुखी होना हो तो कर्म 
प्रतिफकी इच्छा न कीजिये । 


>् 2 श्र 

इस बातकी आप कभी न भूलें कि आपका जर 
देनेके लिये है; लेनेके लिये नहीं | इसलिये आपको जो कु 
देना हो) वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखक 
दे दीजिये) नहीं तो दुःख भोगने पड़ेंगे। प्रकनतिके नियम इत 
कठोर हैं कि आप प्रसत्षतासे न देंगे तो बह आपसे जबरदस्त 
छीन लेगी। आप अपने सर्वंखकों चाहे जितने दिनोंतिव 
छातीसे छगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीए 
सवार दो लिये विना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है 
आपके दानका बदछा वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पनेक 
इच्छा करेंगे तो दुःखके सिचा और छुछ हाथ थ मोगा 
इससे तो राजी-खुशी दे देवा ही अच्छा है । सूर्य समुद्रका जह 
सोखता हैं तो उसी जलसे पुनः धथ्वीकों तर भी कर देता 
दै। एकमे लेकर दूसरेकी और दूसरेसे लेकर पहलेको देन 
संश्का काम ही है। उसके नियमोमे बाधा डालनेकी हमार 
शक्ति नहीं है। इस कोठरीकी हवा जितनी बाहर निकलता 
रहेगी; बाहर्से उत्तनी ही ताजी हवा पुनः इसमें आह 
जायगी और इसके दरवाजे आप बंद कर देंगे तो बाहर 
हवा आंना तो दूर रहा; इसीमेंकी हवा विषाक्त होकर आपको 
मुत्युके अबीन कर देगी | आप जितना अधिक देंगे 
उससे हजारगुना प्रकृतिसे आप पायेंगे | परंतु उसे पाने 
लिये धीरज रखनी होंगी । अनासक्त बनना 
कठिन ई । ऐसी बृत्ति बननेके लिये महान शक्ति पात् 
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ऐनी चाहिये | हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल बिछे 
हुए है। बहुत-से सॉप) विच्छू; सिंह, सियार स्वेच्छाते 
घूम रहे है। उनसे बचकर अपना राखा सुधारनेमें हमारे 
शरीको चाहे जितने कष्ट क्‍यों ने सहने पड़ें। हाय-पेर 
टूटबार हमारा सारा शरीर खूतसे छयपथ क्‍यों न हो जाय; 
हम अपनी मानसिक इृढ़ता ज्यों-की-त्यों बनाये रखनी 
चाहिये--अपने कर्तव्यप्यते जरा भी न डिगना चाहिये । 
ऐ ५८ | 

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्‍या हम यह नहीं समझ 
लेते कि जिनपर हम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना 
रहे हैं-“"ईश्वरकी ओरसे विमुख कर रहे हैं--कठपुतलियोंकी 
तरह ना रहे हैं; परतु मोहबश हम पुत्रः उन्हींके चेगुलमे 
जा फँसते हैं। संपारमें सच्चा प्रेम) सच्चा निःस्वार्थभाव दुलभ 
है---यह जानकर भी हम संसारसे अलिप्त रहनेका उद्योग नहीं 
करते । आतक्ति हमारी जान मार रही है | अम्याससे कौन-सी 
बात सिद्ध नहीं होती ! आसक्तिकों भी अभ्याससे हम हटा 
सकते हैं| दुःख मोगनेकी जबतक इस तैयारी न कर 


हैंगे; तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे । 


हम छुद दुःखोंके लिये मनमें घर वना रखते हैं; किर यदि 
वे उसमें आकर बसें तो इसमें उनका क्या अपराध है! 
जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रदेग? वहीं कौ और गरीघ 
उसे खाते हुए दीख पढ़ेंगे। रोग जब किसी शरीरको अपने 
बसमेयोस्य समझ छेता है; तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्खता 
और अभिमानकों किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना 
चाहिये कि हम दुखेके शिकार न बनें | जब-जब व्यवहारमें 
आपने ठोकरें खायी दोंगी। तब-तवे उसकी तैयारी आपने 
पहलेसे ही कर रक्ली होगी। दुःखके मार्गद्शक हम ही 
हैं। बाह्मय॒ट्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है; पर हम 
चाहँ तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं। वाह्य 
जगतूपर हमारा अधिकार नहीं? परंतु अन्तर्जगतुपर कक 
अधिकार है। यदि हम इसी भावनाकी दृढ़कर पहलेसे ही 
हद रहे तो हमें ठुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ेगा 

जब हमें कोई डु/ल प्राप्त दोता है; तब हम उसका 
दोष किसी दूंसरेपर छादना चाहते हैं, अपनी भूलकों नहीं 
देखते | “दुनिया अन्‍्बी कै?! 'इसमें रहनेवाड़े पप छोग गे 
हैं |? यह कहकर हम अपने मनको 80 कर । मे 
परंतु सोचना चाहिये कि डुनिया मतलबी दै--अंसी है 


उसमे हम क्यों रहते हैं ! सेबपर यदि यरदहैकी आरोप किया 


डी लल्ल्स्लचस्ख्स्ख्््खख्ट््ख््य्य्ख्थ्च्य्य्य्च्च््््््जि 
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जा सकता है; तो हम उस विशेषणसे कब दूटते हैं! ए 
सब कुछ , नहीं; संसारक्ा निरीक्षण करनेके पहले हमें भड्र. 
यूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिये | संसारकों इथा दोप केश... 
शूठ बोलता सच्चे बीरका लक्षण नहीं है। वीर बे है 
सच बोलिये । आपमें शक्ति होगी वो दुःख भाणे ढोह। 
क्योंकि वह किसीके भेंजनेसे आपके पास नहीं आता छः 
खयं उसे बुलते हैं | 
4 >८ | 
आप अपने पुरुषार्थक्ी प्रशंसा करते समय शोगेंश 
यही दिखानेका यत्र करते हैं कि “मैं सब कुछ जाता है 
चाहे सो कर सकता हूँ। में झद्ध--निरदोष हूँ---ईधर है 
निष्कलंक हूँ; संसारमे यदि कोई स्वार्थत्यागी हो तो कई 
ही हूँ |! परंतु उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटीरी 
कंकड़ी पके तो तोषका गोल छगनेके तमान आपको हुए 
होता है; छोटे-्से बच्चेकी एक यणड़से आप आगबबूछ ऐ 
जाते हैं| आपका मनोवछ इतना क्षीण है।---आपकी सहन 
शक्ति इतनी अब्प है--तब फिर आप सर्वतमर्थ कैसे है! 
जब मन हो इतना हुर्बल है कि एक अकिश्वन मू्लके उद्येणे 
आपकी शान्ति मंग हो जाती हैः तब दुःख बेचारे आपका (ग 
क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिकों भंग करनेकी भरत किए 
सामथ्य है ! यदि आप सचमुच परसेश्वर हैं तो ताए एंकर 
भी उल्टा होकर टैग जाय--आपकी शान्ति कभी भंग गत 
हो सकती । आप नरकके ओरसे छोस्तक चले जायें--कर् 
आपको कष्ट न होंगे । वास्तव आप जो बुछ मुँह 57 
हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इंसीसे संसारको दोषी ठहर 
हैं। आप आमने दोषोंकों पहले हटा दीजिये; तब' लोग 
दोषी कहिये । “अमुक्क मुझे दुःख देता है?! अयुक है 
कान उम्रेठता है? यह कदना आपको शोमा की 5 | 
कोई किसीकों दुःख नहीं देता) जाप खर्य हु।ख भोग / 
इसमें छोगोंका क्या दोष है? दूसरोंके दोप देखकी हा 
जितना समय लगाते दैं) उतना अपने दीप मुमारन ढगार। | 
आप अपना चरित्र सुधारेगे; अपना आवरय 43005 
तो संसार आप ही सुधर जायगा | संतारपत की ओ 
साधन हम मनुष्य ही हैं| जित दिन आए १४ मे १७३ 
उस दिन संसार आपूर्ण न रहेगा। आप स्वयं पर्वित्न वी! 
उद्योगम लगिये। यदी कमका रहता है | 
>< 4 
मनुप्यमं विशेषता उत्तन 


2 न 
करीेवादे निमा गीत 


% श्रीविज्ञयक्ृप्ण गोखासी $: 





जज जी: 





ड निकाले हैं और वे सब समय देश तथा पात्रेके अनुकूल 

| कोई श्रीमान्‌ हों या दरिद्र। संसारी हो या संनन्‍्यासी; 
ग़रमकाजी हो या आरामतलूब--हरेक मनुष्य अपनी 
वेशेघताको--अपने स्वरूपको--दृढ कर सकता है | इसमें 
तंदेह नहीं कि जड़ शांख्रोके खोजे हुए जड नियमोंके सूक्ष्म 
रुपोंका अब पता छग गया है| “सब ब्रह्ममर्य जगत्‌ः--इस 
सिद्धान्तसे यद सिद्ध हो चुका हे कि जड विश्व) सूक्ष्म विश्व) 
अन्तःसष्टि आदि भेद झटठ़ठे हैं; वे केवल शब्दमेदमात्र हैं। 
हम अपने या संसारके स्वरूपको शड्भूकी उपमा दे सकते हैं। 
शुका विस्तृत निम्न भाग जड विश्व या स्थूछ शरीर और 
सूक्ष्म अग्रभाग चेतन या आत्मा है। उत्तीको हम ईश्वर 
कहते हैं | वास्तवमें जीव और शिवमें भेद नहीं है | 


2८ है 2५ 


हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किंतु सृक्ष्म रुपमें 


होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ्र होनेसे बह हमें दीख 


नहीं पड़ती; परंतु जब बह स्थूछ बस्तुके द्वारा प्रकट होती है, 
तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बल्वान्‌ पुरुष 
जब किसी बोझको उठाता है; तब उसकी नसें पुष्ट दीख 
पड़ती हैं; परंतु इससे यह न समझ छेता चाहिये कि 
बोक्षा उठानेकी शक्ति उन नतोंमें हैं| उस पुरुषके श्ञान- 
तन्तुओंकी शक्ति उन नसोंद्वारा प्रकट हुई है | शानतन्तुओं- 
को उनसे भी सक्ष्म वस्तुद्गार शक्ति प्राप्त दोतीहै और उस सूक्ष्म 
चस्तुकी हम विचार कहते हैं | जलके नीचेंसे जब बुल्बुला 
उठता है तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परंतु ज्यों-ज्यों वह 





७९, 
ऊपरको आने छगता है त्यों-त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट 
हो चलता है। विचारोंकी भी यही बात है | जत्र वे बहुत 
यूक्ष्म होते हैं; तब हमें उनका अनुभव नहीं दोता--हदयमें 
वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता | परंतु मूल- 
स्थानकों छोड़कर जब वे स्थूल रुपसे प्रकट होने लगते हैं; तब 
उन्हें हम अपने चर्मचक्षुओंसे भी देख छेते हैं | लोगोंकी 
यह शिकायत सदा ही वनी रहती है कि अपने विचार और 
कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते 
ही हम उनका नियमनन कर सकें--स्थूछ कार्योकी सूक्ष्म 
शक्तिको अपने अधीन बनाये रहें--तो यह सम्भव नहीं कि 
हमारा मन अपने कांबूमें न रहे | और जब हम अपने 
मनपर पूरा अधिकार जमा छेंगे; तब दूसरोंके मनपर अधिकार 
जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा; क्योंकि सत सन्‌ 
एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं । मिश्ठेके एक 
ढेलेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने सनपर अधिकार 
जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही 
अधिकार जमा छेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। 
संसारमे ऐसा कोई कार्य नहीं जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। 
मनोनिग्रहसे दशरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनके-से प्रतीत 
होंगे | मानतिक $/लोंको .मनोनिग्रही पुरुषके पास आनेका 
साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता 
फिरेगा | सब धर्मोने नीति और अन्तर्वाह्य पविश्नताका 
संसारको किस लिये उपदेश किया है ! पवित्रता और 


नेतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और 
मनोनिम्रह ही सब सुखोंका मूल है। 


अल 


श्रीविजयक्ृष्ण गोस्वामी 


(जन्म---बैंगठा सन्‌ १२४८, £९श्रावण;देदत्याग---सन्‌ १३०६, २० ज्येष्ठ; जन्म-थान--ग्राम दहकुल, जिला नदिया, बंगाल ) 
53॥ बगाल। 


जो प्रभुको प्राप्त कर छेते हैं, वे कहते ई--पप्रमु तुम्दारी 
जय टो। में मर जाऊँ।? जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता 
के बद पिर अपना अखित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ 
भी नहीं झुता । कर्ता हूँ, भें शानी हूँ---यह सत्र चला 
जाता / । रा जाता हूं केबल इतना ही कि कं प्रमुका दास 
है। वे नित्य सत्य हैं। कब्सना नहीं हैं, कहानी नहीं हैं, 
उनही झाशगे साथ जह्याण्द चल रहा ह। सूर्य, चन्द्रमा, 
वायु. भपन गंदो। संदेह पणन- छता: समस्त प्राणी अपना- 
। भर प्रभु साधारण चीज नहीं हैं जो 


है 


अदना काम संस २९ ६ 


ब 


चाणीसे बताये जा सके | उनको देखा जा सकता 
धर्म हैं | उनसे प्राण परितृत्त होते हैं। मैं नितान्त ही : 
अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँके 
पास खड़ा होता हूँ, वैसे ही उनके पास खड़ा हो सर ) वे 
मेरी माँ हैं, जननी हैं),--इस प्रकार कब उन्हें पुकार कग 

में आडम्बर नहीं चाहता। दे सत्यदेवता ! सब स्य । 


 है। वे ही 


ह ४ सत्त् 
में और कुछ भी नहीं चाहता; तुम्हीं धन्य हे; 5 
धन्य ददो। | डे 
२ म 4 
हा 


मम 


डे जपरू> लकी २५० कमी जन, 
##॥ए#/ आता अल कक फीनदक 


दीननाथ) दीनवन्धु ! में और कुछ नहीं चाहता । मैं 
नरापम हूँ में अबोध हूँ, में मूर्ख हूँ। दयामय। तुर्हीं एक- 
मात्र दया हो | है प्रश्न | है कंगालके घन | बड़े दयादु हो 
तुम ! इस ग्रकार परिचय दिये बिना क्या मेरी रक्षा होती ! 
भेरे दृदयके धन ! प्रभु | में कुछ नहीं जानता | मैं कुछ 
नहीं जानता | में क्‍या कहूँ ! मेरी इच्छा होती है यह कहने- 
वी कि इस दरीरका एक-एक ढुकड़ा मांस भी तुम हो) परंतु 
तुमकी अपना अखि-मांस बताकर भी मुझे तृत्ति नहीं । मेरे 
प्राणकी वस्तु तुम हो । तुम्हारे शरणापन्‍्न हूँ में । 
0 4 3 
मा | मेरा सत्र कुछ भुला दो) जान-बूझकर जो 
अभिमान करता हूँ, वह सब मुला दो; जिससे में शयनमें, 
सममें भी तुम्हें “माँ? कह सकूँ | जेता छड़कपनमें मुझे कर 
रक्खा था; वैसा ही फिर कर दो | तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं; तुच्छ 
हूँ में; केवल तुम्हारी ओर ही दृष्टि रखूँगा; मुझे भय नहीं 
है । भेरी माँ | तुम्हीं धन्य हो) तुम्हीं धन्य हो । ' 
>, > >८ 
माँके सामने प्रार्थना कैसी | हठ करता हूँ; कितना क्या 
कहता हूँ; क्या-क्या चाहता हूँ। तुमछोग कहते हो--माँ 
मुझे रुपये नहीं देवी, दवा नहीं देती । नहीं) माँ मुझको सब 
देती है । धन देती है; दवा देती है शरीरपर हाथ फेरती है 
सुछाती है; राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते । 
» ० भ 
मेरे प्रभु | मैं ओर कुछ नहीं चाहता; तुमको चाहता 
हूँ । प्रभु | तुम अपमानमें। शोकमें। दुःखमें फेंककर मुझे 
जलाते हो--इससे क्या ! मुझे अपना बना हिनेके लिये तुम्हारी 
जो इच्छा हो वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह 


होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हवाह्मयकार करते- . 


करते) देखता हूँ---पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ! कोन हो 
तुम | तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार) दो बार देखता 
हूँ, पहचान छेता हूँ | पयरिपूर्णमानन्दम से सारा ब्रह्माण्ड भर 
गया | उनके लिये भाषा नहीं है शब्द नहीं हैं। विचार आया-- 
कितना क्या कह जाऊँ। उनकी कितनी बातें प्रकट कर $। 
परंतु उसी समय निर्योधकी तरह--अश्नीकी तरह हो जाता 
हूँ। (क्या कहूँ ! ) ने उनकी कहीं उपमा कै न तुलना दे। 


गँगेके स्वप्न-दर्शनकी भाँति | 


३८ >  ड 
ज़ो धर्मके ढिये लालायित हैं और धर्मका आचरण 





- अविश्वास है| 


* संत वचन सौतल सुधा करंत तापत्रय नोंस # 


करते हैं, उनके ऊपर मानों पत्थर झलता रहता है हि हि 
सकार जरा-ता अहंकार-अभिमान आते ही विखररि 
पड़ेगा | जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उस 
बात दूसरी है। जैसे धानको इवामें उड़ानेपर एक हर 
धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भर 
अच्छे-बुरेको प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर देते हैं | 
भर ८ | 
धर्मके साथ धन; मान या सांसारिक बस्तुक्ी भार 
करनेपर वह भाग जायगा | समय-संमयपर अच्छा आहार ४ 
आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोहर 
है। इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्ध भी समझना चाहिये। 
३८ छ ५८ 
यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह हैं | जितना पीया जाया 
उतनी ही ओर पौनेकी इच्छा होगी। 
६ ् ५ 
अविश्वासी आदमी इश्वरके पास मन-प्राणकों बचा 
रखता है और कुछ दिनोंके बाद लोठा छेता है। पं] 
पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों बेर 


डाल्ता है । 
| ५८ सु 


पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश बहर। 
बाहरी प्रकाशकों रोककर निश्चिन्‍्त मत हो जाना। भीतर 
जहरकों बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना | 

् > ् 

बास्तविक धर्मका लक्षण है--ईश्वर अनन्त बधाप्या 
खजन करके उसे चल रहे दैँ। उनकी विधि। लब्णा 
नियम) प्रणाली--सब अव्यर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थ थी 
दृष्टिपात करनेपर सबमें असीमताका बोध होता दे | जि११| 
सृष्टि होती कै; उसके लिये व्यवस्था के नियम है। मि' 
हमलछोग जो जरा-सी अधिक हवा, झड़) वृकाना गर्मी ५४ 
वर्षा होनेपर सष्टिकर्ताका अतिक्रम करके आने वियारः 
असंतोष प्रकट करते हैं; यह इसलिये कि गो इमा 
इस अविश्वासकी जड़ क्‍या है! परनिन्दा) ट्हः 
द्वेष और खार्थका चिन्तन करते रदनेसे इस दुर्गतित ता 
होती है। इसीडिये धार्मिकोका एक दक्षग 28 
जानेपर भी परनिन्दा नहीं करते) आस्रम्रंता। हे 
समान समझते दे दिंसाकों द्वदवों शाग मं 5 
जीवके प्रति दया; भगवानमें विश्वात रखकर ह# 


ढ्वा 


ताप ह4न 


$# अओीविजयक्ृष्ण गोखामी # ह छ्८र्‌ 








जताते हैं। असंतोषका जन्म अविश्वाससे होता है; परंतु 
वास्तविक धामिक पुरुषकी स्थिति है सुखमें रक्खो या दुःखर्मे; 
तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है । 
इस अवस्थाकी प्रास्िके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये । 

ञ८ > हा 

विश्वासी भक्त हरिसंकीर्तनके समय भाव-विभोर होकर 
तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं । वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, 
परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल 
दिखाते हैं; उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है। 

है > ८ 

हरि-नाम लछेते-लेते नशा आ जाता है। भाँग-गाजा 
आदिका नशा कुछ भी नहीं है | नामका नशा कभी छूठता 
नहीं । सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह 
क्रम है--- 

( १ ) पापका बोध; ( २ ) पाप-कर्ममें अनुताप, ( ३ ) 
पापमें अप्रश्वृत्ति) ( ४ ) कुसज्धसे घृणा, ( ५ ) सत्सड्भमें 
अनुराग) ( ६ ) नाममें रुचि ओर जगत्‌की चर्चाम अरुचि; 
(७ ) भावका उदय और ( ८ ) प्रेम । 


विधि 


(१ ) सच बोलो, दलबंदी छोड़कर सत्यनिष्ठ बनो | 

(२ ) परनिन्दाका परित्याग करो | दूसरेके दोषकी 
कोई बात कहना ही निन्‍्दा नहीं है; दूसरेको छोटा बतानेकी 
चेष्टा ही परनिन्दा है । 

( ३ ) सब जीवोके प्रति दया) अर्थात्‌ दूसरेके सुखसे 
सुखी और दुःखसे दुखी होना । 

( ४ ) पिता-माताकी सेवा करो । 

(५) साधुपुरुषमें भक्ति करो | जो सत्यवादी 
जितेन्द्रिय हैं, वद्दी साधु हैँ | अपना विश्वास स्थिर रखकर 
साघुन्सक्ष करो । 

निषेध 

(१) दूगरेका जूँठा मत्त खाओ । 

( २ ) मादक बस्तुका सेवन मत करो | 

(३ ) मास मत खाओ। 


वागृद्वारकी रक्षा 


जो व्यक्ति सह्यती। मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध, 
मिष्या बारग) कुटिल्ता और छोक-निन्दाका सर्वया स्याग 
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कर देता है उसकी वाणीका द्वार स्वया सुरक्षित रददता है । 


सत्यवादी बनो, सच्ची बाणी बोछो, सत्यका चिन्तन 
करो) सत्कार्य करो । असार बृथा कल्पना न करो, बृथा बाणी 
संत बोलो | 

प्र-निन्‍्दा 

परनिन्‍्दा न करो । परनिन्दा मत सुनो | जहाँ परनिन्दा 
होती हो, वहाँ मत बेठो । दूसरेका दोष कभी मत 
देखो । अपने दोषोंको सदा ही देखो | अपने अंदर छिपे 
हुए दोषोंकी जो खोज-खोजकर देखता है, उसमें परनिन्दा 
करनेकी प्रदृत्ति नहीं होती; दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा 
नहीं होती | 

परनिन्दा सर्वेथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकर्मे कुछ- 
न-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण 
करो। इससे हृदय परिश्ुद्ध होगा | निन्दनीय विषय (दोष) का 
ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा ञ्त््यन्त 
मलिन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्‍दा की जाती है, 
चही दोष क्रमशः निन्‍्दकमें आ जाता है | दूसरेको किसीके 
सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट 
करनेका नाम ही निन्‍्दा है | बात सत्य होनेपर मी वह निन्दा 
है । दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह 
निन्‍्दा नहीं है | जेसे पिता पुत्रके उपकारके लिये 
उसकी बुरी बातोंकी बताता है | खयं ऋेषित होकर 
अंब कोई ५ दफिर 
हे ३ बात कही जाती है, तब उससे दूसरेका उपकार 
नहीं होता । कुछ कहना हो वो केवल उपकारकी ओर 
दृष्टि स्वकर कहना चाहिये। - 0 


; मनुध्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी असम्भव 

? परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर स 
प्रशंसा करनी चाहिये | सरछ हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर 
ईश्वरोपासनाका काम होता है । दूसरेके शुण-कीर्तनसे पे 
पाय-ताप भाग जाते हैं, शान्ति- >> 


आनन्दका आगमन होता है 

निन्‍दा करनेपर अपने सदगुण नष्ट होकर हम 

होती है । के ; " नरककी प्राप्ति 
हिंसा 


अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है दननकी इच्छा 
हननका अर्थ है आघात | किसी भी व्यक्तिके प्राणोंपर झा ह 
न लगे; इस तरह चलना चाहिये | काम और क्रोध हे 
हिंसाके समान अपकार नहीं करते । है 


# संत वचन सौतल खुधा करत तापत्रय नास # 





क्रोध । 
सोच आनेपर गौन रहो | जिसके प्रति क्रोध आया है 
उसके सामनेसे दृठ जाओ । किसीके कुछ कहनेपर अथवा 
अन्य किसी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा ब्ैठो 
ओर नाम-कीर्तन करो। 
अभिमान ह 
अभिमानका नाझ केसे हो? अपनेकों सबकी अपेक्षा 
हीन समझनेपर । जबतक अपनेको दीन नहीं बना 
सकोगे तबतक कुछ नहीं हुआ | कुली-मजदूर, अच्छा-बुरा-- 
सभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा 
समझना पड़ेगा | मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो 
जाता दे तो बड़े-बड़े योगियोंका मी पतन हों जाता है । 
अभिमान भयानक शत्रु हैं। में कासका त्याग करूँगा, 
क्रोधका त्याग करूँगा और लोग मुझे साधु कहैँगे। यह 
अमिमान सबकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है। 
जब्रतक इन्द्रियॉंपर विजय नहीं होती) तबतक अभिमान- 
से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता । 
इस्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अमिमानसे 
कितनी हानि होती है । * 
भगवदिच्छा 
बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है 
ही नहीं | जब्र जो कुछ होता है, भगवानकी इच्छासे 
ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशकी भाँति हम रह सकें 
तो भगवान्‌ माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख ख्खते हैं । 
अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान: 
की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते 
ही कष्ट आ जाता है। भगवानकी इच्छासे जो घटना होती है; 
उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है | भगवान्‌ जब जिंस 
भावमे रक्‍खें। उसीमें आनन्द मानना चाहिये । अपनी 
पसंदगीकी कोई -बात नहीं । प्रभो ! जैसे बाजीगर काठको 
-पुतल्लीकी नचाता है; बैंसे ही मुझे नचाओ। तुम्हीं मेरे जीवनके 
आधार हो। ( तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी 
कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूँ? यह न करूँ | ) 
चतुरड् साधन 


थौंका हर 
(१) खाध्याय-अर्थात्‌: सदआन्थोंका अध्ययन और 


| नाम-जप । 


(२) सत्तज्ञ | 

पं ३ ) विचार-अर्थात्‌ सर्वदा आत्मपरीक्षा। अर. 
बड़ाई मीठी लगती है या विषके समान) पंरनिन्दा प्रीतिः 
लगती है या अग्रीतिकर | धर्मभावना ( देवी सम्पत्ति हैः 
_भगवानकी ओर रुचि ) प्रतिदिन घट रही है वा वह ए 
है ! यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार कला क 
आवश्यक है | 

(४ ) दान-शास्त्रकार कहते हैं कि “दान! शबझ 
अर्थ है दया । किसीके प्राणोंकी किसी भी अकार केश 
देना | शरीर; वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारसे क्ितीर 
प्राणोंकी क्‍्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती । इक) दा 
कीट) पतंग) पश्चु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीबोंके परत 
दया कर्तव्य है । 

। भीतर प्रवेश 

शरीर्में प्रधान यन्त्र है जीम | जीमके वह हो जनिर 
सब कुछ वश हो जाता है। जबतक आँख) कान आदि 
इन्द्रियाँ बाहरी विषयोंकी ओर खिंचती हैं तबतक शरीर 
लाघकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और 
भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भर 8 
जा सकता । किसी तरह एक बार भगवानका दर्शन दी 
जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। गहन टी 
शरीरको भूला जा सकता है। परंतु यह स्थिति सबकी १7 
होती | इसलिये किसीके प्रति प्रेम करना होगा। वे प्र 
होना चाहिये अक्ृत्रिम और ख्ार्थरददित | ऐसे प्रेमकी प्राविः 


' के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा । किसीकी भी 


कष्ट न पहुँचाना। मारने) गाली देने) यहोतिक कि सर्तनाग 
कर देनेपर भी किसीका अमज्जल न चाहना। तनः मन) व 
से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार महा # 
और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणोमें प्रेम आता के इसे कर 
किसी खानमें अर्पीग करके उसका चिल्तन करते हु! 
सब कुछ मभूछा जाता है | इस अबस्थार्मे सहज शी 
प्राप्त किया जा सकता हैं । एक भी मनुष्यको थिः 
प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अपन ६ | 
। सेवा का 
जैसे अपनी आवध्यकताको पूर्ण करनेकी ३:४2! गत 
बसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके हिये हट 
पर सेवा होती है | शिक्लुकी सेवा माँ इसी भावगे करती 


भगवान! 
सपा 4) 


न वि 

7 5 
| | 
६; 


शिश्ञुके अमावकी पूर्तिके लिये माताका अखिंर होना दी सेवा 
है| अंदर अनुराग नहीं हैः दूसरोंकी देखा-देखीं सहायता 
करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है। 
वृक्ष-सेवा3 पशु-पक्षी-सेवा) पिता-माताकी सेवा) पति-सेवा$ 
संतान-सेवा। प्रभु-सेवा। राज-सेवा) झत्य-सेवा) पत्नी-सेवा-- 
इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है । नहीं तो; उसे सेवा 
कहना उचित नहीं है। अहझर नए करनेका उपाय है- 
जीवकी सेवा । पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा । 
यहाँतक कि विश्ञके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना । जैंसे तार 
दूटकर गिर जाता है; वेसे ही अहड्लारसे योगियोंका भी हठात्‌ 
पतन हो जाता है । 
जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। 
माता-पिताको साक्षात्‌ देवता जानकर उनकी पूजा करो | 
ज्जीको भगवानकी शक्ति जानकर श्रद्धा करो; उसका भरण- 
पोषण करो) देख-रेख करो। जो पुरुष पत्नीकों साक्षात्‌ 
देवीके रूपमें नहीं देखता उसके घरमे शान्ति और मज्ञल 
नहीं होता | ल्लीको विछास-सामग्री अथवा दासी मत समझो | 
सब्र जीवॉपर दया करो। बृक्ष-लता; पशु-पक्षी) कौट- 
पतंग, मानव-सभीपर दया करो | किसीको भी क्लेश मत 
पहुँचाओ | 
अतिथिका सत्कार करो। अतिथिका नाम-धाम संत 
पूछो | अतिथिकों गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य 


पूजा करो । 
भक्ति 
भक्तिको कृपणके धनकी तरह शुत्त रखना होगा। 
शाम्षकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी छुलना किया करते 
| । बालिका खुले शरीर घृमती-फिरती है | पर युवती होनेपर 
बस्मके हारा सर्नोको ढक लेती है | खामीके अतिरिक्त- 
पिता-माता-गुमुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता । भक्तिका 
भी यही रूप है। भक्तिको भी भगवानके अतिरिक्त समीके 
सामने सावभानीके साथ गुप्त रखना चाहिये । पहले) 
जब भावका उच्छवास आरम्म हुआ, ऑआँखोंसे कुछ 
जल ट्पक पड़ता तब मनभें आता कि छोंग इसे देखें । 
पर पीछे कह बनता हुई कि केसे इसको छिपाऊँ | तब 
हृदय, एास्त खान इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई) 
( क्यो ) भक्ति गोपनीय है। 
साधुका लक्षण 
माधुका छत्षण और क्तंत्य यही है कि उसके समीप 











जो भी विषय आये। उन सबको वह भगवानके निकट रख 
दे, फिर उममेंसे जिसपर भगवानकी सुस्पष्ट ज्योति पड़ती 
दिखायी दे) उसीकों खीकार करें | जो इसी नियमके 
अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। साधु 
सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या.है--यह समझकर 
चलते हैं । 


जिसके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ माव प्रस्कुटित हो जाते 
हैं, भगवानका नाम अपने-आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता 
है और पापबुद्धि छजित होकर भाग जाती है; वही साधु है । 


निरन्तर मगवानका नास-जप करते रहनेसे शरीर्में एक 
नवीन सौन्दर्यका उदय होता हैं| जिनके प्रत्येक स्वासमें 
मगवानके नामका जप होता है वे धीरे-धीरे भागवती तनु 
प्राप्त करते हैं | उनके रक्त-मांससे--अत्येक रोमकूपसे; 
अखिसे अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है। 


शिष्पोंके प्रति 


(१) सल्य बोलो । ( २) परनिन्दाका त्याग करो | 
(३ ) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा 
करो | (४) पति और पत्नी भगवत्सम्बन्ध स्थापित 
करो; कभी कोई किसीका भी अनादरः अवहेलना और 
अपमान मत करो | ( ५) प्रतिदिन पञ्मयज--देवयरश) 
पितयज्ञ) ऋषियश सनुष्ययज्ञ और भूतयज्ञ करो | (६ ) 
हिंदू, मुसलमान) ईसाई; बौद्ध; जैन) शाक्त; शैब, वैष्णब) 
संन्यासी; ग़हथथ--सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो। साधुओंक्े 
सम्बन्ध किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मतं करो | 
(७ ) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दल्के अंदर मस्त 
समझी । जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हों वे उसीमें रहकर 
साधन करें | ( ८ ) सभी प्रकारके मादक पदाथोंका त्याग 
करों | ये साधनमें घोर विष्नरूप हैं| (९ ) मछली भीन 
खाओ) उससे ( हिंसा ) तथा तमोगुणकी बृद्धि होती है। 
ओर ( १० ) उच्छिष्ठ मत खाओ | 


प्रार्थना 

प्रभो ! में गलेमे पत्थर बॉँधकर सागरमें डूब चुका हूँ । 
अब सुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है । तुम्हीं मेरा 
उद्धार करो | 

तुम्दीं मेरे सब छुछ हो । समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारी स्वना 
है, तुम्हारी दयाका परिचय है | तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता 
हो, तुम्दी भाई-बहन हो । प्रभो ! तुम्हीं दत्ता) तुम्हीं राजा- 
प्रजा हो) साथ्वी स्ली-सभी कुछ तुम हो | चोर-डाकू, साधु. 


तुम्द्दारा है | तुम बाजीगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो । 
सार तुम दो) वस्तु तुम होः प्रयोजन तुम हो | इहछोक; 


स्वर्गलोक, यमछोक, सत्यछोक, जनलोक ब्रह्मलोक 
5 5 तपोलछोक; लोक) _ हो) मधुर हो, मधुर हो । 


है खत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


लम्पट की शक पारित 7म आज क य पाइप अपर सब व य ा म श 
ट-सभी छुम हो | सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम--सभी पितृ्नोक, मातृललोक, वैकुप्ड, गोलोक़--समी कर 
मैं पा तुम है। 


में कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ; खाक-घूछ--कुछ भी वहीँ हूँ। 
तुम मेरे घर-द्वार हो) हुम मेरे दर्पण हो | तुम महुः 
“भधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्‌ | 


खामी श्रीशिवरामकिंकर योगत्रयानन्दजी महाराज 


६ जन्‍्म---इवढ़ जिलेके वराइनगरके गज्नतट्पर । गृहखाअमका नाम--श्रीशशिभूष॑ण सान्‍्यारू । अगाध प्रण्ित, सिद्ध योगी, मए 
7: / है 


शानी और परम भक्त । ) 

(१) शिवकी--परमेश्वरकी उपासना 
ओर चित्तवृत्तिगनिरोधरूप योग--ये दोनों 
एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके 
साथ संयोग ही ध्योग” है। जीवात्मा यत्रपि 
सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त 
होकर रहता है; तब भी ८्ञावरण” और * 
“विक्षेप” इन दो शक्तियोंके कारण जीवको - ४ 
यह बात माल्म नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो 
शक्तियोंका नाश होता है; उस उपायका नाम योग है। 


अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है; अज्ञानका 
नाश होनेसे ही उसे माद्म हो जाता है कि जीव परमात्मासे 
मिन्न नहीं है।.. 

(२) नास्तिक होकर) ईश्वरकों दूर करनेकौ चेष्ट 
करके; “सभी जडशक्तिके परिणाम हैं?---ऐसे विश्वासको हृदयमें 
सुदढ आसन देनेकी चेश करके कोई पुरुष न तो छृतार्थ हो 

.ख पे सकेंगे 
सके हैं और न हो सकेंगे ही । 5 

( ३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूणं, विमल 

हृदयसे प्रार्थना करनेते फल्प्राप्ति हुईं है, हो रही है, 


होगी--यही सत्योक्ति है । 





(४) सत्योक्तिसे प्रथ्यी, अन्तर 
और दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योत्तिशे 
प्राणिमात्रकोी विश्राम मिलता है, सत्योत्तिये 
ही प्राणिमात्रका विचछन--स्पन्दन हुआ करता 
है, जलका स्पन्दन होता है, सूर्यका नित्य 

. उदय होता है | अगर प्रतिभा प्रतिकूल 
न हो) तो यह बात समझमें आ 


सत्योक्ति ही अखिल शान-विज्ञानकी प्रसति है, प्रवृत्ति 


निवृत्तिकी नियामिका है | 

(५) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके बढ़ हैं) जो 
विश्वके आत्मद और बलद हैं; जिनका शासन सभी कोई मानते 
हैं, देवताछोग भी जिनका शासन माना करते हैं। गिनव। 
छाया--आश्रय--हारणागति अमृत है ( सर्वसुखनिधान 
मुक्तिका एकमात्र साधन है )) जिनका विस्मरण ही झत्यु है 
उन मज्ञल्मय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीतिएे 


> लिये कर्म करेंगे ! 


कैडााननना--अ्ण--ी ता 


श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय 


( पिताका नाम---श्रीकालीपद मुखोपाध्याय। हिंदी, संस्कृत भौर अंग्रेजीके प्रकाण्ड पण्डित । ) 


पा पाइइ उपदेश देना साधारण बात 
.* + है। पर विकट परिस्थितिमें भगवल्क्रपा- 
५,» का अनुभव करते हुए प्रमुदित 
; .... रहना--तनिक भी विचलित नहीं 
/. ५ होना--भगवद्धक्तके ही वशकी बात 
४५) होती है। 
जीवनमें उतारे बिना। स्वयं 






दको 


पालन किये बिना--उपदेश व्यर्थ होता १। 
शास्त्र-्वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य हैँ। अलेक लि्‌ः 
उन्हें आदर देना: आवश्यक दै। शाज-विपरीत आवाय 
अकल्याणकर होता है । 
एक पद्म मर जाता हैं और उसकी बगत्ओं ही दूगा 


यही हो गी 
पागुर करता रहता है| यद्दी दशा आज मनुप्यकाश गा. 


है। वह प्रतिदिन छोगेंको मृत्यु जाते देशकर * 


जायगी ः कि सत्योक्ति ही सब्ब॑जनोंकी अन्तर्यामिणी है। 


न््लफ 


%# खासी रामतीय # 
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निज ली जज नल नल 








है। भगवानको पानेके लिये तनिक भी प्रयास नहीं 
ता। मानव-जीवन फिर कब्र मिले, पता नहीं। यह 


व्यन्त दुलेभ है | अति शीघ्र इसका उपयोग कर 


तर चाहिये । 
सत्य परम धर्म है| सत्योक्ति ही चाता है । 





दुर्गा, राम और क्ृष्ण--समी एक हैं। इन समी 


नामोंमें अचिन्‍्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना बना 
लो । रात-दिन जपते जाओ | कल्याण निश्चित है। 


विश्वासपूर्वक भगवानप्र निर्मर रहो | छोक-परलछोकका 


निर्वाह वे करेंगे | 


खामी रामतीर्थ 


( जन्म--वि ० 


सं० १९३०५ जन्म-स्थवान---पंजावप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्तर्गत मुरारीबाला गाँव, गोमाई-बंशके 


त्रह्षण, देहावसान---वि० से० १९६३ कार्तिकी अमावस्याके ठिन जरू-समाधि द्वारा । टिहरीके निकट | ) 


इश्क का मनसव किखा 
जिस दिन मेरी तकदौर में ५ 
आह की नकदी मिली 


स्वदररा मिरझा जागीर में ॥ 
कोई तमन्ना नहीं 
नहै कुछ तमच्य न कुछ जुस्तजू है 
कि बहदत में साकी न सागर न बुदै 0 
मिली दिक को आँखें जमी मारफत वी १ 
जिधर देखता हूँ, सनम रू बरू है॥ 
शु्िस्तों गें जाकर हर इक गुरु को देखा ६ 
ते। भेरी हो रंगत व भरीही बु है॥ 
मिग तेरा उठ] हुए एक ही हग 
रही कुछ न दृसरत न कुछ आरजू है॥ 
»< है >८ 


लावनी 
शुद्ध सश्िदानन्द ब्रह्म हूँ 
शुद्द सविदनन्द अह्य हैँ अजर अमर अज अबिनासी । 
गरम कान से गोष हो। जले कट जावे जम की फॉसी॥ 
आग एए अद्देत एऐत का जा में नामोनिशान नहीं । 
रंग एछा गएए जा का कोई आदि मध्य अदसान नहीं॥ 
शरी ऋ८ है, गगन मिःन्‍्तर कमर मोख-दित संन्यासी 


शुद् रशिशनस्द आह हैं. अजर अमर अज अबिनासी॥ 


.<. 


के ग्‌ व्ज्की 
गए ७ ऋए एमांग एड्र जरह अपस्यान नहीं) 
३ बस के शव, | 
मन में भाए मे. गो! मिल 


हु ग सु सं ३ 
हश फिर, 7 0ए 755 थे हथा कमी कुछ शान नहीं । 


उम्त्‌ इसएन नहीं॥ 


एसी मे शो पहज्चुसत मे जिसे शह्ा झा शाम नहीं। 


न 





ब्रह्मतान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चौरशासी १ 
शुद्ध सचिदानन्द ग्रह हैँ अजर अमर अज अधिनासी॥ 


लि 


प्यारेकी गलीमें 


ऐ दिल ! यहाँ प्यारेकी गली है। यहाँ अपनी जानका 
दम भी मत सार; अथांत्‌ जानका घरमंड मत कर या जानकी 
परबा मत कर ओर अपने प्यारेक्रे आगे जान एवं जद्दान 
ओर दिलका दम मत मार अर्थात्‌ अपने प्यारेके सामने 
इस प्राण इत्यादिका घमंड मत कर; या इन्हें प्यारा 
मत समझ । 

जान ( अपने प्यारेकी अप्रेश्षा ) अधिक मूल्य नहीं 
रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर | यदि वू अपने 
प्यारेके रास्तेमें जानपर खलता दे। तो चुप रद्द (तू इस 
कामपर भी होगी मत कर ) । 

यदि तुझको ( अपने प्यारेकी प्रीतिमें ) कुछ कष्ट है 
तो उसकी चिकरित्साके विपयर्मे कुछ चर्चा न कर | उमके 
कष्टको अर्थात्‌ उमकी प्रीतिकी राहमें जो कष्ट हो। उसे 
चिकित्सासे भी उत्तम समझ और चिकित्साके विपयमं चर्चा 
ने कर अर्थात्‌ चुप रह | 

जब तुओे विधास हो गया तो संशय-संदेदकी कंग्नी 
छोड दे । जब उस प्यरेने अपना सुलड़ा दिग्या दिया तो 
फिर हील और इजत ने कर । 

जिनका कोई धर्म ही नहीं हे ऐसे छोगोका ख्याल 

डि और मुचताका तखजान मत कद) एस यूसानवाहक 
विचारों और उसके आाख्यानोंका दम मे मार | 

मदिश नस औओड सुन्दर मुख मसनारण जुर्फ 

गंदिस भर पदियतम सा दासमा और 


बचा के 2३ चना 
भी लाया ने ऋर । 


शयनागारक पव्रिययर्म 


2 ८ द् 
.. अफ़ और इंमानको उसके मुखड़े और जुल्फके आगे 
ड़ £ और उस प्योरेक्रे जुदफ और मुखड़ेके सामने कफ 
और श्मानकी चर्चा न कर | 

वाद रुच) तू उस ( प्योरे ) से आगे नहीं बढ़ सकेगा, 
इसलिये तू इसके मिलाप ( दर्शन ) की चर्चा मत कर और 
शर्म 5 कि तू उस (प्योरे ) के बिना भी नहीं रह सकेगा 
इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर | 

याद रख) प्रकाशमान सूर्य उस ( प्यारे ) के मुखड़ेकी 
ज्योतिषी एक चमक है, इसलिये ऐ सगरबी | उसके सामने 
प्रकाशमान यूर्मकी भी चर्चा न कर | 


मिलनकी मौज 


६ वाक इन्द्रिय | कया तुझमें है शक्ति उतत आनन्दके 
वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ में | कृतकृत्य हैँ में || 

जिस प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ। कभी गैर, कमी 
आँख) कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता था, दिल 
खोलकर उस दुलारेका आलिड्डन प्राप्त हुआ। हम नंगे) . 
वह नंगा) छाती छातीपर है। ऐ हाड़-चामके जिगर और 
कलेजे | तुम बीचमेंसे उठ जाओ । मेद-साव | हट । फासले 
भाग | दूरी दूर हो। दस यार यार हम। यह शादी 
( आनन्द ) है कि शादी-मर्ग ( आनन्दमयी मृत्यु अथवा 
आनन्दनिमभ मौत ) | आँसू क्‍यों छमाछम बरस रहे हैं । 
क्या यह विवाह-कालकी झड़ी है; अथवा मनके मर 
जानेका मातम ( शोक ) ! संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो 
गया | इच्छाओंपर मरी पड़ी | दुःख-दरिद्र उजाला आते 
ही अधेरेकी तरह उड़ गये | भले-बुरे क्मोका बेड़ा डूब गया | 

>्र ७... औ% 

आँसुओंकी झड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली . 
वर्षा-ऋतु ! ऐ सिर | तेरा होना भी आज सुफल है | 
आँखो | तुम भी घन्य हो गयीं । कानो | तुम्हारा पुरुषार्थ 
भी पूरा, हुआ | यह आनन्दमय मिलाप मुबारक हो) मुबारक 
हो) मुबारक हो! मुबारकका शब्द भी आज छुतार्थ 
हो गया । 
ऐ, मेरे पगलेपनके आहाद | ऐ. मेरे समस्त रोगोंकी 
ओषधि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओषधि | ऐ मेर 
लिये जालीयूस और अफछावून ! व्‌ आनन्दवान्‌ हो | 

अथवा ऐ'स्‍मेरे प्रेमोन्‍्मादके आह्वाद !चू आनन्दवान्‌ 
हो । तू ही वो मेरे समस्त रोगोंकी ओषधि है। वू ही मेरे 


* 


5 अनजलज लि अ>िली> >> >...................... 
> >> आटा अक अड उप कलर अकाली हर गली लि 
>+++-+++«-+-.« 


# संत वचन सीतर सुधा करत तॉपन्रय नास- # 











अमिमान और मानकी ओषधि है; तू ही मेरे लिये <, 


ण्ष् 


और जाल्ीनूस है। 


अहंकारका गुड्डा और बुद्धिकी गुड़िया जछ गये | ४ 
नेत्रो | तुम्हारा पह काछा बादुछ बरसाना पन हे।ःर 
मस्तीमरे नयनोंका सावन धन्य ( मुबारक ) है | 


कुब्जाकी कग्र सीधी करो 


एक हाथर्में स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमे आए 
बच्चेकी दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौनसी छ 


: वस्तु तुम्हें स्वीकार है; तो नासमझ बच्चा मिठाईकों ए 


करेगा; जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है | यह नहीं जार 
कि अशर्फीसे कितनी मिठाई मिल सकती है। की 
उन संसारी लोेगोंकी है जो श्रेष्ठ बमानेवाली सच्ची खतलतर 
अशर्फीको छोड़कर जुगनूकी चमकवाली क्षणभन्ठुर झा 
देनेवाली मिठाई अज्जीकारः कर रहे हैं। ग्वाल्पन होइआ 
जन्मजात खत्व (राजगद्दी ) को सभाल्नेके लिये इृष 
भगवानका कंसको मारना अत्यावश्यक कर्तव्य था; हि 
कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी। पान मुफ्ती 
चन्दन) इत्र; अबीर आदि लिये कंत्की सेवाकों कुल्आवा 
रही है, इतनेमें महाराजसे सेंट हो गयी | बॉढेके साय 
कुब्जाकी बोल-चाल मी अत्यन्त ठेढी थी। एक पुक्ता 
मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी | नाम तो बुब्बा ही 
रहा; किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोपर गिरी। 
अब कंससे सम्बन्ध कैसा ? पान सुपारी) चन्दन। ई) 
अबीरसे भगवानका पूजन किया और उन्हींकी हो री। 
सीधी कुब्जाकों सहृदय सखी बनाते ही कृष्ण मगवानकी का 
विजय है और ख्वराज्य ( पैतृक अधिकार ) प्राप्त 
विषयोंके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्ययों सभालने 
लिये अहंकार (अहंता) रूपी कंसको मारना परम आवशा 
है, नहीं तो; अहंकार-रूपी कंसकी ओरसे होनेवाली भी 
भाँतिकी पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कहाँ यंग 
दम न लेने देंगे। अहंकार ( कंस ) तत्र मरेंगा। जब कहें 
सीधी होकर कृष्ण ( आत्मा ) की भेदी ( आत्माके झला। 
जाननेवाली ) हो जायमी । हे 

कुब्जा क्या है ! श्रद्धा, विश्वास | गर्वसावारान व 
उल्टी ( कुबरी ) श्रद्धा अहंकारकी सेवा दिन-रांत हे 
रहती है | 'घर मेरा है? इस रूपमें अथवा मेगतारा 
मेरी है? इस रूपमें। धलरी-पुत्र मेरे हैं! इस हमें) शर्म हे 


_>ज मन लया ८ रा कि ता च" 


३8 
- # खामी रामतीथे # 
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श्च्च्््य्््च्च््व्ल्य्य््य्य्््््््््य््््प््््य््य््प्स्स्य्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स् 


गज 


द्वि मेरे हैं? इस रंगमें | इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करने- 

ली श्रद्धा कुब्जा ( उल्टा विश्वास ) प्रतिलसमय अहंकार 
व्यास या अहंता ) को पुष्टि और बरू देती रहती 
बतक यह संसारासक्त दृष्टिवाली श्रद्धा सीधी होकर 
[ ( कृष्ण ) की सहगामिनी और तद्गूपा न होगी? 
क्रन तो अहंकार ( कंस ) मरेगा और न ख्राज्य 
गा । मारो जोरकी छात इस कुब्जाको; जमाओ विवेक- 
मुक्का इस उल्टे विश्वासकों) अलिफ (।) की भाँति 
। कर दो इस कुबरी श्रद्धाकी कमर | 


कद्दे-्अकिफ पैदा कुनम च रास्त पुस्ते-नूँ कुनम्‌ १ 


अर्थात्‌ जब नून अक्षरकी पीठकों सीधा करता हूँ तो 
पके कदकों में उसन्न कर देता हूँ । 


अपने असली स्वरूप ( परमात्मा ) में पूर्ण विश्वास 
ज् करो) देह और देहाध्यास केसे, तुम तो मुख्य 
रहो। 

सब ओर तू ही तू 

जिस ओर हम दौड़े। वे सब दिशाएँ तेरी ही देखीं; 
गरत्‌ सब ओर तू ही था और जिम्त स्थानपर हम पहुँचे; 

तब तेरी ही गलीका सिरा देखा) अर्थात्‌ सर्वत्र तुझे 
पाया । 

जिस उपासनाके स्थानको छद॒यने प्रार्थनाके लिये 
एण किया; उस दूदयके पवित्र धामकों तेरी श्रुका झुकाव 
स्र$ अर्थात्‌ उस खानपर तू ही झॉकता दृष्टिगोचर हुआ। 

एर सरवे-रवों (प्रिय बृक्ष अर्थात्‌ प्रेमपात्र ) को; 
तह कि इस संसार-वाटिकार्मे हैं; उसे तेरी नदी-तट्की 
काका उगा हुआ देखा) अर्थात्‌ जो भी इस जगतूमें 
पर इृश्मोनर हुआ वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ 
देखायी दिया । 

हल, रात एमने पूर्वी वायुसे तेरी सुगन्ध सूँघी और 
उस प्राची पयनके साथ तेरी सुगन्धका समूह देखा, अर्थात्‌ 
उसा पेरी दी सुगन्ध बसी हुई थी । 

संतारं। समल सुन्दर  पुरुषेंके मुझमण्डलोंको 
वीवो छिये हमने देखा किंतु तेरे मुखड़ेके दर्पणसे 
उन : पा अर्थात्‌ इन समस्त सुन्शरोंमे तेरा ही रूप पाया। 


; संवार: प्यारी मल आंखोमे हमने जब 


देखा) तो तेरी जादूमरी. नरगित ( आँख ) देखी 


जबतक तेरे मुखसण्डलका सूर्य समस्त. परमाणुओंपर 
न चमके) तबतक संसारके परमाणुओआँपर तेरी ही ओर दोड़ते 
हुएं. देखा; अर्थात्‌ जबतक तेरी किरण न पड़े) तबतक 
सत्यका जिज्ञासु तेरा ही इच्छुक रहेगा । 


नानात्वखेल है 


सौनेकों क्या परवा है; जेवर ( आभूषण ) रहे चाहे न 
रहे | सोनेकी दृष्टिसे तो जेवर कभी हुआ ही नहीं। सोनेके 
जेवरके ऊपर मी सोना$ नीचे भी सोना; चारों ओर भी सोना 
और बीचमें भी सोना; हर ओर सोना-दी-सोना है । आभूषण 
तो केवल नाममात्र हैं | सोना सब दशाओंमेंऔर सब दिशाओंमें 
एकरस है । मुझमें नाम और रूप ही कमी स्थित नहीं हुए, तो 
नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर रोग और नीरोगका कहाँ 
प्रवेश मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार 
है कि मैं सबमें भिन्न-भिन्न पअहं? कल्पित कर देता हूँ 
जिससे यह सब छीला व्यक्ति-व्यक्तिमेँ विभक्त होकर मेरा- 
तेराका शिकार ( आखेट ) हो जाती है। एक-दूसरेंकी अफसर- 
मातहतः गुरु-शिष्यय शासक-शांसित, दुखी-सुखी स्वीकार 
करके मदारीकी पुतलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं | 


यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रति या आभासके 
कारण अपने-आपकों मान बेठी है। इसके कारण मुझमें 
कदापि मिन्नता नहीं आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और 
स॒ष्टि जो इन्द्रियगोचर है मुझसे है । पिंजरेमें चिड़िया उछलती 
है, कूदती हैं) प्रसन्न होती है, शोक भी मानती है; किंतु 
व्याघ जानता हैं कि इसमें क्या शक्ति हैं, चुप तमाशा देखा 
करता है | आनन्द्खरूप से सदा एकान्त हूँ | आप-ही-आप 
मेरेमें नानात्यका बाधक होना क्‍या अर्थ रखता है ! 


अंदर बाहर, ऊपर नजि, आगे पीछे हम ही हम 
रर में, फिर में, नर में, सुर में, पुर में, गिर में हम ही हम 0 


प्राणका दर्पण 
तुझको हँसते हुए देखकर में तृत नहीं हुआ हूँ, 


में तृत्त नहीं हुआ हूँ; पर प्योरे | तेरे अधर और 
दतोंपर बलिद्वार । 


सोसन (पुष्प ) ने चमेलीका रुधिर बहानेको 


85. न 


त्ट 
3 
॥ 


तेढवार खींची, सोसनको तलवार क्रिसमे दी ! तेरी लूँख्बार 
नरगिस ( पुणरुपी भेत्र ))॥ क्योंक्रि नैत्रौंकी आक्तिकी 
तुठना मरमिसके पुप्पसे की जाती है।....“- 


पर चमकता हुआ मुखड़ा भरें प्राणका दर्पण हुआ। 
१ 5 $. ७, दोनों! 
६ प्रकार मर प्राण और तेरे दोनों एक ही हुए; क्योंकि 
वर मुलडेंगें २२ प्राण और मेरे मुखड़ेमे तेरे प्राण दिखायी 


श्वेह। 
निजानन्दकी मस्ती 


प्रातःकालकी वायुका दुमक-ठुसक चलना ही अपने 
प्यार यार ( खरूष ) का संदेशा छा रहा है और जरा-सी 
आँख भी हाने नहीं देता; क्योंकि आँख जब जरा लग 
जाती है तो झट उस थ्यारे ( खरूप ) की दृष्टि ( गकाश ) 
का तीर लगना आरम्म हो जाता है; जिससे में सोने न 
पार्क, अर्थात्‌ उसे भूछ न जाऊेँ | 

अगर अकस्माव्‌ अक् और होशमें आने लगता हूँ 
या सन-बुद्धिका स्ज् करने छगता हूँ तो उसी समय प्यारा 
छेड़खानी करने छग जाता है। ताकि फिर ब्रेहोश और 
आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ, अर्थात्‌ में पुनः संसारका न 
रहूँ; सिर्षा प्यारे ( खनन्‍रूप ) का ही हो जाऊँ | 


( इस छेड़खानीसे ) ऐसा मादूम होता है कि 
प्यरेका हमसे एक मतलब ( खार्थ ) के कारण प्यार है 
और वह मतलब हमारा दिल लेना है। भछा सख्तीसे वह 
क्यों दिल छीनता है; क्या वैसे हमको इन्कार है ! अर्थात्‌ 
जब पहलेसे ही हम प्यरेके हवाले दिल करनेको तैयार बेटे 
हैं, तो फिर वह सझ्तीते क्‍यों छीनना चाहता दै ! 
दिलको प्योरेके अर्पंण करनेसे न लिखनेकी फुरसते 
रही और मे किसी काम-काजकी। आप तो वह बेकार 
(अकर्ता ) था ही; अब हमको भी वे ही बेकार कर दिया हैं| 
जब प्रेमका त्मय आता है; तब वह ( प्यारा ) झट 
हमबगल ( सक्ष या मूर्तिमाद ) हो जाता है । ऐसी इझामें 
हम करिसपर गुस्सा निकालें; क्योंकि. सामने तो वह खर्ब 
खड़ा है | 

उमी समय वह हाजिर है) जामरतूसे पृथ्वी-जहके 
रुपमें साथ है; हँसते समय वह साथ मिलकर हँसता है 


# संत बचन सीतल खुधा करत तापन्रय नोस # 


रीते त्मव वह ( अम्ेद हुआ ) साथ रोता है अर 

दशाओंमे वह ही खयं मौजूद है। 

कभी चम्रकती हुई विजलीके हृपमें हेँशता है 
कभी बरसते हुए घने बादलोंके रुपमें गोता कै झत 
पत्येक रूप और रुंगमें बही प्यारा प्रकर हुआ है 
देता है। 

ऐ प्यूरे जिशातु | इश्क (प्रेम ) के धन: 
जानी) इसको मह खोओ। बल्कि इस प्रेमकी भगाए 
घर-बार और धन-दौल्तको वार दो । 

इस ग्रेमके दर्दका इलाज करना तो अज्ञनी पु 
ही मंजुर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही माशूक (ह 
हो) तो क्या ऐसी नीरोगतामें भी बीमार है ! 

.. इंतजार; मुसीबतः बला और जंगलका कॉय--£ 
सब उसी समय जलकर गुलवार ( आगका पुण ) हो 
जिस समय शानाप्रि मीतर प्रज्वलित हुई | 

दौलत, बल) विद्या और इजत तो नहीं था| 
उस ( अनन्य भक्त या अक्षवित्‌ ) बेपरवाह बादशाह 
केवल आत्मज्ञान ( ब्रह्म-विद्या ) की ही आवश्यकता है। 

कई वर्षोकी आशाएँ) जो खरूपके अनुभवों पद 
ओटठका काम कर रही है; इन सब छोटीजड़ी आगामी 
( आत्मशनसे ) जला दो और जब इस तरहसे इच्छाओं 
दीवार उड़ जाय। तब फिर प्यारे ( खखरूप ) के रह 
आनन्द ली | 

मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम के जय ॥ 
सूलीपर चढ़ाया गया; तब उस समय एक पुरुषने उरी 
प्यरेकी गली अर्थात्‌ खखरूपके अनुभव करनेका यह 
पूछा | मंसूर तो छुप रहा। क्योंकि वह उस साय गली 
था? परंतु सूलीकी नोकने अर्थात्‌: सिरेने। जितकों वी 


' दार कहते हैं, मंतरके दिखें साफ खुडकर बतहा दिया *£ 


यह राखा है; अर्थाद्‌ प्योरेके अनुभवका केवल दिलके भी 
जाना ही रास्ता है | हि 

इस शरीरते शारीरिक आण कूंदकर तो अह 
गद्भामें पढ़ गये हैं | अब इस मृतक शरीर ( ह5 )बी 
( प्राख्य-भोग-रुयी ) पक्षी आयें और मदीतव है 
क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात्‌ मंडास अथीव 4000 
जाता है और मस्त एुद्य आने शर्रीक्ों ही हक हे 


५ 


# खामी रामतीय # 
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ला भंडारा समझता है; इसलिये राम जब मस्त हुए तो 
पैरकों मृतक देखकर मंडारेके लिये पक्षियोंको बुछते हैं। 


जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, सस्तिष्क और 
दयमें बेसुथ उमड़ने छगे, तो उस समय अपने पास द्वेत 
डनिवाली सांसारिक बुद्धि तू सत रख) क्‍योंकि यह बुद्धि 
यमिचारिणी रोड है | ह 
जब राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इस 
परीरसे अब सम्बन्ध छूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी 
सिरे बला दर गयी । अब तो राम खून पीनेवाडी तलवार 
( मुसीबत ) का भी स्वागत करता है। क्‍योंकि रामको यह 
मौत बड़ा खाद देती है । 
यह देह-प्राण तो अपने नौकर ( ईश्वर ) के हवाले 
करके उससे नित्यका ठेका ले लिया है। अब ऐ प्यारे 
( खस्वरूप ) | तू जान; तेरा काम) हमको इस ( शरीर ) 
से कया सतकम है । 
नौकर बढ़ा खुश होकर काम कर रहा है राम 
अब बादशाह हो बेठा है। क्योंकि खिदमतगार ( सेवक ) 
बड़ा चतुर मिला हुआ है। 
नौकर ऐसा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी 
सोता नहीं? मानों उसकी आँखेंमि नींद ही नहीं और दम- 
भर भी उसको सुस्ती नहीं। वह हर घड़ी जगाता ही 
रएता है | 
ऐ राम | मेरा नोकर कोन है और मालिक उसका 
कौन ९१ में क्‍या मालिक हूँ या नौकर हूँ! यह क्‍या 
आश्चर्यजनक रहस्य है ( कुछ नहीं कहा जा सकता ) | 
में तो अकेला, अद्वेत, नित्य+ असज्ध और निर्विकार 
हैं; गाल्कि और नोकरका भाव कहाँ! यह क्‍या गढूत 
बोल्चाल ९ | 
में अकेला हूँ, में अकेला हूँ; जल-यलूपर मैं 
अकेला हूँ । वाणी और वाक्‌इन्द्रियका मुझतक पहुँचना 
कंठिन ४) अर्थात्‌ वाणी एत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकतीं । 
ए हुनियाके बादशाहेी | और ऐ सातों आसमानौंके 
तारो ! में तुम सबपर राज्य करता हूँ । मेरा राज्य सबसे 
भगद्टा ९। 
। अपने प्योरे (स्लल्‍ूप ) की जादूभरी दृष्टि हूँ, 
निजानन्‍रभरी मस्तीकी शराबका नशा हूँ, अमृत-खरूप में 
छ भष ( माया ) $री तरुयार ६ | 


हल हा* शव ६२--- 


छटण 








यह मेरी मायाकी जुरुफें (अविद्याके पदार्थ ) 


- पेचदार (आकंषक ) तो हैं मगर जो मुझे ( मेरे असली 


खरूपकी ओर ) सीधा आकर देखता है; उसको तो 
वासतबिक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उल्टा 
( पीछेको ) होकर (मेरी मायारूपी काछी जुरुफोंकों ) 
देखता कै उसको ( “राम! शब्दका उल्टा शब्द प्मार! ) 
अविद्याका सॉप काट डालता है | 


अमसावतको शातको एक बजे गुफाके सामने गजल्लीने 

नस्म-नरस्म बिछीना ( रेणुकाका ) बिछा दिया है | राम 

बादशाह लेट रहा है; गन्नी चरणोंको छूती हुई वह रही है | 
5 )< ञ 


गला रुक्का जाता है 


जब लड़की पतिके साथ विवाही जाकर अपने माता- 
पिताके घरसे अलग होने लगती है; तो ७ड़की और माता- 


पिताके रोमाश्व हो जाते हैं और आश्चर्-द्या व्याप्त होनेसे 
गला रुक जाता है। 


कड़कीकी फिर घर वापस आनेकी अथवा माता- 
पिताके घरका ही बने रहनेको कोई आशा मालूम 
नहीं देती; इस वबास्ते सर्बदाकी जुदाई होते देखकर 


माता-पिता और लद़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गढा 
रुक आता है | 


( लड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि) हे 
माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आपको और 
मेरा पति छुश्षकों गुवारक हो) पर यह ( जुदा होते समयक्ी ) 
आखिरी छबि (अवस्था ) आप जरूर याद रक्खें कि 
“रोंगठे खड़े हो रहे हैं और गला रुक रहा है 


ऐसे ही जब मनुध्यकी वृत्ति-रूपी लड़की (अपने ) पति 
(स्वस्वरूप ) के साथ विवाही जाती अर्थात्‌ आत्मासे तदाकार 
द्वोती है? तब उसके माता-पिता ( अहंकार और बुद्धि) के सैंगरे 
खड़े हो जाते ईं और गला मारे बेबसीके रुकता जाता है 
तथा उस दत्तिकों अब वापस आते न देखकर इन्द्रयोप 
रोमाख् हो जाताहै | उस तमय इृत्ति भी अपने संस्वन्धियोंसे 
यह कंइती माद्म देती हैं ऐ अइंकार-रूपी पिता | और * 
इुद्धि-रुपी माता | यह घर-बार एवं दुनिया अब तुम्हें मुबारक 
हो और इमे हमारा दुलुद्या ( खखरूप ) सलामत हो। 
( अहंकारकी ) यह सोत दुनियामें अति उत्तम 
और इस मौतके दामपर आनन्दकों खरीदो, इसमें चूँ-चा 


न 


4 


५ 
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बयों) केसे ) ने करना ही घर्म है| यद्याव इस ( मौत ) 
के खरीदते समय रोंगटे खड़े ही जाते ई और गछा रुक 
जतादं। 

ए प्यारे | जिसे आप जाग्रत्‌ समझ रहें हो, बह तो 
धोर खष्ण अर्थात्‌ गुपृप्ति ६ क्योंकि यह सब विषयके 
पद्म ते। बलोरोफार्म दवाईक्ी तरह हैं. जिसको इूँषने 
अथ्रत्‌ गोगनेसे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गला रुक 
जाता ९ | 

जो हसच्छामात्रकों दिलमें रखते ६ वे पागल कुत्तेको 
घुम्मा (बोस ) देते हैं, ऐसी फूंटी प्रारब्धको देखकर 
गोेमाथ हो जाते है और गला झुक जाता है | 

पदों ऐसा क्या पारा बेंठ गया है ( मस्तीका इतना 
जोश चढ़ गया ६ ) कि दिलनेकी भी ताकत नहीं रही 
और न अब विच्छुका डंक ही कुछ असर करता है। बल्कि 
ऐसी द्ाल्त दो रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और 
पा रुका जाता है ।? ः 

प्योरेकी दृष्टि (दर्शन ) रूपी अनुभवके प्याके ऐसे 
रिक्षकर पिये हैं कि अपने सिर और तनकी भी सुध-बुध 
नहीं रही | अब न तो दिन सूझता और न राव द्वी नजर 
आती दै। बल्कि रोमाश्व हो रहे हैं और गला रुका जाता है। 

पँचों शान-इस्द्रियोंके द्वार तो बंद थे; मगर मादूम नहीं 
कि किस तरफसे यद्द ( मस्तीका जोश ) अंदर आकर 
कांबिज हो गया है। को बलाका नशा है और सितम ढा 
रद कै। जिससे रोमाञ्व खड़े हो रहे हैं और गला रुका जा 
रह है | 
यह शानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और 
(सजानन्दका जोश कैंसे बढ़ रद्द है कि एथ्बी) चाँद) सूर्य) 
तरेकी भी सुधन्बुध नहीं रही आर्थात्‌ हैत बिल्कुक 
भासमान नहीं हो रहा? बढिकि रोंगटे खड़े हो रहे हैं और 
गला रुक रहा दे । है 

मन-रूपी मन्दिस्में जो साना प्रकारकों इच्छाई नाचे 
रही थीं। वें परके दीपकसे ( आत्मानुभवसे ) तब जल 
गयीं) अर्थात्‌, अपने अंदर शञान-अभ्नि ऐसे प्रज्वल्ित हुई कि 
सब प्रकारके संकल्प जल गये तथा रोंगटे खड़े हो बये 


और गला रुक गया । जा 
यह दुनिया शरंजके सेल्फी तरई है| इस (शतरंज-रूपी 
खेल ) को ल्पेट्कर अब गद्गामं फ्रेंक दिया। वह फील 





न. 
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मरा ओर वह घोड़ा मरा; यह देखकर रोम उड़े हे 
और गला रुक रहा है । 

अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पड़ा है। 
तो कहाँका द्वेत और कहाँकी एकता है । किसको वा 
अब ताकत है। केवल रोंगटे खड़े हैं और गछा रुका है। 
(यह जी आनन्द आ रहा है; यह क्या है। ) 
संकल्पसयी ( भाससान ) शरीरकी मौतका आनन्द है 
समेटनेसे भी नहीं सिम्रठ्ता है। अब तो- ( इस अगद 
भड़कनेसे ) इस पाश्चमीतिकको उठाना भी कठिन हो ए 
है, क्योंकि आनन्दके बारे रोम खड़े हैं और गला रे 
रहा है | 
कलेजे (हुदय ) में शान्ति है और दिल्में भव के 
है। खुशीसे रामका दृद्य भरा हुआ है और नेंन ( आग 
के ) अमृतसे छवालब मेरे हुए हैं। अर्थात्‌ आनब्दके मी 
आँधू टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे दें तथा गठ 


र्क रहा है । 


क्रः गई है 
प्रेस लम्॒द्रकी बाढ़ 


जब उसडढ़ा दरिया उत्फत का, हर चार तरफ आग्रह 
हर रह नई इक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है 
छुश् रुंदा है. रंमी गुरू का; खुश शादी शा मुदी है। 
बन सूरज आप दरसखरशो है। खुद जंगक है; खुद वादी है॥ 
नित राहत है, नित फरहत है; मित रंग नएआजादी है| 


हर रा रहे में; हर मू में, अमृत मर-्भर भू हुआ। 
सब वुरुफत दूरी दूर हुई; मन शादी मरे से पूरे $॥ 
हर बे बधाहयोँ देता है। इर बरंह जसह दूर हैं। 
जो है छो है अपना मजहर, स्वाद आबी नारी बादी ९ ॥ 
क्या हंढ़क है, कया राहत कै; बेगा शादी है। आगादी £ै॥ 


रैम-क्षिम, रिमि-झ्षिम औँसू बरसे, यह अबर बहार 
क्या खूब मजे की बारिश में वह कुक का हेता 
विश्दी मौजों, में ढूथे के बंदमत् उती कप देता ६। 
नम 
यह गर्कादी है. जी उठना) मत झ्षिशकी 5 3 * 
स्पा इंढक हैं; कया राइव है। कया शादी लि हट 5 


बीमारी, पाती) कैरी, से | 
मिहनत जाती (है) एल पर हे बा 


दाह 
पता? ॥ 


मातम, रंजुरी; 
झेकर झाथानी भा, 


5 >०प 
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जे सब की मददों के दाइस, चद्रणा मत्ती का है जगी ६ 
गुम शीर कि शौरी वुर्फो में, कोह और तेशा फरहाडी है ॥ 
इय ढंढक है, क्या राइत है, कथा शादी है, आजादी है ॥. 


इस मरने में दश रुऊत है, जिश्ष मुद्ध को चाट कने इस दी 
थके है शाहंशाही पर, छल सेशत दौरूत हो फोकी॥ 
मय चहियेद्िक सिर दे फूँको, और आग जलाओ मह्ठी की 
क्या सस्ता दाद बिकता है 'के लो! का शोर मुनादी है ॥ 
क्या ढंढक है, कया राहत है, दया शादी है, आजादी है ॥ 


इल्कत माकूक में मत दूबो, रूब ऋएरण्प्कारय तुम ही हो। 
तुम ही दफ्तर से खारिज हो, और केते चारज तुम ही हो ॥ 
तुम हो मसरूफ बने बैठे, और हंते हारिज तुम ही हो 
तू दर है, तु बुकका है; तू पापी, तू करयाद्दी है ॥ 
नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है॥ 
दिन शबका शण्डा न्‌ देखा, गो सुर का चिब्द्म सिर है। 
जब खुरूती दौदए-रौशन है, दँगामाए-स्वाब कहाँ फिर है ॥ 
आनन्द सझूर समुद्र है जिस का आशज व आएखित है 
सब राम पस्तारा दुनिया का, जादूसर की उस्तादी दे 8 
नित राहत है, निद फरदत है, नित रंग नये आजादी है॥ 
अधथे 
जब प्रेमका समुद्र बढ़ने रुूग पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी 
बरती नजर आने छग पड़ी और रात-दिन शादी तथा 
मुबास्कबादीने सुई दिखाना झुरू कऋर दिया। अब दिल सुन्दर 
पुण्पकी तरह हँस़ता और खिलता रहता है) चित्त नित्य 
आनन्द-प्रसन्न है । आप ही सूर्य बनकर चमक रहा है और 
आप ही जंगलू-घाटी बन रहा है। अह्या | कैसा नित्य आनन्द 
है; नित्य शान्ति है नित्य सर्च प्रकार्की खुशी और आजादी 
ह्टेरदीदे। 

. हर रग और नाडीमें तथा रोम-रोमसें आनत्द-रूपी 
अमृत भरा हुआ है | जुदाईके सब दुःख और कष्ट दूर हो 
गये और मन इस अहंकारके मरने ( मौत ) की खुशीसे 
चुर हे गया हू) अब प्रत्येक पत्ता बबाइयां दे रहा दे) क्योंकि 
परमाणुमात्र भी इस झानाग्रिसे अग्िके पर्वतकी तरह प्रकाश- 
मान शो गया । अब जो है सो अपना दी झॉकी-सान या 
जादिर करनेका शान दै। नादे बट पानीका यागी 75 चादे 
अमिका और चाट हवाका ( स तमस्त चाम्तसमे झुझकी दी 
जादिर करनेवाले दे ) | 

सानहती बपसि आँसू रिमि-त्ञिम बरस रहे है; और यह 
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झानन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा 
जोरकी वर्षा वह ( चित्त ) क्‍या खूब अमेदता ( इक्स्ठ 
का आनन्द ले रहा है। शरीर-रूपी नौका तो झपल्च्कों 
लहरोंमें हूबमे छग रही है। मगर वह सच्चा ( ऋजनकें 
उन्मत्त उसे कब खेता है ! ( बह तो शरीर ख्कद नहीं 
करता; ) क्योंकि उसके लिये यह ( देहस्वास्क्ा 3 हच्न 
वास्तवर्मे जी उठना है। इसलिये हे प्यारों | इट 
क्षिक्षकों ( क्योंकि झिशकनेमे अपनी वखाई है ) 
सत्युमें तो क्या ही ठंढक है; क्या ही आयाम है; हर #८ 
ही आनन्द और क्या ही खतन्त्रता है। इसका कु इ४- कह: 
हो सकता | न्‍ 
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लुलती ? तो ग्वप्न फिर शेष नहीं रझूता। वरं चारों ओर 
अनस्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमड़ता दिखायी देता 
९। यह संसार ट्रीक रामका पसारा है और जादूगर (राम ) 
की उस्तादी है । इसलिये यहाँ बरास्तवर्म नित्य चेन कै शान्ति 
और नित्य राग-रंग और नयी आजादी है | 

२५ ८ ५ 


प्यारेके पास पहुँचनेके लिये 

जब्रतक तुम कंध्रीके समान अपने अहृंकाररूपी सिरको 
शानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोगे, तबतक उस प्यारेके 
सिरके बालको नहीं प्राप्त हो सकते । 

जबतक सुरमेकी तरह पत्थरके नीचे पिस न जाओगे, 
तबतक सच्चे प्रियतमकी ऑर्खोतक नहीं पहुँच सकते | 

जबत्क मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे; प्यारेके 
कानतक नहीं पहुँच सकते | 

जानी कुम्हार जबतक तेरी अहंकारलूपी मिट्टीके आबवखोरे 
न बना लेगा) तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच 
सकेगा | हे 

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख दोगे। 
कदापि उस प्योरेकी अँगुलियोतक नहीं पहुँच सकते |) 

जबतक मेहँदीके समान पत्थरके नीचे पिस न जाओगे; 
; तबतक प्यारेके चरणोंतक कदापि नहीं पहुँच सकते। 
ह॒ जबतक फूलकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे; 
प्योरेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते । 

बॉसुरीके समान सिस्से पेरतक अहंकार्से खाली हे 


जाओ; नहीं तो; बाँसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन 
मिलना कदापि सम्भवनहीं। 
८ है | 
भारत-प्रेम 


ऐ, डूबे हुए. सर्य | व्‌ भारत-भूमिपर निकलने जा रहा 
है। क्‍या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी 
प्रतापी मााकी सेवार्मे ले जायगा ! क्या ही अच्छा हो 
यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँसू भारतके खेतॉमें पहुँचकर ओसको 
बूँदें बन जायें । जैसे एक शैब शिवकी पूजा करता है 
बै्णव विष्णुकी) बौद्ध बुद्धकी ईसाई ईसाकी और मुसलमान 
मुहम्मदकी) वेसे ही मैं प्रेमाग्निमें निमग्नचित्तते मारतको 
'द्ौव) वैष्णव) बौद्ध) ईसाई, सुसल्मानः पारसी। तिक्‍्ख) 
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संन्यासी; अछूत इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेग़े :: 
में देखता और पूजता हूँ | ऐ, भारत माता | मैं तेरे फल 
रूपमें तेरी उपासना करता हूँ। तू ही मेरी ग्जी कै हू 
मेरी कालीदेवी है; तू ही मेरी इश्देवी है और व है» 
शाल्ग्राम है। भगवान्‌ कष्णचन्द्र, जिनको भारती हि 
खानेकी रुचि थी; उपासनाकी चर्चा करते हुए कहे है 
जिनका मन अव्यक्तकी ओर ढगा हुआ है उनके मि 
बहुत-सी कठिनाइयों हैं। क्योंकि अव्यक्तका रासा प्रयेपे 
लिये अत्यन्त कठिन है | 
ऐ मेरे प्यारे कृष्ण | मुझे तो अब उस देवताकी उपाहा 
करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक बूढ़ा बैठ) एक हट हु॑ 
चारपाईं) एक पुराना चिमटा) थोड़ी-सी राख) नाग और ए$ 
खाली खोपड़ी है| क्‍या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव रै! 
नहीं) नहीं | ये तो साक्षात्‌ नारायण-खरूप भूखे भाखवा 
हैं। यही मेरा घर्म है और मारतके प्रत्येक मनुष्यका को 
घर्म) यही साधारण मार्ग) यही व्यावहारिक वेदान्त और यह 
भगवानकी भक्ति होनी चाहिये | केवल कोरी शाबाशी ऐसे 
या थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा | भात 
माताके प्रत्येक पुत्रसे मैं ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता 
जिससे वह चारों ओर दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीकश 
संचार कर सके । संसासम कोई भी बच्चा शिक्षएते विन 
युवाबस्थाकों प्रात नहीं हो सकता | इसी तरह कोई भी 
मनुष्य उस समयतक विराद भगवानसे अमेद ऐेे 
आनन्‍्दका अनुभव नहीं कर सकता, जबतक कि पगस 
राष्ट्रके साथ अमेदमाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न मारे 
लो | भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके 
लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि 'समसत भारते परे 
ही शरीर है |! मारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी। वक्ष पहां 
और प्राणी देवता माना जाता ओऔर इसी भावसे पूजा गाता है| 
क्या अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मातृभी: 


' को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमे सूप 


दे ! जब प्राप्ति 
शक्ति गाते 
म्रिर 


देशके प्रति देश-भक्ति उसन्न कर 
करके हिंदूलोग हुर्गाकी प्रतिमाकों साक्षात्‌ 
छेते हैं, तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मद रे 
महिसाको प्रकाशित करें और भारतरूपी सच्ची हुगा। 2 
और प्राणकी प्रतिष्ठा करें ! आओ पहले हम आप ६ गा 
को एक करें। फिर हमारे सिर और हाथ अपनेशा 


जायेंगे । 
>< 4 49 
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ईश्वरानुभवके ढिये संन्यासीका-सा भाव रक्‍्लो । भारत- 
ताकी महान्‌ आत्मासे अपनी लघु आत्माकों अमेद करते 
र आमने खार्यका नितान्त त्याग करो | ईश्वरानुमव अात्‌ 
प्ानन्दकी पानेके लिये सच्चे आरक्षण बनो) अर्थात्‌ अपनी 
दिको देश-हित-चिन्तनती अर्पण करो । शात्मानन्‍्दके 
बनुभवके लिये सच्चे क्षत्रिय बने) अथात्‌ अपने देशके लिये 
्तिक्षण अपने जीवनकी आहुति देनेको तैयार रहो। 
रसमात्माकों पोनेके लिये सच्चे वैश्य बने) अर्थात्‌ अपनी 
सारी समत्तिको केवल राष्ट्रवी घरौहर समझो। इहलोक या 
परछोकस राम भगवान्‌ या पूर्णान्दकों प्राप्त करनेके हिये 
अपने परोक्ष घर्मक्ों अपरोक्षरुप ( व्यावहारिक ) बनाओ 
अर्थात्‌ तुमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे हाह्मण) 
क्षत्रिय और वेदयकी शूरवीरता घारण करनी होगी। और 
जो सेवा पहले पवित्र शद्रोंका कर्तव्य था उसे अपने हाथ- 
पैरेंसे खीकार करना होगा। अद्यूत जातियोंके कर्तव्य- 
पालममें संन्यासी-भावका संगोग होना चाहिये। आजकल 

कल्याणवा केवछ एक यही द्वार है। 

५४ है “मी 


धदि तय मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी वा्यी और 
खड़े हो जायें और मुझे पीछे हटनेकी कहें) तो भी मैं उतकी 
आश कंदापि-कदापि नहीं मारयूँगा |! 


एम रुखे टुकड़े खायेंगे; भारत पर बारे जायेंगे। 
हम सूले चने चबारेंगे; भारत की बात बनायेंगे ॥ 
हम नंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान सिशयेंगे। 
सूलें। पर क्षेंद्रे जायेंगे, कॉर्यो को रा बनागेंगे ॥ 
एम दर-दर धवके खा्गेंगे; आनंद कीक्षतक दिखायैंगे। 
सब खिलेनाते तोड़ेंगे। दिछ इक आतम-सेंग जोड़गे ॥| 
सब विषयों से मुह मोडेंगे, सिर सब पापों का प्रोड़ेंगे । 
स़्त्य 

सत्य दिसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है। सत्य औताकी 
जागीर नहीं है; हमें ईगाके नामसे सत्यका प्रचार महीं करना 
चाहिये । सत्य कृष्ण अथवा किसी दूसरे व्यक्तिकी सत्ति 
नहीं है । पह तो प्रशेक व्यत्तिवी सम्पत्ति है। 

सत्य ते बह हे जो तीनों कालोमें एक समान रहता है; 
जैसा पक था, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा भागे 
रहेगा | किसी घटना-विशेषतते उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
जा सकता | 








आप सत्यको प्राप्त कर सबब) आप बद्त्वका अनुभः 
कर सकें; इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-सेच्ययार 
अभिलापाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः ठिम्न-मिन्न कर 4 
जाएँ, आपकी जरुखें और प्यारी-तेप्यासे ममताएँ: 
आसक्तियाँ आपसे प्रथक कर दी जाये और आपके चिर 
परिचित अख्यविश्वास मटिया्रेट कर दिये जायें | इन 
आपका; आपके शर्सरका कोई सम्दन्ध न रहे । 


तुम एकमात्र सत्यपर आरूढ़ हो, इस बातसे भयभीर 
मत हो कि अधिकांश लोग तुश्होरे विरुद्ध हैं। 

समयू्ण सत्यक्ों महण करनेके लिये तुम्हें सांसारि 
इच्छाओंका त्याग करना होगा तु संतारिक राग-ेंफरे 
उपर उठना होगा | अपने उन सरे रिशते-नातोंकों नमस्काः 
करना पड़ेगा; जो तुम्हें बॉधकर गुलाम बनाते और मौरे 
पीते हैं । यही साकषालारकषा मूल्य है| जवतक मूव्य भद 
न करोगे; सत्यको नहीं पा सकते | 


स्याज््‌ 


त्याग तो आपको सर्वोत्तम सितिमें रखता है; आपके 
उत्कर्षकी स्ितिमें पहुँचा देता है। 


त्याग निश्चय ही आपके वलको बढ़ा देता है। आपक॑ 
शक्तियोंकी कई शुना कर देता है। आपके पराक्षमकों हु 
कर देता है। नहीं--आपको ईश्वर बना देता है । वह आपड 
चिन्ताएँ और भय हर छेता है। आप निर्भय 
हे जते हैं। 


खार्थपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बस्धोंको त्याग दो; प्रतेकष 
में और सबें ईश्वरवकों देखो; प्रयेकर्मे और सक्ों इंशवसे 
दर्शन करो | 

द्याग क्या है ! अहुंकारयुक्त जीवनको त्याग देना 
तिःसंशव और निःसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत ञौः 
परिच्छिन्न जीवनको खो डालनेसे मिलता है | 

वेदान्तिक त्याग वैसे हो ! आपको सदा त्याग 
चद्गानपर ही खड़ी होना पड़ेगा; अपने-आपको इस उत्का 
दाम दृढ़ताएूर्वक जगा कर, जो काम सामने आये, उस 
प्रत्ति अपने-आपको पूर्णतः अर्पंग करना होगा | तब ञञ 
योंगे नहीं; फिर कोई मी कर्तव्य हे; आप उसे पूरा क 
सकेंगे । 


स्यागका आसम सबसे निकट और सबसे प्रिय बसु! 


तथा आकरुसर 


परना चाहिये | जिसका 


५०४ 
आल गयाग करना परमावशथक के वह 
हे रा ऋंगार अगातू ४ यह कर श्ह्ा हर मे क्ता हूँ; 
की भोदा हूँ कही गाय झा मिश्या व्यक्तिवकों उत्तर 
भरत (:-दगग् स्याग देना शोगा । 

लाग आपरो हसाटवके बने जंगल जानेका आदेश 
गदी देना: त्याग आपसे कयड़े झतार ढालनेका आग्रह नहीं 
दरता। सांग आपको मंसे पॉव और नंगे सिर घूमनेके लिये 
न करता ) है 
.. ्याग नतो अकर्मप्क छाचारी और मैराश्यपूर्ण निर्बहता 
९ और ने दर्मपूर्ण तमश्चर्या ही। ईश्वरके पत्रित्त मन्दिर 
अ्यात्‌ आपे ग्रीखकों बिना प्रतिरोध आंताह्वरी निर्दयी 
गेहियोंकीं खाने देना कोई छाग नहीं है! 

त्यागके अतिरिक्त और कहीं वालविक आनन्द नहीं 
मिल सकता; स्यागके थिना न ईश्वस्गप्रेर्या हो तकती है। न 
प्रार्थना | 

ईश्वर और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं | हंत्कृति और 
ददाचार उसकी वाह्य अभिव्यक्तियों है| 

अहंकारएर्ण जीवतका छोड़ देना ही त्याग है और वही 
सौन्दर्य है । 

हृदगवी शुद्धताका अर्ग है अपने-आपको सांसारिक 
पदार्योकी आयक्तिसे अकृ+ प्रथक्‌ रखता | घांगका अर्थ 


। इसये स्वमात्र कम नहीं। 


यह शरीर मेरा है--इस अधिकार-पावको छोड़ दो) 
सोरे स्वार्थपूर्ण सम्बन्धोकी) प्षए और श्षेरें! के मार्वोकी छोड़ 
दो | इनसे ऊपर उठो | 


ल्वागके भावकों महण करो और जो कुछ प्रा हो) उसे 
दृ्रॉपर प्रकाशित करो [ स्वायपूर्ण शोषण मत करो | छा 
करनेते आप अवश्य ही खेत, उब्ज्ब् हो जायेंगे | 
कासमाते रहित कर्म ही स्ोत्तम ाग अगवा पूजन है| 
इच्छाकी त्याभ 
इच्छाओंका ्वाग करे दोः उनसे जपर उठों) अपको 
दुगुनी शात्ति मिछेगी--तालकालिक विशरान्ति और झ्तमें 
इच्छित फे। सर सक्‍्ल्ों| कि आपकी कामनाएं हा 
होंगी; जब आप उने ऊपर उठकर पद्म सत्य हुँतेंगे | 
जब आप जानकर वी अनजनि अपनेआपकी ब्रह्मलमे छीन 
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कर देते है; तभी और केवल तभौ आए काका 
पूर्ण होनेका काल लि होता है। 
आपका कर्म सपा हो; इसके लिये शारों £ 
परिणाम ध्यान नहीं देना चाहिये। आपको उसके ४३ 
एखा नहीं कली चाहिये | वाधन और उद्देश्शगो शिह 
एक कर दो! काम ही आपका उद्देश्य या छक्य बन था) 
बस; परिणाम और फ़लकी परवा मत करो | हरी 
अथवा असफलता मेरे ठिये झुछ नहीं है। मुझे काम १ 
करना होगा। क्योंकि मुझे काम प्यारा छगता है । पु 
कैवल कामके -लिये ही करना चाहिये। काम कली ' 
उह्देश्य है। कर्मी प्रवृत्त रुना ही मेरा जीव है। 
खरप; मेरी असली आत्मा खगं शक्ति है। अत मु 
करना ही होगा | 
परिणामके हिय्रे चिन्ता मत करो! लोगोसे 8 
आशा म रक्तो। अपने कामपर अनुकूछ अगवा प्रति 
आक्ोचनाके विषय व्याकुल मत शोओं | 
जब॑ आप इच्छा्भोक्नों छोड़ देते कै तभी! केवल। 
वै सफल होतौ हैं | लबतक आप अपनी अमिलणा 
धनुषडोरीकों तनी खरगे। अर्थात्‌ इच्छा) आग मे 


. झभिवाप्रा कर्ता जारी खखेंगे। तबतक तीर इसे पे 


बक्ष/्ख्तक कैते पहुँचेगा । प्यों-ही आप उसे शेड के 
सयो-ही वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके ढदयकी भेद देते है 


- हृदयक्ों पवित्र करो 


मिद्रोद्राण और शमुभद्वाण किया हुआ हु 
छिदराख्िषण आपको आपने सच्चे आते प्रति केश 
शबता के जैसे कि शातके भयानक खान आधी का 
जगा देते हैं ) ह 

आपको इसी शषण। इसी पड़ी साकार हो सता ९ 
बस; अपनी आसक्रियोंकों हृठा दो | गाय ही ही कीट 
धरुणा और ईप्यॉकी छोड़ दो; जाप मुक्त है 

ईणो क्या है; पुणा क्या है! आहतिक पल * 
विरयय | हम किसीते परणा क्यों कप  क्योंदि हो हि! 
दूसरेसे मोह दोता दे | 

सदा याद रखिये कि में भी 
छिद्वाल्यिषण और दोपरिका। बुशा 
आगनेंते बादर विसीके प्रति पैल्ते 


४ स्प्या और प 
और मिदाओे मिर 
तोआर की ही कि 


न ज आी 
+ स्वामी ब कः 


आज+++5 + 





नी ओर बुलाते हैं | जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें 
नका खोजते हैं, तमी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा 
( लेते हैं । 
छिद्रान्वेषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी भेंट हो, तब 
एप झठ अपने मीतर दृष्टि डाछ कर देखें कि वहाँ केसे-केसे 
गाव उदय हो रहे हैं । 
शरीरसे ऊपर उठो | समझो और अनुभव करो कि में 
अनन्त हूँ; परम आत्मा हूँ. और इसलिये छुझ्पर मनोविकार 
ओर छोभ भणत केसे प्रभाव डाल सकते हैं | 
अपने चित्तको शान्त रकक्‍्खो; अपने मनको झुद्ध विचारोंसे 
भर दो | तब कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता | 
ऐसा देवी विधान है। 
हृदयकी पविन्न॒ताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक 
पदार्थोकी आसक्तियोसे मुक्त कर छेना | उन्हें त्याग देना। 
हाँ, त्याग) त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं---यही 
हृदयकी पवित्रताका अर्थ है | 
धन्य हैं वे, जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके 
दर्शन करेंगे | आप भी इस पवित्रताकों प्राप्त कीजिये और 
ईश्वरके दर्शन कीजिये । हु ;$ 
दूसरोंके साथ बतौब 
यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंसें, यदि आप 
भनुष्यकी मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीकों 
ईब्थररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मजुष्यकी 
उपासना करें) तो यह ईइवरकी उपासना होगी । 
जो कोई आपके पास आधे) ईश्वर समझकर उसका 
स्वागत करो) परंतु साथ-ही-साथ अपनेको भी अथम मत 
समझो । यदि आज आप वंदीखानेमें पढ़ें हैं तो कछ आप 
प्रतापवान्‌ भी दो सकते ६ । 
लोग चाए आपसे भिन्न मत रकक्‍खें; चाह आपको नाना 
प्रकारकी कठिनाइयोंमे डालें और चाई आपको बदनाम करें 
पर उनकी छूपा और कोप, उनकी धमकियों, आण्वासनों 
और प्रतिशाओंके होते हुए भी आपके सनरूषी सरोवरसे 
दिव्य, परविष्-से-पयित्त ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये । 
आएे अंदरसे अमतवा प्रवाट बहना चाहिये, जिससे आपके 
लय छुर्ी बातोका सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय; 
दिस प्रकार गृद जीर ताजा जल-खोत पीनेवालोंको विष 
नी दे सकता | 
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दूसरोंके प्रति आपका क्‍या कर्त॑व्य है! जब छोग बीमार 
पड़ जायेँ तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार 
आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-झश्रूषा करते हैं; उसी 
प्रकार उनके घावोंको अपना घाव समझकर उनकी सेवा- 


टहल करो। 
ग्रेम और मैत्री 
प्रेमका अर्थ है व्यवहार्मँ अपने पड़ोसियोंके साथ, उन - 


लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं; एकता और 
अभेदताका अनुमव करना | 


सच्चा प्रेम छूर्यके समान आत्माको विकसित कर देता 
है। मोह मनको पालेके समान ठिद्धराकर संकुन्चित कर 
डाल्ता है । 


प्रेमको मोह मत समझो | प्रेम ओर है; मोह और है | 
इन्हें एक समझना भूल है | 

विषय-बासनाहीन प्रेस ही आध्यात्मिक प्रकाश है | 

प्रेम ही एकमात्र देवी विधान है | और सब विधान 


केवल सुव्यवस्थित लूटमार हैं | केवल प्रेमको ही नियम भंग 
करनेका अधिकार है। 


प्रेस?! इस हृदतक गलत समझा गया है कि प्रेस शब्द- 
के उच्चारणमात्रसे ही प्यारे छोमोंके हृदयोमें दिव्य ईश्वरीय 


ज्योतिकी जगह कामुकता” और कषूर्खताके माबोंका उद्बेंक होने 
लगता है | ह ह 


जिस मनुष्यने कभी प्रेस नहीं किया; वह कदापि 
हश्वरानुभव नहीं कर सकता । यह एक तथ्य है| . 


दिखावटी प्रेम, झूठी भावनाएँ और 
ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं । 


आधि-व्याधि क्या है ! प्रेमके अभावसे संकोचन या 
संकीण चत्ति; केवछ परछईके हिलने-डुलनेसे पर फड़फड़ाना 
आर दिनके झठे खप्नोंके मयसे चिह्लाना | 
यद सत्य है कि बकयादियों, वाहरी नाम-रूपोर्मे विश्वास 
करनेवाले और लज्ञाजनक प्रतिष्ठा'के निर्लज्ज दासोंकी 
लंगतिके समान ओर कोई विदैल्य पदार्थ नहीं है | परंतु यह 
भी सत्य ई कि जहॉपर प्रेमका डेरा जमता है। बहॉँपर कोई 
भी गुस्ताल आवारा पर नहीं मार सकता | हे 
पहले दिल जीतो, 
बुद्धि निराश छोय्ती 


कृत्रिम मावुकता-- 


फिर विवेकसे अनुरोध करो । जहाँसे 
है। वहाँ फिर भी प्रेमको आशा हो 





| 
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९ 
प्र 


सकती है | एसी कद्मानी £ कि यात्रीक शरीरपरसे आँधी कोट 
ने उत्तरथा सकी थी; परंतु गरमीने उत्तरवा दिया था | 


ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारमावना | किसी देशमें 
उ तमः एकता रे «. बज 
से सम यतक एकता ओर प्रेम नही हे सकता) जबतक छोग 
एक दूसरक दोपोपर जोर देते रहेंगे । 


(वी मित्रताएँ ज्यों हृदयोका मेल-मिलाप नहीं होता; 
भीषण धड्टाका करनेवाले द्वव्यससुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध 
ऐती ४; क्‍योंकि अन्त ऐसी मित्रतासे मयझ्भुर फूट पड़ 
जाती ६ | 

यदि अपने किसी मित्रके विपयर्में कोई अथोग्य बात 
मादूम दो) तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई 
अच्छी बात मादूम दो) तो उसे फोरन कह दो | 


सांसारिक वस्तुओंमें विश्वास 


संसारकी को? भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके 
योग्य नर्दी है । उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त कृपा है जो 
अपना आश्रय और विश्वास केवक परमात्मापर रखते हैं और 
दृदयसे सच्चे साधु ह। 


वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं।' 
जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है ( और अपनी 
प्रसल्नताका निर्मर परमात्मापर नहीं रखता ) वह अवश्य 
हानि उठाता है | संसारके धनी पुरुष बंड़ी पोशाकोंबाले 
नंगोंके समान हैं | अर्थात्‌ ये छोग हैं तो बिल्कुछ नंगे और 
कंगाल) परंतु अपने-आपको बड़ी पोशाकोवाल्य समझते हैं । 
ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंसे इमें क्या सुख मिल सकता है। 


ज्यो-ही आप बाह्य पदार्थोकी ओर प्रेरित होकर 
उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं। त्यों-द्वी वे आपको 
उलकर आपके हाथसे निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण 
आप इनकी ओर पीठ फेणेगे और प्रकाशोंके प्रकाशखरूप 
अपने निजात्माकी ओर ग्रुख करोगे; उसी क्षण परम 
कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें छग जायँगी। यही 
देवी विधान दे । 

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक बस्तुसे दिल लगाता 
है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ डसीके ल्यि प्रेम 
करने लगता दे। जब कमी मनुष्य उस पदार्थमें सुख हँढ़नेका 
प्रयक्ष करता है; तमी उसको घोखा होता है। इन्द्रियोँ उसे 


#- सत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय धास # 
डडििइअअ>>िििइंिंइि्िलिि-ज---->जा........ह.. 


उल्दू बना देती हैं। आप सांसारिक पदार्थों आपक्ति ७ 
सुख नहीं पा सकते। यही देवी विधान है | 
९ 
ध्स्‌ 
* संसारके सभी धम्मग्रन्थोंकों हमें उसी भावसे ग्रहण रए 
चाहिये; जिस प्रकार हम रसायन-शासत्रका अध्ययन बसे 
जहाँ हम अपनी अत्यक्ष अनुभूतिकों ही अन्तिम #% 
मानते हैं | | 
किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह किए 
बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आईल 
न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उल्े 
प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम कल्पना असत्य है । 
..._ करण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है; पुण्य भी हृदक 
वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखता है। वर 
पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी खिति और दशाए 


निर्भर करते हैं | 
सच्ची विद्या 


... सच्ची विद्या उस समय आरम्म होती है, जब खुण 
समस्त बाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तरऊ्ञ अतत्तताकी 
ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौल्कि शनका 
एक खामभाविक लोत बन जाता है. अथवा महान्‌ नयी 
नवीन विचारोंका चश्मा बन जाता है | 


सच्ची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे टीक काम करना है 
नहीं; वर ठीक कार्मोमें आनन्द लेना सिखाना है | केवल 
परिश्रमी बनाना ही नहीं) वर परिअ्मसे प्रेम कला 
सिखलाना है | 

सत्यद्ध--सद्गन्य 

आप अपने असली स्वरूपकी और ध्यान केक 
प्रयक्ष करें सम्बन्धियोंकी तनिक भी परवा न करे | गला 
अच्छे ग्रन्थ और एकान्त-सेवनद्वारा आपने स्वरूपर्ग निशा हीती 
है और अपने खरूपमें निठ्ठा होनेसे सारा संवार सेवक बने 
जाता है 

४५ बंदगी तीन ४) 

सत्सड्र५ उच्म ग्रत्य ओर भजन-बंदगी--वे तींगे ॥* 
तीनों छोकोंका राजा बना देती ६ और दमाग हुअर 
परमेश्वरकी इमसे अप्रसन्न करवा देता है जियके कारण [मर 
तरदइ-तरहके कष्ट आते हैँ । 
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व्यावहारिक--अमली वेदान्त 
व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है-- 
१. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाल्ा परिश्रम) न कि जकड़ देने- 
छा आल्स्य । 

२. काम आराम) न कि थकानिवाली बेगार बृत्ति | 

३, चित्तकी शान्ति; न कि संशयरूपी घुन । 

४, संघटनः न कि विधय्न । 

५, समुचित सुधार; न कि छकीरके फकौर | 

६, गम्भीर और सत्य भावना, न कि लच्छेदार बातें । 

७, तथ्य और सत्यभरी कविता, न कि कपोल-कल्पित 
कहानियाँ । 

८. घटनाओंके आधारपर तक; न कि केवल प्राचीन 
लेखकोके प्रमाण । 

९, जीता-जागता अनुभव; न कि जीवनशून्य बचन । 

यही सब मिलकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है। 


सुधारकके प्रति 

ऐ, नवयुवक भावी सुधारकों ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म 
और रीति-ग्वाजका अपमान न करो । भारतवासियोंमें 
फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका छाना अत्यन्त 
कठिन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवनति भारतके 
धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; बरं भारतकी 
विकसित और हृरी-भरी फुलवारियों इसलिये छुट गयीं कि 
उनके आप-पास कॉटों और झाड़ियोँकी बाड़ नहीं थी | 
फॉर्टों भर झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतेंके चारों ओर 
लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर 
गुलाबके पौधों और फलवाले वृक्षोकी न काट डालो । 
प्योरे कॉटो और श्ञाड़ियों ! तुम मुबारक हो) तुम्हीं इन हरे- 
भेरे लदलदते हुए खेतोंके रक्षक हो | तुम्हारी इस समय 
भारतवर्पमं बहुत जरूरत है । 

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! तू भारतवर्षकी प्राचीन 
रीतियों। और पस्मार्थनिष्ठाकी निन्‍्दा मत कर। निरन्तर 
विरोधफे नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त 
नहीं दर सकते | 

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेके योग्य होता है, वह 
अपने सदायकोंकी मृर्सता, अपने अनुगामियोंकी विश्वास- 
भातकता मानयन्जातिकी रृतप्नता और जनताकी गुण-आहक- 
धीनताकी कभी शिकायत नहीं करता । 
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भूले-मटकोंके उद्धारमें छगनेवाले आप कोन हैं ! क्‍या 
खय॑ आपका उद्धार हो चुका है ! 
जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताक करनेमें नष्ट करते 
हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये। 
' ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये खड़े होते 
हैं, त्यों-ही हम संसारके बिगाइनेवाले बन जाते हैं ! 


विवाह ओर पति-पत्नीका सम्बन्ध 

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है; बरं 
जिस प्रकार आत्मानुमवका जिज्ञासु रुच्चे परमानन्द) तत्त्व 
वस्तु और मूल त्तत्तोपर विचार करता है; उसी प्रकार 
( विवाह्मवस्थामें ) देखो कि आनन्दकी शुद्ध अवस्था क्‍या है 
और असली आत्मा क्या है। 

ऐसे विवाह-सम्बन्ध) जो केवल मुखके रंग-रूप, आकार- 
प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उलन्न होते हैं, 
अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरानह्द सिद्ध होते हैं | 

पतिका उद्देश्य होना चाहिये किजह अपने वैबाहिक 
सम्बन्धकों उच्चतर और सात्तिक बनाये | विछासिता और 
पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पथ-श्रष्ट हो जाता है। 

जबतक पति और पत्नियाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर 
मुक्तिदाता बनना अज्ञीकार नहीं करते, तबतक संसारमरकी 
धर्म-पुस्तके कुछ छाम नहीं कर सकतीं | | 

जबतक पली पतिका वास्तविक हित-साधन करनेको 
तत्पर न हो और पति पत्नीकी कुशल-क्षेमकी इद्धिके ल्यि 
उद्यत न हो) तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक 
धर्मके लिये कोई आशा नहीं है। * 


अपना पदों आप ही: 
सच है; जबतक अपने-आपको खयं लेक्चर नहीं दोगे 
दिलकी तपन क्‍यों बुझनेकी है ? * 
तो खुद हिजबे-खुदो पे दिरू ) अज पियोँ बर खेज ।... 
भअपना आवरण तू आप बना हुआ है; अतएव ऐ 
दिल | अपने भीतरसे तू आप जाग |? | 
हमबगक तुझसे रहता है, हर आन 'राप्रः तो | 
बन पर! अपनी वरूक में हायर हुआ है तू 
अपने हाथोंसे अपना मुँह कबतक ढाँगोगे ? 
चर चहरा-ए तो नकाव ता के) 
वर चदमा ए-ज्लोर-सहव ताके | 


५ 


४2९८ 
प्तेश नेहरेपर परदा कब्तक रहेगा; सूर्यपर बादल 
पायतया रहेगा ?! 


'एकमेबाद्वितीयम! 


गे-रोकर झपयाको इकद्ठा करमा और उससे जुदा होते . 


संगय फिर रोना; यह झपयेके पीछे पागल बनना अनुचित 
९ । अपने स्वख्ूपके थनको सँभाले। बात-बातमें “लोग 
क्‍या कोंगे। ध्हाय | अमुक व्यक्ति क्‍या कहेगाः--इस 
भयसे सत्वते जाना) भोरोकी आँखोंसि हर बातका अंदाजा 
लगान| केवल जनताकी सम्मतिसे सोचना, अपनी निजी 
आग और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना 
अनुचित है | मिटाओ द्लतका नाम और चिह और 
अपने-आपको सँभाले। दीवाली घड़ीके पेंडुलमके अनुसार 
दुःख और सुख्र्म थरथराते रहना हताश कर देनेवाल 
पागलपन है | इसे जाने दो | अपने अकाल सरूपमें स्थित 
हो जाओ | 

धनमें) भूमिमें) संततिमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों 
वस्तुओंमे प्रतिश्ठ हँद़नेवालो ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सब-कै- 
सब अथुद्ध हैं। एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा; जब अहंकारको 
छोड़) देह और देहाध्यासके भावको ध्वंस कर और द्वैत--मिन्र 
दृष्टिकों त्यागकर सच्चे तेज और प्रतापकों समाछोगे। इस 
प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता) द्वैत 
और नानात्वका चिंह् बाकी नहीं रहता । परम खतस्त्र। 
परम स्वतन्त्र एकमेवाहितीयम एकमेवाह्ितीयम्‌ । 
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केश और दुःख क्‍या है ? पदार्थोकी परिच्छिन् 
दृष्टिसि देखना?” अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोका अवलोकन 
करना | केवछ इतनी ही विपत्ति संसारमे है और कोई 
नहीं । संसारी छोगो ! विश्वास करो) बुःख और क्लेश 
केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यथा संसारमें 
वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है। 

संसारके बंगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम 
छोड़ो) यही एक काटा है । 

कै खतन्त्र हूँ? मैं खतन्तर हूँ? शोकसे नितान्त दूर हूँ | 
संसार-रूपी ब्ढ़ियाके नंखरे और. हाव-मावसे मैं नितान्त 
मुक्त और परे हूँ । ऐ, संसार-रूपी बुढ़िया ! यह सुन) नखरेः 


टखेरे मत कर तुझमें मेरा चित्त आतक्त नहीं ।? 
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8 मम मकर ददक क मम लि 
ईखवरमें रहकर कर्म कीजिये 

सफलता प्राप्त करनेके लिये; समृद्धिशाली बननेक़े हि 
आपको अपने कामसे, अपने जीवनके देनिक बयवहऐे 
अपने शरीर और पुद्दोंकी कर्मयोगकी प्रयोगाग्निमे भर 
देना होगा दहन कर देना होगा | आपको अवश्य ए 
उनका प्रयोग करना होगा; आपको अपना शरीर और फ 
खर्च करना पड़ेगा । उन्हें जलती हुईं अवस्थामें रखना पढ़ेग। 
अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीबपर चढ़ाओ| कर 
करो) कर्म करो; और तभी आपके भीतरेे फ्राए 
प्रदीक्त होगा | 

शरीर निरन्तर काममें छगा रहे और मन आगम औः 
प्रेममें ड्रबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और वे 
मुक्ति पा सकते हैं | 

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे | फिर आपके हि 
कर्तव्य-जैती कोई चीज न रहेगी। ईश्वर आपके भीते 
चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा अकट हो; ईश्वरमें ही गे 
सहिये। ईश्वरको खाइये और ईश्वरकों ही पीजिये;। ईश 
श्वास लीजिये और सतका साक्षात्‌ कीजिये | शेष काम बने « 
आप होते रहेंगे । 

राम आपसे कहता है; अपना कर्तव्य करे। एन कोई 
प्रयोजन हो और न कोई इच्छा | अपना काम भर को 
काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरुप है। योर 
ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है | 

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें की 
ही होगा | काम ही तुम्हें साक्षात्कापर पहुँचा देगा। 
इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये | 


प्रमानन्द---सुख . 

अनन्त ही परमानन्द है | किसी अन्तवानर्स परगना; 
नहीं होता । जबतक आप अन्‍्तवान्‌ हैं, तबतक आए 
परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता | अनन्त 
परमानन्द कै; केवछ अनन्त ही परमानन्द है। 

आपके ही भीतर सच्चा आनन्द है। आपके ही भीतर 
दिव्याम्ृतका महासागर है। इसे अपने भीतर ढूँढ़िये, अनुभा 
कीजिये। भान कीजिये कि वह और भीतर है। आम: है 
है, न मन कै न बुद्धि हैं? न मस्तिष्क है, न इच्छाएँ # रा 
इच्छा-प्रदृत्ति हैं और न इच्छित पदाय। आप ईन सब है. 
हैं | ये सब ग्रा्ुर्मावमात्र) नाम-हूथ है। आात दी मात 
हुए फूलों औरचमचमाते हुए तारक रूपमें प्रकट दीते ६[६ 
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'अनदे < 


ज्केल सफर, 2». 


फं ऐसी कौन चीज है; जो आपमे किसी अभिरणाकों 
उन्र कर सके | 
सोना और लोहा खरीदनेके हिये ही ठीक कै बछ 
उसे अधिक उनका उपयोग नहीं | आतस्द इन भौतिक 
दर्थोकी श्रेणी नहीं है; अतः यह सोने और चॉदीसे कदापिः 
कसी प्रकार मोल नहीं छिया जा तकता | 
जो ऐता मानते हैं कि उनका आतंन्‍्द कुछ विशेष 
एरिश्चितियोंपर अवलग्बित है। थे देखेंगे कि सुखका दिन सदा 
उनसे दृरहीदृर हटता जाता है | अगिया बेतालके सम्मान 
निरत्तर उनसे भागता रहता है| 
महान सुल्ली और धन्य है वह) जिसका जीवन निरत्तर 
बलिदान है | 
सुद्दी है वह को निरकार जीवनके श्वातकों छी और 
पुरुषकी भीड़में वैसा ही प्रेरक देखता है जेसा वह गुलाबकी 
वाटिकाओं और शाहवल्तके बागोमे संस छेता है | बी 
संतारकों खर्गॉय उपबनम बदल देता है | 
पसावद्धकाी पागर हहरा उठा 
ऐ परमानन्दके महासागर ! उठो) खूब मोजसे रहरें 
हो और तूफान बसा करो | एथ्वी और आकाशकों एक कर 
दो। विचारों और चित्ताओंकों डुबा दो) टुकड़े-टुकड़े कर 
डाली; तितर-वितर कर दो | मुझे क्या प्रयोजन | 
हटो । ऐ संकल्पो और इच्छाओं ! हटो । तुम संसारकी 
प्षणभंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो | शरीर चाहे 
जिस दशा रहे, मुझे उससे कोई बाला नहीं। सारे शरीर 
मरे ही हैं। 
ओरे। चोर ! भरे; मिन्दक! प्यारे डाकू | आओ) स्वागत; 
शी्र आओ; इसे क्यों हो ! 
मेरा अपना आप पैरा है और तेरा अपना आप मेरा है। 
अच्छा जाने दो) यदि तुम चाहो तो खुशीसे ऐे जाओ 
उन बस्तुओंकी जिनको तुम मेरी समझते हो। और यदि 
उचित गग़शों तो, एक ही चोथ्से इस देहकों मार डाले) 
और उसके डुबड़े-डकड़ें कर डालो | 
शरीरकीं ढें जाओ और जो कुछ कर सकी; कर डालो । 
दस) नाम और यशकी चर्चा मत करो ! 
छे जाओ इसे ! और कुचल डाले | 
ऐिर भी देलोगे। मेंही एक अकेस सुरक्षित और स्वख हूँ। 
नमस्कार | प्योरे | नमस्कार | 





पुदकर वचन 
हे सत्यके जिशसुओ ! राम तुमको विश्वास दिलाता 
कि यदि तुम्त आत्मिक परिअममें रातनदिन छगे रहोंगे। 
तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निदृत्त फ 
होंगी | तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने अतः 
आतनको छोड़कर चपरासी और दास छोगोंके कामः 
अपना धर्म मान बैठो | 
संसार नियम है कि ज्यो-ज्यों मनुष्यक्षा पढ़ हु 
होता है; शारीरिक श्रम और स्थूछ ( मोटे ) काम 
उपरामता मिलती जाती है | जैसे जज इस प्रकारका के 
काम नहीं करता; वरं जजकी उपसितिसे ही सब की 
पढ़े होते हैं; जजका साक्षी होना ही अपराधियों) सुकद 
बाजें और अरजीनवी्ों इत्यादिको हलचहमैँ डाक दे 
है; वैसे ही कर्ता-मीक्ाकी पूँछकों उतारकर सच्चाई 
उन्मादम मन और मक्षकी साक्षीःरूप खितिका होना 
काम-धंधेकों पढ़ा चलाता है। जिस साक्षीक्रे मयसे चर 
सूर्य प्रकाश करते हैं; जिसके भयरे नदियों बहती है। जि 
आगे वायु चलती है; ऐसे साक्षीकों कामना ४ 
चिन्ता क्या प्रयोजन । 
है ५ ्र 
सहसते काम णो। माया कुछ वल्तु ही नहीं । जरा 
पत्तेकी ओदम पहाढ़को छिपा रहे हो। जब साहसका सः 
स्वास्पर आता है। तो वौनसा हिमालय है जिसको कू 
ककंटकी तरह बरह्यकर आगे नहीं छे जा सकता । बह दो 
सा समुद्र है जिे तुम नहीं सुख सबते। वह कौनसा हूर्य 
जिसे परमाणु नहीं बना सकते ! 
वह कौनसा उम्दा है जो व हो नहीं सकता । 
'हिमत करें इससान, तो कणा हो नहीं सकता ॥ 
है ध्र है 
जहाँपर खत) प्रेम और नासगणका निया है; बचें शो 
मोह) दुःख, दर्द आदिया क्या काम ! क्‍या राजे देर 
सामने कोई छुंडी-चुच्ची फटक सकती है! सूर्य जिस समय उ 
हो जात है; वो कोई मी सोवा नहीं रूता | पशुओंकी 
आँढें छुल जाती हैं । नदियाँ जो वर्षकी चादरें ओोड़े : 
थीं; उन चादरोंकोी पेंककर च पढ़ती हैं। इसी प्र 
सयोका सूर्य आत्मदेव जद आपके हृदयमें निवास करता 
तो वहाँ शोक) मोह और दुःख कैसे ठहर सकते हैं ! | 


मे 


०० 
नहीं। कदापि नहीं । दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप 
उसके आस-पास आने झरू द्वो जाते हैं। चश्मा जहाँ बह 
निकलता $ प्यास चुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं । 
पृष्ठ जददी। खिल पड़ा) भरे आप-दी-आप उधर खिंचकर 
चछे आते £ | इसी प्रकार जिस देशमें धर्म ( ईश्वरका नाम ) 
गैशन शो जाता छै। तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप 
ऐी पिंचे हुए उस देशमें चले आते हूँ | यही कुद्रतका 
कानून | यही प्रकृतिका नियम है | 
सफलतापूर्वक जीवित रहमेका रहस्य है अपना हृदय 
मातृबत्‌ बना लेना) क्योंकि माताकों तो अपने सभी बच्चे) 
छोटे या बड़े) प्यारे लगते दें । 
अपने द्ृदयमें विश्वासकी अम्निको प्रज्वलित रक्खे बिना/ 
जानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं 
कर सकते; एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते | 
जिस समय सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे; वह समय 
रे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार झठे पैग्म्बरोंके 
एऑनि उनकी प्रशंसा की थी । 
धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते) क्योंकि 
को प्रकृतिके दर्शन होंगे) और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके 
न होंगे। 5 
प्रार्थना करना कुछ शब्दोंका दुहरराना नहीं है। प्रार्थना- 
अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना । 
जितना अधिक आपका द्ृदय सौन्दर्यके साथ एकखर 
;र धड़कता हैः उतना ही अधिक आपको यह भान होगा 
समस्त प्रकृतिभरमं आप ही अकेले साँस ले रहे हैं । 
लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं; 
तक वे हमारा खार्थ सिद्ध करती हैं, हमारा काम निकालछ्ती 
| जिस क्षण हमारे ख्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है; 
ग क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं । 
किसी अत्यन्त एकान्‍्त गुफा कोई पाप करे) आप 
चेलम्ब्र यह देखकर चकित होंगे कि आपके पेरों तलेकी 


होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब 
220 दीवारों और इंक्षो्मिं जीम छग गयी 


बैंगे कि आसपासकी मे जी थी 

और वे बोलते हैं | आप प्रक्ृतिको: ईश्वरको धोखा नहीं 

सकते । यह अठ्ल सल है और यही देवी विधान है। 
[स॒ मत करो) ईश्वरपर भरोसा 


शक्तिशाली मंद्रामे विश्व 
कखो । इस पदार्थपर अथवा उंत पदार्थपर भरोसा न करो ।: 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


स्जिजजजज 


ईश्वरमें विश्वास करो | अपने खरूप, अपने ॑& 
विश्वास करो | 


जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैतियतसे काम करो) मिल 
की हेसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिपसे आपका हः 
विश्वव्यापी काम हो; उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे। 


अहंकारी मत बनो। घमंडी मत बनो । यह कभी ए 
समझो कि आपकी परिच्छिन्न आत्मा किसी वस्तुकी खामीरी। 
सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं। 

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है; वह भ्रम ओ! 
आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता हैः और चहे 
बुद्धिमान्‌ और पण्डित ही क्‍यों न जान पढ़े) परंतु उ् 
बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके छट्ठेके समान बोषरे 
हैं जिसे दीमकने खा लिया हो | | 

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने 
आपको पापी कहो) तो अवश्य ही पापी बन जाओगे 
अपनेको मूर्ख कहो। तो अवश्य ही आप मूर्ख हो जाओ। 
अपनेको निर्बल कहो) तो इस संसारमें कोई ऐसी शर्ति 
नहीं है जो आपको बलवान्‌ बना सके । अपने स्वशफिल' 
को अनुभव करो) तो आप सर्वशक्तिमान्‌ हो जाते हैं । 

अपने प्रति सच्चे बनिये और संतारकी अन्य किंती 
बातकी ओर ध्यान न दीजिये । 

बिना कांटे गुलाब नहीं होता। वैसे ही इस संताएँ 
विद्युद्द भलाई भी अरूम्य है | जो पूर्णरूपसे शम है। वह 
तो केवल परमात्मा है। 

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंकी काटनां होगा। 
बन्धनोंकी यहाँवक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुग्रह्े 
रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम समी अनिच्छित पदार्षोग 
त्यागकर विजयी हो जायें | 

दैवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक धूम 
जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वेद हर 
करता है; परंतु जो अपनी इच्छाकों इश्वर-इच्छों। 5 
विधानके विरोधमें अड़ाता है? वह अवश्य ही कु जो 
और उसे ( यूनानी साहित्यमें वर्णित हि खर्गते हि 
चुरानेवालें ) प्रोमिथियसके ससान पीड़ा भीगेते ४ 
( जिसका मांस गिद्धघोंसे लुचवाया गया दा 3, ५7 हि 

मुरकीसे मधुर राग निकालना यही है गज 





ता रदता है । 
इसपर मयारी 
कै, 


# श्रीक्षिययोगी सर्पभूषणञी # 


णु०्र्‌ 








,वनको मुरठी बना छो; अपने सारे शरीरको मुरली बना छो | 
पको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय श्वास भर दो। 


सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती 
» वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है; उन परिस्थितियोंसे 
नेकलनेवाले उतने ही बलिए्ठ होते हैं। अतः इन समस्त 
ग्ाहरी क्ठों और चिन्ताओंका स्वागत करो । इन 
परिख्ितियोंम भी वेदान्तको आचरणमें छाओ। और जब आप 
वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त 
वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं| वे 
आपके लिये उपयोगी हो जायँँगी और आप उनके स्वामी 
बन जायेंगे | 

यदि आप विषय-वासनासे पथम्रष्ट हो गये है। यदि आप 
कामुकताके दलूदलमें फँसे हुए. हैं; तो यही समय है कि अपनी 
सुदृद संकल्प-शक्तिको जाग्रत्‌ करके ब्रह्ममावनाको प्राप्त करो 
और उसे बनाये रक्खो | 

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके स्वामी 
नईीं बन सकते | 


तुम चाहो कि हम संसारका भी मजा लेते रहें, ढुनियाके 
छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पाशविक कामनाओंकी 
भी तृप्ति करते रहे और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात्‌ भी 
कर हैं, तो यह नहीं हो सकता | 

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है ! बह है आपके हृदयमें 
अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप 
अपनेको शरीर और इन्द्रियाँ मान बैठे हैं। इस श्रमको 
मिटा दीजिये; दूर कर दीजिये और फिर देखिये--आप खर्य॑ 
शक्ति हो जायेंगे । 

सभा-समाजों और समुदायोंपर मरोसा मत करो । 
प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे 
बलवान हो। 

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका खमाव मिथ्या 
अहंकार और आत्मःछाघा कहलाता है । 

बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएँ झूठे शरीर और झठठे 
मनसे सम्बन्ध रखती हैं | ये अन्धकारकी चीजें हैं | 


अज--+++++२ 


श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी 


( प्रेषक--के० ओऔरीदनुमंतराव दरणे ) 


(१) सत्य और नित्य होकर लौकिक व्यवहारके 
अ्रमसे परत्रह्म वस्तुको भूलकर) तू अपना विनाश न कर | 

( २ ) शरीर, पत्नी और पुत्रोंकी अपना मानकरः तूने 
उनमें विश्वास कर रखा है। सो (मैं पूछता हूँ) 
मरणकालर्म ये स्रयं तेरे साय जायेंगे अथवा उस द्रव्यकों 
तेरे साथम भेजेंगे जिसको तूने बगोर-बटोरकर कमाया है ! 
अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पड़ेंगी, उन 
यातनाअपसि तुझे ये सब बचायेंगे क्‍या ! 


( ३ ) ( सोच ) तेरा जन्म होनेसे पहले तू कौन था 
और ये कौन थे ! तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे! जब तेरा 
पुनर्जन्म होगा तब फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे 
क्या $ ये दृश्यप्रपक्ष तो कुतियाके खप्नके समान हैं । 

( ४ ) यद शरीर तो बिजली-जेसे दीखकर और पानी- 
फे ऊपर रइनेवाले घुलब्रुलेंके सरीखा क्षणभरपों ही अच्श्य 


हो जाता है। तू सत्य; नित्य और आनन्दखरूप होकर भी 
शरीर-सुखके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो 
पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है। 


( ५) एकत्र हुए सब छोगोंके चले जानेके बाद जैसे 
बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है; वैसे ही तेरा पुण्य समास 
होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला 
जायगा । सच्चे मोक्षकों छोड़कर छौकिक सुखोंकी आशा 
करना तो घृतकी आशासे जूँठा खानेके समान ही है। 


(६ ) जैसे सधुकी आशासे उस मधुसे छिपे हुए 
तीश्य खज्ञकों चाठकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है 
वैसे ही एक क्षणका रति-सुख ग्राप्त करने जाकर अपार दुश्ख 
भोगना पड़ता है | यह जानकर सदगुरुकी शरण होने और 
लोकिक व्यवहारकों छोड़कर तत्वजशानको प्राप्त करके दु/ख- 
रहित होकर) उस परमानन्दर्मे छीन होनेको छोड़कर तू 
बुरा मत बन | | 


अआा्व्पर 02७०३ 


3 
न कद 


१०२ # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय तास # 





हट हर ऑडटै अपट 5 
अडीलना लीन पी जा 4 
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सु 


(ुःखाल्यमगायता' 


५. मरी हु/साहय है। दुःख ही यहाँ निवात करते 
है। कियी भी अबराम कहाँ सुख मिलेगा--एक श्रम हैं 
है यह | इतना बढ़ा भ्रम कि संतारते सभी छोग इसमें 
आना दे रहे है | 
सुकुगार शिशु--आनन्दकी मूर्ति | कवियोंकी कशना 
बालक आगन्दवकी वात करते थकती रहीं | बढ पुरुष 
आपने बाह्यवाह्की चर्चा करते हुए गहद हो उठते हैं। 
एदिर ढौट आता बचपन !? कितनी छासा भरी है इसमें । 
कोई वाहक मो मिला है आपको जो बालक ही बना 
शा चाहता हो १ प्रत्येक व्रालक बढ़ा होने! को संमुत्सुक 
खाता है | क्योंकि वह वाहक है--आपनी उत्छुकता हिपाये 
रनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं | यदि शिशुतामें छुख 
ह-.-वाल्क क्यों आनी शिश्तामें संतु: नहीं झुता * 
बलकका अशन--झेकिन बोलकर अशेन और 
अपरमर्गवा ने हो तो वह बालक रहेगा । बह बहता है - 
हुक वह चाहता है सामर्थ्य। आपकी भी स्टृही अन् 
और अशक्तिके ढिये नहीं है; यह आप जानते है। 
अवोध वाहक और उसकी अशक्ति--उसे प्या त्गी 
__रोता है। भूल छगे--रोता है | शरीरकी मच्छर कीर्े-- 
ता है। शरीर कोई अत्तभीड़ हो--रोता है। रोना-- 
दन ही उसका सहारा है| उन ही उसका जीवन है। 
दन सुखका लक्षण तो नहीं है! 
सुछुमार बची लचा--मकिर तो दूए मक्लियों भी 
पती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता । माता पता 
हीं क्या-वया अव्ए्तद्र खा छेती हैं--उसका परिणाम 
 भोगता है। उसके शरीर पीड़ा होती है! किंतु बता कहीं 
कता | कितनी विषदाता है । कौन ऐसी विवशता चढहिगा ! 
क्या हुआ ओो शिशु कुछ बी हो गया । उत्तका शेन 
पतन ! उपकी सभी आवश्यक्ताएँ ढूरे पूरी करें तो पूरी 
- | उत्तका मन ठेकचाता है; वह मचछता है और अनेक 
ए. इच्छायूविके खानपर धुड़की या चपत पाता है। 
अज्ञान और पराधीनताका नाम डेठ तो नहीं हैं ! 
है > व 


बालक युवक हुआ। उलीके पट और शरतिका 


ल्ोत फूट पढ़ा उक्कों | युवक वया छुसी है! 
कया सुखकी अब है ! 
कामनाओका दावानछ हृदयमों प्रखदित 
वासनाएँ पद्वी् हो उर्दी और जहाँ काम कै ओोप। 
वासना; असंतोक) अहंकार जीप--अुमेव 
सबको लिये आती है । चित्ता। शक शार्ति) निशश 
युवक इनसे कहाँ छूट पाता है ! 
बाउमा--बाशना तो संतुष होता जानती गहीं औः 
ही दुःखका मूल है; यह कुछ स्ट करेकी वात 
हा १८ ऐप 
युवक दृद् हो गया | अनुभव परिक् हो गये 
खाकर उसके आवरा व्यवजित हो गगे। सेव 
कुछ करनेकी बात समक्ष आ गयी | अनुभः 
तमादरणीय दृदध--ततर क्या दर्थक्यं सुख है। 
कोई मूर्ख भी बुढ़पैमें छुखकी बात नहीं करेगा 
अनुमत्र क्या काम अपि $ समक्ष आयी) पर 
आन रहा विस वामवा ! करनेकी शक्ति तो २ 
गयी। शरीर अप्रमर्थ ही गया। गेगोंने घर कर 
देहमें | आँखे काने नाक) दाँक हा) पर आदि ६ 


जवाब देने कर्गी । 


अशक्ति। पीढ़ा और विस्ताकों छोर बुद्न 
क्या ! शर्ररकों रोगेनि पीढित कर एकल है और मन 
अवमर्गताे पीड़ित है। लोग विस करे है| 
ओर दुःख-्हीडुःख तो है 

५८ ४ ४ 

मलु-वह गत मि 
ही कमित कर 
उसे ही 


शरीरक्षा अन्तिम परिणाम है 
नाम ही दादग है। मस्युकी कसना 
है। मिंत शरीखर ईतनी ममत्व-- मय 
बितारर जलतेके लिये छोई देती है। 

जन्म और मखु-जैवनका अर पोर दुःख 
और उत्तका पर्वबतान हु/खरग ईओ ! गेता आग * 
गया | जिसका आदि-अल् इसी # उसके गद्य 
कहे आयेगा ! उरके मध्यों भी दुखी देश ६ । 
परदु।खगव सर्वे विवेकिनोस ए 
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# खंसार-कूपमे पड़ा प्राणी # 
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-संसार-कृपमें पड़ा श्राणी 


सब-कृप---यह एक पौराणिक रूपक है और है 
था परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूंप- 
डूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे प्रत्त हो रहा 
है | अहंता और ममताके घेरेंमें घिरा प्राणी---संमस्त 
चराचरमें परिय्याप्त एक ही आत्मतत्व हैं, इस परम 
सत्यकी बात खप्नमें भी नहीं सोच पाता । 


कितना भयानक है. यह संसार-कृप--यह सूखा 
कुआँ है | इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है | इस 
दुःखमय संसारमें जल--रस कहाँ है | जल तो रस है, 
जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है । 
यहाँका सुख और जीवन---एक मिथ्या भ्रम है| सुखसे 
सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे प्रस्त है--अनित्य है | 


मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है। 
कालरूपी हाथीके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी 
लताओंको पकड़कर लठक गया है कुएँमे | लेकिन 
कब्नतक लट्का रहेगा वह ? उसके दुबंछ बाहु कबतक 
देहका भार सम्हाले रहेंगे | कुरँके ऊपर मदान्ध गज 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा है---बाहर निकछा और गजने 
चीरकर कुचल दिया पैरोंसे । 

कुएँमे ही गिर जाता--कूद जाता; किंतु वहाँ तो 
मद्गाविषधर फण उठाये एत्कार कर रहा है। कुद्ध 
सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें 
पैने दंत तीश्ण बिप जुंडेंल दें । 


अमागा मनुष्य--वह देरतक छटठका भी नहीं रह 
सकता | जिस छताको पकड़कर वह लटक रहा है, 
दो चूहे---काले और खेत रंगके दो चूहे उस छताको 
कुतरनेमें छगे हैं | वे उस छताको ही काट रहे हैं । 
लेकिन मूखे मानवको मुख फाड़े सिर्पर और नीचे 
खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है | वह तो मग्न है | लतामें 
लगे शहदके छत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा ठपक 
पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाठ लेनेमें ही वह अपनेको 
कृतार्थ मान रहा है । 


यह न रूपक है, न कहानी है | यह तो -जीवन 
है---संसारके रसहीन अन्धकूपमें पंड़े सभी प्राणी यही 
जीवन बिता रहे हैं । मृत्युसे चारों ओरसे ग्रस्त यह 
जीवन---कालुरूपी करार हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें 
है इसे । मौतरूपी सर्प अपना फण फैछाये प्रस्तुत है । 
कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं। जीवनके 
दिन---आयुकी छूता जो उसका सहारा है, कठती जा- ह 
रही है | दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काछे चूहे । 
उसे कुतर रहे हैं । क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है। 
इतनेपर भी मलुष्य मोहान्ध हो रहा है। उसे प्ृत्यु 
दीखती नहीं | विषय-सुखरूपी मघुकण जो यदा-कदा 
उसे प्राप्त हो जाते है, उन्हींमें रम रद्या है वह-..उन्हों- 
को पानेकी ही चिन्तामें व्यम्न है वह ! 
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खादा मीठा दे न्‍े ५ 

टा मीठा देख के) जिमिया भर दे नीर । फिकिर सभी को खा गया; फिकिर सभी का पौर । 
तब लग जिंदा जानिये, काया निपट कथीर ॥ फिकिर की फॉकी जो करे; उसका नाम फकीर॥ 
चाह नहीं; चिंता नहीं; मनवाँ बेपरवाह । पेट समाता अन्न ले; देह समाता चीर। 


जाको कछू न चाहिये; सो जग साहंसाह ॥ अधिक संग्रही ना बने; उसका नाम फ़कीर ॥ 


संत रामदास बोरिया 


दीपकपर गिरकर पतिंगा स्वयं ही जल जाता है; वह इस हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या. 
प्रतीक्षाम नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ छो बढ़ावे । साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो ५4 
हम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि शक्ति रखनी चाहिये | 


>++०4ख्ा००-- 


श्रीसत्यमोला खामीजी 


( गोंडा जिला, अंजावरूपुर आम ) 


नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावे। कहै “सत्यभोल्म? पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई। 
करि सेवा बहु भाँति पिया को सोवत जगावे ॥ परैं मित्र पर मीर मित्र छो करे सहाई॥ 
कह _“सत्यमोछा? पुकारि नारि सोइ सयानी है। बिन॑ पनही पौसाक, बसन बिन गहना शठ़ो। 
पिया को लेइ. रिश्लाइ पिया मनमानी है॥ बिना सुर गौनई, घृत ब्रिन भोजन रूठो॥ 


कहै “सत्यमोला? पुकारि लवन बिन व्यंजन जैसे | 


अहै मित्र को धर्म मिताई चित मैं राखे । 
भजन बिना नर देह जगत मैं सोहत तेरे ॥ 


परै मित्र पर भीर तबैं गुन॒ आपन भाखे ॥ 


स्वामी श्रीसन्तदेवजी 


( सत्यमोल्य खामीजीके शिष्यके शिष्व । अंजावलपुरके निवासी ) 


ऐसो को जेहि राम न भावे केहि मुख राम न आवे जी | कोई निंदे कोइ बंदे जग मैं मन मैं हरस न माखों भी। 
बिना राम सब काम सकल के केसे के बनि आवबे जी॥ आठों जाम मस्त मतवारों राम नाम रस चाखो जी। 
भा बुरा में राम सहाई। राम मिले सुख पावे जी। बिदवैँसि मगन मन करो अनंदा; सार सब्द मुख भाखो जी | 


८संतदेव? गहै संत राम को) राम संत गरुन गावे जी॥ ८संत्देव? जाय बसो अमरपुर/ आवागवन न राखो है ॥ 
+-+--€स्‍स8६.++ 


ः + 
भक्त कारे खाँ 
( भक्त मुसलमान ) 
पंकज से पायन पयादे पढेंग छोकि 
पाँवरी ब्िसारि प्रम्॒ ऐसी परि ॥ गयां । 
हाथी के छृदय माहिं आधो “हरि! नाम सोम) 
गेरे जौ न आयो गरदेत तौर्ली आ गयीं ॥| 


छलबल . के थाक्यो अनेक गजराज मारी) 
.. भयों बलहीनः जब नेक न छुड़ा ण्यो । 
कहिबे को भयो करना की) कवि कारे कहें; 

नाक ओर गयो ॥ 

रही नेक नांक और सब ही डुबा गयो। 
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ः श्रीखाल्सजी 


तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया। 
क्रोध न छोड़ा शृठ न छोड़ा 
सत्य बचन क्यों छोड़ दिया ॥ 
झूठे जग में दिल छलचाकरः 
असल बतन क्‍यों छोड़ दिया। 


कौड़ी को तो खूब समाला: 

छाछू रतन क्यों छोड़ दिया ।॥ 
जिन सुमिरन से अति सुख पाबे) 
तिन सुमिस्न क्यों छोड़ दिया। 
इक सगवान-भरोसे, 
तन-मन-घन क्‍यों छोड़ दिया ॥ 


'खालस? 


स्वामी श्रीयुगठानन्यशरणजी 


[ श्रीअयोध्याके प्रसि्ड, संत, जन्म-संवत्‌ १८७५ कार्तिक शुक्क ७ फल्युनदीके तटवर्ती ईसरामपुर ( इस्लामपुर ) के सारस्वत जआाह्मणवंशर्मे । 


( प्रेपक-श्रीअच्चूधमंनाथसद्दायनी वी०ए०, बी०एक ० ) 


१-श्रीसीतारामजीके भक्तोंकों चाहिये कि ये छः गुण 
दा धारण करें---१ मनकी सदा वश रकखें। यह 
पह्नीच ठग-चोर है, देवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता 
)।२ मत्युकों सदा समीप जान भजन करनेसें तनिक 
भी प्रमाद न करे। ३ सदा मगवानके अनुकूल कार्य ही 
बरे | जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों) वही काम करे । ४ सदा 
यह समझता रहे कि मगवान्‌ मेरा यह कर्म देख रहे हैं; 
इससे नीच आचरण नहीं होगा। ५ दृश्य पदार्थंसि मोह 
न करे जिससे कि भगवानकी तरफ मन छंगे । ६ दुःखको 
सुखसे श्रेष्ठ माने ओर संसास्के दुःखसे रहित हो जाय | 
२-यहू मन मद्यठग हैं, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा 
यह भजनरूपी चनको हृर्ता रदता है। इसीलिये संतजन 
सावधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते 
रहते ए | प्रथम घरको छुटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं । 
३-जिशसुके दस लक्षण हँ---१ दया, २ नम्नता) 
३ संतरनेद। ४ दम्भशून्यता, ५ असज्ञता, ६ भावनिष्काम) 
७ तीम्र वेराग्य। ८ शान्ति+ ९ एकान्तवास और १० केवल 
भगवानके लिये ही कर्म करना। सच्चे संतर्म ये दर्सों लक्षण 
पागे जाते है । बोरे वेषधारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता । 
जयतक जिजशासु संतेकि इन स्वाभाविक गुणोंकों धारण नहीं 
परता। तवतक निरे बाग्जासे भगवानके दर्शन नहीं दोते । 
४-मूत्यु निश्चय ऐ धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं 
जाता । »'तः भगवानका भजन करो--जो सर्वोपरि धर्म है । 


हम नी 


५-सजगंकि स्क्षण--प्ररायी री माता; पराया घन 
सं० या० औअं० ६४--६५७--- 


विष) पराया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ! 
मैं कौन हूँ ! जगत्‌ क्‍या है इसका सम्यक्‌ ज्ञान | 


६-शरणागतके मुख्य लक्षण--श्रीमगवानका अखण्ड 
स्मरण; शान्ति, समता) संत-सेवा; नम्नता, प्रनिन्‍्दारहित; 
मानापमानमें सम; प्राणिमात्रमें मेत्रीमाव | 


७-महामूर्ख बह है जो यह जानते हुए भी कि, एक 
दिन अवश्य मरना है) परछोककी चिन्ता न करके विषया- 
सक्त हो श्रीभगवानको थुल देता है। 


८-राम-भजन और धर्म करनेमें तनिक भी विलम्ब 
मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो जिससे 
कल प्रसन्नता और उत्साह रहे। मनको सदा काबूमें 
खखों। निश्चय समझो-यह मन महाधूतत है । रे 
... चार बातें संत भी बच्चोंसे सीखते हैं---१ भोजनादि 
चिन्ता-त्याग/ २ आपसमें लूड़कर क्रोघकी 


रे के गॉठ नहीं 
लना, ई रोगी होनेपर भी भगवानकी निन्‍्दा नहीं करना 
४ संगियोंके दुःख-सुखमें आसक्त न होना | द 
१०-श्वानके ये दस गुण संत भी छेते है है 
भूखा रहता है; यह चिह्न भछोंका है। २ ग्रह-रहित होता - 
है, यह गुण विरक्तका है। हे सदा सजग निद्रा 
छेता है; यह शुण प्रेमी भक्तका है। ४ मेरे पीछे 


उसके पास कुछ भी परिग्रद नहीं निकलता, यह गुण 
विरक्तका है। ५ कमी स्वामीका 


हे श्र 

छोड़ता) यह सच्चे सेवकका गुण है। ६ थोड़ेसे के 

स्थानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनताका--संवोपडहिक 
॥ 


के 


डँ का 
श 3 प्‌ 


$:/२४४७+०४७-४ कक 


# संत बचन सीतलछ सुधा करत तापत्रय नास # 


हूजजडजलडीजाजल-जजिललजडलजलजलजनजल जज न्‍ जा ० - 


छञ्षण है ]) ७ जहोँगे कोई उठा दे। वहाँसे उठ 
जाय यह गुण प्रसन्न चित्तवालिका हैं | ८ 
बुलये आता 3 उठाये जाता है; यद गुण अमानियोंका है | 
९ स्वामी जब चाद्टि दें। मॉगता कुछ नहीं, यह गुण 
तवसियेंका ! | १० कोई उसकी ओर देखे तो वह 
भग्तीयी और देखता कै यह चिह्द भक्तिसिख्ंुमें छीन पूर्ण 
पंतोका 0 |... 
आदिदि श्री गुसदेव सरन दृढ़ कारि विश्वास पँभारे । 
। पीछे परतीति नाम श्री थाम मनोहर थोरे॥ 
स के बाद गबढ मृर्त निज नेनन नित्य निहारे। 
वी शुगलागन्यमरन मुंदर पथ चछत न सपनेहु हारे ॥ 


सीताराम याम ही में बंद संहिता पुरान; 
शान) ध्यान) भावना समाधि सरसतु हैं। 
सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यग्य) 
पर ब्यूद। बिमव खरूप परसतु है॥ 
सीताराम नाम ही में पाँचों सुक्ति। भक्ति) 
बरदायक) विचित्र, एक रस दरसतु हैं । 





मर 


युगलूअनन्य सीताराम नांम्त ही में; मोद 
बित्तद बिनोद बार बार बसु है| 


दोहा 
गद गद बानी पुछक तन) नेन नीर मन पौ(। 
नाम र॒टत ऐसी दसा) होत मिलत खुबीर॥ 
नवधा। दसधा) परा) रस रूण भक्ति विभित! 
विविध भाव अनुराग सुख; नामाधीन सुमित ॥ 
जौ लो रग रग से नहीं। सुधनि नाम नितर पए। 
निकसत परम प्रकासमय) मधुर मोहब्बत था ॥ 


रटि ही मन मति छीन सहित और नामहि तैणे। 
- श्री युगल अनन्य असंख्य मौज मानस नं जैले॥ 


हैं वड़भागी सोइ'सुचि संत सियावर के अवुरागी भता। 
चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाद की रीति लखे दह था 
माँग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त जा गण 
युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय धरने हूँ ते जो पगे णण॥ 
जूआ) चोरी) मंसखरी) ब्याज) घूस) पर्ा) 
जो चहै दीदार को! एत्ती वस्तु लि | 


खाभी श्रीजानकीवरशरणजी 


( जन्म-स्थान---फैजाबाद जिलान्तर्गत कलूाफरपुर ग्राम) 
चुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संबत्‌ १९५८ विं० माघी अमावस्या | ) 


चित ले गयो छुराय जुल्फों में छला । 


हम जानी वे कृपासिशु हैं, तब उनसे मई प्रीति छा | 


पिताका नाम---मेहरवान मिंश, सरयूपारीण मरे) दीक्षा 


बिरही जनको दुख उपजावत करत नयी नेवी अब कह | 
प्रीतिकता पीतम बरेदरदी छोड हमें क्रित गये पर्व! 


खामी श्रीसियाललशरणजी 'प्रेमलता 


मानुस सरीर मिल्यी केवल भगति-हित) 
ताहि बिसराय घाव भोगन की और है) 
गर्भ में करार कियो पायी अति ढुःख जहँ) 
बार-बार प्रशुःसनमुख कर जोर है॥ 
८ पे 
शाबरी सपथ नाथ | रथ सुनाम तब; 
मासिये कृपा बेगि यह नरक घोर है । 
य्र् लि के करार रहा छिपि इंत) 
प्रेमलता! भूलि के के लत) 
श्टत ने नाम सियाराम सरईड चोर है ॥ 
को साधु भये तजि गेह । 


ख लियो न सुजीम ते काहे हे 
नाम को खाद तनेही हों कौर नेहा ] 


जाति जमाति बिंहीम मसलछी विधि नाम- 


7 पे प्रीज अमीर की | 2 
काहे को खाँग बनायी फकीर को भावै जो मौज अमीर“ 
हिल ण् 
प्रेमठता? सियराम रटे बिंत भोग विरक्त को सीने की 
विधि जन किंग 


नाम-मावपर.. चढ़॒हिं. में? ्ड्हि 
श्रीसियतार 


सोइ बिन श्रम तरि धोर भव) पैहईिं + 
राम नाम संजीवनी) श्रीतिय नौ गरी 
सेमलता! दतुमान सटे ज्यायी. जीव हा 
रठहिं नाम जो जीव जग) जीह पुकार ऐ 
बिचरदिं महिं मन मोद भरि) आंता-पाने हि 5 
रद सुख सीताराम निते) का सुख सा 
जमलताः अनुपम अमल; चढ़दि हों 7 


बा 


# पं० श्रीरामवल्॒माशरणजी महाराज्ञ +# 


०५०७ 








महात्मा श्रीगोमतीदासजी 


[ अयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म प्रायः २०० वर्ष पूर्व पंजाबमें सारखत ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी ] 


( ग्रेषक-श्रीअच्चूध्र नाथ सह्यायजी बी० ८०, बी० एल ० ) 


(१ ) संसारमें जितना काम करो--लछौंकिक वा पार- 
दू होकर करो; क्योंकि नियमसे मन 





ने-आप बँधता है। 

नेम जगयवे प्रेम को, शरेम जले. जी १ 

जीव जगज़े सुरति को, सुरति मिझोदे पीद॥ 

जैसे प्रेम साथ भजन करनेकी आवश्यकता होंती हैं? 
ही नियम पालन करनेकी मी भारी आवश्यकता है । अतः 
रिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्त्रराज नित्य- 
| जपा करो और श्रीमानस-रामायणजीका पाठ भी नियम- 
के कर लिया करो ! 

( २ ) संसारका सब काम करते हुए भजन अहनिश 
ते रहो, गाफिल एक क्षणके लिये मी मत रहो | हुकुम 
“काम-काजमें रहके भजनमें रहे |? 

( ३) भजन करें ओर भजन कराबें) घेर्य रक्खें और 
वधान रहें --यही कल्याणका मार्ग है | 

( ४ ) आल्स्य अपना शत्रु है, इसे अपने पास कदापि 
गे आने दना चाहिये | 


( ५ ) जबतक मभनुष्यक्रे ऊपर दुःख नहीं आता 
तमीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख 
आने न पावे | यदि आ ही जाय तो उसको पथैयके साथ 
छाती ठोंककर सहन करना चाहिये | 


( ६ ) दुःख आनेपर सरकारसे धैर्यके लिये प्रार्थना 
करनी चाहिये | यह नहीं कि दुःख छूट जाय बल्कि दुःख 
सहन करनेकी शक्ति भगवानसे मॉगनी चाहिये | 


(७) धर्माथमं आसदनीका दसकों हिस्सा सबको छगाना 
चाहिये | इससे धन, धर्म और ऐ्वर्यकी वृद्धि होती है। 


( ८ ) भजनके लिये---१-कम बोछना, २-कम खाना; 
३-शतको ज्यादा जागना, ४-सत्सड्भ करना; ५-एकान्तवास 
करना--बहुत जहूरी हैं; परंतु जवतक सन काबूमें नहीं; 
सबंधा एकान्तवास करना उचित नहीं | 


( ६ ) जो श्रीहनुमानूजीका भरोसा रखता है, उसके 
सब मनोरथ पूर्ण होते हैं । 'रामके गुल्यमनको कामतरु 
रासवूत? प्तुमरों भजन रामको पावे |? 


++ +०वीबडए०--. 


पं० श्रीरामवरठझभाशरणजी महाराज 


[ स्थान---जानकीधाट, अयोध्या ] 
( प्रेपक---शीडसुमान शरणजी सिंघानिया ) 


१ --भगनदूर्शनके लिये इन बातोंकों अवध्य करना पड़ता 
- मन्प-जक शुम्गेबा) संतसेवा, उत्साह और चैर्य | 
स्वानप्रानसे दर्शन ही सकते हैं, किंतु गुरुदबकी पूर्ण कृपा 
ही शाहि4। संतोका भूलकर भी अपराध न करे) प्रवरू 
साटके बिना काई अनुरन सफल नहीं होता । अन्नदोष 
ऐस मपदीरी बचना साटिये | 
एस संधारो सदा रहना गईं है। इसलिये किसीसे 
है सी कस्समा चादयि सोर फिसीसे द्वेप भी नहीं द सना 
गो ग 


४--मानसी सेवा सेवाओंसे उत्तम है 
शरीरसे सेवा किये हुए मानती सेवा सिद्ध 


5-संत्र साधनेसि श्रीरामनास-जप सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
चल्ते-फिरते, उठते-त्रैठते श्रीसीताराम-नाम जप करते रहना 
चाहिये | चोबीकों घंटे नामजप होनेपर जब काल आयेगा 


तंत्र संदाके अभ्यापसे अन्त समयमें भी नाम स्मरण 
हो जायगा | 


। कितु बिना 
नहा होती | 


६--मगवानूमें अनन्य भक्ति 


मम मय हनिपर ही साधना 
नगवावा मय | जावका धरम दे । शीटनुमानजी. चंदती है । दरणागतिका मर्म पूर्ण आत्मसमर्यण ५ 
वा धीटफस! "पे इसी वात सस्चोद्रग शिक्ष्य बेते प्रम-पेमके सब ताथन ऊपर भूमिमें व्षकि समान पा 
| ल्ड्शा गेर शर्तों रा ३: आदेश नि हक । पट न जाते रे । निष्क व्य्थं दे 
छः ४ हू काम भावना सत्य हि 
5 428) सत्यन्त हद होनी चाहि ये | 


५०८ 
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संत श्रीहंसकलाजी 
[ जन्मस्थान--सारन जिलेमें गज्ञ-सरयूके संगमके समीप गंगहरा गाँव, जन्म-संवत्‌ १८८८; पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक) 
दीक्षयगुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संचत्‌ आश्विन शुक्धा १९ सं० १५६८ ] 


( प्रेषक---श्रीअच्चुधर्मनाथसह्ायनी बी० ए०, बी० एल ० ) 


खाँसहु भरः या जियब की; करे प्रतीति न कोय । 
ना जाने फिर खाँस को; आवन होय न होय ॥ 
परिजन भाई बापु) देखे देखत नित मरत । 
अमर मोहबस आपु) याते अचरज कवन बड़ 


सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो) जाते बिसरे राम | 
त्याग सूज यह राखु मन) बिधि जपिबो हरिनाम ॥ 
जियको फल पिय तबहि जब, आठ पहर तब नाम। 
पिय तेरों सुमिरन बिना; जियबों कवने काम ॥ 


संत श्रीरृषकरलार्जी 


[ बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत्‌ १९८५ पौष शुद्ध द्वादशी । ] 


( प्रेषक--श्रीअच्चूधर्मनाथसहायजी बी० ए०) बी०एल० ) 


चनन्‍्य धन्य जे ध्यावही; चरण-चिन्ह सियराम के | 
धनि धनि जन जे पूजही) साधु संत श्रीधाम के ॥ 
तजि कुसंग सत्संग नित) कीजिय सहित विवेक । 
उम्प्रदाया निज की सदा) राखिये सादर ठेक ॥ 
हू खेह बद्ध कर्म महेँ, पर यह मानस नेम । 
फर जोड़े सन्मुख सदा, सादर खड़ा सप्रेम ॥ 
बन मन घन सब वारि) मनचितहिय अति ग्रेम ते। 
उम्मुख. आखिन चारि; चितइये राजिवनयन छब्रि॥ 
प्राप॒ सहित सब धूर विषय वासना तनु ममत। 
कर्म मनन मजदूर, आपन करता «मैं? नहीं ॥| 
उरन सुखद निष्ठा अचल) अति अनन्य त्रत नेम | 
पेय सुभाव स्तुति मगनः नयन चारि सुख प्रेम ॥ 
प्रेययम तुम्हें सामनें। काहू की न बसाव। 


( बिहारके प्रसिद्ध राममक्त सारत ( छपरा ) जिलेके 


अनहोती पिय करि सकौ) होनिहार मिट जाय ॥ 
प्रिवतम तुम्हरे छोह ते, शान्त। अचश्चछ) धीर | 
वचन-अल्य अति प्रियः मृदुल) शुद्ध सप्रेम) गँभीर ॥ 
श्रीजानकि-पद-कंज सखि। करहि जासु उर ऐन। 
बिनु प्रयास तेहि पर द्ववहि) रखुप्ति राजिवमैन ॥ 


होठ पर नाम वही) चित्त वहीं देह कहीं | 


हाथ में. कंजचरन) जाप वही आप वहीं ॥ 
हाथमें कंज-चरन) जाप वही आप वहीं | 


ध्यान वहीं) चित्त वही देह कहीं ॥ 


खात पियत बीती निसा; अँचवत भा मभिनुसार | 
रूपकला घिक धिक तोहि; गर न छगायो यार ॥| 
दोष-कोष मोहि जानि पिय) जो कछु करह सो थोर। 


डृष्ट पर 


असविचारि अपनावहु) समझि आपुनी ओर ॥ 
किम 2 
संत श्रीरामाजी 
खेड़ाय गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्व कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामयादलालती 
जेट वदी दूज । ) 


रामप्रियाशरणजी ), माताका नाम श्रीलालप्यारीदेवी, जन्म से ० 


१---जीव जब भगवानकी शरणमें जाता है, तत्र उसे 
बातोंकी प्रतिश्ञ करनी पड़ती है--( १ ) मैं आपके 
तुकूल रहूँगा । ( २) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा। 
३ ) आप ही मेरे रक्षक हैं । ( ४) आप मेरी रक्षा अवश्य 


१९०२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, झुत्यु संत्रत्‌ १९८५ 


करेंगे | ( ५) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं? तब सरकारका 
है दूसरेका नहीं | ( ६ ) आप हमारे हैं 

२--चार बातें सदा स्मरण रुखसी चा| 
अवश्य है) मृत्यु अवध्य है) झत्यु अवश्य दै। (२) 


ट्रिये--( £ ) 3 
मेरा छुछ भी 


0.0... नननशलनलनिभनन नि आटा»: ्यख::::/प/"/ज्."्भएएशएए८ 


ज््ल्ंंज्लज्ड्ंल्ं्क्य्य्य््यख्य्2्य्य्यखखफउ्ं्टथइअ्पड प्््ेिे ए५/एपस्‍क्‍ए/शहफ 
$ मेरा कुछ मी नहीं है; मेरा कुछ भी नहीं है। (३) छोड़ना नहीं चाहिये | परंतु यद स॑ 
पेट्मरका ठिकाना है) केवछ पेटभरका ठिकाना हैं। काम सरकारका ही है। इसे कोई बंद नहीं कर सकता ! 
) सरकार ही मेरे अपने हैं; सरकार ही मेरे अपने हैं। हसको यह काम सरकारकी ओरसे मिल है| यद समझतर 











मझना चाहिये कि सच 


३---संसार्का काम करना मना नहीं है | काम सब काम करने चाहिये | 


ते हलक 
संत श्रारामसखजी 
ये दो चन्द्र बसों उर मेरे । चन्द्रवती प्रिर चैंवर हुरावे, चम्द्रकश तन हम हँस हरे ॥ 


रथ सुत अरु जनकनंदिनी, अरून कमल कर कमछन फेरे || छलित भुजा लिये अरसपरस झुकि, रहे हू केगे कयोलन नेरे । 
: संग कुंज सरजू तट आस पास छलना घन प्रेरे। ६रामसखें?अब कहि न परत छवि; पान पीक मुख झुक शुफि ऐरे॥ 


खामी श्रीमोहनीदासजी 


.._ गहु मन | चरन-सीताराम॥ «६ | जा चरनतें निकमि सुस्सरि भई मिव की बाम | 
जो चरन हर-हृदय-मानस बसत आठों जाम | 


जेहि परप्ति बनिता मुनी की गई है निज धाम ॥ “दास मोहनिः चहत सो पद करहु प्र काम || 


संत बाबा श्रीरछुपतिदासजी महाराज 


[ खान--मिलल्‍्की ग्रम--हयुक्षेत्र | सृत्युतिथि--8 अगप्त सन्‌ १९३ १ ] 
( अेषक---श्रीरामप्रसाददा सजी बैरिया ) 


१. तन काममें, मन राममें । ४. गहर्थोंके छिये घनका अर्थ रुपया-पैसा, चोद. 
२. जिसके जन; दास) आश्रित सुली रहें। उस घर) राट्र.. तोना है | संत-ताधुओंके छिग्रे घनका अर्थ योग अर्थात्‌ 
एबं समाजका विनाश नहीं होता । भगवानमें अपनेको जोड़ना है । 
३. गहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं) परनारी जननी- थे ५. जब घरकेंपालतू जानवर गाय-बैड सुल्ली रहेंगे, तथ 
सम है | संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान. *स्में किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा | 
नहीं, संतवेश घारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य ६. शूद्र भक्त हो तो वह जातिते ब्राह्मण नहीं होगा 
होती है | : ब्राह्णका पूजनीय एवं आदरका पात्र बन जायगा | के 
-०+०-९०६४&७:--0-+० 
[8 कि ३ 
अभमज्जुकशाजा 
हा ल्‍गानहु -क ! हक सिखावन । ही बिना समझे बिना बूसे करे हत उत मौन । 
पे ५ बूंद तालाब भरत है का भादों का सावन ॥ छुल मिलत नहिं तोहि सपने सदा खोजत जौन 
पैमहिं जाद-बिंदु को धारन अंतःसुख सरसावन | अजहूँ सूझत नाहिं तोहि कछु करत आयु हि [8 कर 
“पान जे जद जुगल रंध्र से परसे त्रिकुटी पावन॥ . कहति 'केसी? तहाँ चल झट जहों अविचल भैन | 


हिय वी तीम भावना थिर करू पड़े दूध में जाँवन । 


क्र राम-रहस के ते आ'ध 
प्केसी! सुरति न हूटन पावै दिव्य छटा दरसावन ॥ * 7 के मे अधिकार्द)] 


५ पे जिनको मन मरि गयड़ और मिटि गई कल्पना सारौ 

क रू 

ह रे सन ! देस आपन कोन ! चांद॒ह भुवन एकरस दीखे; एक पुरुष इक नारी ४ 

जह बसे प्रियतम ग्रकृति-पति सुमुख सीतारौन ॥ 'केसी? बीज मंत्र सोइ जाने; ध्यावै अवधबिष/ ह 
द पं 
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जो माने गेरी द्वित सिख्ववन | 
( तो ) सत्य कहीं निज मन की बात) 
सदिये ट्िस-तप-वर्पा-बात | 
कसिये सन को सब विधि तात) 
जाती छुटे यद आवागमन ॥ 
पढदिले.. पक्षी प्रथ्ची पगुरतत 
फिर पंख जमे नभ में ब्रिचरत | 
अवसर आये जल में पेरतः 
( पे ) भूलत नहिं निज मीत पवन ॥ 
करना निधान की बानि हेरि 
पुनि महामंत्र गज-ध्यनि सो टेरि। 
करेंसी? सिय-स्वामिनि केरि चेरि, 
समुझावति ध्यायिय. सिया-रवन ॥ 
संयम साँचों वाकी कहिये ॥ 
जामें राम मिलन की सुक्ता गजराजन प्रति छहिये । 
मोहनिसा महँ नींद उचाटे चरन सिवा-सिव गहिये ॥| 
भूजुवः स्वः के झोंकन तें बार बार बचि रहिये। 
नवल नेह नित वाढ़े “केसी? कहद्ठु और का चहिये | 
चेतहु चेतन बीरः सबेरे ॥ 
इष्ट स्वरूप बिठारहु मन में करकमलहून धनु तीर । 
एकछटा करुना-बारिघधि को अनुछन थारहु धीर ॥ 
भक्त-बिपति-भंजन खुनायक मंत्र बिसद हर पीर। 
<केसी? प्रीतम पाँव परखारिय ढारि सुनयनन नीर ॥ 
सनन्‍्मुख/ सांति एक आधार ॥ 
राम सहज स्वरूप झंकत भावयुत श्यंगार | 


न््ज्क्च्य्क्क्ल्ल्लिलिलिड्नलनसलनननन नस तन नल नम 3०++२०-०२०२०२०२०२२०००००-२२२०००००५६:२०० ०२०००. 


के जल ऑनजजिीजिजनल नल नििचथ़ओ़ओ़लओओओओओियजःओ #क्/कटाह»)२०७॥ध कर: शक सकााक सकमाक या अावकाइसक 











कद्ठत याको सिद्ध योगी तिछू की ओट पहार || 
छाड़ि यह दुर्लभ नहीं कछु, करत संत बिचार | 
सुखसिंधु सुखमाकंद “केसी? परम पुरुष उदार ॥ 


बिपयरस पान पीक सम त्याग | 
ब्रेद कहें मुनि साधु सतिखावें बिषय-समुद्री आग। 
को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को झाग | 
बीतराग पद मिलन कठिन अति काछ कर्म के लछाग | 
'केसी? एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग। 


धाय धरो हरिचिरन सबेरे ) 
को जाने के बार फिरे हम चोरासी के फेरे | 
जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप घनेरे ॥ 
भूलि आपनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे | 
“केसी? नेक लही नहिं थिरता काल-कम के प्रेरे | 
मारे रहो, मन || 
राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गाँठ आठ दृढ़ पारे रो 
अविस्वास करि दूरि सर्बथा; एक भरोसा धरे रहो ॥| 
सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदन) जानि दर्प सब डारे रहो | 
“केसी? 'राम नाम की ध्वनि प्रिय/ एक तार गुंजरे रहो ॥ 


रामल्गन माते जे रहते ॥ 
तिन की चरन-घूरि अक्यादिकः सिर धारन को चहते । 
याही ते मानव सरीर की) महिमा बुधजन कहते॥| 
सो बपु पाय भजे नहि रामहि। ते सठ डहडह डहते | 
“केसी? तोहिं उचित मारग सोइ जिहि मुनिनायक गहते ॥ 


--><क६-०--- 


ओऔीश्यामनायकाजी 


(प्रेषक--श्रीअच्चूधर्मनाथ सहायजी बी ०९०) बी ०एल ० ) 


सन क्रम वचन नाम रुचि जेही । 
सोइ नामी को सत्य सनेही ॥ 
मन क्रम बचने नाम को नेसी । 
चिन्दिये तब नामी पद-ओमी ॥ 
नामी रूप प्रेम फुर ताही। 
मन क्रम वचन नास रुचि जाही ॥ 


विहलः प्रेम राम जब्र देही। 
सुधि बुधि तव एको नहिं रहद्दी ॥ 


श्रीसिय-पद-पंकज गहै। पिय-मुख चनन्‍्द चकोर | 
सीताराम सप्रेम जग) स्वास सुरति मन मोर ॥ 
सीयराम मन प्रेम ते) समिरौ ध्यान लगाये | 
सुरति निरंतर धरों दृढ़) स्वास इथा नहिं जावे ॥ 


नह अ्स् क्र + + 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी क 
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भक्त मरतेन्दु हरिधश्नक्ृजी 


( जन्मखान--काशी । जत्म--९ सित्थर १८५० । देहत्याग--& जनवरी १८८५ रकिक भक्त, दिंदीके महात्‌ के 


: लेखक । ) 


सब दीननि की दीनता; सब पापिन को पाप | 
विमदि आइ माँ में रह्मो) यह मन समुझहु आप ॥ 
प्रेम-सरोषर 
जिहि छहिं फिर कछ्ु लहन की आस न चित में होय । 
जयंति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ॥ 
प्रेम प्रेम सब ही कहत ग्रेम न जान्यी कोय। 
जो ये जानहि प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय |) 
प्राननाथ के नहान हित घारि हृदय आनंद । 
प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सो श्री हस्चिंद | 
प्रेम-सरोवर यह अगम यहाँन आबत कोय। 
आबत सो फिर जात नहिं रूत यहीं को होय ॥ 
प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाहु नहाय बिचारि | 
कछु के कछु है जाहुगे अपने हि आप बिसारि ॥ 
प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेहु कोय । 
यह मदिरा को कुंड है न्हातहिं बौरो होय ॥ 
प्रेम-सरोबर नीर है यह मत कीजी ख्याल 
परे हूँ प्यासे मरें उल्टी हा की चाठ॥ 
प्रेम-सरोवर-पंथ में चलिहे कौन प्रवीन। 
कमछ-तंतु की नाल सों जाको मार्ग छीन॥ 
प्रेम-सरोवर के छूग्यों चम्पाबन चहुँ ओर। 
मेंबर विलच्छन चाहिए जो आवे या ठौर ॥| 
छोक-छाज की गॉठरी पहिले देश डुबाव। 
प्रेम-सरोबर पंथ में पाछे राखे पाय ॥| 
प्रेम-सरोवर की छल्ली उछटी गति जग मौँहि | 
जे डूबे तेई भले तिरे तेरे ते नॉहि॥ 
प्रेम-सरोबर की यहै तीरथ विधि परमान ! 
छाक बंद का प्रथम ही देहु तिलांजलि-दान ॥ 
जिन पावन सों चछत तुम लोक बेद की गेल | 
सो न पाँच या सर घरों जल मेल ॥| 
प्रेम-सरोवर पंथ मैं कीचड़ छीूर एक। 
तहाँ इनारू के छगे तट मैं बृक्ष अनेक ॥| 
लोक नाम है पंक को वृक्ष बेद को नाम । 
ताहि देखि मत भूलियों प्रेमी सुजन सुजान॥| 


गह॒बर बन कुछ बेद को जहँ छायो चढ़ ओर | 
तहँ पहुँचे केहि भॉति कोठ जा को मारग घोर ॥ 
तीछन ब्रिरह दवागि सो भसम करत तस्बूंद । 
प्रेमीणनन इत आवहीं न्द्ान देत सानंद || 
या सखर की हों कहा सोभा करों ब्रखान। 
मत्त मुदित मन भौर जहेँ करत रहत नित गान ॥ 
कब होत नहिं अभ्रम-निसा इक रस सदा प्रकास | 
चक्रवाक बिछुरत न जहँ रमत एक रस रास ] 
नारद तिव सुक सनक से रहत जहाँ बहु मीन | 
सदा अमृत पी के मगन रहत होत नहीं दीन || 
नंददास;। आनंदधन। सूरझः नागरीदास | 
कृष्णदास। हरिबंस) चैतन्य, गदाघर; व्यास || 
इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस। 
तेई या सर के सदा सोमित सुंदर हंस ॥ 
तिन वबिनु को इत आवई प्रेम-सरोबर न्हान | 
फँस्यी जगत मरजाद में वृथा करत जब ध्यान | 
अरे बूथा क्‍यों पचि मरौ ज्ञान-गरूर बढ़ाय। 
ब्रिना प्रेम फीको सबे छास्नन करंहु उपाय ॥ 
प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेस सकल स्मृति मूल | 
प्रेम पुरान-प्रमान है को न प्रेम के तूलछ || 
बूथा नेम) तीरथ, धरम, दान, तपस्पा आदि | 
कोऊ काम न आवई करत जगत सब बादि ॥ 


करत देखावन हेत सब जप तथ पूजा पाठ | 


काम कछू इन सी नहीं? यह सब सूखे काठ ॥ 
बिना प्रेम जिय ऊपजे आनेद अनुभव नॉहि। 
ता त्रितु सब फीको छगे समुझि छखहु जिय मौँहि || 
ज्ञान करम सें औरहू उपजत जिय अभिमान | 
हृढ़ निहचे उपजे नहीं बिना प्रेम पहिचान ॥ 
परम चतुर पुनि रसिकबर केसोहू नर होय। 
बिना प्रेम रूखी छगे बाजि चतुरई सोय ॥ 
जान्यो बेद पुरान भे सकल गुनन की खानि | 


जु पै प्रेम जात्यौ नहीं कहा कियों सब जानि || 
काम क्रोध भय छोभ मर्द सबन करत लय जौन.] 


महा मोहहू सो परे प्रेम माखियत तौन | 


० 


५१५२ 


बिनु गुन जोबन रूप घन बिनु स्वारथ हित जानि । 
सुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस-खानि ॥ 
अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर | 
प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥ 
जग में सब कथनीय है सब कछु जान्यौ जात | 
पे श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात | 
बँध्यी सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम | 
चलत सकल लहि प्रेम को ब्रिना प्रेम नहिं छेम ॥ 
पै पर प्रेम न जानहीं जग के ओछे नीच । 
प्रेम जानि कछु जानिबो बचत न या जग बीच ॥ 
दंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान । 
इन सों परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान ॥ 
जदपि मित्र सुत बंधु तिय इन मैं सहज सनेह । 
पै इन मैं पर प्रेम नहिं गेरे परे को एह ॥ 
एकंगी बिनु कारने इक रस सदा समान। 
पियहि गने सर्वखव जो सोई प्रेम प्रमान ॥ 
डरे सदा चाहै न कछु रहे सबें जो होय | 
रे एक रस चाहि के प्रेम बखानी सोय ॥ 
द्शावतार 

जयति वेणुधर चक्रधर शंखघर, 

पद्मघधर गदाधर शंगधर वेत्रधारी । 
मुकुटधर क्रीट्धर पीतपट-कटिन घर, । 

कंठ-कौस्तुभम-धरन दुःखहारी ॥ 
मत्स को रूप घरि बेद प्रगटित करन; 

कच्छ को रूप जल मथनकारी | 


दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरिः 

दंत के अग्र धर प्रथ्वि भारी ॥ 
रूप नरपिंह घर भक्त रच्छाकरनः 

हिरनकस्यप-उदर नख बिदारी । 
रूप बावन घरन छलन वल्िराज कोः 

परसुधर रूप छलत्री सहारी ॥ 
राम को रूप घर नांस रावन करन) 

घनुषधर तीरघर जित सुरारी | 


मुसलघर हलघरन नीलपट सुमगधरः 
. उलटि करबन करन जपुन-बारी ॥| 


बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन; 
रूप धर कल्कि कलजुग-संघारी । 


खयति दस रूपघर कृष्ण कमलानाथ), 
अतिहि अज्ञत लीला बिहारी ॥ 





# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 





स्सचच्च्च्य्च्य््स्स्प्स्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्फ्स्प्पप्स्प्प्प््प्फ्पप्ल्लज्फ्प्ल्फ्ललल्लफिप्वपफपफपपनपपप<<<८<<<- 


गोपधर गोपिधर जयति गिरराजधर 
राधिका बाहु पर बाहु धारी। 
भक्तघर संतधर सोइ “हरिचंद” धर 
बल्लमाधीस द्विज वेषकारी ॥ 








विरह्‌ 
(१) 
सुन्दर स्थयाम कमलदलू छोचन 
कोटिन जुग बीते बिनु देखे । 
तलफत प्रान बिकल निसि बापर 
नेनन हूँ नहिं छगत निमेखे ॥ 
कोउ मोहिं हँसत करत कोड निंदा 
नहिं समुझत कोउ प्रेम परेखे । 
मेरे लेखे. जगत बावरो 
में बावरी जगत के लेखे ॥ 
ता -पै ऊधव ज्ञान सुनावत 
कहत करहु जोगिन के भेखे। 
बलिहारी यह रीश्॒ राबरी * 
प्रेमिन लिखत जोग के लेखे ॥ 
बहुत सुने कपटी या जग में 
पै तुम से तो तुमही पेखे । 
“हरीचंद!ः कहा दोष तुम्हारो 
भेटें कौन करम की रेखे ॥ 
६. 
मोहन दरस दिखा जा | 
ब्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा॥ 
बिछुरी मैं जनम जनम की फिरी सब जग छान | 
अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है ठान! 
“हरीचन्दः बिछम न कीजे दीजे दरसन दान || 
( है 9 
हमें दरसन दिखा जाओ हमरे प्रान के प्यारे ॥ 
तेरे दरसन को ऐ. प्यारे तरस रही आँख बरमों में) 
इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥ 
सिथिल भई हाय यद्द काया है जीवन ओठ पर आया ! 
भला अब तो करो माया मेरे ग्रानों के रखवबार ! 
अ्रज ८ हरिचंद? की मानों छड़कपन अब भीमत 0 क 
बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के; बार | 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्रन्द्रजी + ण्र३ 





ली, 
पिय. प्राननाथ सनमोहन सुन्दर प्यारे । 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सो न्योरे॥ 
घनस्याम गोप-गोपी-पति. गोकुल-रई | 
निज ग्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई ॥ 
बृन्दाबन-रूछक  ब्रज-सरबत बछ-मभाई | 
प्रानहुँ ते प्यारे प्रिवत्म मीत कन्हाई॥ 
श्री राधानायक जसुदानंद. ढुलरे। 
छिनहूँ. मत मेरे होंहु दृगन सों न्योरें॥१॥ 


तुब दरसन बिन तन रोम रोम दुख पागे। 
तुब सुमिरन बिनु यह जीवन बिष सम लागे ॥ 
तुमरे संयोग बिनु तन बियोग दुख दागे। 
अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे ॥ 
मम दुख जीवन के तुस ही इक रखवारे | 
छिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सों न्‍्योरें॥२॥ 


तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई । 
तुम ब्िनु सब सुख के साज परम दुखदाई॥ 
तुब देखे ही सुख होत न और उपाई 
तुमरें बिनु सब्र॒ जग सूनो परत छखाई 
है जीवनधन मेरे नेनों के तारे। 

छिनहूँ. मत भेरे होहु हृगन सों न्‍्यारे॥३॥ 


तुमरे ब्रिनु इक छन कोटि कलूप सम भारी। 

स्वरगहु महा नरक दुखकारी ॥ 

तुमरे संग बनहू घर सों बढ़ि बनवारी | 
हमरें तौ सब कुछ तुमही हो गिरघारी ॥ 
“हस्विंद!ः हसारे राखों मान डुढछोरे। 
ठिनहूँ मत मेरे होहु दृगन सों न्यारे॥४॥ 

५) 

इन दुखिया अँखियान को सुख तिरजोई नाँहिं। 

देखें बने न देखतें बिन देखे अकुछाहिं॥ 
बिनु देखे अकुछाहिं बिक अँसुबन झर लावें। 
सनमुख गुरुजन-छाज भरी ये छखन न पायें | 
चित्रहु लखि पहस्चिंद? नेन मरि आवत छिन छिन | 
सुपन नींद तजि जात चेन कबहूँ न पायो इन ॥ १ ॥ 
विन देखे अकुलाहिं बिरह-दुख भरि मरि रोबें । 
खुली रहें दिन रेन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोचें ॥ 





काका शायाका साय 





“हरीचंद! संजोग बिरह सम दुखित सदादीं | 
हाय निगोरी ऑखिन सुख सिरजोई नादीं॥ २॥ 
बिनु देखे अकुछाहिं बाबरी है है रोज । 
ऊघरी उघरी फिरेँ लाज तजि सब सुख खो || 
देखे औहरिचंद' नेन भरि लखें न सख्ियाँ | 
कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अँखियोँ ॥ ३॥ 
विनय--प्रार्थना 
(६) 
तुम क्‍यों नाथ सुनत नहीं मेरी | 
हम से पतित अनेकन तारे पावन की विरुदाबलि तेरी ॥| 


- दीनानाथ दयाछ जगत पति सुनिये विनती दीनहू केरी । 


“रीचंद? को सरनहिं राखों अब तौ नाथ करहु सत देरी ॥| 
(७) 
अहो हरि वेहू दिन कब ऐहैं | 
जा दिन मैं तजि और संग सब हम ब्रज-बात बसेहें ॥ 
संग करत नित हरि-भक्तन को हम नेकहु न अऔहैं | 
सुनत श्रवन हरि-कथा सुधारव महामत्त है जैईँ | 
कब इन दोड नैनन सौं निसि दिन नौर निरंतर बहिहे । 
“रीचंदः श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहिंहैं ॥ 
(८) 
अहों हरि वह दिन बेगि दिखाओ | 
दे अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोद मिटाओ || 
और छोड़ाइ सब्रै जग-बैभव नित त्रज-बात बसाओ। | 
जुगल-रूप-रत-अमृत-माधुरी निप्त दिन नेन परिआओ ॥ 
प्रम-मत्त हे डोलत चहुँ दिलि तन की सुधि बिसराओ । 
निस दिन मेरे जुगल नेन सों प्रेमअवाह बहाओ ॥ 
श्री बल्लम-पद-कमछ अमल मैं मेरी भक्ति ह्ढाओ । 
“हरीचंदः को राधा-मौधव अपनों करि अपनाओ | 
. (९ ह 
उधारो दौनबंधु महराज | 
जेंसे हैं तैसे तुमे ही नाहिं और सों काज ॥| 
जो बालक कपूत घर जनमत करत अनेक बिगार | 
तो माता कहा वाहि न पूछत भोजन सम्य पुकार ॥ 
कपटहु भेष किए जो जॉँचत राजा के दरबार | 
तो दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार | 
जौ सेवक सब भाँति कुचाली करत न एकौ काज। 
तऊ न खामि सयान तजत तेहि बाँह गह्े की छाज | 
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विधि-निषेध कछु हम नहिं जानत एक आधत विखास | 
अब तो तारे ही बनिद्दे नहिं हैंदे जग उपहास | 
हमरों भुन कोऊ नहिं जानत तुमरों प्रेत विख्यात | 
परीच॑ंद! गहि छीजे धुज मरि नाहीं तो प्रन जात ॥| 
(१० ) 
भरोसो रीक्षम ही ्ति भारी । 
हमईँ को दिखास होत के! मोहन 'पतित उधारी? ॥ 
जो ऐसो सुभाव नहीं हो तो क्यों अद्दीर कुछ भावों | 
तजिक्े कौस्तुम सो ममि गछ क्यों शुजा हार धरायों ॥ 
कीट मुकुट सिर छाँड़ि पलोआ मोरन को क्यों धारणो। 
पैंट कसी टेंटिन पे; मेवन को क्यों खाद व्रिसास्णों॥ 
ऐसी उल्टी रीक्ि देखिके उपजत्ति है जिय आत | 
जग नदित रििंद हुँ! को अपनायरहिंगे करे दास ॥ 
(११) 


हमहूँ कबहें सुख तो रते | 


जानत मेएः अजान कहो क्यों रे 
तुरई छोड़ि जग को नहिं जो गेहिं रिएरबे 
ब्रलिहारी यह रीक्षि राबरी वह 
हरीचेंदः सी नेह निवाहत हरि कह 
(१५९) 
नाथ तुम ग्रीति निवाहत संची | 
करत इक्ंगी नेह अनन सों यंह उलट 
जेहि अपनायो तेहि न तम्यो फ़िर जो के 
जेहि पकरयों छोड़त नहिं ता को पर | 
सो भूले पे तुम नहिं भूछत सदा रे 
(सैचंद” को राखत हो बलि वाह + 
(१६ ) 
प्यूरे अब तो तारेंहि बनिहे | 
नाहीं तो तुम को का कहिहे जो मेरी 
होकर वेद में कहत सबे हरि अमंय- 


छाँडि जाल सब; निसिदिन सुख सो केंवछ क्ृष्णहिं कहते ॥ 
सदा भगन छीला अनुभव में; दृश दोड अविचल बहते | 
#्रीचंदः घनस्ाम बिरद इक, जाग दुख तृन सम दहते ॥ 


तेहि करिहें साँघों के झठों मो भोहि 
मे बुरे कैसे हैं तेसे तुर्रे ही 


(११) 
हमें तुम देहों का उतराई | 
पार उतार देहिं जो तुम को करि के बहुत खेवाई ॥| 
जोबन धन बहु है तुम्हे दिंग यो हम लें छोड़ाई | 
हम तुम्हे बल हैं मनमोहन चाहे शो करों कहाई॥ 
जिरजन बन सें नाव छगाई करी केंलि मन-भाई। 
हरीचंदः प्रभु॒गोपी-नायक जग-जीवन ब्रजराई )| 
(१३ ) 
ब्रज के लवा-ता मोहिं कीजे | 
गोपी-यद-पंकम पावन की रज जा मैं तिर भीजे॥ 
आवत जात कुंज की गलियन रूथ-सुधा निते पीजै | 
श्री राधे राधे मुख यह वर #रीचंद” को दीजे॥ 
१४) 
तुरँ वो पतितन ही से ग्रीति । 
छोकर वेद-विकद चढ़ाई क्यों यह उडी रीति ॥ 
सत्र विधि जानत ही निश्वय करि तुम से छिप्यो न नेक । 
बेद-पुरान-म्रमान तेजन को मेरों यह अविवेक ॥| 
महा पतित सब धर्म-बिवजित भुतितिस्दक अपखान | 
मरजादा तें रहित मतस्री मानत कु ने अमान | 


तुम 
देह 


हसीयंदः को तोरेहि बनिहे को अब 
(१५) 
दीनदयाल कहाह के थाई के दीनन से क्यी 
तो 'हरिचिंद! जू बेदन में करनानिवि गा कह 
एती रुखाई न चाहिये तायेँ कृपा करिये जेंहि 
ऐसो ही जो मे सुभाव रह तो गरीब-गेवाज कये 
( ६८ ) 
आजु लौं जौ न मिले तो कहा हम तो हुमेरे कः 
मेंगे उराहनों है कु नाहिं सबे फछ आपुने $ 
जा रिचेंदः भई सो मई अब ग्रान चठे चई 
प्योरे जू है जग की यह रीति विदा की सम से 
( १९ ) 
नाथ तुम अपनी ओर निदारो । 
हमरी और न देखहु प्यारे निज गुतनानः 
जौ रखते भत्र हों जन-ओरुन अपने मुर 
तो तरते किमि अबम्िल से थी ! 
अब हो तो कहूँ नहिं देखे जन $ भी 
तो अब गाथ नई क्यीं ठावत भाई 
हुब गुन छमा दवा मो भरे अध नहिं बे 
तातों तारि छेदु मैंदनंदन रि “ 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्वद्धजी # 2 


कक... 
मेरी देखहु नाथ कुचाली | 
लोक बेद दोउन सो न्‍्यारी हम निज रीति निकाली ॥ 
जैसों करम करें जग में जो सो तेतों फल पावे। 
यदं मरजाद मिठाबन की नित मेरे मन में आबे ॥ 
न्याय सहज गुन तुमरों जग के सब मतवारे मानें । 
नाथ ढिठाई छखहु ताहि हम निहचय झठो जानें ॥ 
पुन्यहि हेस हथकड़ी समझत तासों नहिं बिस्वासा। 
दयानिधान नाम की केवल या #हरिचंद हि? आसा ॥ 
( २६ ) 
अहो हरि अपुने ब्िरुदहि देखो | 
जीवन की करनी करुनानिधि सपनेहुँ जनि अबरेखो | 
कहूँ न निबाह हमारों जौ तुम मम दोसन कहँ पेखौ | 
अबगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत नहिं सेखो ॥ 
करि करुना करुनामय माधव हरहु दुखहि छखि भेखों । 
#हरीचंद! मम अवगुन तुव गुन दोउन को नहिं लेखौ ॥ 
(48% 
तुम सम कौन गरीब-नेवाज । 
तुम संचे साहेब करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥ 
सहि न सकत छखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज । 
बिहल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥ 
स्वामी ठाकुर देव सॉच तुम दृन्दाबन-महराज | 
(हरीचंदः तजि तुमर्दि ओर जे जाँचत ते बिनु छाज ॥ 
3, 
तुमरी भक्त-बछलता साँची | 
कहत पुकारि कृपानिधि तुम बिनुः 
और प्रभुन की प्रभुता काँची॥ 
सुनत भक्त-दुख रहें न सकत तुमः 
बिनु धाए एकहु छिन बाँची। 
द्रवत दयानिधि आरत लखतहिः 
साँंच झूठ कछु लेत न जाँची॥ 
दुखी देखि प्रहकछाद भक्त निज) 
प्रणे जग जे जे घुनि माँची। 
हरीचंद!ः गहि. बाँह. उदारथनौ: 
कौरति नटी दरसहुँ दिसि नॉची॥ 
( २४ ) 
भेरे माई प्रान-जीवन-घन माधो । 
नेम धरम ब्रत जप तप सबही जा के मिलन अराधों ॥ 








जो कदछु करों सब इन के द्वित इन तजि और ने साथों ) 
“हरीचंद! मेरे यह राख्स भर्जा कोटि ततज बायीं ॥ 
2 ३३ ०) 
तुम बिन प्योरे कहेँ सुख नाहीं | 
भटक्यों बहुत खाद-रत-लंपट ठौर-ठोर जग मांठी ॥ 
प्रथम चाव करि बहुत पियारे जाइ जहों ललनाने | 
तहँ ते फिर ऐसो जिय उचटत आवत उल्ड विकाने || 
जित देखों तित खारथ ही की निरस पुरानी बाते | 
अतिहि मलन व्यवहार देखि के घ्रिन आयत ह तातें ॥ 
हीरा जेदि समझत सो निकरत काँचो कोच उियारे | 
या व्यवहार नफा पाछें पछतानों कहत प्रुकारे ॥ 
सुंदर चतुर रतिक अरु नेही जानि प्रीति जित कीनो । 
तित खारथ अरु कारो चित हम भले सबहि छख लीनो ॥| 
सब गुन होईं जुपे तुम नाहीं तौ ब्रिनु छोन रसोई | 
ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अह्ों मन होई ॥ 
(५ २६ ) 
भूलि भव-भोगन झमत फिस्म्रों | 
खर कूकर सूकर हो इत उत डोलत रमत किसतरों॥ 
जहँ जहेँ छुद्र लह्यौ इंद्री-सुख तें तहेँ भ्रमत फिस्मों | 
छन भर छुल नित दुखमय जे रस लिन मैं जमत फिर ॥ 
कब न दुष्ट मनहि करि निज बस कामहि दमत फिर्यों। 
“रीचंद” दरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत फिरमों ॥| 
६२७४ ) 
तोसों और न कछु प्रभु जाँचों । 
इतनो ही जॉचत करुना-निश्ति तुम ही में 
खर कूकुर लों द्वार द्वार पै अरब-लोम नहिं नाज्ों | 
या पाखान-सरिस हियेरे पै नाम तुम्हारोइ खादी ॥ 
बिस्फुलिंग से जग-दुख तजि तब बिरह-अगिन तन ताचों । 
“हरीचंद? इक-रत तुमसों मिल्ति अति अनंद मन मा्चौ | 
( २८ ) 
कहाँ छों निज नीचता बखानों । 
जब सों तुम सों बिछुरे तब सों अघ ही जनम सिरानौं ॥ 
दुष्ट सुभाव ब्रियोग खिस्याने संग्रह कियो सहाई। 
सूख्ली लकरी बायु पाइ के चली अगिन उल्द्वाई ॥ 
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ बधाई । 
उठि न सकत गर पीठ टूटि गई अब इतनी गरुआई ॥ 
बूड़त तेहि लेके भव-धारा अब नहीं कछुक उपाई | 
“रीचंद! तुम ही चाही तौ तारों मोहि कन्हाई || 


इक राचों ॥| 
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हे. ) 

प्रु में सेवक निमक-हराम | 
खाइ खाइ के भहा मुठेहों करिहों कछू न काम ॥ 
बात बनेहों लंबी-चौड़ी वेठ्यो बेख्यो धाम । 
त्रिन॒हु नाहिं इत उत्त सरकेहों रहिहों बन्यो गुलाम ॥ 
नाम बेंचिहीं तुमरों करिं करि उछटों अघ के काम । 
“हरीचंदः ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्थाम ॥ 


(890) 
उमरि खब दुख ही माँहि सिरानी | 
अपने इनके उनके कारन रोअत रेन ब्रिहानी ॥ 
जहेँ जहेँ सुख की आसा करि के मन बुधि सह लूपटानी । 
तहँ तहूँ घन संबंध जनित दुख पायो उलंटि महानी ॥ 
सादर पियो उदर भरि विष कहेँ धोखे अमृत जानी | 
“रीचंद”ः माया-मंदिर सों सति सब बिधि बौरानी ॥ 


६:88: ) 
बेस पिरानी रोवत रोवत । 
सपनेहुँ चौंकि तनिक नर्हिं जागों बीती सबद्दी सोवत ॥ 
गई कमाई दूर सब छन रहे गॉठ को खोंवत। 
औरहु कजरी तन छपठानी मन जानी हम घोवत ॥ 
( रे२ ) 
प्रभु हो अपनों बिरुद सम्हारो । 
जथा-जोग फल देन जनन की या थरू बानि बिसारों ॥| 
न्‍्यायी नाम छोड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ। 
मेटि परम मरजाद श्रुतिन की इझृपा-समुद्र बहाओ।॥ 
अपुनी ओर निहारि साँवरे बिरदहु राखहु थापी। 
जामें निबहि जाँहि कोऊ विधि “हरिचंदहुः से पापी ॥ 
( ३३ ) 
लावनी 
वही तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतछाओ। 
देखे वही बस» जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥ 
कया मजाल हैं तेरे बूर की तरफ आँख कोई खोले । 
क्या समझे कोई) जो इस झगड़े के बीच आ कर बोले ॥ 
खयाल के बाहर की बातें भला कोई क्योंकर तोले । 
ताकत क्‍या है। मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो छे ॥ 
हाँ खाक यद कहाँ पाक तुम भला ध्यान में क्यों आओ | 
देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने की दिखलछाओ ॥१॥ 
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गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब किया किये | 
लिखी किताबें, हजारों लोगों ने तेरे ही लिये॥ 
बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये। 
उम्र शुजारी। रहे गल्‍तां पेचोँ जब तक कि जिये॥ 
पर तुम हो वह शे कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ। 
देखे वही बस) जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥२॥ 
पहिले तो छाखों में कोई बिरछा ही झकता है इधर । 
अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर ॥ 
पास छो डकर मज़हब का खोजा न किसी ने तुस्हें मगर | 
तुमकी हाजिए न पाया कभी किसी ने हर जा पर ॥| 
दूर भागते फिये तो कोई कहाँ से पाये बतलाओ। 
देखे वही बस; जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥र॥ 


कोई छाँट कर ज्ञान फूछ के ज्ञानी जो कहलते हैं। 
कोई आप ही) अहा बन करके भूले जते हैं॥ 
[मछा अछग निरमगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं। 
गरज कि तुझ को) ढूँढ़ते हैं सब पर नहीं पाते हैं॥ 
“हरीचंद? अपनों के सिवा तुम नजर किती के क्यों आओ। 
देखे वही बल, जिसे तुम खुद अपने को दिखछाओ ॥४| 

( ३४ ) 

लावनी 
चांदे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्योरे चाही। 
सहेंगे सब कुछ) मुहब्बत दम तक यार नियाहेंगे ) 
तेरी नजर की तरह फिरेंगी कभी न मेरी यार नजः | 
अब तो या ही) निमैगी यों ही जिंदगी होगी बार! 
राख उठाओ कौन उठे हैं अब न छुटगा तेरा दर | 
जो गुजरैगी) रहेंगे करेंगे यों ही थार गुजर ॥ 
करोगे जो जो जुल्म न उनको दिल्बर कभी उर्लक्षी | 
सहैंगे सब कुछ) मुहब्बत दम तक यार निबादिग ॥॥॥ 
खायेंग चिलायेंगे | 
घर-बार डुयायेंग || 


3: प 


आह करेंगे तरसेंगे गम 
दीन व ईमाँ) बिगाड़ेंगे ॥) 
फिरंगे दर दर बे-इजत हो आवार कदेलायेग ' 
हो ०५ ० भी मसला । 
रोएँगे हम; दाल कह आये को भी रू हा 
हाय. हाय कर सिर पीटेंग तड़पंगे कि. कराई 
पँगे सब | क यार निबार्गे ॥ 
सहैंगे सब कुछ मुहब्बत दम तक थी है 


के देखने > तरगाओं | 
रुख फेरों मत मिलो देखने का मी दूरसीत 


के चर में जञाओं ।' 
इधर न देखो; रकीबों के मे मी आल 


हल 2 
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८ 





न 
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गाली दो कोसों झिड़की दो खफ़ा हो घर से निकलवाओ | 
कत्क करो या; नीस-बिस्मिक कर प्यारें तड़पाओ ॥ 
जितना करोगे जुल्म हम उतना उल्य तुम्हें सराहैंगे । 
सहैंगे सब कुछ मुहब्बत दम तक यार निबाहैंगें ॥२॥ 


होके तुम्हारे कहाँ जॉँय अब इसी शर्म से मरते हैं । 
अब तो यों ही; जिंदगी के बाकी दिन भरते है॥ 
मिलो न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं । 
मिलेंगे तुम को) बाद मरने के कौल यह करते हैं॥ 
“रीचंद? दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाहैंगे | 
सहंग्रे सब कुछ) मुहब्बत दम तक यार निबाहैंगे ॥४॥ 

( ३९ ) 

छावनी 
जबतक फँसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए। 
मेँंह काला कर; बखेड़े का इम भी सुख से सोए ॥ 
बिना बात इस में फैंस कर रंज सहा हैरान रहे । 
मजा बिगाड़ा) अपना नाहक ही को परेशान रहे ॥ 
इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे | 
अपना खोकर;। कहाते बेवकूफोी नादान रहें॥ 
बोझ पिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए | 
मुंह काछा कऊ बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥ 


मतलब की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है। 
अपने हित को) सुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है ॥ 
कोई आज औ कछ कोई सब छोड़ के आखिर जाता है | 
गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फेलाता है ॥ 
जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए, । 
मुंह काला कर बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥ 


जिसकी अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाइछ था। 
मीठा जिसको, जानते थे वह इनारू का फल था ॥ 
जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था। 
जिन को सच्चा; समझते थे बह झूठों का दछ था ॥ 
जीवन एल की आसा में उलये हमने थे बिष बोए | 
मुँह काछा कर बखेड़े का हम भी सुख से सोए. ॥३॥ 


जहाँ देखो वहीं दगा और फरेब औ मछारी है। 
हुख ही दुख से; बनाई यह सब दुनिया सारी है॥ 
आदि मध्य ओऔ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है । 
कृप्ण-मजन बिनु) और जो कुछ है वह ख्वारी है ॥ 





“रीचंद' भव पंक छुटे नहिं बिना भजन-रत के भोए । 


मुँह काछा कर बखेड़े का हम भी सुख से लोए ॥४॥ 
उद्बोधन--चेतावनी 
( ३६ ) 
रसने ! रटु सुंदर हरि-नाम | 
मंगर-करन हरन सत्र असगुन करन कत्यतर काम ॥ 
तू तो मधुर संछोनो चाहत प्राकृत खाद मुदाम | 
हरीचंद? नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥ 


( १७ ) 
आय के जगत बीच काहू सों न करे बैर 
कोऊ कछू काम करे इच्छा जो न जोई की । 
ब्राह्मण की छत्रिन की बेसनि की सूद्रन की 
अन्त्यज मलेछ की न न्वाल की न भोई की ॥ 
भछे की बुरे की “हस्चिंद' से पतितहू की 
थोरे की बहुत की न एक की न दोई की 
चाहे जो चुनिंदा भयो जग बीच मेरे मन 
तो न तू कबहँ कहूँ निंदा कर कोई की ॥| 
| जैट: ) 
तुझ पर काल अचानक टूटेगा | 
गाफिल मत हो लवा बाज च्यों हँती-खेल में ढरैगा ॥ 
कब आवेगा कोन राइ से प्रान कौन विधि छूठेगा | 
यह नहं जानि परैगी बीचहि यह तन-दररपन फूरैगा ॥ 
तब न बचावेंगा कोई जब काल-दंड घिर कूटैगा | 
“दरीचंद! एक वही बचेगा जो हरिपद-रस चूँटेगा ॥ 
( र९ ) 
डंका कूच का बज रहा सुसाफ़िर जागो रे भाई | 
देखो छाद खले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई | 
अब चलना ही निहचे है तो छे किन माल छाई । 
“हरीचंद! हरि-पद बिनु नहिं तो रहे जेहो झुँह बा ॥ 
( ४० ) 
यारो इक दिन मौत जरूर | 
फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नशे में 
यही चुडेलें तुम्हें खा्यंगी जिन्हें समझते 
साया मोह जाल की फॉँसी इससे भागों 
जान बूक्षकर घोखा खाना है यह कौन 
आम कहाँ से खाओंगे जब बोते 


| 


चूर ॥ 
हर | 
दूर || 
शऊर | 
गये बबूर ॥ 
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राज रंके सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर। 
जो भोंगो बॉबित को मारे वही पर मस्पूर॥ 
शूढ्धा फ्ञगड़ा झृद्य संय झा सी गरुर। 
(रीचंद! हस्प्रिम बिना सब अंत धूर का धर ॥ 


(४१) 
चेत चेत रे सोवनवाठ़े हिर पर चोर खड़ा है। 
सारी ग्रैत बीत गई अब मी मद में चूर पढ़ा है॥ 
सहि अपमान लान-सम निरहण जग के द्वार जद़ा है। 
जरा याद उप समय की मी कर सब्र ते जोन कड़ा है ॥ 
देखु म॑ पाप नरक में देश जीवन जनम पढ़ा है। 
रीचंदः भत्र तौ हरियद मजु क्यों जग-दी गड़ा है ॥ 


(४१ ) 
क्यों वे क्या करने जग में तू आया था क्या करता है। 
गरमनात की थूछ गया सुध मलहार पर भरता है ॥ 
खाना पीना सोना रोना और विषय में भूला है । 
यह तो तझर में मी है तू मातुस बन कया फूछा है ॥ 
एक्क बात पशुओं में बढ़कर तुझ ते पाई जाती है। 
तू शञनी हो पापी है वहाँ ॥४वांव नहिं आती है ॥ 
जो किशेप था तुझ् में पद्चु से उते भूल व बैठा है। 
तो क्यों गाहक हम मलष्य है इ। गहर में ऐंड है॥ 
जान वृक्ष अगजान बना है देखो नहिं पतियाता है। 
हरीचंद! अब भी हरियद भेज क्‍यों अव्रहि गैबाता है॥ 
(४१ ) 
आने वो व्‌ कम जरा क्या भीतर है क्या मूल है। 
ते अतछ रूप क्या है तू जितके ऊबर कूछा है॥ 
हड्डी चमड़ी हू मांत चर्बी ते देह बनाई है। 
भीतर देखो तो विन आगे अपर में चिकनाई है) 
लार पीप महू मूत पित्त कफ नकदी खूँट औ पोग है। 
नीढी पीछी नत्त कीड़ों से मरा पेट का होथ है ॥ 
तमनिवा कहीं खुल जाव तू भू थू कर तंद ना सिक्ोदिगा । 
जय गहे वा पे मो तो देख सभी हे मेड़ैगा ॥ 
मरी पेंट में मल की गठरी आर खोव इकाता है। 
तिसल छू कर बाज चड़े तो नाक बंद नए कर्ता ३ ॥ 
मढ से उपज मछ में लिपटा मति-मछीत हैं धर द ॥ 
हूस छीर पर इतना फूछा रे अंधे संगरूर ई ॥| 
जिहके छुखते ही ॥्‌ गंदा मिलने ही से ता है। 


हरीचंद? उत्त परमातम को गंदे क्यों नहिं भेजता है॥ 
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(४४ ) 
मजा कहीं नहिं पाया जग में नाहके रहा भुरुय 
हिन के सुख की छाछव जित तित खान हार टकाया 
यह जग में जिसको अपना कर झुठा भेस कदागा। 
तिन खारथ फ्रेँसि कूकर सूकर तब दुतकार बाय 
अपना अपना अपना करके बहुत बढ़ाई गया 
आंत सै तजि दौनों म तम्र जिनकी भति आनाय। 
साँचे मौत स्थामछुंदर मो छिनई न नेह बढ़ाया 
#रीचंद! भछ ईत्र कौट वनि गस्‍जीवनहि गैवय 


गोपमाय--पेस 
(४५) 
उधों जो अनेक मत होते | 
दो इक लवामुँदर को देते इक है जोग रंगे 
एक सों सब गह-कारत करते एक हों धरे थार। 
एक सों स्ाम रंग रंगे ताज लोक कुतजीर। 
को जप करे जोंग को सावै वो पुरि रहे गे। 
हिंये एक रस स्वाम मगोहर मोहन कोर्टिक ५ ॥ 
हाँ दो हुतो एक ही मन तो हरि है गए कर 
धहरीघंट! कोड और सोजिं कै जोग तिखाकुई हे 
(४६) 
सखी ए. नैना बहुत परे | ह॒ 
तब से मए पर हरि में जब मो बह हे! 
मोहन के रजत है डोडत तहकत तक है 
पते सीख गीत सर शाँड़ी हे ये गियर 
जग खीशयों बरत्यों पे ए. नह हंठ ते ततिक हे 
#रीचंद! देखता कमहन में बिव के बुंते 8। 
(४४) 
सल्ली मनमोहन मेरे भी). | 
लोक वेद कुछनकाति छोँड़ि ढेम क्री उनहिं में मे 
दिगरी जग के कारण सगे उ्यी! कंबरी गीएे। 
अब तो हम का नहिं उमिदें पिय के पे प्ीत | 
यो बाहुलछ आए मेहे हे गंदे दगती ह 
हरीबंद! गिवरका विदेशी शि १6 दोड जा तय 
(४८) 
हमरे नैन कीं सदियों | 
बीती जानि औौधि सत्र शव की 























क्षह्म्ी मियां 
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अवगाह्यौ इन सकल अंग ब्रज अंजन को धोयो। 
छोक बेद कुछ-कामनि बहाईं सुख न रप्ौ खोयो॥ 
हृबत हों अकुलाइ अथाहन यहैँ रीति केसी। 


“हरीचंद!ः पिय महाबत्राहु तुम आछत गति ऐसी॥ 


(80 2) 
पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फेरि 
रूप-सुधा मधि कीनो नेनहू पयान है। 
हसन नटनि चितवनि मुसुकानि 
सुधराई रसिकाई मिलि मति पय पान है ॥| 
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरों भयों 
5रीचंदः भेद ना परत कछु जान है। 
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हम 
'हिय में न जानि परे कान्ह है कि प्रान है ॥ 
(५० ) 
बोस्यों करे नूपुर अवन के निकट सदा) 
पद-तल छाल मन मेरे बिहरथों करे । 
वाजी करे बंसी घुनि पूरि रोम-रोम मुख, 
मन मुसुकानि संद मनहि हँसपो करें॥ 
हरिचंद! चलनि सुरनि बतरानि चितः 
छाई रहे छब्रि जुग हगन मरथो करे । 
प्रानहू ते प्यारों रहे प्यारों तू सदाई तेरो 
पीरो पट सदा जिय बीच फहसथों करे | 
(५१) 
मारग प्रेम को को समुझे 'हरिचंद” यथारथ होत यथा है। 
छाभकछू न पुकारन मैं बदनाम ही होन की सारी कथा है ॥ 
जानत है जिय्र मेरो भली बिधि और उपाय सबे विरथा है। 
बाबरे हैं दृज के सगरे मोहिं नाइक पूछत कोन बिथा है ॥ 
(५२) 
जिय पे जु होइ अधिकार तो बिचार कौजे 
लोक-लाज भलों घुरों भें निरधारिए । 
नेन श्रीन कर पग सबै पर-बस भए 
उते चलि जात इन्हें कैसे के सम्हारिये ॥ 
“रीचंदः भई सब भाँति सों पराई ह 
इन्हें शान कहि कद्दो कैसे के निबारिए | 
भन में रहे जो ताहि दीजिये बिसारि मन 
आपे बसे जा मैं ताहि केसे के बिसारिए ॥| 


( ५३) 


ब्यापक ब्रह्म सतरैं थल पूरन दें दगझूँ पहिचानती £। 
पै बिना नैंदलाछ बिहाल सदा 'हरिचंद! ग शानहि ठानती £ ॥ 
तुम ऊधो यहे कहियो उन सो हम ओर कछ्ू नहिं जानकी »#ै। 
पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अँखियों दुखियाँ नहीं मानती है ॥ 


( ५४ ) 
पहिले बहु भाँति भरोसो दियो अब ही हम छाइ मिलावती हैँ | 
“हरिचंद? भरोसे रही उनके सखियों जे हमारी कद्दावती हैँ ॥ 
अब बेई जुदा हे रही हम सो उछ्ठो मिलि के समुझावती हैं । 
पहिले तो लछगाइ के आग अरी जल कों अब आपुदि घावती ई | | 


का, 
हम तो सब भाँति तिद्वारी भई तुम्हें छाँड़ि न ओर सो नेह करो। 
“हरिचंद? जूछॉड़यो सत कछु एक तिद्वारोई ध्यान सदा ही बसे ॥ 
अपने को परायो बनाई के लाजहू छांड़ि खरी विरहागि जरीं। 
सब ही सहों नाहिं कहों कछु पै तुब छेखे नहीं या परेखे मरी ॥ 


(१६ .) 
पूरन पियूष प्रेम आतृव छकी हों रोम 
रोम रस भीन्यो सुधि मूली गेह गात की । 
लोक परलोक छांड़ि छाज सों बदन मोड़ि 
उधरि नची हों तजि संक तात मात की || 
हरीचंद” एतेहू पे दरस दिखावे क्‍यों 
तरसत रेन दिना :प्यासे प्रान पातकी। 
एरे बूजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं 
ऐरे घनस्याम तेरे रूप को हों चातकी || 
( ५७ ) 
छॉड़ि कुल बेद तेरी चेरी भई चाह भसे 
गुरुनन परिजन लोक-छाज नासी हैं | 
चातकी तृष्रित तुब रूप-सुधा हेत नित 
पकछ पक दुसह बियोग दुख गाँसी हों ॥ 
“हरीचंद! एक ब्रत नेम प्रेम ही को लीनी 


रूप को तिहारे ब्रज-भूप हों उपासी हां । 
ज्याय ले रे प्रानन बचाय ले लूगाय कंठ 


एरे नंदलाल तेरी मोल रूई दासी हों ॥ | 


०... # संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास ह# 











| 
थाकी गति अंगन की मति पर गई मंद “हरीचंदः रावेरे बिरह जग दुखमय 
- सूख झाँझरी सी दे के देह लागी पियरान । भयो कछू और होनहार छागे दिखरान। 
बावरी सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन लई नेन कुम्हिलान छागे बरेनहु अथान छागे 
सुख के समाज जित तित लागे दूर जान ॥ आओ प्राननाथ अब प्रान छागरे मुरज्ञान ॥ 
2) 


भगवान श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन 


जयति जयति श्रीराधिका चरन ज्ुगछ करि नेम | 
जाकी छटा प्रकास तें पावत पामर प्रेम ॥ 
कहूँ हरि-चरन अगाघ अति कह मोरी मति थोर। 
तद॒पि कृपा-बछ लहि कहत छमिय ढिठाई मोर ॥ 
छ्प्पय 
खस्तिक स्वंद्रनः संख सक्ति सिंहासन सुंदर । 
अंकुस ऊरध रेख अब्ज अठकोन अमछतर ॥ 
बाजी बारन बेनु बारिचर बचज्र विस बर | 
कुंत कुसुद कलछघीोत कुंभ कोदंड कछाघर ॥ 


असि गदा छत्र नवकोन जब तिल त्रिकोन तरु तीर यह । 
हरिचरन चिह्ृ बस्तिस छले अभिकुंड अहि सेठ सह॥ 


सवस्तिक-चिह्का भाव 
जे निज उर में पद घरत असुम तिन्हें कहूँ नाहिं | 
या हित स्वस्तिक चिह्न प्रभु धारत निज पद माहिं॥ 
रथका चिह्न 
निज भक्तन के हेतु जिन सारथिपन हूँ कीन। 
प्रगटित दीन-दयाठता रथ को चिह्न नवीन | 
माया को रन जय करन वेठहु या पं आइ। 
यह दरस्सावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ ॥ 
शह्ुका चिह्न 
भक्तन की जय सर्वदा यह दरसावन हेतु। 
संख चिह्य निज चरन में धारत भव-जल-सेतु ॥ 
परम अमय पद पाइहौ याकी सरनन आइ। 
मनहूँ चरन यह कहत है शंख बजाइ सुनाइ॥ 
जग-पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि देत। 
चिह् सुजल के तत्व को धारत रमा-निकेत ॥ 
शक्ति-चिह्का भाव 
बिना मोल की दापिका सक्ति खतन्‍्त्रा नाहिं। 
सक्तिमान हरि याहि तें सक्ति चिह्ठ पद मारहि॥ 


भक्तन के दुख दलन को ब्रिधि की लीक मिटइ। 
परम सक्ति या अहै सोई चिह्न लखाइ॥ 
सिहासन-चिह्का भाव 
श्री गोपीणन के सुमन यापैँ करें निवास । 
या हित सिंहासन धरत हरि निज चसनन पास॥ 
जो आबे याकी सरन सो जग राजा होइ। 
या दित सिंहासन सुमग चिह् रहो दुख खोइ॥ 
अंकुश-चिह्का भाव 
मन-सतंग निज जनन के नेकु न इत उत जाहिं। 
एहि द्वित अंकुस धरत हरि निज पद कमलत माँहिं॥ 
याको सेवक चतुरतर गननायक सम होई। 
या हित अंकुस चिह् हरि चरनन सोहत सो ॥ 
ऊध्च रेखा-चिह्का भाव 
कबहुँ न तिनक्री अबोगति जे सेवत परदनग्र | 
ऊरध रेखा चिह्न पद येद्दि द्वित कीनो गत्र ॥ 
ऊरधेेता जे भये ते या पद को सेइ। 
ऊरव रेखा चिह्न यों प्रगण दिखाई देई ॥ 
यातें ऊरव और कछु ब्रक्ष अंड में नादिं। 
ऊरध रेखा चिह है या दित हिन्द माढिं॥ 
कमल-चिह्लका भाव 
सजल नयन अरू दूंदय में यह पद रहिये जोग | 
या हित रेखा कमर की करत कृष्णसयद भोग ॥ 
श्रीलक्षी को बास दे याही चरनन-तीर | 
या हित रेखा कमल की धारत पद बलबौर ॥ 
विधि सो जग) विधि कमछ से) सो हरि सौ प्रमटा३ | 
रावावर-पद-कमछ में या दित कम छथाई | 
फूलत सात्विक दिन छले सकुचत लव तम रात। 
या हित श्रीगोपाल-पद जलन  चिन्द्र दरसात॥ 


डर 
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ओगोपीजन-सन-म्रमर के ठदृरन की ठौर। 
या हित जल-सुत-चिन्ह ओऔरीहरिपद जन सिस्मौर ॥ 
बढ़त प्रेम-जछ के बंढ़े घड़े नाहिं घटि जात। 
यह दयाछुता प्रगट करि पंकज चिन्ह छखात ॥ 
काठ ज्ञान वेराग्य में बंध्यो बेधि उंड़ि जात। 


याहि न बेघत मन-पश्रमर या हित कमल छखात॥ओ 


अप्तकोण-चिहका भाव 
आठो दिसि भूछोक की राज न दुलंभ ताहि। 
अष्कोन को चिन्ह यह कहत जु सेवे याहि॥ 
अनायास ही देत है अछ सिद्धि सुख-धाम। 
अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित छ्थाम ॥ 
अश्य-चिहका भाव 
हयमेधादिक जग्य के हम ही हैं इक देव। 
अस्व-न्चिन्ह पद घरत हरि प्रगट करन यह भेव 
याही सो अवतार सब हयग्रीवादिक देख। 
अवतारी हरि के चर याही तें हकरेख ॥ 
ब्ैरहु जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्बान। 
या हित केसी-दमन-पद्‌ हय को चिन्ह महान ॥ 
हाथीके चिह्मका भाव 
जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पाथ। 
या हित गज को चिन्ह पद धारत रसा-निवास ॥ 
सब को पद गजन्चस्त में ऋसो गज हरि-पण साँहिं। 
यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं॥ 
सब कबि कविता में कहत गजगति राघानाथ। 
ताहि प्रगणट जग मैं करन धरथों चिन्ह गज साथ ॥ 
चेणु-चिह्यका भाव 
सुर नर मुनि नर नाह के बंस यहीं सों होत। 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में प्रगट उद्योत॥ 
गांठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जोग। 
या दित चंसी चिन्ह पद जानहु सेबक छोग।॥ 
जे जन दरि-युन गावहीं राखत तिनम को पास। 
या हित बंसी चिन्ह हरि पद में करत निवास ॥ 
प्रेम भाव सों जे विधे छेद करेजे माहिं। 
तेई या पद में बसें आइ सके कोउ नाहिं॥ 
मनहूँ घोर तप करत है बंसी हसिप्पद पास) 


गोपी सह बेलोक के जीतन की घरि आस ।॥ 


# से पदा एस्तिपदे निमप्ना:। 


सुं० बा० अं० ६६-- 


चित 





ओऔगोषिन की सौति छा पद-तर दीनी डारि। 
यातें बंसी चिन्ह निज पद में घरत मुगरि॥ 
आईं केवक ब्रजनधू क्यों नहिं रबर सुस्मारि। 
या हित कोपित होइ हरि दौनी पद तर डारि॥| 
मन चोरथों बहु त्रियन को इन अ्रदरगन भंग पेट | 
ता प्राछित को तप करत मनु दररियद-सर वैठि॥ 
बेन सरिस हूं पातकी सरन गये रलि छेद | 
बेनु-घरन के कमक-पद बेनु चिरे यदि दंत ॥ 
मीन-चिहका साव 
अति चंचल बहु ध्यान से आवत हृदय मँझार | 
या ह्द्त चिन्ह सुमीन को दसियिद में निरभार | 
जब लो हिय में सजरता तब हो याक्ो ब्रा | 
सुष्क भए पुनि नहिं रहत झप यह करत प्रकाश ॥| 
जाके देखत ही बढ़े अकतिय्मन मे काम 
ग़म] 
रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद यातें घारत साम ॥ 
हरि मनमय को जीति के ध्वज राख्यौ पद लाइ | 
या रेखा मीव की हरियद मे सी | 
महा प्रत्य मैं मीन बनि जिमि मनु रच्छा दे । 
तिमि भवस्तागर को चरन या हित रेखा मीन ॥| 
वेच्र-चिह्नका भाद्‌ 
चस्न परस नित जे करत इन्द्र 
६  ौन्‍्द्रतुल्म ते होत। 
बज्र-चिन्ह हरि-पद-कमछ येहि -हित करत उद्योत 
पबेत से निज जनन के पापहि काथ्न के 
बजनचिन्ह पद में घरत कृण्ण्चंद्र.मह ह 
बजनाभ यासों प्रगट जादब सेस रा 
यापन-हित निज बंस भुवि बच्र चिन्ह 
की चरछी-चिहका भाव 
मनु हरिहू अप सो डरत मतति कहुँ आजे 
आदबे 
या हित बरछी धारि पग करत ५ तो हक ै 
- हे ॥ 
कुमुद-फ़ूछके चिहका भाव ह 
श्रीराधा-सुखचंद्र छखि अति अनंद्‌ 
कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट ल्खात्‌ 
सीतल निसि लखि फूलई तेज दिवस लि 
यह घुभाव प्रगटित कु | 
सावन प्रयोटेत करत कुमुद चरन ह द्् 
अं कब दनंद ॥ 
स्व॒णके पूर्ण कुम्भके चिह्॒का भाव 
नीरस यामें नहिं बसें बहें जले रस भरपूर 
पूर्ण कुंभ को चिन्ह मनु था ह््ति । 


ह 
7! 


ण्जाहिं | 
पद झाहि॥ 


ण्ए्र्‌ # संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








गोपीजन-बिरहागि पुनि निज जन के चत्यताप। 
मेटन के हित चरन में कुंभ घरत हरि आप ॥ 
सुरसरि ओीहरि-चरन सां प्रगटणी परम पवित्र। 
या हित पूरन कुंभ को धारत चिन्ह विचित्र ॥ 
कबहँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज | 
निज भक्तन के हेत पद कुंभ धरत ब्रजराज ॥ 
श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिबे हेत | 
सुकुच कुंम को चिन्ह -पगय घारत रमानिकेत |) 
घनुषके चिह्ृका भाव 
इहा स्तब्ध नहिं आवबहीं आवहिं जे नइ जाहिं। 
धनुष चिन्ह एहि हेतु हैं कृष्ण-चरन के माँहि ॥ 
जुरत प्रेम के घन जहाँ दाग बरसा बरसात । 
मन संध्या फूलत जहाँ तहेँ यह धनुष लछखात ॥ 


चन्द्रमाके चिह्कका भाव 


श्रीसिव सो निज चरन सों प्रकट करन हित हेत । 
चंद्र-चिन्ह हरि-पद्‌ बसत निज जन कों सुख देत ॥ 
जे या चरनहिं सिर धरे ते नर रुद्र समान॥। 
चंद्र-चिन्ह यहि हेतु निज पद राखत भगवान ॥ 
निज जन पे बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप । 
चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि घारत निज पद्‌ आप ॥ 
भक्त जनन के सन सदा यामैं करत निवात। 
यातें मम को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥ 
बहु तारन को एक पति जिमि ससि तिमि ब्रजनाथ । 
दच्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ ॥ 
जाकी छटा प्रकास ते हरत ह्ृदय-्तम घोर। 
या हित ससि को चिन्ह पद धारत नंदकिसोर ॥ 
निज मभगिनी श्री देखि के चंद्र बस्यो मु आइ। 
चंद्र-चिन्ह बजचंद्र-पद यातें प्रगटण छखाइ ॥ 
तलवारके चिह्का भाव 
निज जन के अघ-पसुन को बधत सदा करि रोस। 
एहि हित असि पग मैं धरत दूर दरत जन-दोस ॥ 
गदा-चिह्कका भाव 
काम-कल॒प-कुंजर-कदन समर्थ जो सब माँति | 
गदा-चिन्ह येदहि हेतु हरि घरत चरन जुत क्रांति ॥ 
भक्त-नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन महूँ प्रगट करंत | 
गदा-चिन्द निज कम पद धारत राधाकंत ॥ 


च्प्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्सस्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स््ल्ल्स्ल्ल्ल्लल्््लल्ट्ल्ल्लजजजटटटडल- मारा सा ०४ पाक ००७५ ३५५ वथ2फर कक 
छत्रके चिह्कका भाव 


भय दुख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह। 
छत्र-चिन्ह येहि हेत पण धघारत सॉँबल देह ॥ 
ब्रज राख्यो " सुर-कीप तें भव-जल ते निज दास। 
छत्र-चिन्ह पद में घरत या हित रमानिवास ॥ 
याकी छाया में बसत महाराज सम होय। 
छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय ॥ 
नवकोीण-चिह्का भाव 
नवो खंड पति होत हैं सेवत जे पद-कंजु । 
चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु॥ 
नवधा भक्ति प्रकार करि तब पावत येहि छोग। 


या हित है नवकोन को चिन्ह चरन . गत-सोग ॥ 
'नव जोगेश्वर जगत तजि यार्भँ करत निवास। 


या हित चिन्ह सुकोन नव हरि-पद करत प्रकास ॥ 
नव ग्रह नहिं बाघा करत जो एहि सेवत नेक | 
याही तें नवकोन को चिन्ह घरत सविवेक || 
अष्ट सखिन के संग श्रीराधा करत निवास। 
याही हिंत नवकोन को चिन्ह क्ृष्ण-पद पास ॥ 
या नव रस रहत हैँ यह अनंद की खानि। 
याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि॥ 
नव को नव-शुन छगि गिनौ नवें अंक सब होत। 
तातें रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत॥ 
यव-चिह्का भाव 
जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। 
या हित जब को चिन्ह पद धारत सॉवलछ देह ॥ 
तिरू-चिह्बका भाव 
याके सरन गए. बिना पितरन कौ गति नाहिं। 
या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद माहिं ॥ 
जत्िकोण-चिह्लका भाष 
स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारे) 
सब के पति प्रगणित करत मनमथ-मथन मुर्गा ॥ 
तीनहु गरुन के भक्त को यह उद्धरन समर्य। 
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ | 
व्रह्मा-दरि-हर  तीनि सुर याही तें प्रगटंत। 
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकंत। 
श्री-भू-लीछा. तीनहू. दासी याकी जान । 
यातें चिन्द त्रिकोन को पद धारत भगवान । 





# भक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्जों के के 





खर्ग-मूमि-पाता७॒ मैं. विक्रम हे. गए धाइ। 
याहि जनावन हेत त्रथ कोन चिन्ह दरसाइ ॥ 
जो याके सरनहि गए, मिटे तीनहूँ ताप। 
या हित चिन्ह त्रिकोत को धरत हरत जो पाप ॥ 
भक्ति-ज्ञान-बेरय हैं. याके साधन तीन) 
यातें चिन्ह बज्रिकोन को कृष्ण-चरन छखि छीन ॥ 
त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जौन। 
सो पद है येहि हेत यह चिन्ह चिश्रुति को मौन॥ 
बृन्दाबन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहिं। 
यातें चिन्ह तजिकोन दे कृष्ण-चरन के माहिं॥ 
का सुर का नरः असुर का सब पें दृष्टि समान। 
एक भक्ति तें होत बस या हित रेखा जान ॥ 
नित सिव जू बंदन करत तिन नेननि की रेख। 
या हित चिन्ह तिंकोन को कृष्ण-चरन में देख।॥ 
चुक्षके चिह्वका भाव 
बृक्ष-ःरूप सब जग अहे बीज-रूप हरि आप। 
यातें तर को चिन्ह पग प्रगणत परम प्रताप ॥ 
जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेतु। 
वृक्ष-चिन्ह निज चरन में घारत खगपति-केतु ॥ 
जहँ पग धरे निकुंजमय भूमि तहाँ की होय। 
या हित तर को चिन्ह पद्‌ पुरवत रस को सोय ॥ 
यहाँ कल्पतर सो अधिक भक्त मनोर्थ दान। 
बृक्ष चिन्ह निज पद्‌ धरत यातें श्रीभगवान ॥ 
श्रीगोपीजन-सन-बिहँंग.. इहाँ.. करें. विश्राम | 
या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्याम ॥ 
केवल पर-उपकार-हित बृक्ष-सरिस जग कौन | 
तातें ताकों चिन्ह पद धारत राधा-रौन॥ 
प्रेमनयन-जल सों सिंचे सुद्ध चित्त के खेत । 


बनमाली के चरन में वृक्ष चिन्ह येहि हेत॥ 
पाहन मोरेहु देत फल सोइ गुन यामैं जान। 
चृक्ष-चिन्ह्‌ श्रीकृष्ण-पद्‌ पर-उपकार-प्रमान ॥ 


चाण-चिह्का भाव 
सब कटान्छ ब्रज-जुबति के बसत एक ही ठौर। 
सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और ॥ 
गृह-चिहक्कका भाव 
केवल जोगी पावहीं नहिं यामे कछु नेस | 
या हित शह को चिन्ह जिहि शहद छहें करि प्रेम ॥ 


& अल ंफिकन अबे>बस. परन्‍े+ 
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मति डूबी भव-सिंघु मैं यामेँ करो निवास । 
मानहु ग्रह को चिन्ह पद जनन बोछाबत पास ॥ 
सिद्र जू के मन को मनहूँ महर बनाये स्थाम | 
चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ललाम ॥| 
गृही जानि मन बुद्धि को दंपति निवसन हैेत | 
अपने पद कमलन दियो दयानिकेत निकेत ॥ 
अश्निकुण्डके चिहृका भाव 
श्री बल्छभ हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात | 
ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड छखात॥ 
श्री गोपीजन _को बिरह रहो जोन श्री गात | 
एक देस में सिमिटि सोइ अग्निकुंड दरसात ॥ 
मन तपि के मम्र चरन मैं क्रथित घान सम होइ। 
तब न और कछु जन चहे अग्निकुंड है सोइ | 
जग्य-पुरुध तजि और को को सेवे मतिमंद। 
अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यो बजचंद ॥ 
सर्प-चिह्का भाव 

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि। 

काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुअ्रह-साखि ॥ 
नाग-चिन्द मत जानियो यह प्रम्न-पद के पास। 
भक्तन के मन बॉधिबे हित राखी अहि पास ॥ 
श्री राधा के बिरह में मति त्रि-अनिल दुख देह | 

सप-चिन्ह प्रभ्म॒ सर्बदा राखत हैं पद सेइ।॥ 

याकी सरनन दीन जन सर्पहि#. आबहु धाय | 

सर्प-चिन्दह एहि हेतु पद राखत श्री ब्जराय || 


3 पी #स 
शदनचहका भ्राव 


संत्यकरन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम। 


सेल-चिन्ह निज चरन मैं राख्यो श्री घनस्थाम || 
श्री राधा के विरह में प्र पथ छगत पहार | 


सेल-चिन्ह निज चरन में राख्यो यहै बिचार | 
श्रीणेषारूताणिनी भ्रुतिके मतसे चरण-निह-वर्णन 


परम ब्रह्म के चरन में मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्न | 
ऊरध अध अज लोक सा सोई द्वे पद अच्च॥ 
ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो खर्णमय सोय। 
सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय | 


>> 
# शीघ्र । ; 


है 
9 





श््यकााा 
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ब्रह्चठेक सो जान। सर्प, कमल, अश्लिकुण्ड और गदाके चिह्नोंके भाव 











आतपतन्र को चिन्ह जोइ 


येहि बिधि श्रुति निरने करत चरन-चिन्ह परमान ॥ 
स्थ ब्रिनु अख लंखात है मीन चिन्ह द्वे जान। 


घनुष बिना परतंच को यह कोउ करत प्रमान ॥ 


चिह्लोके मिलित भाव 
दो जिहके मेरू 

हाथी और अछुशके चिह्का भाव 
काम करत सब आपु ही पुनि प्ररकहू आप। 
या हित अंकुस-हस्ति दोउ चिन्ह जरन गतपाप ॥ 

तिछ और यवके लिहका भाव 

देव-काज अरू पितर दोउ' यादही सों सिधि होइ । 
याके बिन कोऊ गति नहीं येहि हित तिलू-जब दोइ ॥ 
देव-पितर दोउ रिनन सों मुक्त होत सो जीव । 
जो या पद को सेवई सकल सुखन को सींव ॥ 

कुसुद और कमलके चिहका भाव 


राति दिवस दोउ सम अहै यह तौ खबं प्रकास | 
या हित निसि दिन के दोऊ चिन्ह क्ृष्ण-पद पास ॥ 
तीन चिहोंकि मेल 
पर्बत, कमल ओर दुक्षके चिह्मोके भाव 
श्री कालिंदी कमर सों गिरिं सों श्री गिरिराज । 
श्री बृन्दाबन बृक्ष सों प्रगगत सह झुख साज ॥ 
जहाँ जहाँ प्रश्मु पद धरत तहाँ तीन प्रगटंत । 
या द्वित तीनहु चिन्ह ए. धघारत राधाकंत ॥ 


ब्िकोन, नवकोन ओर अप्टकोनके भाव 
तीन आठ नव मिलि सबे बीस अंक पद जान | 
जीत्यौं बिस्‍्वे बीस सोइ जो सेबत करे ध्यान ॥ 
चार चिहंकि मेक 
० हके के मकर 
अमसत-कुम्प, धनु ५, बदा आर गृहकाचहद्वांक भाव 


वैद्यम अमृत-कुंम सों धनु सों घनु को वेद। 
गान बेद बंसी प्रगण सिल्‍्प वेद झह भेद ॥ 
रिंग यजु साम अथर्व के ये चारहु उपबेद । 
से था पद सौं प्रगट एहि देेतु चिन्द गतखेद॥ 


रामानुज 'मत सर्प सों सेष अचारज मानि। 
निंबारक मत कमल सौ रबिहि पद्म प्रिय जानि | 
विष्णुखामि सत कुंड सों श्रीबल्छम बपु जान। 
गदा चिन्ह सो माध्व मत आचारज हनुमान ॥ 
इन चारहु मत मैं रहे तिनहिं मिल्ँ भगवंत | 
कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत ॥ 
शक्ति, सर्प, बरछी और अह्डृशके भाव 

सरप॑ चिन्ह श्री संश्र॒ को सक्ति सु गिरिजा भेस। 
कुंत कारतिक आपु है अंकुस अहे गनेस।॥ 
प्रिया-पुत्र संग नित्य सिवर चरन बसत हैं आप। 
तिन के आयुध चिन्ह सब प्रगटित प्रबल प्रताप ॥ 

ु पॉच चिहंकि मेल 

गदा, सर्प, कमल, अकछुश और 


शक्तिके चिह्मोंके भाव 


गदा बिष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ। 
दिवसनाथ को कमल है अंकुस है गननाय | 
सक्ति रूप तहँ सक्ति है एई पॉँचो देव। 
चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुभ सेव ॥ 
जिमि सब जलरू मिलि नदिन में अंत समुद्र समात | 
तिमि चाहों जाकों भजों कृष्ण चरन सब जात ॥ 
छ+ चिह्नकि मेक 
छत्र, सिंहासन, रथ, अश्व, 
हाथी और धन्नुषके चिह्नोंके भाव 


छत्र सिंहासन बाजि गज रथ धनु ए पट जान। 
राज-चिन्ह मैं मुख्य हैँ करत राज-पद दान॥ 
जो या पद को नित भजे सेवे करि करि ध्यान | 
महाराज तिन को करत सह स्थामा भगवान ॥ 
सात चिह्ेंकि मर 
चेणु, मत्स्य, चन्द्र, दृष्स, 
कमल, कुमुद ओर गिरिके चिह्रोंके भाव 
आवाहन हित बेनु झ्प काम बढ़ावन दँत। 
चंद्र विरह-बरधन करन तद सुर्गंधि रस देत॥ 
कमल द्दय प्रफुल्ति-करम कुमरुद प्रेमनद्रशन्त | 
गिरिवर सेवा करन द्वित भारत राबाकांते ॥ 


च्न्च्स्डु प्जयधुत-अण्2 हि । न्जज्ज पद 
जब्न्‍छनतटट कसर: 


लिन कर; टसपट232 2४ ४८थ 
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# भक्त भारतेन्दु इरिश्विस्द्रजी # 
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रास-बिलास-सिंगार ॒ के ये 
आलंबन हरि संग ही 


आए चिहंकि मेक 
चजञ्च, अश्निकुण्ड, तिछ, तलवार, 
|. 
मच्छ, गदा, अप्टकोण और सपके भाव 


उद्दोपषन. सात । 
राखत पद-जलजात ॥ 


बच्र इन्द्र बपु) अनलछ है अम्िकुंड बपु आप। 
जम तिछ बपु) तलवार बघु नेरित प्रगट प्रताप ॥ 
बरुन मच्छ बपु$ गदा बपु वायु जानि पुनि लेहु । 
अष्टकोन बपु धनद है; अहि इसान कहि देहु ॥ 
आयुध बाहन सिद्धि जझ्ष आदिक को संबंध । 
इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि सन संध ॥ 
भोइ आठों दिगपार मनु सेवत- हरि-पद आइ। 
अथवा दिगपति होश जो रहै चरन सिरु नाइ॥ 
पुनः 
अंकुश) बरछी; शक्ति; पवि; गदा) धनुष, असि) तीर। 
आठ शस्त्र को चिन्ह यह घारत पद बलबीर ॥ 


आठह्ुु दिति सों जनन की सनु-5छा के हेत। 
निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ॥ 
नौ चिहोंके मेक 

चेणु, चन्द्र, पर्वेत, रथ, अप्नि, चजञ्ञ, 

मीन, गज और खस्तिक चिह्लोंके भाव 
बेतु - चन्द्र - गिरि- रथ - अंनल - बच्ध - मीन - गज -रेख । 
आठों रस्त प्रगटत सदा नवम खस्तिकहु देख ॥ 
बैेनु प्रगण शआंगार रस जो बिहार को मूल। 
चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥ 
कोमल पद कहें गिरि प्रगट यहै हास्य की बात । 
रन उद्यम आगे रहे रथ रस बीर छूखात ॥ 
निम्तिचर-तूलहि दहन हित अग्निकुंड भय-रूप | 
रोद्र सर्प को चिन्ह है दुष्टन कारू-सरूप ॥ 
गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार। 
मीन चिन्द बीभत्स है बंगाछी-व्यवहार ॥ 
माटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत। 
स्वस्तिक सों पुनि सांत को रस नित करत उदोत ॥ 
कर-पद-मुख आनंदमय प्रभु सत्न स् की खान। 
ताते नव रस चिन्ह यह घारत पद भगवान ॥ 


न अषनमीन->जीीओीणी--लजना 


दस चिहंकि मेक 
चेणु, शंख, गज, कमल) यव, रथ, गिरि, गदा, 
चुक्ष ओर मीनके भाव 


बेनु बढ़ावत अ्रवन कों) संख सुकीर्तन जान। 
गज सुमिरन कों कमल पद) पूजन कमल बखान ॥ 
भोग रूप जब अरचनहि। बंदन गिरि गिरिराज । 
गदा दास्य हनुमान को; सख्य सारथी-साज ॥ 
तरु तन मन अरपन से) प्रेम रच्छना मीन। 
दस बिधि उद्दयीपन करहिं भक्ति चिन्ह सत तीन ॥ 


मत्य्य, अस्ुत-कुम्म, पर्वत, बच्र, छत्न, 
चन्नुष, बाण, चेणु, अग्निकुण्ड और 
तलवारके चिह्नोके भाव- 
प्रगट मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु मत्य अवतार | 
अम्ृत-कुंभ सो कच्छ है भयो जो मथती बार || 
पर्वत सो बाराह भे धरनि-उधारन-रूप | 
बज़॒ चिन्ह नरसिंह के जे नख बज्ज-सरूप ॥ 
बामन जू हैं छत्र सों जो है बहु को अंग। 
परसुराम धनु चिन्ह हैं गए जो धनु के संग॥ 
बान चिन्ह सों प्रगट और रामचन्र महराज | 
बेनु-चिन्ह हलूघर प्रगट ब्यूह रूप सह साज॥ 
अग्निकुंड सों बुध भए जिन मख्र निंदा कीन | 
कलकी असि सों जानिये स्लेच्छ-हरन-परबीन ॥ 
भीर परत जब भक्त पर तब अवतारहिं छेत। 
अबतारी श्रीकृष्ण पद दसों चिन्ह एहि हेत॥ 
ग्यारह चिहोंके मेरू 
शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्म, 
चनुष, चन्द्र, यच, चुक्ष, चिकोण, 
पर्वत और सर्पके चिहोंके भाव 
श्री लिव जू हरि-चरन में करत सर्वेदा बास। 
आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास || 
सक्ति जानि गिरि-नंदिनी परम सक्ति जो 


; आप। 
अप्नि-कुंड॒ तीजो नयन अथवा घधूनी आप |] 
गज जानी गज को चरम घरत जाहि भगवान | 


कुंभ गंग-जल को कहौ रहत सीस अश्ान || 
धनुघ पिनाकदि सानिये सब आयुध को इंस । 
चंद्र जानि चूड़ारतन जेदहि घारत लिब सीस ॥ 


णज्र्‌ 
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श्रीतनु नवंधा भक्तिमय सोई नवकोन रुखाइ। 
बूक्ष महावट वृक्ष है रत जहाँ मुराद ॥ 
नेत्र रूप वा बूछ को रूप त्रिकोनहि जान। 
पर्वत सोइ केहास है जईँ विहरत भगवान | 
सर्प अमूखन अंग के क्ंकन में वा सेत। 
एहि विधि श्री सिव बसहिं नित खरन माँहि सुभ बेस ॥ 
इनकी सम करे सके भक्तन के सिरताज। 
मुतोप्र जो रीक्षि के देहिं भक्ति तह साब॥) 
न निज प्रभु को जा दिवस आत्म-्समर्पन कौन। 
जन्‍्भूपत-वसन-मषसेज आदि तजि दौन॥ 
मन्र्पनाज-छाछ विष्र परखेत माँहि निवात | 
तो अंगीकृत फ्रियो तज्यों सबे सुखरास ॥ 


अन्य म्तेकि अनुसार चिह्रेके वर्णन 


ज्लक पीवर बर्ण कों। पाट है अठ-कोन। 
तंग को छत्त है। हरित कहतर जौन॥ 
| वर्ण को चक्र के पायछ जब की मोछ। 
थ रेखा अरश्न है; छेहित ध्वजा वित्ताकू॥ 
| बौहुरी रंग को। अंकुस है पुनि स्माम। 
के त्रय चित्रित बरमे) पद्म अदन अंठ-धाम ॥ 
व्‌ चित्र कंग को बस्यों) मुकुट ख़ने के रंग। 
पास चित्रित बरन सोभित सुभग सुदंग॥ 
मे चँबर को चिन्ह है मील बने अति खच्छ | 

अँगुप्न के मूछ में पाठ बर्न प्रतच्छ ॥ 
| पुरुषाक्ार है पाठक रंग प्रमान। 
अह्द्सचिन्द औ हरि दहिने पद जाने॥ 


हरि के दच्छित चल ते राधागद बोस । 
मे बास पद चिंद्ू अब सुनहु ब्रिचित्र लछाम || 
॥ रंग को मत््य है। कछत वित्ह है छाल | 
[ चंद्र पुनि खेत कै अरुन तरिकोत विसाल ॥ 
पे बरस्त पुति जंजु पछ) काही धनु कीरेस। 
हुए पाठ रंग को! संस खेत रंग देख ॥ 
[ झ्याम रंग जातिये। बिंदु चित्ई है पीत | 
( अरुन पठकोनी जम दूंढ॒ स्थाम की रोते ॥ 
ही पाव्छ रंग की पूर्ण वंद्र मृत रंग। 
, झा चौकोन हैं इस्वी चित सुढंग ॥ 
वा पाठक रंगे के दोड चेजन के जान। 
॥ बुम पद खिल्ह से राधा दब्छिन मात ॥ 








* प्रीतम-बिरहातपन्मन हेतु 


के संत बचत सीतल सुधा करत तापन्रय तास # 
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था विधि चौंतित चिन्ह है जुगह चरन जहा 
छोड़ि सकछ भवजाल को भजों याहि है | 


श्रीखामिततीजीफे चरण-चिहोंके भाव 
छप्पय 

छत्र चक्र ध्वज हता पृष्प कंकन अंबुज ६ 
अंकुस कऊरध रेख अर्थ सत्ति जब बाएँ गु 
पु गंदा रथ जग्यवेदि अर कुंडल जे 
बहुरि मत्त्य गिरिराज संस दहिने पद सा 
श्रीकृष्ण प्रानप्रिय राधिका चरन बिल उस्तीस: 
#रिचिंद! सीस राजत सदा कलिम्रल-हर कध्यातः 


बाप पद-चिह 
छत्रके चिहका भाव 


तब गोपिन की खामिनी प्रगण कल वह अ 
गौप-छत्रमति-कासिनी. धरणो. कमतसद्‌ है 
सकृछ. मुहभा 
छत्र चित्त निज कंज पद धरत राधिकों था 
जदुपति अजपति गोपपत्ति ब्रिभुबनपति भगवा 
तिनहूँ की यह खामिनी छत्र चिन्ह यह जी 
चक्रके चिह॒का भाव 
एकन्चक्क ब्जमूमि में ओऔराधा को फे 
चक्र चिन्ह प्रगटित करत यह यु बस विएः 
मान सै हरि आप ही चस्‍न पतोट्त ऑः् 
कृष्ण कमछ कर चिन्ह सो साधा-च् दाः 
दहन पाप निम्र ज़नन के हरस्‍न दृदबं-तम घोर 
तेज तत्व को सचिलत्ू पद मोहन चित वो चोर 


ध्वजके चिह्रका भाव 


परम विजय सं तियन सी श्रीराधां पद जा 
यह दरसावन हेतु पद ध्वज को खिल महान 
छता-चिह्कका भाव 
पिया मनोर्य की छता चल वी मनु आय 
छता चिल्द है प्रगट सोइ राधा दिया 
करि. आश्रय ओऔ्रकृणण को झत सदा गिरथार 
हता-चिन्द एद्दि देत सो खत ने विनु आभार 
देवी बूंद विपित की प्रगट केसे में की 
छा चिदू औराधिका धार दिजदतत्र। 


%# भक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी # ज्‌र> 








सकल महोषधि गनन की परम देवता आप। 
सोइ भवरोग महोषधी चरन लछता की छाप॥ 
लता चिन्ह पद आपु के बृक्ष चिन्ह पद स्थाम | 
मनहूँ रेख प्रगटित करत यह संबंध छलाम ॥ 
चरन घरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत। 
छता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत ॥ 
पाग चिन्ह मानहुँ रहो छपदि छता आकार । 
मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार॥ 


पुष्पके चिह्का भाव 


कीरतिमय सौरम सदा या सौं प्रगटित होय। 
या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तरू सोय ॥ 


पाय. पछोटत मान में चरन न होय कठोर। _ 


कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मति मोर ॥ 
सब फल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित छाय। 
पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत छखाय ॥ 
कोमछ पद लछखि के पिया कुसुम पॉवड़े कीन। 
सोइ श्रीरधा कमर पद कुसुमित चिन्ह नवीन ॥ 


ऋंकणके चिहका भाव 


पिय-बिहार में मुखर छूखि पद तर दीनो डारि। 
कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि॥ 
पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत । 
मानिनि-पद में बलय को चिन्ह दिखाई देत ॥ 


कमलके चिहका भाव 


कमलादिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त। 
कमल चिन्ह श्रीकमलू पद धारत_ एहि हित नित्त ॥ 
अति कोमल सुकुमार श्री चरन कमछ हैं आप। 
नेत्र कमल के दृष्टि की सोई मानी छाप॥ 
कमल रूप बूंदा बिपिन बसत चरन में सोइ। 
अधिपतित्व॒ सूचित करत कमल कमल पद होइ ॥ 
नित्य चरन सेवन करत विष्णु जानि सुख-सआझ। 
पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥ 
पद्मादिक सब निधिन को करत पद्म-पद दान। 
यातें पद्मा-्चरन में पद्म चिन्ह पहिचान ॥ 
ऊध्य रेखाके चिह्कका भाव 
अति यूधो भी चरन को यह मारग निरुपाधि। 
ऊरध रेखा चरन में ताहि छेहु आराधि॥ 





सरन गए ते तरहिंगे यहै छीक कहि दीन। 
ऊरध रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन॥ 
अद्भुशके चिह्॒का भाव 
बहु-नायक पिय-सन-सुगज मति औरन पे जाय। 
या हित अंकुस चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय॥ 
अथ-चन्द्रके चिह्कका भाव 
पूरन दस ससि-नखन सों मनहूँ अनादर पाय। 
सूखि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह छखाय ॥ 
जे अ-भक्त कु-रसिक कुटिल ते न सकहिं इत आय | 
अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरसाय॥ 
निष्कंक जग-बंदच्य पुनि दिन दिन याकी बृद्धि। 
अर्धचन्द्र को चिन्ह है या हित करत समृद्धि ॥ 
राहु असे पूरन ससिहि ग्रसै न येहि छखि बक्र। 
अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक्र ॥ 
यवके चिह्का भाव हे 
परम प्रथित निज यश-करन नर को जीवन प्रान। 
राजल जब को चिन्ह पद राघा घरत सुजान॥ 
भोजन को मत सोच करु भजु पद तजु जंजाल। 
जब को चिन्ह छात पद हरन पाप को जाल || 
[कक | 
- दाक्षणपद-नचह्न 
पाश-चिह्का भाव 
भव-बंधन तिन के कटे जे आवबें करि आस। 
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिया-पद्‌ पास ॥ 
हि ० 
जे आबे याकी सरन कबहूँ न ते छुटि जाहिं। 
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं॥ 
पिय मन बंधन हेत सनु पास-चिन्ह पद सोभ | 
सेवत जाको संभ्रु अज भक्ति दान के छोम॥ 
गदाके चिहका भाव 
जे आवत याक्री सरन पितर सबै तरि जात | 
गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा छल्ात || 
रथ-चिह्का भाव 
जामें श्रम कछु होय नहि चलत समय बन-कुंज । 
या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब सुख-पुंज ॥| 


यह जग सब॑ रथ रूप है सारथि प्रेरक आप। 
या दित रथ को चिन्ह है पण मैं प्रगट प्रताप ॥ 


जौ 
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वेदीके चिकह्का भाव 
अमि रूप द्वे जगत को कियो पुष्टि रस दान। 
या हित बेदी चिन्द दे प्यारी-चरन महान || 
जग्य रूप श्रीकृष्ण हैँ स्वया रूप हैं आप। 
यातें बेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप ॥ 
कुण्डलके चिह्का भाव 
प्यारी पण नूपुर मधुर घुनि सुनिव्रे के देत। 
मनहूँ करन पिय के बसे चरन सरन सुख देत ॥ 
सांख्य योग प्रतिपाद्र दँ ये दोड पद जलजात। 
या हित कुंडड चिन्ह श्री राधा-चरन लखात॥ 
मत्स्यके चिह्नका भाव 
जल ब्रिनु मीन रहे नहीं तिमि पिय बिनु इस नाहिं। 
यह प्रगठाबन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं॥ 
पर्वतके चिह्नका भाव 
सब॒ ब्रज पूजत गिरिवरहि सो सेवत है पाय। 
यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय | 
| शंखके चिह्का भाव 
कबहूँ पिय को होइ नहिं बिरद ज्वाल की ताप । 
नीर तत्व को चिन्ह पद यातों घारत आप॥ 
भक्त-मंजुषा आदि ग्न्णेकि अनुसार वर्णन 
_ जब बेंड़ो अंगरुष्ठ मध ऊपर मुख को छत्र | 
दच्छिन दिसि को फरहरे ध्वज ऊपर मुख तत्र ॥ 
पुनि पताक ताके तले कल्पछता की रेख | 
जो ऊपर दिसि कों बढ़ी देत सकछ फल लेख ॥ 
ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ। 
दच्छिन भी हरि के चरन इतने चिन्ह प्रतच्छ || 
भी राधा के बाम पद अष्ट पत्रको पद्म | 
पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सझ।॥॥। 
अम्र श्रेंग अंकुस करो ताही के ढिग ध्यान । 
नीचे मुख को अर्थ ससि एड़ी मध्य प्रमान॥ 
ताके ढिग है बल्य को चिन्ह परम सुख-मुल | 
दच्छिन पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-सूछ॥ 
संख रहो अंगुष्ट मैं ताकों मुख अति हीन। 
चार ऑगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन॥ 
ऊपर सिर सब अंग-जुत रथ दे ताके पास। 
दब्छिन दिसि ताके गदा बॉए सक्ति बिलछास॥ 





कुंडल बेदी संख गदा 
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एड़ी पे ताके तले ऊपर सुख को भींन 
चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लूखि लीन || 
दूसेर मतसे श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह 
बराम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह छखाई। 
अर्ध चरन छों धूमि के ऊरध रेखा जाइ॥ 
चरन-मध्य ध्वज “अब्ज है पुष्प-लता पुनि सोह। 
पुनि कनिष्ठिका के तले अंकुस नासन मोह ॥ 
चक्र मूल में चिन्ह छे कंकन है अर छत्र| 
एड़ी में पुनि अर्थ ससि सुनो अब्रे अन्यत्र॥ 
एड़ी में सुम से अरू स्यंदन ऊपर राज। 
सक्ति गदा दोड ओर दर अंगुठा मूल बिराज | 
कनिष्ठिका अंगुरी तले बेदी सुंदर जान। 
कुंडल है ताके तले दब्छिन पद पहिचान॥ 
तुरूसी-शब्दार्थ-प्रकाशंके मतानुसार युगरूस्बरूपके चरण-चिह 
छप्पय । 
ऊरध रेखा छत्र चक्र जब कमल ध्वजावर | 
अंकुस कुलिस सुचारि सथीये -चारि जंबुधर॥ 
अष्टकोन दस एक छछन दहिने पग जानौ। 
वास - पाद आकास शांखबर धनुष पिछानो ॥ 
गोपद त्रिकोन घट चारि ससि मीन आठ ए चिल्हंवर । 
श्रीराधा-ससन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर ॥ 
पुष्प छता जब बलय ध्वजा ऊरध रेखा बर। 
छत्र चक्र बिधु कछस चारु अंकुस दहिने धर ॥ 
बरछी रथ मीना। 
बाम चरन के चिह्न सत्त ए कहते प्रवीना ॥ 
ऐसे सन्नह चिह-जुत राधा-पद्‌ बंदत अमर। 
सुमिर्त अघहर ऑनघबर नंद-सुअन आनंदकर ॥ 
गर्गसंहिताके मतानुसार चरण-चिह 
चक्रांकुस॒ जव॒छत्र ध्वज स्वस्तिक बिंदु नवीन। 
अष्टकोन पवि कमछ तिल संख कुंभ पुनि मौन॥ 
उरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद । 
ए, उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नद-नंद ॥ 
अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिद्द 
केतु छत्र स्यंदन कमल ऊरध रेखा चक्र। . 


. अघ चंद्र कुस बिन्दु गिरि “संख सक्ति अति बक्र | 


लछोनी लता लवंग की गयदा बिन्दु द जान | 
विंदासन पाठीन युनि सोमित घखरन विमान | 


# भक्त भारतेन्दु हरिश्वन्द्रजी *# 






ए. अष्टाइतः चिह्न श्री 
जा कहँ गावत रैन दिन अशदसो पुरान॥ 
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ। 
पुनि छक््मी को चिह॒हू मानव हरिपद कोइ ॥ 
श्रीराघधायद सौर को चिह्न कहत कोठ संत। 
है फछ की बरछी कोऊ मानत पद कुस अंत॥ 


राधा-पद में जान । 


श्रीमद्वाग्वतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह 


लॉबों प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान। 
घट अंगुल बिस्तार मैं याको अहै प्रमान।॥ 
दच्छिन पद के मध्य मैं ध्वजा-चिह्व सुभ जान। 
अँगुरी नीचे पद्म हैः पत्रि दच्छिन दिसि जान॥ 
अंकुस वाके अग्र हैं? जब आंगुष्ठ के मूल। 
स्वस्तिक काहू ठौर है हरन भक्त-जन-सूछ ॥ 
तल सो जहूँ लों मध्यमा सोमित ऊरध रेख। 
ऊरध गति तेहि देत है जो वाको छखि लेख ॥ 
आठ अआंगुछ तजि अग्न सो तजनि अँगुठा बीच। 
अषप्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥ 
बाम चरन मैं अग्र सों तजि के अंगुल चार। 
बिना प्रतंचा को धनुष सोमित अतिहि डदार॥ 
मध्य चरन त्रेकोन हैं अम्त कलूस कहुँ देख । 
दूँ मंडल को बिंदु नम चिह्न अग्र पें 


लेख ॥ 
अर्थ चंद्र जेकोन के नीचे परत छखाय। 
गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय ॥ 
एड़ी पे पाठीन है दोठड पद जंबूरेख। 


दच्छिन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह्न को लेख ॥ 
छत्र चिह्न ताके तछे सोमित अतिहि पुनीत। 
बाम अँगूठा संख है यह चिह्न की रीत॥ 
जहँ पूरन प्रागस्य तहूँ उन्निस परत रूखाइ । 
अंस कला मैं एक दे तीन कहूँ दरसाइ॥ 
बाल-बोधिनी. तोपिनी. चक्रवर्तिनी. जान । 
वैप्णव-जन-आनंदिनी तिनको. यहै प्रमान ॥ 
चरन-चिह् निज ग्रंथ में यही लिख्यो हरिराय। 
विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-्बचन को पाय ॥ 
स्‍्कंद-मत्य के वाक्य सो याको अददे प्रमान। 
एयग्रीव की संहिता वाहू में यह जान॥ 
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श्रीराधिकासहसनामके मतानुसार चरण-चिह् 
कमल गुलाब अठा सु-रथ कुंडड कुंजर 
फूछ माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र॥ 
पूरन सत्ति को चिन्ह हैं बहुरि ओद्नी जान । 
नारदीय के बचन को जानहु लिखित प्रमान ॥ 


भगवान श्रीसीतारामचन्द्र जीके चरण-चिह्न 


खस्तिक ऊरध रेख कोन “अठ श्रीहल-मूसल | 
अहि बाणांबर बच्र सु-रथ जब 
कव्यबृक्ष 


छ्त्र। 


कंज अष्टदल ॥ 
ध्वज चक्र मुकुट अंकुस पिद्यसन | 
छत्र चँँवर जम-दंड माल जब की नर को तन॥ 
चौबीस चिन्ह ये राम-पद प्रथम सुल्न्छन जानिए | 
“इरिचंद! सोइ सिय बाम पद जानि ध्यान उर आनिए॥ 
सरजू गोपद महि जम्बू घट जय पताक दर। 
गदा अर्थ ससि तिल त्रिकोन पटकोन जीव बर॥ 
शक्ति सुधा सर त्रिबल्ि मीन पूरन समप्ति बीना | 
बंसी धनु पुनि हंस तून चन्द्रिका नवीना॥ 
श्री राम-बाम पद-चिन्ह सुभ ए. चोबित तिव उक्त सब | 
सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु “हरिचिंदः अब || 
रसिकनके हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय | 
मति देखे यदि और कोउ करियो वहीं उपाय ॥ 
चरन-चिन्ह त्रजराय के जो गावहि मन लाय | 
सो निहचे भव-सिंधुकों गोपद सम कर जाय 
त्येक-बेद-कुल-घर्म बर सब भकार अति हीन । 
च्ज ब्रृ के । 

पे पद-बलछ ब्रजराज के परम ढिठाई कीन ॥ 
यह्‌ माला पद- चिन्ह की गुही अमोल्क रत्न 
निज सुकंठ मैं घारियो अहो रसिक करि जत्न | 
भटक्यो बहु ब्रिधि जग बिपिन मिल्‍यौ न कहें बरिश्वाम 
अब आनंदित हे रह्ौ पाइ चरन घनस्थाम । 
दोऊ हाथ उठाइ के कहत पुकारि पुकारि । 
जो अपनो चाहौ भछौ तौ भजि छेहु मुरारि 
छुत तिय ग्रह धन राज्य हू या मैं सुख कछु नाहिं गे 
अनिल. अत इक इणा-चरन के साहिं | 
मोरो मुख घर ओर सो तोरों भव के जाल 
छोरौ सब साधन सुनो भजौ एक नेंदल्ाल $ 
अहो नाथ ब्रजनाथ जू कित त्यागौ निज दास ह 


बेगहि र् | 
॥ .ैंगंदि दरसतन दीजिये व्यर्थ जात सब सांस ॥ 


-्क 
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#ः संत चचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 








भक्त सत्यनारायण 


( जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुक्ला ३, त्रजमाषाके सफल कवि ) 


(६.92) 
. माघव) अब न अधिक तरसेए | 
जेसी करत सदा सों आये वही दया दरसेए ॥ 
मानि लेउ दम कूर कुढंगी) कपटी कुटिल गँवार। 
पैसे असरम सरन कही तुम) जन के तारनहार | 
तुम्हे! अछृत तीन-तेरह यह, देस-दसा दरतावे | 
पे तुम को यदि जनस धरे की, तनकहुँ लाज न आबे॥ 
आरत तुम हि पुकारत हम सब) सुनत न त्रिधुवनराई । 
अँगुरी डारि कान में बेठे। धरि ऐसी निद्धराई ॥ 
अजहँ प्रार्थना यद्दी आप सों) अपनों बिरुद सँवारी । 
प्सत्यः दीन दुखियन की विपदा) आतुर आइ निबारौ ॥ 
8.) 
अब न सतावो। 
करुनाधन इन नयनन सों) दो बुँदियाँ तो टपकावी ॥ 
सोरे जग सों अधिक कियो का। हमने ऐसो पाप | 
नित नव दई निर्दई बनि जो) देत हमैं संताप ॥ 
सॉचची तुमीं सुनाबत जो हमः चौंकत सकल समाज | 
अपनी जाँघ उघारें उघरति) बस) अपनी ही छाज॥ 
तुम आछे) हम बुरे सही) बस) हमरों ही अपराध | 
करनो हो सो अजहूँ कीजे; छीजे पुन्य अगाघ ॥ 
होरी-सी जातीय प्रेम यह एऐँकि न धूरि जड़ावी | 
जुग कर जोरि यही “सतः मॉँगत) अल्ग न ओऔर लगावौ ॥ 


हर 
बस, अब नहिं जाति सही] 
बिपुल बेदना बरिबिध मॉति, जो तन-सन ब्यापि रही॥ 
कबलों सहैं अवधि सहिबे की; कछु तौ निश्चित कीजे | 
दीनबंधु यह दीन दसा लखि) क्यों नहिं हृदय पसीज ॥ 
बारन दुखटारन) तारन में प्रभु) तुम बार न छाये | 
फिर क्‍यों करुना करत स्वजन पे करुनानिधि अछ्ताये ॥| 
यदि जो कर्म जातना भोगत तुम्हरे हूँ अनुगामी | 
तौ करि कृपा बतायो चहियतु; तुम काहे को खामी॥ 
. अथवा बिरुद बानि अपनी कछु) के तुमने तजि दीनीं। 
या कारन हम सम अनाथ की) नाथ न जो सुधि लीनीं ॥ 
बेद बदत गावत पुरान सब) तुम भय-ताप नसावत। 
सरनागत की पीर तनक, हूँ) तुम्हें तीर सम छागत ॥ 
हम से सरनापन्न दुखी कों, जाने क्‍यों बिसरायी | 
सरनागत बत्सछ “्सतः यों ही) कोरों नाम धरायों ॥ 
(४) 
है घनस्याम) कहाँ घनस्थाम-] 
रज मँडराति चरन रज कित सों। सीस धरें अठजाम ॥ 
स्वेत पटल के घन कहेँ त्यागी सुरमी सुखद ललाम | 
मोरनि घोर सोर चढहुँ सुनियतः मोर मुकुट क्रिहि ठाम || 
गरेजत पुनि-पुनिः, कहाँ बताबी मुरछी मंढु सरधाम। 
तड़पावत हौ तड़ितहिं) छिन-छिन पीताम्बर नहिं नाम ॥| 





महंत श्रीराधिकादासजी . 


( निम्बाक सम्प्रदायके महात्मा ) 


स्वघर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा 


कार्योंमे प्रधान होना च्वाहिये । 


आवश्यक है। शान-प्राप्तिके इच्छुकोंको खाध्याय करना 
चाहिये । 


परोपकार) सेवा; नम्न व्यवद्यरवाले मनुप्य भगवानके 
प्रियजन हैं; ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंकों अपने जीवन 
सभीको नित्य अपनाना चाहिये । ह ॥॒ 

प्राणिमात्र भगवानके हैं, ऐसा जानकर सभीते प्रेम 
करना चाहिये। रागद्वेपकी भावना कभी मनमें नहीं छानी 
चाहिये । 

देश-काल-मर्यादानुसार खधर्माचरण करते 
सबका हित साधन करनेमें- तत्पर रहना चांदिये | 


श्रीहरि तथा गुरुकी आजा और उपदेशोपर धृढ़ विश्वास ही 
च् 


हमारे कल्याणका सुगम सार्ग है । ु 

प्रत्येक मनुष्यकों आ्ाक्षम॒हूर्तमें अपने इश्देवका ध्यान) 
९८5 ० थ्‌ जियो 

भूजन मनिष्ठाके साथ करना चाहिये । 

» जप खधब महक ५ ये 0 हु 
प्रत्येक गहस्थ एवे विरक्त अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे 

कुछ समय भगवत्‌-चिन्तनम अवश्य छगाना चाहिये | ऐसा : 

करनेसे आत्मविकास होता है। 
भगवत्‌-आराधनके साथ चत्‌ः 


हुए. सभीकों 


-शा्नोका अध्ययन बहुत 


# भक्त श्रीराधिकादासजी # 








( बृन्दावनवासी ) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामकृष्णदासजी 


[ जन्म-स्थान जयपुर, वि० सं० १०१४ के भाद्रपरम जन्म, दृन्दावनवाती सिद्ध महात्मा, देदावसान आशिन कृण » संबत 


१००७ वि० ।] 


( ग्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा ) 


१-भगवानका भजन ही सार है; शेष तो सब यों ही 
मरते रहते हैं । यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है 
फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया | मजन 
करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है| एक बार 
श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि “महाराज | 
यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्‍या 
होगा ?? श्रीनारदजी महाराजने कहा कि “जिस प्रकार कोई 
चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहॉपर भी 
जायगा; वहींपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा | इसी 
प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें 
भी भजन करेगा] क्‍या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े 
घरानेके छोठेछोटे लड़के घरको छोड़कर भजन करनेके 
लिये साधु होने आते हैं | यदि इन्हें मन करनेका चस्का 


पहलेसे न छगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुर्मे घर 
छोड़कर कैसे चले आते ! 


२-अब अनुष्ठान तो होते ही नहीं हैं | पहले हमारे 
सामने-बहुत अनुश्ञान हुआ करते थे | अब तो नामका ही 
सद्दारा है। देख लो श्रीवन्दावनमें अमीतक कहीं कीर्तन 
होता है तो कहीं रास होता है, कहीं मन्दिरोंमें दर्शन होते है 
कुछ-न-कुछ होता ही रहता है | फिर भी पहले-जैसा नी 
होता | सब॒नामकी महिसा है, वह कहीं जाती थोड़े शी 
है। श्रीअयोध्याजीमं भी ओ्रीरामजीका कीर्तन-दर्शन स्व 
होता है| और जगह तो बहुत नास्तिकता आ गयी है। 


रे-प्रक्ष-महाराजजी |! कुछ उपदेश कीजिये ! 


उत्तर-चरको छोड़कर भजन करो या फिर प्रवालोंको 
हे भजनमें छगाओ | यही उपदेश है और क्या उपदेश 
१ भजन करो यह मभनुम्यदेह पे रा 
। ह बच्चे परेदा करनेको 
खाने-सोनेको नहीं मिली है के 


| यह तो बस, भजन करनेक्े 
लिये मिली है, इसलिये भजन करो |. ह 


कब २छ--०.5४- ०-० +-+ 


भक्त श्रीराधिकादासजी ९ पं० रामप्रसादजी ) ( चिड़ावानिवासी ) 


( जन्म-स्थान चिड़ावा, जयपुर, जन्म माघ कृष्ण १९३३ बि०, पिताका नाम श्रीलक्ष्मीरामजी मिश्र, 


सें० १९८९; यृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी संत ) 


स्वमेव ब्ृहि आक्‌ स्वजनपरिवारादि निखिल 

ल्वया रुए्ं क्वरादों जनकजननीत्वादिकपदम। 
विहायातः सर्व॑ भज हरिमदो वाब्छसि पढे. 

यदि लव वा याम्येः सम्यमसि दण्डैरयि सनः ॥ 


तू ही कह पहले जो स्वजनपरिवारादि तूने देखे थे 
उनमें कितने रहे हैं ! जिनमें तू पिता-माता आदिका भाव 
करता था वे सत्र कहाँ हैं ! इसलिये ( वे सब नहीं रहे तो ये 
भी नहीं रहेंगे ) ऐसा विचार कर | यदि उस भगवद्धाम- 
प्राप्तिरी इच्छा कण्ता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता 
है तो श्रीहरिको भज । 





। देहावसान आवण शुरू ब्रयोदज्ी 


नरदेहमिदं बहुसाधनक _उयात्य सनिद्वह्दम्बककः | 
पशुदेहमगेहचनस्थितिक॑ प्रतिपच्य करिष्यस्ति कि भजनम | 
* सन | नाना प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न इस नर- 
शरीरको प्रात करके भी जो तेरे हृदयके नेत्रोंमिं निद्रा छायी 
हुईं है तो क्या पशु-शरीरको पाकर भजन करेगा १ 
जे मनमंदिस-अंदर मैं न कहूँ हरि- 
जोन कहूँ ब्रज-बीथिन की हे 
जे हरिदासन के न उपा 
दास "प्रसाद? 


उप-वरा-छवि छई। 
श्रुतिमृग्य अहो | रज सीछ चढ़ाई ॥ 
सक है मन सौं तजि मान बढ़ाई 
दुथा तिन की जननी जनि के निज कोख कजाई ॥ 


वि ५. क्यो 
५:87 # संत बचन सीतल खुधा करत तापनच्रय नाख #: 
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ठा० श्रीअमयरामजी व्रजवासी 


धन-धन बृंदाबन के मोर | ह धघन-धन बृंदाबन की चैंठी । . 
कुंजन ऊपर नृत्य करत दें; जिन को देखें नंदक्रिसोर || महाग्रसाद को कनिका छेके, जाय बिले मैं बेठी ॥ 
जिन की बोली लगे सुद्दाई, कूकैं निस-दिन हरिकी ओर | है गयो ग्यान ध्यान हिरदे मैं, ब्याधि जनम की मेटी। 
“अभयराम? येहू बरड़भागी) इन के दरसन कीजै भोर | “अभयराम? येहू बड़भागिनि रज मैं रहें छपेटी॥ 
महात्मा श्रीईश्वरदासजी 
जाल टले मन क्रम गछे, निर्मल थावे देह। : लोभी जै मिनखा-जनम) कीजे उत्तम काम ॥ 
भाग हुवे|ं तो भागवत) सॉमलजे श्रवणे ह || रास सँजीवन-मंत्र रट। बयणों राम बिचार | 
जो जागे तो राम जप) सुबै तो राम सँमार | श्रवर्णाँ हर गुण संभल, नेणों राम निहार॥ 
ऊठत बेठत आतमा) चलता ही राम चितार || नारायण रे नाम हूँ, प्राणी कर ले प्रीत। 
हर दर करतो हरुख कर; आलस मकर अयाण। ओघट बणियाँ आतमा; चत्रभुज आसी चीत ॥ 
जिण पाँणी सूँ पिंड सच पवन बिलछग्गो प्रा्ण॥ सरब रसायन मैं रसी; हर रस समी न काय। 


नारायण न बिसार जै) लीजे नित प्रत नाम । हुक अंतर में मेल्हियाँ, सब तन कंचन थाय॥ 
+४+3-€छ८<६._+- 


खामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरखती 


( प्रेषक--श्रीसूर॒ुजमरूजी ईसरका ) 
जाग्रतू+ स्व्॑तनः सुबरुस्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओंमे जीवन्मुक्तका है| आत्मा और परमात्माके विष्रयका उपर्युक्त 
शरीरत्रयसे अत्यन्त विलक्षण) केवल झुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मय, सिद्धान्त जीवन्मुक्तोंका ख्वानुभविक है। इस गम्भीर और 
सर्वानुभू३ ( सबका अनुभव करनेवाल्ा ) और अज्ञानादि सूक्ष्म रहस्यको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवादसे 
समस्त अवस्थाओंका अन्तर्यामी साक्षी, कूटस्थ) सुख्य। लेकर झून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और तक 
ब्रह्मस्वरूप आत्मा है | झृन्यवादियोंसे अत्यन्त विलक्षण ओर वितकोमें ग्रस्त होकर आत्माके नाना खरूपोंका प्रतिषादन 
विपरीत अनुभव त्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभवी किया है। 


खामीजी श्रीपरित्रादजी ( जोधपुर-प्रान्तवासी ) 


( प्रेषक---व्यास श्रीउदेरामजी श्यामछाल ) 
क्या सन चकरायो पाई नर देह तजी नहीं नीचता ||टर।॥| कोई की शिक्षा नाहि माने; उछटी तान आपरी ताने/ 





गरीब होवे तो ललचाबे) पैसेवाले भी पछताबे) मैं हूँ. समझदार इम जाने | 
कोई तरह से जक नहीं पाबे | हरदम सब की निन्‍्दा करता) घड़ा पाप का हरदम भरता) 

नावा दौड़ मचाने) मन मंगत सब ही का दौखे) जम से मी नहिं. डा 
लछाव छाव सब॒ गाव ॥ करी कमाई नरतन पाया; पूँजी खो पीछे पछताया) 

मोघासाएं, मन में राखे; भूख पर सब ऊुछ चाख; आए आछी करणी कर नहीं पायो | 

सेखी.. करे. ऊचपण. भाखे न | 
ी थ भ >> अन्त समय में रोबे; कहें परित्राट मजों भगवतनेः 
थी करे बडाई; छोभ मोह में दुश्ख पावे) , के 

६ भें है ब्रथा. उम्र. मत खोबों ॥ 

पिण तो -भी मूछ चढ़ाई ॥ 


१ -मनके संकल्प-विकल्प | २-छे जीवात्मा। ३-मत कर । ४-जिसने पानीसे इस पिंडको रच पवनके साथ प्रा्णोका सरबन्ध 


पेड़ रक्‍्खा है । 


कं 


# अवधूत भ्रीकेशवानन्दजी # ७ 


है| 
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सजन 
किया क्‍या तुम ने आकर के अगर सोचो तो साची है । 


किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है ॥टेण। 


मिले है जो लिखा तेरे; दौड़ झूठी करें हरदम । 
करम के फेर में पड़कझ छोड़ दी बात आछी है ॥ 
फँसा है कर्म के फल में; कर्म भी नहिं बने तुझ से । 
विषय के झौँक में फँसकर; अकर्मी बात जाची है ॥ 
है थोड़े काल का जीना, श्राप्त आबे या नहिं आवे | 
आज अर काल करने में, स्वेगी क्या यह राची है ॥| 
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निज मन का । 
रहेगा फेर पछितावा) कहै शिव मौत नाची है || 








थारो भरोसो मारी) मारा समरथ थारो भरोसों भारी | 

में हूँ शरण तुम्हारी ॥टे 
मैं हूँ अनाथ; नाथ मारो वू है; भूछे मत त्रिपुरारी | 
दीन दयाल दया ब्रिन करियों। फुरकेला आँख तुमारी ॥ 
कोई सब तपस्या कीनी। बर पायो वहु भारी । 
वासूँ रीक्ष मुझे मृत बिसरे; छोण भक्त उधारी ॥ 
पाप पुण्य को छेखो नाहीं; में हूँ मिजाजी भारी। 
ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रभु आरी || 
तारण आप, छ्रतता में हूँ, पकड़ी बॉह हमारी । 
कहे शिव-शंकर धणी उबारो) ज्राहि त्राहि भयहारी ॥ 
थारो भरोस्तों भारी ०॥ 





अवधूत श्रीफेशवानन्दजी 
[ खान--शुप्तकुटी ( रतलाम ) ] 
( ग्रेषक---श्रीगोपीबल्लभजी उपाध्याय ) 


काहे को सोच रहा रे म्रुख नर; 

काहे को सोच रहा रे ॥ टेक ॥ 
कीरी कुंजर सब को देत है 

जिन के नहीं व्यापार ररे। 
पशु अनेक को घास दिये है; 

कीट-पतंग को सार रे॥ 
अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गोरा रे। 


हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्‍्यारा रे॥ 


जिन के नाम हे विष्णु/विश्वम्भर, उनको क्‍यों न सँभारा रे । 
छोड़ दे काम-क्रोप; मद-समता, मान छे कहा हमारा रे ॥ 


भाग लिखा है उतना पहहे, यही केशवानंद विचारा रे || 


सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥टेका। 
सम दम बेल बिबेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम | 

जोत जोत के कियो है निर्मछ) धर्म के बीज बोवाई हो राम ॥ 
ऊंग गयी बेल निशी-दिन बाढ़े) सत के टेका दिवाई हो रास । 
श्रद्धा बसंत फुलेला बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाईं हो राम ॥ 
पकि गये फल तपित हो गये दिछ)मन से वासना उठाई हो राम! 
जरि गये कर्म खुटि गये बीजा)तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम॥ 
कहत केशवानंद; पायो है आनंद, ऐसी सत्संग महिमा हो राम । 
भाग बिना नहीं मिलती सत्संग, जिन कुती पूरव कमाई हो राम ॥ 





आत्मज्योति ( गजल ) 


धटहि में हूँढ ले प्योरे ये 
बाहर क्‍या भटकता 
अखंड है ज्योति जिस मणि की) 
हमेशा वो दमकता है 
जले बिन तेल बाती के; 
पवन से नहिं वह बुझता है 
पाई जिन के सहारे से) वो सूरज भी चमकता है 
हुए तमनाश जब घट क जहाँ पर दीप जरता है 
विरोधी ज्ञान बाहर के) न अंतर बृत्ति भरता है 
मिटे अज्ञान से सूला) काय तूला में होता है 
जरे संचितः तथा (क्रियमाण?, एक प्रारूध रहता है 
खुटे प्रारब्ध फूटे घट) तबहि सहाकाश मिलता है 
कहे “केशव? छूखे जब ही) गुद की शरण बसता है 


ग्पि? 


गुरु-शरणागति ( होली ) 


बिना ज्ञान मुक्ति नहिं होई, छाख उपाय करो नर कोई | 

तन सुखाय के पिंजरा कियो है, नख सिख जगा बँधाई | 

अन्न को त्याग फलाहार कियो है, तो भी न चाह उठाई | 
दुथा सब उमर है खोई ॥ 





न 


# खत बचन सीतल झुघा करत तापत्रय नास # 


न््््ज्््च््७!च्ल य यथ् चखच्य््य्क्््य्ि्किसकिफिपिसिप------८+८८०-८<+०----> 


ऊपर से बहु त्याग कियो है; भीतर आश लगाई। 
आँखें मूँद ध्यान धर बैठे) भार के आग कमाई ॥ 
देखो ऐसे मूर्ख लोई || 
घर के माँद्दि अंधार रहत है; कोटिन करे उपाई | 
बिन प्रकाश के तम नहिं नसि है; चाहे दंड से मारि भगाई | 
देखो ऐसे भ्रम के खोई || 
मल; विशक्षेप दूर सब करके गुरू शरण जो आई । 
“अं ब्रहा? केशव ने लख्यो है; ताही से तम है नसाई | 
कहे केगबानंद जनोई ॥ 


असार खंसार ( दाद्रा ) 
समझ मन सपने को संसार || टेक ॥| 
सपने माँहि बहुत सुख. पायो। राजपाट . परिवार | 
जाग पड़ा तब छाव न लश्कर, ज्यों का त्यों निश्भार || 
मात; तात; श्राता) सुत; बनिता) मिथ्या सर्व विकार। 
कर सत्संग ज्ञान जब जाग्यो) नहिं कोई म्हारो न थार )) 
चमक चाम को देखि न भूलो) यह सब माया असार | 
छुटते ही सात सब बिखर जायँगे, ज्यों मनके का तार || 
कर निष्काम प्रेम भक्ति को, जो चाहों भवपार | 
' सत्य धर्म को कबहूँ न त्यागो) केशवानंद निरधार ॥ 


जता 7न्‍्च्स्ल्ड 492 कंड्ववनत<+ी-_ 


- संत जयनारायणजी महाराज 


[ जन्म-स्थान---आगर ( मालवा प्रान्त )। समाधिस्थान--धौंसवास ] 


( प्रेषक---श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय ) 


जिस प्रकार मध्याह्कालकी तपी हुई 
रेतीमें पढ़े हुए घृतकों पीछा उठा लेनेके लिये 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी 
प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर कि 
उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुलंभ हैँ। मनुष्य- 
शरीरके सिवा अन्य सब ऊँच-नीच शरीरों- 
की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है | जिन झ्त्री- 
पुत्रादके लिये अधिकारी मनुप्य-शरीरको 
करता है; उन स्त्री-पुत्नादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं 
है | वह तो खर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमे जहाँ- 
तहाँ शरीरके समान ही सब बिना प्रयक्षके आज्ञानुसार हो 
जाती है| 


यह अधिकारी शरीर एक बार प्राप्त होकर फिर प्राप्त 


होना महाकठिन हैं | इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर - 


पाकर पुण्यकर्म करता है; वह खर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त 
होता है और जो पाप करता है; वह नरकको प्राप्त होता है। 
और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते 





तूथा नष्ट 


हुए. आत्मसाक्षात्कार कर छेता है। वह 
सदाके लिये मुक्त हो जाता है । इसल्यि 
मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुप्य- 
जन्म पाकर आत्मसक्षात्कार करके जीवन 
सफल करे | 
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जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-शरीर पाकर आत्मसाक्षाक्वार 
नहीं कर पाता, उसकी महान्‌ हानि होती है। श्रुतिमें कहा है-- 
इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्मद्ती विनष्टिः | 

अर्थात्‌ जो अधिकारी पुरुष शरीरकों पाकर आनन्द 
खरूप आत्माको नहीं पहचानता। वह अशनी पुरुष 
जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द- 
स्वरूप आत्माकी जानता है। वह मोक्षरूप अप्ेत- 
को पाता है। यह मोक्ष आत्मज्ञान, ब्रिना नहीं दोता। 
श्रतिमं कहा है--“ऋते ज्ञानान्न मुक्ति? पान्‍्यः पन्‍्या 
विद्यतेडयनाय? अर्थात्‌ आत्मज्ञानके बिना कभी मुक्ति नहीं 
होती | इसके सिवा मुक्तिके लिग्रे दूसरा .कोई मार्गे नहीं 
है । एक आत्मज्ञान ही मोक्ष-प्राप्तिका परम मार्ग दे ।! 
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प्रमहंस अवधूत श्रीग॒प्तानन्दजी महाराज 


[ सान--विष्णुपुरी [ माणा प्रान्‍्त | 
( प्रेषक---श्रीगोपीवललभजी उपाध्याय ) 


मत पड़ रे भरस के कृप रूप छख अपना: 
अजी एजी) मनुष-तन दूँने पाया है। 
कर देखी तत्त-विचार कोन दूँ कहाँसे आया है ॥ टेक॥ 
यह तन घन सच्चा जानि खेल में छागा; 
अजी एजी) ब्रिसरि गया अपनी सुधि सारी। 
खान-पान में छूग्या; विषयों की बढ़ गई बीमारी ॥ 
इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या) 
- अजी एजी। कुफर के पलड़े में झूल्या। 
बकने छग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूल्या ॥ 
शामनाम ( कब्वाली ) ५ 
शुभकर्म करो निष्कास) राम मजि उतरो भवपारा ॥टेक॥ 
जिनों ने सुमिरा हरि का नाम) उन्हों के सब सिध हो गये काम । 
लगी नहिं कौड़ी एक छदाम) छूटे गया समी कर्म का गारा॥ 
जगत में पापी तिरे अनेक; लेकर रामनाम की टेक। 
जिनों ने नहिं घारा कोई भेख, नाम नोका चढ़ि उतरे धारा॥ 
रण सब के माँही र्मता; समा कर सब माही समता। 
जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा | 
गुप्त प्रकट में एकहि जान सीख ले गुप्तगुरु से शान | 
अब तो मत रख तूँ अज्ञान; सानमद्‌ तजि दो समी विकास॥ 
(२) तत्वज्ञान ( छाचनी-रंगठ ख्याल ) 
काया मंदिर माँहि पियारे; आतम ज्योतिर्छिंग रहे। 
मनीराम है तिसका पुजारी; तरह तरह के भोग धरे ॥टेक॥ 
गोण पुजारी ओर आठ हैं; अपने अपने काज चले। 
शब्द अर स्पर्श रूप रस गंध को छे के हाजिर खड़े । 
नो तो पूजा करें ज्ञान से, मनः बुधि; चित) 5हंकार मिले । 
दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले | 
सब मिलि पूजा करे हैं देव की; जन्म जन्स के पाप दहै ॥॥ 
धूप-दीप हैं. साधन सारे) अरु जितने पतरा पोथी । 
निज आतम वितिरेक जो किरिया, और सभी जानें थोभथी | 
सत्‌-चित्‌ आनंद तीन पुष्प घरि। निश्चय में बुद्धी सोती । 
मन वाणी की गम्य नहीं जहूँ, मंद होय सब्र ही जोती । 
आप खयं परकाश बिराजे) नेति-नेति कर वेद कहे ॥ 


५ ७ आय 


जोती सरूप है आप तुद्ी किस किय जोती की आग कर । 
अंतर बाहर तीन काल में, सब्र का परर्कात सारे | 
बुद्धी और अज्ञान में आके। तुड्ी रूप आगास भरे । 
धअहं ब्रह्म यह बिरती करके तुदी आवरा नाश सारे | 
सब तेरी चमक की दमक पड़ी; परनद पानी सभी 


बडे ॥ 


गुसर परघट आप बिराजे) तेरे वो मस्याद नहीं। 


' सादि-अनादि शब्द कहे दो; तेरे तो कोर्ट आदि मडी | 


वेद शात्र में नाना झगड़े; तुझ में तो कोई बाद नदी । 
माया; अविद्या। जीव ईश में, तुझ में कोई उपाधि नहीं | 
काल का भय नहिं जरा भी तुझ में, काद्दे को विरथा दुःख से ॥ 
बिक कप 
(३) चेतावनी ( कब्वाली ) 

सुनि ले मुसाफिर प्यारे; दो दिन का है यह डेरा। 
करनी करो कोई ऐसी) पावे खरूप . तेस टिक॥ 
योनी छुटे चौरासी) यम की कटे सब पहँसी | 


पावे तुझे अविनाशी होवे नहीं फिर फेरा | 
निष्काम कर्म को कीजे) भक्ती के रस को पीज़े | 


फिर ज्ञान-तिल्क को छीजे; कहना करो अब भेस॥ 


पाकर के अपना रूप) हो जा भूषन का भूषा। 
सो सब्र से अजब अनूपा; कछु दूर नाहिं नेरा | 
यह ज्ञान छखों मुप्ताई। सुन लीजो बाबू भाई | 
हम कहते हैं समझाई) छुटि जाय पाप का घेरा ॥ 


(४ ) रामचाम रस प्याला ( भजन ) 


पीछे राम नाम. रस प्याला, तेरा मनुवा होय 
जो कोई पीवे युग युग जीवे; इृद्ध होय नहिं. बाल | 
चौरासी के बचे फेर के कटि जाय यम का जाल ॥ 
इस प्याले के मो न छामे, पकड़ हरी की माल | 
जन्मः जन्म के दाग छुटे सब, नेक रहे नहिं. काला 0 
सतसंगति में सौदा कर के) वहाँ मिले सब हाला | 
शुरुवेद का शस्तर पकड़ो, तोड़ भस्म का ताल ]| 
शुस्त ज्ञान का दीपक बाछो, जब होवे उजियाला | 


सब. ही शनत्र्‌ मार गिरओ, कर पकड़ि शान का भाला | 


भतवाला || 


रः 
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अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( प्रेपक---श्रीगोपीवछभज; छपाध्याय ) 


शानीकी दृष्टि ( राग-मह्ार ) 


मो सम कोन बड़ो घरबारी । 
जा पर भें सपनेहु दुख नाहीं; छ 

केवछ सुख अति भारी |टेक॥ । ४ 
हमारा धीरज कहिये; 

क्षमा मोर महतारी । 
शान्ति अर्थ-अंग सस् मोरी, बिसरे नाहिं बिसारी ॥ 
सत्य हमारा परम मित्र है, बहिन दया सम वारी। 
साधन सम्पन्न अनुज मोर मन) मया करी त्रिपुरारी ॥ 
शय्या सकलछ भूमि छेटन को) बसन दिशा दश धारी । 
जशानामृत भोजन रुचि रुचि करूँ; श्रीगुरू की बलिहारी ॥ ' 
मम सम बुद्धम्ब होय खिल जाके, वो जोगी अरु नारी । 
वो योगी निर्भय नित्यानंद) भययुत दुनिया-दारी ॥ 

अलौकिक व्यवहार 
समता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥ 
बेरंगी सो रंग में आया; क्या क्‍या नाच दिखाया। 
तीनों गुण-ओ पंचभूत में, साहब हमें बताया ॥ 
पॉच-पचीस को लेकर आया चौदा भुवन समाया | 
चौंदा भुवन से खेले न्यारा यह अचरज की माया ॥ 
ब्रह्म निरंजन रूप शुरू को) यह हरिहर की माया। 
हर घट में काया बिच खेले, बनकर आतम राया ॥ 
माँत-माँत के वेष घरें वो; कहीं धूप कहीं छाया। 
समझ सेन गुरू कह्दे नित्यानंद/ खोज ले अपनी काया ॥ 
प्रशुस्मरण 

जा को नाम लिये दुख छीजे) जैसे पृथ्वी जल बरसन से । 
रेस रोम सब भीजे जा को नाम लिये दुख छीजे॥टेक|॥ 
नाम जिन का रख्या धरुवजी) मात बचन सिर घर के । 
पलभर उर से नहीं बिसास्थो) मर्द तिसी को कहिजे ॥ 
पाँच बरघ की अल्प अवस्था3 राजपाद सब तज के। 
जाय बसे बन माँदि अकेले; यह राज अटल मोहि दीजे ॥| 
ऐसी टेर जब सुनी श्रीहरि ने! आय 'दरस प्रभु दीने। 
कही श्रीमुख से सुनहु श्ुवजी) ये राज अठछ तुम छीजे ॥ 


पिता 





ऐसी हृढ़ भक्ति जो करते 
ते जन जग को जीते। 
कहत नित्यानंद यार चित्त सुन | 
अब ऐसा अमित रस पीजे ॥ 
५. जल द्वादशी 
७० लगो अगचते वासुदेवाय 
3» कार रूपा चिति है सदा डें»। 
.] न भू उसे हैं सब का निदा न॥ 
मों दामि में प्राण अपान होमगो। 


भक्ति प्रिया के प्रिय हो चिदा म॥ 
गति प्रमावा बह है चिराग। 
व शी बनों। शुद्ध करो खभा व॥ 


ते जो मयी में कुछ भी नहोंते। 
वार्ता भवार्ता मय बासवा वा॥ 
सुधा चिति प्राण परा चिदा सु. 
देती सभी वा कुछ भी नहीं दे॥ 
वाणी पर 3“ च्िति भावना वा। 
य श्रेष्ठ देवों सब को सादा य। 
[ प्रत्येक पंक्तिका पहला और अन्तिम अक्षर लेनेसे “3” 
नमो भगवते वासुदेवायः मन्त्र बन जाता है। ] 
अभिमान 
किस पर करत गुमान रे सन; मान हमारी ॥ठेक॥। 
हाड़ चास का-बना यह पींजरा, सकल युरुष भज नारी। 
तिस को तुम अपने कर मानों) यही भूछ बड़ भारी.॥ 
४ बहे तू क्‍यों बिन वारी॥ 
दो दिन की है चमक चाम की; सो तूँ लेहु बिचारी | 
बिन बिचार कछु सार मिले ना; छॉड़ सकल चित यारी || 
; आप तू खुद गिरघारी ॥ 
दो दिन का है जीना जगत में; सो तूँ. जाने अनारी। 
भवसागर से तिरना होय तोः हो अतिशय हुशियारी ॥ 
तब ही होवे भव पारी॥| 
इस में संशय मत मन .राखो; यह सत्य भज ले बारी | 


कहे अलमस्त नित्यानंद_ खामी; सो खुख दे अति भारी ॥ 
कही तोसे में वारी॥ 


नल टला 


% योगी गमस्भीरनाथजी # 


मिलनी ना «७७52 का 








संत सुधाकर 


( प्रेषक--पं० श्रीरामनिवासजी शमी ) 


कान्हा तेरी वेणु- बजे रस की; 
वेणु बजे रस की मोहन तेरी वेणु बजे रत को ॥ 
तेरी वेणु को नाद श्रवण कर 
जागी प्यास दरस की ॥ कान्हा० ॥ 
रैन-दिना चित चैन गहत नहिं; 
छागी लगन परस की | कान्हा० ॥ 
तू मेरों में तेरी सुघाकरः 
बतियों अस्स-परस की॥ कान्हा० ॥ 


एक बार प्रिय आओ; जग को फेर दिपाओ ॥ 
कान्हा मोहन वंयाम मनोहर) 


गोट्वालन सुध छाओ ॥ एकण०॥ _ 


भारत के उन्नत होने हितः 


गीता-मर्म सुनाओ ॥ एक० ॥ 
ज्योति दिखा ब्रजभूसि-सुधाकर 
सब का तमस हटाओ ॥ 


एक बार प्रिय आओ); जग को फेर दिपाओ ॥ 


लीलामय कान्ह को है अद्भुत खरूप बिस्व 
कान्‍्ह की बिचित्र छत्रि सारी जनताई है। 
चन्द्र कान्ह) सूर्य कान्ह) ग्रह कान्ह) तारा कान्हे) 
कान्हमय छता-पता भूमि लहराई है ॥ 





योगी गम्मीरनाथजी 


सुधाकर करके बिचार नीके देखि लेहु 
कान्‍्ह ते न न्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई दे | 

, कान्‍्ह को भयो है जन्म कान्ह ही प्रमोद छायो 
कान्ह को ही देत कान्ह आनेदनधाई है॥ 


बने दुष्ट कानूनत्त रहे ना उच्च धम्म जहेँ। 
हो सुनीति का खून सुजन जन दंडित हों जई ॥ 
जहँ न होय सन्‍्मान सत्य का मर्यादा का। 
दुर्जन करें बखान अमित उच्छृंखलता का ॥ 
दिन-रणत प्रजा की पीर जहँ न कुछ शान्ति-सुख्र छान दे | 
राज-धर्मका लेश भी तहेँ न सुधाकर जान छे॥ 
पूजा-पाठ यज्ञ-याग जप-होम भूलि बेंठे, 
भूलि बेठे देश-घर्म-कर्म की कहानी को। 
भूलि बैठे जाति-धर्म कुरू-धर्म देश-थर्म, 
' भूलि बैठे राज-घर्म बेद-शात्र वानी को ॥ 
भला होगा कलि माँहिं केसे जग मानवों का 
भूलि बैठे प्रेमियों की प्रीति रस-सानी को। 
सुधाकर एक आज अब तो उपाय है यह; 
भाव धारे स्थामा-स्याम जग-सुखदानी को || 


( जन्म-स्थान---जम्मू ( काइमीर )) सुरुका नाम---वावा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देहावलान--सन्‌ १९१७ ६० २३ मार्च ॥) 


वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है) 
उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक 
हैं तथापि उनमें सत्य एक ही हैं। 


भगवानके नामपर भरोसा करना चाहिये | भगवज्नाम- 
से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी । 

सदा सत्य बोलना चाहिये | छल-प्रपश्चसे दूर रहना 
चाहिये | “अहम? में नहीं चिपकना चाहिये | दूसरोंको कभी 
बुरा-भला नहीं कहना चाहिये। समस्त धर्मों और मत- 
मतान्तरका आदर करना चाहिये। भिखारियों, दीन-दुखियों 
और असहायोंको बड़े प्रेमसे मिक्षा देनी चाहिये और विचार 
करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईइवरकी ही पूजा कर 
रहे हैं। 


सं० वबा० अ० ६८--+ 


बीती बातोंको कभी नहीं सोचना चाहिये। जो कुछ 
हो गया वह बदला नहीं जा सकता। पीछे न्‌ देखकर 
आगे बढ़ते रहना चाहिये । रे । 
यदि परमेश्वरसे कभी कुछ मॉगनेकी आवश्यकता पड़ 
जाय तो सदा उनसे प्रेम-भक्तिकी ही याचना करनी चाहिये। 
अपने धर्म-पन्थोंका अवलोकन करते रहना चाहिये । 
इस दिद्या्म श्रीमद्धगवद्गीता पर्याप्त है। समस्त देश और 
कालके लिये श्रीमकूगवद्गीता एक अचूक पथ-प्रदर्शक है। 
ईइवरसे शूत्य कुछ भी नहीं है; कण 


रु -कणमें थे र्पा रिव्याप्त 
हैं। सारे पदार्थ और रूप उन्हींके हैं | रिव्यात 
आध्यात्मिक शक्षेत्रमें यह विचार करनेकी आवश्यकता | 


होती है कि क्‍या सत्‌ है ओर क्‍या असत्‌ है; क्या नित्न है 
। 
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और क्या अनित्य है आत्मा क्या खरूप है और अनामा- मतुण्यलकी हानि होती है और परमानतताहिवा पयः 
का क्या लक्षण है; मुक्ति क्या है और बस्थन क्या है। बत्धनके. हो जाता हैं; इस बातका विचार करतेलकरते ही वैश्य 
दतु कौन हैं और उसके माशके उपाय क्या हैं! भगवात्‌। उठता है। इसीके साथ सागर विचाखे हरा--नसाग्ा 
जीव और जगतके बीच क्या साबस्व है ! इलादि-दलादि ! सार पदार्थ है; उसके अतिरिक्त जन्य तमी कुछ अगर है: 
मुत्तिकी इच्छा रखनेवालोंकों विचापपूर्वक यह हृदयज्ञम दस तलवकों समझकर परमेक्ातर साथ सजीव समस्प सा 
कर लेनेकी आवश्यकता है कि विपय-बासनाको जितना ही अवसर करना होगा। उप्के बाद अपने अधिकरारकों विधार के 
दिया जायगा। उतना ही बस्थन और कठेशकी वृद्धि होती कर्म, उपातमा। ध्यान) शान इत्यादि विभिन्न ताथन-मा्ों 
जायगी | भोगवासनाका संक्रोच और तल्वशान-वासमाोक्ा से कौम-सा मार्ग अयने लिये सहज ही परसात्माके साक्षाता 
विकास ही दुःख-निवृत्ति और इतार्थता-प्रात्तिका प्रथम सोपान. विशेष अनुकूल होगा। इसका निर्मय करके ऐेकान्तिक एस्पा 
है। बासनाधीन होकर विषय-भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रकाससे के साथ उसी प्रथपर अग्रर होनेकी आवश्यकता है | 


ला च्की+5 
श्रीकृष्णनन्दजी महाराज ( रंकनाथजी ) 
[जस्म--वि० पं० १८४८ नमरपुरा गाँव (होशंगावाद) | जाति--तामदीय आद्वण । कितका, नाम--अीकाशीरासती 


देहावसान---वि० सं० १९१२ भादों सुद्ी (१ । उम्र ८४ वर्ष । ] 
ह (प्रेपक--ओऔरवेदयामजी पाराशर ) 


रामक्षण्ण रामझृणा रामकृण कहो रे मत ॥ टेक॥ रहते प्रपंच. नाथे पद मुख ताहि जान बढ़ भागी। 


काल चक्र मस्तक पे उदय अख सन्ष रे। प्रभु जस सुनि मत द्रवत ने कहूँ तो मत जान अभागी ॥ 

संत शात्ष कहे वानि ताहि को समझ रे | रंक कहत प्रभु जल अधनातक ज्यों गंगित हूँ आगी ॥ 

हरि रस बिन जितने रस रब रस अकामरे [ हो मन जब हो ने भजे मंदनंदनकों || टेक ॥ 

जग विकार मंद मति संत्र हो को-तज रे॥ तथ्र हों दाह मिट नहीं तेरी मिटे न जात मवंदन की | 

अ्ीलाकजीकूँ.. भक्तिम्रिय समझ मत रे। ज्यों हों तृष्णे। मके नही देरी वयी छी न तुतक्ष मचसंधतकी ॥ 

जात पाँत नाहीं देखि तार लियों गज २॥ तत्र छो नाहिं पढ़े सत्संगति धड़ेगों संग मति मंदन क्षो। 

रंक रादा कांछ सेवि संतन की ख्ज रें। रंक भजन बिनु आयसु भोगे वृषा रुख जत चलती ॥ 

ब्राह्मण ततु पाया तब तले कौ रू ध्वज रे ॥ जिनको धन्य जगत में जीवन जिनकी सब जा करे बखानो मी 


जाके प्रतुपद ते नअनुशणशभे सन तक निकट न जैये । टिक ।. मुख तेमजेन करत वे निश दिन करते दात दैत ब्रोह्त सत | 
बाझूँ तजिये अंत करण से जानिये करें साग | प्य ते गमन करत मंदिर में कथा में साधब कीत॥ 
खब्छ न होय अन्त समुकारे दूध: न्ववादों काग ॥ वे बैसी गा काहू के जय में कोठ करें बैर आगन | 
मृतक समान जीवत है जय में जीवन जिनकी अकाज । उनसे जिनको बसे भले महीं मनमें कोड कर दे अपमान ॥ 
रंक कहत उर शान न उनके ना छूटे उर दीग ॥ सतत संगत में आनंद जिनको करे नित प्रमु को धान ।$ 
. मत दीजो बड़णन रे प्रभु ॥| देक || ह नाम. टी वाणी बे हे सत्र हे *< 
पूँजी मेरी बूधा जायगी भोड़ रहो के कनरे।. ॥ छुब निज हेश्ले रा हु कल हे 
वृद्धि पावै एज गुण बढ़पन मो सो नहीं दोत सहन रे॥.. के उनकी झ्रगाम्त इमाग कक 
गे आवे बारे बहुतेरे ऐसो चपेछ वो मत रे। भजन 'ऋणे जग जानु प्रभु को हर ड गा 3 
हक माँगू माहि पद हुम से लगो खु चलन रे॥.. जग जप ता हम नेम ब्रतत ती हा 'स 
जिनकी ठगत ने नाथ से ठांगी.) रैक ॥ इस में बिधन अनेक प्रकार हे ब ३ 
जन्म को दगी।.. ढ़ अमिमान से भजत वनत नह का किस विगार 
कल ; 8 रा कियो निज लगी |... रेस डार्ल रही मरम सबने पर तो जग वदाठ हैं 
प्रहु जल सुनि कु प्रेम न आयी हे 


| 


॥ 
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जोगी जगी दानि ब्रति नेमी ये सुत प्रम्म॒ को स्थाणु रे । 
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं ॥ 
ये साधत जिन वृच्छ की घेनु जे कहे से कहेत दुझानु रे । 
भक्ति वच्छ हरि घेनु चरबावे बछोड़ेगी पान्हु ॥ 
भासत जुग सत त्रैता जप कीन्हु द्वापर पूजा ठानुं। 
रंक भक्ति केबल कलि कोल मुं श्रीपत को पत जोलनुं ॥ 
काया गढ़का वासी मन रे तुखे कहें छग देऊँ शिखापण रे | 
नीच माँग छबि छूटि रह्या तूने जोड़यों कण कण रे ॥ 
मान बड़ाई अहंकार में यो बृथा जाय निज तन रे। 
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भक्ति ज्ञान वैराग्य मिठे ना तू जीत शत्रु की रण रे॥ 
रंक कहे कुमती आफत से तू हुई जाइस निरधन रे | 
कामना नाहिं भली मन जान करेगी जमपुर में हैरान | 
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी | 
ज्ञान राज की मारफत से हुई आलूखत यारी॥ 
कामना के बश में मन वासव जग मुल भुलाना | 
फेर जनम फिर मरना यारों फिर फिर आना जाना ॥ 
जिनके कामना अंत बसी है उनके अंत अंधेरा | 
अन्तकाल जम दूत संग है जाता जमपुर घेरा॥ 





श्रीदीनदासजी ध राज * 
शसजी मह 
[ नाम--श्रीसदाशिवजी शुरू । आविभाव-१८९२ वि० सं०। जन्म-खवान-रहटगाँव ( होशंगाबाद जिछा )। जाति--तामंदीय 
प्राह्मण । पिताका नाम--नरोत्तमजी शु छ । भुरुका नाम---श्रीकृष्णनन्दजी रंकनाथ -) ] 


( प्रेषक--श्रीराधेश्यामजी पाराशर ) 


गुन गाई छीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥ 
रामरस मीठों सो तो मीठो नहीं कोई रे 
जाने जिनने पियो दूजो स्वाद छागे सीठो । 
जो नर शाम रसायन ध्यागे तेखे जमका 
दूत कूटी कूटी कर 
राम नाम बाल्मीक भजन करियारे 
लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो | 
महासुनि की पदवी पाई मील । 
करम तन मन से छूा्बों | 
निश्रय कर आवे तेखे प्रभु पद पावे रे 
जैसो गुड़ में लिपटत चींगो। 
मुंड॒ की टूटे वाकी चुंगल नहीं घृटे रे 
ऐसो भजन में मन कर दीटो॥ 
प्रेम को संजोगी भाव भक्त को भोगी रे 
नहीं सुहात तप पंथ आगी को।' 
दीनदास भजन करत है. झाँझ 
मृदंग करताल  छे 
मिल राम से प्रीत करों अपनी ॥ 
कहा सोवत नर मोहनी समु कारू अचानक डारे झपनी | 
प्रेम कुटी में बैठ के मन॒ुवा गल बिच डार लो वो नाम कफनी ॥ 
मूल मंत्र जो श्वास उसास में यहि माछा निस दिन जपनी । 
दीनदास घरो राम भरोसो शीतल करे तन की तपनी ॥ 


पीठो ॥ 


फूयो ॥ 


. जिनके साधन संग नहीं हेत, सो नर मरथों पड़यो भव 


राम-रसायन प्रेम कटोरन पी पी आनंद भरतों ॥| 
राम-रसिक की संगत करतो नहीं भवकूप में परतों। 
दौनदास देखे सब मत मुं नाम बिना नहीं सरहो॥ . 
- तेष्णा बुरी रे बछाय जगत में ॥ ठेक | 

इस तृण्णा ने कई घर घाले ऋषी मुनी समुदाय | 
बड़े बढ़े सजधानी लूटे रैयत कर रही त्राहि॥ 
ध्यान) वचन दे बाचन सुमिरन प्रभु दरशन को जाय | 
खान-पान बनितादिक देखे ताहि में ललूचाय॥ 
या वृध्णा है ऐसी जेसे कार्तिक स्वान फिराय | 
भटकत भटकत फिरे रैन दिन तोहू न शान्ति छलाय ॥' 
पहिले सुख लागत है मीठो फिर सिर घुनि पछताय | 

हैं कोई ऐसो संत झरमा याहि को देय छुड़ाय ॥ 
नंद ध्यान रख रामचरण को याही में सुख-सार | 
जिन के चरण-कमलछ की रजपर दीनदास बलि जाय |] 
भजन करत इरषा जो करे तिनकों जानियो अल 
नामाझ्ित का त्याग करत है सो खल बिखर सचेत | 
उपर नप्न अन्न कठिनाई जेसे बशुछा स्वेत्। 
दोनदास भजों नाम कल्पतरु भवसागर पर सेत 


॥ 
जाग सबेरा चलना बाट || टेक॥ हे 


जाग सबेरा नहीं तो होयगा अबेरा, कब उतरोगे भव चौड़ो पाट | 


मोह कीच श्रस बस सन फँस गयो मान मनीकी सिर बाँधी गँ. 


५ भार | 
यो मन चंचल हाथ न आवत मन छे गठीछो मैया आठों गॉट ॥ 


राम नाम चित घरतों रें मनन भव सागर से तरतो ॥ 
राम-माम सारी दविय में घरतों तीन ताप नहीं जरतो । 
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भजन करार करनि तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ । 
दोनदास रघुबीर भजन ब्रिन छूटे नहीं तेरे मन की गॉठ ॥ 


पड़े बॉकी बखत कोई आबे नहीं काम ॥ टेक ॥ 
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥ 
बात पित कफ कंठ कुं रोकत ठकमक देखत सुत अरू बाम | 
जब काया में आग लगाई भगे लोग देखे जरतो चाम ॥ 
बॉकी बख्त को राम बरसीलो सीतापति शुभ सुंदर व्यास । 
दीनदास प्रभु कृपा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥ 


रसना राम नाम क्‍यों नहीं बोलत || टेक | 
निशि दिन पर-अपवाद बखानत क्‍यों पर-अघ को तोछत ॥ 
संत समागमस प्रेम कटोरा राम रसायन घोलत। 





४-७ ४४ ैौ> ०० ल्‍ >>... 
बाग काम 








तहाँ जाय कुशब्द उचार के क्यों झुभ रस दूँ टोलत ॥ 
जो कोई दीन आवे तब सन्मुख मर्म बचन कहि वोलत | 
सर्म बचन में सार न निकसत ज्यों काँदे खु छोलत॥ 
नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा वचन क्यों न बोलत | 
दीनदास हरि चरित बखानत आनंद सुख क्यों न डोलत ॥ 


भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥ 
या नर देही :सुंदर पाई उठो बड़ी: परभात। 


राम भजन कर तन मन घन से मान ले इतनी बात ॥ 


कुटंब कबीला सुख के साथी अंत कूँ मारत लात। 
दीनदास सुत राम-धाम तजि क्‍यों जमपुर को जात ॥ 


--#*आअकै0-+--- 


संत श्रीनागा निरझ्जरीजी. 


( जन्म---अठीलपुरनरेशके घर, पंजाब-प्रान्तीय । स्थान---कानपुर जनपदका पाली राज्य । ) 


पड़ी मेरी नइया विकट मँझधार | 

यह भारी अथाह भवसागरः तुम प्रभ्न॒ करो सहार ॥ 
आँधी चलत उड़त झराझर मेघ नीर बौछार | 
झाँझर नइया भरी भार से) केवट है मतवार ॥ 
किहि प्रकार प्रभु छूगूं किनारे) हेरो दया दीदार । 
तुम समान को पर उपकारी हो आला सरकार | 


खुले कपाट-यन्त्रिका हिय के) जहेँ देखेूँ निरविकार | 
“नागा? कहै सुनो भाई संतो। सत्य नाम करतार || 


अब तो चेत मुसाफिर भाई ॥ 


. बार-बार पाहरू जगावत, छोड़त नहिं अल्सा३। 
अब तो मिलना कठिन पिया का) उलटी भसम रमाई ॥ 
घर है दूर मेरे साई को, जीव जंत सब उड़ जाई | 
“नागा? कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम की करो दुह्ा३ ॥ 


सिन्‍्धी संत श्रीरामानन्द साहब लुकिमान 


( प्रेषक---श्रीश्यामझुन्दरजी ) 


तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं। 
दुई दूरि करो कोई होर नहीं | 
तुम साधु बनो कोई चोर नहीं। 
तुम आपु छखो तब ठुं ही तूँ ही॥ 
ना मानों तो कोई जोर नहीं । 


०5 





मेरे प्योरे | इस दुनियामें ऐसे रहो) 
जैसे जेलमें जेलर रहता है। जेलमें जेलर तथा 
कैदी दोनों रहते हैं | जेलर आजाद रहता है पर 
कैदी वन्धनमें रहता है। तुम जेलली भाँति 
आजाद होकर अपने आत्माका विछात जानकर 
सब काम करते रहो | 


संत अचलरामजी 


( प्रेषक--वे् श्रीवदरुद्दीनजी राणपुरी ) 
पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ चौदद छोक 
सूर्य चन्द्र में बिजली तारे मेरा प्रकाश ई 


मुझ को क्या ढूँढें बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में ॥ 
अकास वायु तेज जल पृथ्वी इन पॉचों भूतन में । 


भुवन में ॥ 
इन में । 


चिजिजज 


# सदूगुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द खामी महाराज # 428 








परे जगत का करूँ उजारा हुआ प्रकाश सब जन में॥ 


सब. में पूरण एक-बराबर पहाड़ और राइ तिल में | 


कमती-ज्यादा ४ 
रोम रोम रग-रा में इश्वर इन्द्रिय प्राण तने मन | | 


.... .......................न-ननननननमननननन न नमन मनन मनन शशि न ि 7 7 7: 7: :िे:्ि्ि::यय् े ्:: स्‍:टक्‍८:क्‍:"डक्‍ईइई:दत्षद:उटषणणशणेणएएयणए।एएएएए 
जे क्‍लीिलीलाज बज ज जिला. + ्् न 


नहीं क्रिसी में एक 


सार हूँ सब में ॥ 


अचलराम सतगुरु कृपा बिन नहीं आवत लेलन में ॥ 


द्ध्ऑआ६2 


पण्डित श्रीपीताम्बरजी 


[ शान--कहच्छ देश | जन्मकाल वि० सं० १९०३ ] 
( प्रेषक--श्रीधर्मदासजी ) 


जब जानत है निज रूपहि कूँ । तब जीवन्मुक्ति समीपहि कूँ ॥ 
भ्रम बंद निन्वत्ति सदेहहि दूँ | सुख सम्पति होवत गेहहि के ॥ 
बिदवान तजै इस देहहि दूँ । तब पावत मुक्ति विदेहहि कूँ। 


तस छेश भजे सद नाशहि कूँ। तज देत प्रपंच अभासहि कूँ ॥| 
सरिता इव सागर देशहि कूँ | चिन मात्र मिलायविशेषद्ि दूँ ॥ 


। चिद होय भजे अवशेषहिः कूँ । नहि जन्म पीतांवर शेपहि दूँ || 
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सदगुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज 


(प्रेषक--अश्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार ) 


मनुष्यों | तुमने कभी सोचा है क्या? यह जो विशाल 
, रूपसे विश्मृतिकी कव्पित सृष्टि दौख रही है वह वास्तवमें 
' क्या है ! इसीको तुमने सत्य मानकर मानः अहंकृति) वेभव) 
विघयामिलछाषासे इस स्वप्नवत्‌ क्षणमंगुर देहकों ही अपना 
सर्वस्व समझ लिया है ओर केवल विचारह्ीन पद्ुवत्‌ आचरण- 
को ही चातुर्य और प्राश्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है | 
इस अभिलाषाम नतठुमको धर्मकी पहचान है न ईशवरकी। धर्म 
और ईइ्वरको तुमने विषयामिलाषाकी पूर्तिका एकमात्र 
साधन बना लिया है। इतने अन्याय) इतना स्वार्थमय 
खेल खेलकर भी; तुमने जिस इच्छासे और जिस कामनासे 
इस अमूल्य मानव-शरीरकोी धारण किया था) क्या उसमें 


तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ! माइयो ! इसी . 


भूल और बिस्मृतिसे विश्वके नियम चक्रमें इस स्थानको 
प्रात करके चोरासी छक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन 
करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय बन गया है; 
इसीलिये तुममे सचे दुःख ओर सुखका ज्ञान ही नहीं रहा । 
अपना जो सुखमय स्वरूप है; उसको तुमने पुराणोंके गयोड़े 
बतलाया और जिसने दुशखकी प्रज्वलित ज्वाला भड़काकर 
सारे प्राणियोंकी अस्तित्वहीन बना दिया है; उसे भौतिक 
जड़वाद राक्षसकों तुमने अपना परम मित्र मान लिया है ! 
सोचो, विचार करो | भौतिकताका आधार यह शरीर कालके 


* अपने स्वरूपकी विस्प्ृति हो जाती है; 


एक थपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका 
रंगीला महरू बना लिया है, वह श्षणोंमें जहाँ-का-तह्०ँ विलीन- 
हो जायगा | यदि _पुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुड्कर 
देखो) सोचो--यहाँपर तुम्हें क्‍या त्यागना है और क्‍या ग्रहण 
करना है। विचारसे देखनेसे तुमको यह सहज मालूम 
होगा कि विविध रूपोंमें जो विक्ृतिमय वस्तुएँ हमको 
दीख रही हैं, वे केवछ अस्तित्वहीन और अपने स्वरूपपर ही 
प्रत्यारोपित हैं । प्रत्यारोय उसी अबस्थारे होता है कि जब 
जेसे रजुके भूलनेते 
अलंकारका आरोप होता 
भलकर ही जन्म-मृत्युके 


सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेसे 
है। वास्तवमें हम अपने खरूपको 
यन्त्र्मे पीसे जा रहे हैं। खरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म 
मृत्युका खेल हमको बाल-लीछावत्‌ और हास्थास्पद प्रतीत 
होगा । मैं सत्य और आन्तरिक प्रेरणसे अखिल से 
समाजको यह प्रार्थनामय संकेत करना चाहता हूँ कि कर य 
ईइ्वरमय खरूपकी प्रासिके बिना जो कुछ भी करना- 
चाहते हैं; सब व्यर्थ वाणी-विछास है। भेरी ये 
ख्ात्मारूयी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अखिल मानव-जातिके 
कल्याणके लिये शीघ्र मज्जछ-प्रमातका प्रादुर्भाव करके अखिल 
मानव-प्राणीकों खरूपाम्ृतका पीयूष पिछाकर सबको जः 
मृत्युकी बाधासे मुक्त कर अजरामर बना दें। ह 


नी >>“ ० <(-२०+-- 
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# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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'जललजजन 


महाराज चतुरसिहजी 


( उदयपुरके गहाराणा फतइरिंदजीके जेठे भाई श्रीयरतसिंहजीके चौथे पुत्र | जन्म-वि० सं० १९१६ माघ कृष्ण १४। परधामंगमंन-से० 


१९८६ आपाढ़ कृष्ण ५। महान्‌ भक्त) विद्वानू, कवि) वैराग्यवान्‌ ) 


मगों। संसार अिसार चित, ज्यों अबर करतार 
यों कर्तार सैंमार नित, ज्यों आर संसार ॥ 
शंग गायों नाग में बह्ी अनोखी बात १ 


व +--- 


दो सूंच आखर तक आखर ग्राद न आत॥। 
जो पैरो तें राम की तो 
नाहिंत फरेो जगत को, परि 


भव-पर । 
बार॑बार ॥ 


क्रो 
>> 


(्‌ 


संत टेजरामजी - 


( सिन्पके प्रेमप्रकाशसम्पदायके मण्डलाचार्य | देह-त्याग सन्‌ १९४२ ) 


उसी देव को पूजत हूँ में, जिसका दरजा आल है। 
सत्र के अंदर व्याप रद जो; सब से रहत निराला है ॥ 
देह बिना जो परम देव कै. जाका नाम अकाला है | 
>ेऊुँ तिसका ध्यान धरे में पाया धाम विशाला है ॥ 
जो कुछ दीसे सोई है प्रझ/ उस बिन और न कोई है । 
माम-रूप यह जगत बना जो) वासुदेव भी वोही है ॥ 
अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत्‌ चित्‌ आनंद सोई है । 

कहते गुरु श्रम मिटाया) जहँ देखेँ तहँ ओई है ॥ 
थेऊँ गफलत नींद में, बीते जन्म अनेक | 

मनुष्य जन्म को पाइ के; तजी न सोवन टेक ॥ 
मात-गर्भ में सोथ पुनि) सोये मा की गोद । 

यौवन में तिय संग तुम) सोये किया विनोद ॥ 


बूढ़ेपन. में खाट पर; सोय रहे दिन रैन। 
अरथी पर चढ़ अन्त में; कीन चिता पर सेन ॥ 
ऐसे सोवत खोय दी टेझे मांनुष देह । 
हाथ मले बिन हाथ कछु) आवत ना फिर एह ॥ 


मानुष जन्म लेके; काम नीके नाहि कीने) 
आम के उखाड़ तर कीकर छगाये हैं। 

. पश्चबत पेट भरे) हरि का न ध्यान कीना। 
. भव-कूप माँहि पड़िः बहु ढुःख पाये हैं॥ 

काम) क्रोध) लोम माँहि; आयु सब खोय दीनी/ 
साधु-संग बरैठके न हरि गुन गये हैं 

कहे टेऊँ तीन छाज) तोड़ के न काज कीना) 
आप जाने बिन तन रतन गँवाये हैं ॥ 


>>: 


स्वामी श्रीखयंजोतिजी उदासीन 


( ऋषिकेशनिवासी उदासीन 
सर्वेधामपि शाखाणां रहस्य॑ परस जगः । _ 
भगवज्ञक्तिनिष्ठों हि. गीता तत्र समाप्यत्ते 0 
सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयोः । 
ज्ञानक्मोख्ययोस्तस्माद्वीतान्त उपसंहृता ४ 
सर्वेश्यो.. वर्णघर्मेभ्यो ह्ाश्रमंधंमें भ्यस्तथा । 
भगवद्धक्तिरकेव... सामान्येभ्यो - गरीयसी .॥ 
भगवतों -. भक्तो यस्मादन्यापेक्षाविरहिणः । 
तस्मैवालुमहाज्ज्ञानाव्कृवार्थों . भवति किल ॥ 
विशेया.. भगवश्धक्तिरेकैवातो मुसुक्षभिः । 
घ॒र्माः सन्‍्तु न वा सल्तु सावेक्षेः खल॒ किंच तेः ॥ 

( राजयोगप्रदीपिका, पश्रम प्रकाश छोक ३७०-ईै७४ ) 
भेगवदू-भक्तिकी निष्ठाकों ही आचार्योने समस्त शासत्रोका 


* क्र्मनिष्ठा दोनोंका 


सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत ) “ 

परम रहस्य बतलाया है; श्रीमद्‌भगवद्गीताका भी भावद्‌ 
भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है। मगवद्भक्ति शननिंश दा 
का साधन भी है और फल भी | इसीलिये 
गीताके अन्तमें उसका उपसंहार क्रिया गया है | निस्मंदेह 
भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मा एवं 
आश्मधर्मोसे बड़ी है। क्योंकि निश्चय ही भगवानका भा 
अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी 
कृपासे ही ज्ञान प्रांतकर कृतार्थ हो जाता है । इसलिये मोक्ष 
चाहनेवार्लेकों एकमात्र भगवद्भक्तिका दी अन॒श्न करना 
चाहिये--उपर्युक्त धर्मोका आचरण चाहे हो या ने थीं 
क्योंकि उन धर्मोसे क्या होना-जाना हैं, जो मुक्तिके सतत 
साधन नहीं हैं अपितु शानादिकी अपेक्षा रखते £ | 
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खामीजी श्रीमोठेबाबाजी 


( वेदान्तके प्रसिड लेखक) आगरा आदवाले वाबाके शिष्य ) 


नल े 
हरिगीत छ् 
मानव | तुझे नहिं याद क्‍या १ तू ब्रह्म का ही अंश है । 
कुछ गोत्र तेरा ब्रह्म है; सदव्हय तेरा वंश है।॥ 
चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। 
जन्मा नहीं, मरता नहीं) कृट्ख है अविनाशि है।। 
निर्दोध हैं निस्संग है; बेरूप है बिनु टंग है। 
तीनों शरीरों से रहितः साक्षी सदा बिनु अंग है ॥ 
सुख शान्ति का भण्डार है; आत्मा परम आनन्द है। 
क्यों भूछता है आप को ! तुझ में न कोई इन्द्र है ॥| 


क्यों दीन है वू हो रहा ! क्‍यों हो रहा मन खिन्न है !। 


क्यों हो रहा भयभीत) तू तो एक तत्त्व अमिन्न है ॥ 
कारण नहीं है शोक का) तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है | 
क्या काम है रे मोह का) तू एक ओत्म अनन्य है ॥ 


वू रो रद्द है किस लिये ! आँसू बहाना छोड़ दे । 
चिन्ता चिता में मत जले, मन का जछाना छोड़ दे ॥ 
आल्स्य में पड़ना तुझे प्यारे ) नहीं है सोहता | 
अज्ञान हैं अच्छा नहीं) क्‍यों व्यर्थ हे तू मोहता १ ॥ 


तू आप अपनी याद कर फिर आत्म को तू प्राप्त हो । 
ना जन्म ले मर भी नहीं, मत ताप से संतप्त हो ॥ 
जो आत्म सो परमात्म है; तू आत्म में संतृत्त हो । 
यह मुख्य तेरा काम है; मत देह में आसक्त हो ॥ 


तू अज अजर है अमर है। परिणाम तुझ में है नहीं 
सचित्‌ तथा आनन्दघन, आता न जाता है कहीं 
प्रशन शाश्रत मुक्त तुझ में रूप है नहिं नाम है 
कूटथ्थ भूमा नित्य पूरण काम निष्काम हैं ॥ 
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माया रची तू आप ही; दे आप ही तू फँस गया 
कैसा मद्दा आश्चर्य दें. तू भूल अपने को गया 
संप्तार-सागर डूब करू गोते पड़ा 
अज्ञान से भव भिम्चु में बहता चला 


नल न 


खा रहा 
जा रहा ॥ 


दे 
हे 

द्ठ 

ह्‌ 


हू सर्वव्यापक्र आत्म तू सब विश्व में है भर रहा । 
छोटा भविद्या से बना हैं) जन्म ले ले 


मर रहा ॥ 


बढ घु 
माने खयं को देह तू? ममता छमंना कर रहा | 
चिन्ता करे दे दूसरों की, व्यर्थ ही | कर रहा ॥ 


कर्ता बना भोक्ता बना; शाता प्रमाता बन गया । 
दलदुल शुमाशुभ कर्म में निस्मंग भी तू सने गया ॥| 
करता किसी से राग है। माने किसी से द्वेष 2 । 
इच्छा करे मारा फिरे तू देश और विदेश £ ॥ 
हैं डाल लीन्ही पैर में जंजीर 


जे है छात्रों कामना ! 
रोवे तथा चिल्लाय है; जब कष्ट का हो सामना | 


धन चाहता; सुत) दार। नाना भोग ई तू चाहता 


ञं कुँवें रु त्नै ७ 8 न । 
थे कुँवें में कर्म के गिर कक नाना परावता ॥ 


माया नयी के जाल में फँस हो गया कंगाल तृ | 
द्र्दर फिरे है भटकता; जग मेट मात्यमालू तू ॥| 
तू कर्म बेड़ी में देँथा, जन्मे पुनः मर । 
ऊँचा चढ़े है खर्ग में फिर नरक में गिर 


मजबूत अपने जाछ में माया तके है बॉधती । 

ढ़ नस को । ९ में दे 

दा तुझ को मारती, गर्भाम्न में फिर रॉघती ॥ 
नता झुधा भय शोकमय रातें तुझे दिखलाबती | 

भव के भयानक मार्ग में बहु भाँति है भटकावती ॥ 


जाय है । 
जाय है ॥ 


संसार दलूदछ माँहि है झे 
» माया तुझे घसकावती 
तू ४३० नी चहँ, नीचे छिये है जावती | 
शञानाप्मि शैली बाल के, साया जली को दे जला । 
शानापि से जाले बिना; ट्लनी नहीं है यह्‌ हे | 
हैं रह बला ॥ 
उह ज्ञान ही केबल तुझे सुख मुक्ति का दातार है 
ना ज्ञान बिन सो कल्प में भी छूटता सं ह हे 
सब इत्तियों को रोक कर; तू चित्त को शक रे 
कर शांत सारी बृत्तियाँ; निज आत्म का नित ध्यान हल 
| कर - 
जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हे 


दो) तब तू समाधी पायगाः 
जबतक न होगा चित्त थिर, नहिं मोह हब 


जब पक्की होगा हे 4) जायगा 
जब माँह होगा दूर तब तू आत्म को छत पायणा ! 
जब होय दर्शन आत्म का; ऋतकृत् गा 


ये तू हो जायगा ॥ 
मन कर्म वाणी से तथा जो जुद्ध 


पावन होथ है 
र्जाः कारि 5 रे । 
घकारि सो ही योग का है ज्ञान पाता सोय है ! 


+2० # संत वचन सीतल सुधा करत तापन्रय नास * 


जन 5 ++++ 
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मन इन्द्रियों को जीत रे | 
ना स्वप्न में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे॥ 


क्या क्‍या बार केसे करें, यह जानना यदि दृष्ट है । 
तो शास्त्र संत बतायेंगे; जो इए या कि अनिष्ट है ॥ 
श्रद्धामट्रित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे । 
शिदग्भ दो निष्कपट द्वो। श्रुति संत को सन्‍्मान दे ॥ 


पी और भरा? त्याग दे) मत छेश भी अमिमान कर | 
सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥ 
सत्त मान कर्ता आप को) कर्तार भगवत जान रे । 
तो स्वर्थ द्वारा जाय खुल तेरे लिये सच मान रे ॥ 


निशि दिन निरंतर बरसती सुख मेघ की शीतल शझड़ी । 
भीतर न तेरे जा सके दढ आइ ममता की पड़ी ॥ 
ममता अद्दता त्याग दे। वर्षा सुधा की आयगी | 
ईर्पा-जलन बुझ जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी | 


ममता अहंता वायु का झोंका न जबतक जायगा । 
विज्ञनदीपक चित्त में तेरे नहीं जुड़ पायगा ॥ 
श्रुति संत का उपदेश तबतक बुद्धि में नहिं आययगा । 
नहिं शति होगी लेश भी नहीं तत्त्व समझा जायगा ॥ 


सिद्धान्त संख्या है यही जगदीश ही कर्तार है। 
सब का नियंता है वही ब्रक्षाण्ण का आधार है ॥ 
विधेश की मर्जी बिना नहिं कार्य कोई चल सके । 
ना सूर्य ही है तप सके। नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥ 


कुछ भी नहीं मैं कर सबूँ? करता सभी विश्वेश है |? 
ऐसी समझ उत्तम महा) सच्चा यही आदेश है ॥ 
धूरा करूँगा कार्य यह वह कार्य मेने है करा !? 
पूरा यही अज्ञान है; अमिमान यह ही हैं खरा ॥| 


कं? क्षुद्र है। मेरा! बुरा) मुझ! भी मुषा है त्याग रे । 
, अपना पराया कुछ नहीं; अभिमान से हट भाग रे ॥ 
यह मार्ग है कल्याण का हो जाय वे. निष्पाप रे । 
देहादि “मैं' मत मान रेः प्सोहं? किया कर जाप रे ॥| 


यदि शांति अविचल चाहता) यदि इष्ट निज कल्याण डे | 
संशय रहित सच जान तेरा शत्रु यह अभिमान हैं ॥ 
मत देह में अभिमान कर ऊुछ आदि का तज मान दे | 
लहिं देह मैं? प्नहिं देह मेरा! नित्य इसपर ध्यान दे ॥ 


न मम आम ला 








है दर्प काछा सर्प, सिर उसका कुचल दे) मार दे | 
ले जीत रिपु अमिमान को) निज देह में से यार दे | 
जो श्रेष्ठ माने आप को); सो मूढ चोरों खाय है। 
तू श्रेष्ठ सब से है नहीं, क्‍यों श्रेष्ठता दिखलाय है ॥ 


मत तू प्रतिष्ञ चाह रे; मत तू प्रशंसा चाह रे | 
सब को प्रतिष्ठा दे; प्रतिष्ठित आप तू हो जाय रे ॥| 
वाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा | 
विद्या बिनय से युक्त होकर सोम्यता 'सिखछा सदा ॥ 


कर प्रीति शिष्ाचार में वाणी मधुर उच्चार रे | 
मन बुद्धि को पावन बना; संसार से हो पार-रे ॥ 
प्यारा सभी को हो सद॒॥ कर तू समी को प्यार रे | 
निःखार्थ हो निष्काम हो; जंग जान तू निःसार रे ॥ 


छोटे बड़े निर्धन धनी। कर प्यार सब को एक सम | 
बड्े समी सिछ एक के। कोई नहीं है बेश कम ॥ 
मत तू किसी से कर घुणा। सब की भलाई चाह रे | 
तब मार्ग में कॉटे घरे। बो फूछ उस की राह रे ॥ 


हिंसा किसी की कर नहीं; जो बन सके उपकार कर | 
विश्वेश को यदि चाहता है; विश्वभर को प्यार कर ॥ 
जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर | 
मत दूसरे को भय दिखा) रह आप भी सब से निडर || 


निःस्वार्थ सेबी हो सदा, मन मलिन द्वोता खार्थ से | 
जब तक रहेगा मन मलिन) नहीं भेंट हो परमार्थ से॥ 
जे शुद्ध मन नर होय हैं। वे ईश दर्शन पार्य हैँ 
मन के मलिन नहिं खप्न में भी ईश सम्मुख जार्ये हैँ ॥ 


पीड़ा न दे तू हाथ से; कड़वा वचन मत ब्रोलरे | 
संकल्प मत कर अश्यभ तू सच बोल पूरा तोलरें ॥ 
ऐसी किया कर भावना) नहिं दूर तुझ से लेश है । 
रहता सदा तेरे निकट) पावन परम विश्वेश है ॥ 


तू झुद्ध से मी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान पर | 
हो आप भी जा झद्ध वह मैठा न अपना चित्त के ॥ 
हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द तू मंत सुन कभी | 
मत देख ऐसा दृश्य ही? मत सोच ऐसी बात भी || 


जो नारि नर भगवद्विमुख संसार में आतक्त 
विपरीत करते आचरण) निज खार्थ में अन॒रक्त हे ॥ 
कंजूस कामी क्रूर जे। परूदार-रते प्र-धर्न दर | 
मत पास उन के जा कभीः जो अन्य की तित्दी करें ॥| 


% खामीजी श्रीभोलेबाबाजी # 
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रह दूर हरदम पाप से) निष्पाप हो निष्काम हो। 
निर्देष पातक से रहित निःसंग आत्माराम हो ॥ 
भगवत्‌ परम निष्पाप हैं? तू पाप अपने धोय रे। 
भगवत्‌ तुरत ही दर्श दें; अघहीन यदि तू होय रे॥ 


जे छोक की परलोक की। नहिं कामनाएँ त्यांगते । 
संसार के हैं श्वान जे; संसार में अनुरागते ॥ 
कंचन जिन्हें प्यारा लगे) जे मूढ़ किंकर काम के । 
नहिं शान्ति वे पाते कभी; नहिं मक्त होते राम के. ॥ 


रह लोभ से अति दूर ही) जा दर्प के तू पास ना। 
. बच काम से अर क्रोध से, कर गे से सहवास ना ॥ 
आलस्य मत कर भूल मी) ईरषों न कर मत्सर न कर। 
हैं आठ ये वेरी प्रबल) इन वैरियों से भाग डर ॥ 


विश्वास से कर मित्रता) श्रद्धा सहेली ले बना। 
प्रशा तितिक्षा को बढ़ा) प्रियन्याय का करत्याग ना ॥ 
गम्भीरता शुभ भावना; अर घेर्य का सम्मान कर। 
हैं आठ सच्चे मित्र ये कल्याणकर भवभीर-हर ॥ 


शिष्ताचरण की ले शरण) आचार दुर्जन त्याग दे । 
मन इन्द्रियाँ खाधीन कर तज द्वेष दे) तज राग दे ॥ 
सुख शान्ति का यह मार्ग है; श्रुति संत कहते हैं सभी । 
दुजन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी॥ 


अभ्यास ऐसा कर सदा; पावन परम हो जाय रे। 
कर सत्य पालन नित्य ही; नहिं झूठ मन में आय रे || 
झूठे सदा रहते फंसे; मायानटी के जाल में। 
तू सत्य भूमा प्राप्त क+ मत काल के जा गाल में ॥ 


है सत्य भूमा एक ही) मिथध्या समी संसार रे । 
तल्लीन भूमा माँहि हो) कर तात | निज उद्धाररे ॥ 
कर मुख्य निज कर्तव्य तू, स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर | 
मत यक्ष राक्षस पूजने में; दिव्य देह समाप्त कर ॥ 
सच जान जो हैं आल्सी, निज हानि करते हैं सदा। 
करते उन्हों का संग जो) वे भी दुखी हों सर्वदा ॥ 
आल्स्य को दे त्याग तू मन कर्म शिष्टाचार कर | 
अभ्यास कर वेराग्य कछ निजआत्म काउद्धार कर ॥ 
मधुमक्षिका करती रहे हैं, रात दिन ही काम ज्यों । 
मत दीर्घसूत्री बन कभीः करतू निरन्तर काम त्यों ॥ 


सं० बा० अं० ६९-- 


प्छण 


तन्द्रा तथा आहुस्य में मत खो समय कोतू दया । 
कर कार्य सारे नियम से; रवि चन्द्र करते हैं यथा ॥ 


हो उद्यमी सन्तुष्ट तू गम्भीर धीर उदार हो | 
घारण क्षमा उत्साह कर शुभ गुणन का भंडार हो ॥ 
कर कार्य सर्व विचार से, समझे बिना मत कार्य कर | 
शम दम यमादिक पाल तू; तप कर तथाखाध्याय कर ॥ 


जो थैर्य नहिं हैं धारते, भय देख घबरा जायेँ हैं | 
सब कार्य उन के व्यर्थ हैं; नहिं सिद्धि वे नर पायें हैं ॥ 
चिन्ता कभी मिटती नहीं) नहिं दुःख उन का जाय है | 
पाते नहीं सुख लेश भी) नहिं शान्ति मुख दिखलाय है || 


गरमी न थोड़ी सह सकें, सर्दी सही नहिं जाय है। 
नहिं सह सके हैं शब्द यक) चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥ 
जिस में नहीं होती क्षमा) नहिं शान्ति सो नरपाय है | 
शुति शान्त' मन संतुष्ट हो) सो नर सुखी हो जाय है ॥ 


मर्जी करेगा दूसरों की; सुख नहीं तू पायगा | 
नहिं चित्त होगा थिर कभी; विक्षित्त तू हो जायगा ॥ ह 
संसार तेश घर नहीं) दो चार दिन रहना यहाँ | 
कर याद अपने राज्य की ख्वाराज्य निष्कंटक जहाँ॥ 


सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा। 
तो कार्य छाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा || 
केसे भला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा । 
लाखों जिसे बिच्छू डसें। केसे बता सो सोयगा || 
तू न्‍्यायकारी हो सदा) समबुद्धि निश्वल चित्त हो। 
चिन्ता किसी की मत करे) निर्दवन्द हो मन शान्त हो || 
प्रारव्ध पर दे छोड़ सब जग) ईश में अनुरक्त हो । 
चिन्तन उसी का कर सदा) मत जगत्‌ में आसक्त हो | 


कर्ता वही धर्ता वही) सब में वही सब है बही। 
सर्वत्र उस को देख तू उपदेश सच्चा है यही॥ 
अपना भला ज्यों चाहता) त्यों चाह तू सब का भला | 
संतुष्ट पूरा शान्‍्त हो) चिन्ता बुरी काछी बला ॥| 
हे पुत्र | थोड़ा वेय भी यदि दुःख का न उठा सके | 
तो शान्ति अविचल तत्त्व की कैसे भला तू पा सके ॥ 
हो सत्य का जब सामना; तब दुश्ख होवेगा घना। 
केसे सहेगा दुःख सो) यदि थैर्य तुझ में होय ना ॥ 
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व ही अमर पद पाय है। जो कष्ट से नहैं है हछे ॥ 
है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिख्लछाय है| 
बल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर वीर बनाय है ॥ 
ब्रल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःल्र आकर लेय है। 
जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है ॥ 
निर्दोष तुझ को देय कर; पावन बनाता है तुझे | 
क्या सत्य और असत्य क्‍या; यह भी सिखाता है तुझे ॥ 


तू कष्ट से घबरा न जा रे) कष्ट ही सुख भान रे | 
जो कार्य नहिं हो सिद्ध तो भी छाम उसमें जान रे ॥| 
बहु बार पटके साय है; तब मल मन पीटता | 
लड़ता रहे जो घेर्य से, माया-किला सो जीतता ॥ 


यदि कष्ट से घबराय के; तू युद्ध से हट जायगा | 
तो तू जहाँ पर जायगा) बहु माँति कष्ट उठायगा || 
जन्मे कहीं भी जायके; नहिं धुक्त होगा युद्ध से | 
रह युद्ध करता धेर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥ 


इस में नहीं संदेह जीवन झंश्टों से युक्त है। 
वह ही यहाँ जय पाय है; जो घेय से संयुक्त दै॥ 
समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ। 
जो कष्ट सह सकता नहीं) सुख शान्ति उस को है कहाँ १॥ 


जो जो करे तू कार्य; कर सब शान्त होकर थे 'से। 


उत्साह से अनुराग से; मन शुद्ध से बलवीय से ॥ 
जो कार्य हो जिस काल का; कर.तू समय पर ही उसे | 
दे भत बिगड़ने कार्य कोई मूर्खता आल्य्य से || 


दे ध्यान पूरा कार्य में; मंत दूसरे में ध्यान दे | 
कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे ॥ 
सब धर्म अपने पूर्ण कछ छोटे बड़ेसे या बड़ें। 
मत सत्य से वू डिग कभी; आपत्ति कैसी ही पड़े ॥ 


निःखार्थ होकर कार्य कछ बदका कभी मत चाह रे । 
अमिमान मत कर छेश मी; मत कष्ट की परवाह रे॥ 
क्‍या खान हो क्या पान हो) क्या पुण्य हों क्या दान हो । 
सब कार्य भगवत्‌ हेतु हों। क्‍या होय जप क्या ध्यान हो ॥ 


कुछ भी न कर आपने लिये, करकार्य सब शिव के लिये । 
पूजा करे था पाठ) कर सब प्रेम मगवद्‌ के छिये ॥ 


सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ व्यापार कर 


सेवक उसी का बन सदा) सब में उसी का दा कर 
कीं? और कमेराः मेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर 
निद्॑न्द निर्मल चित्त हो; मतशोककरमतहर्ष कर 
सब में उसी को देख तूं, मत राग, मत आमर्ष कर 


मानुष्य जीवन में यदपि आते हजारों विप्न हैं 
जो 'युक्त थोगी होंय हैं, होते नहीं मन-सित्न हैं 
हो झंझषटों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर 
भगवत्‌ भरोसे से सदा, सुख शान्तिसे निर्वाह कर | 


चिद्रा सभी ही भाँति की छे सीख तू आचार्य से। 
उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अरू धेय॑ से | 
एकाग्र होके पढ़ सदा) सब्र ओर से मन मोड़ के। 
सब से हटाकर द्त्तियाँ; खाध्याय में मन जोड़ के ॥ 


वेदाज्ल पढ़) साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़ तू चाव थे | 
पढ़ गणित ग्रन्थन; तक शासन) धर्मशासत्रन भाव से ॥ 
इतिहास; अशदश प्रराणनः नीतिशाज्नन देख रे। 
वेद्यम तथा पढ़ बेद चारों; योग विद्या पेख रे॥ 


सदूयन्थ पढ़ तू भक्ति शिक्षक, शानवर्घक शास्र पढ़े। 
विद्या सभी पढ़ श्रेयकारिणि; मोक्षदायक शाह्न पढ़े | 


आदर सहित अनुराग से) सदअन्थका ही पाठ कर | 


दे चित्त शिशचार में, दुशचरण पर लात धर ॥ 


क्‍या ग्रन्थ पढ़ने चाहियें, आचार्य यह बंतलायँगे | 
पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्‍या ग्रन्थ वे जतबायेंगे ॥ 
आचार्यश्री बतलायेँ जो; वे ग्रन्ध पढ़ने चाहिये। 
जो अन्य धर्म विरुद्ध हैं, नहिं देखने वे चाहिये ॥ 


पढ़ ग्रन्थ नित्य बिवेक केक, मन खबच्छ तेरा दयगा। 


: चैराग्य के पढ़ ग्रन्थ तू बहुजन्म के अध धोयगा॥ 


पढ़े अन्‍्थ सादर भक्ति के; आह्ाद मन भर जायगा। 
श्रद्धासहित स्वाध्याय कर) संसार से तर जावगा॥ 


जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर | 
श्रुतियाँ भछे स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥ 
अम्यास से सत्‌ शास्त्र के जब बुद्धि तीव्र बनायगा। 


| तो तीव्र प्रशा की मदद से तत्व तू छख पावया | 
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जो नर दुराचारी तथा निज ख्वार्य में रत होंग हैं। 
गिर कूप में वे मोह के सुख-झान्ति से नहिं सो हैं॥ 
भटका कं अ्याण्ड में; बहुमाँति कष्ट उठावते। 
मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्बकू समझ नहं पावते ॥ 
मत मोह में तू फंस कमी) निर्मुक्त हो संमोहसे। 
कर बुद्धि निर्मल खच्छ) रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥ 
जब्र चित्त होगा स्वच्छ; तब ही शान्ति अक्षय पायगा | 
जो जो पढ़ेगा शाल्न वृश प्म्यक्‌ समझ में आयगा ॥ 


आचार्य द्वारा शात्र पढ़) हो शान्त मन एकांग्र से। 
विक्षित्ता' को दूर करके। बुद्धि और विचार से ॥ 
कर गर्व विद्या का नहीं) अभिमान से निर्मुक्त हो। 
शानी अमानी सरल गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥ 


एकाग्रता) मन शुद्धता) उत्ताह पूरा चै्यता। 
श्रद्धानुराग: प्रसक्षता, अभ्यास की परिपूर्णता ॥ 
मन चुद्धि की चातुर्यता। होयें सहायक सर्व ही। 


फिर देर कुछ मी नहिं छगे; हो प्रात विद्या शीत्र ही ॥ “ 


हो बुद्धि निर्मल सालिकी। हो चित उत्तम धारणा। 
हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥ 
हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयेंगी । 
इक बार भी सुन ले जिन्हें; मस्तिष्क से नहिं जायँगी ॥ 
विद्या सभी कर प्राप्त मत पाण्डित्य का अभिमान कर | 
अमिमान विद्या का बुरा; इस पर सदा ही ध्यान धर ) 
मत बाद कर; न विवाद ही; कल्याणहित स्वाध्याय कर । 
क्या सत्य और असत्य क्या; यह जानकर निज श्रेय कर ॥| 


विद्या बताती है तुझे, क्‍या धर्म और अधर्म है। 
विद्या जताती है तुझे, क्‍या कर्म और अकर्म है।॥ 
विद्या सिखाती है तुझे, केसे छुटे संसार से । 
विद्या पढ़ाती है तुझे, केसे मिले भण्डार से॥ 


गुरु-वाक्य का कर अनुसरण, विश्वास श्रद्धायुक्त हो। 


बतलाय है जो शास््र। कर आचार संशयमुक्त हो॥ 


जो जो बताते शाह्त गुर उपदेश सर्व यथार्थ है। 
संशय न उनमें कर कभी। यदि चाहता परमार्थ है॥ 


संध्यादि जितने कर्म हैं) सब्र दी नियम से पाछरे |) 
उत्साह से; अनुराग से; मन दोष सारे झाल रे॥ 





जे कम पातकरूप है; मत चित्त से भी कर कभी 
जो जो करे तू कर्म निशिदिन) शुद्ध मन से कर सभी ॥ 


हो प्रेम पूरा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्माद् हो। 
तन मन लगाकर कर्म कर; फल की कभी नहिं चाह हो || 
चातुर्यता से कम कए मत छेश भी अभिमान कर | 
सब कार्य मगवत्‌ हेतु कर, विश्वेश्न पूजन मान कर ॥ 


चौथे पहर में रात के; जब पुण्य ब्रह्म मुहूर्त हो। 
दे त्याग निद्रा प्रथम ही; मत नींद में अनुरक्त हो॥ 
विश्वेश का मन ध्यान कर। कल्याण अपने के छिये | 
विश्वेश से कर प्रार्थना, निज भक्ति देने के लिये || 


जप नाम भगवत्‌ भावप्रिय का; भाव में तल्लीम हो | 
हो प्रेम केवल ईश में; भगवद्धरण मन मीन हो॥ 
अपना पराया भूछ जा; हरि-प्रेम में अनुरक्त हो | 
आसक्ति सब की छोड़ केवछ विष्णु में आमक्त हो ॥ 


जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में | 
हरि नाम का हर रोम में से; शब्द आधे कान में ॥ 


- विश्वेश को कर प्यारः प्योरे | आत्म का कल्याण कर | 


सब को मिटा दे, सर्व हो जा, ईश का नित गान कर ॥ 


धुल शान्ति का भंडार तेरे चित्तमें हीं गुप्त- है। 
पर्दा हटा; हो जा सुखी; क्यों हो रहा संतप्त है ॥ 
सुख-तिख्धुमें तू मग्न हो) मन-मेल साण दे बहा | 
हो शुद्ध निर्मल चित्त; तू हीविश्व में है भर रहा |] 


पावन परम शचि शाज्न में से, सन्‍्त्र पावन सता 


5 “ र जुन। 
उनका निरंतर कर मनन; विश्वेश के गा नित्य गुण॥ 
जो संत, जीवस्मुक्त, . इश्वरमक्त पढिले हो गये। 


उनकी कथाएँ गा सदा, भन शुद्द करने के छिये ॥ 


पद्भुरु झपा-गुण-युक्त का; उठ प्रात ही घर ध्यान रे | 
निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे ॥ 
सिर को झकाकर दण्डबत्त कर नमन आठों अंग से 

कल्याण सब का चाह मन से; दूर रह जन संग से | 


मुख धोय जिहा साफ कर, ॥ 


हो शुद्ध जा तू क्लान हे । 
) फर श्रातरुध्या मान हे ॥ 


एकान्त में फिर जाय के; 
दोतोन करके दात मल; 
रवि के उदय से एूव ही, 
भुचि बच्ध तन पर घार के 
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५छ८ | |; र 
# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 





उच्चार पावन मन्त्र करे मन मन्त्र में ही जोड़कर | 
कर अर्थ की भी भावना, भव-वबासनाएँ छोड़कर || 
कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे | 
कर क्षीण पापन रेख पर भी मार दे तू मेख रे ॥ 
जो कर्म होबे आज का) ले पूर्व से ही सोच सब । 
यह कार्य केसे होयगा। किस रीति से हो और कब ॥ 
जो कार्य जिस जिस काल का हो; पूर्ण मन में धार ले । 
जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले ॥ 
सम्मुख्न सदा रद्द ईश के) तेरा सहायक है वही। 
करुणा-जलधि हरि की शरण ले श्रेयकारक है वही ॥ 
जो लेय करुणानिधि शरण, संसार सो ही तर सके। 
जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥ 


श्श की ही ले शरण) संसिद्धि तब ही प्राप्त हो। 
पल उसी का कर भरोस मात्र उस का भक्त हो ॥ 
कुछ तुझे हो इृष्ट सो केवल उसी से माँग रे । 
। कर भरोसा अन्य का आशा सभी की त्याग रे ॥ 


चे हृदय से प्रार्थना) जब भक्त सच्चा गाय है। 
भक्तवत्सल कान में) वह पहुँच झट ही जाय है ॥ 
व्रेश करुणाकर तुरत ही भक्त पर करुणा करे। 
वों, करोड़ों जन्म के अघ) एक क्षण में ही हरे ॥ 


वे हृदय की प्रार्थना) निश्चय सुने जग-वास है। 
: भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पांस है॥ 
ज्यों करेगा ग्रार्थन। भय दूर होता जायगा। 
प्रार्थना) कर प्रार्थना) कर प्रार्थना सुख पायगा॥ 


र मिथ्या वस्तुओं में; यदि तुझे नहिं राग हो। 
धर नहीं? हरि-चरण में। जल्दी तुझे अनुराग हो ॥ 
प्रार्थना विश्वेश से) प्रश्न ) भक्तिःअपनी दीजिये । 
प्रेम केवल आप में) ऐसी ऊंपा प्रभु कौजिये' ॥ 
प्रार्थना फिर प्रेम से) पप्रश्ठ ) मम विनय सुन लीजिये । 
एथ | मैं भूछा हुआ हैँ? मार्ग दिखला दीजिये॥ 
'अंध को प्रश्न आँख दीजे। द्श अपना दीजिये ) 
। चरण की रज-सेव में; मुझ को लगा प्रश॒ ! लीजिये ॥ 
सागर. पार में नहिं जा सकूँ हूँ हे प्रमो [। 
॥ह मेरी नाव के नहिं. आप जबतक हाँ विभो ! ॥ 


ता यहाँ दे. ज्वार्भाटाः रोक उस को लीजिये । 
स्सागर पार उक्ष को शीघ्र ही कर दीजिये || 


ही क- सरल नकदा पक न अमन «००७५० 





््य्य्य्य््य्््डटडरएददौड 
व्य््य्य्श्ख्ज्ल्ं चल 








सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद/ करुणा दया से युक्त हैं। 
स्वाभाविकी बल क्रिया से; प्रभु सहज ही संयुक्त हैं ॥ 
नहिं में हिताहित जानता) प्रभु | ज्ञान मुझ को दीजिये | 
भूछे हुए सुझ पथिक को; मव पार सामी | कीजिये ॥ 
प्रद! आप की में हूँ शरण) निज चरण-सेवक कीजिये। 
मैं कुछ नहीं हूँ माँगता/ जो आप चाहें दीजिये॥ 
सिरं आँख से मंजूर है, सुख दीजिये दुख दीजिये। 
जो होय इच्छा कौजिये; मत दूर दर से. कीजिये ॥ 
हैं आप ही तो सर्व) फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना । 
सब कुछ करें . हैं आप ही; क्या बोलना कया चालना ॥ 
फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से मला। 
रक्षक तुही भक्षक तुद्दी; तलवार वू तेरा गला॥ 


विश्वेश प्रभु के सामने) कर प्रार्थना इस रीति से । 
या अन्य कोई भाँति से) सच्चे हृदय से प्रीति से ॥ 
जो होय सच्ची प्रार्थना) विश्वेश सुनता है सभी | 
विवेश की आशा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी ॥ 


 किर काये कर अपना समीक दिन का नियम से ध्यानसे । 
एकाग्र होकर बैय॑ से, आनन्द मन; सुख पेनसे॥' 
घबरा न जा) मन शान्त रख) मतक्रोध मन में छा कभी | 
प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित) कार्य जो हो) कर सभी ॥ 


जब शयन का आवे समय एकान्त में तब बेठ कर | 
जो कार्य दिन में हो किया; ले सोच सबमन खस्थ कर| 
जो जो हुई हों भूछ दिन में; सर्व छिख छे चित्त पर | 
आगे कभी नहिं भूल होने पाय ऐसा यल कर।। 
जो कार्य करना हो तुझे; अच्छी तरह से सोच ले | 
मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा छे ठोक हें॥ 
सोचे बिना जो कार्य करते; अन्त में गिर जाये ््‌ | 
जो कार्य करते सोचकर वे ही सफलता पायेँ ६ | 
राजा नहुष जैसे गिरा था; खरगे से ऋषि-शाप से। 
आसक्त हों जो भोग में; हों तप्त वे संताप से॥ 
सब कार्य कर तू. न्‍्याये से) अन्याय से रह दूर वे । 
आश्रय सदा छे धर्म का; मत क्रुद्ध हो! मत कूए व्‌ ॥ 


हो ऊच्च तेरी भावना) मततुच्छ कर दू. कामना | 
कर्तव्य से मत चूक चाहे गझत्यु का हो सामना॥। 
जो पात मी हो झुव्यु तो भी मत्यु से कुछ भव न कर | 
डरपोक कायर मृत्यु से भबभीत रहते; घू ने डर ॥ 


जी + 


. संसार 
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झुद्ध रख मत हो दुराचारी कभी | 





आचार अपना 
मत कार्य कोई रख अधूरा) कार्य पूरे कर सभी ॥ 
मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूल के कर कामना । 


है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख) कर तू उसी की मावना॥ 


पुरुषार्थ अन्तिम सिद्धू कऊ आशा जगत्‌ की छोड़ रे | 
भय शोकप्रद हैं भोग सब) मुख भोग सेतू मोड़ रे ॥ 
विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे । 
रिश्ता उसी से जोड़ दे) नाता समी से तोड़ दे॥ 


जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है। 
त्यों ही दया विश्वेश की; सब विश्व जीवनदान है ॥ 
सब॒पर दया है एक-सीः क्‍या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है। 
सब के मिटाती दुःख) सब को ही बनाती तज्श है॥ 


सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है। 
कुंडी उसी की खटखटठा) यदि चाहता निज श्रेय है॥ 
अध्यात्म का अभ्यास करः संसार से बैराग्य कर। 
कतंव्य यह ही मुख्य है; विश्वेश में अनुराग कर॥ 


जीवन से बना$ अध्यात्म जीवन आपना । 
सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दुःख ना; संताप ना ॥ 


. # स्वामी श्रीदीनद्यालगिरिजी # 


जीवन बिता इस भाँति से; नहीं प्राप्त फिर संतार हो । 


>++-९-&४-९-++ 





सद्‌ ब्रह्म में तछीन होकर सार का भी सार हो ॥ 


शिष्टाचरण में प्रीति कर; हो धर्म पर आरूद तू। 
हो शुभ गुणों से युक्त तू। रह अवगुर्णों से दुर व्‌ ॥ 
जो धर्म पर आरूढ हैं) वे शूर होते घीर भी। 
हैं सत्य निशिदिन पालते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥ 


यदि पुण्य में रत होयगा तो धीर तू बन जायगा। 
जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा॥ 
मत खप्त में भी पाप का आचार कर तू भूछ कर। 
निष्पाप रह, निष्काम रह; पापाचरण पर धूल घर॥ 


हो पुण्य में तू रत सद दे दान तू सन्‍्मान से। 
उत्साह से सुख मान कर दे दान मत अभिमान से ॥ 
हैं वस्तु सब विश्वेश की; अभिमान तेरा है द्था। 
निजखार्थ तज करकार्य कर; बादल करें वर्षा यथा॥ 


अभिमान मत कर द्रव्य का अभिमान तज दे गेह का । 
अभिमान कुल का त्याग दे; अमिमान मत कर देह का ॥ 
कर्मन्द्रियां,. झानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे । 
मन बुद्धि शिव को अप॑ दे, शिव का सदा कर ध्यान रे ॥ 


स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी 


ससझ मन । इक दिन तन तजना ॥ 
बॉकी छबि छकि छकित रहत चित) नितप्रति हरि भजना | 
निसिबासर. दजना ॥ 
कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर आठ पहर लजना। 
“निरगुन!ः बेग सम्हार अपनपो; हरि सम को सजना ॥ 


जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल; 


जग से काज किये मन भाये ॥ 
गुन-गोबिंद सुने न सुनाये; ब्यर्थहि दिवस गँवाये | 
हरि-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित छाये |] 
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-बस, परधन चित्त छमाये | 
सत्कर्मादक काज न्‌ कीन्हें, दोऊ लोक हँसाये || 
बीती ताहिः ब्रिसार चित्तसों; “निर्गु” तज पछताये | 


निसिबासर भज नंदनँंदन कों) करनी के फल पाये॥ 


स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी 


प्रीति मति अतिसे तू काहू सन करे मीत | 

भले के प्रतीति सानि प्रीति दुख-मूल है। 
जा में सुख रंच है बिसाछ जाल दुःख ही को) 

लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है ॥ - 
सुन ले सकंद माहिं कान दे कपोब-कथा) 

जातें मिटि जाइ महा मोहमई सूल है। 
तातें करि “दीनदयाल? प्रीति नंदछाल संग; 

जग को संबन्ध सबै सेमल को फूल है ॥ 


>औ---+० कक ++--- 


काहू की न प्रीति दृढ तेरे संग है रे मन) - 

कासों हठि प्रेम करि पचि-पति मरे है। 
ये तो जग के हैं सब छोग ठग रूप मीत [: 

मीठे बैन-मोदक पे क्यों प्रतीति करे है| 
मारिहँ प्रपंच बन बीच दगा फॉँस डारिं; 

काहे मतिमंद मोही दुश्ख-पंद परे है। 
प्रेम तू लगाउ सुखधाम घनस्यथाम सों जो; 


नाम के लिये तें ताप पाप कोटि हरे है.॥ 
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भजनका 
क्रोधका नाश ह 


एक दृद्ध अनुमबी संतके समीप एक युवक विरक्त 
होकर पहुँचा | वेराग्य सच्चा था| कहीं कोई कामनाः कोई 
विपयासक्ति रही नहीं थी | भगवद्धजनकी प्रबल इच्छा थी | 
बूद्ध संतने एक ही दृष्टिम यह सब समझ लिया। युवक 
उनके चरणोंमिं गिरकर प्रार्थना कर रहा थां--मुझे अपने 
श्रीचरणोंग खान दें [? 

बुद्ध संतने कद्ा-'्तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ |? 

युवक स्नान करने गया और इृद्ध.संतने आशभ्रमके पास 
प्ताड़ देती भंगिनको पास बुछाया | वे बोले--'जो नया 
साधु अभी स्नान करने गया है? वह लोटने छगे तब्र तुम 
इस प्रकार मार्मपर झाड़ू लगाना जिससे उसके ऊपर उड़कर 


धूलि पड़ जाय | लेकिन तनिक सावधान रहना | वह मारने 


दौड़ सकता है ।?. ... 

- भंगिन जानती थी कि दृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। 
वह देखती थी कि अच्छे विद्वान और दूसरे साधु उनके 
पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं । उसने आशा 
स्वीकार की | ह ह 

. झुबक स्नान करके लौटा | मंगिन्‌ जान-बूझकर तेजीसे 
झाड़्‌ लगाने छगी | घूछ उड़कर झुबकपर पड़ी और क्रोधके 
मारे बह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपण | भंगिन 
असावधान नहीं थी | वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी। 

जो मुखमें आया; युवक बकता रहा। डुबारा स्नान 
करके वह महात्माके पास लौगा | संतने उससे कहा--“अभी 
तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवानका भजन 
तुमसे अभी कैसे होगा | अच्छा) एक वर्ष बाद आना | एक 
वर्षतक नाम-जपे करते रहो |? ट्रक 
का ५ । 
युबकको वैराग्य सचा था) भजनकी इच्छा वी थीः 
संतर्म श्रद्धा मी सच्ची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही 
वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ | उसे फिर स्नान 
करके आनेकी आशा मिली । वह स्नान करने गया तो संतने 
फिर भेगिनकों बुछकर आदेश दिया--“व६ साई फिर आया 


. 3६, 


ह तुम्दवारी दी कपासे में अपने बड़पनके अह्ढार और 


: इतने उसे छृदयते लगा लिया । वे बोलें 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








अधिकार 


है.। इस बार मार्गमें इस प्रकारं झाड़ रूगाना कि जब क 


पास आवे झाड़की एकाघ सींक उसके पैरोंसे छू जग 


् + 
डरना मत; वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुनकेवा) 


..भंग्रिनकों आश्पालन करना था। स्नान करे गैस 
युवकके परसे भंगिनकी झाड़ छू गयी | एक वर्षकी प्तीशडे 
पश्चात्‌ वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुए भंगिग- 
फिर बाधा दी इसने | युवककों क्रोध बहुत आया। कि 
मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी | वह केवल भंग 
कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने छौट गया। 


जब बह संतके पास स्नान करके .पहुँचा) संतने कहा- 
ध्अमी भी तुम यूँकते हो । एक वर्ष और नामजा फर 
और तब यहाँ आओ !? 
५... # २ 

एक वर्ष और बौता | युवक संतके पात्त आया | उे 
'पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आशा मिली | उतने 
भंगिनकों बुछोकर कहा--“इस बार जब वह स्नान कल 
छौंटे। अपनी कूड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर | पर देखना 
ठोकरीमे केवल कूड़ा-कचरा ही हो) कोई गंदी चीज न हो ।! 
भंगिन डरी। किंतु: संतने उसे आश्वत्तर दिया-- 

कुछ नहीं कहेगा |? - 

- आप समझ सकते है--अुवकके ऊपर जेब भंगिसी 
कूड़ेकी टोकरी उडेली, युवकने क्यो किया £ में वें 
दौढ़ा) न रुष्ट हुआ । वह मंगिनके सामने भूमिपर मदर 
टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर ब्रोला-- 
पमाता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो | तुमने मुझपर बढ़ी ढुपा की | 
४ और कोषर॥ 
शत्रुको जीत सका ।? 


दुबारा स्नान करके झुवक ज| तंतके पात पहुंत! 


ध्ञब तुम मजनक 
सच्चे अधिकारी हुए ।! 
क्रोध आपद्ी पाप ) 


क्रोध पाप को मुझ है, कोष 
क्रोषू मिंटे विनु ना मिंट कबहुँ जीव-संताप ॥ 


+-_कैकी>ौ-' 


पल अजब 52 


ईैलमजन 


अल मम 


2 
इंकटट-"तीकिप+वकका 


७& ७5 प0२९१७०५७५७*०* 





# संत वचन सीतल खुधा करत तक कस कलर ञ मलिक नास # 


भजनका अधिकार 


क्रोधका नाश 


एक बृद्ध अनुमची संतके समीप एक युवक विरक्त 
दोकर पहुँचा । वैरग्य सच्चा था | कहीं कोई कामना, कोई 
विषयासक्ति रही नहीं थी | भगवद्धजनकी प्रबल इच्छा थी । 
इेद्ध संतने एक ही दृष्टिमिं यह सब समझ लिया | युवक 
उनके चरणॉंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था--भमझे अपने 
श्रीचरणोम स्थान दें |? 

इंद्ध संतने कहा-तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ |? 

अुवक स्नान करने गया और बृद्ध संतने आश्रमक्रे पास 
साडू देती भंगिनकों पास बुलाया | वे बोले--५्जी नया 
साधु अभी स्नान करने गया है; बह लौटने छगे तब तुम 
इस प्रकार मार्यपर झाड़ू लगाना) जिससे उसके ऊपर उड़कर 


घूलि पड़ जाय | लेकिन तनिक सावधान रहना ! वह मारने 


दौड़ सकता है १ 
: भेंग्रिन जानती थी कि बृद्ध संत सच्चे महात्मा हैं। 
वह देखती थी कि अच्छे विद्वान्‌ और दूसरे साधु उनके 
पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं | उसने आज्ञा 
स्वीकार की । ह ः 
युवक स्नान करके छीटा | भंगिन जान-बूझकर तेजीसे 
झाड़ू छगाते लगी | धूल उड़कर-युवकपर पड़ी और ऋ्रोषके 


मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा | भंगिन - 


असावधान नहीं थी | बह ज़्ाड़ू फेंककर दूर भाग गयी | 

जो मुखमें आया; युवक बकता रहा। दुबारा स्नान 
करके वह महात्माके पास छौटो । संतने उससे कहा--५्ञभी 
'तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो | भगवानका मजन 
तुमसे अभी केसे होगा । अच्छा, .एक वर्ष बाद आना | एक 
वर्षतक नाम-जप करते रहो [! 

28५ * ५8६ 2९ कट >्द 

युवकका वैराग्यं सच्चा था, भजनकी इच्छा सच्ची थी। 
संत्म श्रद्धा भी सच्ची थी । भजन करके वर्ष पूरा होते ही 
वह किर संतके समीप उपस्थित हुआ | उसे फिर स्नान 
करके आनेकी आजा मिली | वह स्नान करने गया तो संतने 
फिर मंगिनकों बुलाकर आदिश दिया--वह साधु फिर आया 


| है। इस बार सार्गमे इस प्रकार झाड़ लगाना कि का 
पास आके झाड़की एकाघ सींक उसके पैरेंसे छू ८ 
डरना मतः वह मारेगा नहीं | कुछ कहे तो चुपचाप सुनहे 


, भंगिनकों आज्ञापालन करना था) स्नान करके ' 
युवकके पेंरसे भंगिनकी झ्ाड़ छू गयी | एक वर्षगी 7 
पश्चात्‌ वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह हुए भरे 
फिर बाधा दी इसने | थुवककों क्रोध बहुत आया। 
मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी | वह केवल भा 
कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने छौट गया 

जब वह संतके पास स्नान करके .पहुँचा) संतने व 
“अभी भी तुम मूँकते हो। एक वर्ष और नाम्न-जा 
और तब यहाँ आओ |? 

७... ४ भर 

- एक वर्ष और बीता | युवक संतके पास आया। उप 
पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली | एंतनें 


न्‍क्‍ ऊ रे 
- .भंगिनकों बुलोकर कहा--८इस बार जब वह स्नान करें 


लोटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर | पर देखा , 
टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो) कोई गंदी चीज न हो)! " 

मंगिन डरी; किंतु: संतने उसे आश्वातन दिया-- वह 
कुछ नहीं कहेगा |? 

आप समझ सकते हैं--थुवक़के ऊपर जब भंगिते 
कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ! न वह गले 
दौड़ा) न रुष्ट हुआ | वह मंग्रिकके सामने भूमिपर मस्तक 
टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोल-- 


, “माता ! तुम्हीं मेरी शुरू हो । तुमने मुझ्पर बड़ी कृपा की | 


तुम्हारी ही कपासे में अपने बड़प्पनके अहड्ढार और क्रोषर्प 
शत्रुको जीत सका ।? 
दुबारा स्नान करके युवक जब संतके पात पहुंचा 


: संतने उसे हृदयसे छगा लिया | वे बोले---“अब तुम भगत 


तच्चे अधिकारी हुए ।? 
क्रोध पाप को मूल है। क्रोध आपही पाप । 
क्रोध मिटे बिनु ना मिंटे कबहुँ जीव-संताप॥ 


5 -...4$---- 
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भजन बिनु बैल बिराने ढेहो ।..“#. 


०३ कलर! ०२: बहार से ने सब. 2++> 











# भजमे विस बैल विराने हैदो # 


भजन बिनु बेल बिराने हेहो । 


5 छा: 5 ३, 5९ ॥ ७ 
पाई चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब केसे गुन गेहों ॥ - 
चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न :पेट अधघेहों। - 


टूटे कंध अरु फूटी नांकनि, को छो धों मुस खेहों ॥ 
लादत जोतत लकुट बाजिहैं, तब कहँ मूँड़ दुरेहो। 


सीत, धाम, घन, बिपति बहुत बिधि, भार तरें मरि जेहो ॥. 


हरि-संतन को कह्यो न मानत, कियो आपुनो पेहो। 


3. 


सूरदास! भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गँवहों॥ 


“दास 


का ०«०<हहू०००--८ 


भजन बिन्ु कूंकर-सूकर जेसो । 


जेसें घर बिलाब के मूसा, रहत बिषय-बस वेसौ॥ 
बग-बगुली अरूु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तेसो। 
उनहूँ के गृह सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसो॥ 
जीव मारि के उदर भरत हैं, तिन को लेखों ऐसौ। 
“सूरदास” भगबंत भजन बिनु, मनो ऊंट, ब्रष, भेंसी ॥ कह 


+/ 


*++७ई---<*२७0०७७-..७७--+-- 


“सरदास 


ण्ण्र्‌ 
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# संत बचने सीतवल सुधा करत तोपत्रय ताल # 


४992४ ० 


परमहंस श्रीबुडधदेव 
( प्रेपक---आऔबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय ) 


चिदेह पुक्त 
कुछ करता दौखे नहीं भिर बेठा चुप चाप ॥| 
थिर बेठा चुपचाप दौड़ उद्योग की नाहीं। 
प्रमु शरण चित चैन सैन चिन्ता बिसराहीं॥ 
काम क्रोध अभिमान का दीना बीज जलाय । 


यह देह अब खोखला चाहे कुम्म चक्षाय] 
गर्मवास अब है. नहीं, नहीं आवण की आत। 
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वात | 
बुद्ध देव! निष्कर्म में; नहीं दोष मैं ताप। 
कुछ करता दौखे नहीं; यिर बैठा चुप चाप ॥ 


परित्राजकानन्द रामराजाजी 


( प्रेषक-श्रीगिरिजाशंकरजी शादी अवसर, एम्‌० एम्‌० एस० ) 


जोग तो वहीं रहिये, भोग विलम है जाय | 
तेल तक काई पड़े; जल तोसाफ देखाय | 
आशग्या जल को साफ कर; काई बासा मान | 
बुद्धिहि तेछठ सराहिये; मन माठा में आन || 
मन बुद्धिहे एक ठौर कर; गुन छीजे सब काम ! 


रति पति के संयोग से; बीतछ सारी याप्त॥ 
ब्रिना द्वेत के रूप नहिं; गुने लीजे मन माहि। 
देत छोड़ि अद्वैद भा; आप आप ठ्घाहिं॥ 
कारण सब सम्बन्ध का जहाँ देखो हूँ बन्ध | 
कारण के छूटे बिना; छूटे नहिं सम्बन्ध ॥ 


महात्मा श्रीतेलड़ खामी 


( जन्म--शकावद १५२९ पौष मास, जाति-जाक्षण, पिताका नाम---आमृर्तिदधर । धरका ताम--पैलबूपर, देह्याग--श्ा 


०९ पौष शुद्ध ११, मायु---१८० वर्ष ) 
आत्मशञनकी प्राप्तिके लिये योग तीखना पड़ता दै | 
के लिये गह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं | 


प्रकारके कुछ नियम हैं. जिनका केवल चिन्तन करके - 


तुरूप आचरण करनेते योगफछ और आत्मज्ञनकी प्राप्ति 
जाती है | आत्मज्ञन प्रात करनेके लिये अन्य किसी 
सकी कठिन साधना नहीं करनी पड़ती, केवछ उनका ही 
ध्यान करनेपर योगफल ग्रास्त किया जाता है; उनको भी 
5 योग कहते हैं। योगफछ प्राप्त करनेके लिये जिन सब 
योंका निरोध करना आवश्यक होता है; उनको किये बिना 
फलकी प्राप्ति नहीं हो सकती | उन नियमों और प्रकारों- 
इस नियमाबलीमें खान दिया गया है। इस पकार 
चरण करने और हृदय इस प्रकारके भावोंकों अहण करने- 
निश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है | वे नियम 


प्रकार हैं-- 
१. अंतुष्ट मनुष्य किंसीकी भी संतुष्ट नहीं कर सकता; 
सर्वदा संतुष्ट रहता है वह उबको प्रफुछ कर सकती है। 


ग 


बढ 


२. जिद्दा पापकी बातें कहनेमें बहुत ही तलर रहती. 
उसकी संयत करना आवश्यक है | 

३. आल्स्प सब अनथथोंका मूल है। यत्रपूवंक आलण' 
परित्यांग करो | 

४. संसार धर्माध्मकी परीक्षाकी भूमि कै सावधान हो) 
धर्माधमंक्री परीक्षा करके कार्यका अवलम्बत करो | 

५, किसी धर्मके प्रति अश्रद्धा न रकखो) पी धर्म १ 
हैं और उनमें अवब्य ही सत्य निहित है । 

६. दखिको दान दो | धनीकों दान देता श्र: 
क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है; इसी कारण बह भर्नेति 
नहीं होता | 

७, साथुका सहवास ही खर्ग तथा अतत्षव्ञ दी बस 
बासका मूल है । 

८. आत्ताशनः सत्मातमे दान और संतोपका आंध्र 
करमेपर ही मोक्षकी प्राप्ति दोती है । 
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९, जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके: अभिप्रायकी जानकर 
उसका अनुष्ठान नहीं करते; वे पापीसे भी अधम हैं । 

१०, किसी भी कार्यके अनुशनके मूलमें धर्म होना 
चाहिये; नहीं तो सिद्धि न होगी । 

११, कभी किसीकी भी हिंसा न करो; सत्‌ या असत्‌ 
उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो । 

१२, जो आदमी पाप-कलछड्ठुकी बिना थोये; मिताचारी 
और सत्यानुरागी बिना हुए. गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी 
बनता है; वह धर्मका-कलछुरूप है।... 

१३, बिना छप्परके घरमें जैसे वर्षाका पानी गिरता है; 
चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं । 

१७, पापी छोग इहकालम अनुतापामिसे दग्ध होते हैं; 
ये जब-जब अपने कुकर्मोको याद करते हैं, तब-तब उनके प्राणों- 





' में अनुताप्‌ जाग उठता है | 


१५, (क) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग हैं; 
मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है । 


( लव) गये न करो, कामोपमोगका चिन्तन न करो । 


१६. शत्रु शात्रुका जितना अनिष्ठ नहीं कर सकता; कुपथ- 
गासी मन मनुप्यका उससे भी अधिक अनिष्ठ करता है। 

१७, मधुमक्षिका जैसे पुष्पके सौन्दर्य अथवा सुगन्ध- 
का अपचय न करके मधुसंग्रह करती हैं; तुम भी उसी प्रकार 
पापमें लिप्त न होकर शान प्राप्त करो । 

१८, यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है, अति अज्ञानी 
लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके छ्लेश पाते हैं | जब अपना- 
आप अपना नहीं होता, तब पुत्र और सम्पत्ति किस प्रकार 
जपने हो सकते है १ 

१९. कम ही छोग भवसागर पार होते हैं, अधिकांश 
लोग तो धर्मका ढोंग रचकर किनारेपर ही दौड़-धूप करते 
फ्ह्ते 

२०. संग्राममें जिसने लाखों मनुष्योंकी जीत लिया है. 
नह मनुष्य वास्तविक विजयी नहीं है । जिसने अपने-आपको 
जीत लिया है बह्दी वास्तविक विजयी है । 

२१. पाप मुहापर आक्रमण नहीं कर सकता--यह 
सोचकर निश्चिन्त न रहो । एक-एक बूँद जलूसे घड़ा भर 
जाता ऐ वैसे ही निर्वोध मनुष्य क्रमशः पापमम हो जाते हैं ) 

६. किसीको कठोर वचन सत बोलो, कठोर वचन 


२० चाल छूं० ७०-- 
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बोलनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी । चोट करनेपर नोट सददनी 
पड़ेगी । रुलनेसे रोना पड़ेगा । 

२३. जो लोग वासनाकों नहीं जीत सकते। उनका 
मन नंगे बदन) जठा-घारण) मस्म-लेपन; उपवास, मृत्तिका- 
शय्या--इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता । 

२४. दूसरोंको जेसा उपदेश देते हो; खय॑ भी वेसे दी 
बन जाओ, जिसने अपनेको वशीभृत कर लिया है; वह दूसरे- 
को भी वशमें कर सकता है| अपनेको वहामें करना दी 
कठिन है । 

२५, पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं, कोई आदमी 
दूसरेकों पविन्न नहीं कर सकता | 


२६, यह जगत्‌ जल-बुदबुद। मूंग-मरीचिकाके समान 
है; जो इस जगतूको तुच्छ जानता है; मृत्यु उसको नहीं 
देख पाती । 

२७, दौड़ती हुई गाड़ीके समान उत्तेजित क्रोधकों जो 


संयत कर सकता है; वही यथार्थ सारथि है, दूसरे छोग तो 
केबछ रास पकड़े हुए हैं । 


२८. प्रेमके बल्से क्रोधको जीतो, मज्जलके द्वारा अमद्भल- 
को जीती निःस्वार्थताके द्वारा खार्थक्रों जीतो तथा सत्यके 
द्वारा मिथ्याकों जीतो | 


२९. गुरु जो उपदेश दें; उसको मन लगाकर सुनो 
और पालन करो | 


३०. व्यर्थ मत बोला करो, जो अधिक बोलता है, वह 
निश्चय ही अधिक झठ बोलता है| जहाँतक हो, बात कम 
करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी। 

| >८ ५८ ६ 

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं 
पड़ता । चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है| बशमें को 
हुईं इन्द्रियादिको इष्टसाधनमें छगानेकी क्षमता जिसमें है 
उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं | एकाग्रता योग 
का प्राण ह; इस एकाग्रताके कारण जब जीवात्मा और 
परमात्मा एकीयूत हो जायँगे, जीवात्मा और परसात्मामें कोई 
भेद छक्षित न होगा; तभी साधक वास्तविक योगी होगा | 
ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाज्ञोंका सहारा नहीं लेना पड़ता 
भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है। भक्त 


भक्तिके द्वारा भगवानकों प्रसन्न करके उनमें समाहित होता 
है। इसीको (समाधि? कहते 


५५५ 


्््लिडिडििलजजिन- चित लननलननननननननननननलननननतनन++न+नन+-स+ं सन सनम नमन न मनन नल कनन मम रन न न न न न कनन न नमन रन न रमन मन ललरन्‍ल"क ० ध८+>८००-०-+७+--<<००-००५५०-८७८-३-००००-पप कण ८, 
है कजर आम मेबाओ लीला बज कनज हज # 2 





अंडे लील 2९१ जीन ली जज ट ४ ४“ 


समाधिका अर्थहै जहाँ। मनका खिर हो जाना: परमात्मा 
और जीवात्माका एकीकरण) अतएवं समाधि थोगकी फल- 
स्वरूपा है| जब्र चित्त वशीभृत होकर सब कार्यसि निःस्पृह 
शेकर आत्मार्में ही अवखान करता है तब्र उसीकों समाधि 
कहते हैं| जत्र विश्वुद्ध अन्तःकरणद्वारा आत्माका अवलोकन 
बरके आत्मार्म ही परितृत्त होता है; तब साधककों केवल 
बुद्धिद्वारा प्रात) अतीन्द्रिय। भात्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती 
है। जिए अवशार्भ स्थित होनेपर आत्मतत्वसे च्युत नहीं 
देता, जिस अवखाकों प्रात्त करनेपर अन्य छाम छम नहीं 
जान पड़ते! जिप्त अवस्थार्मे खित होनेपर गुरुतर दुःख भी 
विचलित नहीं कर सकते; उसी अवस्थाका भाम योग है। 


इक 
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मनको आत्माम निहित करके खिर बुद्धिके द्वा/ ४ 
विरतिका अभ्यास करो; अन्य कोई चित्तव ने करो | 
स्वमाववार् सन जिन-जिन विषयों विचचरण करे) २ 
विषयोंसे उसकी लोटाकर आत्माक्े वशीमूत करें| 
और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनकों 
बद्गीपृत करके अनायात ही व्रह्मताक्षात्कारसुप सर्वोत्त 
को प्राप्त होते हैं | सर्वत्र अह्मदर्शी पुरुष समाहित 
सब्र भूतोंमे आत्माकों और आत्मामें सब भूतौंकों देख 
कामनाझृत्य होकर जो योगका अम्वात करते है 
समाधिख या युक्त होने योग्य है। ईश्वरमें छीन होकरणी 
और परसात्माके मिल्नका नाम मुक्ति! है | 


ज++५७०-:ट ८६४६-१२ 


परमहंस खामी 


तत्वमसिः आदि महावाक्यमें भागत्याग-छक्षणा खीकृत 
हुई है | इस तिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत! और “लव! पद- 
का वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमान) सर्वव्यापक इत्यादि 
धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही प्तत्‌ः पदका वाच्यार्थ 
है । और अव्यशक्तिमाल; अत्पक् तथा परिस्छिक्नादि धर्मसे 
युक्त भविद्याविशिष्ट जीव-चैतन्य ही "व! पदका वाच्यार्थ है | 
ये दोनों ही एक हैं; यह 'अपि! पदके द्वारा तिद्ध होता है | 
इस प्रकार जीव-अह्यकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा सिद्ध होनेपर 
भी यह कैसे संगत हो सकती है! क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता 
अव्यवाक्तिमत्ता सर्वशता और अल्यश्ञता। व्यापकता और 
रिच्छिन्ष॒ता परस्पर विरुद्ध धर्म के अतएव इनकी 
एकता नहीं हो सकती । अतए्व महावाक्यमें लक्षणा खीकार 
करनी पड़ती है | परंतु जह॒त्‌ और अजहतू छक्षणा महांवाक्य- 
3 प्रयुक्त नहीं हो तकती) क्योंकि जहत्‌ लक्षणामें बाच्यार्थ- 
# पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्बन्धयुक्त ऊना अर्थ 
उक्षित होता है। 'तत्वमति? महावाक्यमें तसदका वाच्य 
अर-चेतन तथा त्व॑ पदका बाच्य जीव-चैतन हैः अतणव 
परदत्‌ लक्षणाद्वार इन दोनों 35 पक, करनेपर लक्ष्य- 
प लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता । इस कारण 
हावाक्यमे जहत्‌ लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता | अर 
उ्षणाका प्रयोग मी सज्जत नहीं हो सकता! कक 
क्षणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित के और 
द्ावाक्यस्थित वाब्यार्थ परस्परविरद्ध-मावापत्र £ हे 
बरोधको दूर करनेके लिये अजहत्‌ लक्षणा स्वीकार 


श्रीदयालदासजी 


काम न चलेगा। अतएवं महावाक्यमें अजएत्त्‌ रक्षणाक 
प्रयोग नहीं हो सकता । अन्ततः भागस्याग-सक्षणावा 
महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा। और ४ 
तथा ह्वं! पदके अर्थमें स्थित विरेधी मांग सर्वश्ा 
अव्पक्षतादि धर्म तथा आमाततहित माया और आभार 
अविद्या--इस वाच्यांशका त्याग करते हुए धर! और 
पदके चेतन अंशमात्रमें छक्षणा करनी पढ़ेंगी। अर्थात्‌ पर्व? 
और अव्पज्ञवादि धर्मयुक्त एकताविरोधी संमष्ट और | 
भावमें स्थित स्थूछ। सूक्ष्म और कारण) इन ब्रिविध शरीर 
मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकाशक तथी पर 
रहित शुद्ध मिर्विकारः अद्वितीय संचिदानन्द यो 
मिजस्वरूप निश्रय करना होगा; इसीका नाम भागलागहशा 
है | इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माक्री अलण्हयं पा 
करनेपर आवरणदोष निदृत्त हो जाता है और यही (अपरीक् 
ज्ञन!के नामसे अमिहित होता हु। ततत्मति! यंग 
भाग-स्यागलक्षणाद्वार जीव और ब्रह्मकी एक कपित हु 
है, इस अर्थकों दृढ़ करनेके लिये अन्य शीत भी के 
जाते हैं | जैसे; 'समुद्र जरूविन्दु ही है |? इस बावियाँ न ; 
पदका बाच्या्थ महद्धर्मझुक्त जछ और जहविन्दुको बाया। 
अल्परर्भविशिष्ट जल्मात्र है। अतश्व शक्तिदृत्तिते इते दीन 
की एकता तिड्ड करनेपर भी यह अप्तम्मव जाने हक 
क्योंकि महत्‌ और अल्ब धर्ममे परसर विरोध दी दीख ही हा 
है, एकता सम्भव नहीं है । इसलिये समुद्र और गा 
केबल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा कस्नेपत सेग्दकों गाव, 


.# परमहंस खामी श्रीद्यालदासजी * (९५ 
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धर्म और जलविन्दुका अब धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा 
समुद्र और विन्दुकी जल्मात्रमेँ एकता लक्षित होगी। इसी 
प्रकार एकताके विरेधी समध्टि और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान 
स्थूल) सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यभागका त्याग कर “तत्‌? 
और «लव? पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती 
है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय ) “तत्वमसिः महा- 
वाक्य जैसे जीव और परमेश्वर्क्ती एकताका प्रतिपादन करता 
है; उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वास भी जीव और 
ईश्वर्की एकता प्रतिपन्‍्न दोती है । 
भ८ >८ >८ 

“अयमात्मा ब्रह्म! ( अथर्ववेद्यीय ) इस महावाक्यमें 
“आत्माः्पद्‌ जीववाच्य है तथा “त्रह्मःपद ईश्वरवाज्य है) 
उपयुक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणाके द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य 
है । ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही “अयं? पद सिद्ध करता 
है । इसी प्रकार--“अहं व्रह्मास्मि! ( मैं ब्रह्म हूँ ) इस 
( यजुरवेदीय ) महावाक्यमें धअहं! पद जीववाच्य और “अक्म! 
पद ईश्वरवाच्य है। तथा उपयुक्त रीतिसे दोनों पद 
भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रकों लक्ष्य करते हैं । और 
प्रशानमानन्दं ब्रह्म! इस ( ऋग्वेदीय ) महावाक्यमें ध्ज्ञान! 
पदका अर्थ जीव तथा दह्यमशपदका अर्थ ईश्वर है । 
उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोमे भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतन- 
मात्र छक्षित होता है । ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दखरूप 
है; आनन्द पद 'इस अर्थका ज्ञापक है। सदुरुके मुखसे 
महावाक्यका अर्थ-श्रव्ण करनेसे अखण्ड बज्यात्माका बोध 
और केवल्यमुक्ति प्राप्त होती है । 


हा भ< >८ 

सजातीय; विजातीय और खगत--इन तीन प्रकारके 
भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अख़ण्ड नामसे ख्यात है। बश्षोंके 
परस्पर भेदका नाम प्सजातीय भेद? है, वृक्ष और पशुके 
भेदका नाम “विजातीय भेद? है; तथा वृक्ष और उसके पत्न- 
पुप्पादियं जो भेद होता है उसका नाम ध्खगतभेदः है। 
आत्मा ये तीनों दी भेद नहीं हैं; क्‍योंकि आत्मा दो या 
अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्मव होता; परंतु 
चेतन केवल एक है; इसलिये उसमें सजातीय भेद नहीं है; 
और अआनात्म पदार्थ सत्य द्योते तो विजातीय भेद सम्भव था; 
परंतु अनात्मरूपा अविद्या और उसके कार्य मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या दें; अतणए्व आत्माका विजातीय भेद भी नहीं 


भआीएए5+5८3-0४8---++-- 
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है, आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें ख़गत भेए सम्भव 
था$ परंतु निस्बयव आत्माका खगत भेद नहीं दो सकता । 
अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम 
अखण्ड है। व्यापकताके कारण आशत्मार्म देश-परिच्छेद नहीं, 
आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकलके 
कारण बस्तुपरिच्छेद भी नहीं है | इस प्रकार त्रिविभ भेदसे 
रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है । 
>८ > )८ 

पतत्‌-लं? और 'त्वं-तत्‌र--इस प्रकार ओतप्रोत 
भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिच्छिन्नताकी 
भ्रान्ति नष्ट होती है । “तत्‌-त्वं? वाक्‍्यके द्वारा प्वत्‌ः और 
८्वं! पदके अर्थकरी अमिन्नता कह्दी जाती है | «व! पदका 
अर्थ ' (साक्षी नित्य आत्मा ) परोक्षताकों दूर करता है, एवं 
“त्वं-तत्‌? वाक्यके द्वारा प्वं! पदके साथ तत्वदके अभिन्नार्थके 
कारण ततू पदका व्यापकतारूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका 
नाश करता है। इसी प्रकार “अहं बह्म| थशानं बक्ष), 
“आत्मा ब्रह्म” आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि 
तथा ध्म अहं?; थअहा प्रजञानं? और धर्म आत्मा! महावाक्यके 
द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मासे 
प्रथक्‌ जो कुछ देखंने या सुननेमें आता है; तथा शाम 
खर्ग-नरक, पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस 
सबको मिथ्या पश्रमरूप जानो; ' परंतु मिथ्याकल्पित ब्स्तु 
अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंकि स्वप्नमें 
मिथ्या मिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मस्भूमिके 
सिथ्या जलसे भूमि आर नहीं होती, मिथ्या सर्प रज्जुको 
विषाक्त नहीं कर सकता | अतएवं समस्त शभाशम क्रियाका 
कर्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्वर्यस्वरूपको परमार्थतः 
अकर्ता ही जानो | सारांश यह है कि त्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे 
यथार्थ ख्वरूपमें स्थूछ, सूक्ष्म और कारण--इन निविध 
शरीरोंके झुमाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म; मा 
नरक) सुख और दुःख--सब अविद्याकत्पित हैं; अतएब | 
उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्ममावकों बिक्ृत नहीं रे 
सकते । ज्ञान-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मखरूप था ' रु 
उसके साथ भूत-वर्तमान-भविष्यः 


हर शरीर 
और धर्मादिका सम्बन्ध नहा है ) आत्मा सदा ही नित्यमुक्त गैर 
है; ब्रक्षके साथ आत्माका किसी काल्में भी भेद नहीं होता ् 


णजण्ट्‌ 
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१-संसारको स्वप्तवत्‌ जानो-- 

उम्ता कहों में अनुभव अपना । 

सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ 
२--अति हिम्मत रक्खो--- 

नीरज घर्म मित्र अरू नारी। 

आपत काक परखिये चारी॥ 
३-अखण्ड प्रफुित रहो दुःखमें भी--- 

फिरत सनेह मगन सुख अपने | 

हर्५ष बिषाद सोके नहिं सपने ॥ 
४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके-- 

देह घरे कर यह फक भाई 

भजिआ राम सब काम बिहाई ॥ 
५-किसीको दुःख मत दो) बने तो सुख दो-- 

परहित सरिस धर्म नहिं माई। 

पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
६--सभीपर अति प्रेम रक्खो-- 


सर स्वभाव * सबहि सन प्रीती १ 
सम सीतक नहिं. त्यागहिं नीती॥ 


(5 


७-नूतन बाल्वत्‌ खभाव रक्खो-- 
सेवक सुत पितु मातु भरोसे १ 
रहे अस्ोच बने प्रभु॒ पोसे ॥ 
८-मर्यादानुसार चलो-- 
नीति निपुन सोह , परम सयाना ) 
श्रुति छिद्धांत नीक तेहि जाना॥ 
९--अखण्ड पुरुषार्थ करो गज्जञा-प्रवाहवत्‌; आलसी मत 
बनो-- 
करहु अखंड. परम पुरुषारथ । 
स्वार्थ सुजत॒ धर्म परमारथ ॥ 
१०-जिसमें तुमको नीचा देखना पड़े) ऐसा वा 
मत करो--- 
- गुह पितु मातु स्वामि सिख पके । 
'च्कत कुमग पण परत न खाके॥ 
दो०-थह रहस्य सघुनाथ कर बेगि न जानहिं कोम । 
जानें ते रघुणति कृषों सपनेहुँ मोह गे होथे ॥ 


ला ज्७><कू22-: 


श्रीरामानुजाचार्य खामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज 


( ग्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


भारत जन्म लेकर भी जो अपने बेद-शास्त्रोंकी नहीं 
मानता, वह तो पशुसे भी गया-बीता हैं। याद रक्खो) शास्त्र 
मनुष्योंके लिये ही हैं; पश्चुओंके लिये नहीं । कुछ मठत्य 
कहते हैं कि “हम शास्त्रोंकी क्यों मानें ! हम 28 
जानते ।? हम उनसे पूछते हैँ कि आप पच्च ् या 
भनुष्य १ जितने भी कानून हैं, सब सनुष्यके लिये दें । 
आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मृन्र 
वह पकड़ लिया जाता है, परंतु यदि पशु 
नहीं होता; क्योंकि सब जानते 
शान नहीं है। अतः मनुष्यके 


कर दें तो व 
कर दे तो उसका कुछ भी न 
है कि यह पद्म है और इसे शा 


लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रोंकों अवश्य ही गानों 
चाहिये । ु 

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहून आर्दि 7! 
छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हूँ । पहि5 
मनुष्य जप-तपमें, मजन-पूजनमें भी अपना कुछ समय अवश्य 
रूगाते थे और बिना स्नान किये भोजन करनेमें पाप मात 
थे; परंतु आजकल तो प्रातःकाल बिना स्नान-ध्यान किये ् 
लोग चाय-बिस्कुट खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनभ है! 
इससे बचना चाहिये । 


पण्डित वही है कि जो विद्वान, होकर भी शरद की 






ध्यान कयकाकक कमा 


8 के 2 | रे 
है खामी श्रीअहेतानन्दजी महाराज # ॥ जाजऊ 








तर्पण करे) संध्या-बन्दन करे, भजन-पूजन करे और सदाचारी 
तथा जितेन्द्रिय हो । 


खयं कष्ट सहकर भी दूसरोंकों सुख पहुँचाना चाहिये। 
जिस प्रकार नमक अपनेको तो साग-दालूमें गला देता है; 
परंतु साग-दालकों अच्छा बना देता है। वैसे ही मनुष्यको 
परहितके लिये अपनेको गछा देना चाहिये | 


सब तो मर जते हैं परंतु जिसने भगवानकी भक्ति 
की; वह नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नहीं मस्ता; 
जिसने मंदिर, कुँआ, बावड़ी बनवाया, वह नहीं मरता। ऐसे 
धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है। बेनका नाश 
दो गया क्‍यों! अधर्मसे । ओर प्रथुकी जय हुई क्‍यों! 
धर्मका पालन करनेसे | 

दम आज सर्वथा आत्मविस्मृत हो गये हैं ! हमारे देशके 
ही मनुष्य अपनी बोली न बोलकर अंग्रेजी बोलते हैं और इसमें 
शान समझते हैं | हमारा खाना भी आज अंग्रेज़ी हो गया है 
ओऔर हम होटलोंमें अपविन्र विदेशी खाना खाने छगे हैं | 


परम मन्त्रका जप करो ओर गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो | 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गो-आ्रह्मणकी ही रक्षा की थी | मगवान्‌ 
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श्रीरामने भी गो-बाह्षणंक्री ही रक्षा की थी | तुम भी 
गो-ब्राह्मणकी सेवा करो । 

किसी भी देशमें चले जाइये;। हमारे भारतके समान 
कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा | भारतकी तरह कहीं भी 
आपको श्रीगज्ञाजी नहीं मिलेंगी, जिसके परम पवित्र जलकों 
पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं । 

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके निवासी अपने 
देशसे प्रेम न करते हों ! परंतु दुःख की बात है कि हम 
आज अपने देझसे प्रेम न कर दूसरोंकी नकल करते हैं | 
जिन श्रीगज्लाजीका हजारों कोसकी दूरीपर नाम छेनेमात्रगे 
पाप कट जाते हैं, हम उसी श्रीगड़ाजीके पवित्र जलको न 
पीकर जूठा-गंदा सोडाबाटर पीते हैं; बताओ, हमारा कितना 
पतन हो गया है। पहिले हमें अपने खान-पानको शुद्ध करना 
चाहिये | 


हुःखके साथ कहना पड़ता दूँ क्रि आज हसमोरे 
बहुत-से महामहोपाष्यायः और विद्यावाचस्पति लोगोंके 
लड़के अंग्रेजी कालेजोंमें पढ़ते हैं, इससे बढ़कर 
पतन और क्‍या होगा ! हमें अपने छड़कोंका संस्कार 
कराकर उन्हें सदाचारी बनाना चाहिये, उनसे संध्या-वन्दन 
कराना चाहिये और उन्हें देववाणी संस्कृत पढ़ानी चाहिये । 


खामी श्रीअद्वेतानन्दजी महाराज - 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


अपने-अपने वर्णाश्रमर्मानुतार चलनेपर ही कल्याण 
होगा | 

बंद, शास्त्र; पुराण, रामायण), गीता; महाभारतको 
प्राणेसि प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो | 

मांस; मछली) अंडे; मदिरा आदि खाना-पीना तो दूरः 
इन्हें छूओ भी मत | 

भो-ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंसि भी प्यारा समझो 
ओर श्रद्धासे सिर झुकाओ) प्रणाम करो) सीधे हाथपर छो। 
भूलकर भी कभी बंदरोंको मत मारो | मोर, नीलगाय आदि 
किसी भी जीवको कभी मत सताओं । 

बड़ा भयानक समय आनेवाला है | अपने सनातनघर्मको 
मत छोड़ना; इसे पकड़े रहना, इसीसे कल्याण होगा । 

हरा बृक्ष कभी मत काटना और पीपलकों तो भूलकर 
भी नहीं; तथा नित्य श्रीतुलसीका पूजन करना । इससे 
शगवान्‌ प्रसन्न द्वोते हैँ । 


अपने घरोंमें अंडे, प्याज, लहसुन, सकजम, 
मत आने देना । ये पापोंकी जड़ हैं । 

जितना बन सके; खूब श्रीमगवन्नामामृतका पान करना, 
सदाचारी पूज्य ब्राह्मणोंके श्रीचरणोंकी . धूलिको मस्तकपर 
लगाना और घमपर दृढ़ रहना | | 

भूलकर भी सिनेमा मत देखना, सहभोजमें सम्मिछित 
मत होना। 

परस््रीकों भयानक विषके समान मानकर त्याग देना, 
सर्वथा दूर रहना; इसीमें भलाई है। है 

पतितपावनी श्रीगद्भा-यम्नाका परम पब्रिन्न जल पीना 
और श्रीग्ञा-यमुनाका पूजन कर पुण्य लूटना | 

देवी-देवताओंका पूजन करना) शाज््रोंमि श्रद्धा रखना, 
भजन-पूजन करते रहना । यही कल्याणका मार्ग है। 

सनातनधर्म-विरोधीका सज्ञ॒न करनां | इसीमें 


तम्बाकू 


भलाई है । 
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खामी श्रीमह्यानन्दजी महाराज 
( प्रेषफ--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
प्रश्न उत्तर प्रश्ष उत्तर 
मज्जलमय देव कौन है ! . परमात्मा | श्रेष्ठ जीवन क्या है ! प्रभु-भक्तिसे पूर्ण । 
दया क्िनपर की जाय # दीन जनोंपर । तत्व-प्रदर्शक कोन है ! ब्रह्मविद्या । . 
याकी फॉँसी कैसे छूटे ! सच्चे श्ञानसे | परम समाधि क्या है ! ब्रह्मसे एकता । 
प्रताका लक्षण क्या है?! अभिमानका अभाव | जगत्‌ किसने जीता है ! जिसने प्तनको जीता । 
में किसे नहीं बॉधते ! आत्मशानीको । उत्तम कर्म कौन-सा है! भजन-कीत॑न | 
ण्य-क्षीणका द्ेतु क्या है?! गुणोंका गर्व । शरवीर कौन है ! कामविजयी | 
हादर्शी कोन होता है ! . उत्तम साधक | सुखका उपाय क्या है ! अनासक्ति | 
द्ध भाव क्‍्योंकर हों ! ममत्वके त्यागसे | भारी विष कौन-सा है ! विषय-मोग । 
न्धका कारण क्‍या है ! दृढ़ आसक्ति | धन्यवादके योग्य कौन है !  परोपकारी । 
न्यवादके योस्य कौन है! समदृष्टि पुरुष । उत्तम कीर्ति किनकी है?! भक्तजनोंकी | 
'छ पुरुष कौन है ! अहंकाररहित । निकृष्ट कर्म कीन-सा है! कामनायुक्त । 
धिनेवाली सॉकल क्या है ! भोगवासना । सद्गुरु किसकी मानें! त्व॒दर्शीकों | 
ख कैसे प्राप्त होता है ! . तृष्णाके त्यागसे | दुस्तर पीड़ा कौन-सी है?! आवागमनकी | 
न्मोंका हेतु कौन है ! अशान । आनन्द कौन पाता है ! निष्कामी पुरुष | 
रकके समान क्या है ! क्रोधादि बुरी वृत्तियाँ । उत्तम भूषण क्या है ! शील्खमाव | 
गर्ग कैसे प्रात्त होता है ! जीव-दयासे | चिन्तनीय वस्तु क्या है ! ब्रह्मतत््व/ भगवान्‌ | 
दा जाग्रत्‌ कौन है ! विवेकी जन । सच्चा शिष्य कौन है ! गुरु-आशाकारी । 
त्यन्त शत्रु क्या है ! विषयरत प्रबल इन्द्रियाँ । मद्दान्‌ तीर्थ कौन-सा है?! आत्म-शुद्धि | 
रम मित्र कौन है ! विजय किया: हुआ मन | त्याग करने योग्य क्या है?  दुर्भावनाएँ । 
रिद्रताका हेतु क्या है?! तृष्णा । क्षमा करनेंका फल क्या है ! दुःखकी निदृत्ति | 
पनका साधन क्या है ! पूर्ण वैराग्य । सदेव सुनने योग्य क्या है ? भगवद्गुणान॒वाद । 
उलुके समान कौन है! प्रमाद । पाप क्यों होते हैं ! कामनासे | 
सम प्रेमका विषय क्या है! सत्य आत्मा । मलिक तप कल १ "दलित | 
उम्पत्तिवान कौन है ! संतोषी जन । ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ! सर्वथा संतोष | 
दढ़ बन्धन कौन-सा है? विधयासक्ति । क्षतियका सुख्य धर्म क्या है! दीन-रक्षा । 
पीघ्रता किसमें की जाथ ! पर्मार्थ-साधनमें । वैज्यका मुख्य धर्म क्या है ! परोपकार, सात्विक दान । 
मदिरासम मादक कौन है ! धन । गद्धके कल्याणका हेतु क्यादै! निष्कपट तेवा | 
अन्धा कौन है ! कामातुर । तदेव ढुखी कौन है ! ह 206 
धर्मका मूल क्या है ! दया! सर्वथा पूज्य कोन दे ! समदर्शी । 
चित्तकी एकाग्रता कैसे हो ! प्रशुके ध्यानसे । भक्ति क्षीण कैसे होती 7 कर पल 
सवाल लय जया है ब्रह्मकी प्राप्ति साधन-ज्ञान कैसे घटता है ! अदृंकारसे | 
संग्रह करने योग्य क्या है! श्रेष्ठ गुण | 022 मा क हा प 
पँ संसार दृढ़ कैसे होता है! अति रागसे | 
अत्यन्त दुःखद कौन है! ढुराशाएँ । ए कौन है शयरद्दित | 
भरोसा किसपर रखना ! प्रभु-कृपापर | दल  आ क हा 


. . $ सखामी श्रीत्रह्पिंदासजी महाराज 


प्र 





ञ्र्क्ष 


भारी पातक क्या है ! 

' ज्ञीतेजी मृतक कोन है ! 
मोह कैसे नए्ठ हो ! 
दृढ़ फॉसी क्‍या है ! 
प्रभु किसके अधीन हैं ! 
सुखद आहार कौन-सा है ! 
उत्तम प्रद्धति केसे हो ! 
संगति किसकी बुरी है ! 
छुटाईका कारण क्या है ! 
सहत्त्वका हेतु क्या है ! 
उत्तम सहकारी कौन है ! 
स्वर्गका साम्राज्य क्या है ! 
समाधिका फल क्या है ! 
भारी कशेंका हेतु क्‍या है ! 
भगवान्‌ केसे रीक्षते हैं ! 
धर्मका साधन क्या है ! 
साधक क्या त्याग करें 
ग्रेमका स्वरूप क्‍या है ! 
क्षणमंगुर क्या है ! 
प्रबल शत्रु कौन है ! 
मन केसे बशमें हो ! 


उत्तर 


स्त्रीम कुदृष्टि | 

आलहलसी | 

भोगोंमे दोषदृष्टि होनेपर । 
विषयोंसे सुखकी आशा । 
प्रेमियोंके । 

अल्प और सादा । 
शान्त ब्ृत्तिसे | 
दुराचारीकी । 

याचना ) 

अयाचकता | 

आत्मिक बल | 

तृष्णाका अमाव । 
शान्ति-प्राप्ति | 

मनके दुववंग | 

सच्ची प्रार्थनासे । 

सरल निष्कपट व्यवहार | 
कुतक दृष्टि | 
प्रेमास्पदका हो रहना । 
संसारके भोग ) 

न जीता हुआ मन | 
अभ्यास, वैराग्यसे | 


ग्रक्ष 


शानका लक्षण क्‍या है ! 


डत्तर 
एकता और समता । 


पापोंका मूल क्या है ! स्वार्थ । 

स्वार्थका हेतु क्‍या है ! अजान | 

सत्यका लक्षण क्या है! जो एकरस रहे | 
कर्मोका प्रेरक कौन * अपने संस्कार | 
ईश्वर क्या करते हैं ! कर्म-फल-दान । 

धर्म सफल कैसे हो ! सद्भावौसे । 

उत्तम गति केसे प्रात्त हो !  सत्संगसे | 

वाणी पवित्र केसे हो ! सत्य भाषणसे | 
सावधान किससे रहे ! मन-इन्द्रियोंसे | 
सदा भय किससे करना है ! दुर्व्यसनोंसे । 
परमपदका साधन क्‍या है ! सदा अभ्यास | 
हानिकारक कोन है ! व्यर्थ आडम्बर । 
बुः्खोंका कारण कौन हैं?! अधिक व्यय | 
श्रद्धा केसे बढ़ती है ! निष्कामतासे ) 

तप क्षीण किससे होता है ! क्रोध या दम्मसे | 
पराक्रम कैसे बदता है! बह्चर्यसे। 
देह दुखी क्यों रहती है ! . मिथ्याहार-विहारसे | 
बुद्धि निर्मल केसे हो ! स्वाध्यायसे । 
आरोग्यता केसे रहती है! सदाचारसे |... 
भक्तिका परिणाम क्या है ! भगवानके प्रेमकी प्राप्ति | 
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स्वामी श्रीज्रह्मपिदासजी महाराज 


( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 


(१) भारतवर्ष भगवानकी अवतार-भूमि है। 
श्रीभगवानने यहाँ विविध रूपोंमे चौबीस अवतार धारण किये 
हैं। साथ ही यह तपोभूमि भी है। यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनैमिषा- 
रण्यमें ८८ हजार सिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है। ऐसी 
पुण्यस्थलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और 
सुखसे जीवनयापन कर सकते हैं ,जो श्रीमगवद्भक्त 
और तपोनिष्ठ हों । फिर चाहे ये सदग॒हस्थ हों या संतजन । 
इस पूज्य पद्धतिके विरद्ध जो किश्लित्‌ भी अनधिकार 
सेए। करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा| आज 
कही भी रावण) हिरिण्यकशिपु। बेन और कंसका अस्तित्व 
नहीं दिखलायी पड़ता; किंतु विभीषण, प्रहाद और धरुबके चार 
लग्त्रोसे आाज भी लतुर्दिक--दिगूृदिगन्त आलोकित हो रहा 


है। यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और 
अन्ततक रहेगा । आज चाहे जडवादकी जडतासे इसे न 
महत्त्व दें; किंतु इसमें हमारी ही क्षति है, हमारा ही पतन 


हे 


है ओर हमारा ही सर्वनाश है | 


: (२) भारतवर्ष धर्मप्राण देश है | जो धर्मकी खिल्ली 
उड़ाते हुए, धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं वे सावधान 
हो जायेँ और भगवान श्रीमनुकी इस अमर - बाणीकों 
न भूलें. ( 

घर्स एवं हतो हल्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 


और धर्मप्रिय वन्धुओंसे तो मैं यही कहूँगा कि ये 


सदा-सर्वदा और सर्वया धर्म निधन श्रेयः परधमों 





ड 
अ+ “-*ै-- 


श्र 
जठ 


शयावद? हुस ओमगवदवाणीकी वास्यार आइृत्ति करते 
हुए भर्गदी बहिवेदीपर अपनेको उत्मर्ग कर दें । बही उनका 
मं £ और इंशरीय आदेक्षका पालन है। ऋति-आण- 
से मुझिया भी यही महामन्‍्त्र दे । 

(३) आज़ सर्वत्न मतगणनाका अहिस्य है, जन- 
समुदाय आधिकय हैं तथा अन्वानुकरभ-कर्ताओंका 
पैशिएय 7६ किंतु कया अनन्त ताशगगोंकि होते हुए भी 
अमावस्माके पोर अन्यकारका आत्यम्तिक बस हो जाता 
५३ कसी) कदर गी कही: विकालमें मी महीं। अन्धकारका 
अन्य मो बाखवम एकमात्र मीमके द्वार ही होता है । ठीक 
श्सी अकार शांम्रपद्गतिसे पराब्मुख अमन्त छोगोंका भी 
प्राधान्य मे जाय तो क्या उससे शाश्रती शान्ति और खायी 
आनम्दका आविर्मात ही जायगा ! नहीं; कदापि नहीं | एक 
धर्मात्मा पुरुषके द्वारा। एक तपोनि भहात्माक हारा; एक 
मगवद्व॒क्त व्यक्तियों द्वारा विशका कल्याण और जगतका 
उद्धार हो सकता है। एक प्रहद और एक विभीषणके द्वारा 
रैकुटका मुख उस्ज्वल हो गया और वे सुवनमृपत वन 
गये [| आज यत्र-तत्रन्सर्यत्र पत्येक संखा और सम्प्रदाय 
जन-संस्याकी इृद्धिके साधने सेल्ल है। और घर्म- 
नि8 पुरुष अँगुलियोपर गितने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं शी. 
रहे हैं| तो क्‍या इसते उनका महत्व कम हो जायगा ! 
अनन्त नदियोंके बीचमें अकेली श्रीगड़ाजी की महिसा कया 
न्यूनतम है ! किसी मनुणके खजानेगे करोड़ी रुपये हों, पर थे 
हैं खोटे तो उनसे क्या हो सकता है ! उन्हींकी जगह एक 
व्यय रुपया हों तो उससे अनेक कार्य हो सकते है। 
बल्कि खोटे रुपये रखनेके जुर्म उसे गिरफ्तार किया ज। 
सकता है| अधर्म करनेबाला अपवादभाजन तनता है और 
धर्माचरण करनेवाल प्रशंतका पात्र होता है | अनेकानिक 
श्रगाल जंगलमे हैभा-हैआ करते है) इससे कया वनंगजका 
कुछ बिगड़ जाता है! किंतु अकेले उठकर तैदानमं विंहनाद 
बस्नेवाले केशरीका वह प्रबल शतार होता है कि सा 
दव्यडदेश - प्रकम्ित हो जाता है और साथ अख्यसण्डर्ट 

आतंह्ठित हो उठता है तथा बहाँके एमी जीव खम्मित 
और मृतप्राय हो जाते दे । 

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वेजयन्ती कहते 
माधष्यकार भगवान, जगदूशुई शरीक चार्गजी 
के होते हुए भी बौदकके वाहुट के 


द्बए 
हुए 
किक 


मंहीराजन 
विध्व॑स कर दियों 


# संत बंचत सीतल सुधा करत तापनय मास # 
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और द्सों दिशाओँम अपने वैदिक सिद्धात्तवी हुः 
दी | क्या उन बौदगोंके सम्मुख उतका महत्व कुछ 
उनका आदर व्यून था ! इसी तरह एक मी 
महापृरुष अनेकानेक अकर्मग्य प्राधियोंक्ीं उपहास 
सकता है और उसका लोहा मनेंके लिये तम 
होना पड़ता है | शगणित आरमियोंका आधिवंय 
कर्तव्यनिष्ट पुरुषका परामव नहीं होता। बलि 
प्रतिमा और मी प्रा्लल हो जाती है | 
( ५ ) वाव्यवत्था वैदिक धर्मका बीजहे | के 
को माने बिना वैदिक धर्मकी सत्ता ही पिन 
वर्धव्यवथा ही हिंदूपाकी चहारदीवारों है। 
पत्ता और पश्यक्षियोतक वर्धवबसा हों 
है; फिर थठा इस वैदिक और प्रहतितिर क्ग 
को कौन मिटा सकता है! हों) जो मिटनेर हुए 
सम्भव है वे स्वयं मिट जायें । कर्ण! वरध्यवार् 
क्या है मानो बहुरुपियाका खवॉग शरण करने है) 
श्रीकृष्ण खये श्रीगीताजीम कहते हु. 
खातु्ण्य या. सुष्द गुणकर्मविशायत 
कथा कोई दस मंगवदुक्तिको मिहनेंगे 
भगवानते खय-- 
तस्माच्छाश्थं प्रमाण ते कार्योकार्यव्थवहिती 
शात्वा शाश्रविधानीत्त कप्तै क्तुमिहाईप्ति 
( गीता १६ 
कहकर अर्ुगके लिये शाल्रव्यवसाका विधान | 
और जो उसे नहीं मानता है उसके हिये भी कह है 
4 शखविधिमुत्थत्य वर्तते काम! 
ते स्‌ सिड्िमवाप्नोति गे सुर त परे गतिम । 
( गीता १६ । 
जो पुरुष शास्रविधिकीं लायक अपनी «४ 
पता कै बहनतो तिकिकों प्रात होता दैयौर 
तथा न सुलको ही प्रात्त होता है। वरईव्यवशाकों मिंट 
कर्मणा वर्णव्यवसयाका मतमानाअचार ला रर्वधा। 
िरद्ध है और इसका परिणाम भी उतें भौगगा ते ऐः 
(६) आजपमके पखितेत करनेकी आवश्यकता 
जा रही कै किंतु कया वह समभा ई! लक 
प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है। क्या इसके विला 


# स्वामी आीज्रह्मषिदासजी महाराज # 


पद 
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गई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते 
|, उनका भी प्राण सुषुण्णा नाडीमें सूक्ष्म गतिसे संचालित होता 
हता है| क्‍या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न 
गेगा  रात्रिमें धू्य-चन्द्रके अमावमे हम दीपक - टार्च) 
ब्रेजलीकी रोशनी जछाते हैँ तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश 
गराप्त हो सकता है! क्‍या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके 
अत्वकारस्थल्को खटकता नहीं है ! ठीक इसी तरह आज 
सम भारतीय वैदिक धर्मको ठुकराकर दूसरोंके नाना बाद- 
वेबादोंको, मतमतान्तरोंकों महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं; 
क्या यह हास्यास्पद और घुणास्पद नहीं है ! क्या आज 
वर्म और ईश्वरके अभावने उन अनारयोको स्पर्धाका विषय 
नहीं बना रक्‍्खा है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग 
कहकर चिल्छाया करते हैं ! क्या उनका अन्तःकरण पूर्ण 
प्रशान्त है ! क्या उनका जीवन सम्यक्‌ सुख-शान्तिमय है ! 
यदि नहीं तो क्यों ! इंसीलिये कि उनका कोई आधार-आधेय 
नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीमगवदाश्रित रहकर और घर्मा- 
चरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रह है और अन्ततक रहेगा। 
हों, जिन लोगोंने धर्म ओर ईश्वर्को ढोंग बतछाया; उनका 
कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है । वास्तवमें धर्म 
ही हमारा जीवन-सर्वस्व है पेतृक सम्पत्ति है; जन्मसिद्ध 
अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं| उनके 
बिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवानके बिना ये 
समस्त भोग रोगमय हैं | ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम 
फलू-फूछ सकते है--उन्हें मियाकर नहीं। “नप्टे मूले नेव 
शाखा न पत्रम? । धर्मके पथमें चलते हुए. हमे जो कुछ घर्म- 
संकटका सामना करना पड़ेगा; उसके लिये हमें तेयार रहना 
चाहिये और सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका 
प्रतीकार करना चाहिये। सोनेको जब तपाया जाता है तभी वह 
खोटेसे खण बनकर कुन्दन हो जाता है | हीरेको जब खराद- 
पर चढाते दूँ तब उसकी प्रतिमा निखस्कर बह हान्‌ मूल्यमय 
हो जाया करता है । इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती 
है; बढ्कि उसके ऐववर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। 
इसी तरह धर्मके पथमें भी समझना चाहिये । परम पूज्यपाद 
प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है--- 


सिथि दभीतत हृरिचंद, नश्स १ सहे धर्म हित कोटि ककेसा॥) 
रंतिदेव बकि भूष सुजाना ५ रूदे धर्म हित संकट नाना ॥ 


इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये । 
* (७ ) घमक्षित्रोंमे रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन 
हु चशे हि 

करना चाहिये। यही धर्मशासखत्रकी विशेष आज्ञा हैं। इसका 
सतलब्र यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये। 
लिखा है- 

अन्यक्षेत्रे कृत पाप॑ पुण्यक्षेत्रे विनश्यति । 

पुण्यक्षेत्र कृत॑ पाप॑ वज्ञछेपो भविष्यति ॥ 

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुष्यक्षेत्रमे नष्ट हो जाता 
है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वज्जलेप हो जाता है । 
इसे हमें कदापि नहीं भुलाना चाहिये। 

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सोभाग्य- 


सूचक है| फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना 
ही क्या है ! जिसके विषप्रयमे कहा गया है--- 


अहो मधुपुरी धन्या स्वगौदपि गरीयसी। 

विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेक न तिष्ठति ॥ 

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हों वे 
चादे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य निवासी हों, 
उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना 
चाहिये | मनसा, वाचा) कर्मणा व्रजरजके महत्वको समझना 
चाहिये | (भथुरा तीन लोकते न्यारी? और “गोकुछ गाँव को 
पैंड्ों ही न्‍्यारो है? इस छोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव 
करना चाहिये । किंचित्‌ भी मर्यादाके विरुद्ध, शासत्रके विरुद्ध, - 
धर्मके विरुद्ू अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये । 
अत्यथा वह अनन्त शुना कठफलदायक सिद्ध होगी। यहों 
सदासे ही वैष्णवताका बोलबाला रहा है; विधर्मीपनका नहीं | 
अतएब हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये | 
दानवताकी दुदमनीय लीलाका दुर्दश्य यहाँ कदापि भी नहीं 
उपस्थित करना चाहिये | यह भगवानकी भव्यंभूमि है, जहाँ 
भगवानकी भक्ति-भागीरथी सर्वत्र छहरा रही है। उससे 
अपने आपको अवगाहन कराके सदाके लिये पाप-तापसे मुक्त 
हो जाना चाहिये और अपने पूर्वाजित पापोंका पूर्णतः प्रायश्रित्त 
करके पावन बन जाना चाहिये--क्तार्थ हो जाना चाहिये और 
एक ही साथ भगवानके नाम-रूप-छीला-धामका रसास्वादन 
और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हहींका 
बनकर उनके श्रीव्रजरजमें मिल जाना चाहिये | 


+--+-ई---अकिकषी-...---*-- 


सं० वा० अं० ७१--- 


या 


जदन 


# छत बचत सीतल छुचा करत तापत्रय तास # 


खामी 


श्रीआत्मानन्दजी महाराज 


( प्रेषक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


जिस प्रकार पहला ग्रास खाते हैं, तब उस पहले 
ग्राससे ही तृप्ति शुरू होने छगती है और अन्तिम आसमें 
अन्तिम तृप्ति होती है। लेकिन तृप्ति झुरूसे ही होने 
छगती है। इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता 
है, काल भी हमें उसी दिनसे हीं खाने छगता है| हाँ, 
अन्तिम श्वास उसका अन्तिम आस होता है। श्रेष्ठ पुरुष 
इसीलिये नहीं रोते | वे जानते हूँ कि पहलेसे ही खाये जाते 
रहे हैँ अब क्‍या रोना है ! 

जिस प्रकार जिसे भूख-प्यास लगी हो, वही जब अन्न- 
जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भूख-प्यास दूर होगी; 
किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने 
करनेसे ही सब कुछ होगा) दूसरेसे नहीं । 

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप- 
ही-आप रह जाओगे । बुराई दूसरेंमें तो है ही नहीं; 
अपनेमें ही है । (समीप होनेसे? अपनेमें तो मनुष्य बुराई 
देख नहीं सकता) उसे दूसरेमें प्रतीत होती-है । जिस प्रकार 
अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता 
है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती 
है। यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी 
वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको 
अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखकों पहले साफ 
करो | फिर दर्पणमें भी आप ही शुद्ध दीखने लगेगा । 

प्रक्ष--महाराजजी ! मन एकाग्र नहीं होता ! 

उत्तर--तुमने कौन-सा. उपाय मनको रोकनेका किया 
कि जिससे मन एकाग्र नहीं होता ! । 

भक्त--महाराजजी ! जैसे संध्या-बन्दन करने बैठे कि 
मन चला ! 
उत्तर--जैंसे जंगली पशुको एकदम बॉचघनेसे वह नहीं 
रुकता । हो? उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर 
छोड़ा | फिंर अगले दिन दो घंटे बॉध दिया फिर 
छोड़ दिया | ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल 


जायगा । 


इसी प्रंकार मनको आज एक मिनिट) अगले 
; «“-++-<2<४£--+-+“ 


दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे-धीरे आदत प्‌ 
जायगी | ग्रीतामें भी “चञ्जरं हि मनः कृष्ण? कहा है। 
चश्चल मनका वशमें करना एकदम कठिन है; परंतु धीरेषी 
अभ्यास करनेसे वह वशमें हो जाता है। 


प्रश्ष--कौन-सी अवस्थामें गहस्थको छोड़ देना चाहिये ! 


उत्तर--बिना वैराग्यके तीसरी अवस्था बीतनेपर चौण 
अवस्थामें ग्रहस्थका त्याग करें । बाकी जिस दिन भी 
वेराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर संत्यात 
ले ले | पर वेराग्य होना चाहिये सच्चा | बिना वेग 
संन्यासी होना उचित नहीं है। 

जितने सीधे हैं, भोले हैं और छल-कपटसे रहित है 
उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं | और जितने चतुर हैं उनमें 
वह बात नहीं पायी जाती । 

आत्माको खींचनेवाले- जो पदार्थ हैं, उन पदाधोमे 
तो ग्लानि हो और इधर अभ्यास हो) तभी काम चलता है। 

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अपेरेको 
अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है) इसी प्रकार 
बिना अभ्यास और वेराग्यके मनका निग्रह करना भी 
असम्भव है। 

अँधेरेसे अंधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विषय 
तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता | ईं 
तो प्रबल अभ्याससे ही वशमें होता है। 

: बुरे कर्मसे बचना चाहिये | बुरें कमंका पल यहाँपर 
भी मोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी । ईधर ;' हि 
इसलिये भुगवाते हैं कि जिससे दूसरे लोगोंकों भी शी 
मिले और कोई बुरे कर्म न करे | 

एक उदरसे पैदा हुए भाइयोंमें परस्पर मेल बढ़ें ही 
पुण्योंसे होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आते 
भाई-भाईमें भी प्रेम नहीं है । 

प्रश्ष--आत्माका स्वरूप क्‍या है ! ; 

उत्तर--सत्‌-चित्‌-आनन्द--यद्दी आत्माका खरूप है। 


न 


' # स्वामी श्रीमगझानन्दजी # 
ल्ल्ज््ल््््य्ल्््य्ल्््य्ल््य््ल््न्लयञविसससससस्स्स्सस्ल्लल्र 


जप 








काशीके सिद्ध संत श्रीदरिहर्बाबाजी महाराज 


( ग्रेषक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


प्रश्च--बावा | हमारा क्लेश केसे मिटेगा ! 
उत्तर--राम-राम जपी। श्रीवुलसीदासजीने कहा है-- 
राम नाम बिनु सुनहु॒ खगेशा ५ मिर्खहें न. जीवन केर करेसा ॥ 
श्रीराम-नाम जपनेसे सब्र क्लेश मिट जायेंगे | 
प्रश्च--श्रीमहाराजजी | हमें क्या करना चाहिये ! 
उत्तर--सुबह-शाम श्रीभगवानका नाम खूब जपो और 
श्रीमद्भागवतका अवण करो । जितने भी भगवद्धक्त या 
भागवत हुए हैं इसमें प्रायः समीकी कथा है) इसीसे इसका 
नाम पमागवतः है| 
प्रश्ष-बबा | श्रीमगवानके नाममें प्रेम केसे हो ! 
उत्त---निरन्तर सत्सज्ञ करो। गोखामी श्रीतुलसीदास- 
जी महाराज कहते है--- 
भक्ति तंत्र सकह गुनखानी । बिनु सतसंग न पा्वहिं प्रानी॥ 
बिना सत्सज्ञके भक्तिकाम नहीं होता और भक्तिसे ही 
सब छाम होता है | * 
प्रश्च--महाराजजी | कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमगवावके 
दर्शनसे विशेष छाभ नहीं होता ! 


उत्तर--भगवानके दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या 
रह गया ! इससे बढ़कर और छाभम क्‍या होगा ! भक्ति , 


करो; शुद्ध भाव रखो) श्रीमगवाचका नाम जपो-- यही 
सार है। 
प्रश्च--वाबा । हमें कया करना चाहिये ! 
उत्तर--शिव-शिव जपो; 3४ नम्तः शिवाय जपो ) 
प्रश्ू--बाबा ! शिव-शिव मालापर जपें या उँगलियोंपर ! 


उत्तर--मालापर ही जपो या केसे भी जो | पर जपो! 

प्रश्ठ--क्या सामने मूर्ति रखनेकी भी जरूरत है ! 

उत्तर--हों मूर्ति भी सामने रक्खो | 

प्रश--वाबा | और कुछ भी करें ! 

उत्तर-पहले ख्लान करो, फिर मृतिको स्नान कराओ 
और फिर उस मूर्तिका चंन्दनादिके द्वारा पूजन करके 
तब फिर भगवासका नाम जपी | जपो भगवानका नाम 
निष्काम | श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी 
श्रीरामनाम जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और 
उसे मक्षकी भी प्राप्ति हो जाती है| 


जब श्रीसूर्यनारायण निकले तो उन्हें दण्डबत्‌ करो औः 
जब खान करो) तब श्रीवूर्वनारायणकों जल दो । श्रीसूय 
नारायण भगवानको प्रणाम करके ही श्रीराम-भीराम जपन 
चाहिये | 

प्रश्न--महाराजजी | हमे भक्ति करनी चाहिये र 
शानविषयक अन्य देखने चाहिये ! 


उत्तर--भंक्तिसे ज्ञान होता है और शञानका अर्थ है... 
भगवानका दर्शन हो जाना | 


प्रश्च--जाबा | आजकल कुछ छोग कहते हैं कि वर्णव्यवर 
कुछ नहीं है; जात-पाँत कुछ नहीं है इसे नहीं मान 
चाहिये ! | 


उत्तर--कोन है जो मर्यादाको मेटेगा ! जब भंगबाः 
मर्यादा बनायी है त्तो उसे कौन मेट सकता है ? थ 


; ए्‌ 
चेद) छः शास्र; पुराण सभी-वर्ण-विभाग मानते हैं। 


स्वामी श्रीमभानन्दजी 


[ शितिकाज--उन्नीसवी शताब्दी ! समाधिस्थान--भ्राम तिवारीपुर, जिला फतेपुर ] 


चेतन मित्र अपर नहिं कोई । 
जो भासे सब सत चित आनंद दूसर हुवा न होई। 
आपु आपु में सब कुछ भासे चित बिलछास है सोई ॥ 
सर यह चेतन जोई। 

आपदि ब्रह्म ब्रद्ा नहिं जाने आपुद्दि जाने सोई ॥ 


. ६ गपक--डा० ओऔवालगेविन्दजी अग्रवाल, विशारद ) 


मप्नानन्द कछु जतन नहीं है आपा मिटे सुर होई 
दत नहिं. मात कोई 

अपुहि में आप समाया। ' 
ख़यं प्रकाश न सोवत आगत नहिं कहूँ गया न आय 
नहिं उत्तति नहिं परल्य सूष्टि ईश्वर जीव न्‌साय 





वेद कुरान शिष्य नहिं. मुरशिद अलख अरूप अजाया ॥ 
नाम रूप क्रिया रघ्जु सर्प जिमि अद्स्ृत खेल दिखाया । 
मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुरु दृष्टि दरशाया॥ 
चेतन में चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि में सष्टि अनन्त नई है। 
दृष्टि के नातत सष्टि विनासत दृष्टि प्रकासत स॒ष्टि भई है ॥ 
दृष्टि का साक्षी सदा निर्लेप अरूप अजक्रिय मोदमई है । 
रुबीर सो शञान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है।॥ 


न 


# संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास # 


जलननकक्क्िमिममपमिेमिमममम्मम्म्मम्मितषमम्प्म्म्म्म्म्म्च्च्धधप्सस्ल्षर 


। निशिदिन अमृत बरसत सारे | 
मधुर मधुर ध्वनि बादर  गरजत 
कोीटिन. चन्द्र सहस उजियारे || 
सुरति कटोरी भरि भरि पींवे 
पियत पियत छकि अगर जिया रे ॥ 
मग्नानन्द खरूप अखण्डित 
पिया हेरत भये आप पिया रे ॥ 





---+-अह&5-+---- 


श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज 


साधकके लिये 
साधकके लिये विपयी पुरुषोंका सद्भ और विषयमे प्रेम-- 
| पतनके कारण हैं । 
ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है । 
साधकको शरीर स्वस्थ ओर खान-पानका संयम रखना 
व्राहिये। ॥ 
भजन ग़ुप्तरूपसे करना चाहिये । अपनेकी मजनानन्‍्दी 
[कट न करना चाहिये | | 
भजनसे कमी तृप्त न होना चाहिये । 
भगवानसे सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। 
खोटे पुरुषोंका सज्ञ त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पाछन 
+रना चाहिये | ह 
पापकर्म) छछ) कपट) मान) घन ओर ख्त्रीका अनुराग) 
र-निन्दा और परचर्चाका प्रेम) गर्व) अमभिमान) धूर्तता 
तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सज्ञ--सदा त्याग 
करना चाहिये । 
प्रदोषदर्शन भगवद्याप्तिमें महान्‌ विज्न 
साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये । 
.. निरन्तर जप) पाठ) पूजन और ध्यानमें समय बिताना 
चाहिये । 
ण्कान्त ष्डड 
या आल्स्य सतावे तो ऊँचे खरसे 


भगवन्नामजप करनों चाहिये । हे 
आसक्ति छोड़कर किये हुए सभी श्ञम कर्म मजनमें 


शामिल दब... ॥ 
-: सब प्रकारके दुः्लोंको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये । 


है। 


उन्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये। निद्रा 
रसे सद्ग्न्थ-पाठ अथवा 


क्रोधीके प्रति क्षमा और वेरीके प्रति प्रेम करना चाह 
तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भाई करनी चाहिये । 

अपनेकी सबसे छोटा समझना) अभिमान न कजा। 
किसीका दोष न देखना। किसीसे घुणा न॑ करना) कम 
बोलना अनावश्यक न बोलना) सदा सत्य और मीठे बच 
बोलना) यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया का) 
विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना) पापों 
सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना--ये सापक: 
के आवश्यक गुण हैं। 

सुवर्ण और ख्री इन दोनोंसे बचकर बहो। ये भगवा 
और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुह 
धूल डालता है । 

अविनाशी मगवान्‌ और जीवके बीचमें तीन धायाएँ 
( नदियाँ ) हैं--( १) कुछ ( २ ) काझन और (३) 
कामिनी। जो इन तीनोंको पार कर लेता है ( इनमें आप 
नहीं होता )3 वह भगवानके पास पहुँच जाता है। 

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये ( १ ) दीनता) 
(२) आत्मचिन्तन और ( ३ ) सदूयुरुसेवा । 

भजनके विश्न ये हैं--- 

( १ ) छोकमें मान-पतिश होना । 

(२ ) देश-देशान्तरमें ख्याति होना । 

( ३) धन-लाम होना । 

(४ ) स्त्रीमें आसक्ति होना | के 

( ५ ) संकव्पसिद्धि अर्थात्‌ जिस पदार्थकी मनमें इ*४ 

हो वही प्रास हो जाना | 
मगवज्यासिके लिये ये अवश्य करने चादिये-- 
( १ ) सहनश्ीलताका अभ्याठ | 


है 
पर 


# अ्रीडड़िया खामीजी महाराज # 
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( २) समयको व्यर्थ न गैवाना । 

( ३ ) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना। 

(४ ) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना । ह 

( ५ ) सद्गुरुकी शरण अ्रहण करना । 

श्रीमगवान्‌ चार मनुष्योपर अधिक प्रेम करते हैं ओर 

घारपर अधिक क्रोध करते हैं । 

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ! 

(१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो 
कंगाल होते हुए भी दान करता है; उसपर 
ज्यादा प्रेम करते हैं । 


(२) शूरवीरपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो झूरवीर 
विचारवान्‌ होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं। - 


(३ ) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी 
दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं । 
(४ ) भक्तपर प्रेम करते हैं; लेकिन जो बचपन .या 
जवानीसे ही भक्ति करता है; उसपर ज्यादा प्रेम 
करते हैं । 
किन चारपर अधिक क्रोध करते हैं ! 
(१ ) छोमीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर 
लोम करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं । 
(२ ) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो बुढ़ापेमें 
पाप करता है; उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं। 
(३) अहंकारीपर क्रोध करते हैं; लेकिन जो भक्त होकर 
अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं। 
(४ ) क्रियाश्रष्टपर क्रोध करते हैं, छेकिन जो विद्वान 
होकर क्रियाश्रष्ट होता है; उसपर ज्यादा क्रोध 
करते हैं। 
विश्वास करो) मद्भलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर 
खेल कर रहे हैं | दुखी क्यों होते हो ! दुखी होना अपनेको 
अविश्वासकी अवस्थामें फ्रेंकना है| सारी परिस्थितिके रचयिता 
ईश्वर हैं। जिस प्रभुने तुम्हें पेदा किया है; जिस प्रम॒ने 
तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस 
प्रभुने सूय ओर चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही 
प्रभु तुम्हे ब॒ुद्धियोग भी प्रदान करेगा | 
किंतु आवश्यकता हे-स्बतोभावेन अपनेको उसके 
ऊपर छोड़ देनेकी--निछावर कर देनेकी | अपनी सारी 








अहंता और ममताको उसीके चरणों रख दो | अहंता और 
ममता ही बन्धन हैं। बन्धनमें क्‍यों पड़े हो ! इस महा- 
दुशखदायी बन्धनको अपना महाशत्रु समझ उतारकर फेंक दो । 


भगवस्याप्तिके चार उपाय हैं-( १ ) भगवद्गर्शनकी तीत्र 
उत्कण्ठा3 ( २) निरन्तर नामजप; ( ३) विषयों अरुचि; 
(४ ) सहनशील्ता ) 


मैं चार बातें सबको बतछाता हूँ--१-सहनश्क्ति। २- 
निरभिमानता, ३-निरन्‍्तर नामस्मरण और ४-०मगवान्‌ 
अवश्य मिलेंगे! इस बातंपर पूर्ण विश्वास | जहाँ इसमें संदेह 
हुआ कि सब गया | इन चार बातोंमें जब तुम पास हो 
जाओगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया ) 


जिस कार्यसे भगवच्चिन्तनमें कमी हो उसको कभी न्‌ 
करे | एक वक्त या दो वक्त भूखे रहनेसे यदि भजन बढ़ता 
हो तो वही करना चाहिये | जहाँतक हो खर्च कम करे; 
आवंश्यकताओंको न बढ़ावे । विरक्तको तो माँगना ही नहीं 
चाहिये | साधु दाल-रोटी मॉँगकर खा ले या गृहस्थके घरमें 
जो मिले चही खाना चाहिये | 


उपयोगी साधन 


प्र०-चित्तझुद्धिका साधन क्या है और यह कब समझना 
चाहिये कि चित्त झुद्ध हो गया ? ह 


उ०-चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है- 
विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर 
भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह 
स्थिर नहीं रह सकता। इसके सिवा इस बातकी भी बहुत 
आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर 
अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें । 


जिस समय चित्तमें राग-द्रेषका अभाव हो जाय और 
चित किसी भी दृश्य पदार्थमें आसक्त न हो; उस समय 
समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषसे मुक्त 
होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति राग होना तो 
परम आवश्यक है| . ह 
प्र०-राग-हवेघ किन्हें कहते हैं ? 


उ०-जिस समय मनुष्य नीतिको भूल जाय, उसे . 
सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे; तब समझना चाहिये 
कि वह राग-देषके अधीन हुआ है। राग-देषका मूल अहंकार 


और 


७२२ 
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है। अहंकारके आश्रित ही ममता और परत्वकी भावनाएँ 
रहती ६ | ममता ही राग है-परत्व ही द्वेष है । 

प्र०-समयको किस प्रकार बिताना चाहिये ! 

३०-सबके लिये एक मत नहीं है| जो गुरुके पास 
रहनेवाले भक्त हैँ उनको गुरुकी सेवार्में अधिक समय लगा- 
कर भजनमें कम समय लगाना चाहिये और जो गुरुके 
समीप नहीं रहते उन्हें भजनमें अधिक समय लगाना चाहिये | 
यदि गुरु सेवा न कराते हों तो भजन ही अधिक समय 
लगाना चाहिये | गुरु गहस्थ हों तो उनकी सेवा करनेकी 
जरूरत रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकृत न करें तो भजनमें 
ही अधिक समय लगावे | विरक्त संन्‍्यासीको धन नहीं देना 


आप] 


चाहिये | उन्हें धन देनेसे पाप छगता है | सबको अधिक, 


समय तो भजनमें ही छगानेकी चेश करनी चाहिये । 
प्र०-भगवान्‌ तो हमें दीखते नहीं इसलिये उनकी शरण 
कैसे हों ! । 
उ०-विराट्‌ स्वरूप भगवान्‌ तो हमें दीखते ही हैं, 
शक्ति; शान्ति और सोन्दर्य--ये मगवानके ही खरूप हैं। 
प्र०-सबका सर्वोच्च .ध्येय क्या होना चाहिये ! 

3 ०-८परमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्ति? ही सबका ध्येय होना चाहिये। इसके साधन हैं-- 
१-निप्काम भावसे परोपकार--आणिमात्रकी सेवा । 

२-भगवद्विय्नह और भगवद्धक्तोंकी सेवा । 

३-भगवन्नामजप और ध्यान । ५ 

प्र०-विधवा स्त्रीको भगवत्प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिये ? 

उ०-भगवानको सर्वस्व समझकर उनमें प्रेम करना और 
शासतरोक्त वैधव्यधर्मका पान करते हुए जीवन-निर्वाह-करना . 
यह विधवा स्रीका धर्म है। ज््रियोंके लिये सेव्य-सेवकभाव ही 
उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है; किंतु ख्तरियोंके लिये 
तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी नहीं है । और भावोंमें 
पतनकी सम्भावना है। इस भावमें भय रहता है इसलिये 
इसमें पतनकी सम्भावना नहीं है। यह स्वामी-सेवकभाव ही 
सबके लिये सर्वोत्तम है | | | 

सत्सज्ञ) भगवल्सेवा) श्रीमद्धागवतका पाठ और मगवन्नाम- 
कीर्तन--ये मगवस्याप्तिके साधन हैं । । 

शरीर) बाणी; धन और - अन्तःकरण किंस प्रकार झुद्ध 


होते हैं ! 


( १ ) छठ) हिंसा और व्यमिचारके त्यागते श्र 
होता है। ४2००० 
(२) भगवन्नामके जपसे वाणी शुद्ध होती है। 
( ३ ) दानसे धन शुद्ध होता है । 
(४ ) धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होताहै। 
सिर्फ चार वातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है- 

( १ ) कथा-पुराण सुननेसे | 

. (२) छोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचा 
करनेसे | हे 
( ३ ) साधु-महात्मा) विरक्त पुरुषोंकी संगति करेऐे। 

(४ ) संसारी व्यवहारको झुठा समझनेसे | 

राजरसिहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्जरी वे 
अन्य कर्मचारी आ जाते हैं; उसी माँति अविवेकके उदय 
होते ही काम; क्रोध मद) छोम आदि आ जाते हैं। 'भह 
के उदय होते ही खस्थता नष्ट हो जाती है | खख्वताके माती 
हैं. 'ख? में स्थित होना । 

व? में तुम तमी स्थित रह सकोगे) जब तुम आगे 
“अहं? को-अछग कर दोगे | तुम अभ्यासी बनो) त्यागी बनो | 
बिना अभ्यासके आगे नहीं बढ़ सकते | ज्यों ही अभ्यातों 
प्रमाद करोगे) त्यों ही चित्तमें नाना तरहकी स्फरणाएँ होते 
प्रारम्भ हो जायेगी । हे 

जबतक काम) क्रोध) ल्लेम) मोह आदि चित्तावाशी 
डेरा डाले पड़े हैं, तबतक न तो शानकी प्राति हो सकती 
है और न भक्ति-तत्वकी ही उपलब्धि हो सकती है। 


जबतक श्ञानका “अहं? है; तबतक शानी नहीं कह मे 
सकता । जबतक भक्तिका . “अब? है; तबतक भक्त नहीं कह 
जा सकता । 

अज्ञान, अविवेकका नाश करना शान तथा प्रेम । 
आममन्त्रित करना है | सारे अश्ञान एवं अविवेककी ४ 
धअहं? ने की है | इसलिये “अहं? को ही अपराधी समझा 
गिरफ्तार करो | उसीका नाश करो | धअहृ! का नाश होते 
ही दिव्यताका अनुभन्र होने लगेगा | फिर तुम अपने अंदर 
एक बढ़ती हुई ज्योतिका अनुभव करने लगोगे | 

यदि तुम ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो वश्यकता 
इस बातकी है कि देश) जाति तथा इरीरकी आयक्िक। 


-तलकी 


. अलग करो | 


$ भीडाइिया स्याधाजा लश्याप्त क 








चित्त छव-बगू्म आपक्त है, वह परमतलका 
नहीं कर सकता । जित अवखामें पहुचनेके लिये 
५ रे हो। उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हे वहुत-से 
* सम्रात्त करना होगा; अपनी सारी बुराइयोको दूर 
खिक संत्ारों उतरा होगा। 
धर पापका प्रधात कारण है। परियोंका चिह् ओध 
समें क्रोध है; चाहे वह कोई भी हो) उसे पापी 
॥ चाहिये | राग-देष-मिश्रित क्रोध मतुष्यकों उद्यान- 
है ओर जातेसे रोकता है | विश्वेषतया गुएजनों और 
कि प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये। 
ज़त किसीने रामप्रेपमय जीवन बिताया है। वही उन्नंति- 
नहली पगढंडीपर चहनेते वश्चित रहा है| आवश्यकता 
एड मनपर शासन करनेकी | 
गीताका एक कक मुझे बहुत ही पसंद है। वह सबके 
उपयोगी है | तभी सशादायके लोग इससे छाम उठा 
[ई। 


अभ्यास्रयोगयुक्तेत. चेतसा . नान्‍्यगामिना | 
परम॑ पुरुष द्विव्य॑याति पारथोनुचिस्तयन्‌ ॥ 
(८।८) 


जिसने अभ्यासमय जीवन बिताया कै। उसीने परम 
य पुरुषवी प्राप्ति की है। 
भेणिया ( भगुक्षेत्र ) के बंगालीवाब! सुनाया करते थे। 
$ बार ऋषिकेशकी क्षाड़ीमे ताधुमहात्माओंका सलब्न हो 
।था। सभी अपने-अपने अनुभव प्रकट कर रहे थे। 
सनम क्षाईमिसे एक बूंद साधु निकछा | छोगोंके बहुत 
ग्रह करनेरर बुद्ध साधुने कह-साधन दो तरहके हैं-- 
१) अन्तरंग और (२) बहिरंग । दोनों ही भावश्यक 
।( १) निरन्‍्तर चिन्तन करते रहना चाहिये | किसी 
| भी चित्तम पाखचिन्तन' से हतर विचार मे होने 
गहने । ( २) प्रतिग्रद ( दूसेरेसे लेना ); परिगह ( सद्भय 
करना )) उपग्रह ( बास्यार खाता ) परचर्चा ( विल्दा- 
छुति वरना )--इन चारोंसे बच जाय तो भजनका फछ 
प्राप्त हो । 
अविनेयीके ढिये शात्र मारत्वरूप प्रतीत होता है; रागी- 
को शान भार ॥ अश्यान्त लोगोंकीं मन भार है। अनात्म- 
दर्शकों शरीर भार है | इसी आशयका एक छोक है-- 
भारो$विवेकिनः शारः भारो ज्ञानं व रागिणाम्‌। 
सद्ान्तस्‍् सतो भारो भारोध्नामद्िदी वुः ॥ 


शुद्धि छ तरहकी होती है--मनकी शुद्धि; वागीकी 
युद्ि; अन्त-शुद्धि, इस-घुद्धि। कच्छ-शुद्धि, क्रिया-ज॒द्धि 

मनकी शुद्धि-मनको विषय-भोगके पदार्थेसि पृथक करके 
सत्य चिन्तन करने होती है | 


बाणीकी गुद्धि-सत्य) मधुर) सरछू भाषण तथा श्रीहरिका 
गुणगान करनेसे होती है। 


अत्नयुद्धि-साधुके हिये मिक्षात्र पनेरे गुद्धि होती है 
किंतु गहखियोंकी शुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है| 


हर्त-बुद्धि-प्रतिग्रह न छेनेते तथा हाथोद्वारा शुभ कर्म 
करनेसे होती है। 


कब्क-गुद्धि-वीयेंकी रक्षा करनेंसे। पूर्ण अह्मचर्यप्रय 
जीवन वित्ानेसे होती है । 
हियाशुद्धि-झुद्ठ, निष्कपट व्यवहार करनेसे होती है 
प्रत्येक कार्यमें शुद्धता होनी चाहिये | 
प्रेम या भयके बिता वेरा्य नहीं होता। मय इस 
बतते होना चाहिये कि ये सब वस्तुएँ भगवान है, इसे मुझे 
अपने काममें नहीं छाता चाहिवे--इनहें अपनी समझकर 
मोगना पाप है | इस प्रकार जब भगवानकी तरफ़ मन छा 
जायगा तब विधयोमें और विषयी झोगोमे तुम्हारा मन नह 
छगेगा । भगवाम प्रेम न होनेते ही अन्य पद्म मर 
' जाता है | जब॒तक बड़पनक्का अभिमान रहेगा तब प्रेम 
या बैराग्य नहीं हो सकता । क्रोध न करनेकी प्रतिता करनेते 
क्रोधका त्याग हो सकेगा | यदि किसी दिन क्रोप जा जाय तो 
उत दिन उपवास करो | ; 
४ %. ४ 
राग-देष किस प्रकार दूर किया जाय ! पहले शुभ कम 
का आचरण और अगवा त्याग करे। लागद्ार झस्तु- 
करण शुद्ध हो जनेंते साथक ईश्वरोपासनाका अधिवारी होता 
है। फिर उपासना करनी चाहिये। उपसना परिक्षहे जानेपर 
मगवानका मिठन होता है। भगवालके मिल्नते राय 
जाता रहता है और इंध0 जौव तथा जाता पूर्ण तथा 
यथार्थ शान हो जाता है। 
| पचगुण काम स्जेगुण और प्रयाद या गरोह त्मो- 
गुण हैं | स्यगुण हुए बिना शान नहीं होता । अतः प्रेम परमार्थ 
है और काम स्वार्थ है । जहाँ स्वार्थ है कहोँ काम है।जित 
समय ख्वर्य नहीं रहता उसी समय प्रेम होता है 


। 


प्ष्ट 






ही. आम पाक उन जल बल ला कक अब जप स््रभाव प्रेम वरना है। ज्ञानीका प्रेम वैराग्यमें 
होता है; कामीका प्रेम संसार होता है और भक्तका प्रेम 
भगवान होता है | ज्ञानी शिवरूप है; वह कामका झत्रु है; 
भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन बह्मा- 
रुप है; संसार उसी संतान है | 

शन उद्मानका नाश करता है; व्यवहारका नाश नहीं 


करता । देवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी 


उसका आच्छादन करती है | इसलिये शुम कर्मको छोड़ना 
नहीं चाहिये | चित्तका खमाव ही चिन्तन करना है | शुभ 
कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा | कर्म बुद्धिका 
विषय है, साक्षीका नहीं | अतः विचारवान्‌ पुरुष कर्म करता 
हुआ उसका साक्षी बना रहे। 

जो परमात्माके दर्शन- करना चाहे, सदा छुख भोगना 
चाहे तथा भव-तन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और 
काश्चनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिये | जो इनमें मन लगाये 
रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती । भगवान्‌ उनसे सदा दुर 
रहते हैं । 

जिसका रूप और शब्दमें थोड़ा-सा भी अनुराग है वह 
सगुणोपासनाक्रा ही अधिकारी है | निर्गुणोपासनाका अधिकारी 
वही है जिसका रूप या शब्दम बिल्कुल प्रेम न हो | 

बंगलामें एक कहावत है “्येसनि मन तेमनि भगवान? 
अर्थात्‌ जैसा मन होता है वैसा ही भगवान्‌ होता है | भगवान- 
का खरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है | 

जिस भाषणसे सत्तगगुण, शञन और मक्तिकी वृद्धि हो 
तथा सन शान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है। 

भगवत्सरण और भगवद्धक्तोंका सज्ञ करना ही भक्तोंका 
मुख्य कर्तव्य है | हि 

निद्रा, तन्द्रा, आल्स्य; विक्षेप और संशय--ये सब 
साधनके विश्न हैं । | 

श्रद्धा, भक्ति) नम्नता; उत्साह, धैर्य; मिताहार/ आचार, 
शरीर; वस्त्र और गृह आदिकी पवित्रता, सब्चिन्ता: इन्द्रिय- 
संयम और सदाचरणका सेवन तथा कुचिन्ता और कुसज्ञका 
सर्वथा परित्याग--ये सब सत्तवभुणको बढ़ानेवाले हैं | 

भगवश्चिन्तनमं समय व्यतीत करना मसनुष्यका मुख्य 
कर्तव्य है। भक्तके लिये मगवानकी सम्पत्तिका अपव्यय 


करना महापाप है ! 


# खेत बचने सीतल सुधा करत तापन्रय नास #%# 






अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये | 
सर्वदा नियम-निष्ठामें तसर रहना चाहिये मन फ् 
रखनेके लिये प्रयत्ष करना चाहिये तथा भगवानको सबबफ़ 
समझकर ईर्ष्या, ढवेष, घृणा) शत्रुता और कुत्ितभावा क 
करना चाहिये। 
अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये। हु 
“भगवान्‌ सर्वदा मेरे समीप हैं? ऐसा निश्रय रखना चाहि| 
सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा संदेह और कः 
अवनतिका चिह्न है। ह 
शारीरिक खास्थ्य; संयम एवं भगवत्‌-सेवा ही भगवत्ाीः 
का मुख्य साधन है | 
संसारकी चमकीडी वस्तुओंकों देखकर अपनेको भर 
जाना चाहिये । 
, विश्वास करो; फछ अवश्य मिलेगा | 
रोते-रोते आये हो, ऐसा काम करो कि हँसते 
जाओ। . 
न्याय-सर्यादाका उल्छड्डन न करना चाहिये । 
हे भगवन्‌ | आप मुझे जिस प्रकार रक़खेंगे मुझे उ् 
प्रकार रहना खीकार है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि में 
आपको न यूढूँ । 
शरीरके लिये आहार है, आहारके लिये शरीर नहीं | 
भक्त सच्छात््र) सत्सज्ञ) सदालोचना, सद्िचार औ' 
सत्कर्मकी सहायतासे भगवानके प्रेममयत्व; मज़ल्मयव) व 
मयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्बकर्तृत्वका अनुभव करनेके योख 
होता है। 
यदि मनुष्यको प्रेमी) निःखार्थी) उदार प्रकृति मिए 
मिमान; श्रोत्रिय और भगवत्निष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उन्हे है 
चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मन॒ष्यका मुख्यकर्तव्य ६ै। 
भगबत्‌-विषयका प्रश्नकर्ता) उत्तरदाता एवं श्रोता तीर 
ही पवित्र होते हैं | 
. है जगन्मद्भल | हे परमपिता [ मेरी वाणी आप युत- 
कीर्तनमें। कर्ण महिमा-अवणमें, हाथ युगल चरण-सेवार्म) दिए 
चरण-चिन्तनमें। मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके खख्पबत 


चाधुओंके दर्शनमें नियुक्त रहे । 
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भगवाचका नित्य स्मरण ही ज्ञान) मक्ति और बैराग्यका 
पाय है। | 

भक्त मोक्षकी आशा नहीं करता; कामना-रहित मगवश्येम ु 
: उसका एकमात्र प्रयोजन है । ः 

जैसे निरन्‍्तर विषय-चिन्तन करनेसे विषयमे आधक्ति 
ती है वैसे ही मगवचिन्तन करनेसे भगवान अनुराग 
ता है। 

भगवान्‌ मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं ऐसा 
उश्नय करना चाहिये । े 

मौन) चेशहीनता और प्राणायामसे शरीर सन और वाणी 
शीभूत होते हैं । 

गाहस्थ्यसम्बन्धी कार्य यथासमय नियमानुकूछ सम्पादन 
रनेसे भजनसें सद्दायता मिलती है । ४ 

जबतक क्रोध) द्वेघ, कपट) खार्थपरता। अभिमान और 
ग्रेकनिन्दाका भय हमारे हृृदयमें विद्यमान रहेगा तबतक 
उठोर तप करनेपर भी मक्ति-छाम करना दुष्कर है। 


ब्रद्मच्यमय जीवन परम पुरुषार्थभय जीवन है | 


सद्भाषण; सद्विचार। संदूभावना और न्यायनिष्ठाका 
ररित्याग कर बाह्य आडम्बरसे घर्मात्मा नहीं बन सकता । 


जो भक्त व्रह्मचर्य धारणकर शेष रात्रिमें प्यान-भजनका 
प्रभ्यास करता है; उसको प्रातःकाल स्लान करनेकी आवश्यकता 
तद्दी है । 

रसास्वादके छोमसे मोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। 
एसनेन्द्रिय वशीभूत न होनेसे अन्य इन्द्रियाँ वशमें नहीं होती । 

संध्या-समय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय 
भाषण न करना चाहिये । भोजनसे पहले दाथ-पैर घोना 
चाहिये और पवित्र बस्तर घारगकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा 
पूर्व मुख्न दोकर गोजन करंना चाहिये | तामस भोजन सर्व॑दा 
वर्जनीय ऐ। दूसरोंके अवशुणोका देखना ही अवनतिका 
फारण ई । प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिका 
कारण हे | 

अहितिकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्‌-विपत्‌, मान- 
अपमान और सुख-दुःखर्मे समचित्त रहना ही भक्तका 
लक्षण है | 

राग ऐप झस्प ज्ञान ओर समिमान जीवके बन्धन हैं। 

कुनिन्ता। कुप्तृत्ति ओर कुलज्ञ अबन॑ति है तथा सब्चिस्ता, 
सत्प्रबृत्ति और सत्ज्ञ उन्नतिका उपाय हू | 


सुं० बा० जं० सरल 





विश्वास ही फल-छामका उपाय है | 

देवता, वेद) गुरु) मन्त्र तीर्थ, भोषधि और मद्दात्मा-- 
ये सब अद्भासे फल देते हैं, त्कसे नहीं | 

अनेक विन्न दोनेपर मी जो धीर पुरुष ऋत ब्यसे चलायमान 
नहीं होता बही भगवानका कृपापात्र दे । 

दया; तितिक्षा। संयम) बैराग्ब, अमानित्य) आदम्भित्य: 


-शिशचार; सत्यपरायणता। सदाचार; अगयारह्ित उत्लाट) 


अध्यवसाय और अव्यभिचारिणी भक्ति--ये सब उन्नतिदे 
लिवे आवश्यक हैं । . 

अधिक भाषण करना मिय्यावादीका चिह है । 

हास्य-परिद्वत करना; तमाशा देखना, छलसे वात करना 
और अत्यायसे दूसरोंक घन इरण करना अभक्तोंका 
लक्षण है | 

दूसरोंक्री समालोचना न करना वैराग्यका रक्षण है | 

हे हे जप करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार दो 

जाते हैं । 


विद्वान होकर शान्त रहना अर्थात्‌ बाद-विवाद 
श्रेष्ठ पुरुषोंका लक्षण है | 


श्रद्धापूवंक विधिवत्‌ तीर्थश्रमण 


थे करना 


करनेसे चित्त-श॒द्ि 

होती हद | तीथॉमिं कुभावनाके उदय होनेते दम 
गे नेसे पाप-संग्रह 

होता है पाप-संग्रह 


मं दर्बल हें? ध्मे अप है?.हतह यह ः 

है डे 5 ह हर वित्र हू स मनकी दुबंल्ताका 
लक्षण ह। घेय एवं उत्साइसे कार्य तलर होना पविश्न 
मनका लक्षण है । 


भनका शान्त रहना ही आरोग्व शरीरका लक्षण झ । 
त हे पल 
आता; मध्याहं) संध्ण-समय ओर 


शेष्र राजिमें 
करनेसे विश्वेष एकाग्रता होती है । मन्त्र बात 


-व्यान 
चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिस्तारहित ध्यान परा-भक्तिहै | 
विधर्म, परवर्म, घर्माभाव, उपचधर्स ल्‍ 

3) उपर और छल 
अधर्मकी नाई त्यागने योग्य हैं | जे 
आल्य्य, अनुसंधानका त्याग; संसारी सनुच्योंसे 
एवं वासना भगवद्धक्तिके विश्न हैं | कह 

भक्तकी भगवान्‌/ मजन और गुरवा 
पे ; क्य इनको छोड़कर 
और किसीर्म श्रद्धा नहीं होती | . " छोड़ 


काम-क्रीवादि मनकी तरडें हैं; परत 


शान्त हू जानेते 
शान, विज्ञान; वेराग्य और आनन्द प्राप्त न य 


होते हें | 


अीनिनजीनननयनमनमसमे न-ननमा फनी पान तीननक जीन न ननन+-नमन० न. 
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ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती है । जिस 
दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो; उस दिन कोई 
चिन्ता न करनी चाहियग्रे। किंतु यदि जप अधिक हो) ध्यान 
कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये | 

जप और ध्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुस्तकमे तुम्हारा 
अधिक प्रेम हो, उसका पाठ करो । अधिक पुस्तक देखना 
भी भजनका विघ्न ही है | 

वायुरद्वित ख्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे 

० पु 

आधा-आधधा घंटा बठनेका अभ्यास करो | 

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेमशोनेसे चित्त नीचे जाने- 
की सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रक्‍्खो । 


प्रीति) संतोष) प्रसन्नता; उत्साह) घेर्य; साइस और 
निर्मयता भगवद्माप्तिके सहायक हैं | | 

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विप्त होनेपर भी 
त्थागनेकी सामर्थ्य न हो; उसीको निष्ठा समझना चाहिये । 
निष्ठा अनेक प्रकारकी है | जैसे--धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा) 
समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और शाननिष्ठा आदि | 

शारीरिक खास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है । अति भोजन 
और अपशथ्य भोजन सर्वथा त्याज्य है। जिस वस्तुकी खानेसे 
शरीरमें रोग उसन्न दो उसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
भजन; भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी 
चाहिये | बिछौना ओढ़ना और बासस्थान परिष्कृत रखना 
चाहिये; किंतु विलासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये । 
शिष्ाचारकी कभी न छोड़ना चाहिये। हों; परनिन्‍्दाका अवश्य 
त्याग करना चाहिये | 

आलस्य सबसे अधिक विश्नकारक है | आल्स्यसे शरीर 
और मन दोनों दी दुर्बल होते हैं । 

भगवन्नाम-स्मरण करनेके लिये सुसमय-कुसमय, शुचि- 
अश्लुचि अथवा सुखान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये । 

जिस समय विन्न उपस्थित हो; उस समय सरल भावसे 
भगवानकी प्रार्थना करनी चाहिये । 

ध्यानारम्मके समय प्रथम ध्येय-मूर्तिके चरणसे सस्तक- 
पर्वन्‍्त मनको शुमाना चाहिये और पहले छः मिनिट्से अधिक 
ध्यान ने करना चाहिये । 

इष्टदेवम प्रेम दोनेसे निद्रा नहीं आती । 

विश्वास और निर्भरता होनेंसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष 


दुर हो जायेंगे । | 
जो व्यक्ति कुंमइच्तिमें तत्पर) मनुष्यत्व-दीन। संसार- 











विष्ञका क्ृमि पशुघमी। मोहान्ध। उन्नतिकी आशासे र्ह््त 
तथा प्रबृत्तिपरायण होता है, उसे मगवत््राप्ति नहीं होती | 


जो व्यक्ति विचारपरायण, सत्यनिष्ठ, संयमशीछ, शान्ति- 


_कामी) दुःख-निदृत्तिमे तत्पर, प्रवित्रताका ही आदर्श रखे- 


वाला; भगवानूकों ही लक्ष्य बनानेवारा; श्रद्धा और वीय॑गो 
ही बन्धु बनानेवात्य तथा भग्रवन्नामका ही आभूषण पहले- 
बाल होता है; वह भगवानको प्रेमरज्जुसे बॉध लेता है। 

जिस प्रकार सुकरातमे प्रसन्न बदनसे विप-पान कर लिया 
किंतु सत्यका त्याग नहीं किया हरिदासने काजीके अत्याचार- 
से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचास्से प्रहाद 
चिचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ; सत्यवादी) कर्तव्व- 
परायण मगवद्भक्तको भगवश्निष्ठासे विचलित न होना चाहिये। 

सांधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विश्नकारी है तथा बर- 
चर्य, सरलता; निर्भरता और वेराग्य सहायक हैं | ताधन 
परिपक्ष हो जानेपर छोक-संग्रह हानिकारक नहीं शेता | 

मगवानकी दया और निजकी चेष्टा दोनोंते ही उन्नति 
होती है। बृद्धावस्थामें भगवत्पाप्तिकी इच्छा होनेपर भी भर्ति- 
लूमम होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आसम- 
में भगवानका ध्यान करना चाहिये | 

निद्रा; ध्रणा) द्वेघष और अमिमान जीवके लिये वत्धनकी 
श्रद्धूला हैं | 

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये | जिस तम्य कोई काम 
न हो उस समय जप) मानसपूजा अयवा सदूनन्थोंका पाठ 
करना चाहिये । हि 

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेते उसके हदार्ग 
हिये जप अथवा घम्मचिन्ता या वैराग्यमावना करनी चाएये | 

प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अस्यास बढ़कर मनी 
खिर करनेकी चेश करनी चाहिये | मन अधिक टहसै0 
मगवानमे अनुराग उतब्न द्वोता है | पहले-पहल मन ठहला 
कठिन द्वोता है। मन न छगे तो मानतिक जप बजा 
चाहिये | कुछ काल अम्यास करनेके पश्चात्‌ थोढ़ायोदा 
आनन्द आने छगतवा है; फिए कुछ वमयतक् अभ्याप कं 
हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्न्न हवा ई। 
उसके बाद ध्यालकी सात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भय 
में ट्ूव जाता दै | यही अवखा वाधनका पूण्ठ पद ६ | ४ 
अवस्थाकों भगवत्साक्षात्कार समझना चाहिये | 

साक्षात्कार वीन प्रकारका होता है-( १) इशयढा 
प्रत्यक्ष दर्शन) ( २) खम्रदर्घन और ( ३ ) वेलीनता। 


# खत भीरामानन्दजी पुप्तू० ए० $# 
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इनमें खम्नदर्शन अघम) प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्ीनता 
उत्तम है । तललीनताके पश्चात्‌ साथक जगत॒कों खप्नवत्‌ 
देखता है | जबतक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो; तबतक कट 
सहन करके श्रद्धा और थेयके साथ भजन-साथन करना 
चाहिये । कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात 
जप करते रहते हैं। परंतु किसी प्रकारका क£ उपख्ित होनेपर 
थे उसे सहन करेगें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल 
ध्यानका अभाव है| इसलिये जपके साथ ध्यान। मानसपूजा 
और ईशरपरार्थन! भी करनी चाहिये | 


प्रतिदिन नियत समय इृश्देवको हृदयसिहासनपर विराज- 
यान कर मानसिक द्र॒व्यद्वार पूजा करनी चाहिये । पूजाके 
उपरान्त जप आरम्म करना चाहिये । नाम्-जपसे सम्पूर्ण 
पाषोका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । अन्य 
चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मद्भल है ) 
साधकके लिये नाम-जप) सद्न्ध-पाठ) पवित्रता और नियम- 
नि भक्तिगयर्मे सहायक | | 


सम्पूर्ण नदियोंका जरू ग्भाजीम मिलकर गद्धार्प हो 
जाता है। भगवानको निवेदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पविश्न 
हो जाते हैं । भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरल और सुमधुर 
है। किंतु श्रद्धाहीन तर्वाबादीकों दुर्लभ है। 

भक्तके लिये “संसार नित्य है या अतित्व” यह विचार 
करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखलायी 


देता है बह छीलामय पुरुषोत्तमका लीलास्थात है ।! 
भक्तके लिये माम-स्मरण तथा ध्वेय-मू्तिकों प्रेमके साथ 
देखना ही मुख्य साधन है | देखनेका अभ्याम जितना अधिक 
होगा) चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी । 
वाणीके मौनसे कोई मुनि नहीं होता | मनकी चश्नछता- 
के अमावसे मुनि होते हैं। 


भजनमें चार विन्त हैं--लक) विश्लेष, कपषाय और 
रसाखाद | रूय--ध्यानके आरम्भ निद्वा-तन्द्रासे ध्येयकों 
भूल जाना ही लय है | विक्षेप--ध्यानके समय अगली-पिछली 
बातें याद करना विक्षेप है | कषाय--ध्यानके समय राग-द्रेष- 
का सूक्ष्म संस्कार चित्तमें रहनेसे शून्य हो जाता कपाय है। 
रसाखाद--खबप आनन्दमें ही अपनेकी कृतकझ्ृत्य मान लेता 
रसाखाद है । 

सत्कर्म और सच्चिन्तासे अपना और संसारका छामर है 


तथा असत्कर्म और असन्निन्तासे अपनी और संसारकी 
हानि है । 


भक्त निरन्तर अभ्यासके बल्से रागद्रेघरहित होकर विधि- 
निषेघरूपी भवसागरकों पार कर जाता है । 


साधकको स्त्री) धन और नास्तिकसम्बन्धी चरिजरोंकी 
सयालोचना नहीं करनी चाहिये) 


भक्तिपरायण पुरुषोंकों स्तरियोंसे जितना भय होता है, 


संत श्रीरामानन्दजी एम० एु० 
[ जन्म---ई० सन्‌ १९१७ के लूगमंग । '] 
( प्रेषक--श्रीकपूरीलारूजी अशिहोत्री, एम्‌ू० ए० 


साधकोंके ढिये 

यह जानते दुए कि विश्वके प्राणियोंके ख्वसूपमें प्रभु ही 
विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं, यदि हम 
व्यक्तियोके विभिन्न व्यवद्यारेमिं उनके विकासकी साँगके 
अनुसार, उनकी सेवा करें, तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर 
सवेंगे और सभी कुछ प्रभु ही दौखेगा | 

अपने शब्दोंकी और व्यवद्ास्की दूसरोंमें होनेवाली प्रति- 
क्रियाके प्रति सावधान रहते हुए। असफछताओं और दूसरोंके 
अशोभनीय शब्दों और व्यवद्वारसे निदत्साहित हुए, बिना 
दुसेकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला भनुष्य शोघ्र ही प्रेस- 
प्रसाफा नेन्द्र बन जाता १ । 

प्रयेक नारी जगन्माता मद्शक्तिका प्रतीक है। 

जिस विशग्मस्ने तुम्दोंर उत्यान और विकासका भार 


भक्तिपरायणा ख्ियोंके लिये भी पुरुष उत्तना ही भयदायक है | 


लिया हैः वही दूसरोंका भी कल्याणकर्ता है | म्हररा 
सोचना कि तुम किसीके माग्य-विधाता हो; पा है। के 


अपनेकी बदछ डालनेके लिये 'रामनामः से अधिक 
प्रभावशाली और अनुभूत दवा मैं नहीं जानता हूँ । इसपर 
जितना कोई निर्मर करेगा, जितना अधिक जप करेगा ते 
ही शीघ अपनेमे उसे परिवर्तनका अनुभव होगा | 

विश्वासके साथ डाछ दो अपने आपको उसके श्रीचरणों 
पर । प्रत्येक दक्ामें इंश्वरेच्छाको नम्नतासे स्वीकार करते 
प्रसन्न रहो । यही शरणागत और समर्पण हे! हक 
ध्यान करो--मैं शक्तिमय; ज्ञनमय, आनन्दमय और 
मज्ञैलमय हूं | राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त शानमय 
आननन्‍्दमय और अनन्त मज्जल्मय हैं | मैं रॉपमय दम 
अम्तमय हूँ ! की 


>-++++ 
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शहसथ संत 


संत विरक ही होँ,' यह 
न कोई वर्ण हैं, त्‌ आश्रम | ये सभी बर्णोर्मे, सभी 
आश्रमोमें, समी देशॉमें, गृहस्थ-विस्क्त सभीमें हुए हैं--. 
ही सकते हैं। खत्री-पुुष सबमें संत होते आये हैं । 


अत्रि-अलुख्नया. 
महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुश्याजी--बद्मा, 
विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय 
तथा दुर्वासारूपमें,, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य 
हैं-धन्य है उनका गाहस्थ्य | जगजननी श्रीजानकीजी- 
को भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सर्के--- 
अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है। 


भेहाराज जनक 


पूरे. रोज्यका संचालन करते हुए उंससे स्बया 
अनासक्त, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं---इसीसे 
वो वे “विदेह” कहे जाते हैं | विश्कशिरोमणि श्रीशुकदेवजी 


भी जिन्हें गुरु बताकर ज्ञानोपदेश आप करने गये, उन 


परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय -। क्‍या हुआ जो 

वे क्षत्रिय: थे; क्या हुआ जो वे नरेश थे-। उनका 

तत्ततज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी भगवद्भधक्ति---जगत्‌ 

उससे सदा प्रकाश पाता रहेंगा। पक, 
तुलाधार वश्य 


संत होनेके लिये जैसे व्िस्‍क्त होना आवश्यक नहीं, 
बैसे ही अंमुक साधन-भी आंवश्यक नहीं । उपनिषदोंके 
अध्ययन, योगके अभ्यास, सविधि यज्ञ या देवाचेन तथा 
माला-झोली छठकाये बिना कोई संत नहीं होगा---ऐसी 


॥विश्यक बर्डी है । प्ंतोंका 


कोई बांत नहीं । ये उत्तम साधन हैं; किंतु ये ही माफ 
नहीं हैं | भगवानूने गीतामें बताया--- 


सख्वकमंणा तसम्यच्य सिद्धि विन्दति पाववः।! 


तुलाधार वैश्य थे---व्यापार उनका खकर था औ! 
उसीसे वे अचन करते थे घटघटबिहारी प्रभुका | थापा 
उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह आजीविकाका 
साधन था--यह गौण बात है | उनके पास ग्राहकों 
नाना रूपमें जो जगन्नियन्ता आते थे, उनकी पेवाका 
साधन था व्यापार । ग्राहक आया--वे सोचते थे पे 
इस वेषमें प्रभु आये | इस समय इनके इच्छानुसा! 
इनकी सेवा कैसे हो ?” प्राहकका हित, ग्राहकका छाम-यह 
था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस 
व्यापारने---इसी साधनने उन्हें संत बना दिया | ऐसे 
संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपखी ब्राह्मण 
को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मोपदेश प्राप्त करे 


. आना आवश्यक जान पड़ा । 


धर्मव्याथ 


वे झूद थे--उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपली 
ब्राह्मणणो आना पड़ा--आना पड़ा धर्मेपदेश प्रात 
करने और उन्होंने अपना परम पघर्म प्रत्यक्ष दिखला 
दिया--“ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मे और 
कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता |? यद्व कहकर उन्देंने 
अपने माता-पिताकें दर्शन करा दिये । माता-पिताकां 
तत्परता, विनम्रता और श्रद्धापूर्वक सेवा-सदी साधन 
था जिसने उन्हें विप्र-बन्ध संत बना दिया था । 
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विस्क-संत 





भहर्षि याज्वस्वय 


परम योगीश्र, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनक-_ 


के भी गुरुदेव महर्षि याज्ञवल्क्य प्रारम्भ गृहस्थ ही 
थे | जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी समामें जो 
गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञनीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्हों- 


ने हॉँक देनेको कहा | शाल्ार्थमें वे विजयी हुए, सभी 


ऋषियोंने उन्हें सश्रेष्ठ माचा; किंतु ध्यान देने योग्य तो उन- 
की नम्रता दै। उनसे गोएँ छे जाते समय छोगोने पूछा--- 
ध्याज्ञवल्क्य | तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ? 


उन्होंने सरल्तासे उत्तर दिया--'ज्ञानियोंको तो मैं. 
नमस्कार करता हूँ। सुझ्े तो गायोंकी आवश्यकता है, .- 


इसलिये छे जा रहा हूँ।? वही महर्षि समय आंनेपर विर्त 
हो गये। संन्यासाश्रम खीकार किया उन्होंने | एक 
कोपीन और जल्पात्रके अतिर्क्ति उनके पास कुछ 
नहीं था | 
भगवान्‌ ऋषमदेव 
सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राद्‌ थे सगवालू ऋषम- 
देव । लेकिन वे तो एथ्वीपर जाये ही थे अवघूत वैशका 
परम आदश विश्वको दिखाने | उन्होंने उपदेश- किया 
था---'बह गुर गुरु नहीं, वे खजन खजन नहीं, बहू 
पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, बह भाग्य भाग्य 
नहीं और वह खामी स्वामी नहीं जो आती मौतसे बचा 
न सके |” संसार मुत्यु-मस्त है, इसमें सबंत्र मृत्युकी ही 
दुर्दमनीय छाया है। यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती 
सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया | त्यागकी पराकाष्ठा-- 
भोजन और जलतकका त्याग, मुखमें एक पत्यरका टुकड़ा 
रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मत्तके समान वर्नों- 
में विचरते रहे | बनमे दावाग्नि लगी-उनकी वह 
पविन्न देह आहुति बन गयी; किंतु जो शरीर नहीं, 





“जिसकी शरीफ तनिक भी आसक्ति नहीं, उसे अग्निका 


क्यो भये। अग्नि हो या काछ हो, वह उनकी वन्दना 
ही तो. कर सकता था | ४ 


श्रीशुकदेवजी 
महाराज परीक्षिंत्‌ जब रांज्य त्याग करके मृत्युकी 
प्रतीक्षांमें निजेल. व्रत लेकर मर्गवती भागीरथीके किनारे 
आ बैठे, सभी ऋषि-सुनिं उन परम भागवतके समीप आये। 
उनमें: भगवान्‌ परशुराम और भगवान्‌ व्यास थें, समस्त 
देवता-असुरोंके- पिता महर्षि कह्मप थे, परम तेजखी 
महर्षि शरगु थे, सभी देवषिं-महर्षि थे; किंतु घोडशवर्षीय 


लंबजलूघरसुन्दर दिगम्बर अवधूत व्यासनन्दन श्रीशुक- 


देवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए.। सबसे उच्चासनपर 
सदवराजने उन्‍हें वैजवर उनकी पूजा की | यद झञन, 
वैराग्य, त्याग और मक्तिका अपार प्रभाव और ऐसे ऋषियों- 


. के भी उन परम वल्दनीयने सुनाया क्या--श्रीमद्भागवत | 


“रीकृष्णचन्द्रके श्रीचरणोमें अनुराग ही समस्त साधनोंका 
पत्म फर है |? यही उनका अंबृतोपदेश है | 
श्रीशइ्टराचाय ._ 

लब्छिन्नप्राय वैदिक धमकी स्थापना की किसने ! 
किसने कन्याकुमारीसे हिंमाछयतक सनातन-घंर्भका विजय- 
घोष कराया £ जगहुरु श्रीशज्डूराचार्यके अतिरिक्त इसमें 
भला दूसरा कौन समर्थ था। वे विरक्तशिरेमणि, उन्होंने 
तो स्पष्ट घोषित किया---“समस्त इृश्य ग्रपश्न मिथ्या है। 
अज्ञानी ही मोहब॒श इसे स॒त्य मानकर इनमें आसक्त रहता 
है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है |. निरविकार 
तित्य, निगुण, अनवच्छित, ज्ञानलरूप अह्यसत्ता | 
उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानसे ही जीव 
अपने जीवलसे मुक्त होता है |? 
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खागी औनिरंजनानन्‍्दतीगजी महाराज 
[ जम संबत (१६०३ पन्‍्म-सपते--कांगा, उन्नव ] 
( फ्रेक--औहक्षानसदजी मित्र ) 


मज हे सीताशम फिरत मन कोड मत्का ॥ टेक ॥ 
गुर पद सेह संत संगति करि अहंकार को पठका | 
शाम नाम को रटहि निरंतर रीखि मजव का लव्का ॥ 
है संतार अतार कह्ू नहि माया मोह में अठको। 
तेदि दृटन का बेंगि जतन कर विषय मोग को सटका ॥ 
हछाषि डरासा मन का तन का धन का सुख का खेटका | 
निश्वल भय ते प्रेम भाव से छलि ठे खामी घट का ॥ 
बरौति गई आयुर्दा इतनी हाव ने मेन को हृटका | 


विषय वातना का नहं छूटा ईतन ते यदि चंटका ॥ 
अन्त उमय पह़िताव वरिहैकरि करे जग के योटक | 
सो आई कु काम्र ने जब ही परी यमन का झत्का ॥ 
तीयय निरंजन कहि सम्नुझावत राम मजन का फतवा । 
भव सागर ते पार करया है वेड़ा वेखट्का॥ 


दोह-आत्मा में परमाझा ढखहु पुमिरि ऑँगार। 
ज्योति सझुप हिय ध्यान करि उतर जाय मंव पार ॥ 


७-४ ७०3 


खामी औ्रीदयानचजी रखती 


( आर्यक्षमानके पसिद्ध अवतक ) 


जैहे शीतते आतुर पुरुषका अग्रिके पा जानेंसे शीत 
निबवत हो जाता है; उसी प्रकार परमेशवरकी तमीपता प्रा 
होनेसे मी तव दोष-हु।ख छूटकर परमेधरके गुण। कर्म! 
खमावके सदृश जीवके भी गुण) का) खभोवे पवित्र ऐो 
जते हैं। इसलिये परमेश्वर्की मक्ति अपांद खतुकि प्रार्थना 
और उपासना अवश्य करनी चाहिये | 

फरमेशरजी नित्यप्नति आर्थता और उपायता सब 
अनन्यचित होकर अक्य करती चाहिये) क्योंकि जो मनुष्य 
नित्य प्रेम-मतिते परमेश्वक्ी उपातना करे हैं, उरी 
उपासकोंकों परम कंशणामन अन्तवापी परमेश्वर सोक्षरुपी 
सुख प्रदान कर तदाके हिये आनख्दकी भागी बनाते है। 


पर्मेश्वत्की उपासना अथा्त योगइत्ति ही संव क्लेशों- 
का विनाश करनेवाली और सं शान्ति आदि गुणोंकी प्रदान 


करनेबाली है | 

बही एक परमेश्वर इस से मगुष्येंका उपाशदेव 
है। जो महुष्य उसको छोड़कर दूतरेकी उगायना करता 
है, वह पशुके तसाने बनकर से दिन दुःख भोगता रूता 
है। हतहिये प्रहुगरेममे अलत्त मत है; अपनी आत्मा और 
अनवी उमेश जोड़कर से मतुष्योकों पवित्र वेदसर्तो- 
द्वार भगवानकी खुतियआर्थना और उपायना करनी चाहिये 


जो जहा विमण छुखकारकः पूर्णकाम) सदा दृप्त 


और जग चाप है वही सब वेदोंसि प्राय है| जिसके 


भनमें इस शहकी अकटता अथात्‌ यथार्थ शान है को 
महुष्य मगवास्के आनत्दका भागी है और वही पदेव को 
अधिक झुखी है। ऐसे मनुध्यक्रों पत्य है| गो गए छ 
बंसारमें अलनन्‍्त प्रेष धर्म; विद्या) उत्सडूु। मुविचिण। 
विगत किेख्ियता आदि शुभ गुणों तया प्री 
प्रयागोंते परमेशरका आश्रय ढेता के वहीं जैव तोमाग' 
शा है। क्योकि ऐसा जन ययार्य उत्य विदके द्वार रु 
हुःखौंते धूटकर परमानन्द परमेशररका नित्य तक्ञरु) जेमेक 
है, उसको प्रात कर्ता है| फिर वह जन्मअरह्मी हुए 
सागरतों प्राप्त महीं होता । परंतु जो विषयरपक/ विचाएणीती 
विद्या) पर्म) जितेखियता) उहाइसे रहित के 
हुराप्रह्दि हुए गुणति युक्त कै वह कमी मीं मोशपुपकी 
व्राप नहीं कर सकता। क्योंकि वह ईअस्मकिरों विश्व है 
ऐश जन बन्म-मरण आदि परीड़ाओंते पीड़ित शेपर की 
दुःखतागरमें ही हवा रहता है। इसलिये रब गुणों 
उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आशके विरंद केश 
मी कोई आवरण ने करें। औरत परमेश्वर तथा उफ़ी 
आजम सदा तर होकर इस लोक तथा पर्लोववी हिंद 
ययावत्‌ को। वही मतुग्ग-जीवनकी कवकलता है| 


योगभ्यासद्वारा भगवानके गमीय होने भर ५35 
उरवान्तर्यामीरुपले प्रयक्ष कलेके डिये जो गाकिम के 
साधकतों अवश करने ब्राहिये | अतः जो भर्त उपागोरकी 


$# खामी श्रीदयानंन्दजी सरखती ह# 





एम करना चाहें उसके लिये उचित है कि वह किसीसे 

न रकखे) सबसे प्रीति करें। सत्य बोले; मिथ्या कभी ने 
के | चोरी न करें। सत्यका व्यवहार करें | जितेन्द्रिय होः 
प्रयकृम्पट मन हो | निरभिमानी हों, अभिमान कभी ने 
२। राग-देष छोड़ भीतर और बाहर पवित्र रहे | धर्म- 
बैंक पुरुषार्थ करनेते न लाभमें प्रसन्‍तता और न इानिमें 
प्रसन्नता प्राप्त करे | आल्त्यकोी छोड़ वा प्रसन्न होकर 
रुषार्थ किया करे | सदा सुख-दुःखका सहन करे | धर्मका 
अनुष्ठान करे | सदा सत्‌-शा््रोंको पढ़े-पढ़ावे । सत्पुरुषोंका 
छू करे और प्झोश्मः परमात्माके इस पवित्र नामका 
अर्थ-विचारसद्ित नित्यप्रति जप किया करे | अपने आत्मा- 
को परमात्माके आशानुसार समर्पित कर दे | 

2 ८ हे | 


प्रार्थना 


हे सच्चिदानन्द | हे नित्यशुद्ध। बुद्ध। म्रुक्तखभाव ! 

है अद्वितीयाव॒पम जगदादिकारण | है करुणाकराइ्सत्िता | 
दे परम सहायक | हे सकलानन्दुप्रद | सकलदु:ख-विनाशक ! 
हे अविद्यान्धकारनिर्मुलक ! विद्याके प्रकाशक ! हे अधमों- 
द्वारक, पतितपावन | हे विश्वविनोदक | निरझ्षन | निर्विकार ! 
सर्वान्त्यामिन्‌ | दीनदयाकर ! सत्यगुणाकर [ परम 
सुखदायक ! राजविधायक ) प्रीतिसाधक | निर्बेलपालक ! 
इत्यादि अनेक अनन्तविशेषणवाब्य मज्ञलग्रद प्रभो | 
आप सर्वदा सबके निश्चित मित्र हो | इसको सत्य सुखदायक 
सर्वदा आप ही हो | हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय वरेश्वर | आप 
सबसे परमोत्तम हो | अतः हमको परम सुख देनेवाढे आप 
ही हो। प्रमो | हम जो कुछ माँगेंगे सो आपसे ही माँगेंगे; 
क्योंकि सब सुखोंका देनेवाला आपके सिवा और कोई 

नदीं । एमलोगोंकों सर्वथा आपका ही आशय क अन्य 

किसीका नहीं । इसलिये हमलोग सर्वशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी, 

दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कभी न 

लेंगे । मगवन्‌ | आपका तो यह खभाव ही है कि अज्जीकृत- 

को कभी नहीं छोड़ते | है मित्र ! जो ( भक्त ) आपको 

आत्मादि दान ( आत्मससर्पण ) करता है; आप उरुकों 

व्यावद्वारिक तया पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो | 

है प्राणप्रिय | खमक्तोंकी परमानन्द प्रदान करना आपका 


सत्पत्त है । प्रभो | यही आपका खभाव हमको सदा 





जज 
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सुखदायक है। हे परमैश्वर्यवात्‌ प्रमो | हम दृदयसे अत्यन्त 
प्रेमपूवक आपको गाव; आपकी ययावत्‌ स्तुति करें | आपकी 
कृपासे हमारा परमैश्वर्य सदा बढ़ता रहे और हम परमानन्दकों 
प्रास हों । है प्रभो | आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानों 
तथा दिव्य गुर्णौंतहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपसे 
रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाले हों। है प्रभो |! आप 
देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परसानन्द प्रदान 
करनेवाले हो । आप सबके अलम्त आश्चर्ययुक्त मित्र, सर्व- 
सुखकारक तथा सबके सखा हो। हे सहनशीलेश्वर | आपके 
समान हमछोग मी परस्पर प्रसन्नतापूवंक एक दूसरेके रक्षक 
हों; आपकी कृपासे सदेव आपकी ही स्तुति; प्रार्थना और 
उपासना करनेवाले हों। आपको ही पित्ता। माता, बच्घु, 
राजा; खामी। सहायक, सुखद, सुदददू तथा गुर जाने। 
क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रहें। आपके तुल्य वा 
अधिक कभी किसीको न मानें। आपके अनुग्रहसे हम 
सब छोग परस्पर प्रीतिमान। रक्षक, सहायक तथा परम 
पुरुषार्थी हों | एक दूसरेके दुःखको न देख सकें । 
सब मनुष्योंकी परस्पर निर्बे, अत्यन्त प्रीतिमान्‌ तथा 
पाखण्डसे रहित करें । हे प्रभो ! आप इमको अपने अनन्त 
परमानन्दके मागी करें | अपने उस दिव्यानन्दसे हमको एक 
क्षण भी अलग न रक्‍खें । है प्रभो | हम परस्पर प्रेम; परम 
बीरय॑ और पराक्रमसे निष्कलूंक चक्रवर्ती राज्यको भोगें | हम 
सब सजन नीतिमान्‌ हों। हममें परस्पर विद्वेष अर्थात्‌ अग्रीति 
न रहे; किंतु अपना तन। सन और घन तथा विद्या--इन- 
सबको परस्पर सबके सुखभोगमें ही परस प्रीतिसे लगा दें। 
है कृपासागर | आप इमारे आधिसोतिकः आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक इन त्रिविध तापोंकों “शीघ्र दूर करें जिससे कि 
हमलोग अत्यानन्दर्में तथा आपकी अखण्डोपासनामें सदा 
रत रहें | हे विश्वगुरो | मुझ्षको असत्य ओर अनित्य पदाशथोँ- 
से तथा असत्य कार्योंसे छुड़ाकर सत्य तथा नित्य पदार्थों 
और श्रेष्ठ व्यवहारमें सदा खििर करें | हे न्यायाधीश प्भो | 
आप अपनी ऋइपासे मुझको काम; क्रोध; छोम) मोह, भय, 
थोक) आहस्य, प्रमाद) ईर्षा, द्वेष) विषय-तृष्णा, नैष्ठु्य, 
अभिमान दुश्खभाव तथा अविद्या आदि दुर्गुणोंसे छुड़ा 
सदा श्रेष्ठ कार्येमि ही यथावत्‌ खिर करें | में अति दीन 
होकर आपसे यही मॉँगता हूँ कि में आप और आपकी 
आशासे मित्र पदायोति कभी भी प्रीति न करूँ | इत्यादि | 


नधपोपनए इमेज न 


धे 


"जद # संत बचन खीतल छुँघ। करत तापत्रय नास $ 
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पंत श्रीयजचन्ध्ध 


[ जन्म-स्थान बवाणिया ( सीराष्ट्र ), जन्म-सं० १९२४ वि०) देहावसान सं० १९५७ । ] 
( प्रेपक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 
लक्ष्मी अने अधिकार बचतां 
झु बध्युं ते तो कहो। 
शुं कुट्ंब' के परिवार थी 
बधवापणुं. एनेय - ग्रहों ॥ 
बधवापणुं संसार सु नर 
देह ने हारी जवो। 
एमां ब्रिचार नहीं अहो हो 
एक पक तमने हवो॥ 


बहु पुण्य केरा पुंज थी 
शुभ देह मानव नो भल्‍यो । 
तो ये अरे भव चक्र नो 
ऑटो नहीं एके टसल्यो ॥ 
सुख प्राप्त करता सुख टले 
छे लेश ये लक्षे लहो। 
क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे 
कां अहो राची रहो ॥ 





बाबा किनारामजी अथोरी 
( जन्म बनारस जिलेके चन्दौली तदसीलमें रामगढ़ गाँव । पिताका नाम श्रीअकबरसिंद । दीक्षायुरु श्रीकादशम अघोरी।पि 


संत एवं अधघोरमतके प्रचारक । ) 


संतो भाई मैं भूल्यो कि जग बौरानो) यह कैसे कारि कहिये । 
याही बड़ो अचंभो लागत) समुझि समुझ्ि उर रहिये ॥ 


“राम किना? अगम यह राह बॉकी निपट + 
निकट को छाॉँडि के प्रीति ठाने ॥ 


कथे ग्यान अस्तान जग्य अत) उर में कपट समानी | साँचि कहिय साँचो सुनिय/ साँचो करिय बिचार | 
प्रगट छाँड़ि करि दूर बतावत/ सो केसे. पहचानी ॥ धाँच समान न और कु) साँचो संग सम्हार॥ 
हाड़ चाम अरु मांस रक्त मठ; मजा को अभिमानी । पाँच तत्व गुन तीनि ले) रच्यौ सकल ब्रहमंड | 
ताहिं खाय पंडित कहल्गवत) वह केसे हम मानी ॥ पिंड माहँ सो देखिये; भुवन सहित नव खंड ॥ 


पढ़े पुराण कोरान वेंद मत, जीव दया नहिं जानी | सो सब प्रथ्ु॒ महँ रमि रहो, जड़ चेतन निज ठोर। 
जीवनि भिन्न भाव करि मारत; पूजत भूत भवानी ॥ तातें राम सँभारि गहु) सब नामन को मोर ॥ 
वह अद्ंश सूझे नहिं तनिको; मन में रहे रिसानी | नहीं दूरि नहिं निकट अति नहीं कहूँ. अखान। 
अंधद्दि अंधा डगर बतावत) बहिरददि बहिरा बानी। बेदी पे हृढ़ गदह्दि करें; जप सो अजपा जान॥ 
(राम किना? सतगुरु सेवा बिनु, भूलि मरथों अग्यानी || आपू बिचारै आपु मैं; आपु आपु महँ होय। 


>( 2६ है आपु निरंतर रमि रहे) यह पद पाव सोय॥ 
शब्द का रूप साँचो जगत पुरुष है; यथा योग्य ब्यवहार को; जानि रहे नि । 
शब्द का भेद कोई संत जाने। अभय असंक असोच डे जाने अजपा बेहद ॥ 
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष ; अनुभव सोई जानिये जो नित पा ।' 
संत गुरु शब्द सुविचार आने ॥ राम किना सत शब्द गहि। उतर जाय हु 
में जोति है? जोति में चंद है; चौह चमारी चूहड़ी। सब नीचन ते हा च 
मे अरध अनुभौ करेः एक माने | हूँ तो पूरन ब्रह्म था; चाह न होती बीच ॥ 


# साधु श्रीयश्नारायणजी पाण्डेय क# 
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#_ाइककयथापएकक कक कक 


[ खान --सारन जिला, विह्दार ] 
( प्रेषक--श्रीअच्चुधर्मताथ सहायजी) बी० ८०) बी० एक ० ) 


(१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवानकी प्राप्त 
हजमें हो सकती है । प्रेमका दर्जा बहुत बड़ा है | इसीसे 


मनुष्य ईश्वर्कों प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना ' 


चाहिये “रामहि केवल प्रेम पिआरा? | 


(२) संत तो संत ही हैं, जीवमात्रकी सेवा करना 
ही उनका जीवन है। 

(३१) हृदयसे बुरी वासनाओंकों निकाल रखना। 
जितना ही हृदय शुद्ध) कोमल) पवित्र) सात्विक ओर साफ 
रहेगा; उतने ही जब्दी भगवान्‌ उसमें आयेंगे | 

'जैेकर घर मइक, तेकर धर गुल | 

. जेकर घर साफ, तेकर घर आप ॥* 
(४) 'शुग्मुट खेंके सचमुच होय | सत्दघुच खेके बिरके कोय ॥ 


++>+-++>०४०४६००--- 


महात्मा श्रीमंगतरामजी 


जो कोई खेंके मन चित राय । होंते होते होइए जाग ॥' 
(५)जब बे तब सूझे, जब ना वुसे तब जूक । 
(६) कहता ते। बहुता मिका, गहता मिक्ता न कोय १ 
से कहता वहि जान दे, जे| नहीं गहता होय ॥ 
सुधिरन की सुधि यों करो, जते कामी काम ) 
एक पकूक बिसरे नहीं, निस्तिद्िन आठें याम ॥ 
पुन्थवान नर होइ जे, तिन कर यह पहचान । 
ईश्वर डर जके सदा पुन्यवान सोह जान॥ 
नाम मिकछवे रूप को, जो जन खोजी होम । 
जो यह रूप हृदय बसे, छुधा रहे नहिं कोय ॥ 
( ७ ) भगवानके इस वचनको याद रक्खो-- 
जो हूँ? होगा मेरा; तो जगत करूँगा तेरा। 
जो तु? नहीं मेरा, तो जम भार बहुतेरा ॥ 


( प्रेषक---संगत समतावाद ) 


निशबैरी निष्कामता, सतुरुषें। से छेत 
दुर्भभ पाइय संतजन, 'मंग्त' मस्तुक टेक 0 
धर्मोपदेशकोंके लक्षण 

( १ ) जबतक अपना अन्तःकरण बिल्कुछ 
शुद्ध न हो, अर्थात्‌ वासनारूपी विकारसे निर्मल 
न हो चुका हो, तबतक उसे किसीको उपदेश 
करनेका कोई हक नहीं है | हि 

(१) जो व्यक्तिगत ख्ार्थके लिये अर्थात्‌ अपने 

शुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह 

,( उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्मको बिगाड़नेवाल्य है। 


( ३ ) जिसके अंदर सत्य, आत्म-निर्माण करनेकी 
शक्ति, निप्कामता और उदासीनता नहीं है, वह बड़े-से-बड़ा 






ज-+-++>२>२२०७---- 


साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय 


( जन्म 

पूतके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती | 

माताका हृदय तुम्होंर पास नहीं, इसलिये उसके प्यारका 

तुम्हें अनुभव नहीं। मॉके बनो) माँको याद करो मॉको 
सं० बाल भुं० 3१--- 


सिफपइिशदाफ स्पा फ्परज्यू 






काट 


विद्वान्‌ भी मूर्ख है। 

( ४ ) उपदेशकके हिये विद्या और 
निदिध्याल--दोनों आवश्यक हैं | निर्मानता 
मर आर 
ओर निष्कामताको धारण करनेवाला उपदेशक 
ही संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है | 





( ५) जिसने ख़य॑ अपने मनको 
>> पापोसे रहित किया है; ईश्वरीय प्रेम और 
विश्वासको दृढ़ किया है, जो हर समये इंश्वरका ससरण 
करता है, दढुनियासे खतन्त्र होकर एक ईश्वरपर ही 
भरोता रखता है और सब जीवोंको ईश्वरका सखरूप 
मानकर उनको सुख पहुँचानो अपना परम धर्म समझता 


सम 
है; वही उपदेशक धर्मका यथार्थ प्रकाश करनेबाल्य है। 


म मिजापुर जिलेमें चन्द्रप्रभाके तटपर पसही नामक गाँव ) 


पुकारो--निरापद हो जाओगे तुम । विश्वास 
ध्रुव सत्य है। 


शरामचरितमानसका पाठ करो । जितना कर सको 
>२9 


करो---यह्‌ 
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करो । दो ही दोहा) एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत | सत्सज्ञ हूँढते रहो | तीथोंमें जाते रहो | साधुमशत्रः 
पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन छंगेगा। श्रीराममें मन ऑंकी सेवा करते रहो । ठुस अपनी जिम्मेदारीसे मुक्त मो 
लगनेका अर्थ जगतूसे मुक्ति है | जाओगे | ह 
दो धंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो; जप करो ) पापसे डरो, झूठ सत बोले । परावी झ्लोपर कु कर्म 
यह न हो सक्के तो गा-याकर धीरे-धीरे प्रभु्प्रा्थना करो । भी मत डाछो । सर्वत्र भगवानकी देखनेका प्रयक् करे | 
सोनेके पहले भी प्रार्थना करी | तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा। 
न---च्यअक्श्कैनस्टक>- -- 


संत श्रीपयोहारी बाबा 


( जन्म---सिलौश श्राम जिला बनारस ॥ उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी तामक छोटी-सी नदीके तटपर सिसौड़ा गाल 
गाँवमें कुटीपर निवास । केवल दूध ( पय ) लेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पढ़ गया । ) 


जिन्होंने संसारकों ही सर्वख मान लिया है? उनकी बात कितने काल्से सोते आये हो। अब जग जाओ) पजग 
नहीं। पर जो संसास्के उस पारपर भी विश्वास करते हैं--. जाओ । मगवानकों पानेके लिये चल दो। तुरंत चढे । नह 
उन्हें भगवानका भजन करना आवश्यक है। भजनमें बड़ा तो सदा रोते ही रहोगे | 
सुख है; पर जबतक भजन नहीं किया जाय; कैसे पता चले । ३ 

हा और आक- नह मन) वाणी और शरीरसे पवित्र रहो | 

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । ब्रिना मनके नाम 
रटो) स्टते जाओ | अम्याससे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने भगवानका गुण गाओ) सुनो ) भगवानका प्भी गुण' 
हगती हैं | भगव्नाम तो बहुत मधुर है । गान करें---इसके लिये प्रयक्ष करो | पर पहले खय॑ गुणगात 

रात-दिन सोनेमे ही मत बिताओं | कितने जन्म और करो । तुम्हारा भज्जल होगा । 


कु). ००. 


प्रमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरखती 


[ जन्‍्म--संबत्‌ १८७२ ] 





( प्रेषक--ढा० श्रीवालगोविन्दजी अग्रवाल ) 

कुछ दिन में उड़ जायगी। रहा पौछ का पोल ॥ 
मेने दर्पण काई छगी। नहिं. दरसत है शन। 
जैसे घन की ओट में छिपा रत है. गांव 


जब्र छग छल्ले न आप को) तब छग नहीं जुड़ात | 
आप छले शीत भयों) नहिं कह आवत जात ॥ 


हिय मन्दिर शोधा नहीं करे अन्य की सेव । | रा 
मुग-लृष्णा में मरमि के) ठख्यों न आतमदेव ॥ जब लग फरना प्राण में; तब छग श्व्टी, * 


र तल, बूँद में सिन्‍्धु समान ॥| 
तव खिड़की का पींजरा) चिड़िया बोल असोल | अचल मयो फुरना नहीं। बूँद में सिस्धु तमाव | 
न्‍ -->-4०0ट7 


श्रीशंकरावार्य ज्योतिष्पीअधीशवर खामीजी श्रीतक्लानन्दजी सरखती मदराज 


मजबूती: मे पक थी तो 
१, पहले अपनेको बनाओ फिर दूसरेकी चिन्ता करो | ५. एकको ( भगवानकों ) मजबूतीत पक | 
शशि $६ 


है इन्द्रियेंकि - अनेकोंकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी । 
धर्म इम्रियोपर नियम्त्रण करता है इसीलिये इरनि कप है 
था जा कह । ६. दुर्जनके लिये हुर्जन मत बनी | दर्जन: 5 | 
जा क अपनी सजनताते दवाओं | 
(का मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमे खायी सफलताका मार्ग है। की अपनी सै दवाओ। र ल 
ही ७, सिद्धियोंके चककरमें ठोकरे खाते मंत दर 


४, घर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है | 


& श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीभ्वर खामीजी श्रीव्रह्मानन्दुजी सरखती महाराज # ५७५ 


भजन करो) सिद्लियाँ खवयं तुम्दारे चरणोंमें ठोकर खायंगी । 
पराधीनताका नहीं) स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ | 

८. परमार्थका मार्ग व्यवहार्से ही होकर जाता है | इस- 
लिये व्यवदारकों शाख्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ | व्यवहार 
अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा । 

९, परमात्मा व्यापक है। तुम्हारे अंदर भी है| पासकी 
चीजको दूर देखोगे तो ढूँढ़नेमें देर लगेगी । 

१०, जो काम स्वयं कर सको) उसीमे हाथ लगाओ | 
दूसरोंके बलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी। 

११, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तशक्ति 
और अखण्डानन्द प्रास हो | ऐसा न करो कि सब शक्ति 
क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे त्रिर जाओ । 


१२, कहीं भी क्रिसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी 
मत आने दो | जहाँ रहो मस्त रहो । 


१३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर घम्-फलमें संदेह मत 
करो | फॉसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है; उसको फॉसीके 
पहले इच्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है । 


१४. कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये । 
दुशग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती 
जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूपरोंकी भी 
हानि होगी । 


१५. भगवान्‌का भजन करो; पर उनसे कुछ मॉँगो मतः 
क्योंकि जितना भगवान्‌ दे सकते हैं उंतना तुम माँग ही 
नहीं सकते । मॉगना और देना दोनों अपनी हैसियतके 
अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अव्पज्ञ अव्यशक्तिमान्‌ 
जीबकी दैसियतसे मॉगोगे और यदि भगवान्‌ खय॑ देंगे तो 
ये सर्वश सर्वशक्तिमानकी दैसियतसे देंगे । इसलिये इसीमें 
लाभ है कि शुम कर्म करो और उसका फल कुछ माँगो 
मत, भगवानपर छोड़ दो; जैसा वे चाहें करें | 

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्‍दा करे तो भीतर-भीतर 
प्रसन्न होना चाहिये, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
निन्‍्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है--तुम 
बिना प्रयदके दी पाेंसे मुक्त हो रहे हो। इसलिये निन्दकको 
परमार्थमे सदायक ही मानना चादिये | इसीलिये कबीर 
कहते थे--- 


रु्छिय 


अगन्‌ कुटी  छवाय १ 





१७, जिसे आत्मानन्दका अनुभव है; वह विषयानन्दम 


नहीं फँसेगा | क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट दो गाॉवकी सीरकी 
इच्छा कर सकता है ! क 


१८. ऐसा करो कि गर्भवासमें फिर न आना पड़े; तभी 
भनुष्य-जन्म सार्थक होगा | | 

१९. मालीसे सम्बन्ध रक्खोगे तो पूरी वाटिकासे छाम 
उठा सकोगे | भगवानसे सम्बन्ध बना लो तो भगवानकी 
वाटिकारूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जायगा | 

२०. कोई काम हो सोच-समझकर करो। आतुरता चाहे 
जिस काममें हो, अच्छी नहीं । सतज्ञ भी सोच- 
समझकर करना चाहिये; क्योंकि साधुवेषमें भी न जाने कितने 
सी० आई० डी० और चोर-डाकू भेरे पड़े हैं, जिनके 
सम्पर्कसे हानि हो सकती है । इसलिये सतर्क रहना आवश्यक है। 

२१. विषयीका सक्ग साक्षात्‌ विषयसे अधिक भयावह 
है| विषय तो साक्षात्‌ अग्नि है और विषयी अग्निके 


- सम्पर्कम रहनेवाले चिमटेके समान है | अमि ( अज्भार ) को 


हाथम उठाकर जब्दौसे फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर 
यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जिंतनी जलूदी करो पर. 


फफोलछा अवश्य पड़ जायगा | इसलिये चिमटोंसे सदा 
बचते रहो । 


२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और 
दुर्जनोंसे व्यवहार न करना पड़े | पर यदि कोई कार्य आ 
ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रक्‍्खों जैसा पाखानेसे 
रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पाखानेमें जाते हो, पर काम 
हुआ कि वहँसे हटे जब्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश 
करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जरदी-से-जल्दी 
दूर हट जाना चाहिये । 


२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रखो । ऐसा 
नहीं कि जिमने ठुकड़ा डाल दिया, उसीके दरवाजे पूँछ हिलाने 
लगे । उदर-पोषणके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रक्‍्खो | 
किसीके दबावमें आकर अनुचित कार्य करके पापका संग्रह 
मत करो; क्योंकि जब उस पापका कल तुम्होरे पास आयेगा 
तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा | उस समय कोई हिस्सा 
बैंटाने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो; पाप-पुण्यका 
विचार करके करो | ऐसा बीज मत बोओ जिसमे काटे फलें | 


२४. ठगो मत चाहे ठगा जाओ क्योंकि संसारमें हमेशा 
नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जायवगा-... 


५८० 
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यद् भी निश्चित है | यदि किसीकों ठग लोगे तो ठगी हुई वस्तु 
तो न? हो जायगी या यहीं पड़ी रह जायगी। पर उसका पाप 
तुम्होरे साथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेया। 
थद्ि तुमको कोई ठग ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं 
जायगा--विचार कर छो कि उसीके भाग्यकी चीज थी 
घोषेसे तुम्हिरे पास आ गयी थरी। अब ठीक अयबनी जगह 
पहुँच गयी | था ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला 
ऋण उसका तुम्दरें ऊपर था सों अब चुक गया । इस 
बिचारमें ठगा जानेमें ज्यादा हानि नहीं; ठगनेमें ज्यादा हानि है । 

२५. सावधान रहो कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय 
कि जिसके लिये चलते ससय पछताना पड़े | यदि सतर्क नहीं 
रहोगे तो नीचे गिरनेसे बच नहीं सकते | संसारका प्रवाह 
नीचे ही गिरायेगा । 

२६. शासन-सत्ताकी सब बातें मानों) पर धर्मविरुद्ध बातें 
मत मानो; क्योंकि--- 

धर्म एव. हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

यह स्वाभाविक नियम हें कि जो वेद-शाल्रोक्त अपने 
वर्मक्ी अवहेलना करता है; वह नाशकों ग्राप्त होता है | 
और जो धर्मानुसारी आचरण करता है; उसकी रक्षा धर्म 
करता है| इसलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कब्याणकी 
दृष्टिसे ही हमारा यह कहना है कि कोई मी झासन-सत्ता हो) 
उसकी सब बातें मानों पर अर्मविरुद्ध बातें मत मानो। 
राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रको उन्नतिका प्रइन हैं। हम 
सर्वथा सहमत हैं; परंतु थदि सरकार धर्मका विरोध 
करनेमे राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशर्मे हम उसे 
सहमत नहीं । हम तो यही कहेंगे कि जनताकों स्तधर्म- 
पालनमें लगाना भी शासन-सत्ताका ही कार्य है। वंयोंकि 
यह नीति है कि-- 

विषये योजयेच्छल्रु मित्र घर्मेभ योजय्रेच। 

अर्थात्‌ शत्रुकों विषयकी ओर ग्रइत्त करों और मित्रको 
अर्थात्‌ जिसकी भछाई चंदते हो उसकों खधम-पालनमे 
रूगाओ | इसलिये यदि शासनाधिकारी प्रजाकी मलाई 
चाहते हैं तो उन्हें खधमपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये । 

२७, धर्महीन शिक्षा ही समाजमे बढ़ते हुए मैतिक पतनका 


कारण है । 
२८, शासन-संत्ता सावधान 
प्रय॑नशील होनेके ताथ- 








पंत्ता सावधान रहे । मौतिक उन्नतिके ल्यि 
रा 
साथ यदि शिक्ष धार्मिक) दाशनिक 
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और यौगिक तस्वोंका प्राघान्य न किया गया हो 
केवल अर्थ ओर कामकी प्रवृत्तियाँ जागेंगी और पा 
पशुभावम्य भोगप्रधान बनाकर रसातहुमें पहुँचा देंगी। 

२९. मौखिक उपदेश उतना प्रभावशाली और खा 
दोता जितना चरित्रका आदर्श | इसलिये यदि दृ 
पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवात्‌ बनो। पे 
शुद्ध होनेसे संक्रल्म-बल बढ़ता है और संकल्य-शक्ति हो हि 
सिद्धिका कारण होती है | 

'क्रियासिद्धि: सर्वे भचति महतां नोपकरणे' 
( प्रेवक---मक्त औ्रामशरणदातजी ) 


३० यदि हम श्रीमगवब्ञामका श्रीमगधानके लिये ही उप 
करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही छगाते हैं तब तो थी 
करते हैं और यदि श्रीमगवन्नामकी संसारी चीजक़े हि 
छुयाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीमगबत्राए 
का तो बस) भगवानके लिये ही उपयोग करो ) #ः 
तुम्हें विबाद करना है तो उसके लिये नाम जपनेकोी जरख 
नहीं; उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम वो 
भगवानके लिये ही होना चाहिये । 

३१. औ्रीमगवज्नाम बहुत सुन्दर हैः परंतु वह भीरणतो 
चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते है 
समा विरास राम अनुशागी । तञत बमन इंव नर बहमाते॥ 

आज देखमेमें आ रहा है कि जो औशममत्तियी रे 
मारते हैं, वे भी स्माकी खोजमें रहते हैं और किंगी पी 
हमें धन मिले--इसीकी चिस्तायें डबे रहतेहैं | किसी मी मरी! 
सबको अपने अनुकूल कर छेना और उनसे रुपये कमाना ता 
उन रुपयोंकों चाहे जहाँ विर॑स-बासनामें खर्च करना-वी ग 
रह गया है। आजकल धर्मकी ओटमें सब कुछ हो रहा है| देने 
बाड़े भी घन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं बसे हि 
हमाय धन कहाँ जा रहा है | आपको मादूम हैँ कि जो दिए: 
महात्मा हैं; उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है! इगीटिय 
कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवानकों छोड़ दे । डर न 
विन्न समझना चाहिये और इससे बचना चाहिये | मे गए 
महात्मा हैं; उनके छिये यह ठक्ष्मी तुच्छावितुच्छ है 5५ 
सामने भक्त बनकर रोना-हसना और उनरीं पने हनी 
है। ऐसा रोना-टसना हो एक बेला भी 


बड़ा बुरा ५ के 
सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं दे । ध्वाख्योम ४४ 


ऐसा कोई भी कर सकता दै। 


# श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर खामीजी भ्रीवह्मानन्दजी सरखती महाराज * 
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३२, श्रीभमगबन्नाम तो सबको अवध्य स्मरण करना चाहिये 
परंतु साथ ही पाखण्डसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। तभी 
विद्येप छाभ होगा | 

३३, हम अपनेको सनातनधर्मी भी कहते जाये ओर फिर 
बेंद और शास्त्रोंके विर्द्ध मी चलते जायें यह बड़े दुःख 
तथा आश्चर्यकी बात है।वे अपनेकी सनातनधर्मी 
केसे कहते हैं ? यह टीक नहीं कि दिनभर माला भी घुमाते 
रहें और मिथ्या भी खूब्र बोलते रहें | 

३४.गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्योकी बुद्धिको शुद्ध 
करें | यह जानते हुए भी क्रि शिष्य झूठ बोलता है। अन्य पाप 
करता है; उससे कुछ भी न कहकर उलटे यह कह दें कि “कोई 
बात नहीं; तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा |? बड़ा ही अनर्थ 
है। वेद-शास्त्रको सामने रखना और अत्याचार-अनाचार करना 
उचित नहीं है । प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अंधा नहीं 
है। इसे याद रखना चाहिये | 

३०. एक मनुप्यने हमसे प्रश्न किया कि पमहाराजजी ! 
जब श्रीभगवन्नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हस 
संध्या) तर्पण; यज्ञ और दान आदि क्‍यों करें ?? हमने उत्तर 
दिया--हाथी भी खेतोंमे हछ चलछा सकता है; फिर बरेलसे 
ही हल क्यों चलाया जाता है ! हाथी एक हल नहीं; दस 

हल चला सकता है; परंतु हाथीसे कोई हछ नहीं चछाता+ 
बेलसे ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये 
भगवन्नाम-जैसे महान्‌ साधनकी क्या जरूरत है ! 

३६. शास्त्रोंमें स्त्रियोंके छिये आज्ञा है कि वह एकमात्र 
अपने पृज्य पतिकी ही सेवा करे | इसीमें स्रीका कल्याण है | 
एकमात्र अपने पत्तिकी सेवा करते-करते उसकी बृत्ति 
तदाकार हो जायगी। मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा; 
इससे वह स्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिक्रो प्राप्त हो 
जायगी और पुरुप बनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शात्रोंने 
छ्लियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आज्ञा उनके साथ द्वेष करके 
नहीं दी है; बह्कि स्त्रियोके कल्याणके लिये ही यह विधान है | 
झ्लियोंकोी अपने पतिसे कहना चादिये कि धपतिदेव | आप तो 
परमात्माका ध्यान करके मनुप्ययोनिसे सुक्त हो जायें और 
इधर में आपका ध्यान करके स्त्री-योनिसे मुक्त हो जाऊँगी । 
इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा। 

३७. पतिकों भी परमात्माका हो ध्यान करना चाहिये। 
छीका नहीं । वह यदि त्लीका ध्यान करेगा ओर स्त्रीका 
ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा । 





३८, हमारा यही कहना है कि ल्लियोका पति-सेवासे ही 
कल्याण हो सकेगा । बल्लियोको उतना लाभ श्रीकृष्णभक्तिसे 


: भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पति-सेबासे हो सक्रेगा | 


हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पति-सेवापर जोर दिया गया है। स्लीको 
जब मी बच्चा होता है; तभी उसे मृत्युका सामना करना 
पड़ता है | पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है। इस 
बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुपषकी सेवा करनी 
चाहिये और आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये; जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त 
हो और सदाके लिये मुक्ति मिल जाय | 
( प्रेषक--श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया ) 

३९. मगवानूक भक्त होकर कोई भी दुखी नहीं 
रह सकता; यह हमारा अनुभव है । 

४०. ईश्वरप्रासिकी वासना जबतक दृढ़ नहीं होगी 
तबतक अनेक वासनाओंके चकरमें पतंगेकी भोँति न जाने 
कहा-कहाँ उड़ते फिरोगे। 

४१. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही 
प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन्‌ ! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार 
नहीं है; क्षमा किया जाय, मविष्यमं फिर ऐसा नहीं होगा | 
परंतु ऐसा - नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवानका 
भजन भी--भगवानकी कृपाके बलपर 
ह करनेका विधान 

४२. पेठके छिय्रे धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा 
वनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो । चरित्रवान्‌ बनो, पाप 
करनेसे डरयो | 

४३, 20404 70% लिये रहोगे तो लोकमें ऐसे 
ही कार्य होंगे जो परलोककों उज्ज्वल बना देंगे । । 

४४. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकार 
राष्ट्रकी उन्‍्नतिके लिये देशमें घामिक शिक्षाकी आवश्यकता है । 

४५, सनमें सदा भगवानका स्मरण बना रहे औः 
मर्यादाका उछद्भन न हो) यही महात्मापन है|... रा 

४६. जगत्‌के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्ध रक्लो 
उसमें इष्ट बुद्धि मत रक्खो--यानी संसारफमें कमल-पत्रव 
बने रहो । कक 

४७. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो 


४८, मनुप्य-जीवनकी सफलता भगवत्‌: 


मिलेगा प्तिमें 
यह तन बार-बार मिलनेका नहीं | इसलिये आगेकी ५ 


आज ै*नझ- 
उ 


लिये; अभीसे भगबत्‌-भजनरूपी घन साथ छे ल्ले। 


्् 
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महर्षि रमण 


( परका नाम---श्रीवेंकटरामन | जन्म- -3 ७ 
परप्ने 42०५० ० ) 


समप॑णका सच्चा अर्थ समझनेके बाद ही समपैण सफल 
गैता दे। ऐसा शान बार-बार विचार करने और अनुशीलन 


ेर्ग्नेकें बाद ही होता है | निश्चितरूपमें उसका परिणाम 
सात्मसमर्पण है। मन, वचन और 


कर्मसे किये हुए किसी 
मर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है। समर्पण तभी सम्पूर्ण हो 
तक्रता है जब्र वह संदेहरह्ित हो । यद्द सौदेका विषय नहीं 
;। भगवानसे क््छ माँगा भी नहीं जा सकता । ऐसे 
समर्पणमें सब्र समा जाता है। ज्ञान या बैराग्य वही है, भक्ति 
श्र प्रेम भी वही है | 


दिसम्बर सनू १८७९ 


३० | पिताका नाम--.्रीसुंदरमस्यर । देहावसान-- ४ 


किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करेगा 
नाम ही मुक्ति है; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रयों 
टिके रहते हैं | इसलिये एकका नाश दूसरेके नाशका काण 
बन जाता है | मन-वाकूसे अगोचर ऐसी मनोंदरशा प्राप्त करे 
के लिये अहंकारकों निकाल देना ज्ञानमार्ग है और ममता 
मार भगाना भत्तिमार्ग हैं। इन दोनोंमेंसे कोई एक मार 
पर्यास है। भक्ति और ज्ञानमार्यका परिणाम भी समात है। 
इसके विषयमें शक्ल करनेका कोई कारण नहीं है। 


+- <७+२४४६२६३--७> 


स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज 


( प्रेषक--श्रीजह्मदत्तजी ) 


१-मनको शुभ गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल--- 
हँसी, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है | 

२-हिंसा-त्यागके ब्रिना दान दिखलावा या दम्भमात्र हों 
ग़ता है; जिसका चतुर मनुप्य भोले लछोगोंको ठगनेके लिये 
[रुपयोग करते हैं | 

२-ऐसा कौन-सा सदुपदेश है जिसका विवेकच्युत मनुष्य 
[रुपयोग नहीं करता ! चोरोंके मयसे धनोपार्जन नहीं त्यागा 
गा सकता । 

४-मनको यज्ञादि कर्मोंमें छगाये रखना ही उसके 
अ्नर्थकारी प्रबछ वेगको रोकनेका सफल उपाय है | 

५-जो इहलछौकिक भोगोंकों ही सब कुछ समझता है 
उसके कतंव्य-पाछनकी नींव बहुत निर्ब होती है और वह 
छोभादिके हल्केसे आधातसे ही गिर सकती है | 

६-इहलोकिक भोगोंकों ही सब कुछ समझनेसे साधारण 
पामाजिक व्यवहारोंमें झुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टिका छोप 
गे जाता है। 

“ ७-सामान्य सुख-दुःखोंसे उपरामकी बृत्ति, उदासीनता) 
पतहनशीलता+ अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य 
बिलक्षण नित्यसुखके लिये अपनाता है | 

८-नवजात शिश्ञुके छुख-दुःखक। क्या कारण है ! बिना 
किसी बुद्धि-माह्न प्रत्यक्ष कारणके खुख-दुःखकी घारा अकस्मात्‌ 


क्यों टूट जाती है ! मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाे 
प्रयत्न क्यों विफछ हो जाते हैं ? यह जीवमघारा क्यों और 
कहँसे आती है! और कहाँ केसे चली जाती है !---इल्यादि 
प्रश्ोंका समाधान; देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अखिल्न- 
वादद्वारा नहीं हो पाता । 

९-शास्त्रीय प्रद्नत्तिमार्ग लौकिक सुव्यवस्थाका साधक है 
और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंगी 
सहायता करता है | 

१०-शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निषृत्ति दोनों एक ही लक्ष्य 
परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी हैं, विरोधी नहीं । 

११-निश्वत्तिमार्गी महात्मा अपने तप, झुद्धाचरा तया 
ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक, वायुमण्डलकी सामान्यतया 
अप्रत्यक्ष शुद्धि और प्रवृत्तिमार्गियोंके लिये परम हक 
निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग-लिप्साका ही करण 
बनकर संसारका संहार करनेवाला बन जाय | 

१२-मानव-जीवनके उच्च आदशंकों प्राप्त करेगे पने 
और इाक्ति आवश्यक साधन हैं | परंतु ध्यान रहे इनकी प्राति- 
का आधार दम्भ) झूठ) दुराचार; अन्याय और देश 
नहीं होना चाहिये । 

१३-ज्ञानी मूक भाषाद्वारा ब्रह्मशानका उपदेश करता 
है | ज्ञानीसे सामात्य लौकिक सेवाका कार्य छेना आयुर्वेद 
विद्या प्रवीण धन्वन्तरिसे ओवधि कुटवानेके समान हां £। 


बज कढ़ चर अगर 5दटडचचू डच्चछर व 
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१४-अद्यरर्याश्रम शास्रीय दृष्टिकी प्राप्तिके लिये द्वार है। 


१५-जौं छोग भोग-बासनामे आसक्त है; अतण्व 
साक्षात्‌ परम छक्ष्यके मार्गपर नहीं चछ सकते; उनके लिये 
शात््रीय प्रवृत्तिरपी गहलाश्रम है | 


१६-अह्ाय-साक्षात्कारद्ारा परम इ8की सिद्धि कसा और 
इस रथ्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही बान- 
प्रथ तथा संन्यास॒का करत॑व्य है । 

१७-पर्म आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और 
वागीके भी व्यापार७ूपी विश्षेषका निरोध आवश्यक है| 
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१८-पश्ु व्यवहारके ओौचित्य और अनीचित्का निर्ण' 
अपने शारीरिक बलके आधारपर ही किया करता है | 

१९-पस्म ज्ञानीकी खाभाविक राव और शाक्रादेशः 
कुछ अन्तर नहीं रू जाता । ४ 

२०-सामास्य भानवीय या शाझ्रीय परिभाषामे मि 
धर्म कहा जाता है; वही शञनीकी खाभाविक प्रवृत्ति होती है 
जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति | 

२१-शानीसे आत्म-अनात्मकी ग्रन्यि खोलनेके छि 
ब्रह्मविद्याका उपदेश ढेनेमें ही संसारका हित है | 





00७७५ > बा 


मक्त श्रीरामदयाल मजूमदार 


( ग्रे०--आविमरक्ृण्ण “विधारत्ः ) 


पपरण, देहका मरण तो है ही; पर मैं सियार-कुत्तेकी 
भौत नहीं महँगा | श्रीमावानका स्मरण करते-करते ही 
महँगा !? पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा करो । “सदा 
श्रीमगवानका स्मरण करूँगा? इसे बार-बार प्रतिदिन 
स्मरण करो। कभी भूलो नहीं | 

भीताका आश्रय लेनेपर उस देदमें पहुँचा जा सकता 
है, उसी भूमाकों प्राप्त कया जा सकता है; किंतु भगवती 
गीताको कृपा बिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर 
सकता है ! क्रपा उसी व्यक्तिकों प्राप्त होती है, जो गीतासे 
प्रेम करता है; गीतामे प्रेम करता है और गीताके प्रेमका 
अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेश 
करता है | 

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त दो जाय, तो समझना 
बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल 
जाय तो समझना कि अभी विहृम्य है और जब समीप या 
दूर कुछ भी न रहे, तब समझना कि प्राप्त हो गया है। 

आलझ) अनिच्छा और मंद इच्छाक्रो प्रश्रय मत 
देना | इतनेपर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अश्जुभ 
प्राक्तन मुझे अशुभ कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है। मुझे असम्बद् 
प्रढाभम डाल रहा है । अशुभ घड़ी आते ही प्रणाम करते- 
कस्ते) प्रार्थना करते-करते पुरुपार्थका बल बढ़ाना । 


इताश मत दोओ । आश्वस्त होओ | विश्वास रखो | 


जीवित रूपसे प्रभुकी पुकारों । मनुष्यके सामने ञ 
इ/खकी बात मत कहो । उनके साथ बातें करनेका अम्य 
करो । उनके साथ जो छोग हैं, उनको जनाओ | बे तु 
मार्ग दिखा देंगे । हर 


जो चाहते हो। वह मिलेगा ही | गुरुसे भ्रम जामः 
उस अमको दूर करनेके छिये तप्या करो |' तपस्या 
भारतकी विश्येषता है| इस तपस्थाकों छोड़कर दूसरी त 
चेश करनेसे कुछ भी मज्ञल नहीं होगा | 


साधनामें सचमुच क४ है। परंतु साधनासे उनकी निश्रय 


प्राप्ति होगी । ऐसा विश्वास होनेपर सारे कह भग्राह् 
जाते हैं । 


जितका चित्त अहामें रमण करता है, उसीको आह 
है; निश्चय ही आनन्द है | तुम्त हम ध्यणः को हे 
सोचते हैं; आनन्द मिछ गया | परंतु वह आनन्द नहीं 
आनन्दके आभासका लेप छा हेनेते ते दुःख हो होगा । 


नाम्र-कीर्तन करो । दूसरी चिन्ता जितनी ही जे 
मनमें उठे) उतने ही घने-घने उच्चखस्से भाम-कीर्तन छू 
लय कट जायगा | 


नाम-जप करो | रब कुछ मिलेगा | जब नाम- 
रुचि न हो; तब समझना पात्र - है । साधु-सह्ले पा 
महिमा श्रवण करो | 
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# संत चचन सीतल सुधां करत तापत्रय तोस # 


आयाम कम कमा 





प्रभु श्रीजगढसु 


( कम--सन्‌ (८७१६० । जम्म-खान--डढ्ापढ़ा ( मुर्शिदावाद ) आक्षण-कुछ । देहावतात---अगती कुटी हीं 


सितम्बर १९१६ ६० |) 
दूसरेकी चर्ना विषवत्‌ छोड़ो) न खर्य 
करों; थे कानेंसि सुतों। मनिन्‍्दासे धर्म नहीं 
होता; कैयछ पाप मिलता हैं। परचर्चा और 
याहाह१ तदाके लिये त्याग करो । दूसरेके 
बाबत ख्याल करनेसे अपना चित्त मलिन होता 
है | साहित्य दूर करो । घरक्ी दौवारपर रिख 
ख़तो--परचर्चा निगेष) बालन त्याग |? 
लिन्दया नैधेते धर्मेंः पा रम्य हि केवलूस । 
ततो मिल्दा मे कुबल्ति सहाभागवता जनाः ॥ 
जीवहिंसासे मनुप्यकी उन्नति कमी नहीं होती | हिंसा 
करमेवाठेका परिणाम क! ही होता है | अहिंसके साथ 
विंहकिससे चछो | तुम किसीको आपात ने करों | 
जीवदेहमे नित्यातन्दका वास है। जीवदेहपर आध्रात करता 





माने नित्यानन्दकों ही आघात कसा है। 
आदधोंको नि्यानन्दके खरूप समझे | 
आतमतंयमसे ही आत्मर्षा होती है 
पवित्रता सदा निष्ठा | आममशोचसे शरीर 
होती है। निष्ठा ही आगेग्य हैं; निशा ७ 
और मृत्यु है | क्रिसीकी हवा अक्षर 
हगमे दो! नेध्िक होनेते कोई भी उसके की 


बाधा नहीं दे सकता। तुमलोग पवित्र रुकर हरि का 


श्रीकृष्ण सब जानते हैं; तो भी अपने मुखसे सकी के 
चाहिये। निर्मनम खिर-चच होकर प्र्थना और वि 
करना चाहिये | उनको ने जनानिते; उनके परत वे 5 
वे कुछ नहीं कर सकते। अचलवी माँति पे रहते ३ 
देखते रहते हैं | * 


+>-+०(ह४३००-- 


पह्मा श्रीहरनाथ अंकुर 


[ जत्म--जेगा सब्‌ १३७३ की १८ वीं आपाह । जन्‍्म-लान--सोनामुखी गाँव ( बाँकुझ 
जयराम वम्धोपाध्याय ( के औरत )। मोताका लाम--औमगवती सुन्दरी देवी । ) 


श्रीकृष्ण-प्रम 
सदा हस्थिममें मस रहीः हरिनामर्म 
स्मते रहो परोपकारके ब्रदी बने रहो) अवश्य 
ही श्रीक्षण कृपा करेंगे | श्रीकृ्णका मोल बस 
एक छालता है। अन्य कौई धन या रक्ञ देकर 
नहीं पा सकते | जपबछ) तंपव७) 
अध्यवन आदि किसी बस्तुपते उन्हें 


ब्र्ताः 
वश नहीं किया जी सकता; इंसीलिये 27223! 
कहता हूँ. प्रेम बनों र|े। औीकृणके लिये सब समान 


हैं। जगतकों अपनी समझो) बगत्‌, झृष्णका है कण हमारे 
है; इसलिये उनकी बसु अप ही प्रिय होगी । जंगतकों 
जगतूरुपसे मत प्यार करो। े त्कों [(आनकर पार 
करो; ऐसा करे हिंसा नहीं होंगी। किसीका देव न ४ 
क्योंकि जब किसी बस्तुको कोई दूसरेकी समझ लेता *ै तब 


उसे कमी अपनी नहीं तमझ पता । चखाहे अपने 





जिछा )।. पिताका बोगेल 


मालिककी गौजोंकों चरते हुए आप 3 
गौओंको अपनी कहकर बतहागा करों कै के 
हैं..?आई। हमारी गौओँकों शेर झाथे। मेरी? 
: ब्रीमार क मेरी गौके वहाड़ा हुआ ? 
इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इस, 
मुझ-दुःख उन्हें शूछ नहीं होता। क्योकि भा 
दिल वे जानते हैं कि गौएँ उसी नं * 
2॥ केवल इँदसे अपनी वतलते है । ही खा 
मदि यह बात भनकों जेंच जय कि यह सब वो हु ई 
श्रीक्ृषष्णकाहै। तो किसी मी वस्तु आतरक्ति न होगी और |) 
भी सब वस्तुओँकों अपनी कह सकेंगे । इसीका नाम गंयागी 


आद्मसंयम आदि है । इसीके चित्तनों जीब मुक्त हित 8 
इसलिये वदा इगी गोरी 


ऐसा जीव ही जीवन्पुक्त होता है। मा 
रहो | इसी भावमें रुते हुए परोपकार करनेते कमी हट: 


पी होगा | अहुकारके न होंगेले अधिमानरीत ही 


००००४ >> 
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नि्ाईको परे वेतन्य करतरगत होगे तब तुग निश्चित 
हे जभोगे ! तब केपह हुप ही आत्म सगन होओोगे) से 
। ने बलि तुझे कारा कितने ही कोर प्रेमलर्म प्रवाहित 
होंगे; कितनी तुम प्रेममे ढुब दोगे | 
प्रीकृणनाम | 
सर्वदर ही ईबरके नाममें मत बने रहे) कभी भी मम 
शुत्ति तक अशुविका विचार मह आने दो। इस संझारोँ 
आय बुत है है हीं) वदि बुछ हो भी तो कह भीडणवे 
नामनसशति गुचित्ा हो जाता है। इसी कहता हूँ कि 
शयमयें। खप्में सदा इसी नामगे डूबे रहो । यह भा ही 
सल् है; ताम ही तल और नाम ही ईढ है। मसले 
बढ़बर और ढुछ मी रहीं है | अरीकृष्णा नाम 
: औद्णते भी यढ्ष त्या गुर बलु है । छत नाम 
महामलक्े उच्चाराते भवरोग गिवाण होता है, देहिक 
व्याधियेंका तो पुठता ही कया ! किसी प्रकाकी बिता न 
करो | ग्नोाण करे-ताश हंगार तुझारा हो हो 
जाका-तुम इसके हो जओगे | विदनर्यों या ऐोगे-- 
विशनरददी छाया भी देखनेको न मिेगी। तु गापिभौतिक) 
आविदेविक/आाधामिदन किसी प्रकार मय न रक्षा, एभी मय 
भयभीत होकर भाग छड़े होंगे। सदाके हिये तुप निश्रित्त 
है बगेगे । इसीसे कहत हूँ कि नाम ठेगा जीयेंका एकमात्र 
पतव्य तथा रहेश है याम मूह जनेप इद्रका इच्रल 
भीमहनखभोगं परिगणित होता है। औकृणक मूझोते है 
मायके दात और भीड़णको रण कसेते है जौबममुत्त हे 
जभोगे | जि वितने कण लीग हो) उसे श्रक्षणाका नाम 
हेकर जीव सा्गक बगाना चाहिये | औकृणको मूठ जनेएर 
माल भौर शिवल मी बुछ मा है । सुकतदु!श शाखा 
है; इस पे पढ़कर शरण के तो भूठ जाना विपणन 
दसेके बराक है | 
्रीकृषकी ओोज्षा श्रीकृणवा नाप अधिक शक्ति- 
शर्त वगा एज शब्दिायक् है ऐसा पर्जेद महल दूत 
फोई भी नहीं है। छड़ विश्वासते साथ जाम खेते रहे) बिना 
मद्धके भी गम लेगा लर्थ नहीं जता । इस कणसाफितो 
पृण्वीगी निशशलिका खान समझकर प्रुलेम पढ़ बता 
टोद नई । इस पृण्यौपर हमर जे मु देखते हैं; सर्वत्र वे- 
(3 ६। उन्हे विस्खायी होगेए भी हारे लिये वे धगसावी 
हैं; क्योंकि एवी तो जैसे है बेस है है झितु छा शो 
सं बार अं३ ७४--७४५-- 


दिलाउतक विस मी रुप कहीं रू खे। में अभी हूँ 
सम है एक क्षण र छूँ। इसीहिये कहता हूँ कि दो 
दिनकी पृणीकों चिखालीद मानकर मित्रों हमझोग उत्त 
अनन्त शान्तिमिकेतनकी ने भूछ ज्े। उत दयागपरे 
हा यह पर्दा है | प्रदु हारी गागीक आग्ाहरातों 
अवसर करेंगे | सत्य कहता हूँ कि चिल्लाह़ तथा 
सभी बब्बाओंके निषपट रुख औकृणदं और तदके 
सलस्धी औडणा नामक मूतकर दो दिनके पिन सुलु!छ, 
पुत्रयखिो अपना पक्का हा कटी भूल न कर हेहे। 
नाम ने भू सभी शरक्तियोंक़े आधार तणा बीकलरुए 
नाम विद्या कला तथा कयमनोबाक्यसे उसीक़ा आंध्र 
हा कला खड़ा कंथ है । जिए मिल्क! निकर रहे 
सदा ईंधरका ताम हेना पढ़े; उसे का! मित्र तमहन 
चाहिये और जे छोग एथ्वके वखनोंक्ी और भी हद और 
बढ़ा केक चेश करे है वे की भी पंत बनुपद्के 
परत नहीं कर सकते। कक जोजो कद हैं) हे 
कर्तव्य विचार करे और जाम अप पर्स यह 
और प्रतिरायक निज मानकर उसे प्राण भी कि 
समझे | वित्तीकों मी आये प्रण अर करे | पूछ 
गज पृथ्वी है पार कर दो और औकणके प्राण भौ 
सनको उन्हें है प्रदाव कर हुक शेओ | बश्कात: 
होओगे तो किसका भी मय मं 
तथा संत मूह काशा हैं, उलें प्रेस करे सबका परे 
करन हलता है जैसे वृष बह जलन करे उछ 
सी उड़ोंका बिका होता है। उसी सार शजृणे गे 
करनेर #मीतेग्रेम कजा होता है। जि वेभितर हैं, 58 
आए बह रण कि) इक दा कार 
उन ओह प्रेस कला सा करत है | रहते शाह 
कहा है कि। को मनु क्षणका मत पता है: 
बढ़ा छुतुर है |? 
भगवा गान करे दूछो मी अरे माय हैं, है 
कह इससे जि मुग्म और दो नह है; क्यों 
से झों दुदेक खबरे गत भय होता है। जोड़ 
दूर बुं दताये गधे है, वे अब हद युग छापदाग 
है रहते | ज्य दुए शहियाँ संस्था बहुत हे जत 
तथ भगवावता केवल नाम केसे ही उनका नाश हे जता 
याद पताक्त्‌ ! हमें 
हिला और कस मजे पक गत का हे 


ण्टद्‌ 


# सात चचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ 
दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको 
आवश्यकता होती है, दे रहे हैं । हम नहीं जानते कि आपके 
पास क्या-क्या अमृल्य रक् हैं | हम तो सदेव आपकी कृपा 
चाहते रदते हूँ |? 


उस मनुष्यको भगवानसे कुछ नहीं माँगना चाहिये 
जो केचलू उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हैं। 
हमेशा अपने मसनर्मे भगवानकों स्मरण रखना चाहिये 
और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये | वे ही केवल 
स्मोरे दुःखभरे शब्दोंकों सुनते हैं। जब मनुप्य हर समय 
उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुमेंगे। 
बे अपने भक्तोंके शोकसे भरें अश्रुओंकी कदापि नहीं देख 
सकते हैं | 
सत्सड्राति तथा सदूविचारोंका प्रभाव 
यदि मनुष्य बुरी सज्गतिमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी 
इच्छाकै विरुद्ध भी बुरे काम कर डालते हैं; इसलिये मनुष्यको 
सर्देव कुसज्ञतिसे घरणा करनी चाहिये और सदेव अच्छी 
सद्भतिकी खोजमें रहना चाहिये । अच्छे मित्र न मिल 
सकें तो अकेले रहना ही उचित है । भनुप्य सच्चा खुल 
चाहता है तो उसे सदेव अच्छी सज्ञति करनी चाहिये । दुष्ट 
मनुप्योंकी सद्भति ध्यानमें न छानी चाहिये । मनेष्यके 
परम प्रिय मित्र बुरे स्थानोंमें जानेके छिये और दुष्ट जनोंकी 
सज्भति करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी 
चाहिये । 
यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उसपर 
विचार करनेसे भी डरना चाहिये | ऐसे कार्मोंसे दूर रहना 
चाहिये जिनके केवछ स्मरण करनेसे चित्त डुखी होता है।. 
बुरे विचार बुरे कामोंसे अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये ऐसे 
विचार पूर्णतया मनसे निकाल देने चाहिये । मनुष्यको अपने , 
विचार सदैव पवित्र बनाने चाहिये। यदि विचार अच्छी 
तरह पवित्र बन जायेंगे तो उनका प्रकाश बिजलीके समान 
अँधेरी कोठरीम भी प्रकाश करेगा । विचारकी शक्ति 
सचमुच महान्‌ है | विचार इतने बलवान होते हैं कि इनके 
द्वारा ऐसे-ऐसे कार्य मनमें आ जाते हैं जिनकी ओर मनुष्यका 
मन जा भी नहीं सकता । सांसारिक विचार शरीरका नाश 
कर देते हैं; किंतु मगवानको समर्पित हुए सब विचार हृदय) 
शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं। जिस प्रकार स््ल्छ 


/> जज 


साबुनसे शरीर साफ हो जाता है; उसी प्रकार सदृविदोहि 
हृदय शुद्ध हो जाता है । जितना अधिक निर्मल साबुन हेत 
है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है। इसी प्र 
मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं। उतना है 
अधिक उसका हृदय झुद्ध बन जाता है। 


जीवनकी समस्या 


इस संसारमें हरेक पदार्थ नाशवान है। जो आज रे 
वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किपी 
पदार्थपर आवश्यकतासे अधिक प्रेम करते हैं तो वे बहुत 
भूल करते हैं | कुछ मनुष्य अज्ञानवश अपने बच्चोंकों बहुत 
ही अधिक प्यार करते हैं ओर ऐसा करनेपर भी उनकी 
आशाके बिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते है। तव 
उनको ब्रिछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है। 
यह संसार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-सुख भी 
थोड़े समयके लिये हैं; इसलिये मनुष्यकी यह कदापि उचित 
नहीं है कि वह सांसारिक दुःख-सुखमें पढ़कर स्थायी सुतको 
भूल बैठे | भगवान्‌ ही केवल सर्वकाठमें हमारे सच्चे मित्र 
हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं; इसलिये उन्हें कभी 
न भूलना चाहिये । कितनी बार हमको माता? पिता; पुत्र 
कन्या) स्री तथा पति मिले । हम क्षणभरके लिये अपने 
पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते है और 
वे भी हमको भूल गये हैं । 

इस संसारमे कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है| जो कुछ 
आज दिया गया है; कल ले लिया जायगा | जो देता है वही 
क्र उसे वापस छे लेता है | कुछ समयके लिये हम उसकी 
अपनी रक्षार्मे रखते हैं; इसलिये हम उसको सेफ 


समझने छूगते हैं; किंतु जब हस उससे एथक होते है) 


तब हमको शोक होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है 
जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें | यहाँतक कि 
नाशवान्‌ शरीर भी ईश्वरका हैं और जब वे चाहें तब ले 
सकते हैं । आश्चर्यकी बात हैं कि दूसरेकी सम्पत्तिकी अपनी 
समझते हुए. जब हम उससे अलग होते हैं तब हम दुसी 
होते हैं | अतएव चतुर शानवान्‌ मनुष्यकों किसी प्रकार 
दुःख-सुखका चिन्तन न करते हुए. केवल केगी कस्ना 
चाहिये | उसको किसी सनुप्यके विपयर्मे अधिक चिस्तन मे 
करना चाहिये और न किसी वस्तुसे अधिक गोद करता 
चाहिये, तभी वह सदाके लिये सुखी बन सकता है | 


क्र महात्मा आह्याय छाए" 
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प्राणिमात्रके प्रति प्रेम 

यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि बह दूसरेके बच्चोंको 
मे बच्चोंके समान समझे | इस प्रकार सांसारिक रीतिकी 
पका उल्वन करता हुआ वह मगवानका प्रेमपात्र 
। सकता है। दीनोंके दुःलको भोजन तथा अन्य पदा्ेके 

रा यथाशक्ति दूर करना चाहिये | 
भगवानते सार्वजनिक प्रेम उत्तन्न करनेके लिये अपने 
ड्रोसियोंके प्रति तथा वूराछोंके प्रति प्रेमका सम्बन्ध 
प्रापित किया है। मनुष्य पहले अपने माता; पिता; भाई) 
दिन आदिसे प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब 
मं अपने मित्रों तथा साथियोंसे प्रेम करने छगते हैं | जब 
उनके विवाह दो जाते देँ तब वे दूसरे कुट्ठम्बवारसि प्रेम 
करने छंगते हैं| जब उनको अपने बच्चोंके विवाह करने 
पड़ते हैं तब्र वे बहुत-ते अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोड़ते 
हैं। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहातक बढ़ जाता है कि 
मनुष्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम करना भूल 
ब्रैठते हैं | इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता है; 
तभी मनुष्य भगवानकी सच्ची सेवा करते हैं और असीम 
सुखका अनुमव करते हैं। दूसरोंके अति प्रेम करनेमें कुछ 
भी नहीं खर्च करना पड़ता है; किंतु मनुष्यको इतना दी 
करना पड़ता है कि बह अपने हृदयके किंबाड़ोंकों पूरा-पूरा 
खोल दे | इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये 


ऐसा करनेपर शनेः-शनेः उसका छुदय कोमल हो जायगा। 


बादशाहोंके बादशाहकी भी उसी तरह मरना पढ़ता है 
जिस प्रकार एक मिखारी मरता है। इस संसारमें मनुप्य 
आगे साथ कुछ मी नहीं छाता है और न वद्द विदा होते 
समय इस रसारसे कोई वस्तु ले जाता है, केवल अपने मले- 
बुरे कामोंफों दी इस संधारमें छाता है और मरनेके बाद 
उनको ले जाता है; अतएव उसको अच्छे ही कर्म करनेमें 
लगे रहना चाहिये । और दीनोंकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म 
है। यदि वह घन कमानेकी प्रबल इच्छा लगा है तो उसे 
अबकाश नहीं मिलेगा । यदि ऐसी इच्छा नहीं है और 
दूगरोंकी सेवा करना चाहता ह तो वह समय बचाकर अपने 
भनगको इस और लगा सकेगा। 


शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर ध्यान 


शक्ति ही जीवन द। इस जीवन-शक्तिका संम्पादन 
बा प्रत्येक मनुप्यक्रा प्रथम कर्तव्य होना चाहिये। यदि 


मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करनेके सिटे 
जीवनशक्तिका बनाये रखना ग्रधान साथन है। बदि दारीर 
खख् होता है तो सांसारिक कर्तव्योकि पालन करनेगे सत्यन्त 
आनन्द गप्त होता है। किंतु यदि शरीर खख् नहीं रखता £ 
तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्पव दे । सद 
कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो इससे अधिक वीनर्स: 
शोकप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यतास्वी अमृस्य 
खजानेकों नष्ट कर दिया जाय | इसके विपरीत मनुप्यका 
कर्तव्य है कि वह खास्थ्यकी ओर अधिक ध्यान रहे ; 
जिस तरह वर्षाऋतुमें पानीके बहावके कारण गद्टे पड़ झट 
हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है; उसी प्रकार वदि मनुप्यका 
स्वास्थ्य किसी कारणसे विगढ़ गया हो-तो उसे पर्णरुपने 
ठीक कर छेना चाहिये | चाहे उसको कितना ही कष्ट 
उठाना पड़े । 
शरीरकी शक्ति भोजनपर निर्भर है। इस कारण मनप्पको 
भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये | छामदायक भोजन 
करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदायें से घणा करनी 
चाहिये | यदि हम शरीरकों खबर रखना चाहते ह तो कम 
पहले अपने भोजनको नियमित कर छेना चाहिये | कर्मी 
भोजनका परिसाण अधिक नहीं होना चाहिये; किंतु इस 
विपरीत आवश्यक्रतासे कम भोजन करना भी कि 
अच्छा और शक्ति-उ्ादक भोजन निःसुंदेह रे ि 
खर्थ बनाता है। मिद्टीके बने हुए पदार्थ मिट्टी ही बने 
रहेंगे और. खण्से बने हुए पदार्थ खर्ण ही कहता | 
मिथका खर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिले रुप 
नहीं ददुठ सकता हैं। ठीक इसी प्रकार अपविश् त्र्ञ 
कुपथ्य भोजन शरीर-शक्तिको 28 
किंतु इससे चरित्रपर भी बुरा 


क्या न 


ही केवल नाश सही करता है; 
भभाव पड़ता है | है 


माता-पिताकी सेवा 


जिम माताने अपने हृदयके रक्तसे प्र्यत्न 

पाला) उस माताका सम्मान प्रेम और मक्तिसे करना 
जिस मनुप्यने अपने माता-पिताकी सेवा करनेका पाठ बे ह 
क्रिया है) वह कमी भी इंश्वर्की सेवा करनेके योग्य थे कर 
सकता हैं | विद्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह है कि च्हृ के 
हिस्ने ध्यानपूर्चक याद करे | यदि ऐसा नहीं कर ४ 
बह परीक्षामें पाप नहीं हो सकता | इसी है मनुणक ह 
पेड 


अुपी प्रकार 
बताकी सेवा के, 


|. 
पहल्य कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पि 


ण्८ट८ 


नही तो जीवनरुमी परीक्षा्मे सफ़ठ होता उस्तके लिये 
अत्प्पप है | 
, जित ओर हा जाती है उतनी ओर मातराका ग्रे 

वचेके प्रति प्रवण होता है। यदि ऐसा प्रेम मे होता तो 
बंसार भी झिर ने रहता | जिस प्रकार कोई भी इश्ष प्रा 
जहके नहीं रह सकता है; उसी प्रकार संशार माताक्े प्रेमके 
बिना नहीं रह सकता । यदि माता घपने पुत्रते इसक्ष होती 
है और उत्को आशीवांद देती है तो उस पुतरदो इस 
पंतारयें किक्की बातकी कमी नहीं रहती है। वह सदेव 
अपने जीवनकी सु तथा शान्तिसे व्यतीत करता है और 
अन्तर्म भगवारके चरणोंक्री प्राप्त होता है | इसके विपरीत 
बदि सुख्री-रेसुझ्ली मनुष्य अपनी माताकों कह देता है शो 
उसके गहसे सत्र समत्ति शीघ्र ही विदा हो जाती है। चाहे 
कितना भी धामिक बह क्यों ने हो। अन्त्में बह अवश्य 
गरकका अधिकारी होगा | 

देखिये। माताका गौरव साहरूपमें कहाँतक है। हम 
गायका दूध पीते हैं इसलिये वह इमारी माता है। प्ृथ्वीपर 
हम निवास करते हैं इसहिये वह भी हमारी माता है। वहुत-से 
देव तथा देवियों हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं) इसलिये 
हम उनकी भी एजा करते हैं। साधु हमको कुमागसे वचाकर 
सदैव स्मार्गपर छाते हैं इसलिये हम उनका भी सम्मान 
करते हैं; गुर हमको मोधके छिये शिक्षा देते हैं इसलिये 
इम उननी भी आदरकी दृश्सि देखते हैं | अब ध्यान देकर 
विचार्यि कि माता हमको दूध पिछाती है। अपनी छातीपर 
हुल्ती कै तदेव हमारी दुशढताक्ा ध्यान रखती है और 
गहतखन्धी तथा धर्मसम्बस्धी सभी कायम शिक्षा देती 
है तथा इमनों बतलाती है कि कया करता चाहिये और क्या 
मे करता चाहिये और इस प्रकार वह हमारे मविष्यका संदेव 
ध्यान खती है! इससे सिद्ध होता है कि केवक मातामे ही 
ऐै) पृथ्वी) देव और देवियों; साधु और गुरुके गुण 
विराजमान हैं | एक माताक़ों प्रसक्ष रखा जाय तो इनमेंसे 
टेकयों ग्रतक्ष किया जा सकता है । 

मंता-पिताके चरणोंकी तेवा्में घरपर रहता सब देव- 
नेक दर्वनके तुल्य है। बयोंकि माता-पिताकी तेवा की 
गयी तो सब देवता प्रसक्ष होंगे और इस प्रकार धर 
के हुए भी मलुप्यका मनोत्य तक होगा । 


कक. जे इुध् 


# संत बचन सौतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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मां माकत ० आम उककस 


स्री और उसका खान 


ज्री शक्ति कहती है; क्योंकि हम संसार कुत- 
वारतेम शक्तिद्वीन होते हुए उसे कहावत देते हैं 
इस प्रकार उसकी सड्ृतिसे शक्ति प्राप्त कर झेते है। 
सहबरमिणी है। क्योंकि वह हमारे घातक कार्यों कफ 
देती है । वह जाया है; क्योंकि वह हमरे उत्तरी 
जआएने गर्भमें रण करती है। अतरव यही बाण हैं। 
स्री जीवनकी हरेक अवख्थागें, धर्मों पनगे। इच्छा जे 
मोक्षमें प्रधान सहायक है । वहीं इसको नरक ले जाती 
और वही हमको मोक्षका मार्ग दिखल सकती है। आए 
हमको उसके अनाइर करनेका विचार कंदाति हुदयों£ 
छात्रा चाहिये | 
अपनी ख्लीको गुणवती बनानेके लिये शिक्षा देते रत 
चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि के दी 
मनुष्योकी सहायता करें। नहीं तो) इस संतार छुल हर 
शान्ति प्राप्त न होकर मद और अपबश मिछेग | सोयुण 
दोनोंको एकमय बन जाना चाहिये। जबतक वें दोतों आग 
खार्य छोड़कर एकमय नहीं हो जायेँगे। तबतक वे मोह रह 
प्राप्त कर सकते । इस संता छ्लीपुरवा तलस्ध भी 
अपने खार्धके ढिये नहीं है। अपनी सीको ऐसी शिक्षा दे 
चाहिये कि वह पहुछे-पहल मांतापिताड़ी तेवा बसे दी 
हुसियोंकी सेवा करना सीखे । जिपकों मनुणवे अपगी पह 
बना हिया है उसको अपना कर्तव्य पुर्णझाले विदेशों 
कदापि न चूकना चाहिये ) ५ 
भगवातकी पूजा करना शहर होकर भी अत रह 
है; किंतु इसमें चतुराईकी आवश्यकता है। इसके अर 
कोई मार्ग हुगम हो ही नहीं सकता । परत के हुए 
मगवानकी भक्तिके लिये ग्य्ष करता बहुत किन ६| 
इस मार्गमे आवश्यक्षता इस बातकी है कि छीयुरा थी: 
मय हो जाये | आप कदाचित्‌ पूछेंगे कि कित कर गिश 
मित्र खर्पोंमें होते हुए मी वे एकमय हो सकते ९! 
होनेके डिये सर तथा पुरुष दोनों ही अयस्त निखाए (28 
परसर प्रेम करना सीखें | उनको अबने खाक मे 
हेशमात्र न खना चाहिये! वे कपप्कों श्र! एस 
बुद्ध व्यवहार करें। इढ़तापूर्वक इस अकाए कार्य री 
अकयनीय सुख प्रात होगा । 
शाम पत्नी सहर्मिणी कही गयी है। की गई 
इ॒ली तथा धार्मिक है जो इस बंहाों हेगी थी रो 


ग- 
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+े वन 5५ ६ ञो मृत्यु 
है, उसके गरहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन रुत्युके समान है ओर मृत्यु ही वास्तवर्म 


5 ८ कि पट पे ठ हिल च 
घार्मिक स्त्री नहीं स्खता है, उसको वेकुण्ठ भी नरकके समान 


ञ् 
उसका जीवन है । 
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महात्मा अश्विनीकुमार दत्त 


( जन्मखान--पठुआखाली, वंगाल, पिताका नाम--त्रजमोहन' दत्त, माताका नाम---प्रसन्नमयी, जन्म---सन्‌ १८७५६, २५७ जनवरी, 


देहावसान--सन्‌ १९२३) ७ नवम्बर ) 


क्रमशः शाम्राध्ययन) शाख-श्रवण तथा मंगवानके 
स्रूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते मगवद्विषय- 
में मति होती है; उसमें माव होता है । ऐसे मघुर विषयकी 
आलेचना करते-करते उसमें छोभ न हों) यह नहीं हो 
सकता । छोभ होनेपर प्राणमेँ आकर्षण होता हैं; आकर्षण 
होनेपर रागात्मिका मक्ति उदय होती है | बार-बार भगवान: 
का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कबतक स्थिर रह सकता है! 
कितने ही नास्तिक भगवानकी कथा सुनते-सुनते पागछ 
हो गये हैं । 
जो सर्वास्तःकरणसे भक्त होना चाहता हैं; भगवान्‌ 
उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। 
किसीको यह बात मुँहपर भी नहीं छानी चाहिये कि इस 
संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा 
जाय तो यह भगवानके प्रति मयानक दोषारोपण होगा । कोई 
दुराचारी भी भगवानको पुकारे तो वह मी थोड़े ही दिनोंमें 
धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब 
फिर निराश होनेका कारण कहाँ है ? सभी कमर कसकर 
अग्रसर हो सकते हैं, भगवान्‌ सभीको ऋृतार्थ करेंगे | हम 
जितने भी जगाई-मधाई ( महापापी ) हैं, सभीका उद्धार 
हो जायगा । 
चुम्बक पत्थर जसे छोहेका आकर्षण करता है, उसी 
प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं| कीचड़से सने हुए. 
लोदेके समान होनेके कारण हम उनमें हूग नहीं पाते हैं, 
रोते-रोते जब कोचड़ घुछ जायगा; तब हम चटसे उनमें रूग 
जायेंगे । उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना 
पड़ेगा; इसीसे उनकी कृपाकी अनुमति होगी। इसमें विद्या) 
घन और मानकी आवश्यकता नहीं है। वे जिसपर कृपा करते 
हैँ, बद्दी व्यक्ति उनको पाता है । 
भगवानको पुकारने। उनकी कछूपा प्राप्त करने तथा 
उन्हें. प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ बाघाएँ हैं | कुसज्ञ) 
तुलितनदर्शन) कुसज्ञीत-क्षवण, कुग्रन्थ-अध्ययन आदि 
भक्तिययके बाहरी कण्टक थे । और काम) क्रोध, छोम) 


४७. 


है» मद) मात्सर्य, उच्छूछूछता। सांसारिक दुश्निन्ता3 
पटवारी-बुद्धि अर्थात्‌ कॉटिल्य, बहुत बोलनेकी प्रक्गत्ति, 
कुतक॑ करनेकी इच्छा; धर्माडम्बर तथा लोकभय आदि 
भक्तिपथके मानस-कण्टक हैं । 
भक्तिपथके सहायक 

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान सहायक है | प्रत्येक 
दिन यदि हम विचार करें कि; हम किस प्रकार जीवनयापन 
करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं; कितना असत्कर्म करते हैं, 
पापके साथ किस प्रकार संग्राम करते हैं तो हम अपनी 
यथार्थ अवस्था देखकर पिहर उठेंगे | इस प्रकार जो अपनी 
यथार्थ अवस्थाकों समझते हैं; वे ही मगवानके शरणापन्न 
होनेके लिये व्याकुल होते हैं | यही भक्तिका प्रथम सोपान 
है। जैसे कुसज्ध भक्तिपथका कण्टक हैं, उती प्रकार सत्सन्ञ 
भक्ति-पथका सहायक है | साधुजन अपने सदुपदेशरूपी 
किरण-माछाके द्वारा लोगेंके हुृदयके पापरूपी अन्धकारको 
पूर्णतया नष्ट कर देते हैं | जो लोग प्राणोंसे भगवच्र्चा करते 
हैं, उनकी चरणधूलि ग्रहण करना हमारा कर्तव्य है | 
इस प्रकारके व्यक्तिके पाल उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता 
है। पसज्ञ निश्चय ही रंग छाता है? | साधुसज्ञसे जो उपकार 
होता है उसका दृशन्त है--जगाई-मधाईका उद्धार | 

जो जिम देवताका उपासक है वह उसी देवताकी पूजा- 
आराधना करके भक्तिछाभ कर सकता है। जिनका मूर्तिमे 
विश्वास नहीं होता; उनके लिये प्रकृतिमें भगवानको उपलब्ध 
करके उनका चिन्तन और लीला-कीर्तन आदि करना ही 
शरीकृष्ण-सेवा है | विश्वमय भगवानके आश्चर्य र्चना-कौशल 
और विविध क्रीड़ाको देखकर किसका प्राण उससे ड््ब 
नहीं जाता 

धर्मग्रन्थोंका पठडन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। 
भगवानके खरूपका वर्णनः लीला-कीर्तन) भक्ति-प्रचार और 
भक्तोंके चरित्र जिन अन्योंमें प्रचुर परिमाणमें पाये जायें, 


883 अध्ययन और श्रवण करनेपर मन भक्तिपथर्मे अग्रसर 
होता है । 


५९.० 


# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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नाम-कीर्तन, श्रवण और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक 


£ं। जिन्होंने भगवानके नाम और लीला-कीर्तनरूपी ब्रतका 


अबलम्पन किया हैं; उस प्रियतम भगवानका नाम-कीर्तन 
करते-करते उनके छादयमें अनुरागका उदय होता है और 
चित्त द्रबीभूत हो जाता है । बन्धु-बान्धवोंकी साथ लेकर 
प्रतिदिन किसी समय नाम-संकीर्तन करनेके समान आननन्‍्दंका 
व्यापार ओर कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय 
आनन्द-सागर उमड़ उठता हैः प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती 
है। विपयवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती 
है। नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेमका संचार और पापका 
नाश होता है । 

नाम-जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान 
छेनी चाहिये । जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं 
उनको उसका अर्थ और शरक्तिको जान लेना आवश्यक 
है । जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह 
सौ-सी बार जप करनेपर भी मन्त्र सिद्ध नहीं कर पाता । 
क्रमशः नाम-जय करनेपर जो लछाम होता है? उसको भक्त 
कबीरने अपने जीवनमें समझ पाया था । कबीर अपने एक 
दोहेमें कहते हैं-- 

( कबीर ) दूँ तूँ करता दूँ भया मुझमें रही न हूँ । 

बहिहारी उस नाम की जित देखूँ तित दूँ ॥ 

जप करते-करते साधक इस अवस्थाको प्राप्त होता है; 
भगवानमें ड्ब जाता हैं) चारों ओर भगवानके सिवा और 


[ढ, 


कुछ नहीं देख पाता) उसे समस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्फूर्ति 
होने लगती हैं । - 

तीर्थ-प्रमण या तीर्थमें बास करनेसे हमृदयमें भक्तिका 
भाव जागरित होता है। तीथ्थकों पुण्यभूमि क्‍यों कहते हैं ! 
भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव३ जलका कोई अछ्ुत तेज 
अथवा सुनियोंका अधिष्ठान होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थाल 
कहलाते हैं । 

ज्वालामुखी तीर्थम पहाड़से निकलनेवाली अभिशिला: 
सीताकुण्डमें उऊप्ण जलका अंखवण केदारनाथमें तुधार- 
मण्डित गिरिश्णज्ञ। हदरद्वारमें प्रसन्नसलिल्ण भागीरथीका 
दर्शन करनेपर किसके श्राण भक्तिस्ससे आछ्ठुत नहीं हो 
जाते और इन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करके नवद्वीपमें 
श्रीगोराज्ञकी छीलाका ध्यान करके; अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके 
कीर्ति-चिहको देखकर किसके हृृदयमें पवित्र भावका उदय 
नहीं होता ! और केवल साधु-हम्तिकी बात ही क्‍यों कहें ! 
तीर्थस्थल्लैमें महापुरुषोंका साक्षात्कार प्रात्त करे कितने छोग 





कृतार्थ हो - गये हैं; यह याद करनेपर भी प्राणोंमे भक्ति 
संचार होता है । 

भगवानको निवेदन बिना किये कोई कार्य नक 
कोई वचन न बोलो, किसी विचारकों मनमें स्थान न दो- 
यदि हम इस प्रकारके भावकों एक बार हृदयमें छू ' 
सकें तो अपने-आप प्राण भक्तिसे भर जायूँगे | सब वि 
उनका स्मरण करनेपर मनुण्य उनकी ओर आइए 
बिना नहीं रह सकता | 

भक्ति-रस 

जब ईश्वरमें निष्ठा होती है, जब संसारातक्ति छु॥ 
जाती है; तभी मन शान्त होता है। शान्तर्स भर 
प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा हैं- 
ज्ञान भक्तके चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है | 

दास्यरतिमें भक्तके मनमें ममताका संचार होता 
बह भगवानकी सेवा करनेमें व्यस्त होता है | श्रीकृष्ण 
सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं छुगता । वह भगव 
कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा १ 
चाहता है। 

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके ९ 
भगवानकी अपेक्षा और कोई प्रियतर नहीं ऐ 
सुहराज कहते हैं--प्रथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई 
प्रियतर नहीं ।? जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवानके 
क्रीड़ा करता है; वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग 
सकता है। सख्य-रतिमें भक्त मगवानकों अपना अं 
बना छेता है| इन्दावनके मार्गमें अन्ध विल्वमड्जल्वे 
प्रदर्शक श्रीकृष्ण बल्पूर्वक जब उनका हाथ बुड़ाकर वः 
हैं, तब बिल्वमद्भल कहते हैं-- 

हस्तसुस्क्षिप्य यातोडसि बलात कृष्ण किमकुतम । 

हृदयाद यदि निर्यासि पौरुष॑ गणयामि ते । 

“श्रीकृष्ण | तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर टन! 
इसमें “आश्चर्य क्‍या है ! दददयसे यदि तुम दूर हे 
तब मैं जानूँ. कि तुम्हारेमें बल दे ।? भक्तने आने, 
सर्वथा हृदयका अलक्कार बनाकर ब्रा रखा ६ 
भगवानके लिये मागनेका रास्ता नहीं है] ल्‍ 

वात्सल्य-रसमें भगवान्‌ गोपाल ६ भक्त १६४० 
समान प्यार करता हैं) स्नेह करता गोदम 2 न्‍ 
माता यशोदाके सामने भगवान्‌ है हक | 
होकर प्रेममिक्षा करते थे) बह उनको योड़ानसा जप 
कर किर विम्नुल कर देते थे | फिर यदि वह 


# महात्मा अश्विनीकुमार दृत्त के 


जय 


जाते थे तो गोपालके वियोगमे भक्त अनुतापसे छटपटाने 
ब्मते थे। 


जैसे 
प्राणोंमें मधुर रसका संचार दोनेपर--“तती जेंसे 
पतिके सिवा दूसरेको नहीं जानतीः-भक्त भी उसी 


प्रकार भगवानके सिवा और किसीकों नहीं जानता । इस - 


अबख्थामें भक्त और भगवान्‌ सती और पति हैं। महाप्रभु 
श्रीचैतन्य इसी भावमें ब्रेसुध हो गये थे। चेतन्य और 
भगवान्‌ राधा और श्रीकृष्ण हैं; जीवात्मा और परमात्मा 
हैं। जो इस मधुरुफमें ड्रब गया है उसके फिर बाहरके 
धर्म-कर्म नहीं रह जाते। बह “्वेदविधि छोड़ चुका ।? 
पागल हाफिजने इसी कारण अपने शाह्रोक्त कर्मकाण्डका 
त्याग कर दिया था | बुन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध- 
हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है । 

इस रसके आवेशमे प्राणमें किस भावका उदय होता हैं| 
यह हम क्‍या जानें ! उस समय हृदयवल्लभकों वक्षःस्थरू 
चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं 
चुझती । भगवानके साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर मुह-से-मुंह 
मिछाकर रहना क्‍या है; इसको क्‍या हम कुछ समझ 
सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर बिल्वमद्भलने 
कहा--८इस विभुका शरीर मधुर हैः मुखमण्डछ मधुर है; 
मधुर है; मधुर है; अहो ! मृदु हास्य मधुगन्धयुक्त है; मधुर 
है) मधुर है, मघुर है !! 

भक्तिका चरमोस्कर्ष यदीतक है| इसके आगे क्‍या हैं? 
उसे कौन बतलायेगा ! 


निष्काम कर्मयोग 

यह संसार कर्मभूमि हैं। खय॑ भगवान्‌ महाकर्मी हैं । 
पे इस अह्याण्ड-गहके महाण्हस्थ हैं | स्थावर-जज्ञमात्मक 
विश्वव्यापी इस महापरिवारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता 
है; उसको वह वस्तु ठीक तौससे प्रदान करनेका प्रसु सदा 
प्रबन्ध करते रहते हैं| इस संसार कर्मके बिना कोई ठहर नहीं 
सयवता । आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मचक्रमे 
घूम रहे हैं । निप्काम कर्मयोगके सिवा हमारे उद्धारका और 
मोर मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेक्ष 
गहीं हो सकता । भारतवर्ष जबसे निष्कास कर्मके उच्च 
आदर्शको भूल गया; तभीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ 
है | कर्मको अन्तर्मुंख कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा बाहरी 
मज्ल-साधन होता हैं) उसी प्रकार मीतरका मद्भछ भी 
मंगाधित दोता दे । कर्मदुण्ठ3 अकाल संन्यासी) और कर्मासक्त 
भोर बिगयी किसीके लिये भी यह धारणाका विपय 
नहीं रह गया । 

भगवान्‌ संच्िदानन्द हैं। हमारे जीवनमें भी इस 


सच्चिदानन्दकी लीला चलती है | हम जबतक अपने दृदयोमें 
इस सच्चिदानन्दकों प्रतिष्ठित नहीं करेंगे; तबतक 'कर्मग्रोग! 
#कर्मभौग' मे ही पर्यवसित होगा । जगत व्याप्त होकर क्रमशः 
आंशिक भावमे जो सब्चिदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है। इसको 
कोई अखीकार नहीं कर सकता | 

>९ ५८ है है 

महामारतमें विदुरने कहा है--'जों सब भूर्तोका 
हितोत्मादक है, वही हमारे लिये सुखप्रद होगा | कतके लये 
यही सर्वार्थसिद्धिका मूल है |? 

दार्शनिकचूडामणि काण्टने भी यही बात कही है--- 
“इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूलयूत्र सार्वभीम 
विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके |? 

सुप्रपिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओंकों उपदेश दिया 
है--.'तुम परिवारके लिये.या देशके लिये जो काम करने जा 
रहे हो; उस प्रत्येक्र कार्यके पहले अपनेसे पूछो, में जो 
करने जा रहा हूँ; वह यदि सभी लोग करते तथा सबके हिये 
किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ 
होता या हानि ! यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होती 
तो उस कार्यकों मत करो, यदि उसके द्वारा खदेश तथा 


स्वपरिवारका आपाततः कोई छाभ मी होता हो तथाप्रि उस 
कार्यकी मत करो |? 


अहड्जारसे हानि 

ऋषियेनि, भक्तोने इस देशकी अखि-मजामें सात्तिक 
भाव इतनी हृढ़तासे अरविष्ट करा दिया था कि आज भी 
साधारण किसान तीर्य-प्रमण करके लौटनेपर अपनी 
तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके छिये इच्चुक न 
होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें अहंकार उल्न्न द्दो 
जायगा | आज भी ऐसे बहुत-से छोग हैं जो तम्ाचारनोमे 
नाम न छपे; इस कारण बहुत गुप्त रौतिसे दान देते हूँ। 

“कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी जातिके 
प्रति हिंसा-देषसे दग्धबुद्धि होकर हम कहीं निःसार ब्राहृ 
उन्नतिके मोहसे मुग्ध नहों। हम ऋषिनिर्दिए सात्विव 
ल्क््यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भूखण्डको व्याए 
करें | हमारा सारा व्यक्तिगत जातीय और राष्ट्रिय उचम 
अनुश्ान और प्रचेश केबल बिष्णुप्रीदयर्थ हो | हि 


श्र्म्‌ है 
आजकल बाजार सी प 
... आजकल ब्राजारमें शैतान प्रेमके नामसे अनिश्कर पद. 
बच रहा है | युवकगण इसे न समझकर उसे खरीद रहे है 
प्रेमके नामपर काम और मोह बिंक रहे हैं। असली पक रह 
का अमूल्य पदार्थ है; खर्गसे प्रेरित होता है कह 
सगमें परिणत करनेके लिये। खय परेमखल्प मी 


# संत वचन सीतल खुचा करत तापत्रय नास # 








7 करते हैँ । जहाँ भगवदू-बुद्धि नहीं है; वहाँ प्रेम 
मै सकता | ग्रेमकी मित्ति हैँ भगवान्‌ । युवकों | 
देखो तुम्हारे प्रेमके मूलमें भगवान्‌ हैं या नहीं ! 
करते हो; उसके साथ भगवच्चर्चा करनेकी इच्छा 
नहीं १ पवित्नता-संचयके लिये परस्पर सहायता 
' नहीं ! | 
वित्नता नहीं) वहाँ प्रेम नहीं | प्रेमखरूपकी सत्ता 
: है । प्रथ्वीका कोई कलझ् जिस प्रेममें छगा है) 
भी 'लेम'के नामके उपयुक्त नहीं है । तुम जिससे 
मे) एक बार उसकी ओर ताककर देखो, उसका 
पर भगवान्‌ याद आते हैं या नहीं १ 
सम्बन्धमें सर्वदा आत्मपरीक्षा करो | छुम्हारा प्रेम- 
आत्मसंयमको नष्ट करता है या नहीं ! कर्तव्य- 
की इच्छाकों कम करता है या नहीं १ उसके 
विरहमें प्राण विशेषरूपसे चञ्ल होते हैं या नहीं? 
:र चश्जल आमोद करनेकी इच्छा होती है या 
से जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीकों प्रेम करे 
प्याका उदय होता है या नहीं १ यदि देखो कि 
नए होता है) कर्तव्य-कार्यमें बाधा पड़ती है; 
प्रोद करनेकी इच्छा होती है? ईष्यका उदय होता 
त्रान लो कि तुम्हार यह कलझ्डित प्रेम यथार्थ 
१ | 
। सर्वप्रधान धर्म है--स्वार्थरहित होना । प्रेम कभी 


अपनेको नहीं पहचानता । दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहा 
है। खार्थपरता और प्रेम परस्पर-विरोधी हैं। जहाँ साई 
परता है वहाँ प्रेम नहीं है | जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती 
है, उतना ही खार्थपरताका हवस होता है | प्रेमी प्रेमापदे 
सुखके लिये अपने सुखका त्याग करता है। साधारण सुद- 
खच्छन्दताके किसी नगण्य-से पदार्थका भोग प्राप्त होनेपर 
भी पहले प्रेमास्पदकी भोग मिलना चाहिये, अन्यथा प्रेमी 
उसका भोग नहीं कर सकता। और विषम संकट उपसित 
होनेपर जब मरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेको प्रस्तुत 
हो जाते हैं, एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग् 
पामीका पता नहीं मिलता, वहाँ भी प्रेमास्पदके जीवनकी 
रक्षा पहले की जाती है| पिथियत कहता है, ८डामन तुम 
रहो) मैं मरूँगा |? फिर डामन कहता है, धन) यह नहीं 
होगाः मैं ही मरूँगा। कदापि डासन पिथियतकों 
और पिथियस डामनकों मरने नहीं दे सकते । दोनों हो 
अपने प्राण देकर अपने मिन्रके प्राण बचानेके लिये पागढ 
हैं। यही प्रेमीका चित्र है। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता) मोह 
प्रतिदान चाहता है। 

पदेते-केते बदका पाते, मिट जाती है प्रेम-पिणासा ४ 

-यह विनिमयका भाव तो वणिक्‌-्त्ति है | यथार्थ प्रेमी 
कमी वणिक्‌ नहीं हो सकते | वे प्रेम करके ही सुबी होते 
हैं, प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते | व ग्रे 
करेंगे; इस हेतु मैं प्रेम नहीं करता?--यह प्रेमीका धर्म है । 









गम्य बाह्य सुखोंकी अपेक्षा बुड्धिंगम्य 
क्री अर्थात्‌ आध्यात्मिक सुखकी 
अधिक तो है ही? परंतु इसके साथ 
यह भी दै कि विषय-सुल अनित्य 
दशा नीति-धर्मकी नहीं है।इस . 
तभी मानते हैं कि अहिंसा) सत्य 


न >नकममकणथ- 
बटर “००७ ५०००... 


लोकमान्य बालगंगाधर तिलक 





दि, प्रतीक कुछ भी हो) भक्तिमार्गका पल 

कक... प्रतीकर्मे नहीं है, किंतु उस प्रतीकर्मे ञो 

हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भाव 

.।. है; इसलिये यह सच है कि प्रतीकके बारें 

| झगड़ा मचानेंसे कुछ लाभ नहीं । 

जिस का कोई न हो छृदय से उसे लगावे। 
प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगाव । 





हे हे पा हक हि लिये ओर सब में विश्व को व्यास जान सब को अपनावे) 
कक नारलियागी हो सकते हैं; अतएव नित्य हैं। है बस ऐसा वही भक्त की पदवी पा ॥ 
>बन्धनसे छुव्कारा पानेके लिये कर्मको छोड़ देना चतुराई चेतना सभी चूल्े ञ जावे... 
चत मार्ग नहीं है, किंतु ब्रह्मत्मैक्य-शानसे बुडिको बस) मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पांव । 
सके परमेश्वस्के समीर आचरण करते रे पे आग छगे आचार-विचारों के उपचय में, 

मोक्ष मिलता है। कर्मको दम 33020 उस विभु का विश्वास सदा दृद रहे दृदय में ॥ 
कर्म किसीसे धूट नहीं सकता । 5 


कल्याण ज्ल्य- 
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मृगतृष्णा--संसार-सुखोंका नम रूप 


परिणामर्मे नरक-भोग 
मरुप्रदेश और उसमें भी ज्वेष्ठकी तपती दोपहरी। 
र मार्तण्डकी अग्निन्वर्षा और नीचे भड़भूजेके भाड़की 
कासे प्रतिद्वन्द्विता करती बालुका-राशि | न कहीं दृक्षकी 
या है, न जलका केश । चिलचिलाती दोपहरीमें सूर्यकी 
रणें---जैसे प्यासी ग्रेतिनियोंका समूह धराका समस्त रस 
स लेनेकी खप्पर लेकर निकल पड़ा हो | 
बड़ी उष्णता; भर्यंकर उत्ताप) तीत्र पिपासा--हरिनोंका 
ड दौड़ता जा रहा है| प्राणोंकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है। 
री छलछाँगें भरते मृग दौड़ रहे हैं। एक आशा--एक 
वेश्वास---'आगे समुद्र छहरा रहा है | वहाँ पहुँचते ही ताप 
प़न्‍्त हो जायगा । प्यास बुझ जायगी ।? 
एक दल नहीं है। अनेक यूथ हैं मगोंके | वे दौड़ते 
जा रहे है--दौड़ते ही जा रहे हैं प्रत्येक यूथ अपने आगेके 
पूथकी देखता है और सोचता है---'वे मृग पहुँच गये। 
मिट गयी उनकी पिपासा | वे सुखी हैं, तृप्त हैं। हमें भी 
वहीं पहुँचना दे |? प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथकों ही 
देखता दौड़ा जा रहा है । 
यह दौड़, यह प्रगति---ज्वाला बढ़ती जा रही है, ताप 
उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है। लहराती किरणोंमें दीखता 
जल आगे ही दीख पड़ता है। तड़पन) मूर्छा) मृत्यु--चहाँ 
दूसरा क्या मिलना हैं | जहाँ जल है ही नहीं; वहाँ जल या 
शीतलछूता मिल केसे सकती है | 
)< ओ< | 


मग पशु हैं--पश ही हैं संसारके भोगोंमें आसक्त मानव 
भी | उनकी तृप्णा भठका रही है उन्हें | “सत्रीमं सुख है। 
धनमें सुख है | मान-प्रतिष्ठामें, पद-अधिकारमें या व्यतनोंके 
सेबनमें सुख है ।? मुग-मरीचिकार्म मृगोंको लहराता समुद्र 
दीखता है--मानवको भोगोंमें सुख दीख रहा है। संसारके 
भोग--मरुभूमिकी उत्तप्त रेणुका तो रात्रिमें शीतल हो जाती 
है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतल होना जानती ही नहीं । 


थे सुखी हैं | वे सम्पन्न हैं। उनके पास इतने भोग- 
साधन हैं। हमें भी वे साधन प्राप्त करने हैं। हमें भी उस 
स्थितिमें पहुँचना है। दम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे ।? 
प्रत्येक अपनेसे आगे; अपनेसे समृद्धको देखता है। प्रत्येक 
पूरा प्रयास करता है वहातक बढ़ जानेका | सब असंतुष्ट हैं; 
सब अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेके प्रयत्षमें छगे हैं 
बढ़ती जा रही है तृष्णा; बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता 
जा रहा है संघर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख ! 


भोगोंके सेवनसे मिलते हैं रोग | भोगोंकी प्रात्िसे मिलता 
है संघर्ष, भय, अशान्ति | भोगोंकी प्राप्तिके उद्योगमें मिलता 
है श्रम) द्वेष, कढ्धता। छीना-झग्ी, बैरऔर हिंसा | जहाँ सुख 
है नहीं, वहाँ सुब्व मिलेगा कैसे । भोगोंमें तो सुख है नहीं । 
वहाँ तो अशान्ति; असंतोष, संघर्षकी ज्वाला है। वहाँसे 
श्रान्ति; निराशा और दुःख ही मिलते हैं । 
» »< »६ 


मरुभूमिमें भकते मग मूछित होते हैं, तड़प-तड़पकर 
मरते हैं; किंतु एक बार मरते हैं । छेकिन संसारके भोगोंमें 
आपक्त मानव--जीवनभर दुःख, नेराश्य एवं अशान्ति 
भोगनेके बाद मुत्युका ग्रास होता हैं। सहख-सहर्त बार 
दारुण मृत्युका ग्रास बनता है वह । क्योंकि-- 


भोगोंको प्राप्त करता है बह पापसे | भोगोंकी प्रातिके 
प्रयासमें पाप होते हैं और भोगोंकी प्रासि होनेपर प्रमत्त मानव 
पाप करता है। पापसय ही हैं भोग | छछ, कपट) ईर्षा, 
द्वेघ, कलह) चोरी हिंसा, अनाचार आदि पाषोंका मूल है 
सांसारिक भोगोंकी तृप्णा । 


पापका परिणाम है नरक । भोगासक्त प्राणी पापरत होता 
है और पापरत होकर नरकमें जाता है।सहख-सहख जन्मोंतक 
उसे यमदूत नरककी दारुण यन्त्रणा देते रहते हैं। व्यमिचार- 
रत; अर्थसंचयरत और मद्यरत मानवकी--नरककी 
दुर्दशा कितनी भयानक होती है। यों अपने कुकमोंका 
परिणाम प्राणीको बाध्य होकर भोगना ही पड़ता है | 
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क०, ४) काशीधाममें । ) 

हिंदू-धर्मोपदेश 
हिताय सर्वलोकानां 

निग्रहाय च दुष्कृताम्‌ । 
घमंसंस्थापनाथाय 

प्रणम्य परमेश्वरम्‌ ॥ 
ग्रामे ग्रासे सभा कार्या 

ग्रामे ग्रामे कथा श॒ुभा | 
पाठशाला मल्ऊशाला प्तिपवेमहोत्सवः ॥ 
अनाथा विधवा रक्ष्या मन्द्राणि तथा च गोः । 
धर्म्म संघटन॑ कृत्वा देय॑ दान॑ च तद्धितम ॥ 
ख््रीणां समादरः कार्यो दुःखितेपु दया तथा। 
अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधाहँणः ॥ 
अभय सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय छतिः क्षमा । 
ब्य॑ सदासतमिव खीमिश्व॒ पुरुषैसतथा ॥ 
कर्मणां फलमस्तीति विस्मतेब्य न जातु चित्‌। 
भवेत्‌ पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तद्नुसारतः ॥ 
स्पतंब्यः ख़ततं विष्णु: सर्वभूतेष्ववस्थितः । 
एक एवाह्वितीयो यः शोकपापहरः शिवः ॥ 
पवित्राणां पवित्र यो मड़्लानां च मडलम्‌। 
देचतं देवतानां च छोकानां योज्च्ययः पिता ॥ 
उत्तमः.. सर्वेचर्माणां हिंदूधर्मो3यमुच्यते । 
रक्ष्यःः. अचारणीयश्च सर्वभूतहिते . रतेः ॥ 


परमेश्वरको प्रणाम कर सब प्राणियोंके उपकारके लिये; 
बुराई करनेवालॉको दबाने और दण्ड देनेके लिये और घर्मकी 
स्थापनाके लिये; घर्मके अनुसार संघटन एवं मिलाप कर गाँव- 
गाँबमं सभा करनी चाहिये । गॉाँव-गॉँवमें कथा बिठानी 
चाहिये । गाँव-गाँवमें पाठशाल्न और अखाड़ा खोलना 
चाहिये और पर्व-पर्वपर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिये | 


सब भाइयोंको मिलकर अनाथोंकी, मन्दिराँकी और 
ल्येकमाता गौकी रक्षा करनी चाहिये ओर इन सब कामोंके 
लिये दान देना चाहिये । स्त्रियोंका सम्मन करना चाहिये। 
दुखियोंपर दया करनी चाहिये । 

उन जीबोंको नहीं मारना चाहिये जो किसीपर जोट नहीं 





करते | मारना उनको चाहिये जो आत्ताः 
हों अर्थात्‌ जो ल्लियोपर या किती दूकों 
घन वा प्राणपर आक्रमण करते हों और ४ 
किसीके घरमें आग लगाते हों। ऐसे लोगों 
मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राय 
धन न बच सके तो उनको मारना परम रे 
स्त्रियोंकी और पुरुषोंको भी निडरपन। सा 
चोरी न करना ब्ह्मचर्य, धीरज और क्षमाक्रो अमर 
समान सदा सेवन करना चाहिये । 
इस बातकों कभी न भूलना चाहिये कि भरे कम 
फल भला और बुरे कर्मोका फल बुरा होता है और कम 
अनुसार ही प्राणीकों बार-बार जन्म छेता पड़ता है ये गो' 
मिलता है । 
घट-घटमें बसनेवाले विष्णु--सर्वव्यापी ईश्वर्का सुमि 
सदा करना चाहिये जिनके समान दूसरा कोई नहीं) जो ए 
ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके हरनेवाड़े मि 
स्वरूप हैं; जो सब पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र जोर 
मज्भल कर्मोके मड्जलस्वरूप हैं; जो सब देवताओंफे देवता 
और जो समस्त संलारके एक अविनाशी पिता हैं। 
सब धर्मोंसे उत्तम इसी धर्मकों हिंदू-र्म कहते हैं। 
प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार वर 
हमारा धर्म हैं। ५ 
ईब्बर और उसकी सर्वेव्यापकंता 
इस बातका ध्यान रकखों कि यह समा है 
एक ही है और इसका निवन्ता तथा व्यवथा। ह 
अविनाशीः सर्वव्यापक) सर्वर) शक्ति 
जिसके बिना कुछ भी जीवित हे तो ा 
रखो कि यह विश्व उसी अद्वितीय दार्फि आज हा 
जैसा कि उपनिषदोने बताया दे कि धृद्य आया 
$ वही परमात्मा दे। इस बता 
सबका कर्ता तथा भर्ता वह बी अप 
रक्खो कि वह दाक्ति--उे व्रत बहा: 
वर्तमान है । जीवित 2/ 
समीप और दूर तथा सदा वर्त आलिया 
जीवन है। जब कमी आपको इस शांत 


चले काघ, आज 
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पैदा हो वो आप अपनी हर जकाशओी और फेरिये जो 
उन वाराओं और अहसे विशित्र प्रकांस्ते सुशोमित है! जो 
असंख्य युगोंते मनोहारी ढंगते भ्रमण करते आये हैं। उस 
प्रकाशक्री भोर ध्यान दो जो अलत्त दूरख हय॑ते एृथवीपरे 
जीवोंकी रक्षाक़े लिये आश्रयंकारी वेगसे यात्रा करे आता 
हैं। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिष्कक्ों अपनी शक्तिरुपी 
अद्भुत मश्ीमकी ओर झुकाभो; जिसे परमात्माने आपको 
दिया है और इस कहकी अद्भुत बनावट और शक्तिपर 
गम्भीरतापूरवकर विचार करे । जपने चारों ओर निगाह फेरों 
और हुल्दर पुयक्षियोंकी। मनोहर दधधोंदो) कमनीब पुणों 
और खादिट पोंकों देखो | इस बातकों सरण खो दि 
का परमात्म॥ जिसे हम ब्रह्म अथवा ईश्वर बहते हैं; इस 
समूर्ण जीवधारी सं उठी प्रकार वर्तमान है जैसे मुझ 
गे आप | यही सब धार्मिक उपदेशका तत्व है-- 
सत्ंब्यः सतत विष्णुविद्वतंव्यों न जातु चित्‌। 
सब विधिनिषेधा: स्युरेतयोरेव फिर: ॥ 
इंधजो सदेव रण रखना चाहिये। उसे कमी न 
मुठाओ | सभी धार्मिक आदेशों तथा निषेषोका इन्हीं दो 
वास पहन हो जाता है। यदि आप यह याद रंगे 
कि परमात्मा विद्माव है और वही तभी जोवधारियोंमे 
विद्यमान है तो उस इंश्वर तथा अन्य जीवघारी माइयौंते 
आपका रचा सम्बन्ध सदा बना रहेगा । इसी विश्वाससे कि 
पर्माक्ा सभी प्रागरधारियोमरे विद्यमान है। मूल उपदेशोंका 
निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानव्धमके आदेशों 
तथा धमका! समावेश हो जाता है | मैसे--.. 
भाक्मक अतिकूहानि परेषां न समाचरेत्‌ 
अर्थात, दूरोंके प्रति कोई भी ऐसा आचरण ने करो 
विश तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते हो) 
तथा-- 
यद्रदात्मनि चेच्छेत “तत्पसस्थापि किन्तग्रेत । 


. अर्थाह जो कुछ तुम अपने प्रति चाहते हो) वैसा ही 
तुझ्ँ रे प्रति भी कला आवश्यक है, ऐसा समझता 
चाहिये । 


ये दो प्राचीन आदेश मनुणमात्रके हिये पूर् 
आचरशीय हैं| 


हे यदि कोई मनुण आपकी पड़ी जपवा आपकी अन्य 
5६ वस्तु चुरावे तो आपको दुःख होता है | इसी प्रकार 


दूसोंकी घड़ी आदि चुशकर आ। उसे दुःख ने पहुँचाई! 
जब आप बीमार वा णयाते रहते हैं उतत समय आप था 
हैं के कोई आपको ओपधि देता और आए. प्यात ६ 
देता | इधलिये यदि आपका कोई भाई या आपकी 
उठती प्रकारक़ी सेवाकी आवश्यकता हो तो आपका कई 
है कि उपकी सेवा करें | इन दो अक्शीय तथा बर 
आदेशोंको आप याद खडे; क्योंकि धरे ये ही दो हू 
नियम हैं; जिनकी प्रशैता संतारके तभी धर्ममें की गयी 
पर्म तथा नीतिके ये ही आधा हैं | ईमाई-व४ तो इसे आ 
मुल्य पर्म मानता है। परतु बालवों वह एक बहुत 
पुरातन उपदेश है जो ईताके जन्मे हजारों वर्ग 
महाभारत प्शंता पा चुका था। में किसी वंकुचित विस 
ऐसा कीं कहता । मेरा अम्िप्राव के है कि आये हद 
कह बात हंढ़े हो जाय किये आग उपदेश हमरेः 
परम चडे अते हैं और हमारी अमूर्य पते हैं | 
केवह हिंदुओंके ही हिये नहीं हैं बरकि सारी मु 
जातिकी अमल विधि हैं | आए इन्हें अपने हृदय तो 
कर लीजिये और मुद्षे पूर्ण विश्व है कि इंक्र ता मर 
दोनोंके सथ आपका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय हगा | 
उजसा-भूमि भारतकी महिमा 
आपको यह भी ध्यानमें रबना चाहिये कि य्हः 
आपका जनम-लान है। क एक सुन्दर देश है। सी वा 
के विचारसे संसार इसके समान गोई बृलरा देश नहीं 
आपको इस बातके हिये इतर तया गौरबान्नित शेना था 
कि उत झगाड पसमेश्वसने आपक्रो इत देख पैदा क्रिया 
आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है। आपने इसीम 
की,गोदमे जन्म डिया है। इसने आपको भोजन दिया, | 
दिया तथा आपका पाहन-ोदरण करके आपको बड़ा ऋ 
है। यहीं आयबो क्र काली सुविधा, शुद्द, खा १ 
यह देती है। यही सापकी ओरड़ा-भूमि रही है और 
आपके जीवनका कार्य क्षेत्र बनेगी वा आपके पी आज 
तथा अंगों केंद्र रहेगी | यही आपके पूदृजों दया जा 
बढ़ेलेजदे अथवा छोटेसेकोंटे मनुणका कार्यक्षेत्र 
है। अत पृण्चीके धरातलपर यह भूमि आपके हिये २ 
बढ़कर प्रिय और आदरणीय होनी चाहिये 


अहिंसा धर्म और अपनी रक्षाक्षा हक 
इस कुछ शक नहीं कि ्यहिता पर्मो घर; रा 


५९६ # संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # « 
स्स््य्स्य्य्प्स््स्स्स्य्य्प्प्प्म्स्य्प्भ््य्भ्स्स्भ्््प्प्प्स््स्य््स्य्स्मललफ्ििििटडिफिफककिफित+>-+- 
(कान पम कर 





हमारा मुख्य धरम है | लेकिन मनुस्मृतिम यह भी छिखा है 
कि किसी आततायीकों बिना विचारे मार दो | आततायी उसे 
कहते हैं जो चोरी-डाका डालने; छूट-मार करने, आग लगाने 
या वेकसूरोंके सतानेक्रे इरादेसे हमलछा करें | अंग्रेजी 
कासूनमें भी यह बात आती है। मुक्ल्मानी तहज़ीबमें भी 
इसकी इजाजत है | हमारे यहाँ 'गी-गोह्ारः और “जिया-गोडारः 
बहुत मशहूर हैं कि जब कमी गो वा किसी देवीपर सुतीक्त 
आयी, उसने पुकार की कि फौरन तमाम गाँव इकट्ठा हो 
गया और पाजी-ढुशेंको भगा दिया | भाइयों ! अब हम 
अपने पुराने आचारको छोड़ बेठे हैं। नयेकी भी अहण नहीं 
किया | सत््‌ १८६० ई० में जाव्ता फौजदारी बनाया गया 
था | उसकी रुसे भी आत्मसक्षा करनेका हक हर एककों 
हापिल है। ताज्जीराते हिंद भी ऐसी धाराएँ हैं, जो इस 
वातकी इजाजत देती हैं कि अपनी जायदाद वो जिरमनीज्ञ 
दूसरोंके बदन वो जावदादकी रक्षाका हर एकको पूरा हक 
हासिछ है | अपनी या किसी औरकी जात व जायदादे मन- 
कूछा। व गैस्मनकूलाको। चोरी-डकैती) नुकतान। मुदाखलते 
बैजाके फ़ेलते बचाने या उतकी कोशिशकौ रोक-धामके लिये 
ज्ेरका इस्तैमाल करनेकी क्राबून इजाज्ञत देता है ग्ेरी 
एयमे एक पुस्तिका हर एक भाषामें छपवाकर हर एक मनुष्य- 
गे जानमेक्रे छिये वितरण करनी चाहिवे। ज्ञाब्ता फौजदारीके 
बानेबालेमिंसे छार्ड मेकाढे एक थे । उन्होंने आत्मसक्षाके 
की बाबत कुछ भूमिका छिखी दे | उ्तका सारांश यह है 
के दिंदुस्तानमें लोग जुल्मकी सत्के साथ वर्दाइ्त कर छेते 
| | उनमें सर्दानगीकी तबौयत पैदा करनेके लिये अपनी 
श्षाके हकका अधिकार हर एककों दिया जाता है। वेन्थम 
ग़हबने भी लिखा है कि (हर एक मनुष्यकी अपनी रक्षा करनी 
प्रावश्यक है |? हम बहुत कम इस हक्ककों इस्तैमाल करते 
[] मर्दोकी निस्वत तो नहीं कहता; परंतु अगर मैं जिन्दा 
हवा तो कम-से-कम बहू-बेटियोंकों तो पिस्तौ और बंदूक 
जलाना तिखा दूँगा | वे काछीकी मूर्ति अपनी रक्षा खुद कर 
केंगी। लेकिन मर्दों ! तुम इनको क्या मंद दिखाओगे ! 
प्र मर्द हो तो तुमको अपनी हिफ़ाजञतके दक़्की आगाही 
गैमी चाहिये | 
तीन गतिज्ञा 
८ -'पर्मात्माको वाद रखते हुए; हम ईश्वर पेदा 
है हुई बस्तुओंसे दुब्मनी नहीं रखेंगे । अपनी किसी 


हरकत किसी पड़ोतीके दिल्लों अपनी विलत शदर। 
पद नहीं करेंगे |? 


दूसरी प्रतिजञ यह होनी चाहिये कि हम हिंदुशाक 
इज्ज़तका खयाल खखेंगे। थूरोपके छोग हँखे हैं हि 
छोग एक दूसरेकी वहू-वेटियोंपर हमके करते है। छह 
चलाते लि ०००९० ) 


किसी भी मज़दबकी माँ, बहन और वेरटियाँ हैं।)े 
सब इच्ज़तक्े छायक हैं। अपनी औरतके पिता ता 
औरतोंकी अपनी बहनके बरावर जानना चाहिये |! 


अधोगतिका कारण पर्म-बिश्ुसता 


/* * हमारी इस अधोगतिका मुख्य कारण कह है कि 
हिंदू-आति अपने धर्मते विमुत्र हो रही है। अल 
बालकों ओर बालिकाओंका विवाह करनेसे हमार कह फ़ 
रहा है | हिंदू-सम्राजमें अनेक बुराइयोंने अपया पर कर कि 
है। हिंदू-धर्मकी शिक्षा क्या हैं! बह धर्म हमे औरके मी 
का मान करना सिखाता है) सहनशील होना बताता है औ' 
किसीपर आक्रमण करनेकी शिक्षा नहीं देता | ताथही यह भी 
आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मरर कोई आक्ण के 
तो अपनी रक्षाक्षे लिये प्राणतक निछावर कलनेग की 
संकोच न करों | इस धर्मकों शुद्ध हृदयते और अक्षएः 
पालन करनेसे ही हिंदू-मुसत्मानेमि एकता खावित हो करती है 
जव॒तक हिंदू-मुतत्मान दोनों ही इतने बलवान और पे 
नहीं हो जाते कि वे दूसरी जातिके गुंडों और बढ 
अपनी रक्षा कर सकें; तवतक उनमें एकता खत की 
हो तकती |! 

गोमाता 

आप जानते हैं कि भारतके कत्याणके लिये गो 
अनिवार्य है। संजारका जो उपकार गोमातने री: 
उसके महत्वकों जानते हुए. भी छोग उपेक्षा करते £ और 
गो-सप्के प्रश्नरर ध्यान नहीं देते | यह उनका अगी नी 
अन्याय है। जो छोग गो-बध करते अथवा गोजध कह 
अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञनका ठिकाना नदी | गीः 
जैसे उपकारी प्राणीका वध करना कमी मी पर्मतत 
कहा जा सकता | दुःखकी बात है कि जो ४ अल 
पूज्यदश्सि देखते दें और उनकी पूजा है है 
उतरा चाहते हैं) वे भी गो-सेवारे विमृसत दिखायी देते ४ 


फ्ाः 


के महामना प० स्लरुचसाहचजा लाएग्जप्थ 
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क्ब सजनौंसे में अनुरोध करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्नपर विशेष 
य्यान दें और प्राणपणसे इस बातकी चेष्टा करें कि भारतमें 
फेर वही दिन आ जाय जब गो सचमुच माता समझी जाय 
और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणोंका मोह न करें । 
मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा संकल्प कर छेंगे 
और गो-रक्षाक्रे अनुष्ठाममें तन-मन-घनसे छग जायेंगे तो वे 
दिन दूर नहीं हैं। जब फिर देशमें दूधकी नदियाँ बहें और 
प्रत्येक भारतीय गोमाताकों पूज्यदृश्सि देखे । याद रहे कि 
इस्लाम या कुरान-शरीफर्म गोबधका विधान नहीं है जो हमें 
उसके शोकनेमें मज़हबकी अड़चन पड़े। गो-माताकी सभी 
संतान हैं | हिंदू! मुसलमान या ईसाईका सवाल गोम्गताके 
यहाँ नहीं है। उदार अकबरको इस बातका ज्ञान था। उसने 
गो-बध बंद करवा दिया था । सभणो और ओरोंको समझाओ 
कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने मह्त्त्वकी चीज है । 
विश्वात रक्खों कि यदि आप गो-पालनके छिये तैयार हो 
गये तो परमात्मा अबश्य आपकी मदद करेगा और आप 
जरूर अपने काममें सफल होंगे |? 
धरम 

'प्रहादने अपने साथी बरालकोंको बचपनमें धर्म- 
पालनकी शिक्षा दी थी | इसका पालन जवानीमे नहीं बल्कि 
वृद्ध होनेपर पालन कर छेंगे, ऐसा विचार त्यागकर कोमार- 
अवस्थामें ही धार्मिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भित्ति खड़े 
कर दो। ५कोमारे आचरेद्धर्मम! घर्ममावना आजीवनकी 
बना लें | मनुष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता 
रखता है | दूसरे प्राणी: पद) पक्षी, हाथी; घोड़ा, छुचे 
आदि इन्द्रियोंका सुख पाते हैं। उनमें और मनुप्यर्मं सब 
गुण समान होते हैं। वे हमव्ओेगोंकी तरह भोजनप्रेमी हैं; 


वे सोते हैं, आराम करते हैं; किंतु उनमें विवेक-बुद्धि नहीं 


है | मछली मछलीको खाती है | एक पश्च दूसरे पशुका 
शिकार करता हैं| उन प्राणियोंमे विचार नहीं है।? 


०० 'थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है 
कि अधमंसे सांसारिक सुख पा रहे हैं| परंतु उनका परिणाम 
अच्छा नहीं होता | उन्हें अधर्मते शान्ति नहीं मिलती । 
उनका आत्मा हृट जाता है । वे पापका बुरा फल 
अवध्य पाते हैं (? 


'पर नारी पैनी छुरी ताहि न दीजै दीठ' 
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भमाठ्यत्‌ परदारेपु' 
धूसरी स्त्रीपर माताका भाव रखना चाहिये | जो सर 


- अवस्थामें बड़ी हो वह मातृवत्‌ है; जो बराबरीकी है वह 


बहन-तुल्य है और जो छोटी है उसे पुत्रीवत्‌ मानो । 
शारीरिक बलकी शक्ति ब्रह्मचर्यव्रत-पालनसे प्राप्त होती है। 
गन्धर्वने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था कि “तुम ब्रह्मचारी हो) 
इसलिये मैं तुम्हें जीत नहीं सका ।? गाड़ीमें दो बेलोंके आगे 
ब्रह्मचारी बठवा रहता है जो चढ़ावपर अपनी शक्तिसे गाड़ीको 
खींचकर ले जाता है |? 

ध्जों छात्र विवाहित हैं; वे यहाँ ब्रह्मचारी बनें ) 
उनका रहन-सहन आचार-विचार लक्ष्मणकी तरह हो । 
लक्ष्मणने चोदह वर्ष ब्रह्मचर्यका पाठन किया; उसीसे वे 
मेघनादका वध कर सके | उसी तरह विवाहित छात्र अपनी 
धर्मपत्नीकों छोड़कर अन्य ख्वियोंकों मातृवत देखें । इसी 
ब्रह्मचर्ययालनसे मनुष्य ऊपर उठता है; ऐसा न करें कि 
अपना जीवन नीचे गिरे |! ह 

०-०" 'संपारमें सब पदार्थ बदलते रहते हैं सुख-दुःख 
होते रहते हैं; किंतु धर्म नित्य है, वह कभी नहीं बदलता | 
यदि प्राण भी जाता हों तो धर्म न त्यागी ।! 


सहामरत 

पमहाभारतकी क्‍या महिमा है। इसका वर्णन करना 
कठिन है | इसे ध्ज्ञम वेद! कहा गया है । जो महामारतका 
पाठ करता है। वह वेद-पाठका लाम उठाता है । यदि 
एक छलओोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ-न-कुछ आनन्द तो 
अवश्य मिलता है। मनुप्यका धर्म है कि गद्भा्ान, हर या 
हरिकी पूजा और महाभारतका पाठ अवश्य करे | इन तीन 
कार्मोको जो करता है वह अपने जीवनको सफछ करता है | 
पूरा ज्ञान या मोक्षज्ञान महाभारतमें मर दिया है। अध्यात्म- 
शक्तिके साथ-साथ सांसारिक व्यवहार महाभारतपेे मिल्ता 
है। शान्तिपर्य, बनपर्व आदिमें सांसारिक व्यवहार देखो | 


महाभारतमे गन्धारीकी वीरता, कुन्तीकी धीरता/ विदुरकी 
नीति, वासुदेवका माहात्य, पाण्डबोंकी सत्यता आदि अनेक 
उपदेश भेरे हैं। पतित्रता गान्धारीने पतिके अस्चे होनेसे 
अपनी आखोंपर आजन्म पट्टी बाँधी | एक बार उन्होंने 
अपने पुत्र डुयोधनसे कहा कि केरे सामने बच्चेकी तरह 


७ र 


खड़े हो जाओ तो मेरी दृष्टि जिस-जिम्त अज्ञपर पड़ेगी उस- 


जुट 





नी 


# संत बचन सीवछ सुधा करत तापब्रय तास # 





उस अद्भपर शखका भय नहीं रहेगा |? किंतु दुर्योधन: 


लंगोटी लगाकर माताक़े सामने आया, इतीसे भीसने गंदा 
कमर मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुईं। हर एक छात्र 
महामारतके अध्यायोंकी पढ़ें और उनसे अमूल्य उपदेशोका 
लाभ उठे । वे अधिक न पढ़ सकें तो महामासतका 
सांग गीताका पाठ करें | मौताम उन्हीं श्रीकृण् भगवानने 
उपदेश दिया है, जिन्होंने सत्य तथा धर्मका,पक्ष लिया था | सब 
पते हैं कि राज्यक्षे कारण कोरव ओर पाण्डवोंका झगड़ा 
आ | यद्यपि अंधे पृतराके पुत्रोंकों राज्य करनेका अधिकार 
था तथाएि उन्होंने अन्याय क्रिया और पाण्डबोंकों राज्यसे 
काल दिया | श्रीक्षण्ण भंगवानले पाँच गाव संगि पर दुर्योधनने 
इकी नोक बराबर भी जमीन न दी | 
माता दुन्तीने कृष्ण भगवानसे कहा कि रे पुश्रोंको 
ही उपदेश दो जो .विदुछाने अपने पुत्र संजयकों दिया था। 
पहुलाका पुत्र संजय अधिक शब्रु-सेना देख युद्धक्षेत्रसे भाग 
गया था । माताने कहा कि “तैंने मेरी कोलमें दाय लगावा। 
उएलक्ों केलकित किया । तू मर जाता तो अच्छा था।? 
पते संजय युद्धमें गया और माताके उपदेशसे विजयी 
(आ। जिम व्यक्तिमे दान) तपस्था) सत्य) विद्या तथा अर्थका 
गरम ने किया। उसका जन्म व्यर्थ है। माता दुन्तीका 
उपदेश पाकर पाण्डवोंने विजब पायी और अर्जुनके कारण 
विका उपदेश आज मी सहखों मन॒ष्योकों शान्ति-सुख 


रहा है। 
गीता 
गीता संसारक्का एक अनमोछ रज्ञ है और उसके 
एक-एक अध्यायमें कितने रक्न मेरे पड़े हैं । इसके पद-पद 
और अश्षर-अक्षरे अमृतकी धारा बहती है। गीता पढ़नेका 
बढ़ माहात्य कहा गया है-- 
भीताक्षास्रमिद पुण्य या पठेलयतः पुसाव्‌। 
विष्णोः. पदमवाप्ीति भयशोकादिवर्शितः ॥ 
गीताध्ययनशीलस्थ आआरणावासपरत्थ. च) 
जैव सब्ति हि. पपानि पूर्वजन्मकृतानि थे ॥ 
सछतिमोंचन पुंसों जछसताव॑ दिने दिने। 
पकृद्वीताम्मसि सवाव॑ संसास्मकनाशनम है 
गीता सुगीता कंहब्या किमस्ये: शास्रवित्तरे! 
या स्थ॑ पद्मनाभस्य सुखपद्मद्विनिःस्ता ॥ 
भारतामुतलपस्त् विष्णोव॑क्त्रादिनिःसतम । 
गीतागड्लौदर्क॑ पीखा पुरजन्स थे विद्यत्ते ॥ 


ध्जो मनुष्य इस पवित्र गीताशास्रको पवित्र और 
होकर पढ़ता है, वह भव और शोकरहित होकर विशुण्ेक 
प्राप्त होता है । 


गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम केसे 
को पूव जन्म किये हुए पापोंका फ नहीं रगता । परी: 
जलू-खान करनेवालेका बाहरी मछ घुछू जता है 
गीतारुपी जलमें एक बारके ही लानमात्रसे संताएमी। 
नष्ट हो जाता है । 


सब शाक्षोंकी छोड़कर गौताका ही भदमोति गा 
करना चाहिये जो कि खय॑ भगवानके मुखकमहे हि 
हुई है। 

महाभारतरूपी अमृता सार विष्णु मंगवाकले | 
निकला है । यह गीतारुपी अमृत पीनिसे फिए जत्म करे 
पड़ता |! 


८ *'कहनेका तालय॑ यह है कि जितवा भी कर 
उतना गीताका पाठ करता चाहिये। पतः जीत * 
गींताका पाठ कर छुकनेपर यह विचार करों कि हो 
करना चाहिये । जैसे अरेरेगें छालटेन हमें प्रकाश के हैः 
हमें ठीक मार्ग बतलाती कै ठीक उसी प्रकार गाए ॥॥| 
कर्तव्य और अकर्तव्यक्षा शत कराती है। मं 
आध्यात्मिक और सांसारिक दोनोंका ऊँगे-सेआचा या 
देती है | 

संतारमें जितने नगर और गाँव हैं) वहाँ प्रति 
लेगोंकी मिलकर गीतायाठ करना चाहिये | मेँ काश 
कि आवलोग इसमें अवश्य सहयोग देंगे। क्योकि 
गीताअचारकी मावनाका मूल हिंदू-विश्वविदयालय : । 
अनेक साधु, महा और विद्वान रहे है। का मे 
विद्यार्थी पढ़नेके लिये अति है | इनकी कर्तव्य है कि 
गीताका अध्यवन करके देशमर्रों उसका हर 
उसका एक सरल उपाय यही है कि म्रहि रात ॥॒ 
समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययत करें वी है. 


प्रमात्माकी स्तुति हमारा सर्वश्रथम को 


८ सबसे पहला कर्तव्य दमा मेँ है हि 


परमात्माकी सुति करें। उनके गुणगात करें। जो वि 
शा ल्ले ड् शनि टरमीर्दि ई 

हैं, दृष्टिस्वना करनेवाले हैं। इमाय * 208 । 

हम परमात्माकों समझे। हमारे गराचीव पर! 





# महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय १ 
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ट्रूसम्सारानयामस 


प्रद्‌ उसी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमोरे 
प-शास्रमं उसकी विराट स्वनाका वर्णन है। आकाझमें 
: तारागण उसीकी विभूति हैं । उस्तीकी ज्योतिसे यह 
चना हो रही है। केवछ आकाशकी विभूतियाँ नहीं) 
पृथ्वीमण्डलपर मिन्न-मिन्न प्रकारके मनुष्य। जीव% 

सब उसीके मिन्न-मिन्न आकार हैं। ये सब रूप 
के बनाये हुए. हैं। प्ृथ्वीमण्डलके किसी भी भागपर चले 
पै। एक हॉचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी झरीर-र्चना 
सी है। सबकी रचना गर्ममें होती है। ईश्वर ही करता 
गौ; सिंह, मयूर आदिका क्रैसा-केसा विचित्र रूप-रंग 
या है जो समझमें नहीं आता कि केसे किया। वह छिपा 
[ सब कुछ करता रहता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़- 
3 फूछ-फल आदि उसीकी स्वनाका चमत्कार है | इनकी 
विट मनुष्य नहीं कर सकता |! 


मानव-शरीरका कत॑व्य 


प्ानव-शरीर अनेक जन्मोंके युण्येंसे प्राप्त होता है। 

शरीर देवोंको दुलेभ है उसे व्यर्थ नश्ट कर देनेमें हमारी 
8 है। हम अपने कर्तव्यकों भुला दें; उसका स्मरण न 
&ै उसके बनाये नियमोंका पालन न करें। तब हम दुखी 
हों तो कौन होगा ! पश्चतत्वका यह सुन्दर शरीर है। 
सकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे 
म्वन्धित हैं | उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीर- 
पी ब्रह्माण्डका चमत्कार होता रहता है। भीतर-ही-मीतर 
बर हाउसका काम करता रहता .है और सब काम होते 
हते हैं। वहीं स्टोर है; जिसमें पदार्थोका रस एकत्र होता 
हता है ( ईस्वर अंस जीव अबिनासी )। उसकी ऋृपाको 
उन्र चाहते है। जब ज्योति निकऊ जाती है तो शरीर शीघ्र 
नष्ट कर दिया जाता है; उसे फेंक देते हैं। कोई देखना भी 
नहीं चाहता । क्‍या विचित्र परिवर्तेन हो जाता है। माता- 
स्ली सब उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं |? 

उपदेश-पश्चास्तत 
हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ- 

भागे प्रकट करें | पहले हमारा जन्म होता हैं और माताकी 
शिक्षा मिलती है | माताकी बोलीका हम अनुकरण करते 
हैं। अतः माठ्भाषाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है। फिर 
अंग्रेजी भाषामें देश। काल तया पात्रके अनुसार बोलनेका 
अधभ्याप्त करें | : 





कि अल अनननन 





आज में आपलोगोको पद्मामृत पान कराना चाहता 
हूँ । पश्माम्रतमें दूध, दही; घी; मधु ( मिठाक्ष ) और मिश्री 
रहती है। मैंने माताका दूध प्रिया; फिर गोमाताका दूध 
पिया) जिससे मेरा शरीर बना । माताने ही शक्ति दी जिससे 
बोल रहा हूँ | माताने ही आधिभौतिक, आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक बल दिया है| माताकी कृपासे ही शरीखल 
बढ़ा । तब बुद्धिबल पा सका | झुद्ध स्विन्न भोजन) शुद्ध 
बस्तु-सेवनसे शरीर, धन) सम्पत्ति; विद्या, पाण्डिय और यज्ञ 
प्रात्त हुआ । पवित्र व्यवहार और तसदाचार ही शरीरकी 
परीक्षा है। इनके द्वार मनुप्य पचहत्तरसे ऊपर सौ वर्षतक 
ही नहीं; वरं इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है | उसे 
मृत्युका भय नहीं रहता, उसमें तेज दिखायी पड़ता है । 


हम नित्य प्रातःकाछः मध्यकार और संध्याकालकी 
संध्यामें सूर्यभगवादसे स्तुति करते हैं कि सौं वर्षतक सुनें, 
बोलें और दीन न हों । हममें शक्ति हो, सुख हो। परमात्माका 
स्मरण रहे | ईसाई घर्मवाछे ईश्वर्से मांगते हैं कि हमें नित्य 
भोजन मिल्ले । उन्हें रोटी ही बहुत है | उनका आदर्श सिर्फ 
छोकसुख, व्यक्तिगत, शारीरिक सुखतक सीमित है | परंतु 
हम परमात्मासे इस छोकके सुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना 
करते हैं। हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं । 
जबतक हमारा यह भौतिक शरीर है; तबतक दीन न हों, 
तगड़े रहें। इसका तालर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा 
जीवन उज्ज्वल हो | 
हम नारायणका स्मरण करते रहें | जिन साता- 
जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहें तथा 3088 
करते रहें। गुरुने शान दिया है। उस गुरुकों न भूलें; 
क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका बिकास किया है जो बारहरे 
सोलह बर्षकी अवस्थार्मे ही तेजली दीखने छगते हैं और 
कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षक्री आयुर्मे । 
पशञ्चाम्ृतमें केवल पॉच चीजें ही नहीं छी गयीं; 
चीजें भी ली गयी हैं, जैसे ८४० नमः शिवायः पश्माक्षर मन्त्र 
कहलाता है | यद्यपि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक 
सनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे । जि 
प्रभुने जन्म दिया है; उसका स्मरण करें| एक परमात्माके 
द्वास शरीर मिला है; उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है | इसी कारण 
संध्यार्मे गायत्री मन्‍्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब वेदोंकी 
माता है । गायत्री मन्त्रमें सवितारूपी परमात्माका ध्यान करते 
हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाल् है 


किंतु छः 
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इश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल 

जो सबिता तीनों छोकोंको प्रकाश देता है; उसे 
नमस्कार है । चौदह लोकॉमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्शुवः स्व: 
है | जनलेकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं | गौरीशंकर पर्वत- 
शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महासागरोंमें सुन्दर मछलियाँ 
रहती हैं । इंगलेंडके अजायब-परमें चार-पाँच मील नीचे- 
की सुन्दर मछलियाँ हैं, उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी 
पट्टी हैं जेसी हमारे देशकी ख्रियाँ त्रिंदियाँ बाँधती हैं । इतने 
गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछलियाँ किसने बनायीं। एक 
परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह प्रंश्वीपर 
अनेक जीव-जन्तु हैं | कितने सुन्दर नर-नारी हैं, कितने फूल 
पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाब दोनों पैदा होते हैं, 
पर दोनों अपने-अपने रूप और भुण रखते हैं, अपनी-अपनी 
सुगन्ध रखते हैं | बिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कूदते 


हैं | उनमें क्या शक्ति भरी है । उनको देखकर हमारा सन 
उछलने लगता है | क्रेसे-केसे पक्षी हैं । मोरकी कैसी सुन्दर 


पूँछ है; कोयलकी केसी सुन्दर बोली है, सुग्गेका कैसा सुन्दर 
कण्ठ है और उसकी चॉंच कितनी सुन्दर है | इन सबका 
बनानेवाल्ा कोई-न-कोई अवद्य है। इसी तरह आकाशमें 
केसे-केसे ग्रह चलते रहते हैं ओर समय-समयपर अपना 
प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं | दूर्य 
हजारों मील दूर है; पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे 
पास उसकी किरणें आ जाती हैं | ये सब ग्रह अपनी-अपनी 
कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रछबय हो जाय; 
पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने- 
वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाढा है | जेसे माता अपनी 
संतानकी देख-रेंख करती है वेसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा 
करता है | उस भगवानकी सत्ता बुद्धने भी मानी है और 
उसे पानेके लिये नियम बतलाये हैं | सदाचार; यम) नियम- 
द्वारा हृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। सत्य बोछे; 
हृदय पवित्र करें) तब ज्ञान-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो | 
परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जेसे कोई मोटरमें 
सवार हो । शरीर कपड़ेकी तरह हैं) जिसे हम जीर्ण होनेपर 
बदल लेते हैं| आत्मा सब जीवोंमें एक-सा है। मच्छड़में 
वही आत्मा है। मच्छड़ कानमें कहता है मैं मी वही हूँ | 
मक्खी उड़ती रहती है; उसे मी ढुःख या सुख होता है। 
उस आत्माका दर्शन पवित्र द्ृदयवालेको हर जगह होता है | 
शीशेकी तरह मन उज्ज्वल करे) बुद्धिको शीशेके समान 
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निर्मल कर छे; तब ध्यान आता है । आत्मा सूतकी त 
जो मणियोंकों गूँये रहती है। वह कीट-पतंगं रहो 
पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है। उ 
सत्ता नित्य है | दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब पर 
सबमें है तो कौन किसे मारे। किसे कष्ट दे । कोई आप 
कष्ट नहीं देता | बेंसे ही एक परमात्माका सब वैमव 
वही हममें ओर तुममें है---अब हों कारतों बैर करों |! 


उपयोगी नियम 


प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना चा 
जो वह मातासे न कह सके | ऐसा नियम मेंने किया! 
इस नियमसे में कई पापोंसे बचा; सुझे शक्ति मिली: 
मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल होता ग' 
परम उपयोगी बातें 
जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णकों अपंग कर 
ईश्वरकों पवित्र भाव) पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। ! 
व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं छगते | ईश्वर सका प्र 
है । पॉँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि अह्मचर्य-जत पालन के 
सब धर्मोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह हैकि वह बहचः 
ह्च बतलाता है | ब्रह्मचय॑ जीवन है | ब्रह्मच 
पाछनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करें| संध्या) नि 
कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट क 
पचचीससे पचासतक ग्रहस्थ बने) कुल-मयौदाका पालन १ 
माता-पिताकी सेवा करे; अपनी पत्नीके सिवा अन्य सी 
सातृभाव रक्खे | संतान पैदा करे) सामाजिक जीवन बिता 
अतिथि-सत्कार) श्राद्ध तर्पण) कुठम्ब-्यालन करे। पार 
पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे | गहस्थीका भार संतानको दे * 
उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे | परमाए 
की ओर लक्ष्य बढ़ावे | पचद्तत्तर वर्षके उपरान्त ऐसा! 
हो | छोक-सुखसे विमुख हो) परमात्माक़ा चिलन 
ध्यान करे | 
ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे | केवल संतान 
के छिये विवाह कहा गया है; विपयभोगके ढिये रे थे 
जीव भोग-विलासमें लिप्त रहते है) केबल मरनुप्य का 
अपना जीवन उज्ज्वल करता के प्राणायाम कर गन * 
इन्द्रियोंकी रोकता है। मनुष्य परोपकार कर मा 
दूसरोंका हित करता है | एक बार मेरे ब्योकोी एक अग्रः 


न-्परा 
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पत्तिसे बचाया या) मैं उसके उपकारकों नहीं भूछ सकता | 
यदि पाप किया है तो प्रायश्रित्त कर छे; फिर आगे पाप 


करे | सबेरे और शामको संध्या कर ईश्वर्से धरार्थना कर 


: | जेसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है; वैसे ही भजनसे 
ये । सबसे पहले घर्मभार और पसरमात्माका स्मरण: दूसरा 
ग़म माता-पिता और गुरुकी सेवा) तीसरा काम प्राणिसान्- 
गे छाम) चौथा काम देशसेवा और तब जगत्‌की सेवा- 
करा भार ले | 
विद्यार्थियोंसे 

धयह शरीर परमात्माका मन्दिर है । इसमें ईश्वरका 
निवास है | सदेव उसको अपने भीतर अनुभव करो और 
इस मन्दिस्की कभी अपविन्र न होने दो। इस मन्दिरको 
अपविन्न बना देनेवाली कुछ बातें हैं जिनसे सदा 
बचो । भूलकर भी खम्ममें भी असत्य मुँहसे न निकले; 
इसको कोशिश बराबर करो । यदि कहीं भूलसे झुठ निकल 
जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो; क्षमा माँगो, 
सच्चे और पवित्र हृदयसे उसके चरणों गिरो और पुनः 
असत्य न बोलनेका ्रत छो | उसे अपना प्राण देकर 
भी पालछो | 


इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है। अहृमचर्य ही 
हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत 
सकते हैं | बरह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको 
परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जेसा ब्रह्मचारी चुना गया। 
अर्जनने भी ब्रह्मचर्यके बलसे जयद्रथकों हराया था | 
महावीर) भीप्म) अर्जुन) लक्ष्मण) शह्डूर ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं। 
हम ब्रह्मचर्यके द्वाए अपने शरीरके भीतर वह विद्युत शक्ति 
भर सकते हैं जिसे प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं। 
लक्ष्मण और अर्जुनको सदा ध्यानमें रक्खो | ब्ह्मचर्यके पालन- 
में उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा । भारतवपका मस्तक इन्हीं 
ब्रह्मचारियोंने ऊँचा २क्खा है और आज इसकी रक्षाका भार 
तुम्होरे सिरपर है। मद्यापुरुषोके चित्र अपने कमरेमें छगा 
लो और उन्‍न्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको 
लगाओ | हृदयकी कभी कछपित न होने दो । मनको 
सदा प्रफुल्छठ और उल्लसित रक्‍्खो | 





तुमछोग धर्मके सैनिक हो, धर्मकी रक्षाके लिये 
सरखतीके सैनिक हो । सैनिक-आदर्श अपने सामने रक्खो । 
प्रातकाल पॉच बजेके पूर्व अवश्य बिस्तर छोड़ दो 
और नित्य-कर्मादिसे निश्वत्त होकर एकान्तर्मे भगवानसे 
प्रार्थना करो । 


आहिक ( डायरी ) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिर्मे बहुत 
सहायता मिलती है । संसारके अनेक महापुरुषोंके चरित्र 
यह पाओगे कि वे अपनी दुर्बल्ताकों डायरीमें नोट करते 
जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते 
जाते थे | डायरीमें अपना हृदय खोलकर रख दो | वहाँ 
अपने सम्मुख भगवानको समझकर अपनी बुराइयों, दोपों 
और अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करों और परमात्मासे 
क्षमा माँगो | तुम्हारे जीवनकों पवित्र; सुखी, 


नियमयुक्त 
बनानेके लिये गीताका यह शोक बहुत छाभदायक सिद्ध 
दंग 7 
युक्ताहारविद्वासस्थ... युक्तसेइस्य करमेसु । 


युक्तस्वप्नावबो घस्य योगो भ्वत्ति दुःखट्टा ॥ 


सभी बातोंमें .संयम सीखों। वाणीमें: संयम, भोजनमें 


संयम रक्खो और अपने सभी कार्यो शीलवान्‌ बनो | शील- 
से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। «शी परं भूषणम? | शील 
ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है। 


कठोर काममें अनवरत छगे रहनेका अभ्यास डालो | 


पढ़ते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो और पुस्तकों- 
में, लेखककी विचारघारापें हब जाओ । यही 
तुम्हारी समाधि है; यही तुम्हारी उपासना है और यही 
तुम्हारी पूजा है | कठिन परिश्रस करना सीखो | 


सूप गड़कर, जमकर मेहनत करो 
पवित्र आदर्शको कभी मत भूले | शा 

और बाहुबल; दोनोंका न करो हल 
विचारका आदर्या न भूछो | स््री-जातिका सदा आदर करो | जो 
बड़ी है उन्हें माताके समान देखो । ज्ञ परावरकी हैं, उन्हें 
चहनके समान और जो छोटी हैं उन्हें पुत्रीके समान जा 
उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो | | 


और अपने उच्च और 


सं० बा० अं० ७६-- 


परी जल 


प्र ० 
०२ 








आम 
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४ गँधी 
महात्मा गंधी 
( पूर नाम--अ्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँधी, जस्म-नि« सं» १९२० आशिन कृ० १२ ( ६० सब्‌ १८६१, २ कक) 
. जसा-थान---पोरबंदर अथवा सुदामापुरी ( काठियाबाइ ) पिताक साम--श्रीकर्मचदजी गाँपी, माताका नाम पुतदीवाई, देहासस॒त> 


३१० जनवरी १९४८ ) 


ईश्वरके असित्वकी अनुभूति 
: ७" मैं पुधले तीरपर जरूर यह 
अनुभव करता हूँ कि जब मेरे 
बारी ओर सब कुछ बदल रहा 
है; मर रहा है। तब भी इन 
सत्र पसिवर्तनोंके नीचे एक 
जीवित शक्ति है जो कभी नहीं. £%980 0४%) "| ० 
बदछती, जो सबको एकर्म ग्रथित करके रखती है। जो नयी 
सृष्टि करती है; उसका संहार करती है और फिर नये सिरेसे 
पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है; परमात्मा है| में 
मानता हूँ कि ई#र जीवन है। सत्य है; प्रकाश है | बह प्रेम 
है | वह परम स्जुल है |? 
जीवनमें ईश्वरका खान 
आजकल तो यह एक पैशन-सा' बन यया है कि 
ईश्वरका कोई खान नहीं समझा जाता और सच्चे 
अंडिग आशा रखनेकी आवश्यकताके बिना ही 
जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है ["'”*' 
शी अनुभव तो घुझे इसी शानपर छे जाता है 
कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है; उस 
शाश्वत नियममें अचछ विश्वास रक्‍्खे बिना पूर्णतम जीवन 
सम्भव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्र अलग 
आ पढ़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही 
ख्वी है ।! ह 
ईश्वर और उसकी साधना 
८ यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा है; यदि हमारा 
हृदय वाखवरम प्रार्थनाशी है तो हम ईश्वरकों प्रतोभन 
नहीं देँगे, उसके साथ शर्ते नहीं करेंगे । हमें उसके आगे 
अपनेको शत्व-नगप्य-कर देना होगा।''”' 'जबतक इस 
अपनेकों श्त्यतातक नहीं पहुँचा देते। तब्ंतक हम अपने 
अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते । ईइवर पूर्ण आत्म- 
समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता | वास्तविक खतस्वताका 





इतना मूल्य वह अवश्य चाहता ह। और जिस क्षय झुप 
इस प्रकार अपनेको भुला देता है; उसी श्षण के बारे 
प्राणिसान्रकी सेवामें छीन पाता है | वह उसके हिये कार 
और श्रम-परिहारका विषय हो जाती है। तब $ह एे 
विहकुल नया मनुष्य हो जाता है और इसी बह! 
सेवा अपनेको खपाते हुए. कमी नहीं यकता !! 


ग़्सनाम 


८” ““करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और आह 
ऐक्य भाव पेंदा करनेके लिये एक साथ रामनास्ती झा 
जैसा दूसरा कोई सुर्दर और सबक साधन नहीं हम 
नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि हुँहरे रामनाम गोकीे 
क्‍या लाभ जब कि हृदय्मे जबर्दस्ती रामनामकी धुन गा 
नहीं की जा सकती | छेकिन जिस तरह गायनविद्याविशर 
जबतक सुर नहीं मिलते, बराबर तार कसहा रहता है भी 
ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात्‌ योग्य खर मठ ही 
है। उसी तरह हम भी भावपूर्ण दृदयसे शमनामका उरी! 
करते रहें तो किसी-म-किसी वक्त अकशाद्‌ ही की 
छुपे हुए, तार एक़तान हो जावँगे । कह गयी के 
अकेलेका नहीं है; कई दूसरोंका मी है । में खुद इस बी 
साक्षी हूँ. कि कई एक नटख लड़कोंका दूपाती ले 
निरन्तर रामनामके उ्चारणते दूर हो गया और वे एन 
बन गये हैं | लेकिन इसकी एक झर्त है। ले पता 
बोलते समय वाणीकों दृदयका सहयोग मिलता वह. 
क्योंकि भावनाधूत्य शब्द ईश्वरके दरबारतक नहीं पहुँतो। 


८“ 'रामनामके प्रतापले पर वैरने छो। रा 
के बसे वानसतेनाने रावणके छक्के छुड्ढा दिगे ता 
सहारे हनुमानते पर्वत उठा लिया और राइतकि मे झः 
मास रहनेपर भी सीता अपने संतीलको बचा रबी | हक 
चौदद सालतक प्राण धारण कर रक्‍्खा। बगोंकि उन थे 
रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द ने निर्केटता फेज 
तुरुपीदासने कहा कि कहिकाहकां मेढ भी शा 
रामनाम लो ।? 


# महात्मा गाँधी # 
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“इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य 
उमनास लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये 
एमनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीम और हृदयको एक- 


(स करके रामनाम छेना चाहिये। में अपना अनुभव सुनाता 


हँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनाम- 
क्री बदौलत | मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं) परंतु यदि 
प्ेरे पास रामनाम न होता तो तीन ख्त्रियोंकों में बहिन 
कहनेके छायक न रहा होता । जब-जब मुझपर विकट प्रसंग 
आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और में बच गया हूँ | अनेक 
संकटोसे रामनामने मेरी रक्षा की है।? 























धमेरा विद्वास है कि रामनामके उच्चारणका विशेष महत्त्व 
है । अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके ह्ृदयमें 
बसता है तो में मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम 
जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं 
जानता | उल्टे; मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम 
जपनेमें कुछ अनोखापन है; क्यों या कैसे, यह जानना 
आवश्यक नहीं ।! 

“जिन्हें थोड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गायी जानेवाली 
रामघुनकी, यानी भगवानका नाम जपनेकी शक्तिको जानते 
हैं। में लाखों सिपाहियोंके अपने बेण्डकी लयके साथ कदम 
उठाकर मार्च करनेसे पेदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ । 
फौजी ताकतने दुनियामें जो बर्बादी की है; उसे रास्ते 
चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँ कि यह कहा जाता है कि 
लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाई- 
से भी ज्यादा बुरे साबित हुए हैं । यही फौजी ताकतके 
दिवालियापनका सबूत है । 

मैं बिना किसी हिचकिचाहटके साथ कह सकता हूँ 
कि लाखों आदमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक तार और लयके 
साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके 
दिखावेसे ब्रित्कुडल अलग और कई गुना बढ़ी-चढ़ी होती 
है । दिलसे भगवानका नाम लेनेसे आजकी बरबादीकी 
जगह टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा ।? 

'जो रामनामका प्रचार करना चाहता है; उसे खय॑ अपने 
हृदयर्म ही उसका प्रचार करके उसे शुद्ध कर लेना चाहिये 
और उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका 


प्रसार करना साहिये। फिर उसे संसार भी ग्रहण करेगा : 


और छोस भी रामनामका जप करने लगेंगे | लेकिन हर 


“किसी स्थानपर रामनामका जेसा-तेसा मी जप करना पाखण्ड- 


, की वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढ़ाना दै |? 


(रामनामके प्रमावका आधार इस बातपर है कि आपकी 
उसमें सजीव श्रद्धा है या नहीं | अगर आप गुस्सा करते हैं, 
सिर्फ शरीर-हिफाजतके लिये नहीं, बल्कि मौज-शोकके लिये 
खाते और सोते हैं, तो समझिये कि आप रामनामका सच्चा 
अर्थ नहीं जानते | इस तरह जो रामनाम जपा जायगा, 
उसमें सिर्फ होठ हिलेंगे; दिलपर उसका कोई असर न होगा | 
रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें छीन 
हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम 
कामोंमें दिखायी पड़ना चाहिये ।? 


ध्जो आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्‍्तरात्माको 
पवित्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगीको वरदाइत नहीं कर 
सकता । अगर लाखों-करोड़ों लोग सच्चे हृदयसे रामनाम 
जप तो न तो दंगे--जो सामाजिक रोग है--हों और न 
बीमारी हो । दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय |? 


“विषय जीतनेका सुबर्ण नियम “रामनाम? के सिवा 
कोई नहीं है |? 
>९ >८ है 
“रामनाम उन लछोणोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर 
तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा 
उससे लगाये रहते हैं |? 


'स्वप्रमें ब्रतमंग हुआ तो उसका प्रायश्रित्त 
सामान्यतः अधिक सावधानी और जाग्ति आते 
ही रामनाम है ।? 


'विकारी विचारसे बचनेका एक अमोध उपाय 
रामनाम है |? ह 


कोई भी व्याधि हो; अगर मनुष्य दृदयसे रामनाम 
ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिये | रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, 
अल्लाह, गॉड |? ह 

'रामनाम पोयीका बैगन नहीं; वह तो अ 


प्रसादी है । जिसने उसका अनुभव किया है; वही य 
दे सकता है) दूसरा नहीं ।? 30% 02 


(प्राकृतिक चिकित्तसामें मध्यविन्दु तो रामनाम ही 


है न ! रामनामसे आदमी सुरक्षित बनता है। शर्ते यह है कि 
नाम भीतरसे निकछना चाहिये ।! 


सत्य और अहिसापर अमल करनेके ल्यि 
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जितनी दवाहयाँ हैं, उनमैंसे सबसे अच्छी दवाई 
रामनाम है |? 

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बात्ता नहीं ।! 

सदा डाक्टर तो राम ही है |? 


(श्रद्धापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकापग्रचित्त 
हो सकते हैं |? 

'(रामनामका चमत्कार सब छोगोंको प्रतीत नहीं 
होता) क्योंकि वह हृदयसे निकलना चाहिये; कण्ठसे तो तोता 
भी निकाल्ता है?! ८ 

“मगवान्‌ न॑ मन्दिरमें है; न मस्जिदमें; न भीतर है। न 
बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है । 
चलें) हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य कार्तें 
या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम 
लेकर करें |? 

लेकिन अगर ईश्वर्का नाम जपनेवाले छोग शराब 
पीते हैं; व्यभिचार करते हैं; ब्राजारोंमें सट्टा खेलते हैं, जुआ 
खेलते हैं और काला बाजार वगैरह करते हैं तो उनका 
रामघुन गाना बेकार है ।? 

“में तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये। हमारे 
गा जितनी बार धड़कन होती है उतनी बार तो) अर्थात्‌ 
ऑ्रनिरन्‍्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये । इसमें 
खदेशी अवश्य सहायभूत है; परंतु दोनों बात एक नहीं 
है | खदेशी देहका धर्म है; ईश्वर-स्तवन आत्माका गुण है) 

८ * विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे 
कई ऐसे मन्त्र हैं | द्वादश मन्त्र भी यही काम देताहै | अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये। मुझे 
लड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था | मुझे उसका सहारा 
बराबर मिलता रहता है) इससे मैंने उसे सुझाया है । जो 

मन्त्र हम जप; उसमें हमें तल्लीन हो जाना चाहिये । मन्त्र 
जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं। फिर भी 
श्रद्धा रखकर मन्‍्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको 
अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रत्ती भर शक नहीं 
है । यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी और उसे तमाम 
संकर्टोंसे बचायेगी। ऐसे पवित्र मत्त्रोंका उपयोग किसीको 
आर्थिक छामके लिये हरगिज नहीं करना चाहिये। इस मन्त्रका 
चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव 
प्रत्येक साधककों थोड़े ही समयमें मिल जायगा। हैं) इतना 
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याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रकों नपरे। 
उससें अपनी आत्मा छगा देनी चाहिये | तोते यल्र 
तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं| हमें शानपूर्वक पढ़ना 
चाहिये' * “"* “*“अवाञ्छनीय विचारोंकों निवारण करे 
भावना रखकर ओर वैसा करनेका मस्त्रकी शक्ति 
विश्वास रखकर |? ह 


“जब तुम्हांरे विकार तुमपर हावी होना चाह, तब तुए 
घुटनोंके बल झुककर भगवानसे मददकी प्रार्थना करो | 
“रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है।' 


(रामकी मदद लेकर हमें विक्वारोंके रावणका वष 
करना है और यह सम्भवनीय है। जो रामंपर भरोसा रख पके 
तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना। सबसे बड़ी 
बात यह है कि आत्मविश्वास कमी मत खोना | खानेक़ 
खूब नाप रखना; ज्यादा और ज्यादा तरूका 
भोजन न करना ।? 

“अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। शुभ औरए 
बिषयमें लीन होमेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है! 
जैंसे--कोई रोगीकी सेवा करनेमें। कोई चरखा चढानेंगें और 
कोई खादीका प्रचार करनेमें । अ्रद्धापूर्वक रामनामका उच्चारा 
करनेसे एकाग्र हो सकते हैं |? 

धराम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है। शरद 
भावसे नाम जपनेवालोंमें श्रद्धा होती ही दै--नाम-जपके दाए 
पापहरण होगा ही। इस निश्चयसे वह आसमभ करती है। 
पापहरण अर्थात्‌ आत्मशुद्धि | श्रद्धाके साथ नर्भि जयनेवाल! 
थक ही नहीं सकता अर्थात्‌ जो जीमसे बोला जाता है, वह 
अन्तर्मे हृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी श॒र्दि छेती 
है | यह अनुभव निरपवाद है। मानस-झाज्जियोका भी यही 
विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है बैसा बनती 
है | रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है| ह 
जपपर मेरी श्रद्धा अहूट है। नाम-जपकी जिसने खोज 70 
वह अनुमबी था और उसकी यह खोज अत्यलत महक 
है। यह मेरा हृढ़ विश्वास है | निरक्षरकरी मी शढ्िका हा 
खुल्म रहना चाहिये; यद् नामजपसे होता है | ( दो गी 
९] २२) १० | १७ ) माह इत्यादि एके हुक 
साधन हैं । 

ध्तेना-हँसना दिलमेंसे निकछता है । मत ० 
मानकर रोता है। उसी दुःखको खुख मानकर (तर्ता शी 
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इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सब उनको अर्पण 
'करना तो आनन्द-ही-आनन्द है |? 

“आश्चर्य है; वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं; उनके पीछे हम 
भठकते हैं । लेकिन राम जो मरता नहीं है; हमेशा जिंदा 
रहता है और अचुक वेद्य है। उसे हम भूल जाते हैं |? 


+इसी तरह बूढ़े; बच्चें, जबान। धनी गरीब सबको 
मरते हुए पाते हैं तो भी संतोषसे बेठना नहीं चाहते हैं, 
लेकिन थोड़े दिनके जीनेके लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न 
करते हैं ।. 

“कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-मरोसे 
रहकर जो व्याधि आवे; बरदाइत करें और अपना जीवन 
आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें ।? 


(नामकी महिमा सिर्फ तुलसीदासने ही गायी हैः ऐसा 
नहीं है | बाइबिलमें भी मैं वही पाता हूँ । दसवें रोमनके 
११ कलममें कहते हैं जो कोई इंश्वरका नाम हछेंगे वे मुक्त 
हो जायेंगे |? 

( "पलक "जा080०0ए९४ डाधाी। ९० ४ए०णा ९ 
गा९ 6 धार ॥०व घाणथी 96 58ए९वै.? 72% 
डक 285/492%27 7२0%2%6 0: 3 ) 

मनुष्य जानता है कि जब मरनेके नजदीक पहुँचता है 
सिवा ईश्वकके कोई सहारा नहीं है; तो भी रामनाम लेते 
हिचकिचाहट होती है | ऐसा क्‍यों १? 

प्राथना 

८" «प्रार्थना करना याचना करना नहीं है; वह तो 
आत्माकी पुकार है।? 

“हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और 
सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर मरोसा करते हैं तब उसी भावना- 
का फल प्रार्थना है |? 

“एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका भछ्ा-बुरा 
उत्तर मिलता भी है ओर नहीं भी मिलता । बह पत्र आखिर 
कागजका ठुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमेँ न कागज 
चाहिये, न कल्म-दावात ही. और न शब्द ही । 
ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले) यह 
सम्भव ही नहीं । उस पत्नका नाम पत्र नहीं) प्रार्थना हैः 
पूजा है । मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रतिदिन-लिखते 
हैं और उन्हें श्रद्धा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवानने दे 


ही दिया है | यह निरपवाद सिद्धान्त है--भक्त भले ही 
उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके । उसकी श्रद्धा ही 
उसका प्रमाण है । उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है; भगवान- 
की ऐसी प्रतिज्ञा है ।? 


८ प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं छृदयसे होता है । 
इसीसे गूँगे; तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं | जीमपर 
अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीमका अमृत किस 
कामका ? कागजके गुलाबसे सुगन्ध केसे .निकछ सकती है !! 


बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच बातें हैं, जितना 
कि हम खाते हैं, पीते हैं; चलते हैं; बेठते हैं ये रच हैं | 
बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि बही एकमात्र सच 
है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्यो हैं | 

(ऐसी उपासना) ऐसी प्रार्थना वागीका वेभव नहीं है | 
उसका मूल कण्ठ नहीं) बल्कि हृदय है | अतएव यदि हम 
हृदयको निर्मल बना लें; उसके तारोंका सुर मित्र ढें तो 
उसमेंसे जो सुर निकलता है; वह गगनगामी हो जाता है। 
उसके लिये जीमकी आवश्यकता नहीं । यह तो समावतः 
ही अद्भुत वस्तु है | विकाररूपी मल्की गुद्विके ब्यि 
हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है |? 

साधु-जीवन 
८ * 'साधु-जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव ह | 
कु दोनोंका हि 
यही इहछोक ओर परलोक) दोनोंका साधन है | साहु- 
जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन; सम्पर्ण 
धर ८७ ४४८ 
जीवन । भोग कभी धर्म नहीं बन सकता धर्मकी बड़ वो 
त्याग ही है ।? 
[0 
भक्ति 
(क्ति-धारा लछेखनीसे नहीं ब 
धारा लेखनीसे नहीं बह सकती । बह बुद्धिका 


विषय नहीं है | वह तो हृदयकी गुफामेंसे ही निकछ 
हे ल॒ सकती 
है; और जब वहाँसे फूट निकलेगी, तब उसके है! 


हा के प्रवाहको कोई 

भी शक्ति नहीं रोक सकेगी । गड़ाके 5 

रोक सकता है !? न अमड उ 
पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं। 


जो भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है; जो मान न 


द्०्द 
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मिलनेसे चिढ़ जाता -है। वह भक्त नहीं है। भक्तकी सच्ची 
सेवा आप भक्त बननेमें है ।? 
है ओ८ >< 
सत्य 

पसत्य! शाब्द प्सत्‌'से बना है। सत्‌का अर्थ है अस्ति-- 
सत्य अर्थात्‌ अस्तित्व | सत्यके ब्रिना वूसरी किसी चीजको 
हस्ती ही नहीं है | परमेश्वरका सच्चा नाम ही पसत्‌? अर्थात्‌ 
सत्य! है |? हक व गत 2 

“इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हसारा अखित्वः 
इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रह्डलि और इसीके लिये हमारा 
प्रत्येक श्वासोच्छवास होना चाहिये । ऐसा करना सीख 
जानेपर दूसरे सब्र नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते 
हैं । उनका पालन भी सरल हो जा सकता है । सत्यके बिना 
किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है | 

“सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति (सिर हथेली- 
पर लेकर चलनेका सौदा? है; अथवा वह “हरिका मार्ग? है 
जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है। जिसमें हार नामकी 
कोई चीज है ही नहीं | वह तो “मरकर जीनेका मन्त्र? है| 


० * सत्य एक विशाल इक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की 
जाती है; त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए. दिखायी देते 
हैं। उनका अन्त ही नहीं होता । ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते 
हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रन मिकछते हैं; सेवाके अवसर हाथ 
आते रहते हैं ।? 

शुद्ध सत्यकी शोध 

८ -““राग-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता 
है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे झुद्ध सत्यकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती | छुद्ध सत्यकी शोध करजेके मानी हैं 
राग-देषादि इन्द्रसे सर्वथा मुक्ति प्रास कर लेना ।? 

अहिसा . 
. «अहिंसा मानो पूर्ण निर्दाषता दी है । पूर्ण अहिंसाका 
आर्श है प्राणिमात्रके प्रति ढुभावका पूर्ण अभाव |! 
५( अहिंसामें ) किसीकों न मारता इतना तो है हीः 


ऋुविचास्मात्र दिंता है। उतार हिंसा है। उतावल ( जल्दबाजी ) हिंसा है। 
किसीका बुरा चाहना 


#थ्वा-भाषण हिंसा है। छेष हिंसा है। 


४ संत बचन सीतल सुधा करत तापन्नय नास # 








हिंसा है | जगत्‌के लिये जो आवश्यक वस्तु है; उसप 


रखना भी हिंसा है [? 





(९९१३३ ० अहिंसा बिना सत्यकी खोज असम्मव है 
और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं, जैसे सिकक्‍्केके दोनों 
चिकनी चकतीके दो पहलू | उसमें किसको उलछ 
किसे सीधा ! तथापि अहिंसाको साधन और सत्यः् 
सानना चाहिये |? 


सत्यके दर्शन बिना अहिसाके हो ही नहीं 
इसीलिये कहा है कि “अहिंसा परमो धर्म: । 


८" *- अहिंसा कोई ऐसा गुण वो है नहीं जो 
सकता है | यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज 
का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत् है |! 

५ 9 हर 
८-+ * संसार आज इसलिये खड़ा है कि यहाँ 
ग्रेमकी मात्रा अधिक है; असत्यसे सत्य अधिक है 
ब्राजी और जोर-जत्र तो बीमारियोँ हैं। सत्य औः 
स्वास्थ्य हैं | यह बात कि संसार अमीतक नष्ट नहीं 
है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोग 


स्वास्थ्य है ।? 
>< ६ ५ 


ध्अगर मनुष्य और पश्चके बीच कोई मो 
सबसे महान अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य 
इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता 
अपने व्यक्तिगत जीवनमेँ उसपर अमल भी कर पे 
संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुषअ 
शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन-धर्म 
उदाहरण थे | निस्संदेह यह सच है कि हमारे 3 
हुआ पदञ्म कई बार सहज विजय ग्रात्त कर लेता है 
यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे 
यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमें कठिन है।! 

>८ >८ भर 

“जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता हैतो व 
नहीं बन जाता | तब वह सिर्फ सच्चा आदमी में 
अपनी वर्तमान स्थिति्मेँ हम आंशिक रूपसे मे 
आंशिक रूपसे पश्ञ हैं और अपने अशान बल्वि 
उद्दण्डता्म कहते हैं कि हम पसेका अंवात घूँसे 
और इस कार्यके लिये क्रोधकी उपयुक्त मात्रा अं 


के भहात्ता ाच। के: 
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पैदा करते हैं तो अपनी योनिके तालयंक्री उचित ढंगपर 
पूर्ति करते हैं | हम यह मान लेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला 
हमारे जीवनका नियम है जब कि प्रत्येक शास्रमं हम देखते 
हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं) बल्कि क्षम्य मानी गयी 
है | संयम--मियन्त्रण--अल्बत्ता अनिवार्य है ।* '" * संयम 
हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है । सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति 
सर्वोच्च संयमके बिना सम्भव नहीं । इस प्रकार कष्ट-सहन 
मानव-जातिका ब्रज ( पहिचानका लक्षण ) है ।? 

>८ > )< 


४“ *“* अहिंसा और कायरता परस्पर-बिरोधी शब्द हैं । 
अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सदगुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है । 
अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें | अहिंसक सदा 
कष्ट-सहिष्णु होता है; कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है । सम्पूर्ण 
अहिंसा उच्चतम वीरता है'* “ * "१ 


ब्रह्मचर्य 
धहाचयके मूल अर्थकोी सब याद रक्‍खें | ब्रह्नचर्य अर्थात्‌ 
ब्रह्मकी--सत्यकी शोधमें चर्या अर्थात्‌ तत्सम्बन्धी आचार । 


इस मूल अर्थमे सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है |? 





८“ ब्ह्मचर्यका अर्थ है ममः वचन और कायासे 
समस्त इन्द्रियोंका संयम ॥*४** जबतक अपने विचारोंपर 
इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके त्रिना एक भी 
बिचार न आने पाये; तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं ।? 

८“ * इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन) करीब- 
करीब असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे 
मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थम लिया गया 
हू । जननेन्द्रिय-बिकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचयंका पालन 
मान लिया गया है। भेरे ख्यालमें यह व्याख्या अधूरी और 
गलत है । विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है । निःसंदेह 
जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भमठकने देकर एक ही इन्द्रिय- 


को रोकनेका प्रयल करता है; वह निष्फल प्रयल्ल करता है। 


: क्ानसे विकारी बातें सुनना) आँखसे विकार उत्तन्न करनेवाली 
वस्तु देखना) जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना) हाथ- 
से विकारोंको उभारनेवाली चीजकों छूना और फिर भी 


जननेख्द्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमें दवाथ डालकर 
जलनेसे बचनेके प्रयथत्वके समान एँ । इसलिये जननेन्द्रियको 


रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके 
विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये | ** ४ ** मेरा तो 


यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको 


एक साथ वश्में करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको 
बशमें रखनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है |? 


“मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रक्नचर्य-म्तका तब- 
तक पालन नहीं हो सकता; जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता- 








जागता सत्य है; अटूट विश्वास न हो |? 








अखाद 


... अ्नचर्यके साथ यह ब्रत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला 
है। मेरे अनुभवके अनुसार इस ब्रतका पालन करनेमें समर्थ 
दोनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ जननेन्द्रिय-संयम बिल्कुल सहज हो 
जाता है |? 


.. अखादका अर्थ होता है स्वाद न लेना | खाद मानी 
रस । जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए 
कि वह स्वादिष्ट है या केसी, शरीरकों उसकी आवश्यकता 
समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं; वही बात अन्न- 
के विषयमें समझनी चाहिये ।* * “ * “किसी भी वस्तुकी स्वाद 


लेनेके लिये चलना ब्रतका भंग है | खादिष्ट लगनेवाली वस्तु 


का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास ब्रतका मंग हो 
गया |? 


“अस्वाद-बतका महत्व समझ लेनेपर हमें उसके पालनक्रे 
लि नया 8 करना चाहिये; इसके लिये चोबीसों घंटे 
खानेके बारेमें ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं | सिप' सावधानी- 
की) जायतिकी पूरी आवश्यकता रहती है । ऐसा करनेसे 
थोड़े ही समयमें हमें माद्ूम हो जायगा कि हम कब ख्ादके 
फेसमें पड़ते हैं और कब शरीर-पोषणके लिये खाते हैं। बह 


मादूम हो जानेपर हमें दृढतापूर्वक खादोंकों घयते ही जाना 
चाहिये |? 


अस्तेय 


“-अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना |: ««- दूसरेकी 
चीजको उसकी आशञाके बिना लेना तो चोरी है ही, पर 
मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी मी चोरी करता है, 
जेसे--एक बाप अपने बच्चोंको जनाये बिना, उनसे हिपाने- 
की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा छे |! 


द्ण्टि 


*# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास *# 
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“पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी 


जरूरत न होते हुए) जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे 


_डसकी आज्ञा लेकर ही लें) तो वह भी चोरी. है । अनावश्यक 
कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये ।? ह 

“इससे सूक्ष्म और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली 
चोरी मानसिक है । मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा 
करना या उसपर जूठी नजर डालना चोरी है ।? 

पवस्तुकी भाँति ही विचारोंकी चोरी भी---चोरी होती है । 
अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अषइंकारपूर्वक यह्‌ 
कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी दै |? 

अपरिग्रह 

थ£---अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये । 
वासतवमें चुराया हुआ न होनेपर मी अनावश्यक संग्रह चोरी- 
का-सा माल हो जाता है | परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा 


पर 2 5 0 2 
करना । सत्यशोधकः अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता |? 


८“ नित्य अपने परिग्रदकी जाँच करते रहें और 
जहाँतक बने उसे धठाते रहें । सच्चे सुधारका। सब्ची 
समभ्यताका लक्षण परिम्रह् बढ़ाना नहीं है; बल्कि विचार और 
इच्छापूर्वक उसको घटाना है ।? परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा 
सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है; सेवा-शक्ति बढ़ती 


है। 





88025 5 बस्तुओंकी माँति विचारका भी अपरिग्रह होना 
चाहिये | अपने दिमागमें निरर्थक शान भर लेनेवाला मनुष्य 
परिग्रही है । जो विचार हमें ईश्वरसे विमुख रखते हों अथवा 

ईश्वरके प्रति न छे जाते हों वे सब परिग्रहके अंदर आते हें 
_और इसलिये त्याज्य हैं |! 
अभय 

८--अभयके मानी हैं बाहरी मयमात्रसे मुक्ति--मौतका 

भय) धन-दौलत छट जानेका भय) कुड्धम्ब-्परिवारविषयक 


भय; रोगभयः शस्न-प्रहास्का भय) प्रतिष्ठाका भय+ किसीके 
बुरा माननेका भय । भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी 


बढ़ायी जा सकती है !? 











भवमात्र देहके कारण हैं । देह-विषयक राम हर | हैं । देह-विषयक राग दूंर 





हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस हाते . 
भादूम होता है कि मयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। 
घनसे) परिवारसे; शरीरसे “अपनापन? हटा दें तो फ़िर भर 
कहाँ ! ध्तेन त्यक्तेन भुज्जीथाः यह रामबाण वचन है | 
कुटम्ब, घन) देह ज्यों-के-त्यों रहे, कोई आपत्ति नहीं। इन 
बारेमे अपनी कल्पना बदल देनी है। यह “मार नहीं. 


परे? नहीं हैं; यह ईश्वरके हैं, मैं? उसीका हूँ परी! कहदये. 


वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है। फिर मे भय 
किसके लिये हो सकता है ? इसलिये उपनिषत्कारने कहर 
कि “उसका त्याग करके उसे भोग? अर्थात्‌ हम उके सं 
बनें | वह उसकी रक्षा करनेमरकी ताकत और सामग्री रे 
देगा | इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जा 





शूत्यवत्‌ होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत छे। रहा 
शान्ति पा जाये, सत्यनारायणके दर्द्ञन प्राप्त कर ले ॥! 


प्रेम 

८ *«* प्रेस-तत्त्व ही संसारपर शासन करता है। रे 
से घिरे रहते हुए. भी जीवन अटल रहता है। विनाश 
निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विश्व बराबर चलता ही ख्ता 
है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम पृणाकों हो 
लेता है । ईश्वर शैतानपर सदैव विजय पाता है ! 

>८ ओर » 

८००९० जहाँ झुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताकों शीत 
ही नहीं होता । झुद्ध प्रेम देहका नहीं) आंत्माका ही एम 
है। देहका प्रेम विषय ही है ।'*”** आत्म-प्रेमको कोई बेर 
बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममे तपश्चर्या होती ९ 
जैये तो इतना होता है कि झुत्युपर्यन्त वियोग रे तो 


क्या हुआ ९? 
>< >4 |. तो 
“जगत्‌का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्यु ए 


तिक्षण विध्व॑स वेट दा 
[ सत्य अंकल: 
» और 


हुए. भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण | 
है, परंतु फिर भी बिश्व तो विद्यमान ही है 
पर विजय प्राप्त करता है? प्रेम द्वेपको पराख करती 
ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता ई 


१६ > 
ह संतोष म 
'देखनेमे आता है. कि जिंदगीकी जरूखोंकी | 


३4 


# महात्मा गाँधी # 








नुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है | इतिहास यही 
तलाता है | संतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है । चाहिये 
_तना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको असंतोष रहता है; उसे 
| अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये | अपनी 
त्िकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी ग्रुढामी आजतक नहीं 
खी | सब शानियोंने ओर अनुभवी मानस-शाझ्तरियोंने, 
कार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य खय॑ अपना झत्रु है ओर 
ह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन ओर 
क्ति मनुष्यके अपने हाथमें है । जेसे यह बात एकके लिये 
जी है; बेंसे ही अनेकके लिये भी सच्ची है | यह युक्ति केवल 
दे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है |? 
५८ > 
संयम 
(संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समझिये। 
न्द्रियोंकी निरड्ुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहदीन 
वके समान है; जो निश्चय पहली चद्धानसे ही टकराकर 
र-चूर हो जायगी |? 
५८ >८ >< 


हि ८ 
असत्य आर व्याभचार 


“८*“*'मैं तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। 
पर जिस संस्थामें झूठको बर्दाश्त किया जाता है; बह संस्था 
भी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही 
ग़दा दिनोंतक रह सकती है |**“ * 'व्यभिचारी तीन दोष 
रता है| झठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको 
पाता है। व्यभिचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति- 
| भी पतन करता है |? 


(४5 थोड़ा-सा झूठ भी मनुष्यका नाश करता है; 
से दूधको एक बूँद जहर भी |? 
५८ 7 % 
क्रोध 
८" क्रोधके लक्षण शराब और अफीम दोनोंसे 
ते हैं | शराबीकी भाँति क्रोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश 
ल-पील्ा द्वोता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी क्रोध 
घटा तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी 
द्विको मन्‍्द बना देता हैं। अफीमकी तरह वह दिमागको 
रेद डालता है । क्रोषके लक्षण क्रमशः सम्मोह, स्मृतिश्रंश 
रर बुद्धिनाश माने गये हैं | 
सं० वा० अं० ७७--- 


त ६ ७ ए, 


हिंदूधर्म 
४ * हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है | आत्माकी 
अनश्वरता; पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त ओर मोक्षमें विश्वास 
करता है ओर अपने देनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका 
अम्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसलिये अत्यन्त 
व्यापक अर्थ्में गोरक्षा करता है ओर वर्णाश्रम-घर्मको 
समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है | 
> >८ 9८ 
“४ * 'वर्णाअ्म-धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व मेंट है | 
हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे 
सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और 
कोई चारा नहीं होता मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही 
बह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है |! 
५८ >८ )< 
“हिंदूधम॑की प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्मर है और 
इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है । 
हिंदूधर्मीकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगतके 
सर्वप्रतिष्ठित धर्मोकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे 
संसारको |? 
»९ धर >८ 


गीतां और रामायण 


फेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुझ्ली 
हो गयी है | संसारके सब थर्मग्रन्थोंमे गहरे-से-गहरे जो रहस्य 
भेे हुए हैं; उन सबको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है |? 
>< >५ ५ 
“भगवद्गीता और तुल्सीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक 
शान्ति मिलती है। मैं खुछमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, 
बाइबविछ तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोके प्रति भेरा अति 
आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर 
हीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुल्सीदासकी 
रामायणका होता है |? 
>८ )< >८ 
“रामचरितमानतके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे 
लाखों मनुप्योंकी शान्ति मिली है; जो छोग ईश्वर-विमुख थे 
वे ईश्वकके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं। 


८ # संत बंचन सौतक छुधा करत तापबप होसे #. 
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मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है| मानस अनुभवजन्य 
ज्नका भण्डार है |! 
0 
प्रकीण 
जो मलुष्य अपनेगर काबू नहीं रख सकता के वह 
दूसरॉपर कमी रखा काबू नहीं रख सकता । 
ह भर ओर 4 
पानीका खमाय नीचे जानेका है; इसी तरह दुरगुण नीचे 
हे जाता है। इसलिये तह होना ही चाहिवे। सदूगुण ऊँचे 
ले जाता कै इसलिये मुश्किक-ता छगता है। 
संकटका सामना करनेके बदले उससे दूर मागना उस 
श्रद्धाते इन्कार करना है? जो मनुष्यकी मनुष्यपण ईश्वसर 
और अपने आपपर रहती है | अपनी अद्घाका ऐसा दिवाल 


निकाहनेते बेहतर तो यह है कि इन्सान हूबकर गर 5 
| हु | 

'जो दूसरोंकी सेवा करता है उसके हृदय, ईशर * 
आप अपनी गरजते रहता है” 

धारीबोकी सेवा ही इंशररकी तेवा है|? 

(हम औठोंसे अस॒त्य कड़वें वचन ने निकाले | की 
किसीकी निन्‍्दा या गंदी बातें ने हुनें | ओखोसे इस 
विचछित फरनेवाछा बुछ न देखें; जीभसे सच ही वे 
ईश्वरका नाम में; कानोंसे भजन-कीर्तन हे हमे 
बढ़ावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वली छीज हे 
संतजनेकि दर्शन करें ! जो ऐसा करेंगा। वही एके ६ 
पायेगा |! ' 


++++<पकल भा 


श्रीअरविन्द 


( जन्म-->१० अग्स सब 
सापनाका सामान्य क्रम 
विषयासक्तियाली निम्न प्रक्षति और 
उससे आपने मार्ग पढ़नेवालीबधाओं- 
का मिखार साधनाका अभावपक्ष है। 
/ इन बाधाओँकों देखना) उमशनां और 
हृदावा अक्षय ही एक काम है, पर 
इसीको सब कुछ सर्मश्कर इसीमें 
लगा सदा छो रहना ठीक नहीं | साधनाका जो भावपक्ष 
अर्थीत्‌ पण शक्तिके अवतरणका अनुभव--वही मुख्य है। 
कोई यही प्रतीक्षाकरता रहे कि पहले निम्न पति सदाके 
पे सर्वथा शुद्ध हो के। तंव परा प्रकृतिके अनिकी बाद 
मे जाय। हो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना 
गा | यह सच है कि निम्न अकृति जितनी ही शुद्ध होगीः 
वा ही परा प्रकृतिका उतर आना आधान होगा | पर यह 
तर कै बल्कि उप्से भी अधिक सच है कि परा 
हि उठता जितना होगा) उतनी ही निम्न प्रकृति 
अ होगी | पूर्ण शद्धि था कप कल 
नहीं हो सकता; यह दी | निरत्तर 
मे अ ही होनेका काम है. । चिंतकी शडि और 
मगवत्‌-शतिया अवतरण दोलेंक़ा काम छत साथ चलता है 
और दिललाति-'दिल अधिकाबिक खिंखी और इदताके साथ 








(८७२ ६० पहकत्ता । देहवेतान--५ दिसम्बर १९५० ह० ) 


दोनों एक-दूसरेकों आलिज्वन करते हैं--साधनाकी 
सामान्य क्रम है। 
दिव्यीकरणका प्रथम सोपान 

किसीका स्भावका आस्यच्तिक अमिनिवेश वित्त 
होकर भी तबतक नहीं उहस्ता जंवतक आयी मार्ख 
वोधशरक्ति बद्छकर दिव्य नहीं हो जाती“ भा 
आत्मसात्‌ करके यह क्रिया परदेके अंदर उपरी आवी 
हिपकर भीतर हुआ करती है और ऊपरी आवशावी बोप 
शक्ति बेवह मुह॒ततकी-सी छितिवा बहु होता है मं 
ऐता मी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भावती 
मिला था वह भौ चढ़ा गया; पर जब जीव जाग $ै उरी 
ब्ोधशरकति जाग उठती कै; कय वह देख वकता हू कि हि 
प्रकार भीतरुद्दीमीतर आत्मसाव्‌ करनेकी हिंय 58 
और बोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नह नहीं हुआ 6 बलि 
जो दिव्य भाव उतर आया था वह अंग सिर दोवर पर । 

विश्ाइता और अपार शान्ति और मौनका गाधफों 
जो अनुभव होता है बह आत्मा ग्रात्त बा है | कई योग 
तो इसी आत्मा या शात्त वद्कों पकर डगमें एन शर्म 
छैप शीत है। परंतु धमोरे बोगमतो भंगबरासावी अगर 
तथा जीव करसशः उस मंगवन्‍्वेत्यकी थे काल 
हम दिव्यीकण कहते “वह केवक प्रय होगे ई। 


# भौजरविन्द्‌ मर 


जीवनका एकमात्र सत्य 


जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसाएम 
बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराशा प्रदान करती है । 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसे निराश नहीं करते, अगर वह 
पूर्णरुपसे उनकी ओर मुड़ जाय ) तुम्होरे ऊपर जो चोरटें 
पड़ रही हैं; उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई 
बुरी चीज है---ज्रोटें तो सभी मनुप्योपर पड़ती हैं। क्योंकि 
वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंसे मेरे होते हैं जो बराबर नहीं 
टिक सकती और वे उन्हें खो बैठते हैं; अथवा अगर वे 
उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराशा ही प्राप्त होती हैः वे 
चीजें उन्हें कमी संतुद् नहीं कर सकती । अतएव भगवानकी 
ओर मुड़ना ही जीवनका एकमान्न सत्त्य है | 


हमारा उद्देश्य 


योगका उद्देश्य है भगवानकी सत्ता और चेतनामें प्रवेश 
करना और उनके द्वार अधिकृत होना; एकमात्र भगवानके 
लिये भगवानसे प्रेम करना; अपनी प्रकृतिके अंदर 
भगवानकी प्रकृतिके साथ समसख्वर होना और अपने 
संकरप, कर्म तथा जीवनमें मगवानका यन्त्र बनना । इसका 
उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना ( यद्यपि 
वह अवस्था आ सकती है ) नहीं है अथवा अहंकारकी शक्ति) 
दम्भ या सुल्भोगके छिये भगवानकों हस्तगत करना नहीं 
है। यह योग मोक्षके लिये भी नहीं है। यद्यपि इससे मोक्ष 
प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये 
सब चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र 
भगवान्‌ ही हमारे उद्देश्य हैं। 


साधनाके अद्भ 
साधनाका अर्थ हे--योगका अभ्यास करना | 


तमस्याका अर्थ है साथनाका फल पानेके लिये और 
निप्त प्रकृतिय॒र विजय प्राप्त करनेके छिये अपनी संकल्पशक्ति- 
को एकाग्र करना । 

आराधनाका अर्थ है मगवानकी पूजा करना; भगवानके 
साभ प्रेम करना। उन्हें आत्मतमर्पण करना उन्हें पानेक्ी 
अभीष्सा करना उनका नाम जयना प्रार्थना करना | 

ध्यानका अर्थ दे अननी चेतनाकों भीतरमें एकाग्र 
करना; समाधिके अंदर चले जाना । 
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ध्यान, तपस्या ओर आराधना--ये सब साधनाके 


अज्ज हैं । 
विश्वास खखो 
भगवानूपरः मगवानकी कृपापर विश्वास रक्खो । साधना- 
के सत्यके ऊपर मन प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर 
आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रक़्खों | साधन- 
मार्ग और गुरुपर विश्वास खखो | उन बातोंकी अनुभूतिपर 
विश्वात रक्खो जो हेगेल या हक्सले या बटण्ड रसेलकी 
फिलासफीम नहीं लिखी हैं। क्योंकि अगर ये बातें सच्ची न 
होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता | 
भक्तिका साधन 


अहैतुकी भक्तिके मारे प्रत्येक चीजकों साथन बनाया “ 
जा सकता है--उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल 
कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिकी अभिव्यक्ति मात्र 
भी नहीं रह जाते; बल्कि वे खंय॑ प्रेमकी और भक्तिकी 
अनुभूतिको छे जानेवाडे साधन बन जाते हैं। ध्यान खर्य 
मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता; - बढ्कि 
प्रेम) आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है। 


भक्ति और ज्ञान . 
मनके द्वारा साधनाके विषयर्म कुछ जानना आवश्यक 
नहीं है । अगर साधकके हृदयकी ग्रम्भीर नीरबतायं भक्त 
और अभीष्सा हो; आर उससे भगवानके लिये सच्चा प्रेम 
हो तो उसकी प्रकृति खयं ही उद्घाटित होगी। उसे सच्ची 
अनुभूति ग्राप्त होगी। श्रीमॉँकी शक्ति उसके अंदर कार्य 
करेगी और आवद्यक ज्ञान उसमें आ जायगा | 


८५0 न] 
निमरता आर प्रयास 


साधककोी भगवानूपर ही निर्मर करना चाहिये; पर्‌ 
साथ ही कुछ उपयोगी साथना भी करनी चाहिये । भगवान्‌ 
साधनाक्रे अनुप्रातमेँ फछ नहीं देते बल्कि अन्तरात्माक्ने 
सचाई और इसकी अभीष्साके अनुपातमें देते हैं । 
( अन्तरात्माकी सचाईसे मेरा मतलब है भगवानके हिये 
उतकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अभीष्सा | ) 
फिर इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई छाभ नहीं 
कि ५ ऐसा दोऊँगा, में वैसा वर्दूँगा, में क्‍या बहूँगा |? 
वल्कि यह कहो कीं जो कुछ चाहता हूँ वैसा बननेकों मैं 


शै२ 


कैब बी कप अिननननननन न तप न तत तत्व नहीं है, बल सैक बह 9 न न ्िससिलसससमनततऋऋरपपरनर तप ध्ट 

पयार नहीं हूँ, बल्कि जेता भगवान्‌ चाहते हैं वैसा में बनना 
अहता हूँ - शेष सभी चीजें बस, इसी आधारके ऊपर 
होनी चाहिये | ह 


भगवत्कृपाविषयक सत्य 


भगवत्कृपाके विषयमें कोई संशय नहीं हो तकता । यह 
भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह 
भगवानूतक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह 
तत्काल सरलतासे ब्रिना देरी पहुँच जायगा । तुम्हारी भूछ 
इसमें है कि तुम भगवानके लिये पाँच-छः वर्षका- समय 
निर्धारित करते हो और संशय करते हो कि क्यों फछ नहीं 
सिलता । भनुष्य केन्द्रीय तौरपर सच्चा हो सकता है फिर 
भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित 
करना जरूरी हो। इससे पूर्च कि अनुयूति प्रारम्भ हो सके । 
उसे अपनी सचाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योंकि 
यह भगवानके लिये अमीप्सा है जिसे कोई भी वस्तु, वह 
चाहटे देरी हो या निराशा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं 
बुझा सकती | 


दो आवश्यक चीजें 


जीवनमें तब प्रकारके मय, संकट और विनाशके प्रति 
सदास्र होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजें हैं और ये 
दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं---एक मगवती 
माताकी कृपा और दूठरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तःखिति 
जो भरद्ध) निष्ठा और समर्पणसे गठित हो ) 


आवश्यक निर्देश 


एक बांत प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि 
प्रत्येक्ष कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा ओऔमॉकी 
चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्धितः होंनेके उद्देश्यसे 
किया जाना चाहिये | अपने मन और उसकी धारणाओंपर 
आग्रह करना; अपने प्राणगत वेदनाओं और प्रतिक्रियाओंके 
द्वारा अपने-आपको परिचालित होने देना; यहाँ जीवनका 
नियम नहीं होना चाहिये | साधककों इन सबसे पीछे 
हटकर अन्तरमें खित होना चाहिये, अनामक्त हो जाना 
चाहिये और इनके खानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे 
अम्तरात्माके सच्चे अनुमबाँकों प्राप्त करना चाहिये । ऐसा 
तबतक नहीं किया जा सकता; जब्तक कि मन और 
प्राण समर्पित नहीं हो जाते; जबतक कि वे अपने उस 


# संत बचन सीतल सुधा करत ताप्रय कास # 


अशञानक़े प्रति जिसे वे सत्य; सुकृत और त्याये नारे 
पुकारते हैं, अपनी आसक्तिका परित्याग नहीं कर देते | 
सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है; अगर इसको जतिका 
कर लिया जाय तो वर्तमान समयक्ी विपत्ति और कठिनाड 
स्थानपर भगवानके साथ प्रात एकताक़े अंदर जीवक को 
और साम्र॑जजका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्तोक्त 
सआपित हो जायगा | 


उद्मोधन 

है भगबावके सैनिक और वीर योद्धा ! कहाँ है है 
लिये शोक, छज्जञा या दुःख-कष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन हे 
एक गौखवकी वस्तु है | तेरे कर्म हैं आत्मनिवेदक, विजय है 
तेरा देवत्व-छाभ, पराजय है तेरी सफलता | 

युद्ध कर जबतक तेरी भुजाएँ भ्रक्त हैं। अपनी भुजाभेति 
अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे और सब अकारके अल 
युद्ध कर। कया तू अपने शत्रुकी कालकोटरीर जंजीरेरे 
बेंधा है और उसकी छागामोने तुझे मौन कर दिया है। 
युद्ध कर अपने नीरव स्व आक्रामक अन्तरात्मात्ते और 
सुदूर प्रवारित संकल्पशक्तिसे ओर जब तू मर जाव कव 
भी युद्ध कर उस विश्वव्यापिनी शक्तिते जो ऐरे भेद 
विराजमान भगवानसे निःखुत हुईं थी | 

समुद्रकी तहयें कोई हलचल नहीं होती। पर जाएं 
होता है उसका उलातपूर्ण बज्ननिर्वोष तथा तयोन्मुश दी 
अमिघावन, बस; ऐसी ही अवखा होती है प्रवष्ड का 
निरत मुक्तात्माकी | आत्मा कर्म नहीं करता; बह तो कद 
अपने अंदरसे दुर्घर्ष कर्मका प्रश्वात छोड़ता रहता ६ | 


सभीमें भगवान्‌ 


भगवान्‌ सतू) चित्‌) आनन्द हैं | जगतके सब पद 
अपनेकों वितरण करते हैं और पुना अपने संत) चित न 
आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट लेते है। यह जगत्‌ मगर: 
शक्तिके कर्मका ही जगत्‌ है। यह शक्ति असंख्य पार 
जीवोर्म नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और 4 
चस्तुके अंदर इसी शक्तिकी विश्ेष-किशेप शरक्तियाँ खर्ती £ | 
प्रत्येक वस्तु मगवावका एक-एक रूप है? भगवान ने ि 
बने हैं वैसे ही हरिण भी बने हैं। देवता बने है और दावा 
भी बने हैं। आकाझयें जछते हुए अचेतन सूर्य वे £ 


के; द्वारा मां 


जगवके द्रण्ग सचेतन मनुष्य बने ६ । सुर्गोर्क 
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विक्ृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल हैः 
मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाश- 
की लीला । उच्च मनीषी पुरुष घधीर; मनुष्योंके नेता) 

महान्‌ गुरु) ऋषि) ज्ञानी, धर्मसंस्थापक) साधु) मानव-प्रेमी, 
उच्च कवि) महान्‌ शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, इन्द्रिय- 
विजयी; संन्याप्ती, जगज्जयी, शक्तिमान्‌ सनुष्य आदि--- 
सभीमे भगवान्‌ ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं । जो कुछ कार्य 
हो रहे हैं, महान्‌ काव्य, सर्वाज्भसुन्दर रूप-सृष्टि, गम्भीर 
प्रेम) महान्‌ कर्म) दिव्य सिद्धि आदि सभी भगवानके कर्म 
हैं | सभी आत्मप्रकाश-लीलामे भगवान्‌ हैं । 


इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार 
किया है ओर इसपर श्रद्धा की है; आधुनिक मनुष्योंके मनकी 
एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें केवल 
तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है; वह समझती है कि 
इस भावसे शक्तिमानकी पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको 


अपील जन + जड़ जब > जज 


हीन बनाया जाता है; पर यह केवल आसुरी अभिमानका 


तब है | 


इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्यकों लोग भूलसे 
दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस सत्यक्ी वास्तविक 
उपयोगिता है | जगत्‌में भगवानकी जो छीछा चल रही है; 
उसमें इस सत्यको स्वीकार किये बिना काम नहीं चलता ) 
इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्‍या है; 
यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवों- 
में भगवान्‌ हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा; 
जिससे यह उच्च-नीच और उचज्ज्वल-मलिन आदि समीमें 
समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय | मूर्ख, नीच, दुर्बल, 
अधम) पतित आदि सभीके अंदर मगवानको देखना पड़ेगा 
और सभीसे प्रेम करना होगा | विभूतिकी भी जो पूजा होगी 
सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं) परंतु उसके अंदर जो 
एक भगवान्‌ प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी । 
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मस्तक मेरा नत कर दो हे अपने चरणघकिके तरमें १ 
तुरत डुबा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोके जकमें ॥ 
निजको देकर गेख-दान १ 
फेवर करता निज-अपमान ॥ 
केवक अपनेको ही घेर घुम-घृम मरता दरूदकमें १ 
तुरत इबा दो अहंकार सब भेर! प्रभु नयनोकि जमें ॥ 
जॉन रहा है परम शान्ति तब १ 
प्राण प्राणमें परम कान्ति तब॥ 
मुझ आड़ रख खड़े रहो तुम मेरे छृदय कमकके दकमें 
तुरत डुबा दो। अहंकार सब मेरा प्रभु नयनकि जहमें॥ 
>< >< >८ 
आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना 
होगा कि जिस सत्यके द्वारा मारतवर्षने अपने-आपको निश्चित 
रूपसे प्राप्त किया था; ब॒द सत्य क्‍या है १ वह सत्य मुख्यतः 
वणिक्‌उत्ति नहीं, खराज्य नहीं) सार्वदेशिकता नहीं; वह 
सत्य है विश्व-जागतिकता | बह सत्य भारतवर्धके तपोवनर्म 
साधित हुआ है। उपनिपद्‌म उच्चारित हुआ है; गीतामें 


( जन्म-स्थान कलकत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन्‌ १८६१ । पिताका नाम--महषिं देवेन्द्रनाथ ठाकुर । निधषनतिथि--..७ अगस्त 


व्याख्यात हुआ है । बुद्ध और महावीरने उस सत्यको संसारमें 
समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमं सफल बनानेके ल्यि्‌ 
तपस्या की है | और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी हुर्गति और 
विक्वतियोंमेंसे गुजरते हुए भी; कबीर, नानक आदि भहा- 
पुरुषोने उसी सत्यका प्रचार किया है | भारतवर्षका सत्य है 
शानमें अद्वेत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग- 
साधना । भारतवर्षके हुदयमें जो उदार तपस्या गम्भीर-भावसे 
संचित है; वही तपस्या आज हिंदू! मुसलमान) जैन, बौद्ध 
और अंग्रेजोंकी अपनेमें मिछाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा 
कर रही है, दासरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, बल्कि सात्तिक 
भावसे, साधक-भावसे | जबतक ऐसा न होगा, तबतक हमें 
दुःख ही उठाना पड़ेगा, अपमान सहन 


हना पड़ेगा; तबतक 
नाना दिशाओंसे बारम्बार हमें व्यर्थ होना हि) 
होना पड़ेगा। हमारे भारतवर्पमें बह्मचर्य, ब्रह्मशान) 
सब जीवोपर दया, सब प्राणियोंमें आत्मोपरूब्धि और 
ख-आत्माकी अनुभूति किसी मी युगर्मे केवल एक काव्य- 


कथा या मतवादके रूपमें नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन- .. 


६१४ 


में इसे सत्य बनानेके लिये अनुशासन था | उत्त अनुशासनकों 


यदि हम न मूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षाकों उस _. 


अनुशासन अनुगत कर छें; तभी हमारी आत्मा विराट 
अपनी खाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी 
सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उस खाधीनताकों विल॒प्त नहीं 


कर सकेगी | 
५९ है भर 


प्रबलततामं सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है | समग्रके 


सामझस्यकोी न्ट करके प्रबछता अपनेको खतन्भरूपमें 
दिखाती है; इसीलिये वह बड़ी माद्म होती है; परंतु असल- 
में वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रबलताकों नहीं चाहा) 
उसने परिपूर्णताको ही चाह्म था। वह परिपूर्णत निखिलके 
साथ योगमे है और वह योग अहंकारको दूर करता है विनम्र 
होकर । यह विनम्नता एक आध्यात्मिक शक्ति के दुर्बल 
खमावके झोग इसे नहीं पा सकते । दायुका जो प्रवाह नित्य 
है, उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक है | इसी- 
लिये आधी केवछ संकीर्ण खानकों ही कुछ समयके लिये 
क्षुब्ध कर सकती है और शान्त वायु-प्रवाह समस्त प्रथ्वीको 
नित्यकाल्तक वेश्टित किये रहता है| यथार्थ नम्नता, जो 
सात्विकताके तेजसे उज्ज्वल है; जो त्याग और संयमकी कठोर 
शक्तिते हृढ़ प्रतिष्ठित है; बही नम्नता ही समस्तके साथ बिना 
बाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समसको प्राप्त करती है | 
वह किसीको दूर नहीं करती, विव्छिन्न नहीं करती; बल्कि 
अपनेको त्याग करती है और समीको अपना बनाती है । 
इसीलिये महात्मा ईसाने कहा है कि जो विनम्न है; वही जगत्‌- 
विजयी है; श्रेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीकरो है। 
)८ भर भर 
जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख-क्लेश हमें बराबर सहना 
पड़ता कै इसका कारण क्या है--यही न कि हम दो जगह 
रहते हैं। हम परमात्मामें मी हैं और संसारमें भी हैं | हमे 
एक तरफ “अनन्त” और दूसरी तरफ है प्सात्त! । “अनन्त! 
का कोई अन्त नहीं और '्सान्तः का अन्त है। इसीलिये 
मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे 
इन दोनों तरफोंको सत्य किया जा सकता है; कैसे अनन्त 
और सान्तकों णक्क सॉँचेमे ढाल जा सकता है । हमारे इस 
संसारके पिता) जो इस पार्थिव जीवनका सूज़पात कर गये हैं) 
केबल उन्हींको पिता मानकर हमारे अन्ताःकरणकों संतोष 


नद्ठी ह्र्म यह शारीरिक 
नहीं बीत | कारण। हम जानते हैं कि दीखनेवाल यह 


# संत बचत सीतल छुघा करत तापश्रय धास # 


स्स््स्स्स्स्य्स्््य््््य्य्य्स््य्य्य््य्य्य्प्य्य्य्प्य्प्प्य्य्य्य्प्स्प्प्ह्प्प्त्ल्पपप<---०-_> 


जीवन समास भी हो जायगा | इसीसे हम दूसरे एक पिता 
पुकार रहे हैं, जो केवलमात्र इस पार्णिव जीवनके ही र 
बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं | उनके पाततक पहुँच मं 
तो हम मृलुमें वात करते हुए भी अमृतललोकरमे पहुँच परे 
हैं, यह आश्वात; चाहे किसी भी प्रकारसे हो; झा अपर 
अन्तरात्मासे ही मिला है। इसीलिये राह चलते-चछते मनुप 
क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है। इसीलिये संसार 
सुख और भोग-विछासोमे रते हुए भी उसकी आत्म से 
तरहकी वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इच्छाऐ 
ही परम दुःखकों अपनाने और ढोनेकों वैयार हो जता है| 
क्यों ! क्योंकि वह समझता है कि मनुष्यक्े अंदर क्ितता 
बढ़ा सत्य है; कितनी बड़ी चेतना है। कितनी बढ़ी शर्ति 
है। जबतक मनुष्य छोटी-छोटी दातोंके लिये मरा ऐेग) 
तबतक दु।ख-पर-हुःख; बिपत्ति-पर-विपत्ति; चोट-परल्चोट उह 
पर पड़ती ही रहेगी | कौन उसे बचासकता है ! परंतु प्यो है उे 
अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अमृतलोेकका माला! 
मिलता है; त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्यार 
आगे बढ़ जाती है--मा भा हिंसीः | बचाओ मुझे बचाओ! 
प्रतिदिनके ह्वाथसे; छोटोंके हवाथकी मारसे बचाओ मुझे | । 
बढ़ा हूँ; मुझे मृल्लुके हाथते। खार्थके हायते। मैं! के 
अभिमानके हाथसे बचाकर ले जाओ । है पसाहा 
मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाता चाहता है 
अपनेकों टुकड़ोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अने अहंकाएं 
धूम-घूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है | भागे 
हिंसीः मुझे इस विनाशसे बचाओ | 


# श्र ६ 


इस संसारमें जिस प्रेमकी बदौलत मनुष्यक्ों ऑन 
सच्चा स्थान मिल्ता है; संसारके सारे मदुप्यौसे उसका हर 
सम्बन्ध स्थापित होता है। उस प्रेमकों पाये बिना महुप्य मे 
कैसे विपत्तियोंसे छुटकारा पा सकता है | संतारके हुःखलां 
कौन उसे बचा सकता है ! पारस्परिक प्रेमके बिना मेठताए 
चारों ओरसे बार-बार विपत्तियाँ आयेंगी ही आयेंगी | पाप |; 
आग उसे जलाकर मरेगी ही मारेगी | इसी तंहारी ५५ 
पुकारोंपर उसकी और--एक पुकार बराबर जागती रहती हर 
दे अनन्त ! तुर्हारे मीतरते सारे तंसाएके साथ मेगा नो के 
उम्रस्थ कै उस सम्बन्ध मुझे बॉबी) तमी सेल सी 
में अमृतमें पहुँच स्कूँगा |! 


# आओमगर्नलाल हरिसाईं व्यास # द्श्ष 
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श्रीमगनछाल हरिमाई व्यास 


( गुजरातके बसो नामक झामके निवासी | जाति--आह्यण, देहत्याग--संवत्‌ २००७) आपाढ़ कृष्णा सप्तमी, सोमवार ) 








( १ ) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी 
हीं करनी चाहिये | इस नियसके पालनसे 
री नहीं होगी; घूस नहीं छी जा सकेगी; 
उसीका न्याय्य खत्व नहीं छीना जायगा$ 
फ्त कुछ भी नहीं लिया जायगा; दुराचार 
हीं होगा; परस्त्रीके प्रति विकारसे नहीं देखा 
शायगा ओर अपना हक ही लिया 
ग़यगा | जिस बस्तुका मूल्य न दिया गया 


ऐै उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये । इस 


नेयमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है; उसमें सब 
वेश्वास रखते हैं; उससे सबको शान्ति मिलती है ओर सभी 
उसका प्रिय चाहते हैं । ह । 

(२) जैसा अन्न वैसी बुद्धि | जैसा सह्ल वैसी बुद्धि 
अतएवं सजनका सक्ञ करो। आत्माका कल्याण करनेवाली 
पुस्तक पदों और मेहनत करके अपने हकका खाओ। 
पराया अन्न जहातक बने) नहीं खाना चाहिये | यदि कभी 


खाना ही पड़े तो भाववान3 गुणवान्‌ » भगवानके भक्त 


ओर उद्यमीका अन्न खाओ। 

(३) तुम दुखी हो ! तुम जरूर दूसरेकी निन्‍्दा करते 
होओगे । दुसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओगे । 
सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्‍्दाका त्याय करों । जो 
उपस्थित नहीं है; उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्दा 
कहलाता है; उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओगे । 
जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रतन्न होता है, उसके पास 
दुःख अवश्य आता है दूसरेको दुखी देखकर सहायता 
करो) दया करो । यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख 
दूर करनेके लिये भगवानूसे प्रार्थना करो | 

(४ ) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं । 
परायी वस्तु दी पाप है। दान नहीं लेना चाहिये । मेहनत 
करके खाना चाहिये । बिना मेहनतके जो जिसका खाता 
है, वद उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके 
अधीन हो जाता है। खतन्‍्त्र वह है, जो अपनी सच्ची मेहनतकी 
कमाई खाता है | 

(५) बेकार कभी न बैठो । या तो कोई उद्यम 
करो, जगत्‌के लिये उपयोगी काम करो, जगत्‌की सेवा 


(तय तल तन कलर नस्ल छत 





करो अथवा ईश्वर्की भक्ति करो; परंतु 
कभी बेकार न बैठो । आत्मचिन्तन करना 
ही कर्म है| मिथ्या बचन मत बोलो । 
दूसरोंकी निन्‍्दा न करो । दूसरोंकी बुराई न 
करो | दुसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो | 
दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्न मत होओ। 
अपने विनश्वर शरीरसे जबतक जीओ); 
तबतक कम करके ग्राणिमात्रकी किसी-न-किसी 


प्रकारकी सेवा करो । 


(६ ) कभी क्रोध नहीं करना । घबराना नहीं । क्रिया 
जो कुछ भी करो; पर करो शान्तचित्तसे, प्रसन्न मनसे । 
मतलब यह कि इस प्रकार बतेना चाहिये कि मन सदा 
प्रसन्न रहे; सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्‍्खो कि 
मन प्रसन्न और शान्त तो है ! बोलनेके पहले यह देख हछो 
कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है ! यह 
अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है | अनेक वर्षोके 
प्रय्लसे सिद्ध होगा) परंतु इसके सिद्ध किये बिना छुटकारा 
नहीं | इसलिये खूब धीरज और लंगनके साथ इस अम्यास- 
को सिद्ध करनेका यत्ष करना चाहिये। 

(७ ) जैसा सज्भ बेसा मन । इसलिये शान्त, 
सदाचारी ओर ज्ञानी भक्तका सज्ञ करना चाहिये । बैसा 
व्यक्ति न मिले तो भगवानके अवतारकी कथाओंके अ्न्थोंकी 
बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके अ्न्थोंको बॉँचना 
चाहिये । विषयवासनाकों निर्मूल करनेवाली पुस्तकोंको 
बॉचना चाहिये | जैसा बॉँचोंगे, वेसा ही आचरण करनेकी 
बुद्धि,होगी | जगत्‌की अनित्यता और आत्मा--परमात्माकी 
नित्यताको प्रयत्ष करके बुद्धिमें उतारना है | मन सुखकी 
इच्छामें ढुःखसे भरपूर जगतूके भोगोंकी ओर फँसा है | 
उसमैँसे उसे वापस लौटाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार 
है, उसमें लगाना है | इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले 
पुरुषोका सज्ञ तथा पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये । 
इसके विरुद्ध दूसरे सद्धोंका त्याग करना चाहिये | 


( ८ ) जिसके चित्तमें विकार नहीं होता; वह सदा 
ही मुक्त है | चित्त सदा प्रसन्न रहे) ऐसा अभ्यास करो । 
इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अग्रसन्न होता हो, डन्‌ 
सबका त्याग करो | 


सुकमा ७ पुकर)ाकपक नमक, 


६१६ * संत बचन सीतल खुंघा करत तापत्रय नाख # 
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संत श्रीमोतीलालजी महाराज 


[ जन्म---श्रावण कृष्ण १३, वि० सं० १९४९१ १ । जन्मस्थान--..उरह ( संयुक्तपान्त 3, गुजरातके खेडावाल ब्राह्मण! 

( प्रेषक--श्रीदरिकिशनजी झवेरी ) 

| ई मल भाल चन्द्र तीन. नयनधर 5 

४ नागहारघर. - मुण्डमालधर ॥| शिव/॥ 
जटारंग सारंग अज्भधर 

उम्रा वाम श्री दक्षनाथघर ॥शिवण॥ 
गर्ल कण्ठधर नीलकण्ठधर | 
नन्दिपीठ. भवभूत भार घर ||शिव०॥ 
क्रिया कर्म कारण अनन्त सर; 


भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे 
ओझल हो जानेपर उनसे कहता है-- 

प्रभो | आप मौन क्यों हैं, बोलिये, 
आप कहाँ चले गये १ मुझे आपका यह खेल 
पसंद नहीं | यदि आपको यही खेल खेलना 
है तो मुझे संकेतसे कह दीजिये, मैं खेल कर 









रहा हूँ रे ! हे (0 हा भक्त, “मोति? कर सार सुधर धर ॥शिव०॥ 
यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय | ललिते ललित नाम गोविन्द | ( टेक ) 

आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्‍यों छटपटाते और... ग्राओ सुमधुर मुरठी ध्वनि खर, श्रीमाधव गोविन्द ॥ 

सिसकाते हैं; यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम ःऑ लल्ति० ॥ 

कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय |? ताप विदारण भक्त उधारण केशव बाल्मुकुद् | 


इस विश्वर्में जो विषय-सुखका भान होता है; वह वास्तव- अनुपम अलख सुधर बिम्बाधर तारण तर मुचकुद्द | 
में सुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह सुखका केवल- लल्ति० ॥ 
आभासमात्र है | विषयरूपी हवाके कारण जो रूहरें उठती अच्युत घरणीधर घर सर पर रवि ख्मक्त अरकिद | 
हैं, उन्हींके कारण सचे सुख-चन्द्रका सम्यक्‌ दर्शन नहीं हो नारायय नर तारण कारण हरण विषय नदननद॥ 
पाता । इस विषयरूपी पबनकों रोकनेके लिये अतृष्णारूपी . लहिते० | 
आह 4 ली लि “नी कह“ मयाललपी जय गोपाल छाल लछलना ब्रज तारण शरणान | 
दौवारकी जरूरत है । अतः सदूगुरुके उपदेशाम्ृतके आधार धमोती? जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवफाद॥ 
( नींब ) पर उस दीवारको बनाओ और अपने इष्टके भजन- लहिते० ॥ 
रूपी चूनेकी पीसकर २क्खो, फिर अनीर्षा और अमोहका स 
पानी छिड़ककर जमीनकों तर कर छो और उसपर काम- जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक सु | 
रहित मसाले और मत्सररहित प्लास्तर दीवारके ऊपर छगाते वनमालछाधर रत़्रागधर कौस्तुममणिधर. श्रीरापावर 
जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागब्ृत्ति और कुण्डलूघर भुजधर कंकणधर कटी किंकिणि मूपुर सुखपर | 
सुख-दुःखके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके अधर सुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत खर १९ || 
बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ अज्ञ अज्ञ आभरण दिव्यधर रूप कलाधर प्रकृति साखर | 
सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बंद होकर वह स्थिर थाप त्रिताप निवार मंजुकर “मोतिः भक्त भव तार पार कर ॥ 


सच्चे सुख-चन्द्रको सम्यक प्रकारसे दा 

हो जायगा | तब तुम सच्चे सुख-चन्द्रको सम्यक्‌ शलमेमें. क्‍या हमारा छक रहा! 

: देख सकोगे। हि हु यारकी सूरत ये दिल क्यों छक रा! 
9५ २९- कण्ठमें 20 यी । 

कण्ठमें. कारीगरी. नाया 
हर हर ह गे सन झुक 

॥॒ रद हक पल हा फिर किसीकी आँखपर क्यों कक हि | 
5 अभय सु-वर कर दिलकी हरकत पेश थी था टूर ही? 

कर तिश्वक्ल धर कुछ भी हो परदे प्याल्ा धक रद | 


: भस्म अज्भधर जठाजूद. घर ॥ शिव०॥ 








आँख थी मेरी न पहलू पर गयी$ 
क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा। 


तेलमें पड़ उड़ गईं क्‍या मक्खियाँ। 
सर मिटा “मोती? कहो क्‍यों झुक रहा ! 


था अंधेरेमें तमाशा. देखता $ वाह अब क्‍या पूछते हो क्‍या कहां! 
रोके हँसना क्‍यों जिगर फट झुक रहा! जल रहा ५्मोती? इसौसे झुक रहा | 
अतजा>०श४००-नत-- 
तपखी अबुउस्मान हेरी 


( जन्मसान---खुरासान, मस्त फकीर ) 


पृथ्बीमें तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं-- 


(१ ) जो शानी शान-भक्तिकी दी चर्चा करता है। 

(२) जो साधक सांसारिक वस्तुओंमें आसक्तिरहित 
होता है | 

(१) जो ऋषि अल्यैकिक रीतिसे ईंश्वरकी प्रशंसा 
करता है | 


चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है--- 


(१ ) ईश्वरके प्रति दीनता रखना । 

( २ ) ईश्वर्के सिवा सभी पदार्थमि निःस्पृहता रखना | 
(३ ) ईश्वरके ध्यानपरायण होना | 

(४ ) विनयी होना | 

विनयके तीन मूल ई--- 


( १ ) अपने अज्ञानका स्मरण करना | 

(२ ) अपने पापका स्मरण करना । 

( ३ ) अपनी त्रुटियों और आवश्यकताओंकों प्रभुके 
प्रति निवेदन करना | 

जो मनुप्योंके साथ छ्नाके सम्बन्ध बातें करता है; 
परंतु ईश्वरसे लजित नहीं होता; उसका कथन बिरलाही सच्चा 


द्वोता है। 


जो कलके लिये चिन्ता और पेरवी न करके प्रभुमें रत 
रहता है, वही सच्चा सहनशीछ है | 

जबतक तुम संसारते ही सुख-संतोष प्राप्त करनेकी 
आशामें रहोंगे; तबतक ईश्वरकें प्रति संत्ोषी नहीं बन सकोगे। 
यदि तुम संसारियोंका भय रक्ल्ा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमं 
ईश्वरका भय नहीं रहेगा । 

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेसे भय नहीं करता और 
ईश्वरके सिवा दूसरेसे कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने 
सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रभुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान 
दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईंश्वरके साथ मेल होता है। 

ईश्वरका भय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा | दम्म और 
अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दुर ही रक्खेंगे | 

दूसरोंका तिरस्कार करना 

बड़े-से-बड़ा मानसिक रोग है | 82.3 

इन तीन बातोंकों अपना महान्‌ शत्रु मानना चाहिये-- 

( १ ) धनका छोभ। 

( २ ) लोंगोंसे मान-बड़ाई प्राप्त करनेकी छाल्सा.| 

. ( ३ ) लोकप्रिय बननेकी आकाज्ला। . 

ईश्वरकी ओर इति रखनेते तुम्हारी उन्नति ही होगी 

ल्‍+ «>ू र रास्तेमें कभी अवनति तो होती ही नहीं । 
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तपखी अबुल हुसेन अली 


( निवास-स्थान बगदाद, हिजरी सन्‌ ३९१ में देहान्त ) 


तुम ईश्वस्के अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल 
जाओ और जहाँ-तद्ाँकी बातें न जानते हो तो जानमेके लिये 


भटकी मत | केवल ईश्वरमें ही छीन रहो | रंग जाओ | 


जबतक तुम्हारे मनमें संसार वर्तमान है; तवतक प्रभु 
तुमसे दूर हैं| संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ बंद होनेपर ईश्वर- 


की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी और ईश्वर 
प्रकाश तुम्हारे अन्तरमें उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा व 
दौखेगा ही नहीं | ईश्वर्के सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्ह 
स्वृत्तिमं और वाणीमें आवेगी नहीं। यही योगकी के 
अवस्था है। 


४ौ+3४३<>22#+*इट-+--- 
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# संत बचने सौतेल सुँधां करंत तोप॑त्रय तोल # 





तपखी 


( गेम-खान--करमान देश, राजवंश उत्पत्ति ) 


साथुताके तीन लक्षण है--( १ ) संसारकी मान-बढ़ाई- 
को तुर्हारे अन्तरमें यान नहीं मिलना चाहिये। उदाहरणके 
लिये सोना-चोदी तथा पत्यर/मिश्ञ तुम्हारी दृष्टिमं समान 
होना चाहिये | जेंसे मिल्ली हाथसे परेंक दी जाती के उसी 
तरह हाथमें आये हुए सोने-चॉदीके लिये भी होना चाहिये | 

(२) छोगोंकी दृष्टि तुस्दारी ओर नहीं हनी चाहिये 
अर्थात्‌ छोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूछ नहीं जाना चाहिये और 
न लोक-निन्‍्दासे ग्लाति ही होनी चाहिये। 


( ३ ) तुर्हारे दृदयमेँ किसी भी लौकिक विषयकी 


कामना नहीं रहनी चाहिये। संसारी लोगोंको इख्धियोके विषयोंसे 
और स्वादिश भोजतसे जैसा आनन्द मिलता है; बेसा ही 


गहशुजा 


आन तुम्हें कामनाओंके त्याग और भोगकि प्रति 
होना चाहिये | जब तुम ऐसे बनोंगे। तभी शाह 
समागम करने. योग्य श्न सकोगे। ऐसा हुए विन 
साधुताकी बातों क्‍या रक्‍्खा है। 

सहनशील्ताके तीन लक्षण हैं--( ! ) निद्रा 
(२) निर्मछ संतोष, ( ३) आनन्दपूर्वक ईशवरकीओ 
का पालन । 

जो मनुष्य अद्युद्ध दर्शनसें अपनी आँखोंकी और 
भोगोंसे इख्ियोंकोी बचाता के नित्य ध्यानगीगसे ह 
निर्मल रखकर और खधमके पालनसे अपने चरितक 
करता है एवं उदा ही पर्मसे प्रा्त पवित्र अत्रका) 
करता है, उसके ज्ञानमें कभी कमी महीं आती | 


2७ ७-2७ ००-७७ आय 


तपरत्री इ्राहिम आदम 


( पहले बठखके बददशाह, पीछे फ़कौर ) 


तुमने जिन ( धन सदगुण आदि ) को कैद कर रक्खा 
है; उन्हें ( दान तथा छोकसेवा आदिके लिये ) मुक्त कर 
दो। और जिन ( इच्दरियोँ; काम) क्रोष। छोमादि शत्रु 
आदि ) को खतल्र कर रखा है; उन्हें कद कर लो | 

इस दुनियाक्ी तफरके हिये मैं चार तरहकी सवारियों 
रखता हूँ--- 

१-जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है; तब इतशता- 


की सवारीपर सफर करता हूँ | 

२-जबर पूजाका प्रदेश आता के तब मैं हे 
बाहनका उपयोग करता हूँ | 

१-विपत्तिके प्रदेशमें सहनशील्तापर सवारी के 
हूँ और-- 

४-पापके प्रदेशले बाहर निकहनेके ढिये में पाते 
रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ । 


तपसी हेहय 


( रीडस-मिवासी ) 


१-दू बीज बोता है तरकामिके और आशा रखता है 
खर्गभोगकी। इतसे अधिक मूलता और क्‍या होगी ! 

२-पश्चात्ताव करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिस्से किया 
ज्ञाय वो वह पश्चात्ताप करनेते पहलेके सत्तर पर्षीसे भी 
अधिक हानिकारक होता है | 

३-मनुष्य रोयकी सम्भावना होनेपर भौजन करना 
बंद कर देता है। परंतु दण्ड और मूद्युका निश्चित भय 


दोनेपर भी बाप करनेसे नहीं रकता। यही आशय गत 

४--सावधान खना। क्योंकि वह तंहार खाती ६ 
है | इस दूकानसे भूलकर भी कोई चीज मे ढे हैना | 7 
तो; यह दीतान तुम्हारे पीछे पढ़कर उर्ते वर रा 


.. तुम्हारा धर्मरूपी घन दूढ छेया | 


५-संसास्की मात-बढ़ाई ग्रैतानकी शर्त ६ | रे 
| अपने पाप 2] 
इस युराकों पीकर मस्त होता है बंद अपने पर 


# तपखी हसेन बसराई # 





पश्चाताप और आत्मग्लानिरूपी तीतर तपस्या नहीं कर 
सकता और उसे ईश्वरीय छाभ भी नहीं मिल सकता । 
६-संसार-छोलुप मनुप्यके लिये संसारमें शोक और 
चिन्ताका सामान आगे-पीछे तेयार रहता है और परलोकमे 
सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है; फिर उसे सुख-शान्ति तो 
मिलती ही कहसे | 
७-इन तीन भनुर्ष्योकी बुद्धिमान्‌ समझना चाहिये-- 
(१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है। 
(२ ) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है। 
(३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर 
लेता है | 


८-साधक भी तीन प्रकारके होते हैं--- 


६१९ 


लिजटललज जी ० जे 


(१) विरागी, (२) अनुरागी ओर (३) 
कर्मयोगी। विरागीका धन सहनशीलता है। अनुरागीका धन 
प्रभुके प्रति प्रेम और कृतशता है और योगीका धन सबके 
प्रति समता और बन्धुभाव है | 


९-सच्ची धीरज और प्रभुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिमें 
ही होती है । | 

१०-ईश्वर्का भय एक ऐसा बृक्ष है कि जिसके प्रभु- 
प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम सुखदायक महान्‌ फल हैं 

११-जो ईश्वरको ही अपना सर्वसख्व मानता है; वही 
यथार्थ धनवान्‌ है। जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही 
अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये द्रिद्री--निर्भन 
समझना चाहिये | हे 





--४>-सेक्शब28३-4>--- 


तपस्ी फजल अयाज 


इंश्वस्के प्रति नप्न रहना; उनकी आजाके अनुसार 
आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ हो, 
उसीको सिर चढ़ाना; इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है | 

जो मनुष्य इंश्वरके सिवा वूसरेकी आशा नहीं रखता 
और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता, उसीको 
सच्चा ईश्व२-निर्मर जानना चाहिये ) 

जो मनुष्य अपने बन्घुओंके प्रति बाहरसे प्रेम दिखलाता 
है और अंदर शत्रुता रखता है; उसपर तो ईश्वरका ज्ञाप ही 
उतरता है । 


जिसके हृदयमें सदा प्रसुका भय रहता है, उसकी 
जीभ अनर्गल नहीं बोलती | उसके हृदयें रहनेवाले प्रभु- 
भयकी अग्नि उसकी संसारासक्ति और विपय-कामनाकों 
जलाकर भस्म कर देती है | । 


संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत 
कठिन | भा 
जो मनुष्य अपनेको महान्‌ शानी मानता है, वह हद अज्ञानी 
और विनयरहित है । | की 


४++*ईंऊक्‍__- 


तपस्री हुसेन बसराई 


३ 


( समय लममग--१३ ०० दे पूर्व, खान--गद्दीना ) 


विपयी मनुप्य तीन बातेंके लिये अफसोस करते हुए 
मरते हैं--- 

(१ ) इन्द्रियोंके भोगेसे तृप्ति नहीं हुईं । 

( ९) मनकी आशाएं पूरी ने होकर अधूरी ही रह 
गयी । 

( ३ ) परलोकके लिये पाथेय नहीं लिया जा सका | 

इस संसारमे इर्द्रियोंकी बॉपनेके लिये जितनी मजबूत 
सौयलरी जरूरत के उतनी मजबूत सॉकल्की जख्रत 
पशुरभोफो सौधनेके लिये नहीं है । ह 

जो मनुष्य संसारकों नाशवान्‌ और धर्मकों सदाका 


साथी समझकर चलता है, वही उत्तम गति पांता है। और 
जो नाशवान्‌ पदार्थेमें मोह न रखकर संसारका सारा भोरे 
“मप्र हो छोड़कर भाररहित बन जाता है, वह सहज ही 
संसार-सागरसे तर जाता है | पक कम 


जो मनुष्य, प्रमुको पहचानता है, बही उनपर विश्वास 
और प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवछ संसायकों 
ही पहचानता है, वह तो अभुक्े प्रति शन्नता ही किया 
करता है | 2 


जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता,-वह विपत्तिमें पड़ता 
है। जो मनुभ्य विचार कर मौन. नहीं रहता, उसका सन्‌ 


६२० 








दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुप्य अपनी 
दृष्टिको बशमें नहीं रखता; उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें 
ले जाती है| 

जिसने वासनाओंको पेरोंसे कुचल दिया है, बही 
मुक्तात्मा हो सका है | जिसने ईर्प्याका त्याग किया है, वही 
प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने पैर्य धारण किया है 
उसीको शुभ परिणामकी प्राप्ति हुईं है । 

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेंड़ और बकरे भी अधिक 
सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरंत 
उसकी तरफ दोड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं 
परंतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जात्ेकी 
पुकार (बाँग ) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और 
आहार-विह्रादिमें ही रचे-पचे रहते हैं । 


# संत वचन सीतल खुघा करत तापत्रय नास % 


ठम्हारी मृत्युके बाद संसार तुम्हारे लिये कैसे विचार 
प्रकट करेगा; इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे 
मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात्‌ उनके: लिये संसार कैसे विचार 
प्रकट करता है, इसे देख लो | 

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्षण-रूप है 
क्योंकि तुम्हारा झ्ञुभ या अशुभ जो कुछ होनेवाला है; पर 
उसीमें दीख जायगा ( जैसा चिन्तन वैसा परिणाम ) | 


अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं--( १ ) साधक सय॑ 
बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है; इस रुपमें 
नहीं बोलत।)। वह केवल प्रभुकी आशका ही अतुवाद 
करता है | (२) जिस बातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी 
तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता | ( ३ ) जिस बात्से 
प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है। 


ज7+४+<8०६--4----- 


तपस्ी जुन्नुन मिसरी 


( मिश्रनिवासी ) 


मनुष्य छः विपत्तियोंसें हवा रहता है--( १ ) 
पारलौकिक कर्त्तव्यॉंकी ओरसे लापरबाह, ( २) शरीरको 
शैतान ( ढु्गुण) दुराचाररूपी शत्रुओं ) के अधिकारमें 
सौंप देना; (३) मूत्युके समयकी निराशा, ( ४) ईश्वरको 
संतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके संतोषकों विशेष महत्त्व देना; 
(५ ) सात्विक कार्योको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें 
लगे रहना; (६ ) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक 
पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना । 
बीमारकी पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा ओर 
परहेज बताता है) वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है; इसी 
प्रकार जो मनुष्य सांसारिक धन) कीर्ति इत्यादिके मदमें 
मतवाला हो रहा है; उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही 
काम है। 
निम्नल्खित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी 
होनेका प्रमाण है-- 
(१) ईश्वरकी उपासनामे आनन्द न मिलना । 
(२ ) ईश्वस्से डर्कर न चलना । 
(३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न 


देखना | 


(४ ) शानकी बात सुनकर भी उसके मर्मकों ग्रह 
न कर सकना | 


ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता बने 
रखना चाहिये। ईश्वर्का आदेश सुनना-समझना चाहते 
हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और अदिश 
सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमम हो जाओ वा 
विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छवास लो | 


सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग ब्रिना #४: 
प्रेम पूर्णताकों नहीं प्रात हो सकता । 
सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं--( १) जिला 
मानापमानमें समभाव रखना; ( २) धर्मके पालन और 
अनुष्ठानमें कोई भी छलोकिक कामना न रखना | 
विश्वासके तीन लक्षण हैं--( १) तमाम मा 
ईश्वरकों देखना; ( २ ) समस्त कार्य ईश्वरकी 5228 दृ 
रखकर ही करना) (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वर्से सहायता 
याचना करना | 
जीयि 
प्रभुके प्रति विश्वासक्रे तीन चिह्द ईै-( १ ) के 
दक्षार्मं विषयासक्त लोगोंको अत्यन्त विरोधी (वि 


# तपख्ी यूखुफ हुसेन रयी # 








र्गंपर चलनेवाले) जानकर उनसे दूर रहना; (२) 
न देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना; (३२) दुश्ख 
नेवालेकी निन्‍दा और तिरस्कार न करना | 


निर्मयताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं १ संसार-प्रेमी लोगसे 
:स्प्ृह इच्छारहित होना और मनको साधन भजनमें लगाकर 
ड्ेपनके मोहसे---लोक-कीर्तिसे दूर रखना । 


द्रर्‌ 





संसार क्‍या है ! जो तुम्हें ई-रसे अछग रक्खे । 
अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवल्म्बन 


नहीं करता । 


सज्ग किसका करना चाहिये! जिसमें (में? और “तू? न हो। 
इस संसारमें सुखी कोन है! दूसरे तमाम पदार्थों 
और लोगोंसे जिसने ईश्वर्को ही सर्वोपरि समझा हो | 


हु «--+*+<29-40-2--0-+--- 


तपस्त्री जुन्नेद बगदादी 


( बंगदादनिवासी ) 


अहंभावकोी छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना--- 
तीका नाम सच्चा संतोष है। 

तुम जो धन) धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धुप 
रते हो, इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक 
7वश्यक कार्यको पूरा करने; तुम्हारा योग-क्षेम वहन 
रनेका भार ले रक्खा है। उसपर श्रद्धा और निर्मरता 
प्त करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी 
तोमिं परिपूर्ण हो जाओगे) इसमें कोई संदेह नहीं है । 

प्रायश्रित्तती तीन सीढ़ियॉपर चढ़ना चाहिये-- 
१ ) आत्मग्लानि; ( २) फिर पाप ने करनेका निश्चय) 
३) आत्मशुद्धि । 

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं 
[ताः इसीलिये समयके सहश कोई भी बस्तु 


प्रिय नहीं है । 

जो आर्खे ईश्वरक्की आशाके अधीन रहनेमें कल्याण 
नहीं देखतीं, उन अँखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीम 
ईश्वरकी चर्चामें नहीं छगती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा; 
जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही 
अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगता, उसका 
तो मर जाना ही सबसे अच्छा है। 


उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है 
जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर.नहीं रहती । 
मनुष्यपर उसका तो बड़ा प्रेम है; पर मनुष्यका उसपर प्रेम 
हो तभी वह टिक सकती है। 

किसी भी वस्तुको उसके मूलखरुपमें देखना, यही 
उसका वास्तविक दर्शन है। ह 





तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी 


जो गम्भीर भावसे ईश्वर्का स्मरण-चिन्तन करते हैं, 
ही दूसरे पदार्थोकीं भूल जाते हैं | 
जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको छोगोंकी 
गस्‍्से क्‍लेश और अपमान ही अधिक मिलते ई। परंतु 
प्रभुके बन्दे भी ऐसे जबर्दस्त होते हैं कि उनके बदलेमें 
' उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं | 
तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास बनकर 
हगा--इसीका नाम अनन्य और एकनिए्ट भक्तिहै | 


अंदर प्रमु-प्रेम करना और वाहरसे अप लानत 
प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, 


मुख्य लक्षण है। 
विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगतूमें दुंडईंध का 5 
मनसे कपड-बुद्धिको दूर करनेके ढिये जब सेने प्रवद 
प्रयलल किया तभी प्रम॒प्रेमने अपने सदग प 
आकर छुदयपर अधिकार जमा लिया ! 'शुणक्कि 
लोभी मनुष्य सबसे अपम है छोर ६०८ 


ओर निर्छ््मी ८ 
सर्वोत्तम है। 
5 


यही साधताका 
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तपस्वी बायजिद ब्तामी 


जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थीका अनु परण करता 
है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी 
मनःश्षक्तिका पूरा उपयोग किये बिसा क्रेवल अपने आयपास 
जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं; उन्हींकों प्रात्त करना चाहते 
हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले छौकिक पदार्थ ही 
उनको मिलते हैं | 

अन्तःकरणमें एक भण्डार दै। उस मण्डारमे एक रत्न 
है और उस रबका नाम है '्पभु-प्रे! | जो इस रत्को ग्रा्त 
कर सकता है; वही संत द्वो सकता है । 

जो मनुष्य साधनारूपी शस्रसे समस्त जागतिक 
कामनाओंका मस्तक काट डालता कै जिसकी समस्त 
आकाझ्टाएँ केवल प्रभु्ेममें ही अच्श्य हो जाती हैं, ईश्वर 
जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर 
सैते रखना चाहते हैं। उसी प्रकार रहना चाहता है। उसी- 
को सच्चा योगी और सच्चा पुरुषार्थी जानना चाहिये । 

जो ईश्वर्कों जानता है। वह ईश्वर्के सिवा दूसरे विषयकी 
बात ही नहीं करता । 

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है। उसे तीन प्रकारका खभाव 
देता है--(१) नदीके जछ-जैसी दानशीलता, ( २) सूर्यके सहश 
उद्ारता और (३) एथ्वी-जेसी सहनशील्ता । 

मे सारे बाद-विवाद। शब्दाडम्बर और अहंता-ममता 
कैबल पर्देके बाहरकी ही चीजें हैं | पर्देके अंदर तो नीखबता, 
खिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है । 

जो मनुप्य लौकिक मान-बड़ाई गस करनेके लिये लगा 


र्द्द्ता हैः 


उसे परमात्माकी कृपा या समीयता नहीं मिछ 


सकती; परंतु जो मनुष्य प्रभुको पनेके हिये मं 
होकर छौकिक मान-बड़ाईको तिलाझलि देना ज। 
ईश्वरीय-मार्गसे पतित ने होकर उसकी तमी 
प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है। 


तुम था तो जैसे अंदर हो वेसे ही बाहर 
देते हो और या जैसे बाहरसे देखते हो ८ 
बन जाओ. 

धर्मकी यूख बादलके समान है | जहाँ कह 
लग जाती है और चातककी तरह आतुरतार्पी : 
जाती है तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारुपी अप 
होने लगती है | 

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रभुको पाना ६ 

बह तो उल्टा मृत्युके ही मुखमें जा पढ़ता है | 


एक बार प्रभुने पूछा के ध्ायजिंद | तू केय 
है !? मैंने कहा थ्भों ! तुर्हारी जो इच्छा हे। 3 
अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ ।? तब उंद्ोनिक 
तो सहज बात है और जगतूकी रचना हुई तमीए 
लिये खुला सदावत है। जो कोई जितना भी मेए 
उत्तना ही में उसका बर्दूँगा ) 

एक बार मैंने प्रभुसे यासना की कि (ुग्हरे पे 
और किस राखेसे तुरंत पहुँचा जा सकता है? 
कहां “यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने | 
उठाये हुए अह्वता-ममताबपी मिथ्यामिमानको नौवे 
दे; तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जायगा ।! 


+ै.३+-०७8४७५०--+०८ 


तपस्िनी रबिया 


(६ जम्म--सुर्किस्तानके वसा नगरमें ) 


दारण दकशामें रविया प्रदुरे हे 
गर्भवा करती है--हे. प्रभो : मुझ 
प्रपनी इस दुर्देशाका शोक नहीं है । 
तुझे मूंूँ नहीं और तू 'सुझ्पर प्रसत् ५ 
है, बस) यही एक प्रार्थना है ।? ' 

एक ग़तमें पमु्े प्राथना करते 


ए्‌ खियाने प्रभुसे कह 





हम #..- - खर्गके लोमसे तेरी सेवा करती होड़ वो बह लर्गकी, 


हे प्रभो ! तेरी ही सेवामे मेरा रात-दिन बीते) ऐैी 
इच्छा है; पर मैं क्‍या करूँ! मूने मुझे परावीन दावी का 
है, इसीलिये में सारा समय तेरी उपासनामे कहीं ५ै गे 
प्रभु | इसके लिये मुझे क्षमा कर |! 
दे प्र | यदि मैं नरकके डसे ही तेरी इज है! 


होडँ वो मुझे उतत नरककी आग जहां डढ और 
द्वार 
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गे बंद कर दे; किंतु यदि में तेरी प्रासिके लिये ही तेरा 
जन करती होऊँ तो तू अपने अपार सुन्दर स्वरूपसे मुझे 
खित न रख |! 

अप सतत दंष्टि रखना ही ईश्वरीय शानका 
ल्हँ। 

ईश्वरकी प्रार्थनासे पवित्र हुए हृदयकों जो उसी 
भ्रतिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है; अपनी सारी 
भाल भी उस प्रशुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके 
पात-भजनमें मस्त रहता है; वही सच्चा महात्मा है। 

पूरे जागे हुए. मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा 
'सरी किसी चीजपर चले ही नहीं | जो मन उस परवरदिगार- 
गी खिदमतमें छीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी 
या जरूरत ! 


सेंबक अपने प्रभुंपर संतुं् है; यह कब समंझा जाय [ 
सम्पत्ति मिलनेपर लोग जैसे उपंकांर मानते हैं, बैसें हीं 
दुःखकी प्राप्ति होनेपर भी प्रंभुका उपकार समझें तंब | 


मानव ! ईश्वरके मार्गस न आँखोंकी जरूरत है न॑ जीमभ॑- 
की | उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता 
है। अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्नताको 
प्रात्त करनेके लिये सतत जाप्रत्‌ रहे | 


पूरे जाग्रतू मनका आर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त 
दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं 
और जिसका मन सर्वैश्वरय॑सम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमे ही 
नित्य ड्रबा रहे । 


तपस्री अबू हसन सर्कानी 


( महमूद गज़नीके समसामग्रिक ) 


ईश्वर जब स्वयं अपने दासकों अपना मार्ग दिखलाता 
|) तभी उसकी गति और खिति अध्यात्मराज्यमें होती है । 

ईश्वरकी पानेके लिये जिसका हृदय तड़पता रहता 
9 उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें 
ही समाया होता है । 


तन) मनः घन और वाणीके द्वार छोग ईश्वरके 
अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें 
तथा वाणीको उसके गुणानुवादम लगाये रक्खें तो मन भी 
अपराध करनेसे ब्राज आये | मन भी प्रभुको ही अर्पण कर 
देना चाहिये; परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना 
तर्वख प्रभुको अर्पण कर दिया जाय । और जैसे ही इन चार 
उस्तुओंको तुम प्रभुकी अरपण करते हो, वेसे ही उनकी ओरसे 
भी तुमको ये चार बस्तुएँ प्रा्त होती हैं--( १) पभुका 


प्रेम) (२) तैजसिता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) 
प्रभुमे मिल जाना | 

जबतक तुम मानुषी भावोंमें रहोगे, तबतक तुमको 
जीवनकी कठ्धता और खठासका स्वाद चखना ही पड़ेगा | 
जब इन भावेसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ोगे तभी प्रभुमय 
सच्विदानन्द्सय जीवन प्राप्त कर सकोगे | 

मेरे पास न शरीर है; न वाणी और न मन; क्थोंकि 
इन तीनोंकी मैंने ईध्वरके अधिकारमें सोंप दिया है। 

जो प्रमुप्रेमी हो गया; वही प्रभुको प्राप्त करता है 
और जिसने प्रभुको प्राप्त किय७ वह अंपनेको भी भूल जाता 
है और उसका 'मैं'गन भी खो जाता है। 

पश्चात्तापरूपी इक्ष रोपो तो कड़वेके बदले भीठा 
फल प्राप्त हो | छोगेकि भागे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रमुके 
आगे ही गेभो तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो । 


+-+<३०७५८२६०- 


तपसी महमद अली हकीम तरमोजी 


१, उन्नत कौन है १--जिसकी पाप नहीं दबा सकता | 

२. मुक्त कौन है ([--सांतारिक लोम जिसको गुलाम 
नहीं बनाता । 

३, मर्द कौन है --आसुरी इति जिसको बाँध नहीं सकती । 

४, शानी कोन दे ?--जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये स्बंभावसे 
एकनिए हो गया है । 


५. जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी शानकी ही बातें किया 
करता है, वही इस जगतूमें सर्वोपरि नास्तिक, ठग और 
पाखण्डी है । ' 

६५ जिसकी दृष्टिम जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही 
सच्चा साधु है। थे 

७. ईश्वरके ही म्रसज्षमं सदा अनुराग रखना--यह ४८ 
का खाभाबिक और महत्वपूर्ण लक्षण है|... पक 


रॉ 
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विजयी और पराजित 
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गवेका अन्त 


इस युगके--यूरोपके तीन महान्‌ गर्विष्ठ-- 
नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों 
अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व- 
साम्राज्यका खप्न देखा । तीनों तपे--खूब तपे; 
किंतु--- 

सम्राट्‌ नेपोलियन--बह कहता था--“शब्द- 
कोपसे 'असम्भव” शब्द निकाल देना चाहिये। 
यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर घर दिया। 
नेपोलियन जिधर गया--विजय उसका खागत 
करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली । 

वही नेपोलियन--एक नन्‍हे-से समुद्री टापूमें 
कारागारमें मर्रा बह | उसकी विजयका क्‍या 
महत्त्व रह गया १ एक साधारण केदी बनकर वह 
जेलमें जब सड़ता रहा--कहाँ गया उसका गर्व? 

>< >८ + >< 

मदान्ध मुसोलिनी--पूरा दानव बन गया था 
वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था। 
शक्तिके मदमें चूर मुसोलिनी--उसने कहा था--- 
अुद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है । 
नन्हे-से देश अबीसीनियापर बर्बर आक्रमण करके 
प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके 
निवासियोंपर विपेली गेसें डल॒वायीं--विजयके 
लिये । 





. बी छुसोलिनी--युद्धको विश्वकी अनिय्मा 
आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुुसोलिनी- 
युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया । फॉँसीके तस्े 
पर प्राणान्त हुआ उसका | 

>८ . » 


हिटलर--हिटलरका तो नाम ही आतहडपा 
प्रतीक बन गया था । हिटलरने जेसे एक हाथों 
हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विश 
चुनोती दे दी थी--'हथकड़ी पहिनो ! मे 
परतन्त्रता खीकार करो। नहीं वो में तुझे 
ऊपर बम पटक, दूँगा । भून दूंगा । 
तुम्हें ॥! 

युद्धकी अग्नि खयं हिटलरने लगायी ऑ! 
उस युद्धने उसके सामने ही जमनीको खंडहर का 
दिया । हिटलर--एडाल्फ हिटलरका अछितर 
इस ग्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी 
को पता न चला । 

2५ ८ ८ 

मगवान गवेहारी हैं | मलुष्यका गये मा 
है। धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका--गिसी 
का, कितना भी बड़ा गर्ब--गव तो मिटेगा- 
मिटकर रहेगा । गये भूलकर भी नहीं 
करना ! 
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द्श्५ 











सभी म्ट्युके मुखमें 


कप कप ९ 
नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सपने 


मेढककों ओर मेढक मक्खियोंके आखेटमें 


मश्न है। एक रूपक है यह । 


सारा संसार म॒त्युके सुखमें पड़ा है। 
मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल 
जानेकी देर है--किसी क्षण बह निगल 
लेगी । प्रतिदिन लोग हम सबके सामने 
मरते हैं । हम खय॑ किसी क्षण मर 
सकते हैं । 

मृत्युके सुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य 
दूसरोंकों सताना, दूसरोंकों पीड़ा देना, 
दूसरोंका खत्व हरण करना, दूसरोंको 
मारना छोड़ता नहीं है। खार्थसे प्रमत्त 
सनुष्य-सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है 
उसकी । 

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झूठ-ठगीसे 
प्राप्त घन--कक्‍्या काम आयेगा यह धन ९ 
कया सुख देंगे ये भोग १ 

बड़े छोटोंको, सबछ निबेलॉको, घनी 
निर्धनोंको सताने, धमकाने, ठगने--- 


चूसनेमें. लगे हैं । मनुष्य मलुष्यका शत्रु , 
बना घूम रहा है ! किसलिये ! 


उसका बेभव, उसका उपाजं॑न, उसके 
सखजन---जिस सुखके लिये, जिन खजनों- 
के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह 
पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे। 
महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और 
व्यक्तियोंको पीस देनेबाला है । खय॑ 
मनुष्य मत्य॑ है--सत्युके सुखमें 
पड़ा है। 


यह पापकी कमाई---जन्म-जन्मतक 
सत्युरूपी सके मुखमें पड़े रहनेकी यह 
तेयारी---इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं 
है । इस मोहसे छूटकर ही झत्युसे छूटा 
जा सकता है। 


भगवान्‌ू--केवल भगवान्‌ ही बचा 
सकते हैं काल्सपंसे ग्रस्त प्राणीको। 
उन दयामयको शरण---उन मड्रल्मयका 
स्स्रण--कल्याणकी कामना हो तो यही 
एकमात्र मार्ग है । 





सं० या> सं० ७४९-- 
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# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नाल # 


(७४9४७ #& ## मम्मी 
तपखी अबू बकर वासती 


( निवासआान---पहले फरगान, पीछे बासन ) 


जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है; वहाँ गम्भीरता 
कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ 
उपदेश कम होता है | 

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रक्खा है 
उसका विरोध करना--यह हलका स्वभाव है, अर्थात्‌ जो 
विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयत्षके द्वारा बदलना 
चाहते हो; यह उत्तम नहीं है। 

सारे सांतारिक पदार्थेक्रि कर्ता परसात्माको प्राप्त 
करनो--किसी भी पदार्थकों प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुछृम 
है; तथापि तुम उसके पाछसे सांतारिक पदार्थोकों ही प्राप्त 
करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह 
केसी बात है ! 


जो भी भक्तया भेप्रधारी मनुष्य सांशत्ति हो 
सामने गर्व करता है; अपना बढ़पन दिखछाताहै- 
अपने ज्ञन-वैराग्यकी हँसी ही कराता है; क्योंके 
उत्तके भीतरसे संशारक्ी सत्यता और मोहमम्ता हि 
गयी होती तो उनसे (संसार और सांतारितरोि) मि 
हो जानेंके कारण वह जरा भी गर्व नहीं करता | 

तुम किसी भी विधयके वेराग्य या निशृत्तिके लिये ३ 
गे करते हो ! ईश्वरके सम्मुख तुर्होरे ये तब (वा 
वेराग्य, निवृत्ति और गर्व ) मच्छरकी पॉँखसे भी तुछा 
जिम सनुष्यक्रा अन्तःकरण प्रभुचिन्तमकी ज्योतिते प्रका! 
होता है और जो सदा प्रभुके विश्वाठकी बात कहता है १ 
सच्चा सूफी या शञानी है | 





तपस्री सहल तस्तरी 


( खात--तर्तर ) 


१, पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं 
हो सकती और ईश्वरापण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र 
नहीं हो सकती । 

२, इन चार बातोंका पालन करोगे; तभी तुमसे विश्ुद्ध 
साधना हो सकेगी--( १) भूखकी अपेक्षा कम भोजन 
करना; (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्याग) (३) निर्धनताका 
खीकार और (४ ) ईश्वरेच्छामें संतोष । 

३, अच्यायसे प्राप्त वस्तुका उपभोग करनेवाढेके सारे अज् 
पापसे लिप्त हो जाते हैं | उसकी अपनी इच्छा नहों वो 
भी वह पापमें ही डूबता चलता है।जोमनुष्य ( न्याय- 
पूर्वक प्राप्त ) पवित्र बस्तुका उपयोग करता है। उसके सारे 
अज् साधनाके अनुकूछ बर्तते हैं और बाह्य संयोग- 
रुपमें इश्वर्कृपा भी उसको विशेषरूपसे भाकर प्राप्त 
होती है । 

४, जो मनुष्य चाहता है कि उसे सच्ची निवृत्ति प्राप्त करनी 
है तो उसको सब प्रकारके परापकर्मोसे और विपरीत शानसे 

हाथ खींच छेना चाहिये | 

६. तुम जो भी काम करो) बह यदि उतकी आशाके 


अनुसार नहीं है तो उससे तुमको हुःख ही प्राप्त हेगा। 

६. ईश्वरमंक्त जवतक अहृब्य बस्तु-खितिकी और 
नहीं पैदा करता और मृत्यु सिरपर हैः-यह बात ग 
नहीं रखता, तबतक उसमें सर्वाज्रसुन्दर तपश्र्या आः 
ही नहीं | 

७. ईश्वरके सिवा दूसरे किसी भी पदार्थ जो मतुणगु 
मानता है उसका मन ही दृषित कै इतहिये उत्ते हुवे 
में प्रभुविश्रात और पवित्रताकी ज्योत्िका प्रकट ही 
कठिन है | ॥ 

८. तुम बाहरशे निर्धन दौख पड़मेवाले साधु पु 
के अति अवज्ञ और गयव॑ दिखछाते हो। पर कम 
तरह जान छो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतान! पूर्ण मत 
निधि और सर्वोत्तम तम्पत्तिवान्‌ हैं | 

९, इन छः विपयोका अवहम्बन करता हीं 
(१ ) ईश्वरीय अन्यका अवछस्न। ( २) क्पिशुतियोर 
द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आशाओंका अनुसाण। (३) मी 
पानकों पवित्र रखना, (४) ढ़िंसा और मिन्‍्दा करे री 
हिंसा और निन्‍्दा करनेसे बचना। (५) निविद किरण 


*£ तपस्वी सर्री सकती # 
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दूर रदना और (६ ) जो कुछ भी देनेका विचार उठे) 
तुरंत ही दे डालना । 

१०. धर्मके तीन मूल हैं--( १) विचार तथा आचार- 
में महात्माओंके मार्गपर चलना; (२) पवित्र खान-पान 
करना; ( ३ ) सत्कार्यमें ही ज्थिति और प्रीति रखना | 

११, ये दो बातें मनुप्यके लिये घातक हैं--(१) लोक- 
में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तेकि लिये दौड़ना और ( २ ) निर्धनतासे 
भयभीत होना | 

१२. इस जगतूमें प्रसुके समान कोई भी सच्चा 
सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई 
सन्मार्गदर्शक नहीं | 

१३, मनको सत्यमार्गपपर चलानेकी पहली सीढ़ी है 
सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संसारसे उपरति; तीसरी 
सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पवित्रता तथा चोथी सीढ़ी 
है प्रभुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा-प्रार्थना । 

१४, जो पुरुष मनकी मलिनतासे मुक्त और सद्विचार- 
शील है. ईश्वरके साब्िध्यके कारण जिसका मायाबन्धन 
छिन्न-मित्र हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण 
एक समान है, वही सच्चा सूफी या ज्ञानी ऋषि है । 

१५, अस्पाहारमें, दिव्य शान्तिमं ओर लोक-संसर्गके 
त्यागमें साधुता रहती है। 

१६. कोई भी अत्यन्त आवश्यक वस्तु तुम्हारे पास न 





हो तो समझो कि छुम्हारे भलेके लिये ही प्रभ्ुुकी ऐसी इच्छा 
है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम 
ही प्रभुपर निर्मरता है। 


१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं--( १) 
दूसरोंके सामने याचक न बनना; ( २ ) मिलनेपर भी न 
लेना; (३) और लेना भी पड़े तो उसे बॉट देना । 

१८, आत्म-समप॑ण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर 
नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना 
आत्म-समर्पण नहीं हो सकता । 


१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती 
हैं--( १) प्रभमें पूर्ण श्रद्धा, ( २) अध्यात्मविद्याका प्रकाश 
और (३) परमात्माका साक्षात्कार | 

२०, ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमें 
जरा भी संदेह न रखना--इसीका नाम निर्भरता अर्थात्‌ 
प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है। 


२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो; वह वस्तु जिसके पास हो 
उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये | तुम्हें मोक्ष चाहिये 
तो वह भी ईइवरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे 
जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा, सांसारिक भाई- 
बन्धुओसे नहीं | £ 

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता और हीनता ( छौकिक 
पदार्थ न रखना ) के समान दूसरा सहल मार्ग नहीं है। 


+---३०स्थ्थ्क्य्डछबलत+ 


तपस्ीी मारुफ गोरखी 


ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं- 

( १) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता 
रहता है। ( २) इंश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और 
( ३) ईंश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते हैं। 

जिस मनुप्यको सत्ता और प्रभुत्व प्रिय है, उसको 
कभी मुक्ति नहीं मिल सकती | 


>-+*-095७&#%&5959--+-: 


में एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर 
चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है। वह मार्ग 
यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा 
न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे) तब 
बेसी वस्तुकी कभी तुम अपने पास न रइने दो । 





तपस्बी सर्री सकती 


( स्थान---डंगदाद ) 


१५, धघनवान्‌ पड़ोसी और 
दूर ही रहो । 
२६ नीचे किले परिमाणसे अधिक मिले तो बह 


राजतभाके पण्डितोसे 


निष्प्रयोजन और भारखरूप ही है--( १ ) प्राण बचा सके, 
इतना अन्न) ( २ ) प्यास बुझे, इतना जछ; ( ३ ) छज्ा 
निबारण हो। इतना बक्त। (४) इइने-जितना घर 


द्द्र्ट 


और (५) उपयोगी हो इतना शान | 

२. आपने दोर्षोको न देखने और न सुधारनेका ही नाम 
धर्मान्धता है | 

४. कहनीके अनुसार रहनी नं हो-इसीका नाम ठगई है। 

५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश कर 
सको उसीका नाम शक्ति है । 

६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता; 
उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे 
जान भी नहीं सकेगा | 

७. मन तीन प्रकारका होता है--एक प्रकारका मन 
पर्वतके समान अचल होता है; अतएवं उसको कोई चलाय- 
मान नहीं कर सकता | दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता 
है, अतएव उसको बाह्य संयोगरूपी वायु बराबर सग्चाल्ति 
करती रहती है। तौसरे प्रकारका, मन खर--तिनकेके समान 
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होता है; उसको बाह्य संयोगरूपी पवन जिधर चाहता है 
उधर ही उड़ाया करता है । 


८. जिस अन्तःकरणमें सांसारिक छाल्साएँ भरी होते 
हैं, उनमें ये पाँच बातें नहीं रह सकतीं--(.१ ) ईसा 
भय (२ ) ईश्बरसे आशा; ( ३) ईइवरके ऊपर प्रेम 
(४ ) ईश्वरसे ला और (५ ) इंख्वर्के साथ मित्रता। 


९, किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीसे होती 
है कि वह ईश्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है । 

१०. सत्यके लिये जो मनुष्य घैर्य प्राप्त कर सकता है 
वही आगे बढ़ता है | 

११. ईश्वर कहता है कि «हे भक्त | जब तेरे मनों 
मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी में तेरे ऊपर 
आसक्त हूँगा |! 


-४++-<>८&७०>२२--०+*- 


तपस्री अबु उस्मान सेयद 


१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्य सीधा-सादा पापी 
होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्नता 
और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती 
है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें 
बैँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही ढुल्कता 
जाता है। 


२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकॉका धन या अंग 
लेनेके लिये हाथ फेछाता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त हीं कर 
सकता | जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी आदमी: 
का अन्न खाता है; उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा तकता | 

२. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोकी देखता और विचासा 
रहता है, उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता ६। 


अत 00 5१. 


तपस्ी अबुल कासिम नसराबादी 


( अन्‍्मभूमि--नसराबाद [ खुरासन ] ) 


जो मनुष्य अपने श्रोताओकों केवछ मौखिक शानसे 
ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखल्यता है, वह तो उनको दुर्दशा- 
में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा 
ईश्वरीमा्ग दिखलछाता हैः वही सुन्दर ख्थितिको प्राप्त 
करवाता है। 

जिसने अपने जीवनमें घर्म-नीतिका पालन नहीं 
किया) वह सच्ची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं पक | जिसमें 
मानसिक नीति ही नहीं। वह आध्यात्मिक नीति कहोसे समझ 
सकेगा १ और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं) वह प्रभुके पास 


पहुँचेगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सचिदानत्दरः 
पर विराजमान होगा ? जिस मनुप्यने उच्च नीति प्राप्त ई 
हो और जो बाह्म विषयोंसे तथा आत्तरिक दोरपोसि निर्लेप गा 
हो) उसके सिवा दूसरा कोई भी क्‍या इस महत्तम पी 
प्रास कर सकता है ! 

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकार्में जानेकी इच्छा करे 
उससे कद्दो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न द्वोता के उसी रैंतिः 
को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय छे | 


५ +-+८खे्ूफ(॑ म्टेए+ 7: 


# तपखी अबू तोराव # 


धर 








थक +4+-+अ+++क» मे असर ३० कस कवर पररमन नाम» _ ने" कक अमन के मम नम मम मम व पवन नव एम २ नह कमान भवन नम एप काना भंग कर भा कमरा भार कम म+ पा सारा मना सात करा एन नर काक पान मन कसम कान न नाक पर पासाक कमाया कमकरन सफान नमन कप ज नपननका_ मम 


तपखी अबू अली दकाक 


तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना भार 
भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे 
शवके समान अकर्ता तथा अंदरसे प्रसुका ही मजन करनेवाले 
बने रहो | जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंकी 
न्योछावर नहीं कर सकता, बह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है। 

साध्यको सिद्ध करनेमें प्रारम्मसे ही जिसको अनुभवी 
पुरुषका संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये 
जबतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी; तबतक 
ईश्वरके साथ योग होना कठिन है। 


सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक 


ईश्वरकी अर्चना कर ली) वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय; 
तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है; 
उस प्रकाशकों वह जब कमी प्रकट करता है या स्मरण 
आता है; तभी वह नरककी आय भी बुझ जाती है और वह 
नरक खर्गके समान हो जाता है। 


राजाओं और बढ़े छोगोंके संसर्गसे दूर रहना; 


क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अस्थिर तथा 
इनका प्रताप बिगड़े हुए. बाघके समान जोरावर और घातक 


होता है। 
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तपखी अबू इसाक इब्राहीम खेयास 


( स्थान--ईराक देशमें रय नामक नगर ) 


१, जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वर्की बातें करता 
है; परंतु भीतरसे लोगों मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी- 
तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है; वह शीघ्र या देरसे बेआबरू 
होकर आफतरम ही जा पड़ता है। पश्चात्‌ जब वह अपने 
अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा 
वैसे कार्येसे निव्नत्त होकर प्रभुपरायण बनता है; तभी वह 
तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है। 


२, जो मनुष्य .संसार-त्याग तथा प्रभुपरायणताका बाना 
पहनकर लोगेसि ही प्रार्थना करता फिरता है; उसकी ओर 
लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती और अन्त- . 
में वह इतना हल्का पड़ जाता है कि उसका जीवन निराशा 
और कष्टसे भर जाता है और उसके हायमें केवल अफसोस 
और अवशुण ही रह जाते हैं। 


तपस््री हारेस महासवी 


लोगोंके आगे अपना दोष खीकार करनेमें जिसको 
लेशमात्र भी संकोच नहीं होता, इतना द्टी नहीं; बल्कि इसमें 
जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने 
प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृढ़ संकल्पवाला 


जो भनुष्य साधनाके लिये तैयार होता है या इच्छा 
करता है; उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु 


सु अपना आनन्द 
तया प्रथम कार्य मानते हैं। 


ईश्वरकी महिमा जाननेवाले छोग सदा प्रशु-कृपारूपी ह 


है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है | अम्रत-सरोवरमें मम्न रूते हैं प्रमुके निर्मलता-पवित्रतारूपी 
रस्लकि सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं और प्रभु-प्रेमरूपी रा 
ऐसा काम करो कि प्रसुके प्रीतिपात्र बनो। संसार- ज्रोती चक्षुद्गरा बाहर छाते मिल अमूल्य 
का प्रीतिपात् बन जाना तो अघोगतिमें ही जा गिरना है। अमूल्य सामग्रीके कारण ही वे प्रमुदर्शन और प्रशुमयता विश्द्धि और 
यही अन्तिम और सारभूत बात है । करते हैं । | 2 
+--+७-सप्श स्किन 


तपस्वी अबू तोराब 


१. जब ईश्वरभक्त सत्यनिष्ठासे अनुप्ठानर्मे रूगता हैः 
तब आरम्भमें ही अनुष्ठानकी मधुरताके स्वादका उसको 
अनुभव होता है । 


२, चित्तफों पवित्र करने-जेसी कल्याणकारक साथना 


सकती) बल्कि विशुद्ध क्रियाएँ ही होती हैं। 


दूसरी कोई भी नहीं; क्योंकि बह चित्त ही चिन्तामणि-है 
सब पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली भूमिका है | कक 
और चिन्तन पबित्र होता है; उससे अपवित्र क्रिया नहीं हो 


६६० 








तपस्वी मंसूर उमर 


साधक दो प्रकारके होते हैं--पहले प्रकारके साधक 
जगत्‌को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रसन्नताके 
लिये कठोर साधनाके पीछे छंगे रहते हैं । और दूसरे प्रकारके 
साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेका प्रयत्न करते हैं । 


श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं--जो केवछ इईश्वरका 
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ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी बल 
इच्छा नहीं करते) वे उच्च कोटिके हैं। और जो लोग किसी 
भी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखाते तथा ऐश 
समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मरा 
विषयम ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा-- 
वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता | अतरव वे इबे 
सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृदद रहते हैं। 


+--+>--२रफ्रव्छछा.लछ- 


तपस्नी अहमद अन्ताकी 


१, मनुप्यके जीवनमें अमी जो दिन बचे हैं उसका 
भी यदि वह शानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पू्व॑की 
सारी भूलें और पापोंको धोकर वह अमुसे क्षमा प्राप्त कर 
सकता है । 

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषघ हैं--( १) 
सत्संग) (२) धर्म-शास्रका अध्ययन, (३) अल्प 
आहार-विहारः ( ४ ) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना 
तथा ( ५ ) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी 
शक्तिसे करनेकी पद्धति | 

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं--( १ ) जनसमाजके 
प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक बर्तना--इसका नाम बाह्म- 


सदाचार है; और (२) प्रसुके प्रति ध्यान-भजत) भद्ग 
प्रार्थना) संतोष, कझतश्ञता) दर्शनकी आतुखता, ग्रे 
आज्ञापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है क 
आन्तरिक सदाचार है। 

४. मयका फल है पापसे दूर रहना और परात्न 
श्रद्धाका फल है उसकी खोज करना | जो मनुष्य आपने 
नीतिमान्‌ या उपदेशकके रूपमें परिचय देवा है तथापि पाप 
दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको श्रद्धा अथवा भत्तके 
रूपमें परिचय देता है; फिर भी प्रभुकों नहीं खोजतां गे 
उसकी आज्ञा नहीं पालन करता--ये दोनों प्रवास 
मनुष्य झठे हैं; बढ़े पाखण्डी हैं और महान्‌ ठग भी ४] 
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तपस््री अबू सैयद खेराज 


१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है। तब 
उसके लिये गुणानुबादका द्वार खोलता है। फिर उसको 
एकताके मन्दिर्में ले जाता है और बहाँ उसकी दृष्टि 
महिमा और गौर्वपर पढ़ती है । जब वह इस स्थितिमें 
पहुँचता है; तभी वह्द अहंता और मसतासे पूरा-पूरा घूटकर 
प्रभुमं--सच्बिदानन्द-पदमें स्थित होता है। 

२. ईश्वस्के गुणानुवादके तीन प्रकार हैं--( १ ) केवल 
जीमके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाव और अन्तःकरण 
उसमें जुड़ा हुआ न हो; (२) जीमके द्वारा शुणानुवाद- 


गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जड़ा हुआ की €! 
प्रकारके गुणगानसे पुण्यका संचय और प्रभु-क्षपाकी प्राहि 
होती है। ( ३) केवल अन्तःकरणसे ही ग्रुगाइवार गत 
हो और जीम जरा मी न हिले | इस प्रकारके गुणानुवादयी 
पुण्य इतना अधिक होता है कि खय॑ प्रथुके सिवा और 
कोई उसको जान ही नहीं सकता | 
३, जब परमात्माका साक्षात्कार होता 
अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विपयका या किसी 
अखित्वका आभासतक नद्दीं रहता | 


है; तब 
भी प्रकार 


न+जतमकननललन लत त 


# तपस्वी यूसुफ आसबात % 
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तपस्वी अहमद खजरुया बलखी 


( स्थान--खुरासानमें बलख नगर ) 


प्रश्न--प्रभग्रेमीके क्‍या लक्षण हैं १ 


उत्तर-आमुप्रेमीके मनकी इहल्ओेक या परछोकके कोई 
भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते | उसका अन्तःकरण प्रभ्ुकी 
ही महिमा और मनन-चिन्तनम डूबा रहता हैं और 
प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती । 


अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता 
ओऔर बेठता-उठता है; फिर भी वह अपनेको विदेशी 
मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके 
हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है; उस स्ितिकों 
उसके परिवार या संसार कोई भी शायद ही समझ या 
अनुमव कर सकता है। 


नाओ डरे 9० कसस..+०- 


तपस्वी अबू हाजम मकी 


तुम संसारकी कामनाओंसे निद्त्त हो जाओ | जो 
संसारमें आसक्ति रक्‍्खेगा। उसके सारे साधन और भजन 
परलोकमें विनष्ट हो जायँगे और ऐसा कहलायेगा कि 
"देखो, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-योड़ा, 
जहाँ-तहाँ) जैसे-तैसे बिखेर रक्खा है; उन अत्यन्त तुच्छ 
( असतू। जड और दुः्खरूप ) वस्तुओंको इस मूर्ख 
आदमीने हृदयके दारके समान गलेमें घारण कर रकखा है | 


इस संसारकी लौकिक पस्तुओँमें तो ऐसा कुछ है ही 
नहीं; जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि 
संसारमें निर्मल आनन्दका सुजन ही नहीं हुआ। तो भी यदि 
तुम ऐसे तुच्छ पदार्थो्मं आसक्त रहोगे तो बह बताशेके 
बदले रुपया दे देनेके समान) परल्लोकके महान्‌ पदार्थोंसे 
दूर ही रखनेबारू होगा | | 





तपस्वी बशद हाफी 


( जन्मसूमि--मरमभ ) 


(लोग मेरी योग्यताको जान हें तो कितना अच्छा 
हो ।” जो ऐसी इच्छा करता है, बह खर्गीय मधघुरता ग्राप्त 
नहीं कर सकता; क्योंकि छोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा 
करना--यह भी असार संसारमें साखुद्धि ओर आसक्तिका 
ही लक्षण है । 

तीन बातें कठिन हैं--( १ ) निर्धनतामें भी 


उदारता रखना; (२) एकान्तमें भी वैराग्यकी रक्षा 
करना; और ( ३ ) जिसका भय छगता हो उसको भी 
सच-सच हो कह देना | | 

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और ' 
संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो, यही पुण्यकी ओरे प्रीति 
होनेका लक्षण है। 


+--*०-<-४६०७५(-०+--. 


तपस्वी यूजुफ आसबात 


१. पापनिइत्तिके ये लक्षण हैं---(१) पाखण्डी लोगोंसे 
दूर रहना; ( २ ) अत्तत्यका त्याग करना, ( ३ ) अहंकारियों- 
से दूर रहना; (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना) (५) 
कल्याणके मार्गपर हो चलना, ( ६ ) अधर्म, अनीति और 
पापकर्म छोड़नेकी दृढ़ भ्रतिश करना; ( ७ ) कृत पापोंको दूर 
करनेके लिये प्रयक्षशील रहना ओर ( ८ ) नाछायकके साथ 
नाछायक न बनना । 


२. वेराग्यके ये लक्षण एं--( १ ) सांसारिक प्रवृत्ति 


और बस्तुस्थितिका त्याग करना; (२) त्याग की हुई 
तथा नाशको प्राप्त हुई बस्तुकी याद भी न करना; (३) 
जपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना; (४ ) अमभुप्राप्तिके 
लिये दूसरे सारे स्वा्थोका त्याग करना, (५ ) अन्तःकरणको 
पवित्र बनाना; (६ ) ऐसा हरेक आचरण जो प्रेमपात्र 
प्रभुको प्रिय छगे, करना; (७) आहार और निद्राको 
जहांतक बन सके; कम करना; (८) वैराग्यका यह भी 
एक लक्षण है कि जो साधक ईश्वरमें ही शान्ति नहीं पाता, 
उसमें सन्ना वैराग्य ही नहीं होता | 





६४६२ 








रे सात्त्विकताके ये लक्षण हैं--( १ )जोबात कोई गुस 
रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना; (२) 
संदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार 
करना) ( हे ) भविष्यकी चिन्ता न करना; (४ ) छाभ- 
हानि्में समानता रखना; (५ ) दूसरी बातोंको छोड़कर 
प्रभुकी प्रसन्नताकी ही ओर ध्यान रन (६ ) राजस 
और तामस खान-पान तथा सहवाससे दूर रहना; (७) 
संग्रह किये हुए. पदार्थोका सदुपयोग करना और (८ ) 
अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना । 


४. थैय॑ धारण करनेके ये लक्षण हैं--( १) ओछी 
प्रद्धत्तियोंपर अक्ुछ्य रखना; ( २) आत्त जश्ञानकों ढ़ करके 
आचरणमें छाना; (३ ) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे छगे 
रहना; ( ४ ) घबराहट और उतावलछापन न करना? (५) 
साक््विकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना$ ( ६ ) 
साधनकी सिद्धिमें दृद होना: (७) उचित कार्योके लिये 
पूर्ण प्रयक्ष करना, (८ ) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा) 
सत्यपरायणता रखना; (९ ) शुभप्रयत्ञ करते रहना और 
( १० ) अश्युद्धि---अपवित्रता दूर करना । 


५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं---( १ ) जैसा 
भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना, ( २) वाणी और बर्ताव 
एक रखनाः (३) ल्लेकप्रतिष्ठकी छालसा छोड़ देना; 
(४ ) कर्त्तापनके अहंकारसे दूर रहना; ( ५ ) इस लछोककी 


प्य्स्य््य्स््््य्््य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य््य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्सय्य्स्य्सय्स्यय्य्स्स््य्स््स्स््ल्लललल््लजः 


*# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








अपेक्षा परछोककी श्रेष्ठतकों बढ़कर समझना और (६) 
प्रद्दत्तिकों काबूमें रखना । 

६. निर्भरताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं १ ) 
ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गयां है उस बातकी 
चिन्ता न करना; ( २) जिस समय जो कुछ प्राप्त हे 
उसमें संतोष रखना, ( ३ ) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही 
सेवा-साधनामें जोड़े रखना, (४ ) प्रभुता ( मालिकी ) का 
परित्याग करना; (५) ५मैं पद” को छोड़ देना; (६) 
सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग करना; (७) मन वाषी 
और कर्मसे सत्यका ही अनुसरण करना; (८) तचरान 
प्राप्त करना और (९ ) सांसारिक छोगोंकी आशा छोड़कर 
निराशाको ही पकड़ना। 

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं--( १) एकान्त 
रहना; ( २) संसारमें डूब जानेका भयः (३) प्रहके 
गुणानुवादमें सुखास्थादनः (४) साधन-भजनमें सुखका 
भान और ( ५ ) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण | 

८, लछजाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं-(१) 
मानसिक शर्म, (२) विचार करके बोढना) (रे) 
जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़े) ऐसे कार्योते समय रहो 
ही दूर रहना। (४ ) जिस कार्यके करनेमें छूजा लगे बे 
विचारोंसे ही दूर रहना। (५) नेत्र) कान और 
वशमें रखना+ ( ६) भोजनमें सावधानता रखना वर्ष 
( ७ ) शव) समाधि-स्थान तथा इमझानका स्मरण कला | 





तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी 


तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रशुका उपकार 
मानना आवश्यक समझो ओर उपकार मानो+ उस सम्पत्तिका 
विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका 
अपनेको पु 
उपकार न मानकर अपनेको ही बड़ा पराक्रमी मान बेठो; 
बह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं । 


भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है | संसारके ऊपर भरे 

रखना? यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाती है। 
ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन हू 

(१) सर्ववाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन-भजन। (२ 


संसार और संसारियोंसे दुर रहना और (३ ) ई्वर्क हित 


जब साधक पूरा-पूरा श्रद्धा बनता है; तब विपत्ति किसी दूसरेका स्मरण न हो? ऐसा प्रयक्ष करना | 
--ज>0400 


ह तपखी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फज़ल 


इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेकी धर्म विषयका 0755 हु 
होता है; उस. घुसता है? अयवा तीसमार खाँ बन बैंठता ९? 


छोड़ जाता है--( १) जिस विषयका ज्ञान 
विषयमें भी वह ज्ञानके अनुसार नहीं चढता) 


(२) जिस. ज्ञानकों छिपाकर 


करमेंके दि 
ज्ञान न हो) उस विपयर्म भी काम हू गा 


योग्य मनुप्यको भी नहीं छिखाता भर 


ा 











(४ ) दूसरे छोग ज्ञानका आदान-अदान करते हों तो उससें 
विध्न डालता है। 

प्रमु-ग्ेसकी चार ख्थितियाँ हैं--( १ ) ईश्वरके 
गुणानुवादमें प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना? ( २ ) भीतर 





# तैपखा अबू अछा शुप्जान के ५७ 


त््््ख््््स्ल्य्स्ल््य्््व्ल्ख्य््य्य्य्य्््य्य्य््य्य्य्य््य्य्प्प्य्स्स्प्य्स्स्स्स्स्स्स्ः #कुलबु क् (दा०काम्यान्कार्प्कत०का्ान्यफमकरन्कान्पा कक यान दामन का कक 





भी प्रश्ुुका गुणानुवाद हुआ करना) ( ३ ) विष्रयानुरागको 
नष्ठ कर ईश्वरसे दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवाली 
सारी बातोंसे दूर रहना; (४ ) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षा: 
तथा इस लोक और परलछोकमें ईश्वस्के सिवा दूसर जो कुछ 
है, उस सबकी अपेक्षा प्रभुको ही श्रेष्ठता प्रदान करना । 


---#-> ० ३--- 


तपसी अबू बकर इराक 


छोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं--- 
ईइबरीय आज्ञाके प्रति पूज्यमाव तथा प्रभ्ुके बनाये 
सारे जीबोंके प्रति प्रीतिभाव--इन दो बातोंको अन्तःकरणसे 
देखना चाहते हैं। एकेश्वस्बादको स्वीकार करना और लोगों- 
के साथ मधुर बचन बोझठना--इन दो बातोंको जिद्ामें 
देखना चाहते हैं | ईश्वराज्ञका अनुसरण और प्रम्मपरायण 
व्यक्तिकी सेवामें उत्साह---इन दो बातोंको देहमे देखना 
चाहते हैं। ईश्वरेच्छामे धीरज और छोगोंके प्रति गम्मीस्ता- 
इन दो बातोंकों चरित्रमें देखना चाहते हैं। 

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही 
रहती हैं---( १ ) परमेश्वरः ( २ ) सांसारिक जीवन) (३) 
पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि! (४) घर-संसार और 
( ५ ) जन-समाज | इनमें ईश्वरके साथ मिलनको रक्षा 
करो, और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता है, 
उसके अनुसार बरतो | सांसारिक जीवनसे विरुद्ध चलना; 
आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना। संसारके सम्बन्धमें 


घीरज रखना तथा जनन्समाजके प्रति दयाल आचरण 
रखना | यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम 
भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न करोंगे तो अधोगतिके 
अन्ध कूपमें जा गिरोगे । दोनों मार्ग सामने हैं, जँंचे 
जिसपर चलो | 

जबतक तुमने सांसारिक आसक्तिको निमूल नहीं 
किया; तबतक प्रश्ुुको पानेकी कभी भी आशा न रक्‍्खों । 


तुम्होर और ईश्वक्के बीच जो साधन और सहायक 
हो, उसकी ओर पूज्य और पवित्र भाव रक्खों। और तुम 
तथा तुम्हारी बाह्य प्रवृत्तिेके बीच जो कुछ साधनादि दो 
उसकी ओर सहनशीलता रक्‍्खो | 


प्राप्त सम्पत्तिकों प्रश्ुके प्रीत्यथ समर्पण करना तथा 
उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार 
मानना--इसीका नाम है प्रभुके प्रति' कृतश बनना-- न 
कि मुहसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना | 


---><#४2-०--- 
तपसी अहमद मशरूक 


जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विपयोंमें आनन्द 
लेता है; उसके सारे शआनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता 
है । ईइ्वरकी सेवा-पूजामें जिप्तको प्रीति नहीं पेदा होती, 
उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता हैं; 
और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे 


प्रभु बचा छेते हैं। 
प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान 
आ जाता है; परंतु प्रमुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके 


सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी 
खुल जाता है। 
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तपस्वी अबू अली जुरजानी 


ताथकके सोभाग्यके चार निह्व हें--( १ ) साधन- 
का सदज समझते आना (२) धर्ममालनम मेहनत न 
जान पड़नाः ( ३) साधुजनोंके प्रति स्नेदशील होना और 
(४ ) सबके साथ सदाचरणसे दर्तना । 


छंह6 था श० ८6०८ 


.. जि साथुने अपने प्राणोंकों प्रभुमें ही स्थापित किया 
है, जि साधुका पाथिव जीवन बदल गया है तथा जिसने 
इंडवर-दर्शनसे अमृतत्व प्राप्त किया है, उसके सारे कार्यो 
प्रेरक, प्रभु, कर्चा और नेता मी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उसने 
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अपने पास तो तनिक भी कर्तव्य; कर्तृत्व या ग्रभुत्व-जैसी 
कोइ भी वस्तु रक़्खी नहीं | ह 

जिसने अपना सम्पूर्ण हृदय ग्रभुको अरपंण कर 
दिया है और देहको लछोकसेवामें छगा दिया है, वही सच्चा 
त्यागी, दाता और तक््वज्ञनी है | 

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेन्‍्तत्ता समझो, लौकिक 


असाधारणता या चमत्कारोंका अमिलाषी होनेमें नहीं; 


मनन का तन लिन 


क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्र 
मार्गमें स्थिर रहनेवाली नहीं। जिस खिरताको तुम इ 
आयी हुई देखना चाहता है। अधीनता ( अथांत्‌ प्रभु 
आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना ) प्रमुभक्तिका धाम 
घेय॑ उस धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मवितजन: 
उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस पाममें सदाक़े हि 
सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है 





तपस्वी अबू बकर केतानी 


अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्छ 
रहता है और मृत्युपर्यगत साधन-भजनमें छगा रहता है; 
बल्कि जो दुःखको भी प्रभुकी कृपा समझ सकता है और 
मृत्यु आनेपर भी जो हँसता दीखता है, वही सच्चा 
बैरागी है। 

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है; फिर भी इसमें 
ये छः भाव रहते हैं--( १) पूर्च किये गये पापोंके लिये 


खेद, ( २) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये र 
( ३ ) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्त॑व्योंमें जो 
रह गयी हों उनको दूर करना; (४ ) अन्य लोगे 
जो अवाब्छनीय आचरण हो गया हो उसका बद 
देना; ( ५ ) शरीरका रक्त-मांस। जो अवाञ्उनीय 
बढ़ा हो; उसको क्षय करना और (६) जिः 
पापकी मथुरता चकक्‍खी हो; उस मनको साधनाव 
भी चखाना | | 





तपस्वी अबू नसर शिराज 


भक्तके ह्ृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे 
भमक उठती है; तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई 
वस्तु उसमें रहती है; उसको वह ज्वाय जलाकर भस्म 
करके बाहर फेंक देती है । 

नीति तीन प्रकारकी है--( १ ) श'संसारियोंकी 
नीतिः--इसमें वाणीकी मधुरता, चतुराई बाह्य विषयोंका 


ज्ञान, धनिकॉ-अफसरों और राजाओंका गुणानुवाद 

( २ ) समयका सदुपयोग, कहे अनुसार चलना। १ 

न ठगाना ग्रमु-पार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंठ होनेपर 
प्रदर्शित करना--ये सब्॒॒सत्पुरुषोंकी नीति! है। 
आन्तरिक शोधन, गूढ़ रहस्पोंका ज्ञान, इद्धियः 
चित्तसंयम) वासनाका त्याग और साधना--ये तब 'घर्माग्राश 
की नीति? है | 
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तपस्वी फतह मोसली 


सब आदमी जानते हैं कि अन्न बिना भी मनुष्य 
जी सकता हैः परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो 
मनुष्य अपने अन्तःकरणको साधु-समागमसे अथवा भक्त- 
जनोंके चरित्रोंसे वश्चित रखता है; उसके अन्तःकरणकी तो 
शुभसे मृत्यु ही दो जाती है--अर्थात्‌ वह अधर्म; अनीतिमं 


ही ड्बता चला जाता हे | किलर 

जो मनुष्य पूर्ण निप्काम बनकर ईश्वसकी हर 
लेता है, उसीके अन्तःकरणमे प्रभुप्रेम प्रवेश कर सकता ह्‌ 
क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाल्य हवा है! 
बह प्रभुके सिवा सारी वस्तुओंसे विमरुख बनता ६ | 
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% ख्वाजा मुश्लुद्दीन चिद्दती # 


प्र 
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तपस््री मम्शाद दनयरी 





जो मनुष्य सांसारिक पदायोके ऊपर आसक्त नहीं 
होता, इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा अपनी देह और जीवन- 
तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असंतुष्ट 
रहता है; वही सच्चा विरागी--विगतरागी है । 


जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषघयाँसे 





उपरत होकर प्रभुके मार्गम आसक्त और स्थिर नहीं हो 
जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए, वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास 
नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी क्रिया; उपासना; 
ध्यान, उपवास और व्रत किया करो, तथा चाहे जितने 
विषयौका सूक्ष्मज्ञान इकदा किया करो) परंतु ऋषियोंकी कृपा, 
आचरण) अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाल्य नहीं है। 





ख्वाजा कुतुब॒द्दीन बख्तियार काकी 


( ग्रेषक--डाक्टर एम्‌० हफीज सैयद एम० ८०) पी-एच्‌० डी० ) 


१-साधकको चाहिये कि खाना कम खाय । खादके 
लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं । 

२-भोजन इसलिये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे 
और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय | साधकका 
वस्त्र भी सात्त्विक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी- 
पन न हो | 


३-साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम 


बोले । सांसारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलिप्ति रक्खे । 


४-बिना पूर्ण त्याग और वेराग्यके भगवानकी प्राप्त 
नहीं होती | दशन्तके तौर हजरत बायजीद बस्तामीकों भी 
सत्तर सालकी आराधनाके बाद पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस 
समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बची हुई दो 
वस्तुओंको ( एक मिद्टीका बर्तन और एक वस्त्र ) भी त्याग 
दिया था । 


ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर 


( प्रेषक--डा० एम्‌० हफीज सैयद एम्‌० ए०) पी-एच्‌ ० डी० ) 


१--ईश्वस्के मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहार- 
की चिन्ता नहीं करता । अगर समयपर आहार न मिलनेसे 
उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी 
समझा जाता है | ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही 
सबको आहार पहुँचाता है। इसलिये सदा उसी भगवानके 
ही अधीन रहना चाहिये । 


२-सच्चा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति वह है जो संसारके सब कार्मोंकी 
ईरपर छोड़ देता है और हरि-इच्छाकों ही अपना आदर्श 
बनाता है । 


२३-त्यागी साधुओंके लिये आवश्यक है कि वे इस संसार 
और परलोकसे अपने हृदयकों खच्छ रखते हुए, उनसे किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रकखें । व 


४-साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते- 


जागते; उठते-बेठते भगवानके स्मरणमें ही अपनेको छगाये 
रखे । 


५-जबतक साधक ईश्वरके ध्यानमें छीन रहता है, वह 
जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद्‌-भजन नहीं 


दीं 
करता; तब मृतकके समान समझा जाता है | 
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ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 


( प्रेषक---डा ० एम्‌० इफीज सैयद एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी० ) 


१-जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह 
दुए है। ईचरके नामपर दान-पुण्य करना हजार बारकी 
नमाजसे कहीं अच्छा है । 


२-किसी घार्मिक सजन पुरुषको गाली देना व्यभिचारके 
समान है | ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवाल्लसे प्रेम रखता है। 
परंतु जो व्यक्ति अपने आहारके लिये अपने पुरुषार्थपर 
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ही अभिमान रखता है; बह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि 
अन्नदाता ईश्वर ही है और वही सबको आहार देता है । 
३-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर- 
के दृष्टिकोणसे अविश्वाती समझा जाता है | 
४-अगर कोई मनुष्य ईश्वर्की उपासना करता हो 
और उस समय कोई भिखारी और गरीब उसके पास 


आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना 
छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी 
सहायता करें । 


५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते-- 


# लत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास #* 








(१) वे जो झठ बोछते हैं; (२) जो कंजूस हैं और 
(३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं। 

६-शानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी भक्तिमें लीन रहते हैं 
और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण शनी 
वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर 
सबसे विरक्त हो जाते हैं । 


(७ ) ज्ञानी अपने अंदर देवी गुणोंको पैदा करता है 
और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके हिये 
अपना तन) मन) धन सब कुछ छटानेके लिये तैयार 
बहता हे 
हता हैं । 





संत शेख सादी 


( प्रेषफक--अ्रीरामअवतारजी चोरसिया “अनन्त! ) 


सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह 
अपमेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा 
और किसीको नहीं जानता-समझता; आखिर खुदासे नाता 
स्खनेवालेकी दुनियाके भले-बुरेसे क्या लेना-देना ! 

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन 
लछोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-ढुखी हों; 
सहायताके मोहताज हों) इसलिये कि दीन-दुखियाँकी मदद- 
इमदाद करनेसे इंसानकी बला टलती रहती है।जो धन 
दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आताः वह आखिर 
जालिमिके हाथका शिकार होता है। 


जो आदमी अक्लमंद होता है। वह ल्लोगोंके खेल-कूदसे 
ही सभी कुछ सीख लेता है। मगर जो बेवकूफ होता हैं वह 
हिकमतके तत्त्व-ज्ञानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी 
कुछ नहीं सीखता । 

अगर मनुष्य पेटकों भोजनसे खाली रकखे यानी थोड़ा 
भोजन करे वो उसे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने 
लगे । इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं) वे 
मानो अक्लते खाली रहते हैं। वे अक्सर शैतानकी तरफ 

डर 
बढ़ते है । 
आदमीकी आँखें या तो संतोषसे भर सकती 
हैं या कंत्रकी मिद्दीसे । 


अगर तुम्हारे पास सोना) चाँदी हो तो उससे तुम खुद 


ही न फायदा उठाओ बल्कि दूसरोंकों भी पा 
उठानेका मौका दो । 

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी 
तरफ जिंदगी जानेका डर। इसलिये जिंदगी वितानेती 
उम्मीदमें. जिंदगीकों तकलीफमें डालना अक्हमंदीकी 
रायके खिलाफ है। 

न॒तो काम-काजसे घबराना) न दुखी होता; क्योकि 
अमृत हमेशा अधेरेमें ही रहता है । |॒ 

सब्र कड़वा होता है मगर उसका फल मीठा होता है| 

ईश्वरीय दया-दृष्टिपप गौर कीजिये | वह संग ये 
देखता है? दोष मी देखता हैं। मगर किसीकी रोः 
नहीं छीनता | 

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दबी हुई 
मालूम है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी * 
जैसी हाथीके पैर तले दबनेसे तुम्हारी दो सकती हे हा 
दुःखको अपनेसे मित्यन किये बगैर अपनी अगली ईद 
नहीं जान सकते | 

जब तुम झगड़ेका सामान देखो तो खामोश 
इसलिये कि खामोश-मिजाज झगड़ेका फॉटक 
देता है। इसके साथ दी बदमिजाजीके हि 
तौलकर देखों; नतीजैमेँ तेज तलवार नस्म रेया हा 
न काट सकेगी | मीठी छुबान और आजिजीग व वी 


चींटीकी हक 
हालत ही * 


| दूत ग 
& 


् जा धर ॥ 
बंद के 
पेटरवार्नी 
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होती है कि तुम हाथीकों भी सिर्फ एक बालके जरिये जहाँ 
भी चाहो; ले जा सकते हो । 


इंसान अगर छारूचकों ठुकरा दे! तो बादशाहसे 
भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले) क्योंकि संतोष ही हमेशा 
इंसानका माथा ऊँचा रुख सकता है | 


हम इस खाकमें पीछे मिलें, पहले अपनेको ही खाक 
बना डालें | 


अगर इंसान सुख-दु/खकी चिन्तासे ऊपर उठ 
जाय. तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पेरोंके 
तले आ जाय। 


आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक 
दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है। वह कहीं भी जायः 
सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता | 
और तो और; अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुल्से छूटनेके 
लिये आसमानपर भी जा पहुँचे; तो अपनी आदतसे 
अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा। 


जो शख्स किसी मनमानी करनेवाले और बद- 
मिजाज आदमीको नसीहत करता है; वह खुद 
नसीहतका मोहताज है । 


लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता 
है। मगर सब्र करनेवाल एक रोटीसे ही पेट भर लेता है । 
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भोग-विछास एक आग है) दोजवकी आग | उससे 
बचते रहना; उसे तेज मत करना; तुम उसकी ऑच सदनेकी 
ताकत कहसे पाओगे ! इसलिये उसपर सत्रका ठंडा पानी 
छिड़क देना । 


जो आदमी अच्छे जमानेमेँ ताकत और अपि्तियार 
रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और 
अछ्तियार चले जानेके बाद बेहद परेशानी उठाताहै | जालिमसे 
ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीबतके 
वक्‍त कोई उसका दोस्त नहीं रहता। 


सब्रसे बहुत काम निकल आते हैं | मगर जल्दबाज 
मुँहकी खाते हैं। मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि 
घीरे-घीरे चलनेवाल्या तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज 
दौड़नेवाछा बाजी खो बैठा | तेज चढनेवाला शोड़ा 
तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला 
ऊंट बराबर चलता रहा । 


लोगोंके छिपे हुए, ऐव जाहिर मत करो | इससे 
उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी, मेगर तेरा तो 
एतबार ही उठ जायगा। 


जो शख्स नसीहत नहीं सुनता। वह लानत- 
मलामत सुननेका शौक रखता है। तू अगर नसी- 


हतसे दूर भागता है तो तुझे लानत-मलामतके 
पास रहना चाहिये। 
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गेलाना हजरत अली 


[ पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद---उनकी वाणीसे अनुवादित ] 
( प्रेष----वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


्े मच 
अकेला रहना मर्दका भला उससे जो बेठे बुरेके साथ । 
सप 2 क कः छ & हे ५०: आज 
बुरके साथ बुराई सीले और न कुछ भी छागे हाथ ॥ 
नित उठि नेक संगतिम बेटों जिससे सीग्वो इल्म नेकी । 
नेक न पावों तो रहो अकेले बुरे संगसे भछा एकी॥ 
ओ< >< 2 रे 
जीभ चुप्पीसे पुरुष सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन । 
जीभ बाँधो ध्यानकों खोलो आप चुप रहो औरकी सुन ॥ 
बहुत बोलेसे बन्‍्धन दोता ज्यों तोता बुल्बुु सेना । 
बोल्त दी पिंजरे डाले पंछीसे किसका क्‍या लेना।॥ 
५ ५ ५ 


ऐसा समझ फना हो उसपर तू नहीं तब 


सास उसीसे सुमिरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़ | 
हक ब्रिना सब हिरस हवा है तुम हकसे मुहब्बत जोड़ | 
जो जो सुख दुनिया उकबाके सबसे दिलको जलूद निवार। 
जो पावेगा वसलछ हकका तो यह सब होंगे ताबेदार ॥ 
८ है २९ 
अव्वल आखर जाहिर बातन दरसता सुनता सो है ] 
. है सब ही में सबसे न्‍्यारा और नहीं सब ही वो है॥ 
में और त्‌ की हुई छोड़कर एक देख कुछ दो नहीं है। 
सही वह है| 
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श्रीअनवर मियाँ 


[ जन्म---वैशाख बदी ७ शुक्रवार) वि० सं० १८९९) स्थान-विसनगर, पितका नाम मम 


हैदरशाह फकीर । ] 
( प्रेषक--वैश श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


समझ मन मेरा ॥ 

समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा। 

क्या गफलतमें कहता है दूँ नाहक मेरा मेरा || समझ०॥ 
बाप भाई और लड़का लड़की औरत कुद्ुँब कबीछा | 

दोस्त आरना सब दुनियाके; क्यूँ गफलतने घेरा || समझ०॥ 
महल झरोखा काम न आवे) साहेबकी दरगामें । 

एक दिन ऐसा आयेगा बंदे। जंगल होगा डेरा || समझ्० | 
खाओ, पीओ'; खरत्ो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर छो। 

संग तुम्हारे हों उजियाछा। आगे राह अंधेरा ॥ समझ० || 
ज्ञानी | तुम बेपारकों आये; कुछ तो सौदा कर छो । 

जब मूड़ीमें खोट पड़ेगी) फोकट जायगा फेरा | समझ मन मेरा रे॥ 


हरिको देखा दरसन में; समझकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥ 
जलमें देखा, थलमें देखा; देखा पवन-अगनमें, रे भाई। 
कंकर पाथर सबमें देखा; मनवा मया मगनमें ॥ हरि०॥ 
झाड़में देखा) पातमें देखा) देखा फूल-फलनमें। रे भाई। 
ठाम-ठाममें दरसन पाया शानरूप - दरपनमें ॥ हरि०॥ 
तुममें देखा) हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें। रे भाई। 

कोई उस बिन नजर न आया; हमको जग-दरसनमें ॥ हरि० ॥ 
अकास देखा पताल देखा; देखा गहन-गगनमें रे भाई। 
तीन छोकमें उसको देखा) रमता सबके मन में || हरि० ॥ 
उसके बिना कोइ चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई। 


चौदह भुवनमें आप समाया। तरहइ-तरहके फरनमें | हरि"॥ 
हर जगहमें उसको देखा; नूर मया छोचनमें, रे भाई। 
उस बिन दूजा कछू न देखा) बोला सत्य बचनमें ॥|हरि"॥ 
डससे डोरी छगी है सबकी) खींचे सब कारनमें, रे भाई। 
बाजीगर ज्यूँ पूतलियोंका खेल करें छोकनमें ॥ हरि०॥ 
कभी हमारा संग न- छोडे जाग्रत्‌ और सुपनमें) रे भाई। 
आठ पहर हाजिर ही रहता) “जानी? के चेतनमें |हरि०॥ 


मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं। 
चश्मोंमे उसका नज़ारा है मगर मिलता नहीं॥ 
हूँढता फिरता हूँ. उसको दर बदर औ कूंबकू। 
हर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं॥ 
ऐ. रकीबो गर खबर हो) तो लिल्लाह दो जवाब । 
मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं॥ 
शेख ढूँढें है हस्ममें औ बिरखमन देखें। 
हर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं॥ 
मैं पड़ा जख्मी तड़पता हूँ फिराके बारें | 
तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं॥ 
मेरे अन्दर वोही खेले औ खिलावे मुझको वोद। 
घरमें दुलहनका दुलूरा। है मगर मिलता नहीं 
क्‍या करें कुछ बस नहीं? अनवर यहाँ लाचार है। 
पास वह दिल्वर हमारा है मगर मिल्ता नहीं 
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श्रीखलील जिब्रान 


( जन्मस्थान--सीरियाके लबनानमें बशेरी 
सृत्युखान--न्यूयार्क ) 
मैरे मित्रो | स्मरण रखो कि जो सिक्का तुमने वृद्ध 


अशक्त या आवश्यकतासे पीड़ित दरिद्रके हाथमें दिया हैः 
ब्रह सिक्का नहीं रह जाता । वह ईश्वरीय हृद्ययके साथ तुम्होरे 
दृदयकी जोड़नेवाछी खर्ण-श्लूला बन जाता है । 

प्रेम झुत्युसे बलवान है और मृत्यु जीवनसे बलवान । 


री नामक ग्राम | समय--ई० सन्‌ १८८३ जनवरी | मृत्युके समव उम्र 


ग्र॑ ४८ व, 


हब ध्रुट्र श्र टू 

यह जानते हुए भी मनुष्य मतनुष्यर्क ब्रीचमें कितने क्षुट्र मई 
खड़े कर लेता है | है 

मैं किसीकी हत्या करने-जेसा शुद्र बह 

अच्छा यदी हैं कि कोई और मुझे मार डा | 

गई रेखा की. 


आवद्यकता और विलासके मध्य #े 


इसमे पूर् 


$ श्रीखलील जिब्नान # 


त्च्य्ल्ल्््च्््््््््च््््््््य््््््ंअ़्््च्््ंच्् चकल्लस 


उनुष्य नहीं खींच सकता । केवल देवदूत यह काम कर 
उकता है और देववूत--यद तो हमारे सद्दिचारोंका 
री नाम हैं। 

इतना स्मरण रखना; कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं 
एहूती । आकांक्षा, इच्छा) कामना। राग--देर-सबेर जीवनमेंसे 
इन्हें अपनी तृप्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह 
प्रदान करना ठहरा | ( तालर्य यह कि पाशविक वासनाएँ 
उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा | शुभ 
वासनाएँ ही उठें; इसीमें जीवनका हित है | ) 

महान्‌ शोक अथवा महान्‌ आनन्द--तुम्हारे सत्यको 
यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं | इसका यह अर्थ 
हुआ कि सत्यकी प्रास्िके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने 
होंगे या आनन्दकी मस्ती प्रात्त करनी होगी--दोमेंसे एक | 


तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है; वह मुझे दे दो; 
इसमें कोई उदारता नहीं है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें 
मुझसे अधिक है; वह तुम मुझे दे दो-यही सच्ची 
उदारता है। 

मैं कब समझँगा कि मुझे जो अन्याय ( कष्ट आदि ) 
मिला वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पासँग मात्र है। 


अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह 
मापनेका काम ही छोड़ दो | 


वृत्तियों--कामनाओंका संघर्ष---यह और कुछ नहीं 
है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है। उसकी मॉँगको 
समझो । 

धनी और कंगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है । 
एक ही दिनकी छुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको 
समान बना देती है । 

में ही अग्नि हूँ और में ही कूड़ा-करकट हूँ। मेरी 
अग्नि मेरे कूड़े-करकटको भस्म कर दे--इसका नाम है--- 
शाश्वत जीवन | 

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने 
नियम-संयमको भंग करता है। लेकिन मनसे परे एक तत्त्व 
है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वश नहीं होता । 
मनको वशमे करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा 

यह आश्चर्य देखो, मेरे दुःखका एक भाग-प्रधान 
भाग भेरे सुख पानेकी इच्छाओंमें ही है। मुझे यह जानकर 


द्शै९, 


नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है--ढुःख । 
मैंने अपने आपको सात अवसरौपर क्षुद्र बनते देखा-- 
१-जब में मनुप्यके सामने विनम्र रंक बना। इस 
आशासे कि इससे संसारमें उन्नत अवस्था प्राप्त करूँगा। 
२-जब मैं निर्बछ लोगोंके समक्ष गरवंसे फ़ुदकता चलने 
लगा । जैसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर 
दुबंलोंसे स्पर्धा करनेका साधन हो । 
३-कठिनाइयोंसे भरे कार्य-क्षेत्र और सरलतासे मिलने- 
बाछा सस्ता ( वैधयिक ) सुख--इन दोनोंमेंसे एकको पसंद 
करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सररूतासे मिलनेवाला 
सस्ता सुख चुना । 
४--जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एवं परिमाजन 
करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया--'ऐसे 
तो चला ही करता है । दूसरे भी तो यही करते हैं |? 
५-जबर अपनी दुर्बलताकों मैंने सहन कर लिया, इतना 
ही नहीं--इस दुबंछताकों सहन कर लेनेमें भी अपनी 
भक्ति मान ली | 
६-जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदर्शित की; 
किंतु यह नहीं जाना कि घुणाका ही एक आच्छादन यह 
कुरूपता है । 
७-जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मेंने समझा कि 
सचमुच मेंने श्रेष्ठ कार्य किया है। दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने- 
को अच्छाईकी कसोटी मान लेना---यह तो हृद हो गयी | 
इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र 
बनते देखा | 
नंगी प्ृथ्बीपर सोये मनुष्यके स्वप्न और गुदगुदे गदे- 
पर सोनेवाले मनुष्यके खममें कोई अन्तर नहीं होता | जबसे 
मुझे इस बातका पता छगा, मैंने समझ लिया कि कहो-न-कहो; 
किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है| जीवनका 
मार्ग न्‍्यायका सांग हँ--इसमें मेरी अचछ श्रद्धा हो गयी | 
संस्मरणका अर्थ है श्ञान्त मिलन; किंतु विस्मरणका 
अर्थ १ संत कहते हैं कि यही मुक्ति है। जो भूल गया--भूलने 
योग्य सब कुछ जो भूछ गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त 
हो गया। 
पे तुम्दोरे शञानके ऊपर पड़े हुए जडल्वके आवरणको दूर 
करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान 
की गयी है--बह है तुम्हारी बेदना | 


+-->*>ंक-..८-: 








४ प 
# खत वचन सीवल छुचा करत तोपत्रय तींस # 
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पंत पीथागोरस 


(जना---ईसापूर्व ५८६ वर्ष। देहान्त--ईसाके छगभग ७५१० वर्ष पूर्व ।) 


संतेके द्वारा निर्दि.्ट क्रके अनुसार देवाधिदेव--- 
परसेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमें गौरवका अनुभव करो | 

अपने माता-पिता; ग़ुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका 
आदर करो। पुण्यात्माओंसे मित्रता करो; उनकी मधुर 
सील तथा सदाचरणके अनुसार जीवन बिताओ); छोटे- 
से अपराध--साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध- 
का विच्छेद न करो | 

इसको सच मान लो और उदर) आलस्य, भोग-विछास 
तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो | 


दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानक 
ओर ले जानेवाल्य कोई नीच कर्म--कुकर्म मत करो 

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो) 
वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय; इसका सदा ' 
इसको जान छो कि सब-के-सब अवश्य मर जायें 
आता है और चला जाता है। 

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रहो 

तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जे 
उसका ज्ञान प्राप्त करो; इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो 


चीनी संत कन्फ्यूसियस 


( जन्म 
ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं 
बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके । 
यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं 
तो कोन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा 
अपनी गछती नहीं सुधारेगा १ 
यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो 
निस्संदेह छोग भले होंगे | 
जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो 
अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी 
ओर अग्रसर हो सके । 
शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंको 
सुखी रकखें और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करें | 
बुद्धिमान और उत्तम शासक वही हैं जो प्रजापर 
बोझ डालकर भी उसे छ्ुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयं मी किसी 
प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदमियोंसे 
व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदमियोंसे, साधारण काम हो 
या महान्‌ । 
जिन विषयोंका खय॑ उन्हें शान नहीं) बुद्धिमात्‌ 
पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते | 
जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता; उसे 
दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भला अधिकार ही क्या है ! 





ईसापूर्व ५०५० या ५५१ वर्ष, ल्यू राज्यमें। पिताका साम--झुहलेंग हेह । देहान्त---ईसापूर्व ४७८ वर्ष ।) 


जो काम शीघ्रतासे किया जाता है) वह पूर्णतया कभी 
सम्पादित नहीं होता । 

मनुष्यको कमी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं कर 
चाहिये । यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान कार्य वी 
ही रह जायेंगे | 

खामीकी सेवा करते समय) सेवाकों सदा मुख्य और 
पारिश्रमिकको गोण समझो । 

दूसरोने उसकी पूछ नहीं की; इस बातकी जि 
कर भी जो उद्विम्म नहीं होता) क्‍या वह महापुरुष नहीं ६: 

महान्‌ पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही मियां 
करता है और केवछ उसी बातको कहता है जिसे कि उं 
करना है | वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता द | 

महान्‌ पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सलथका त्याग 
नहीं करते--भीषण-से-मीषण दुःख और विपत्तिके तगवा 
भी वे अचल रहते हैं । 

झुमके जानकारसे झुमका इच्छुक उत्तम है 


भी उत्तम बह है जो निरन्तर शुभमें ही रमण करता ६ | 
जो गुण आपनेमें हो नहीं? उसे जो दिखानेका है 


४ कप हर । त्यकी प प्रतिष्ठी 
करता है) क्या ऐसे दाम्मिकके द्वदयर्मे कमी सता प्रा 
हो सकती है [ 


उससे 


# चीनी संत कन्फ्यूसियस .* द्ठर 








सरलता और सचाईके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका 
प्रय्ञ करना चाहिये | 


सच्चा मनुष्य कमी उद्विम नहीं होता । 


जो व्यवहार तुम दूसरोंसे अपने प्रति नहीं चाहते; 
वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो | 


जो भय और शोकसे रहित हो गया है। वही 
मदान्‌ है । - 
भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बखाना करते हैं, 
दोर्षोकी तो वे कमी आलोचना ही नहीं करते । 


( इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही 
प्रकाशमें लाता है, दोषोंकों सदा वह छिपाता है। ) 


खार्थक्ा दमन और आचारके स्वाभाविक निय्मोंका 
पालन करना ही सच्ची भद्गता है । 


सच्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं; वे व्यर्थ बकवाद 


कभी नहीं करते | वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे 
सदा दूर रहते हैं । 


सच्चा पुरुष सदा साहसी होता है; पर साहसी पुरुष 
सदा सच्चा ही हो) सो बात नहीं । साहस तो चोर-डाकुओंमें 
भी होता है; पर उन्हें भला कोई नहीं कहता। 


क्रोध आनेपर बुद्धिमान्‌ पुरूष सदा परिणामपर विचार 
करते हैँ । लाभका संयोग उपस्थित होनेपर कर्तन्यकी 
ओर देखते हैं । 


दूसरोंका सम्मान करो» छोग तुम्हारा भी सम्मान 
करेंगे | 

जो कदाचित्‌ ही पूर्व अनिश्लेकी याद करता है, उसके 
थोड़े ऐी शत्रु द्ोते हैं । 


वचन दे देनेके बाद) मनुष्यको कभी भी काम करनेमें 
पीछे नहीं दटना चाहिये । 

बहत-से आदमी बिल्कुल ईमानदार हो सकते हैं; चाहे 
जन्दने मर सदासारसम्बन्धी पुस्तकोका अध्ययन ही न 
किया दो । 


बुद्धिमान पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने 
सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश 
देनेमें पूर्ण समर्थ हों। 

मनुष्यकी केवल ज्ञानप्राप्तेकि लिये नहीं भटकना 


चाहिये; उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना 
चाहिये | 


जाननेपर यह समझना कि में जानता हूँ और न 


जाननेपर यह अनुभव करना कि में नहीं जानता--यही 
सच्ची जानकारी है। 


कतंब्य-कर्ममें 


प्रमाद॒मनुष्यके नेतिक पतनका 
सूचक है । 


जो विद्यार्थी केवछ कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न 
है; पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता 
है; वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं । 


गुणोंका ढुराव असम्भव है, उन्हें लोग 
जानेंगे ही । 

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें). ऐसे ह 
दुलभ होते हैं। डक 

तुस इसकी चिन्ता मत करो कि छोग 


तुम्हें नहीं जानते 
बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो। ह 

खानेक्रो मोटा भोजन; 
लिये अपनी मुड़ी हुई 
सुखी रह सकता है। 


न पीनेको शुद्ध जल और सहारेके 
बॉह हो--ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य 


बिना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरताएं 
और स्पष्टवादिता अशिष्टतामें बदल जाती है। 


किसी विशाल बाहिनीके नायकको छीना जा सकता 


है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी दृढताको नहीं छीना 
जा सकता । 


शुण-अहणमें असफलता, प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और 
व्याख्या न कर सकता; मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके 
उपरान्त भी सत्मथपर न चछ सकना; अपने दोषोंको दूरन 


कर सकना--ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं। 


>+++ ८८5०-६४ १८२२ 
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चीनी संत मेनसियस 


( चीनी संत कन्फ्यूसियसके शिष्य | जन्म--ईसाक़े पूर्व चौमी शत्ताब्दीके प्रथम चरणमें । मृल्यु---२८९ ३० पूर्व ।) 


प्रत्येक व्यक्तिके दृदयमें सहानुभूति, शालीनता; महुता और सदाचारपर हृढ़ रहूँगा । मेरी इच्छित और पे 
और न्यायपरता रहती है। जिसमें इन सदगुणोंका अमाव वस्तुओमेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीबतते भ॑ 
होता है वह वास्तव मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका तेंडी कोई वस्तु:है तो उसे मैं दुराचास्से अपने पाए नई 
देदेग मं धंदावार अतका पह है। 23903 | इसी प्रकार मेरी घुणित वस्तुओमिसे मु भी छ 
मं वस्तु है, पर यदि इनमें सृर युसे | को ; 

में जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ | यदि वे बस्तु है तो इन भयंकर और 3 १३38 
साय-ही-साथ गरजे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा नहीं चाहूँगा। 


अत >००६९००+- 


दार्शनिक प्लेट 


( समय ईसापूर्वं ४२७ वर्ष ) 
अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अत्यायकारी बनना जिसने भल्ली प्रकार रहना ( जीवन-यापन कजा) 
अधिक निन्‍्दनीय ( घुणित ) है । सीखा कै वहीं सत्य ( यथार्थता ) को प्राप्त करेगा ओे 
प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तया एक ही. फिर तमी। उससे पूर्व नहीं। वह सब केसे ृक्त भी ऐ 
कारीगरद्वारा समान मिद्ीसे ही बनाये गये हैं | इस अपने- जायगा | 
आपको निःसंदेह घोखा देलें (श्रममें ढाल लें) किंतु ५ >८ 2 है 
भगवानकों तो निर्धन कृषक और शक्तिशाली राजकुंवर सभी उपाधियोंके मनुष्योंको) चाहे वे (फ एं 


समानरूपसे ही प्रिय हैं । # 
है >८ >८ ८ अथवा असफल) चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा ने की 


चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मकों करके संतोषपूरक कि 

करें | 

-+-<>२६२..-+- 

महात्मा सुकरात 
एथेन्स सगर । पिताका नाम---सोकोनिसकतत । माताका नाम फायनेरेट । सृत्यु--सापूर्व १९९ बए।] 
( प्रेषक--औह्षष्णवह्मादुर सिन्हा, बी० ९०, एल.एल० बी०) 

के ब 7. नहीं; क्‍या आप सिद्ध कर पके |! 
ध्द्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ कला हें 
दितकारी है। क्योंकि उनको मैं उन गा 
समान समझता हूँ जो लस्बा मार्ग तंग ए 
झुके हैं और शायद उसी मार्गपर इम एबी 
जाना है (? | 
दार्शनिक कौन है ! जिएको प्रत्येक प्रकार शत 
प्रात्त करनेका ज्वर होता है; जितको रुदा जानने द्द्या 
बनी रहती है और जो कमी यंदुः नहीं शेता $ वही हल 


आत्मा अमर है और अनब्वर है ! ग्लाकन (शिष्यका नाम ) इर्खनिक है ।! हच्चे दा्तिक 


ने आश्ररयसे मेरी ओर दृष्टिषात किया और कहा--+भगवन, ! “जो सत्यकी झलकके प्रेमी देँ वह्दी 5 
ह॒ -- *<#च्याई- बैक 2++7 





ईश्वर सत्य है ( सत्यता ही ईश्वर है ) तथा प्रकाश 
उसका प्रतिबिम्ब ( छाया ) है| 


[ बन्‍्म---रैसापूचे ४७० वर्ष,स्थान एये 







८इमारा ध्येय कत्य होना चाहिये नकि ढ.. १! ५ 
सुख ।! 5: 

८किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन 
तत्वॉकी आवश्यकता होती है--अनुभवः शान 
और व्यक्त करनेकी क्षमता । 2.2 

प्मच्छा जीवन) शञन और भावनाओं तथा बुद्धि और 


सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है 
(हमारी आत्मा अमर है'"””'क्या तुम जानते हो कि 






५४) हि 
८:८८. 2 |! 


# रोमके संत.मारकल अरलियस हेँ टच 
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<्‌ हे 
यूनानके संत एपिक्यूरस 
[ काछ-ईसापूर्व वर्ष ३४२-२७० ] 
( प्रेष+क--तै्य श्ीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं; परस्परकी 
हानि करते हैं; ्रोधसे उन्मत्त होते हैं; उग्र चण्डमूर्ति घारण 
करते हैं, उत समय हमछोग कितना नीचे गिर जाते हैं! 
उस समय हमलोग दिंख पश्चुओंके समान हो जाते हैं ! 


लोगोंकी क्या मलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ 
भलाई की है ! 


दूसरेके दोषका क्‍या संशोधन करोगे ! अपने दोषका 
क्‍या संशोधन किया है ! 


तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके 
पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना बल्कि तत्वज्ञानकी 
शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तेयार होता है। उसीका 
उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ 
भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हागा भोजन देखकर अच्छे हो 
सकें; जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान 
करना देखकर अच्छे हो सकें) तुम वैसा ही करो | 

आत्म-त्याग स्वीकार करो) सबको रास्ता दे दो) सबकी 
बातों और आचरणोंको सह लो, इसी प्रकारसे तुम उन 
लोगोकी भलाई कर सकोगे | उन लोगोंके ऊपर क्रोध उगल- 


कर, उनपर कढ्ु वाक्योंकी वर्षा करके तुम उन छोगोंकी 
भलाई नहीं कर सकोगे | 


 थए  . 


करूँगा व के जिला: “अन्न 
पी 0 0५ ७36 ६१) | 


मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण 


अपने मनमें मत सोचो । 


अपनेको तत्त्वज्ञनी कहकर कभी प्रसिद्ध मत क्रो, 
दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी बातें अधिक मठ 
बोलो) तत्वशानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यर्म परिणत 


करो | 


जिनसे हमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोसे 
हमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं। जब कोई 
बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तव हम 
लोग खभावतः यही कहते ईं-..धवह्‌ संयोगसे टूट जया 
अतएव दूसरेका प्याल् टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हे 
अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित 
है । और भी बड़े-बड़े विषयों इसका प्रयोग करो | किसी 
दूसरेका लड़का अथवा स्त्री मर गयी है; यह सुनते हो कौन 
नहीं कहेगा---यह विधाताका अखण्डनीय नियम है, यही 
मनुष्योंकी साधारण गति है ।? किंतु तुम्हारा अपना कहे 
अथवा तुम्हारी अपनी स्नी मृत्यु-मुखमें पड़ती है, तब | 
कहते हो--'हाय ! मैं केसा अभागा हूँ? कितु ऐसे समय रे 
एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि रे 


फेरी जो इच्छा है; वही होः--इस प्रकार आकाड्ना न अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया था दूसरेके 
करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि चाहे जैसी घटना हो; नियम सबके लिये ही समान है | । भ्रकृतिका 
7 ऑन ०-७२३२०-०- 
कक. । 
रोमके संत मारकस अरलियस 
( पिताका नाम--एनियक्त वेरस) जन्म--ईसापूर्व १८० वर्ष, अप्रै माहमें, देहान्त-१२१ वर्ष इसापूर्व, १७ मार्च) 
प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये 
कार्य समझना चाहिये | इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिननो झोकिंक और अलौकिक रूपके प्रति सदा बाधा वस्‍तुओंके 
अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये। चाहिये | पान रहना 
“व कक हिये यदि आप हेगड़े और अ 

| उञन है इंश्वरीय कायकी पू्तिमं योग देता है और और कृपासे सत्यनगरके 3380 दूसरेकी सहायता 

धर्माचरण सिखाता है । अनुभव नहीं करना चाहिये। चढ़नेमें लजञाका 


फ्णएफत-+--+-क्आ््5ऊछ5८जजअ-+ 5 
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सत पाल 

( जना-साईहीसियाके अन्तर्गत थरशत्तमें । पिताका साम-- पॉलस । ईसाक्े समसामधिक । ) 
यह जान छो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो) तुममें ईश्वरका और उदारतासे झूत्य हूँ तो में पीतलकी श्नझनाहट 
अंश है | यदि कोई ईश्वरके मन्द्रिका नाश करता है तो करतालकी खनखनाहटके समान हूँ। यदि में भविष्य 
"है नह हो जाता है | ई्वरका मन्दिर पवित्र होंता है और योग्य हूँ; सारे रहस्य और शान समझता हूँ और पह 
ह तुरीं हो | खानान्तरित करनेका सुझमें सुहृढ़ विश्वास है। एर उ 

नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ । 

उदारता तृहनशीलता और दयाका नाम है। उ 
ईर्ष्या, दिखावे, अहंता) दुर्व्यवहार, खार्य। बढ 
दुराचारणसे परेकी वस्तु है| वह दुश्तापर यरवित नहीं 
है सत्यसे आनन्दित रहती है, क्यो उतकी खा 
इसके अतिरिक्त) मैं एक सर्वात्तम मार्ग दिखाता हैँ । रुचि होती है; वह सबका विश्वास करती है; खबरे 

दि मैं मानव और देवदूतकी तरह मधुर वाणी वोल्ता हूँ. रखती है और सबका साथ नियाहती है | 


पेलस्टाइन (गेलिली ) के संत फिलिप 


( महात्मा ईसाके सम-सामयिक ) 
है आनम्दोंके आनन्द) परमानन्दस्वरूप परमेश्वर | मेरे दृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ब्वाला जलतें 
पके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं कै आप पेय आपमें ही छीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे । 
मैं आपको कब प्राप्त करूँगा ! आपको प्रत्यक्ष देखने; रात-दिन आपके ही भजन 
3 रु कीर्तनमें लगे रहने) आपके दिव्य ऐश्वर्य और आक 
हे समस्त श॒ुर्णोकी निधि परमेश्वर! आप मुझे अपने रताखादन करते रहने; सदा आपके प्रेममें ही आसत्त 
न्द और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दँ--- और किसी-न-किसी अंशमें आपके खरूपयूत हो जतेदे 
तार्थ कर दे | मेरी परम इच्छा है। 


डदारता बिना विश्वास ओर आशाके ठहर ही नहीं 
कती। हन तीनों दिव्य सदगुर्णोमं जो अमृल्य रूपसे 
खरीय कृपाके फलखरूप न्यायतः हमें प्राप्ष हैं; उद्धारवा 
वश्रेष्ठ है और शाश्वत---अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है। 


न_-+-य्य््फ्दु 


पेलसाइनके संत पीटर बालसम 
( अन्म-खान---ए्यूविरोपोलित आन्तका एक प्राम। अख़ित्ववारू ३११ ६० के ढुगभग । ) 


मं हैँ । ई दो; पर में आउुरी शक्तिके सामने कमी मस्तक से * 
में ईश्वरीय शासनुके नियम मानता हूँ । ईश्वर ही सम 2283 । मैं ईकरके हिये सर्वल सह कर एँगा। 
'क-लोकान्तरके अधिपति हैं। मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही वार 


मुझे लेदेके अंडे छेदकर ढफ़े:डकड़े भठे ही कर. रहेगी कि में आजीवन उनके ही लोकमें निवास करें| 


ाााा+ 


सीरियाके संत इक्रम 


( काह---ईहाकी चहुर्य अतार्दी ) हा 
मैने धरतीपर सोने और चॉँदीके लिये कोई बागना नहीं है, सी 


|; किया | | 
मैते कमी धनका संचय नहीं वि मेरे हृदयर्मे.. सांतारिक पाये मेरी रुचि नहीं दै। 


दी भी अपना कोई राज्य छापित नहीं किया। 


कै: अ्क्वशिया के संत मैकेरियल # 


दछ५ 








जिनके द्वृदयमेँ कृपा है वे सुझपर कृपा करें। मेरी 
दिखावटी पोशाककों हटा छीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा 
शरीर कीड़ोंसे भरा हुआ है; उसमें आपको मलिनिता-- 
अपविज्ता और दुर्गन्धका ही दर्शन होगा । मेरे तनको 
ढकनेवाले छमञ्म और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक 
कुरूप और बीमत्स शवके रूपमें देखेंगे | 


ल+ ०» «०«<ह०००----- 


ल््ु्ख््ं्््िि्ि्््ल्ललचच्ज्ज्डिलिजडि्ख्च्चखचखचअचख््स्स्स्च्य्य्च्ध्च्स्स्य्य्ल््टियियव्््््ि्श््श्शशय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्स््श्््ज 


अपने आगेकी पीढीके सत्यग्रेमियोंके लिये मेरा यही 
संदेश है कि रात-दिन परमेश्वक्के भजनमें छगे रहना 
चाहिये, जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामखरूप किसान 
अच्छी फसल काटता है; उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अनवरत ईश्वर्का भजन 
करते रहना चाहिये। 





सीरियाके संत थेठीलियस 


मैं अपने पापी शरीरकों इसलिये यातना दे रहा हूँ कि 
ईश्वर मेरे बलेश और संकटसे द्रवीभूत होकर मेरे पाप क्षमा 
कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुश्खोंसे मुक्त कर दें 
या उन्हें कम कर दें । 


ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष और पश्चात्तापके लिये हमें 
समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे 
लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है। 


संत ग्रेगरी 


( फारस--- कैपोडोसियाके संत । अस्तिस्वकाल ३३ ०---३९१ ६० के लगभग । ) 


सांसारिक वेभव और विपत्तिको हमें कभी वास्तविक 
रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये | हमें अपना ध्यान दूसरी 
ओर रखना चाहिये । हमारी दृष्टि सदा स्वर्गपर रहनी 
चाहिये | इस बातकों सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप 
ही सबसे बड़ा इुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्त 
होती है | 

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये 
जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें । 

हमें सदा परमात्माके ही गुर्णोका स्तवन करना चाहिये | 

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मुल्यवान्‌ समझने- 
की कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है 
कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम कर | हम उनसे जब 
यसस्‍्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही 


प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम 
लोगोंने उन्हींका उपकार किया है | उनसे याचित वस्तु 
पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है; उससे कहीं अधिक 
प्रसन्षता डस बस्तुकों हमें देनेमें उन्हें होती है | हमें इस 
बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे 
तुन्छ वस्तुओंके लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओंको 
संकुचित और सीमित न कर दे | हमें उनसे असार--तुच्छ 
वस्तुओंकी याचना नहीं करनी चाहिये; यह माँग उनकी 
उदारताके अनुकूल नहीं हो सकती । उनकी दृष्िमें कोई 
भी ऐसी बड़ी बस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुष्य 
या बड़े-से-बड़ा सम्राट अथवा महान्‌-से-महान्‌ विद्वान्‌ अर्पित 
न कर सके | परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको 
परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये। 





अलेक्जन्द्रियाके संत मकेरियस 
(काल---ईसाकी चतुर्थ शताब्दी ) 
हि परधाममें इंश्वर और उनके देवदूतोंके पास फिर न आना पड़े) संसारके पदार्थोको महत्त्व नहीं 
हुँचनेपर इस बातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये। 
----३-०६७२०4०---- 


६४६ 


१७७७७": िशिशिशिशिशििी 





# संत वचन सीतल छुघा करत तापश्रय तास # 


४७ 


संत आगरीन 


( चर्चके विश्ञप और डावटर शन्म-. १३ सव॒स्पर | सनू ३५४; 
मोनिका । शत्यु-सव्‌ ४३११ ) 


है निलनवीन-अनादि दौन्द्यके मूठ अधिशन 
परमेश्वर | अपने समयक्गा अधिकांश खो देनेके वाद ने 
आपको अपना ग्रेमाद खीकार किया है। आप निरत्तर 
मुधमें विद्यमान थे। पर मैं आपसे दूर था। आपने मुझे 
अपने पास घुछाया। पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर 
दिया । आपने मेरा स्पर्श किया और आपके प्रेमालिब्रनकी 
आकांक्षाका मेरे मनमें उदय हुआ | वह आपको कम 


चाहता है जो साथ-दवीसाथ अपने सनमें किसी दूसरी बस्तुकी) 
जो आपकी पूजाके हिये नहीं है--अभिराषा रखता है | 


टगर्टी ( ब्रेक ) | पिताका चास-्रीशिवप्त) मत कम 


है ओमखरूप परमेश्वर | अनन्त-शाश्रत ज्योतिखर्ा देव | 
मेरे दृदयमें बृपपूवंक अपनी अधिक फ्रेड्योति 
दीजिये | ः 


मेरे लिये विपत्तिति रहना श्रेवस्कर है। हैं वि 
लेख रहता हूँ। क्योंकि परमेशवने मरे हिएे हा 
विधान किया है | यदि हम उनकी इच्छाक़े विपरीत छितिक 
वरण करेंगे तो हम अपराधी हैं। इंद्रने तो हारे लि 
उसी खितिकी व्यवसा की है जो उनकी सत्य सपने तो 
उचित और न्यायपूर्ण है । 


देवी पिक्लेटिका 


(बच्म-खान--अहक्लेन्टरिया नगर ( मिम्नदेश ) समय चुत श्तादी ।) 


अरे) इमछोग कितने हषिंत और प्रसन्न होते यदि इसने 
दिव्य धाम और ईश्वस्के लिये उतने प्रयक्ष किये होते जितमे 
संसारी लोग धन-संचय और नश्वर पदार्थोक्े लिये करते हैं | 

पृष्वीपर वे ढाकुओं और चोरोंका तामनना करते हैं 
समुद्र अपने-आपको अंधड़ और तूफानके सम्मुख झोक 
देते हैं। उनके जहाज न्ट हो जाते हैं; वे संकटोंको सहन 
करते हैं; अपने जीवनकी बाजी छगा देते हैं। तब कुछ साहा 
कर देते हैं पर हमलोग इतने महान और शक्तिमाव्‌ खामी 
(ईश्वर ) की सेवा तथा अमूल्य पदार्थ (परम धाम) की 
प्राप्तिम विश्न-बाघाओंते भयभीत हो जाते हैं। 


हम सावधान और सचेत रहना चाहिये | हम अनवरत 
युद्धमें संछन हैं | यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी 


भी समय आक्रमण कर सकता है । 

कभी-कभी जद्गाज झंक्ावात और अंध़ांसि मुर्गा 
निकल आता है; पर यदि शान्तिकाल्ों भी ताक छत 
विशेष ध्यान नहीं रखता है तो अंज्षावातक्े एक पड 
ही वह ( जहाज ) डूब सकता है। 


एक अशात समुद्रक्े पमान इस जीवों हा 
यात्रा हो रही है | हमारे मार्यमें चाय रेता और जहां 
ठीढे मिलेंगे । कमी-कर्मी हमारी यात्रा शालतिपूर् 
निविल्न होती है और कमी-कमी हम तृफानद्वारा उठाए अं 
बहा दिये जाते हैं | “*"* हम कमी सुरक्षित नहीं है। क 
संकसमुक्त नहीं हैं। यदि हम तो जायेंगे तो निरंदे[र 
ही जायँगे | 


संत बरनड 


( काढू--सन्‌ १०९१-११५३ ६० ) 
जो मनुष्य अपने बाह्य कार्यो छगा रुता है तथा रहती है। वह संतोष कर छेता है--अप्या मन मा हे 


उसके भीतर क्या हे रहा है--इसको ओर घ्वान नहीं देता 
है; बह उमझता है कि में ही सव कुछ हूँ पर वास्तव वह 


कुछ भी नहीं है। 


है कि वह जो कुछ भी कर रहा के ठीक है न तो 30 


घ्याव इस ओर जाता है और न वह रमझता ही है| 
कोई गुप्त क्रौज्--दोप अगवा अमाब उसे दिया 
क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है| ऐसा व्यति ? 


कार्योपर करता के; अपने जीवनकों धार्मिक गिद्धालोंक धर 
बाह्यृृत्तिवाले व्यक्तिकी दृष्टि ढदा वाद्य 


# साध्वी एलिजाबिथ # ह 


ज-्विििि्िक:5ययिखए?:ए:णफिि िेि्यिपाभिाध्िर्््च््प्स्ससस्सस््सम्स्र्ट 


बनाता है। पिता और तपस्यासे जीवन बिताता है पर. होती कै वह अपना कोई मी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता 
ई४रवी उसके हिये यही घोषणा है कि वह मुझसे दूर ही. है पर अपने छोटे से-छोटे छाभके लिये वह अमूल्य से-अमुत्य 
है । वह मनुष्य बाह्यस्यसे साधना तपस्या औरबत-याउनमें.. पदार्थक्ी हानि कर बैठता है। बह अपनी इच्छाका दास 
केबल हाथका उपयोग करता है; उसका हृदय तो नितान्त बना रहता है, कामना; तुच्छ तथा मंधवर वैभव और धन 
भीरस और कठोर होता है। उसके सारे कर्मोंक्री पूति छिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे कितीन-किसी या 


खामाविक रुपसे किसी पिशेष नियम या संयमके अन्तर्गत 


प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका दृदय आक्रान्त रहता है | 


पंत फ्रासिस 


( बस्तीलाईके महा । जन्म ११८२ उत्यु १२२६ ०) 


प्रभो | युंशे अपनी शान्तिका 








| बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमा) 
(] संदेहके बदले विश्वास) निराशाके ख्थानपर 
आशा) अन्यकास्की जगह प्रकाश और 
विपादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण 
करनेकी शक्ति मुझे दे 


भगवन्‌ | दया करके सुझे वह शक्ति दे कि किसीको 
मेरी सास्वनाकी आवश्यकता ही न पड़े | छोग मुझे समझें; 
इसकी जगह में ही उनकी समझ$ लोग मुझे प्यार को; 
इससे पहले में ही उन्हें प्यार करूँ। हमें प्राप्त वही होता 
जो दिया जाता है । क्षमा करनेंसे ही मनुष्य क्षमाका पाः 
बनता है और आत्मोत्तर्गम ही नित्य-जीबनफा मार 
निद्वित है। | 


पंत एडपंड 


( आ्षिश्ञाप ऑफ केल्टरबर । पिताका लाम---रेनाल्‍्ड रिवि) माताका साम--मेविर्िया, खान--बकशायर ( एजरिंगन्‍न ' 


मल्ु--१६ नवम्बर, सन्‌ १२४१ सोयंसीमें । ) 

हजारों भनुष्य प्रार्सनाके समय अनेक उद्भार प्रकट कर 
भोला खत ?। पॉस हजार शब्दोंकी अपेक्षा सच्चे भावसे 
हृदयसे मिकले क्रेवछ पॉच शब्दोंका ही प्रभाव विशेषर्ये 
पड़ता है | भनुष्य जिन शब्दोंकी मुखसे निकालछता 
है; उनकी वासविकताका अमुभव उसे अपने हृदय करना 
चाहिये । 


परमेश्वर | मैंने आममें विश्वास किया है । छोगोंकों मैं 
आपकी आराधना और उपातनाकी सीख दी है | आप ६ 
बातके साक्षी है कि मैंने परथ्वीपर आपको छोड़कर और कु 
भी नहीं चाहा है। आप जानते ही है कि मेरा हृदय से 
आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करा चाहता है, इस 
मेरी हार्दिक अभिराणा पूर्ण करनेकी कप कीजिये। 


साथी एहिजाबेष 


झम्म--संन्‌ १२०७) ईगरीमें । पिताका साम--हंगरी-मरेश सिकन्दर द्वितीय 
(्‌ नू १२०७) न्द्र प्वितीय, माताका नाम--रानी गरूबूड ( (९: 


पृतिक माम-«लई, मृत्यु--१९ सवम्बर ११३१ ६०।) 


है प्राणेश्वर | मुझे इस शोग्य बना दौजिये कि में आप- 
को होडुपर किसी भी अन्य वस्तुसे। जो आपके लिये ने हो) 
ग्रेश ने करें । है पस्मेशवर | आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त 
ग़री जन्म बस्ता मेरे लिये क्लेशकारिणी और अदचिकर 
ऐ यदि में आपकी पूजामे काम ने आ सके । 

देव । जो आयी इच्छा है) वही मेरी इच्छा ही | जिस- 


प्रकार परधाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमएूर्वक 
कार्य समन्न द्वोते रहते है उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी प्रा 
तय विशेषस्ूपसे मेरेद्रार आपकी मधुर इच्छाकी विधि 
पूति होती रहे । प्रेम प्रयवमसे एकात्मबोध होनेका न 
प्रियतमके हाथ सर्वात्मि-समर्पण ही प्रेम है | 


पर्मेशर ! में पूर्णहूपसे अपनेआपको आपके ६ 


>>. +४-+>- उा्याक 


श्छ्ट 
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सोपती हूँ। में दृदयसे समस्त ऐश्वर्य और सम्ृद्धिका त्याग 
करती हूँ | यदि मेरे पास छोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता 
ते में उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही 
आश्रय प्रहण करती | आप मेरे लिये स्वयं देन्यका वरण 
करते र्ते हैं । 

हृदयेश्वर | में आपको बहुत चाहती हूँ | यह सच है 
कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे देन्यकों ही 
अपनाती हूँ। क्योंकि देन्य आपको अत्यन्त प्रिय है | देव ! 





प्प्प्य्स्य्य्य्स्य्स्स्ख्ल्ख्ल्क्य्प्पप््कस्तपटनसपवपपतटल्‍+८८८------_ व्प्प्प्य्स्प्ल्स्््सिकस््लिि्टटट<<<<-2 
मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे मैं आपमे ही 
हो जाऊँ और मेरा अहंकार--त्याग आपको प्रतक्षः 
कारण बने । 

प्रियत्म ! मेरे परमेश्वर ! आप पूर्ण मेरे हो बा 
और में पूर्णछपसे आपकी हो जाऊँ। सुझे सर्वाधिक प्रेम केक 
आपसे ही करने दीजिये | मुझे अपने आपसे भी आए (ईशवर)३े 
तथा आपमें परिव्याप्त समस्त बस्तुओँके लिये ही प्रेम करे 
दीजिये । में एकाअचित्त और द्वदयसे आपको ही प्रेम कहें 





टॉमस अक्िनस 


( जन्म--ईस्वी सन्‌ १२२६ के अन्तिम चरणमें । पिताका नाम---छेण्डरफ, काउन्ट ऑफ मकिनस। मातका साम--पियोशेर। 


देद्दान्त---७ मार्च; १२७४ ई०। ) 


मृत्यु-समयकी वाणी 
शीघ्र, अति शीघ्र, आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-बृष्टि 
करें; मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। में उनमें छीन होकर 
पूर्ण तृत हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्द सम्झ्मावित हो 
: हहूँगा। उनके परम घामकी समृद्धिसे उन्मत्त हो जाऊँगा। 
मैं अपने जीवनमूल--पस्मात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन 
करूँगा । 


मैंने प्रभ्से सदा यही याचना की थी कि पीपे”'े 
आचारनिए प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊं 
अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।'" 
उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा म्ुझ्पर विशेष कृपा 
है कि इतने शीत्र इस असार-संसारसे म्रक्त कर मुझे आः 
आनन्दधाममें बुलाया है | मेरे लिये कोई दुखी न है। * 
आनन्दविभोर हूँ । 


+>>०चुम्प्ल७००-- 


संत लेविस 


( गोछोसीके विशप--जन्म--०सन्‌ १२७४ ब्रिगनोकेस 
लाम---मेरी (इंगरीके राजाकी पुत्री)। रत्यु-- १ ५ अगस्त, १२९७ ) 
भग्रव॒त्सेवा ही जिनका कर्म है; उनके लिये विपत्ति बड़े 
छामकी वस्तु है; इससे हमें सइनशीलता; विनम्नता ओऔर 
भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती दै। हमारे भीतर समस्त 
सदुणोंका सुचाद रूपसे अम्यास बढ़ता है । सम्पत्तिके मदसे 


प्रान्ममें । पिता नेपहस और सिसलोके राजा चारसे द्वितीय । गति 


जीवात्मा अन्धा) उन्‍्मत्त और चश्बछू हो जाता है (घन 
और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईंधररको 
भूल जाता दे | इससे वासनाएँ बल्वती द्वोती हैं; अदृकार 
बढ़ता है और मन खार्थसे आक्रान्द हो जता है। 


साध्वी केथेरिन 


€ जन्म--सन्‌ १३४७ ६० इटलीका सायेता नगर, 
ऐसा अनुभव करता हैः 
समर्पण कर सकता है और वही परमालाः 


सकता दे । 


ओ जीव आत्मविस्मृत होकर एव समस्त तंसारको 
भुराकर केवल लश्टकी ओर दृष्टि रखता कै; वही तिद्ध है । 
' झो जीव अपने तन-सनकी अयीग्यता ओर निर्मछताकी 
समझ सकता है और उसके लिये “जो कुछ भी बुखदायक 
या मझूलकारी है वह सब उते ईश्वस्ते प्राप्त होता है! 


मिल सकता है; उतना ही वह अपने पार्षों 


देहत्याग---२५९ अप्रैल सन्‌ ११८० ० ) 
वही सर्वभावसे ईश्वरकों भा: 
में तहीन ४! 


जो जीव ईश्वर्के साथ योगयुक्त दोकर जितना उसने 
ओर गठित भव: 


# थोमस एप केम्पिस # 


६४९, 









की तरफ घुणा प्रकट कर सकता है। जिसके दृदयमें अपने 
पार्पों और मलिन माबोंके प्रति घुणा उत्पन्न नहीं होती; उस- 


के हृदयमें ईश्वर्का प्रेम संचरित नहीं होता, यह निश्चित 
बात है।. 


तुम विनयी बनो । परीक्षा और दुःखके समय सहिष्णुता 
रक्खो । सौभाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ। अपने-आप- 
को सर्वदा संयम और शासनमें रक्खो | इस प्रकार आचरण 
करनेसे तुम ईश्वर ओर मनुष्योके प्रियपात्र बन सकोगे । 


---++* ७909-०7 


थोमस ए केम्पिस 


[ काल सन्‌ १३८०-१४७१ ३० ] 
( प्रेषिका--बहिन शरीकृष्णा सहगछ ) 


वाणीका दुरुपयोग 

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मालूम पड़े तो 
ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। 
शब्दोंका अपव्यय और आत्म-निरीक्षणका अमाव ही 
मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ) आध्यात्मिक 
सत्सक्ष ओर चचासे आत्मिक उन्नतिमें बढ़ी सहायता 
मिलती हैं । 

आत्माकी प्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं बुझ्ती, सदाचार- 
मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है। पवित्र ओर शुद्ध 
अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासकों दृढ़ करता है। 

तेरे असंयमित और बेकाबू मनोविकारोंसे अधिक तेरी 
उन्नतिमं बाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज 
है ! जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाज्छा करता 
है या उसके प्रति अपवित्न आग्रह करता है तो उसका हृदय 
अश्यान्त हो जाता है। वासनाओंकी विजयसे द्वी दृदयको 
शान्ति मिलती है; न कि उनके अधीन होनेसे । 

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान न समझ लो बल्कि अपने 
अशान और अपनी छोटाईको खीकार करते रहो | हम सभी 
अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल ओर 
किसीको न समझो । मु 

सत्कर्मोपर गर्व मत करो | मनुष्यका निर्णय कुछ होता 
है, ईश्वरका मन कुछ होता है। प्रायः जो बातें हमें प्रिय 
छाती हैं) वद्दी भगवानको अप्रिय होती हैं | अपनी योग्यता 
या चतुराईपर घमंड न करो) इससे तुम भगवानको अप्रसन्न 
फरोगे। स्मरण रक्‍खो कि तुम्दारे अंदर जो कुछ अच्छा है; सब 
भगवानसे ही तुम्हेँ मिला है । 

आज्ञा-पालन और आधीनता 
मैने प्रायः सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी 


₹० बा० अं० ८२-- 


अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा 
कल्याणकारी है । मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात 
है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आशाकारितामें रहे और 
उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे; न कि मनमाना 


चले। उच्छूछुल होनेकी अपेक्षा अधीनतामें रहना कम 
खतरनाक है । 


प्रत्येक मनुष्यकों अपना हृदय मत दिखाओ । जो 
विवेकी है और भगवानसे डरता है; उसके सामने अपनी 
समस्याएँ रक्‍्खो | 


जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतापूर्वक आश्ञापालन 


करना नहीं जानता, वह भलीभाति योग्यतापूर्वक 
तापूर्वक शासन 
नहीं कर सकता। गे 


नित्य-साधना तथा शान्ति और 
कल्याणके उपाय 


यदि तू सबंदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रति- 


दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें 
ह यं तो अवश्य आत्मदर्शन 
में प्रच्त्त हो | पक 


अपनी आंखें अपनी ओर फेर; दूर 
सरेके 
निर्णायक ( जज ) मत बन | दूसरेसे अपनेको अच्छा का 
रह । कौन जाने भगवानके सम्मुख तू ही सबसे बुरा 
कले; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी 
जानता है । पर 


यदि हम जीवन-युद्धमें भलीमाँति बीरों एवं शक्तिमानों 
की भाँति दृदतापूर्वक खड़े हों तो हम देखेंगे कि दिव्य धागे 
ईश्वरकी सहायता हमें मिल रददी है। क्‍योंकि ईश्वर 
सद्दायताके लिये सदा तैयार २ कक 


इता है जो उसके लिये 
हैं और उसकी विभूतिम जिनका विश्वास है| वह रा 


६५० # खेत वचन सीतरू सुधा करत तापन्नय न्ास # 
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भी इसीलिये देता हे कि हमें ( बुराइयों और कठिनाइयोंसे ) 
युद्ध करमेका अवसर मिले और हम उनपर बिजय प्राप्त 
कर सके | 
> > > 
प्र-छिद्रान्वेषण 

दूसरेके दोष और कमजोरियोंको) चाहे बे किसी प्रकार- 
की हों; सहन करने ओर निभानेमें धीर और सहनशील होनेका 
अभ्यास कर; कारण; तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियों हैं 
जो दूसरोंको सहनी पड़ती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी 
इच्छाके अनुकूछ नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने 
इच्छानुसार बन जानेकी आशा केसे रख सकता है? हम 
लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा 
करते हैं, किंतु अपने दोषोंकों दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर 
शासन करना चाहते हैं, पर खय॑ शासित होनेकी बात हमारे 
मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता; छूट और अपरिचित 
स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं; किंतु अपने 
लिये तो हम जो कुछ करते हैं; उसमेंसे किसी बातके लिये 
इनकार सुनना पसंद नहीं करते । दूसरोंको हम कठिन 
व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी 
व्यवस्थाके अधीन नहीं होना चाहते । 


प्रशुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम 


जो प्रभुको प्राप्त कर छेता है; वह संसारका सर्वोत्कृष्ट 


धन और वेभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुकों खो देता 
है वह सभी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे दीन है; वही दरिद्र 
है और जो उसके साथ आहलाप करता है वही सच्चा धनी है। 

किस प्रकार प्रभुसे बातचीत की जाती है) इसे जानना. अन्त अ 


ही विज्ञता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष कम 
यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है । 


कष्टेसे पराजित और निराश न हो; वरं भगवा 
इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे | जो भी कष्ट दुःख 3 
पड़े) उसे प्रभुकी मद्दिमाके लिये चुपचाप सहन कर। १ 
याद रख कि शिशिरके बाद वसंत) रातके बाद दिन जे 
तूफानके बाद शान्तिका आगमन अवध्य होता है । 


यदि तू केवल भगवानकी इच्छा-पूर्ति और पड़ोपियों+ 
कल्याणकी चेष्ठा करनेमें रण जाय तो निश्चय ही तू आनरिक 
खाधीनता प्राप्त करनेमेँ समर्थ होगा ) यदि तेरा हृदय तरह 
एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवन 
दर्पण और पवित्र ग्रन्थके सहश अनुभव होगा । संता 
कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्य नहीं कि उसमे भगवार्‌ 
की विभूति वर्तमान न हो । 

भ८ ७... औ१% , 

बातचीत आरम्म होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकने 
अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अप 
सरल है | बाहर प्रढोमनोंसे अपनी रक्षा करनेकी ओर 
घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है। इसियि जे 
आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अमिलापी हैं। उन्ता 
जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है। 


सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके 2 
लैटना पड़ता है | संध्याकाठके आमोदके बाद कई मर 
प्राःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। शरण 
सुखका यही हाल है; वह मद हँसी हँसते-हँसते आताहे हि] 
अन्तमें अपने तीव्र दंशनसे डँसता और मार डालता है | 


दाशनिक संत पिकस 


( मिरन्दुलाके राजकुमार, जन्म---१ ४६ २ ई ० सृत्यु--- १ ४९४ ६०। ) 


संसारके बहुत-से लोगोंका यह विचार है कि मान-प्रतिष्ठा) 
अधिकार और राजकीय भोग-विलासमें ही जीवनका सर्वोत्किष् 
सुख संनिद्धित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है, ये मेरे 
जीवनके विशेष अज्ञ थे । मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे 
आत्माको इनमैंसे एक-से भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न 
हुईं । मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तन ही आनन्द 


मिरछू सका। 


मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर ( रोमके गप्नाट ) 
अपनी समाधिसे बोल सकते तो वे यदी कहते कि पक!) 
हमलोगोसे, जो जगतके राजकार्यमें तलर ये। एकान्तर्ग देवा? 
कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं | यदि मत प्राणी जीकि ४ 
सकते तो वे दूसरी मृत्युक्ी यातना तत्काल स्वीकार कर “कर 
सांसारिक कार्यों और मान-प्रतिष्ठामें पढ़कर अपनी मनिको “7 
वास्तविक शान्तिको खतरेमें न डास्ते | 


# संत फिलिप नेयी 





च्णर्‌ 


संत एगनाशियस छायला 


( जन्म-६० सन्‌ १४९१ स्थान लायछार्मे। पिताका नाम-डॉन बरट्राम। माताका नाम-मेरी। झुत्यु-३१ जुलाई सन्‌ १५५६ ) 


हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है 
उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा 
रास्ता) यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण हैः 
नहीं अपनाना चाहिये । शैतान अपनी कछासे जीवके 
सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है) जो पवित्र होते हुए 
भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे 
भिन्न होती है---जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी 
वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्‍्खा है ओर जो 


उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरचि और शियिलताका अनुभव 
करे | **“*'मैं परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत 
चाहते हैं । रे 

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा | हे परमानन्द- 
ख्रूप ईश्वर !| यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह 
जान जाते तो बे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते । 
आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निबाहते हैं, आप 
कितने भले हैं | झा 


कुमारी टेरसा 


( जन्म-२८ मार्च १५१५) अवीलाका ओल्ड केसटाइलमें | पिताका नाम-आलफॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा । माताका 


वियट्रीस भहेम्दा | देहावसान--४ अक्टूबर सन्‌ १५८२ ) 
परमेश्वर | में आपके संलाप-सुखका रसास्वादन तबतक 
नहीं कर सकती, जब्रतक अपने-आपको दिव्य भागवत-प्रेमकी 
आगर्म पूर्णरूपसे मोमकी तरह गलछा देने और अपनी छोकिक 
विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणौंपर चढ़ा देनेकी परम 
अमिलापाका मुझमें"उदय नहीं होता है। आपका सोजन्य 
अपार है, दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा 
उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके 
भी लिये आपकी सेवामें छग जाते हैं; उनके समस्त दोष 
और अपराध पश्चात्तापकी बाढ़में न--निर्मूल हो जाते हैं । 


चधान- 


कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पवमें आकर 
आपकी मेत्रीसे आत्मकल्याण क्‍यों नहीं कर लेते | 

मुझे ऐसा लगता है कि केवल ढुःखोंकों सहनेके लिये 
ही मुझे जीवित रहना चाहिये | मैं ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुःखकी 
ही याचना करती हूँ | कभी-कभी मैं उनसे हृदय खोलकर 
यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और ढु।ख--दोनोंमेंसे 
कैपापूक एक अवश्य दे दें । मुझे अपने-आपके लिग्रे ओर 
५23५ वस्तुकी आवश्यकता नहीं है | ज्यो-ज्यों समय बीतता 
है त्यों-ही-त्यों मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं अपने प्रियतम 
परमात्माके निकटतर हो रही हूँ। क्योंकि मेरे जीवनकी एक- 


ऐसा तो मुझे स्वयं अपने-आपका ही अनुभव है।' * “ ** मैं इसका एक घड़ी समाप्त होती जा रही है। 
६ -+--€-+६2..>- च 
4 शा विकप 
संत फिलिप नेरी 


( फ्लेरेन्स नगर (इटली )के संत | जन्म--सन्‌ १५१५७ ६० । पिताका नाम--फान्सिस नेर 


सोल्टी । देदावसान---२५ मई १५९५ ई० लगभग ) 

हैं परमेश्वर ! बस कीजिये--बस, थोड़ी ही देरके लिये 
हूस समय अपने माधुर्य-ल्लोतकों मेरे सामनेसे मोड़ लीजिये । 
हैं देव ! इस समय झुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले 
जाएके चड़े जाहये। में मर्त्य मानव हूँ, इस स्वर्गीय 
आनन्यका में सधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता 


। भाताका ४ शिया 
भाताका नाम--ल्वूक्े 


हूँ | मेरे परम प्रिय | प्राणयन परमे 
आप मेरी सहायता कीजिये | 

है परमेश्वर ! मैं यह अच्छी तरह 
0 शक अनन्त पेय है; ५ आपने हमलोगोंको 


आपसे प्रेम करनेके लिये क्यों 
कर्ण एक ही-. 
इतना संकीर्ण हृदय दिया है? ओेया और 


चर ! मेँ सर रहा हूँ; 


है जानता हूँ कि हम 


जा.<£5७६५...२०-ह0720207ु 





# खत बचन सॉतल सुधा करत तापत्रय नास # 





डड++-म्लखनजजथ्चय्च्च्च्थ्य्य्म्म््ट्प्पिि 


मेरी मगढालेन 


( झेरेन्स ( इटली ) की ताध्वी देवी। जन्म--ई० सन्‌ १५६६ । देहानत--२५ मई सन्‌ १६०७ ) 


इंध्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है| जब हम 
अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुहद समर्पण-मावनासे 
ईश्वरकी प्रसन्॒ता और पूजाके लिये करने लग जाते हैं; तव 
हमारे और इंश्वरकके बौचका एम्बन्ध अम्रित उम्रद्ध हो 
उठता है | 

प्राणियों ! आभे। आओ) ईश्वस्से प्रेम करो) वे तुम 


बहुत चाहते हैं। हे प्रेम | जब सुझे यह पता वहा 
तुम्हें छोग कम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत का * 
तब मुझे मरणान्तक पीड़ा द्वोती है। प्रेम ! परे 
तुम्हें कहीं अत्यत् खान न मिलता हो तो पूरा 
पास चले आओ । मैं तुम्हें शरण प्रदान करें। 
प्रेमाझ्माओ ! तुम ग्रेम क्यों नहीं करते ! हुई पे 
जीवन दिया है ! 





न 


संत जेकब व्यूमी 


[ काल समू १५७५--१६१० ६० ] 
( प्रेषक--मैध श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ) 


जहाँ किसी प्रकारका भी संतार नहीं है। ऐसे प्रदेशर्म 
कक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवानका 
वुद सुन सकता है; यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और 
'ज्छाकों तू बंद कर सके तो भगवारकी आश्रजनक वाणी 
[ सुन सकता है। 


प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं--( १) अपनी 
च्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये 
गैर उसकी क्ृपाके लिये अत्यन्त दौन होना चाहिये । 
२ ) अपनी इच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये 
गैर जित ओर तेरी इच्छा तुझे हे जाय। उधर नहीं जाता 
एहिये। (३) तुझे हुःव तहन करना सीखना चाहिके 
बसे तू संतारके भोहसे छूटनेके ढुःखकी सहन कर सके। 
स प्रकार यदि तू कर सकेगा तो भगवान्‌ तेरे साथ बातें करेगा 
रैर हैरी इच्छाकों वह आपनेमें प्रविष्ट कर ढेगा। 
प्रभुके पाथ एक होनेसे वह तुझकको प्रशु-जेसा कर डालता 
'] प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है। प्रेममे रहनेवाले 
दयकी महिमा कमी कही नहीं जा सकती) क्योंकि कह 
ववात्माकों इंधरकी द्रिजैता बढ़ा बता देता है। 
यदि व्‌ जगवकी और अनिल बस्तुओंकों देखा करेगा 


और उनको पानेकी इच्छा किया करगा वो हुशझो 
मुखशान्ति नहीं मिलेगी | जगतूकी सारी प्रदृ्ि ऐ 
निवृत्तिकी शान्ति जीवकों मि्े। यह असुरको पद 
परंतु उसको आदर--मान मत प्रदान के | 

प्रकार वह जो कहे उसे मिस्कुछ मत कर । उसके व 
अनुसार करनेसे अन्धकार बढ़ेगा) उससे वाहनों हे 
उसे प्रमुके तौन्द्यके बीच पराई पढ़ेंगी औौर* 
दृहिते व्‌. उस परमाहमाके प्रेममय मुखके तेजकी ४ 

सकेगा | विध्न करना तो अलुरक्षा खमाव है पर 
मर्जके बिना अछुर कुछ भी नही कर सकेगा | इतणि 
यदि अपनी आश्मा्में मगवादका तेज देखना ; ड़ 
प्रकाशका अनुभव करना है तो तैरे लिये के दा ## 

। किंतु अपनी आत्माकी इश्क मई 

का सदी टी मी प॥ 
मत भए बल्कि दृढ़ भरद्धासे उसके तेज प्रवि/ हे | 
पवित्र ग्रेमसे प्रभुक्ा तेज प्रात्त कर और उसकी हरि ! 
प्राप्त हे; इसके लिये उसके-जेसा शरीर दवा प्रा 
ऐसा कर कि तेश सार जीवन प्रकुखव (00 
भगवानके ग्रेमका ला तो जगवते मम पूरक यों 
परंतु मगवानके वाल्ककी सशिं वही बुद्धिगागीकां री । 


विन. ५», १-७७ 


के भाई लारस # 
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भाई लारेस 


( जन्म--सन्‌ १६१० ६०, #ांसके छोरेन प्रान्तमें, जन्मं-नाम--निकोलस हरमन भगवानूका विश्वासी परम भक्त ) 


भगवानके साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने- 
को भगवत्‌-साब्रिध्यके भावमें मलीमाँति स्थिर कर लेना 
चाहिये | भगवानके साथ ( मानसिक ) वार्तालापको छोड़कर 
तुच्छ एवं मूर्खताभरी बातोंकों सोचना छूजाकी बात है। 


हमें चाहिये कि अपने भगवद्दिश्वासको सजीव बनायें। 
भगवानमें हमारा- विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय 
विषय है। भगवद्विश्वासकी अपने आचरणका आधारस्तम्म 
न बनाकर छोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले 
तुच्छ साधनोंका आश्रय छेते हैं। भगवद्विश्वासकी साधना ही 
भगवानकी सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति 
निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है। 


लौकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर 
सर्व भगवानको समर्पित कर देना चाहिये और उनके 
प्रत्येक विधानमें संतोषका अनुभव करना चाहिये; चाहे वह 
विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण 
हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायेंगे | 
प्रार्थनामें जब हमें नीरसता भावश्चन्यता अथवा शिथिलताका 
अनुभव हो) उस समय हमें भगवद्दिश्वासकी आवश्यकता 
होती है; क्‍योंकि भगवद्दिश्वासके अनुपातसे ही भगवान्‌ हमारे 
प्रेमकी परीक्षा लेते हैं | यह वह्दी समय है जब हम समर्पणके 
सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं | ऐसाएक भी कार्य बन 
जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें 
सहायक होता है। 


..._ बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओंमें हमें एक 
विशेष अन्तर देखना चाहिये। आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली 
क्रियाओंके सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओंका कुछ भी 
महत्त्व नहीं । हमारे लिये यही एक कर्तव्य है कि भगवानसे 
प्रेम करें और उन्हींमें ही रमण करें| 

भगवत्पेमसे रिक्त निग्रहकरणके जितने भी साधन सम्भव 
हे सकते हैं; यदि उनको जुण लें तो भी उनसे हमारे एक 
भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा 
भगवानसे प्रेम करनेपर हमारे पार्पोका स्वतः मार्जन हो जाता 
है। उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती | 
ऐसा लगता है। मानो भगवानसे बड़े-से-बड़े पापियोपर महान- 


से-महान्‌ अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ 
खड़ा कर दिया है । 


बढ़े-सेबड़े क्‍्लेशों और महान-से-महान्‌ सुर्खोंका 
आध्यात्मिक जगतूमें जो मुझे अनुभव हुआ; उसके सामने 
भौतिक जगतूके दुशःख-सुख कुछ भी नहीं । में तो भगवानसे 
यही माँगता हूँ कि कहीं सुझसे उनका अपराध न बन जाय; 
इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी- 
का भय ही । 


भगवद्विश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी .भावना एवं 
आदरबुद्धि है; वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूल आधार 
है। इस तथ्यको एक बार दृुदयज्ञम कर लेनेपर मुझे केवल 
इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवद्यी- 
त्यर्थहों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई 
स्थान न रहे । 


जो व्यक्ति भगवानके प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है 
और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता 
है, भगवान्‌ उसे. न तो कभी धोखा दे सकते हैं और न 
बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं। 


भगवच्छरणागतिके लिये न तो किसी विज्ञानकी 
आवश्यकता है और न किसी बिशेष कलाकी ही; आवश्यकंता 
है दृढ़ निश्चयसे युक्त हृदयकी, जो अनन्य भावसे भगवानका 
चिन्तन करे और उन्हींमें सर्वभावेन र्मण करे । 


जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें मगवदमभिमुख न करें, - 
भगवन्मार्गम केवल कंटकरूप ही बनें; उनका सच्चे हृदयसे 
त्याग ही भगवच्छरणागतिकी प्रक्रियाका सुन्दर खरूप है। ; 
ख्तन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवानके साथ वार्ता- 
लाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी बनायें | उनको. अपने 
अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको 
समझें । जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें 
भगवान्‌की इच्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम 
स्प्टल्पसे मानते हैं कि भगवान्‌ हमसे करवाना चाहते हैं 
उसको समुचित ढंगसे करनेके लिये हम उनसे अलग 
सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे 


ध्पे 





असली: 





# संत बचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 








भगवानकी समर्पित कर दें तथा उसके सथन्न हो जानिषर 
उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें | 

अपनी बुट़ियों एवं कमजोरियों अथवा परपोसे निरत्ताइ 
ने होकर भगवानके अनन्त गुणोपर भरोसा रखते हुए उनकी 
भहैतुकी कृपाक्े लिये दम पूर्ण अद्वाके साथ प्रार्थना करें । 

लब हम अपनी शह्ाओक्रि समय निरपाय होकर मगवान्‌- 
है उनके समाधानके लिये प्रार्थना करते है; तब वें दयाडु हमें 
सदा प्रकाश प्रदान करते हैं| 


भगवानकी शराें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यही 
है कि छोगोंकी प्रसक्रताका विचार ने करके हम आपने नित्य- 
प्रतिके कार्योको जहाँतक हो सके; एकमात्र भगवत्मीलर्थ ही 
क्र | 
हमें चाहिये कि निश्चितरुपसे हार्दिक प्रसक्षताक़े साथ 
अपना सारा विश्वास भगवान स्थापित कर दें और उन्हींके 
पदारवित्दूमि पूर्णह्येण आत्मसमर्प भी करें | ऐसी ढ़ 
निष बनाये रखना चाहिये कि भगवात्‌ कमी किसी कालमें 
भी हमें धोखा महीं दे सकते | 
भगव्ीत्यर्ष छोटे-से-छोटा कार्य करते हुए हमें कमी 
उब्तामा नहीं चाहिये । भगवान्‌ कार्यकी महत्ताकी ओर 
नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी मावताको) जिससे 
प्रेरित होकर इस कार्य करते हैं | ऐसा प्रायः होता है कि 
आस हम प्रयक्ष करते हुए भी कमीकमी असफल हो 
जाते हैं; इसपर न तो आश्रय प्रकट का चाहिये और ने 
निराशा ही | प्रबक्षकों अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्त 
हमें एक ऐसी सुल्दर खिति प्राप्त होगी, जो हससे बिना 
हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमे 
अद्यन्त प्रसक्षता प्राप्त होगी । 
श्रद्धा) विश्वास तथा दया--ये धर्मक्षी सारूूप निपुंणी 
हैं। इसके तेवलसे हमाए जीवन संगवत्सकल्पमय हो जाता 
है और इसके अतिरिक्त जो कुछ बेच रहता है; उतका 
कोई महत्व नहीं । हैं? उसको हम शषद्धा एवं दवासे अमिमूतत 
कर अपने लक्ष्यको प्राप्तिम प्रयुक्त कर सकते है । 
श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है। विशाल कठिनको 
हुगम बनाता है और प्रेम तो उठे पुगमतर बना देता है। 
दर ओो इत होतों सहुणोवा ध्तापतक अस्याव करता है 
उसके हिये तो कहना ही कया समस्त मार्ग कप्टकहीन होकर 


उसका स्वागत करती है । 


्ज्त्ज्जा 


भगवष्छरणकी प्रात्तिकी भिन्‍्त-मिल प्रकाज़ी पक 
ओंको मेने बहुत-सी पुखकोँमे पा और आशा 
जौयन बनानेके लिये विविध प्रकारके सापनोका अथः 
भी किया । परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बाकी पोः 
मैं हूँ यदि पुस्तकों हिले हुए सब तापनेक़े भाए 
चहूँ तो ये मेरा मार्ग सुगम बनानेगी था और' 
जरिक बना देंगे। मेरी लाता एकमात्र सेब क्र 
भगवानका ही हो जनेगें थी। अत्तम मेने निधवरि 
कि पूर्ण ( भगवान्‌ ) की प्रासिके लिये मे एणूए हो 
बतुओंका त्याग कर दूँ | और पपगोचन गंगा एक 
आत्मसमर्पण कर मेंने उनके प्रेमके लिये ही रा 
अन्य सब वल्तुआँका परिदयाग कर दिया | तय 
प्रकार रहने ठगा मादों मेरे और भगवानके दिला ऐश! 
दूसरा कोई है ही नहीं। कमी मैं अपनेको मात पर 
ऐसा समझता) जैसे न्यायाधीशके चरगोपर गिय हुआ श्े 
अपराधी ! और कभी अपने पिता) आये परमाञ्ों ही 
अपने हुदयमें उनका साक्षाक्तार करता | अधिकार के 
सम्भव भगवानकों मैं अपने उम्मुख समझकर (जा 
करता | जब-जब मेरा मत इधर-उधर भव्याती) उल्ी 
क्षण मैं उसे खींचकर भगवागमे छगा देता | हे प्र 
बुझे पर्यात संतापका अदुमव हुआ। तथा कठिनाई 
उपश्थित होनेपर और मनके बलात्‌ विचहित हो बारे? 
में विना किती धवराहट या भशाल्तिके तलखतके गा हे 
अम्यातमें छा रहता | उपासनाकरे निर्धारित समय 
मैं भगवारतें संछम रहता उत्ी कार मैने सरें दिग खो 
अपना नियम बना ढिया। सब समय प्रतिप७) प्रति 
यहाँतक कि कार्यगे अति व्यतत झनेपर भी मै ओने री 
भगवद्विसरण करानेवाढे समस्त विचारोंति बचत रहा 
मगबानके प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये है मै 
जौबन दुगुण और अधश्चासी यूति है है ऐती मा 
मैं अपने-आपकों खसे अधिक दीतहीन मर हू 
अपने आपराकषोके पाते अमिशृत होकर में भी 
सम्मुख इनको खौकारर क्षमा माँयता और आते 
उनके दाम सौ देता हूँ। वे गेसा वाह) मे ही रा 
करें | परंतु दण्ड देना तो दूर रह! भगवान आ 
ओर. देखतेतक नहीं; इपादयाले खरा 5 
आहिल्वन बसे है। अपने लायसाम वि और मे 


तक कि अने गत 
कखमर्छोंवे मुझे परोक्‍ते के बहोत हि बने गाता 


% भाई लारेस # 
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चाबी मुझे सौंप देते हैं | हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ बात- 
चीत तया क्रीड़ाएँ. करते हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा- 
पात्र बना छेते हैं । इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको 
भगवानकी पवित्र संनिधिमें अनुभव करता रहता हूँ | 
कदाचित्‌ हम यह समझ पाते कि भगवानकी कृपा 
एवं सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम 
कभी एक क्षणके लिये भी भगवद्विस्मरण न कर सकते । 
आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पवित्र एवं दृढ़ निश्चय 
कीजिये कि अबसे जान-बूझ्षकर भगवानको कभी नहीं भ्रुल्ा- 
येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्‌-सांनिध्यमें 
ही व्यतीत करेंगे । यदि भगवानकी यह इच्छा हो कि उनके 
प्रेमके लिये आप अन्य सब सु्खों एवं आइवासनोंसे वश्चित 
किये जायें तो आशा है; आप इसका भी सहर्ष अनुमोदन 
करेंगे । 
भगवानमें हमारी अनन्य श्रद्धा हो; इसके लिये 
आवश्यक है कि हम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओंको 
तिलाज्ललि दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानोंको) जिनमें 
मनुष्य प्रायः विवेकशूज्य होकर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे 
देखनेमें कितने ही अच्छे क्‍यों न हों) नमस्कार कर हें; 
क्योंकि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही 
तो किये जाते हैं, और जब भगवत्‌-सांनिध्यके अनुभवर्में 
हम खयं भगवानको ही प्राप्त कर छेते हैं जो हमारे ध्येय 
हैं; तो फिर इन साधनोंका आश्रय ग्रहण करनेकी हमें क्‍या 
आवश्यकता रह जाती है| अपने हृदयके अनेक भावोंद्वारा 
कभी भगवानकी स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी 
अमिलापा करते हुए और कभी उन्‍्हींकों आत्मसमर्पण तथा 
धन्यवाद देते हुए. कृतशतापूर्वक हम उन्हींकी संनिधिमें रहें 
ओऔर उन्‍्हींमें रमण करें । 
नितानत निष्कपण एवं दीनभावसे हम अपने समस्त 
अपराधोंको भगवानके सम्मुख स्वीकार कर लें और सदैव 
विनम्र बने रहें । प्रार्थना करते समय शब्दाडम्बर रचा जाय; 
ऐसा में आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि 
प्रार्थनके समय जब हम वाग्विदासकी क्रीड़ामें फँसकर लंबे- 
नौड़े स्तुतियाठ आहलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुघा 
अयसर पाफर चुपकेसे भाग निकलता ह। प्रार्थनाके समय 
भगवानके सम्मुख आर अपने-आपको ऐसा समझें कि 
| एक मूह अथवा पक्षाघातसे ग्रस्त भिक्षुक हूँ। अत्यन्त 
दीन-टीन अपणारम एक परम दयाडु भनवानके द्वास्पर पढ़ा 


हूँ । उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको 
सब ओरसे बणोरकरं एकमात्र परमपिता भगवानकी संनिधिके 
अनुभवमें छगा दे। फिर भी यदि कभी आपका मन 
पूर्वाभ्यासके कारण भगवानसे हटकर इधर-उधर भटकने 
लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों; क्योंकि खेद 
एवं विधाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा 
उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। बल्कि आत्मबलके द्वारा 
अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवानमें 
लगायें | इस प्रकार यदि आप लगातार हृढ्तापूर्वक अम्यात 
करेंगे तो भगवान्‌ निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। 
प्रार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका 
एक और भी उपाय है; वह यह कि अन्य सब समय हम 
सावधान रहें । देखते रहें कि मन कहीं विषयोंका चिन्तन 
तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके। आप उसे 
पुचकारकर लौटाबें और भगवत्सांनिष्यके अनुभवमें जोड़ दें | 
इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगवश्चिन्तन उत्तरीत्तर 
बढ़ेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ 
भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह 
विषयोंका चिन्तन करने भी छगेगा तो बहाँसे उसे हटानेमें 
आपको कोई परिश्रम नहीं होगा; क्योंकि भगवत्सांनिष्यकी 
अमु॒भूतिमें जो परम सुख मिलता है; उसका वह रसाखादन 
कुछ तो कर ही चुका होगा । ; 


आप ढु/्खों एवं क्लेशोंसे छूट जाये, इसके ढिये मैं 
भगवानसे कदापि प्रार्थना नहीं करता । मैं तो उन दयामयसे 
यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको 
इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्‍्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी 
शक्ति तथा घैयसे भी सम्पन्न बनायें | जिन हि 
कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान स्था है, 
अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हों । वे जब चचा 
दूर कर देंगे। सचमुच वे छोग भाग्यशाली हैं, 


भगवानने 
आप उन्हें 
हैंगे; इन्हें 
जो दुध्खमे 


भी भगवानकों अपने पास समझते हैँ। आपको भो इसो 


प्रकार भगवानकी अपने अत्यन्त समीप समझते हू 
प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और 
जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रक्‍्खें, आप 
उनसे और कुछ न माँगकर) केवल उसे सहर्ष सहन करनेका 
ही बे मे | सांसारिक प्राणी यदि इन बातोंको न समझ 
पार्वे तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; क्योंकि ये 


देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःखसे प्रसन्न 
और विषण्ण होते रहते हैँ | रोग एवं क्लेशोंको वे भगवान्‌की 
ओरसे आया हुआ मज्ञलविधान न मानकर शरीरके कष्टसे 
दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओऑंको बाध्य होकर रो-रोकर 
भोगते हैं; परंतु जो छोग रोगकों भगवानका क्ृपाप्रसाद 
मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये ही प्रभुका रचा हुआ अनूठा ढंग है) वे 
भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त सुख एवं आश्वस्तताका 
अनुभव करते हैं । 

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि 


भगवान्‌ किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव संनिकट रहते _ 


हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे 
हमारे पास उपस्थित रहते हैं| भगवानके अतिरिक्त आप 
किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्‍योंकि में समझता 
हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही द्वाथमें ले रक्खा 
है। भगवानमें पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे 
आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रमाव पड़ता है । 
भगवानको छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे 
तो सुधारकी अपेक्षा द्वानि ह्वी होती है। 

दूसरे; रोगकों दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते 
हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवानकी इच्छापर निर्मर 
करती है | भगवान्‌ स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान 
रचते हैं तो फिर भाई ! उनको छोड़कर उसे दूर करनेकी 
झऔ और किसकी सामर्थ्य हैं। सचमुच हमारे अन्तःकरणके 
मलको दूर करनेके लिये ही भगवान्‌ हमें शारीरिक रोग 
प्रदान करते हैं| शरीर और अन्‍न्तःकरणके रोगोंका नाश 
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करनेवाले एकमात्र भगवान्‌रूपी वेद्यकी शरण ग्रहण कर 
सुख-शान्ति लाम करना चाहिये। 


भगवान्‌ आपको जैसी भी ख्थितिमें रक्‍खें, उसमें 





आपको संतुष्ट रहना चाहिये | आप मुझे चाहे कितना भी 


अधिक सुखी समझें, पर में आपकी इस रुग्णावस्थासे ईर््य 
ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवानके दर्शन 


विशेषरूपमें होते हैं। भाई ! भगवान्‌ साथ हों तो भारी-से- 


भारी दुःख--क्लेशकों भी भोगते हुए. जो आनन्द प्राप्त 
होता है; उसके सामने खर्गका सुख कुछ भी महत्व नहीं 
रखता और भगवानके बिना महान-से-महान्‌ सुख भी 
नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवानके लिये जो 
कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति 
होती है । 

“हमारा समस्त जीवन-व्यापार भगवद्यात्तिके ल्यि ही 
होना चाहिये | भगवानमें जितना-जितना हम प्रवेश करते 
हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है| 
अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति इमाएं 
प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका शर्ते 
होता है उतनी ही महाव्‌ एवं गम्भीर हमारी भक्ति उतके 
प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवानकी अतीम 
महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है) वह संसार 
की आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उललब्नन का 
जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान खिति दे 
जाती है; क्योंकि भगवान्‌ और उनकी कृपाके अतिरिक्त 
उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं । गरी 
भगवत्परेमकी महिमा है ।? 
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संत दा-मोलेनस पिगल 
[ जन्म सन्‌ १६४० ई० ]. 
( प्रेषक---वैध श्रीवदरुद्दीन राणपुरी ) 


जिस स्थिति संकल्प-विकल्प नहीं होता। वह मगवानको 
प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है । 

अन्तःकरणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातोंमें 
भंगवानकी इच्छाके अनुसार चले | ह 

अपनी इच्छाकी चश्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष 
कारण है। हम भगवावकी इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं 


और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विश्षेष ब्रेरे रहते (। 
अपने हृदयमें स्थित भगवानकी गद्दीकों खब्छ रखता 
लिये तुमको पुरुषार्थी होना चाहिये) जिससे वह सप्नादि 
वहाँ आराम कर सके | ह 
वाणी बंद करके नम्न शरणागत भावसे ही भगवानेई 
पास जाना हो सकता है | मद्मापुरुष। उनका मत तय 
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उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता है, भूमिका 
होती है; रास्ता होता है। वह द्वार. होता हैः जिससे 
वे नित्य जीवनके क्षेत्रमे प्रविष्ट हो सकते हैं । 


जो लछोक-कब्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता 
है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणागतिके 
रूपमें ब्रिताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने 
किये हुए. तपक्री अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ होता है । 
भगवानकी सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख 
सहन करो | जो मनुष्य विषय-सुख और संतोषके रास्ते पूर्ण 
होना चाहता है; वह अपनेको धोखा देता है । अपने 
बाहर जाकर मदद मत खोजो) अत्यन्त कल्याण तो मौनमें) 
दु/खमें शान्तिसे धीरज रखनेमें रहता है। 


रोये बिना और दुःखके बिना भगवानको कौन पा सकता 
है ! देवके सुखकी अपेक्षा भगवानका दिया हुआ दुःख 
अधिक श्रेष्ठ है। अच्छा छाम सुखमें नहीं है; बल्कि शान्तिसे 
भोगे जानेवाले दुःख है। 


शान्ति खोनेसे दुश्मनकों अंदर आनेका रास्ता मिलता 
है| जो जीव मगवानको पानेके लिये बहुत खोता है उसको 
सदाके लिये बहुत मिलता है। 


सच्चे विरही मनुप्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह 
विपय-सुखका अनादर करता है । | 


आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फल 
है, परंतु जो जीव अपने हृदवके अंदर भगवान्‌की शरणागति 
नहीं लेता उसको वह नहीं मिलता । 


दि 
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सच्चा संत यही चाहता है कि अपने विपयर्मे लोग छुछ 


भी नजानें; और भगवान्‌ जो देता है उसमें संतोष मानता दे 


सच्चा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और 
शानन्‍्त रहता है। दुःख) विन्न और मृत्यु भी उसके आनन्दके 
स्थान हैं । 


उसको घिक्कारता है। अपनेको भी थिकारता है | 


सच्चा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी किसीके 
विषयमें अपना निर्णय नहीं देता | वह मानता है क्रि में 
खयं ही खराब हूँ । सच्चा दीन मनुप्य+ जो अपनेको दुःख 
देता है; उसको अच्छा बतछाता है। इस प्रकारके अच्छे 
हेतुवाले मनुष्यके ऊपर कोन क्रोध करेगा ! 


बुद्धिमान्‌ आदमी करते हैं अधिक और बोलते हैं कम | 
दिव्यज्ञाससे दीनता आती है, विद्वत्तासे अभिमान 

हि 
बढ़ता है; बुद्धिमान और ज्ञानी कहलछानेकी अपेः 


कहलानेमें मच मूर्ख 
छानेमे अधिक मान है। बुद्धिमान्‌ और सच्चा आध्यातिि, 


ध्यात्मिक 

मनुष्य आवश्यकताके विना नहीं बोलता, जरूरी कामके 

बिना किसीको जवाब नहीं तोप मानकर 
हीं देता और संतोष 

रहता है। हे 


जगत्‌की बस्तुओंके अधीन होना 
सारवान्‌ मनुष्यको नरकके समान छगता 


है भगवन्‌ | ऐसे कितने कम जीव £ _ 
वस्तुओंके प्रति ५ (व दे जो वाहछआ 
स्तुओकि प्रति अन्धे, बहरे और गे हि 


हें गूंगे हैं तथा पर्ण २०० 
होकर रहते हैं ? 5 पथा पृर्ण कन्त7 


उस् बुद्धिमाव्‌ और 


ऊ> 
द्टे। 


६५८ रू ] 
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( काछे १७२८--१७९१३ ) 


े हा मनुष्य कठिनाइयोंसे हताश हो जाता है और हो सकता। परंतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका संकय 
आपत्तिके सामने सिर झुका देता है, उससे कुछ भी नहीं. कर छेता है; वह कमी असफल नहीं होता | 


संत बीचर 
[ काह--१७७५-१ ८६१३ £० ] 
( प्रेषिका---बहिन श्रीकृष्ण सहयल ) 


जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीबन है| हम जो परंतु उस ओर प्रकाशित तथा भगवानकी संतत्तिके मामते 
कुछ भी दृग्गोचर होते हैं; यथार्थमें वह नहीं हैं | समाधि उद्घोषित किये जाते हैं | 
( कब्र) कक ) के इस ओर हम वनवासी हैं) उस पार प्रमुकी प्रमुता उसके दायें हाथमें नहीं। भगवान 
नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं; उस ओर सनाथ; इस ओर आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं। ईश्वरका साम्राज्य 
बंदी हैं; उस ओर खतन्त्र; इस ओर अज्ञात छम्नवेशी हैं। ( प्रभुता ) तो उसके प्रेममें ही है । 


ब--+-१०7०६००--- 


श्रीरात्फ वाल्डो द्राइन 


जितना हम सोचते हैं कि इस पुरुषमें इतनी बुराई है यदि तुम धुणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हें पृगा ही 
उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं | जितना जो कमजोर होगा प्राप्त होगी । 
उ दृर सरोके विचारोंका | उसः पड़ेगा ः करनेसे किक डे 0 
3000 कि इक 6 रोक हल न का बुराई करनेसे विष पैदा होता है) ईर्ष्या तीरकी तर 
80020 जितना हम है. हलक ; कप ही जैटकर हमीको बेधती है और दृदयमें ऐसा धाव करती है 
06200 0 के ८, और । ४ हर ते जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्रोपामि आगे हैं 
हम किसी मनुष्यको अच्छा) सच्चा और ६ समझते टयको जलाया करती है | 
हैं तो उसके जीवनपर हम अपना बहुत अच्छा प्रभाव ५ कल न 
डाढते हैं | यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्परक- हा स प्रेम करो तो तुम्हारे 3 प्रेमकी हक 
जन ् हमें कहावतमें म्हारी अत्यन्त द्घ हूँ बल 
भें आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते है | इस 5 एक और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताक अवकरार हु: 

मिलेगा । अपनेमें विश्वास रक््खों तो तुम्हारे बचनों और 


गहरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है वयदि तुम चाहते हो कि रह ५82१ 
संसार तुमसे प्रेम करे तो तुम पहले संसारके छोगोंसे प्रेम करो! गई हुदय विश्वास करेंगे | । 
एक-दूसरेको अपने कोमल करोसे गले छ्यठाओ और 


एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-ग्रेम है। प्रेम जीवनकी रह ह ोलनेंसे कर 
कुझी है | प्रेमका प्रभाव इतना होता है कि उससे संसार प्रेमकी मिठाससे उन्हें अपनाओ | मीठे वचन कि हा 
हिछ उठता है। सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चौबीस. न चूको जब कि दमें जीवनयापन करना है | मीठे व 
: घंटे करो; तो तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-मेम मिलेगा | छोगोंसे . प्रायः खर्गके अम्रृतरूपी पदार्थक तुल्य हें । 


---+--<>9#*“कहाटुय..-#: 
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दाशनिक इमसेन 


( जन्म-स्थान--अमेरिकाका बोस्टन नगर । जन्म--२७ मई १८०३ ६०। पिताका नाम--विलियम श्मसंन । सृत्यु-काल---२७ 


अप्रैल, १८८२ ६०।) 

सर्वोद्ध दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही 
प्रार्थना है। प्राथना जागरुक-आनन्दमभ आत्माका खगत- 
भाषण है । प्रार्थना भगवानकी शक्तिके रूपमें उनकी 
कृतियोंकी प्रशंसा करती है। स्वार्थ-साधनके लिये की गयी 


प्राथना तो चोरी और छुद्गता है। ऐसी प्रार्थना तो द्वैत- 
भावको लेकर चलती है; इसमें स्वरूपगत और चेतनागत 
एकताका भाव नहीं होता। ज्यों ही मनुप्य भगवानमें 
एकाकार होता है; उसकी याचना समाप्त हो जाती है और 
वह अपने समस्त कर्म प्रार्थनासे परिपूर्ण देखता है | 


& ++०दुशखश०0०+-- 
श्री जान रस्किन 
( काल-१८१९--१९०० ) 
घेर्य वीसताका अति उत्तम मृल्यवान्‌ और दुष्प्राप्य अज्ञ है| घीरज सारे आनन्दों और शक्तियोंका मुल है । 


श्रीस्टॉफोर्ड » ए० ब्रुक्स 


( काल १८३२--१९१६ई० ) 


कोई भी मनुष्य वास्तविक उत्क्ृष्टताको प्राप्त नहीं कर 
सका) जिसने किसी अंश ( सीमा ) तक इस बातका अनुभव 
नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ भी 
उसे भगवानसे उपलब्ध हुआ है; ईश|्वरने उसको बह सब 
मानवजातिके लिये ही दिया है । 

>८ >८ >८ > 

ईश्वरकी सच्ची उपासना यही है कि जिसके हम उपासक 

हैं, उसीके प्रतिरूुप बन जायें । सूर्यक्रे सदश जहँसे 


प्रकाश) पवित्रता, विवेक तथा शक्ति एक ही आत्मामें 
बहती है; उसका सामीप्य प्रास्॒ करें | हम पवित्नतासे उसे 
देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें, सत्यके द्वारा उसके शाता 
बनें) सम्मानके भावसे उसको समझें, नम्नतासे उसमे 


हा आनन्द 
तथा अ्सन्नताका अनुभव करें, प्रफुछित मनसे उसके कार्योंगे 


आश्रय प्राप्त करें तथा बल्पूर्वक उसके कार्योको करें | 


मूडतत्व यह कि भगवानका विज्ञान 
शान प्राप्त करके उसके 
अनन्त सौन्दर्यका रसपान करें | पु 





संत चार्स फिल्मोर 


यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो 
इसका एकमात्र कारण यह दै कि हमने धर्मानुकूल कार्य 
नहीं किया। प्आप माँगें और इच्छित वस्तु न मिले--- 
इसका कारण यद दे कि आपने अनुचित रूपसे उसकी 
मांग की ।! इसका आशय यद्द नहीं है कि हम भगवानसे 
उस बस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता 
ही नहीं है। इसका अर्थ तो केवछ इतना ही है कि भगवानसे 
मोगनेके तसीकेमे एमसे कही-न-कहीं भूल हो जाती है तथा 
भगवानके चित्तक साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकूल नहीं दे | 
असफलता भगवाससें नहीं। दमारे भीतर है। हमे कभी भौ 


हतोत्साह नहीं होना चाहिये | जबतक हमें अपनी प्रार्थनाओं 
का उत्तर न मिल जाय, हमें उनमें लगे हज 


गे रहना चाहिये 
मैंने अनुभव किया है कि भगवानका राज्य | 
श्ज्य 
ही हा है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र खोजते हैं 
अपने समयका 
2४०0 पका अपव्यय और भगवा नके विधानकों निष्फल 


असंख्य छोटे-छोटे समपार्व अवयबोंके बज्जिसुन्दर 
हा सर हर 

विन्याससे ही ही दीप्ति स्थिर रहती है, उनमेंसे प्रत्येक 
एक-दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार 

मनुष्यका शरीर चेतना--ज्ञनके केन्द्र-विन्दु से परिनिरशित 


््ि़्ि्््ि्स्य्््न्ल्स्ल्ल्लल्ल्ल्स््लल्स्स््स्सल्ल्िलिजिज 555 53२२ ३-+०-+०००००० 
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है; वे उपयुक्त ऋमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकाशका 
प्रसारण करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे | 
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चथ्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य््स्््य्य्य्य्््य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स््््ल्ल्ल्ल्च्लच्््््ड्स्ड्ल्ल्ल्ल्लिलरि 
समस्त वस्तु चेतनतासे परिव्यास है; हमें सत्यसे मिध्या और 
प्रकाशसे अन्धकारको प्रथक करनेकी शिक्षा लेगी है | 


>+च्च्ल> तक 


श्रीजेम्स एलन 


जहॉपर आशझ्ला) दुः्ख/ चिन्ता, भय कक क्षोभ 
और निरुत्साह होता है वहींपर विश्वासका अभाव भी होता 
है | ये मानसिक परिस्थितियाँ ख्ार्थके प्रत्यक्ष फल हैं और 
इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सहज 
विश्वासपर है | इस कारण ये नास्तिकताके वास्तविक स्वरूप 
हैं और बराबर इन्हीं निषेधात्मक आत्म-विनाशक मानसिक 
अवस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना 
सच्ची नास्तिकता है | 
कोई कठिनाई) चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो; 
ऐसी नहीं। जो शान्ति ओर शक्तिके साथ चित्त एकाग्र 
करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित्त 
उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके 
विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा 
सके । 
जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंकों महान्‌ पुरुषोनि 
प्रातकर उनका उपभोग किया था) वे केवछ छलॉग मारकर 
एकाएक नहीं पहुँचे थे, बल्कि वे केवल राज्रिमें। जिस 
वक्त उनके साथी सोते थे; बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके 
लिये परिश्रम किया करते थे । 
इच्छा ही नरक है और उसीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रर्थ 
हैं | इच्छाओंको छोड़ना खर्ग प्रात्त करना है, जहॉपर सब 
प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं । 
जिस समय आप अपने खार्थकों छोड़कर त्यागपर 
उच्चत हो जायँगे। उसी समय स्थायी छुख आपको प्राप्त 
होने छंगेगा | 
दूसरोंके प्रेममें जिस छृदयने अपनेको भुल्य दिया है; 
उसको केबल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं 
है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि 
परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया । 
नर-नारी अन्धे बनकर इंधर-उपर सुखकी खोजमें 


मोरेमारे फिर रहे है। उनकी सुख नहीं मिल सकता | 
और न वो उनकी डस समयतक बुत मिलेगा जबतक 


वे इस बातकों नहीं मान छेते कि सुख उनके अंदर ही 
है; उनके चारों ओर विव्वमें भरा प्रड़ा है और अपनी 
स्वारथमयी खोजसे वे अपनेकी खुखसे अलग ह॒टाते चढ़े जा 
रहे हं। ; 

त्यागके बिना न तो कोई उन्नति हो सकती है ओर 
न किसी डद्देश्यकी पूर्ति | सांसारिक सफलता वहींतक प्राप्त 
हो सकेगी; जहाँतक कि मनुष्य अपने पाशविक विचारोका 
हनन कर छेगा। अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर लिए 
रक्खेगा और स्वावढम्बी होते हुए अपने बतपर दृढ़ रहेगा | 
अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा छेगा। उतना है 
वह सच्चा धर्मात्मा और साहसी बन जायगा। उतनी ही 
उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुझका 
भागी होगा । 

जितनी भी सफल्ताएँ: हैं। चाहे बे व्यापास्में हो या 
मानसिक या आध्यात्मिक) वे सब बिचारोंकों ठीक मा्गपर 
लगानेसे ही मिलती हैं | सबके लिये एक ही नियम है! एक 
ही विधि है; अन्तर केवल उद्देइ्यमें है | 

आत्मसंयम धनसे भी मूल्यवान है । शान्तिसे मनुप्यका 
स्थायी कल्याण होता है | 

एक विद्वानका कयन है कि मनुष्यके लिये तल सैपी 
ही अमूल्य वस्तु है जैसे कि तरीके लिये शील | जित मलुष्य 
सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहछानेका कोई अधिकार नी ६ 
और बह पशुओँसे मी गया-बीता है | अत दे ता 
बोलना चाहिये | हम चाहे कहीं हों और किसी दशा |] 
सत्यका कभी परित्याग न करें | 

मनुष्य जबतक मनसा; बाचा और 
नहीं छोड़ देता) जबतक उसे इस मयानक पापिकां न 
भलीमौाँति अवगत नहीं हो जाता, तबतक वह सा इमानदीर 
नहीं बन सकता । जिस प्रकार पागल महुप्व आतमाव 
सूर्यकी पकड़कर नहीं छा सकता उसी प्रकार 
ईमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकती मम ता 
कमी ईमानदारकों घोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो नर है 


र कर्मगा शठ बोलना 
दुष्परिणात 


# श्रीजेश्ल एलन # 





विक 





छौटकर वेईमानको ही ह्वानि पहुँचायेगा और ईमानदार साफ 
बच जायगा। 


अपनी बुद्धि और अपने नेतिक बछको कायम रखकर 
और सरछतासे जीवन बिताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है। 
उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती | वह केबल 
बनाबटीपनकों निकालकर फेक देता है जिसते उसका चरित्र- 
रूपी असली सोना चमंकता रहता है | जहाँ सचाई है वहीं 
प्राकृतिक सरलता होती है । 


पक्षपातद्वीन मनुष्य चुद्धिमान्‌ होता है | उसकी बुद्धि 
उसकी सहायक होती है । उसके काम उसकी रक्षा करते 
हैं| बुद्धिके द्वार वह सुमार्गमें चलकर सुखी होता है। 


पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी और 
मजबूत होता है और उन्नतिके मन्दिरको सुशोमित करता 
हुआ बह उसके भारको सँमाले रहता है। 


सहानुभूति ऐसी सावभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी 
समझ छेते हैं और उनकी कद्र करते हैं। चाहे जानवर हो 
चाहे मनुष्य, दुःख सभीको उठाना पड़ता है। इसलिये 
सहानुभूतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं। 


खार्यी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना भला 
करते हैँ, किंतु सहानुभूति करनेवाछा अपने खार्थका त्याग 
करके दूसरोंकी लाभ पहुँचाता है | खार्थका त्याग करनेसे 
कोई वास्तविक हानि नहीं होती। क्योंकि स्वार्थीका आनन्द 
थोड़े समयके लिये होता है। किंतु सहानुभूति करनेबालेकी 
अच्छी कृति चिरस्थायी होती है। 


मामूली काममें भी सहानुभूतिसे बड़ा काम निकलता 
है; क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा झुकते हैं जिसका 
सख्भाव कोमल और दयाद होता है तथा उस पुरुषकी ओर- 
से खिंचे रहते हैं जो निर्दय और कठोर होता है | सहानुभूति 
फरनेवाल साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहानुभूति न 
करनेवाले बुद्धिमान पुरुषसे हर जगह बाजी मार छे 
जाता है| 

स्वावलम्बन और खाभिमानमें अन्तर हैं। पहला बहुत 
दी डँचा शुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण । 
खावलरूमनमें कोई तुन्छ चीज नहों हो सकती और 
खाभिमानमे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती। 

जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जितमें ल्वावरम्बके 


चर 





आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अध्यापकः 
घामिकः उपदेशक) व्यवस्थापक) प्रबन्धक और ओवरपियर 
( जिसके थास बहुत-से आदमी रहते हैं ) को तो अवश्य ही 
खावलम्बी होना चाहिये । 

खावलूम्बमें चार महान्‌ शुण हैं-- 


(१) निश्चय) (२) दृढ़ता। ( ३) गौर (४) 
खतन्त्रता | 

मनुष्यको अपने और अपने तमाजके हितके लिये 
परिश्रम करना चाहिये | जब्रतक वह लेँगड़ा न हो जाय, 
जब्रतक वह अपाहिज न हो जाय; तबतक उसे दूसरोंके सहारे 
नहीं रहना चाहिये | यदि सहारे रहना खतन्‍त्रता है तो उसे 
निक्ृष्ट दर्जेकी गुलामी समझना चाहिये। जो दूसरोंके सहारे 
रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेंगे। 

>८ ५८ > 

अधिक खाना भी ख्ास्थ्यके लिये बुरा है और कम 
खाना भी बुरा है। खाने-पीनेमें मनुष्यको संयमी होना 
चाहिये | जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिका 
सेवन करने लगते हैं और विधय-वासनामें लिप्त हो जाते हैं| 
इन सब्र ऐदोले संयमी मनुष्य बचे रहते हैं। वे उतना ही 
भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो स्वास्थ्यके 
लिये छामदायक होता है। शरीर और स्वास्थ्यके लिये बहुत 
सादे और हल्के मोजनकी जरूरत है | हम साधारणतया यह 
कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्का; सादा, खादिष्ट और 
खास्थ्यप्रद है। यह प्राय: बालकसे लेकर चृद्धतक समीक्े ल्यि 
उपयोगी है। इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवखामें कर सकता है। 


आपका काफी बल ओ्रोघादिके कारण नह होता है। 
शरीरको भस्म कर देनेके लिये ऋषसे बढ़कर कोई चीज 
नहीं । क्रोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलता रहता है। 
चिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विषतुल्य है | चिन्ताकी 
उपमा चितासे दी जाती है | ईर्घा, द्वेष, निन्‍्दा। घरणा सब 
शरीरको घुलानेवाली हैं। इनसे मन और शरीर दोनोंकी 
अवनति होती है | सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना 
नहीं थकता; जितना क्रोध करके अथवा चिन्ता करके एक 
घंटेमे यक जाता है । हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य 
क्रोधके आविशर्म आकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं और 
तो क्‍या आत्महत्यातक कर छेते हैं । 


पिता हो चाहे खामी। मित्र हो चाहे सम्बन्धी, दरोंको 


श् 


श 


री 


द्द्र 


जो आशा दिलाता है) उन्हें प्रसन्न करता है और अच्छे 
कार्मोको करनेके लिये उत्साहित करता है; वह सदेव 
प्रसन्नचित्त रहता और आत्मोत्रति करता है। वह अपना 
और पराया दोनोंका भछा करता है; परंतु इसके विपरीत जो 
केवल दोप दूँ करता है भर वूसरोंकी सदा निनन्‍्दा किया 
करता है; वह अपना और पराया: दोनोंका शत्रु है । बहुत-से 
लोग क्रोधके आवेशमें अंट-संट बोल दिया करते हैं। परिणाम 
यह होता है कि परस्परमें द्वंघप और शत्रुता हो जाती है और 
दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे हट जाते हैं । 
किन्‍्हीं-किन्हीं मनुप्योंमें यह आदत भी होती है कि 
दूसरोंकों हुःख और विपत्तिमें देखकर उन्हें सान्त्वना देनेके 
स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते 


$ संत बचन सीतल सुधा करत तापचय नास # 
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हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आग छगनेपर उल्टा उसर 
मिट्टीका तेल छिड़क देना | दुःख और विपत्तिसे जो लेग 
ग्रसित हैं; उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहाँतक हो रे 
उनकी सहायता करनी चाहिये; न कि पिछली बातोंकी याद 
दिल्यकर उनके जीकोी जलाना चाहिये ) जरा-जरा-सी बातों 
चिढ़ने, नाक-भौं सिकोड़ने, डॉटने-डपटने और गाली-गलोग 
देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनको समझावाः 
बुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये | दुर्बल-से-दुर्ब मनुण 
भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा | दूसरोके दोप 
ढूँढ़नेसे और उनकी निन्‍्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नं 
होंगे; किंतु उल्टे बढ़ेंगे | इसलिये कभी किसीके अवगुणोंको 
नहीं देखें; किंतु गुणोंकों देखकर प्रदत्त रहनेका उपदेश देते 
रहें | इसीमें स्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है । 





जा ५ ॑ाआई 


महात्मा दाल्स्टाय 


रॉ 


ह |] लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण 
) करते हैं। लेकिन उसे समझने और 
3 अनुमव करनेका मार्ग सबका एक ही है। 


मनुष्य यह अनुभव किये बिना 
नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ 
कुछ किया जा रहा है; वह किसीका 
स्‍ हथियार है। लेकिन अगर वह किसीका 
हथियार है) तो ऐसा कोई अवश्य होना चाहिये जो उसे 
निमित्त बनाकर काम करता हो | वह कोई जो उसे निमित्त 
बनाकर काम करता है ईश्वर हे । 
मनुष्यको प्रेम करना चाहिये; लेकिन वह वास्तविक 
प्रेम उसीसे कर सकता है? जिसमें कोई बुराई नहीं है। 
इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये; जो बिल्कुल 
निर्दोष है । और केवल एक ही ऐसी वस्व॒ है, जिसमें कोई दोष 
नहीं है--ईधवर । ह के 
सबसे पहला प्रश्न है--हम क्या करें १? इसका मैंने 
खयंकी यह उत्तर दिया--“मुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ 
नहीं बोलना चाहिये और सत्यते भयभीत नहीं होना चाहिये 
चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले । यह बात 
हम सब जानते हैं कि दूसरोंसे छठ बोलनेका अर्थ क्या है । 





फिर भी हम सुबहसे शामतक झड़ बोलते रहते हैं | “घरपर 


( जन्म रूस मास्कोके समीप एक गाँवमें, सन्‌ १८२८) सृत्यु सन्‌ १९१० ) 


नहीं हैं? जब कि हम घरपर होते हैं; ध्हुत खुशी हुई! गय 
कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती) 'आदरसहित? जब कि हम 
आदरकी कोई भावना नहीं होती; मरे पास पैसा नहीं है 
जब कि हमारे पास खूब पेसा होता है? आदि-आदि | हम 
यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियोंसे झठ बोलना-- विश" 
कर कुछ विशेष बातोंमें--बुय होता है? किंतु खयंसे पृ 
बोलनेगें हमें जरा भी डर नहीं लगता | हम यह सोचनेकी 
चेष्ठा ही नहीं करते कि दूसरोंसे बोले गये सबसे बुरे निद्रा! 
और छल्पूर्ण झठका भी परिणाम उस झठकी तुलनाम दुष्ट 
नहीं होता जो हम ख्य॑से बोलते हैं और जिसके आधासर 
हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते ह | इसलिये यदि 
हम इस प्रश्नका उत्तर देना चाहते हैं कि “हम क्या करें !! 
तो हमें खयं अपनेसे इस प्रकार शृठ ब्ोलनेका आपराधी 
नहीं होना चाहिये । 

किंतु जब हमारे सारे काम) सारा जीवन झठपर आधारखि 
है और हम बड़ी सावधानीके साथ इस असत्यकों दूर 
सामने और खय्य॑ अपने सामने भी सत्य कह रखते ५ 
तब फिर' हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना केसे सग्मव दी 
सकता है ! छठ न बोलनेका मतत्य सत्यते ने टसता। 
बुद्धि और अत्तरात्माके निष्कर्षोको खरसे छियनिके दिये 


बहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकारके बढाने बनाये ती 


फल: 


# मंद्दात्मा उालस्थाय # 


काधराम्यातयद/नवाधमदावाकामक०पामदाण बच य 


रद 


्श्स्व्स््स्फ््ल्न्स्नम नफरत आिभननतभन शिया टच न ननननल्सिन््नसि्ल्ट्िि्लि््स्ट्स्पस्स््य्प्ड्ड्डल 
्क्कमकयम्कामकाम्कम्कान कम पााका 
म्यमकायाााकमकपकयाकन कम कक कक कान 





उन्हें खीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मत- 
भेद रखनेसे भयभीत न होना; इस बातसे न घबराना कि 
हमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती हैं उसे मानने- 
वाछा कोई दूसरा नहीं। इस बातसे भी न डरना कि सत्य 
हमें किस स्थितिपर पहुँचा देगा | हमें यह दृढ़ विश्वास रखना 
चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर 
भी क्‍यों न ले जाय वह झूठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं 
हो सकता। ऊँची स्थितिवाके हम-जैसे विचारकोंके लिये 
झुठ न बोलनेका अर्थ है अपने छेखे-जोखेसे भय न खाना | 
शायद्‌ हम पहलेसे ही दुसरोंके इतने ऋणी हैं कि उससे 
उऋण नहीं हो सकते; फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे 
तथ्यॉँंका सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्गपर 
हम चाहे कितने भी दूर क्‍यों न जा चुके हों, बहाँसे लौट 
पड़ना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है | दूसरोंसे झूठ 
बोलनेमें हानि ही होती है। सारी उल्झनें झठकी अपेक्षा 
सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे और अधिक शीघतापूर्वक 
सुलझायी जा सकती हैं । दूसरोंसे झुठ बोलनेसे केवल गुत्थी 
उल्झ् जाती है और उसके हलमें बाधा पड़ जाती है) किंतु 
स्वयं अपने सामने किसी झठको सत्य कहकर उपस्थित 
करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है। 
गलत रास्तेपर चलना आरम्म करके भी यदि कोई 
व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठाया गया 
उसका कदम ही उसे अपने छक्ष्सतसे अधिक दुर छे जाता 
है । यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झठे रास्तेपर 
चलता रहता है; फिर उसे पता चलता है या बताया जाता 
है कि वह गलत मार्गपर है, तब भी इस विचारसे डरकर 
कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह 
अपने आपको यद्द कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर 
चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा, तो वह 
कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा | यदि कोई मनुष्य 
सत्यसे डरता है और उसे देखकर उसे अज्ञीकार न कर झठको 
ही सत्य मान लेता दूँ तो बह यह कभी नहीं समझ सकेगा 
कि उसे क्‍या करना चाहिये | 
हमलोग, जो मे केवल घनिक हैं वरं विशेष स्थितिममे 
हैं और शिक्षित कह्दे जाते हैँ, झठे मार्गपर इतनी दूर बढ़ 
सुफे ६ कि हमारे लिये स्वयंकी समझ पाना और उच्च झठ- 
यो स्वीकार करना, जिसके बीच हम जीवन विता रहे हैँ, तभी 


सम्मव हो सकता है जब या तो हममें दृढ़ निश्चय हो या 
हमने मार्गके घोर कशेका अनुभव प्राप्त कर लिया हो । 


धन्यवाद है उन कश्षेंको जो मुझे झुठे मार्गपर चलनेके 
कारण मोगने पड़े | मैंने जीवनके असत्यको देख लिया और 
उसे स्वीकारकर में अपनेमें इतना साहस ला पाया ( पहले 
केवल मनमें ही ) कि त्रिना परिणामकी चिन्ता किये बुद्धि 
और अन्तरात्माके बताये मार्गपर चल सकूँ | और मुझे उस 
साहसका पुरस्कार मिला। मेरे चारों ओर जीवनका जो 
जटिल; अस्त-व्यस्त; भ्रामक और अर्थहीन रूप बिखरा हुआ 
था वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले 
विचित्र और बोझिल थी; वह अकस्मात्‌ स्वाभाविक और 
सरल बन गयी । इस नयी स्थितिमें मेरे कार्यने अपनी ठीक 
दिशा निश्चित कर छी और उसका रूप वैसा ही रह गया 
जैसा मैंने पहले सोचा था। यह ज़या कार्य कहीं अधिक 
शान्तिदायक) सुरुचिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, 
जिनसे पहले में भयभीत होता था; आकर्षक बन गयीं । 


इसलिये में सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेसे 
यह प्रश्न करता है कि “मैं क्या करूँ? और उसका उत्तर देनेमें 
ख्यंसे झठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धिद्वारा निर्देशित मार्गको 
भ्रहण करता है, वह इस ग्रश्नका उत्तर दे चुकता है | यदि 
बह अपनेसे झठभर न बोले तो उसे माल्म हो जायगा 
कि उसे क्‍या करना चाहिये | जो एकमात्र वस्तु उसे अपना 
मार्ग खोज निकालनेमें बाधक हो सकती है, वह है अपना - 
और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान 
लगाना । यही बात मेरे साथ थी और इसलिये इस प्रश्नका 
कि “हम क्‍या करे? मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने- 
वाला एक दूसरा उत्तर समझमें आया--वह यह कि सच्चे 
अर्थम पश्चात्ताप किया जाय अर्थात्‌ अपनी स्थिति और कारय- 
का हमने जो मूल्याइुन कर रक्‍्खा है, उसे पूरी तरहसे बंद 
दिया जाय | अपनी स्थितिको उपयोगी और महत्त्वपूर्ण 
समझनेके वजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता खीकार 
करनी चाहिये; अपनी शिक्षापर अहंकार करनेके बजाय हमें 
अपने अज्ञानको स्वीकार करना चाहिये; अपनी दया और 
नैतिकतापर गर्ब करनेके बजाय हमें अपनी अनैतिकता और 
निर्देयताको स्वीकार करना चाहिये और अपने महत्वके 
बजाय अपनी नमण्यताकों खीकार करना चाहिये । 


“2: ४०--- 


६६७४ 








# संत बचन सीतल खुधां करते तांपन्नंय नास # 


श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी 


[ जन्म सन्‌ १८०१) सत्यु १८९१ ३६०, थियासोफी मतकी प्रवरतिका, रूसीमहिला। ] 
( प्रेषक--श्रीमदनबिद्वारीजी ) 


शुद्ध जीवन) उन्मुक्त मन) पवित्र हृदय; उत्सुक बुद्धि 
आवरणरहित आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति श्रातृ-प्रेम, सलाह 
और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता) अपने प्रति किये गये अन्यायोंका 
वीरतापूर्वक सहन) सिद्धान्तोंकी निर्मीक घोषणा, अन्य लोगों- 


पर अन्यायपूर्वक आशक्षिप होनेपर उनका हृढ़तापूर्वक संख्ष) 

तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदशोप 

निरन्तर दृष्टि--ये ही स्वर्ण-सोपान हैं। जिनके द्वारा निशा 
 ब्रह्मश्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है | 


० सा 
डाक्टर एनी बेसेंट 


( थियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयलेंण्डमें सन्‌ १८४७, मृत्यु १९३३ ई० ) 


उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यॉनज्यों 
बढ़ता जाता है, त्यो-ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता 
है कि संसारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय- 
पूर्वक होती हैं | उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व॑ लोकोंमें 
जाकर तथा बहाँकी छीलाको दृष्टिगोचर कर--उस ज्ञानको 
जाग्रत्‌ अवस्थाकी उपाधिमें छाने छगता है; तब यह निश्चय 
अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है 
कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी 
भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी 
निरश्रान्त अन्तर्ष्टि और सुनिश्चित शक्तिसे काम करते हैं 
कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है। 
जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे 
परौपकार्र्में सदुपयोग करता है; उसे इसके फलखरूप आगामी 
जन्ममें परोपकार करनेका विशेष समागम--योग मिलता है। 
जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक 
मनुष्यकी सहायता करता है। उसे आगामी जन्ममें ऐसे 
सम्बन्धोंमें देह मिलता है; जिनमें परोपकार और सेवा करने- 
का पर्याप्त समय सुलूम रहता है। 
केवल हमारे कर्म ही हमको रोकते हूँ और हमारी 
इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं---एक बार भी इस सत्यका 
अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुहम हो जाता है । प्रकृति 
उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रुख सकती है। जिसने 
शनद्वारा बल ( शक्ति ) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों 
(श्ञन और शक्ति ) को ईश्वरापण कार्योमें सदुपयोग 


करता है | 


(हिंदू-शात्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्म 
ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता रे 
अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये।' 
इखाइलके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहवाससे बनने 
लिये साबधान करते हुए कहा है--'जैसा मनुष्य आगे 
हृदयमें सोचता है वेसा ही वह है।? भगवान्‌ बुडने भी 
कहा है कि “जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने ६।' 
विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात्‌ कार्य विचारद्याा 
पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं) वही रुप हमात 
स्वमाव धारण कर छेता है| आधुनिक मनोविशञान कहता ६ 

कि शरीर विचारका अनुगमन करता है | 

विचारोंमेँ जब ऐसी प्रबल शक्ति है तब खमावतः व 
जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि 
विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाम उठानेके लिये इनका अवाग 
हम केसे करें | ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शर्ततिका 
अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसका बसे गए 
मार्ग निम्नलिखित है | सभी छोग खयं प्रयात करके शी 
उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं | 

अपने ख्मावका निरीक्षण करके उतका कोई अवगु 
दोष हूँढ लो | अब देखो कि इस अवगुणका विपरीत गु| पृ 
है! मान छो कि तुम बढ़े चिढड़चिढ़े खमावके की 
इसके विपरीत गुण जैर्यको छे लो और नियमितर्या हि 
प्रातःकाल सांसारिक कार्योर्मे प्रन्‍त्त होनेंके पूर्व रे है 
मिनटतक झान्त भावसे बैठों तथा 'चैर्य! पर वि बे 
इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका आने ६8 


ग या 
यो 
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रो | चिद़नेका अवसर आनिेपर किस प्रकार चैय॑का प्रयोग 
ररोगे। इसकी कल्पना करो । आज उसके एक पहललूपर, कछे 
केसी दूसरे पहछपर ध्यान करो | मन जब इधर-उधर भागे तब 
उसे झट अपने विषययर छगाओ। ध्यानमें दी तुम अपनेको पूर्ण 
बैरयवान तथा बैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा इस संकल्पके 
धाय इस ध्यानकों समाप्त करो--“यह बे जो मेरा वास्तविक 
खरूप है; इसीका में आज अनुमव करूँगा और आजके 
जीवनमें घैयका प्रदर्शन पूर्णरुपेण करूँगा 


कदाचित्‌ कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिणोचर न 
होगा तथा चिढड़चिड्रापन अभी भी तुम अनुभव करोगे और 
उसे प्रकट भी कर दोगे। किंतु नित्य प्रातःकाल अम्यास 
करते जाओ | धीरे-घीरे ऐसा होगा कि जेसे ही चिड़चिड़ेपन- 
की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी) वैसे ही तुम्हारे मनमें 
यह भाव मी पेदा होगा कि हमें घेय॑बान्‌ होना चाहिये था | 
फिर भी अम्यास्यमें छंगे रहो | चिड़चिड़ेपनका भाव क्रमशः 
क्षीण होता जायगा और अन्तरग तुम देखोगे कि चिड़चिड़ापन 
तुम्हारे अंदरसे एकदम विद्ठत्त हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा 
स्वाभाविक गुण बन गया है । 


यह एक प्रयोग हें जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास 
करके इसकी सत्यताकों अपने लिये सिद्ध कर सकता है । 
एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर बह ऐसे प्रयोग- 
द्वाए समी गुणोंकों अपना सकता है और इस प्रकार 
विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना खमभाव आदर्श 
बना सकता है | विचारोंका दूसरा उपयोग हम दूसरोंतक 
अच्छे विचारोकों भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्ति- 
की पेर्यका घिचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते 
हूँ। एक मित्र जो सत्यके अस्वेषणमें है; उसके पास जो कुछ 
सत्यता हम जानते हैं, उसे खच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा 
भेजकर एम उसको सहायता कर सकते हैं। मानसिक वायु- 





 है। बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम 


मण्डल्म हम ऐसे बिचार भेज सकते हैँ जो ग्रहगशील 
खभाववालेकि उत्पानमें प्रेरणा दे सकते हैँ; उनको पावन 
बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते 
हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास सुरक्षक विचार 
भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं ) जिस प्रकार 
पझरनेका मीठा पानी प्यासोंकी सहायता करता है; उसी प्रकार 
सत्य और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके 
रूपमें छोगोंको लाभान्वित करता रहता है | 


इसके विपरीत चित्रंको भी हमें नहीं भूलना चाहिये | 
जिस प्रकार अच्छे विचारोंसे भलाई होती है; उसी प्रकार बुरे 
विचारोंसे तत्काल बुराई भी होती है। विचारोंसे चोट भी 
पहुँचायी जा सकती है तथा क४-निवारण भी किया जा सकता है| 
ढु/ख भी हो सकता है सुख भी | बुरे विचार, जो वायु- 
मण्डलमें भेजे जाते हैं; दूसरोतक पहुँचकर उनके मस्तिप्कमें 
बित्र पैदा कर देते हैं | क्रोध और बदला ढेनेवाले विचार 
हत्या करनेमें प्रोत्ताहन एबं प्रेरणा दे सकते हैं | दृसरोकी 
बुराई करनेवाले विचार किसीपर झूठा दोषारोपण करनेवाहे- 
की जिह्नाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके ऋ्रोधरूपी बापपें 
और तेजी ला देते हैं। दुष्ट विषयोंसे मरा हुआ मस्तिष्क, 
एक ऐसा चुम्बक बन जाता कै जो दूसरोंके वैसे ही बुरे 
विचारोंकी अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और 
इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिद्ृद्धि होती जाती 
कदम हे 
तथा एक कडुषित कत्यनाका परिणाम बुराई ही होता है। 
मनुष्य जेसा सोचता है बैसा वह बन जाता हैः यह उक्ति 
अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्येमिं समभावेसे ब्गू होती 
है । सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रइृत्ति रहती है 
जो बुराईसे दूर रहनेके लिये पेरणा देती रहती है; यह प्रदत्त 
बुरे विचारोंमें रत रहनेसे न हो जाती है 

तथा 

खच्छन्दतासे बुराई करने छगता है | कल 


संत सियारामजी 


( जन्मस्थान ग्राम साथी, जिला चित्रकूट-वॉँदा ) 


आपने मेंदसे अपनी खवुति करना दम्भ है; जब कोई दूसरा 
आयी तारीफ के तब भाव उसमें न फंसे । अपनी 
कमओोरियोंडा झयाल करें कि प्थभी तो यह बात कुछ भी 
नहीं ह बहुतनसी कमी के जो उनको नहीं माद्म |? 


"5 
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बल्कि तारीफ करनेवालेसे कह दें कि भाई । में 
लायक नहीं हूँ । अपनी कमजोरियोंको मैं ही 


कसाझा कड़ी ब>>--- ५ 


इस 
दिीजा- हू !! 


जाग 


९६६ 
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पढने करना--हतनी बातें पु; पक्षी) कीड़े। मकोड़े और 
मनुष्येंगि एक-जैसी होती हैं | बदि मदुष्ब-शरीर पाकर 
इतना ही किया तो वह पशुओंके बराबर रहा और 
बह मरकर अधोगतिकों प्राप्त होगा। परंतु यदि उसने विचार 
दिखा और पधर्मकों समझा तथा दुःखके कारणकों नाश 
किया थोड़ेसे सुखकें छिये अपने आपको दुर्ग न डाला; 
इन्द्रियोंके विध्रयोकी परवान की। उनको जीत हिया। तो 
उसने देवछीकको जीत लिया | मरनेपर उसकी बहुत उत्तम 
गति होगी और यहाँ भी वह सुखी रहेगा 

शजा धूतराप्र अस्वे थे; इसलिये वे नेत्रोका सुख 
नहीं छे सकते थे | उनकी झ्ली गात्थारी सखी पतित्रता थी) 
इसडिये उसने भी नेत्रोंका सुख छेना छोड़ दिया था। 
वह ऑंखोमे पद्टी श्धि रखती थी | बुद्ध महाराजकी 
छीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर श्ेना तथा 
नमक) खटाई) मिठाई आदि खादिशट पदार्थों खाना छोड़ 
दिया; तब उसने भी ऐसा ही किया | इस बातोंसे उसका 
पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा। राजे-यांट छोड़ दिया) 
परंतु उससे प्रेम नहीं छोड़ा | जो रद्ची पतिबता होती हैं 
वे उस सुखकों नहीं प्रहण करतीं) जिसको पति चहीं अहण 
करता और उसके साथसाथ अपना भी बुधार करती 
जाती हैं। परंतु जो दिखलवेकी पतित्रता होती हैं) वे मनमाना 
करती हैं। बहिक पत्िके कल्याणके योस्तेमें विष्नल्‍ूपसे खड़ी 
हे जाती हैं। इससे वे इस जत्मकों गँवाती हैं और परोक़ 
मी बिगाड़ हेंती हैं) परंतु जो सब्ची पतित्रता होती हैं ते 
देवकोककों जीत लेती हैं। यहाँ भी उनका वश होता दे 
और वे ठुछी रहती हैं तथा भरमेपर बहुत उत्तम गतिको 
प्रात होती हैं। 

जो पुरुष किसी दुश्मनसे लड़ना चाहता और दुष्मन- 
के पक्षके आद्ियोंकों अपनी तरक मिलाकर जीतना चढहिता 
है; उस मूखंकों जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये! क्योंकि जब 
हुइमनके पक्के आदमी दुश्मतकी ही तरफदारी करनेवालि 
हैं, हब वे क्र फतह होने देंगे ! इसी तरह जो पुदप काम: 
क्रौष आदि. विष्योंकों गष्ट करता चाहता है) उसे चाहिये 
कि उनके पक्षेके लड़नेवालेंकी अपनी सहायता ने रकले; नहीं 
तो) उसका पक्ष निर्वेल रेगा और वह घोल खायेगा | 
जितना पारता अंग है. वह उनके पका है और जो पुण्य 
अथोत धर्मका अंश है, बह उनके विरुद्ध पक्षका है | 
जो महुध्य विश्वित्‌ मात्र भी पापसे काम्र ढेना चाहता कै 


आर 
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उसके हिये इनको जीतना कठिन ही नहीं। बह यह 
परंतु जो पुरुष अपने हृदयते प्रथम पापक्ा बीज ग' 
है; केवक धर्म अर्थात्‌ सचाईफ सड़ा होता है। 
हक्षण भनुस्मृति था गीताके सोलहवें अधायमें झा 
निर्णय किया ग्रया हैं) बही 5000 0 )॥६ 
तथा देरते ) फतह पनेक्री उम्मीद रत सकता है। 


यदितुम तकलता चाहते हो तो तुमको ईवरने 
प्रण कसा चाहिये कि धूल; अब पाप विल्कुह नहीं 
सच्चाईसे कमी नहीं गिहँगाः और ईशरसे मूषे मनते १ 
कि वे तुमको सहायता प्रदान करें | जब तुम पा 
होकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी सफलतावी आश व 
हो। नहीं तो; प्रथम तो तुमको गफणताली दी 
पीछे पापसे हृदय महिन होकर गिर जाओगे; महिंश 
सत्यका प्रकाश कमी नहीं होता । 


अध्यात्म उन्नति ने होनेका सबसे प्रयम कार 
पूरा न होता है। दूसरा, पिछले कर्मों अपर है। 
भीजव्का सालिक ने होना है। कह गुण गैर क 
दो प्रवारका होता है। चौथा कारण सानवा सालिक 
है | और पाँचवाँ; वर्तमावमें व्यवहर सालिक १ ६ 


भोग बलवाव्‌ होता है| बढ़ेबढ़े ऋ 
बुद्धिको फेर देता है! फिर भी पुरुषार्थके हाथ ही 
है | यदि पुरुणार्थ वरुवात्‌ हो तो उसीवी विज है 
इसलिये अभिमानते बचना चाहिये और भाव्लएईि! 
आगेकों पत्येक. मिनट सावधान रूना चाहिये | 


कोशिशके फलके छिंये इश्वसर दी निर्भर खञाव 
यदि सफ़हृता हो गयी तो ठीक के परंतु गदि के 
सफलता ने हो तो अफसोत नहीं करता चाहिये रयोकि 
प्रमु करते हैं। ठीक करते है | जीव बानी ई 
उल्दा समझकर ईशस्कों दोष लगाता कै अरे पर 
नहीं देता | इसीलिये दुखी रहता है। यो धामिक और 
वह ईशवसर विश्वात रखता है कि पु स्थायी 
दवाडु मी हैं । वे जीवों जे हुःस देते है वह ग 
आपराधोंके नहीं देते | चाहे वे अपर परव॑जगा॥ 
शाह इसी जलके | और उसीक्ी देबापर विश 
हुए बिना शिकायत किये हुए उने यू प्रात वर्ग 
है प्रपु | आने जो दुःख दिया # मे आन 2 
किया है | अब आपसे यह विनती ६ कि ही दस 


# संत श्रीशाहस्शाहजी +# 








बुद्धि-बल तथा घैय दीजिये कि में इस दुःखकों सहार जाऊँ। 
यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी |? जो पुरुष सच्चे 
दिलसे ईश्वरसे बारम्वार प्रार्थना करता है; प्रभु कभी-न-कभी 
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही छेते हैं। जितने प्राणघारी 
हैं, दुःख सबको होता है। जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथां 
धेय॑वान्‌ ६; वे सहार जाते हैं | जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं । 

गीतामें भगवान्‌ कहते हैं जो सुख-दु।ःख) मान-अपमानः 
स्तुति-नित्दा, हानि-छाभ इत्यादि इन्द्रोंको सहारते हैं; वे ही 
मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, 
जो उसके प्रारब्ध-अनुसार होते हैं। इनसे भागना पाप है। 
जो कुछ आ गया उसको थैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक 
पुरुषोंकी उचित है । 

देह घरें का दण्ड है सब काहू को होथ 

ज्ञानी भुग्ते ज्ञान से मुरख भुण्ते रोय ॥ 

बड़े-बड़े साधु-महात्माओंपर भी दुःख आता है परंतु वे 
इस तरह रोते-पीटते नहीं | वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें 
लगाये रहते हैँ और इस तरहसे समय निकाल देते हैं | जहाँ- 
जहाँ भक्तोंका मन फँसा होता है। वहाँ-वहोसे वे किसी-न- 
किसी तरह हटा छेते हैं। उनकी महिमाकों कोई समझ नहीं 
सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे; जो श्रीकृष्ण भगवानके 
भक्त थे और बृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान 
लड़का; जो उनके साथ ही यहाँ रहता या, मर गया; तब उन्होंने 
बड़ी खुशी मनायी और बिरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको 
बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का दृन्दावनमें मरा, वह 
सीधा परधामको जायगा । देखो | भक्तोंका हृदय और चघैर्य 
ऐसा द्वोता है । 

भगवान्‌ कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें 


आता है; उसकी जरूरतोंको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और 
कराता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना 
चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो असली रक्षक हैं | 
जिसका हृदय शुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते 
हैं और ऐसा ही सत्सक्ञ प्राप्त करा देते हैं | जिनका पिछला 
पुण्य अधिक है; उनको मुकाबला कम करना पड़ता है। 
और जिनका कुछ कम है; उनको कुछ अधिक मुकाबला 
करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती जरूर हैं। प्रह्मद। ध्रुव 
मीरॉबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है। और अब भी होती 
रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जीव 
निकलता है, उतनी ही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह 
ईश्वरका प्यारा बनता है। और जढदी ही इस आवागमनरूपी 
बन्धनसे मुक्त होकर भगवानकी गोदमें जा पहुँचता है । 


इस जन्ममें जो हानि-छाम) संयोग-वियोग, सुख-दुःख 
प्राप्त हो रहा है; वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है। 
इसलिये तुमको ईश्वरके न्‍्यायपर सत्र करना चाहिये | 


जो दुष्ट छोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; 

क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे 

उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े | परंतु पीछेकी वे 

परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे सुख मिले वही करते 

हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुश्तासे बुरा नहीं 
मानते। क्योंकि--- 

छक परिहात मोर हित होई। 

महात्मा तुख्सीदासजी कहते हैं---.दुशेंके हँसनेसे 

मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है। इसलिये उन्होंने 

रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है | 


और- 
रामायणबूगी 
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( राजपुर [ देश्रादून ] में आश्रम, प्रसिद संत, देद्दान्त १ अग्रैल सन्‌ १५५३ ६० ) 


राम नाम जपते रदो जिस बिध जपिया जाय | 
वाभी तो दीनदयालजी बोलेंगे मुसुकाय ॥ 
योढेंगे मुसुकाय छोड़ दो आनाकानी। 
सदी नामभे निसत) से थे जिससे कदु हानी ॥ 
कई शाहसशाट भाव सद्दा लेते रहो नाम। 


काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरें श्रीगम ॥ 


प्रेम 


प्रेम गलीमें पग धरा; ओ सिरका करे बचाव | 
इबेगी मेझ्वारमें, कागजकी यह नाव ॥ 
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचाबे | 


आधे चितका प्रेम तुझे अध-बीच इुबावे ॥ 


६६८ 


कहे शाहन्शाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम । 
यदि नेम कछु राखे नहीं है पूरा प्रेम ॥ 


प्रेम गलीमें बास करः राखे भीतर मान | 
कभी न पूरा समझ्षिए> वाका ज्ञान औ ध्यान ॥ 
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम बिरथा जानो । 
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही ज्ञानी मानों ॥ 
कहें शाहन्शाह प्रेम रहे तब रहे न नेम | 
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम ॥ 


चोट प्रेम छागी जिसे औ सूझे संसार। 
वाको झठा जानिए; कपटी औ मक्कार॥ 
कपटी औ मक्कार भेद जो मनमें राखे। 
ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे॥ 
कहे शाहन्शाह राखे जो टटट्टीकी ओद। 
कभी निशाने लागे नाहीं उसकी चोट ॥ 


मन प्रेमीका हर घड़ी) रहे तहाँ जहाँ प्रीत । 
जगत न वाकों भासता) उल्टी ताकी रीत ॥ 
उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी। 
बात करें वह सदा ही सबसे प्रेमके सगकी ॥ 
कहे शाहन्शाह करे निछावर तन मन औ घन | 
सब बातोंमें देखे हैं वह प्रभ्ुको जामन ॥ 


जिसकी प्रेम कमानका। छ्वृदय लागा बान | 
आठ पहर चौसठ घड़ीः राखे वाका ध्यान ॥ 
राखे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनमें । 
छागी. रहे है लगन सदा ही उसके तनमें || 
कहे शाहन्शाह जाने ढुनियाँ गाँठ है बिसकी। 
रूगा रहे है ध्यान उसीमें छागी जिसको॥ 


नाम प्रेम जाने सभी; बिरला बरते प्रेम । 
जहाँ प्रेम नहिं नेम दे) जहाँ नेम नहिं प्रेम ॥ 
जहाँ नेम नहं प्रेम इसे निश्चय कर जानो । 
रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानों ॥ 
कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे औघट काम । 


जात बरण कुल भेद तजे वह रूप अरू नाम ॥ 


रहे प्रेम नित जिस द्भृदय, तामें भगवत बास। 
सदा रहे भरपूर वहा कैभू न निबटे रास ॥ 
कभू. न निंबटे रास आउ हों सगरी पूरी | 


# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 





हरिसे राखे काम जगत पर डारे धूरी॥ 
कहे शाहन्शाह दुख-सुख सारे सुखसे सहे। 
जिस बिध राखे राम उसी बिध राजी रहे॥ 


जप तप ब्रत सब ही करे; त्यागे बस्तर अन्न | 
शाहन्शाह बिन प्रेमके। कभू न हो परसत्न ॥ 
कभू न हो परसन्न) प्रभू धूनीके तापे। 
पावे निश्चय ग्यान तजे जो झठे स्थापे॥ 
कहे शाहन्शाह दूर होवें तीनों ही ताप तब | 
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप ॥ 


के 
प्राथना 


दयासिंधु भगबंतजी) सुनिए हमरी टेर | 
मिलनेको हमरे प्रभु। काहे करी है देर॥ 
काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोलो । 
करें खुला दीदार बेग घूँघट-पट खोलो॥ 
कहें शाहन्शाह हमसे क्या कुछ औगुण भया। 
अब छो स्वामी हम पर जो नहीं भई है,दया ॥ 


बिना तुम्हारी मेहरकेश दरस कभी नहिं होय। 
चाहे हम सब माल धन सहित जानके खोय ॥ 
सहित जानके खोय बुद्धी बिद्या संगरी। 
नहीं होवें दीदार ब्रिना किरपाके तुमरी ॥ 
कहे शाहन्शाह छोड़ सकल चतुरई मना। 
नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥ 


दीनसरण दुखहरण हो? तुम खामी में दास | 
तुमरी कृपा-कटाक्ष बिन) कभी मिटे नहिं त्रास || 
कभी मिटटे नहीं त्रास आस छूटे नहीं तनकी। 
दूर न हो आभास फास निकसे नहिं मनकी ॥ 
कहे शाहन्शाह ध्यानमें हो जो तुमेरे लीन । 
मिटे ताप संताप रहे कब ने दीन ॥| 


जाना तुमको है प्र) घट घट जाननद्वार । 
फिर. परदा क्यों राखिबो) ढे मेरे करतार | 
हे मेरे करतार !करों अब दूर यह पर्दा । 
दया दृष्टि अब करो जानके अपना बरदा ॥ 
कहे रंक हो. दयाल गुसाई कृपानिधानों । 
राखों अपने साथ मिटा आना ओऔ जाना ॥ 


# अख्रज भ्रीयादवजी मद्दाराज्ञ # 





हमने तो तुमपर भलाई औ बुराई छोड़ दी। 
भूतके करमोंकी अपने आज गरदन तोड़ दी ॥ 
टूटा रिस्ता गाँठा है तुमसे जहंसि तोड़कर। 
दुनियाके नखरेकी होडी अब तो हमने फोड़ दी ॥ 





चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुर्म्हे | 
टूटी यी जो तार पहले उसको फिरसे जोड़ दी ॥ 
ऐ. शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके रुख तेरी तरफ । 
बाग अब तो हुन्याए-दूकी तरफसे मोढ़ दी ॥ 
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[ जन्‍्म-स्थान सुदामापुरी; भादशुक्धा ( वामन ) द्वादशी। संवद्‌ १९१२) देह्ावसान ज्येष्ठ कृष्णा ११ संवत्‌ १९८८ ] 
( प्रेषक---श्रीभवानीशंकर “सिदद! जोशी ) 


१, जवानी मौज करना और बुढ़ापा आनेपर माला 
लेकर. भगवानको भजना। आम खाकर गुठलछीका दान 
करने-जैसा है; अतः जवानीसे ही प्रसुकी भक्ति करनी 
चाहिये । 

२. घनी मनुष्यके आमने-सामने बैठनेसे तो साधु 
पुरुषके आगे बैठना अच्छा है । भक्तजन तो भगवानके 
स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं । 

३. बबूलके पेड़के नीचे बेठनेसे कटा छगता ही हैः 
वैसे ही दुष्टजनोंकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है। 

४, जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशनसे मनुष्य 
मर जाता है; उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप 
काफी है। 

५, जैसे टूटे हुए नगारेकी आवाज अच्छी नहीं होती) 
वैसे ही अनीतिमान्‌ गुरुका बोध भी भक्तपर असर नहीं करता | 

६, फलवाली डाल जेसे झुकी रहती है; वेसे ही 
गुणवान्‌ पुरुष भी नम्न बने रहते हैं । 

७, जिसके हृदयमें प्रभुका वास होता है; वहाँ “अं? 
भाव नहीं रहता; जहाँ ध्वहं? भाव रहता है वहाँ प्रभुका 
निवास नहीं होता। 

८. जिन विश्वरूप भगवान्‌की ऋपासे तुम्हें घन प्राप्त 
हुआ है; उन्हींकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोमा है। 

९. जैसे इत्रकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्घ ही आती है; 
घैसे ही सदगुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाक्य ही निकला 
करते हैं । 

१०. जो आदमी दूसरेकों कुएँसे बाहर निकालना 
चादता है, उसे पहले अपने पेर मजबूत कर लेने चाहिये । 
इसी तरह जो गुरु बनना चाहे) उसे पहले स्वयं पूरा ज्ञानी 
यनना चाहिये | 


११, जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुईं रहती है) 
फिर भी जल उसमे प्रवेश नहीं कर सकता; उसी प्रकार 
संसारकी घोर वासनाअंके बीचमें रहते हुए भी संतजन 
अल्प्ति रहते हैं । 


१२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु 
प्सोंवाली तिजोरीपर उससे ज्यादा स्नेह होता है। उसी 
प्रकार भगवानको सारा संसार प्यारा है; पर उसमें भी जो 
भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं। 


१३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेवालेको अपनी 
छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवानके सम्मुख जानेवालेको 
अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता | 


१४, शक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी 
अपेक्षा तो घर बैठे ही मन झुद्ध करना अधिक उत्तम तीथे- 
सेवन है । | 

१५. भला करनेवालेका भव्य तो प्रायः सभी करते हैं, 
पर जो बुरा करनेवालेका भी भला करता है; वही असलपें 
भगवानका भक्त है। 

१६. सांसारिक पुरुषोंको जैसे कुठ्म्बियोंके यहाँ जाना 
अच्छा लगता है) बैसें ह्वी जब तुम्हें भगवानके मन्दिर 
जाना अच्छा छगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्रारम्प 
हुआ है। 

१७. ईश्वर मनुष्यके लिये अवतार लेता है, परंतु मनुष्य 
अपनेको ईश्वस्के अपंगण नहीं करता | 

१८. जैसे सब नदियाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, हैसे ही 
सब धर्म प्रभुका ज्ञान बतलाते हैं । 

१९. संसार तो मुसाफिरखाना है; असली घर तो 
प्रभुका घाम है | 

२०, जिसे घरमें चोर न घुसने देना हो; उसे दी 
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जलता हुआ रखना चाहिये; वेसे ही जिसे पापोंसे बचना 
उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये । 

. अश्घेके द्वाथमें जेसे रोशनी दूसरोंके लिये ही होती 
है; वेसे ही आजकलके अधिकांश ज्ञानियोंका ज्ञान भी 


# खेत यबचन खीतल सुधा करत तापच्रय लाख # 


दूसरोंके लिये होता है 
२२. कसाईके घर पुष्ट बना बकरा आधिर मारा है 


जाता है; वैसे ही मौज-मजा उड़ानेवालोंकी अन्त दुदंशा 
होती है | न 
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महात्मा श्रीनाथूरामजी शर्मा 


( गरुजरातके प्रसिद्ध महात्मा ) 


सजनो | परम कारुणिक और भक्तवत्सल कोई अदृश्य 
वत्ता जो सर्व प्राणिपदार्योक्री गदराईमें रहती है, वह तुम 
सबका भरा हो) इस प्रकारके शुभ बिचार करनेके लिये तुम 
सबके अन्तःकरणकों तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये 
तुम्द्ारी इन्द्रियों तथा स्थूल शरीरको सामर्थ्य प्रदान करनेकी 
कृपा करे | 

हे विवेकियो | प्राणिमात्रको दुःख अप्रिय है और सुख 
प्रिय है; अतः तुम जो बुद्धिमान्‌ हो तो तुमको भी दुःखकी 
निद्वत्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति इष्ट होनी चाहिये, इस 
घारणामें कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती | 

हे सुवेच्छुओ ! जो वस्तु ख्भावसे ही सर्वदुःखसि रहित 
और परम सुखरूप हो) उस वस्तुका संदेहरहित अनुभव 
होनेसे या उस वस्तुमँ अभेद भावसे स्थिति होनेसे मनुष्यका 
अन्तःकरण दुःखरहित परम सुखका अनुभव करता है 
और इससे वह मैं दुःखरहित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त 
हो गया हूँ--ऐसा जानता है। ऐसी स्थितिकी प्राप्तिके 
लिये सब मनुष्योंको प्रकट या अप्रकट खामाविक इच्छा 
होती है। और ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस इच्छाकी 
पूर्तिके लिये सब मनुष्य प्रयत्ष करते हैं; परंतु इनमें बहुत अधिक 
मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयक्ञ करते हैं, 
इस कारण उनके शरीरान्तपर्यन्त वे अपनी अभीष्ट स्थिति 
प्रात्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते । विवेकयुक्त प्रयक्षसे 
ही इच्छित फलकी प्राप्ति होती हैः परंतु भूलसे भरा प्रयत्ष 
इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता; यह 


स्पष्ट बात है । 
है मनुष्य-देहधारियों | तुममेंसे जिनको अज्ञात और 


सत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थोका बोध करानेवाले सत्‌-शाज्रके 
बचनोंमें तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके और ब्रह्मशानियोंके 
बचनोंमें विश्वास न हो) परंतु अपने अन्तःकरणके बिचारोंमें 
ही विश्वास हो) तो उनको अपने व्यावहारिक हितके लिये तथा 


साक्षात्‌ या परम्पराके द्वारा सम्बन्ध आनेवाले अब 
मनुष्योंके हितके लिये नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक है| 
इच्द्रियोंके तथा अन्तःकरणके ढु४ वेंगके बशमें होकर चोरी 
हिंसा, ठगई और मिथ्या-भाषण आदि दोषोंका सेवन करा 
उचित नहीं । परंतु अस्तेय, अहिंसा, ईमानदारी और 
सत्यमाषणादि शुभ गु्णोंका ही सेवन करना उचित है। मे 
विचार और जेसे बर्तावकी तुम अन्य मनुप्योति अपने हिये 
इच्छा रखते हो) वैसे ही विचार और वैसे ही बर्ताव तुम 
दूसरे मनुष्योंके प्रति करो | अन्य किसी भी प्राणीकों वरतमाव 
या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको खय॑ वर्तमान या 
भविष्यमें पीड़ा न हो इस प्रकारके अपनेकों मंतोष देने 
वाले स्वतन्त्र बर्ताव तुम रखो) इसमें कोई हानि नहीं है। 
परंतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र बर्ताव रखनेमें हानि है! यह तुम 
न भूलना | कालकी कोई अवधि नहीं है। विश्व विशाल 
और ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है--यह स्वंदा स्मरण रख 
कर तुमको अपने ज्ञानका गर्व करके अन्य किसीका तिरलार 
नहीं करना चाहिये । मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवय 
मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे बर्ताव करनेका 
स्वभाव बनाओ | किसी भी विषययमें दोनों पहछओपर धेय॑ 
और सावधानीसे पूरा विचार किये बिना सहसा निर्णय मत 
दो और उस निर्णयकों सत्य मानकर दूसरेकी निरदा भी न 
करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रइकर निणक्ष भाव) 
तुमसे जहातक हो सके) सत्य बस्तुकी खोज करो | गेंदि 
शुभ विचारसे और शुभ क्रियाओंसे तुम्दारे अन्तःकरणकी 
पवितञ्ञतामं और शान्तिमें वृद्धिका अनुभव हो तो उ द्रम 
बिचार तथा झम क्रियाकों उत्साहपूर्वक करते रदी | 
हे शास््रोक्त कर्ममें प्रीति रखनेवालों | तुम अपने अल: 
करणको पवित्र करनेवाले शाम्रोक्त करमकी द्रास्नवि्धि! 
पूरी तौरपर समझकरः उन कृमोंका तथा उनके हे ६ 
सम्बन्धकों ययार्थरूपमें जानकर उनके शाम्रोक्त फ््गे पुत 
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विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणकों उन कमेंमिं 
बहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करों | इस प्रकार 
यदि तुम शाज्ोक्त कमोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी 
प्रवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमा्थके साधन सम्पादन 
करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी | विधिका त्याग करके। 
कर्म तथा फलके सम्बन्धकों पूर्णतया न समझकर) पूरा 
विश्वास न रखकर) बिना प्रीतिपूर्वक्त तथा चित्तकों एकांग्र 
ने रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें 
क्रेबल श्रम ही होता है--यह कदापि न भूलना । तुम जो 
शास्रोक्त कर्म करते हो) उस क्मके द्वारा शाम कहे गये 
फलका तुम्दारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह 
देखते रहना और उत्त कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी 
आवश्यकता जान पढ़े) वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक 
करते रहना चाहिये | 

हे प्रमुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेबाल्े ! तुम 
अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तः- 
करणमें प्रीतिका खोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा 
है, इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो । पश्चात्‌ परसात्मसि 
मित्र किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्दारे अन्तःकरणके जो-जो 
खोत बड़े और बेगसे बहनेबाले जान पड़ें; उन-उन सोर्तों- 
को; छोटे और मनन्‍्द गतिवाले बनानेका प्रय्त करों तथा 
परगात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके खोतको 
उत्तरोत्तर अधिक बड़ा तथा अधिकाधिक वेगयुक्त करनेके 
लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयल करते रहो | इस प्रकार निरन्तर 
आदरपूर्वक प्रयक्ष करते हुए. अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि- 
पदार्धोकी ओर बहनेवाले ल्लोतोंकों लगभग शुष्क तथा वेंग- 
रहित कर डाले और परमात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तः- 
करणके खस्ोतोंकी अधिक बड़ा त्था अधिक तीत्र वेगवान्‌ 
बनाओ । परमात््मामें अगाध और अदूट विशुद्ध प्रीति रखना 
ही भक्ति €। केबल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे 
पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं, यह कदापि न भूलना | 
यदि तुमको परम कृपाढ़ और आनन्द-महोदधि परमात्माके 
समीप पहुँचना हे और वहीं स्वदा निवास करना है तो 
देरामिमानपछ सासारिक दतृष्णापर छात रखकर वहाँ जाओ) 
जवंतक डेहामिमान और संसारानुराण तुस्दारे चित्तमें रहेगा; 
तथतक तुम वर्दो जा नहीं सकते--यदह सदा स्मरण रक्खो । 

९ नित्तमिरोधकी इच्छा करनेवालों | तुम नेती-- 
घोतीरों) माना प्रकारके आतर्नीकी, कुम्मकोंको तथा मुद्राओं- 
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को ही योग मानकर वहों ही अट्के न रहो | चित्तकी 
प्रकारकी इत्तियोंका रोध करना ही ग्रोग है। इसलिये 
योगको ही प्राप्त करनेका प्रयक्ष करो | पहले अपने चि 
शाह्नोक्त कर्मसे और प्रभुभक्तिसे पव्िच करो और फिर ३ 
सदुरुके उपदेशके अनुसार अपने चित्तकों एकांग्र तथा 
करनेका प्रयक्ष करो | 


हे अहाशान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवाले | तु 
यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप अक्लका शान सम्प 
करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंका भलीः 
सम्पादन करो। संसारकों असार समझकर श्रोत्रिय, ब्रक्ष 
और परम कारुणिक सदुरुकी शरणमें जाओ; बहुत मानपृ 
और दीनतासे उसकी सेवा करो | उनके हितकर उपदेश 
खूब भावसे श्रवण करो; उनको ग्रहण तथा धारण के 
एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ ; 
करते रहो । तुमकी उनके उपदेश किये हुए अह्म-स्वस् 
लेशभर भी संशय न रहे; तब तुम उस ब्रक्षके आकर 
अपने अन्तःकरणकी दृत्तियोंके प्रवाहको चलछानेका प्रयक्ष व 
अन्य जड़ पदाय्यकि आकारमें बने हुए, अन्तःकर 
चिरकाल्से पड़े हुए स्वभावकों धीरे-धीरे क्षीण कर डाह 
अनात्माकार ज्ृत्तियोंकी रोकनेमे और आत्माकार बृत्तिः 
तथा ब्ह्ञाकार बृत्तियोंके प्रवाहको सतत चलानेमे पहले तुः 
बहुत परिश्रम प्रतीत होगा; परंतु इससे घब्राना नहीं | थे 
प्रीति ओर सावधानतापूर्वक चिरकालतक बह प्रयत्ञ निरः 
करते रहनेसे तुम्हें अपना श्रम सफल दौख पड़ेगा । ये 
साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती है; यह तुम्हारे- 
सजनकी अज्ञात हो) यह सम्भव नहीं । तुमको दुःखर/ 
प्रमानन्दरूप सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो इस सा' 
को प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके साधनोंका अनुष्ठान 
बहुत उत्तम रौतिसे करना चाहिये । 


हे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पानेवालो | यदि तुमको तुम 
दुशवरण और दुर्व्यलन सत्मार्गमें प्रदत्त होने नहीं 
तो तुम सत्सज्ञमें र्ना झुरू करो; सद्ून्योंका अध्ययन 4 
और दान तया दूसरे पुण्य कर्मोको करते रहो । तुमको 
दुराचरण या दुर्व्यतन लूग गया हो या तुमने जिस दुराचः 
या दुर्व्यधनकों पकड़ रक्खा हो, उसे छोड़ देनेका प्रय 
धीरे-धीरे करते रहो | यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरतापृर 
करते रहोगे तो परमात्माकी कृपासें तुम सन्सार्गमे प्ररे 
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“ करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी 
या देस्से अवश्य कृतकार्य होगे । 

है दयाद स्वभाववाल्ने | जैसे तुम दुःखरदहित परमानन्द- 
स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो) वैसे ही तुम्हारे 
पोष्यवर्गमें अथवा सधवा या विधवा ख्ियोँ हों तो, उनको 
भी ऐसी स्थिति प्रात्त करनेकी इच्छा हो सकती है; इसलिये 
उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमे जो-जो उपयोगी सामग्री 
आक्यक हो तथा उनको यह काय सिद्ध करनेके लिये 
जितने समयकी आवश्यकता द्दो, उतनी सामग्री और उतना 
समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करके तुम अपने 
हृदयको अवश्य उदारताबाला बनाओ । 

अपने पुत्र-पुत्रियोंकी भी तुम बचपनसे ही पवित्रताके 
पालनमें, नीतिके पालनमें और शुभकर्ममें प्रीतिमान्‌ 
बनाओ | बचपनमें पड़ा हुआ शुभ संस्कार बड़े होनेपर 
बहुत उपयोगी हो जाता है। इसे कदापि न भूलो । 

धन-तृप्णा और पुरुषके लिये स्लीतृष्णा सत्यकी यथार्थ 
प्रतीति नहीं होने देती; इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओं- 
को कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध, अविवेकेः 
अमिमान) ईर्ष्या; दम्म, भक॑ शोक और आश्चर्य--इन 
दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो । जबतक 
अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मलिन रहेगा; 
तबतक तुमको सत्यका ययार्थ भान नहीं हो सकेगा | 
इसलिये पवित्र पुरुषोंका सद्भ करके मनके इन दोर्षोको 








॥ संत बचन सीतल खुघा करते तापत्रय नोसे # 
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क्रमशः निदत्त करते - रहो तथा मनकी पवित्नता और 
शान्तिकों बढ़ाते रहो | यह सब तुम्हें अपने ही इहलोक या 
परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्रापिके लिये ही करना है 
किसी दूपरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत गूले। 





सर्वदा शुभ विचार और शुभ कर्म यदि न भी कर सकते 
हो तो विशेष हानि नहीं है। परंतु कुविचार और कुक 
अवश्य ही महान्‌ हानिकर हैं । इसलिये कुविचार और 
कुकमंसे तो सब मनुष्योंकी सदा बहुत दूर रहना चाहिये | 


. जिस विम्वार या जिस क्रियाके द्वारा परम शान्ति और 
परम सुखकी प्राप्तिकी प्रबछ सम्भावना हो! उसी विचार 
और उसी क्रियाके पक्षपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका) 
बहमका या रूढ़िका पक्षपाती किसी भी सत्यसुखकों इच्छा 
करनेवाले मनुष्यकों नहीं होना चाहिये | 

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगतके वास्तविक कारगगी 
तुम्हें लोज करनी है; वह कारण एक और अद्वेतलर 
है; अतणव तुम्हें प्रोव होनेवाले मेदोंको धीरे-धीरे विवेक 
विचारसे दूर करते रहना चाहिये । 

जिस-जिस वस्तु) क्रिया या विचारके सेवनसे तुमको 
अपने अन्तःकरणमें मुढ़ता, व्याकुकता। चबचलता और 
क्लेशका अनुभव होता हो) उस-उस बर्तु) क्रिया या विचाए 
से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनंका 
सतत प्रयत्न करते रहो । 
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( जन्म-स्थान-बंगालके वीरभूमि जिलेमे एकचक्रा आम गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके मह्यन्‌ विद्वानू, 


ख्ाधीनता 

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आधात करती हुई जो 
वासनाएँ समुद्रके तरज्ञोंकी भाँति हमको उल्क्षिस) विश्वित और 
प्रक्षित कर डालती हैं; निरल्‍्तर जो विद्रोह) संग्राम हमारे दृदय- 
क्षेत्रको बैलाक्लावके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशात्ति- 
सब कर डालता है--अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; 
हम निरन्तर जो सारहीन भोग-छालसाकी कामनासे परिचालित 
और विचाढित हो रहे हैं; उन सब कामनाओंको निरस्त किये 
बिना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कह स्वाधीनता 
है ! जो छोग निरन्तर पाशवी वासनाजालमें। वातनाकी 
बेडियोंमें जकड़े हुए. कं राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या 


१०७ वर्षकी उम्रमें देह-त्याग ) 


स्वयाज्य-प्राप्तिकी कोई तम्मावना नहीं है | में तो आपकी हे 
सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता | | 

यदि आप सच्चा खराज्य और यथार्थ खापीनताआतिक 
ही अपने जीवनका युण्यत्रत मानते हैं; तो सर्वप्रयम अरे 
यह-शत्रु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये | तर पर 
बह उपाय खोजिये) जिसके द्वारा द्ृदयनिद्वित खार्थ-मंतान 
अजेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त ही । मनुप्यका दु्ा 
क्यों उत्तन होता है ! मनु कहते ६-- 

सर्व परवद् दुःख स्वसात्मव्श सुस्त | 


+ । यह स्वीकार 
अताख पराधीनता दुःखका मृल है | यह सभी स्था॥ 


| 


ै। 


) 


| 
। 


हा 





# भक्त श्रीरसिकोहन विद्याभूपण # 


््ज्््््ल्लल्ल्य्ल््जय््ििल््८ञस्‍ ्?ट०एडएई:/णॉअलटफपपआछइढफइि:ेणणडछडिःटफएफ:डडटेइफनकसटट।एंटेडएपगएगशगएफूड:फणडफए 








करते हैं। किंतु धर! कौन है और अपना? कौन है १ इसके 
लिये न्याययुक्त वेशनिक क्चारमें प्रदत्त होनेषर जान पड़ेगा 
कि केबल स्वेब्छाचारी) अत्याचारी राजा ही हमारा पपरः नहीं 
है | केवल उसकी खार्थप्रेरित्त विधि-व्यवथाके अधीन होकर 
चलना ही हमारे दुःखका हेतु नहीं है | इससे हमाण यह 
कहना नहीं दे कि यह दुःखका बिल्कुल ही कारण ही नहीं 
हू | परंतु उस दुशखकी मात्रा अति अल्प हैः उसको हम 
अनायास अग्राह्म मी कर सकते हैं । परंतु हमारे लिये अत्यन्त 
धपरए है--हमारी छद्यगत न्यायरहित वायनाओंका समृह | 
नाना प्रकारकी ख्वार्थवासनाएँ, रात-दिन हमें व्याकुक करती 
रहती है । जितको हम दातत्व कहकर घुणा वरते हैं। खाधी- 
नताका छोप करनेबाछा मानकर दूर करनेकी चेश करते हैं; 
वह शत्रु है इमरे छृदयमें रहनेवाली वासना। हम वस्तुतः 
राजबीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी 
वासनाके। हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी बेड़ीसे अपने पैरों- 
को जकड़ ( १४६ ॥9५९ 
आ4८:०५ ) रक्‍्खा है| इस बेड़ीसे अपनेको मुक्त किये 
बिना दमारी रची खाधीनताकी आग विडम्बनामात्र है-- 
खराज्य-प्रात्िकी व्यर्थ आशा केवक मनमोदक खानेके 
समान हैं। दमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा खराज्यकी 
प्रा्तिका उपाय खय भगवान्‌ श्रीकृष्णने मगवद्गीतामें बरतला 
दिया ऐ-- 

एड बुछेः पर खुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानसात्सना। 

जहि शत्रु मदाबाद्ों कामरूप।. दुरासदस ॥ 

(३।४३ ) 

अर्जुन | तुम इस प्रकार आत्माकों जानकर तथा 
मनको घुदिके द्वाए निश्चल करके कामरूप दुरासद शब्ुका 
विनाश करो | संकब्पते उत्तन्न कामनाओंका पूर्णतया त्याग 
करों) मगके द्वारा इच्द्रियोंकी संबत करो) धृतिण्हीत चुद्धिके 
द्वारा भीरे-धीए चित्तकी वशमें छाजो--यदी खाधीनता- 
प्राप्तिका उपाय ६) यही खराज्य-लाभका उपाय है। 





साख्यशानका एक विशिट सिद्धान्त भगवद्वीतामे व्याख्यात 
हुआ ६। पुदष ख्य कर्ता नहीं ६। ग्रकृतिके गुणर्प 
एम्ट्रमॉकि दया तारे कर्म निषद हो रहे दें । जीव उस प्रकृति- 
के अस्कार द्वारा विमृद ऐोकर भें कत्ता हूं? यद समझ 
स्त ५ धरंकासविमृदात्मा कर्चांदमिति मन्‍्यते ॥ 

इसी कारण जीय पराभीन है) इंठौसे जीवका दाप्ममाव 
| मे त्ऊफाए 0 )३ | प्रह्नति ( रिशपार ) नेस्वय॑ 


म> वो० थें० ८५ 
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एक जीवयन्त्र( हटटाउप्ांशा। )की सुध्धि कर रक्‍ची हे | 
प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियाँ और इन्द्रियद्नत्तियाँ तेडीके अनार 
बाँथे बैलके समान निरन्तर जीवोंको दासलकी वेड़ीए बंधे 
रखती हैं | प्रकृतिके इस संयोग-सम्बन्धका विनाश किये बिना 
जीवकी मुक्ति नहीं; ख्वाधीनता नहीं और न उसे खरा्यकी 
ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यश्ञनका सिद्धान्त है 
गीताके “प्रकृतेः क्रियमाणानि ग॒ुणें! कर्माणि सर्वशः इस 
खोकमें सांझ्यज्ञानकी प्रतिध्वनि है। आश्चर्यका विषय यद्ट है 
कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी कपिलके इस सिद्धान्तदी 
प्रतिध्वनि करते हुए. कह दै---"ए7९९१०७ ६0ए ९ 
पाध्णाब्रपांकपा ए 0९, जाए इचए.७ला०॥ ७ 
पा पं) 0०0)प (0 8एछ५ एए९॥ ॥ 85 90॥0॥8- 
9 00 पट रिथ०घ०] ए006,--80708९0 
बिण्ा ह॥7६/) ह 

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता, तब- 
तक उतको आत्माकों खराज्यत्राप्ति नहीं होगी तथा बट 
खतन्त्रताआसिमे भी समर्थ न होगा | अपना शरीर, अपनी 
इस्दरियों; अपना मन--ये भी हमारे खत्वके प्रतिद्न्द्दी हैं। 
भूख, प्यात और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी खाधीनताक़े 
मस्तकपर छात मार रही है--नाना प्रकारकी इन्द्रियसुलकी 
वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गये या बैलके समान हमको 
इधर-उधर भदका रही हैं। नाना प्रकारकी बासनाएँ अनवरत 
हमारे स्वाधीन भाबोंका विनाश कर रही हैं] 


.. अण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो खुजलाहट 
पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है-क्या यह 
हमारी स्वाधीनताकी न करनेवाली नहीं है ! रात-दिन क्षण: 
ध्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्व सहस्त-सहस जीवाणुओं 
द्वाए आइत हो रही है। इसके अतिरिक्त रोग है; शोक है 
क्रोध है; कामका तो बाहुलय है ही । सान-असिसान और 
यश-लिप्साकी असह्य खुजलाहट हमें उन्मत्तके समान परिश्रान्त | 
कर रही है। अधिक क्या; राजनीतिक प्रसज्ञो सद्‌ # 
आदिके चुनावके समय हमें कितने छोगोंकी ञ्‌ दे 
स्वीकार करके बिना खाये-पिवे; रातों जाग-जागकर, का 
हैश सहन करना पड़ता है---यह सब तो सदा हद सअक 
अली सामने द्वोता है । खाधीनता कहें है ! की 
५ २५ भर हा 
| मनुप्यके हृदयमें जो कुछुम-कोमछा वृत्तियाँ हैं. 
प्रेममक्ति स्वोत्तृ४्ठ मानी गयी है | हम माता-पिता प्रति 
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भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्र्मे 
आबद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे 
स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं । मनुष्यका 
हृदय जब सदुरुके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं 
ऊपर आपात-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृदूका संघान 
पाता है और कुसुम-कोमछा भक्ति जब उसको खोजनेका 
प्रयास करती है, तब मानव-हृदय उस च्वस्मषुझ चिरसुदृद्‌- 
का संघान पाकर उसके सम्मुख सनकी बात और प्राणोंकी 
पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम प्रार्थना? है । 
अतएव यह प्रार्थना-ब्यापार मानव-छ्ृदयकी अति समसुन्नतः 
समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है | अर्द्धराज्रिमं नीरव--- 
निर्जनमें, संसारके विविध विचित्न व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय 
जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता 
है; तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर 
होता है। उसमें हृदयका भाव अति ल्घुतर हो जाता है; 
सांसारिक दुश्विन्तासे कछंषित और दग्घ छूदय पवित्र और 
प्रशान्त हो जाता है । वासना-प्रपीड़ित दुर्बल छ्वृदयमें तड़ित्‌- 
शक्तिके सहश नवीन बल संचारित होता है। साधकका 
विषादयुक्त मुख-मण्डल आनन्द्मयकी आननन्‍्द-किरणोंसे 
समुज्ष्वल और सुप्रकन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीमगवान- 
की सब्चिदानन्द-ज्योतिसे उसका म्रुख-मण्डरू समरुद्धासित हो 
उठता है । छद॒यका घनीभूत आनन्द) हिमाल्यके तुषारके 
सद्ृश विगलित होकर यमुना-जाह्वीकी धाराके समान नयन- 
पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतप्त वक्षःस्थलकोी सुशीतल 
कर देता है। देन्य-दारिद्रथकी तीत्र पीड़ा) गर्वित समाजकी 
हस्त गर्जना) दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना। रोग-शोककी दुःसद्द 
यातना तथा स्वार्थ-लम्पर्योंकी कायरतापूर्ण छाड्छना--ये सब 
इस सरल व्याकुछ आन्तरिक प्रार्यनामें तिरोहित हो जाती हैं । 

नित्य-मघुर नित्य-सखाकी सुधा-मघुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें 

प्रतिबिम्बित हो जाती दे । उनकी मघुमयी वाणी कानोंमें स्ु- 

धाराका संचार करती है | उसके एक-एक प्लंकारसे संसार- 

की विविध यन्च्रणा चित्तसे दूर दो जाती है । नयी-नयी 

आश्ाओंम सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूति हृदयमें आकर 

दर्शन देती है? तब भय और निराशाकों दृदयमें स्थान नहीं 

मिलता । छद॒यमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार हे 

झुद्ध हो जाता है | प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें 

रंसार-तापका भीषण सस्स्थल) सहसा आनन्दके महदसागरमें 

परिणत हो जाता दे। ग्रार्थनाके इस प्रकारके मद्दाप्रमावके 
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सहसा उद्भसके समय उसकी अमोध क्रियाएँ इन्द्रजालडे 
समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य खागी- 
रूपमें तथा शाश्वतरूपमेँ साधक-ह॒ृदयमें प्रतिष्ठित होकर 
साधकको इस नश्वर मर्त्य-जगतमें अमर कर देती हैं। दुःस- 
दावानलके भीतर भी उसको स्विग्ध शीतल जाह॒वी-सलिल्के 
सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है । 

हम सांसारिक जीव हैं) निरन्तर संसारके दुःखानलपे 
संतत् हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विश्यों 
रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता; हमारी 
दशा भी ठीक वैसी ही है । रोगके बाद रोग, शोकके वाद 
शोक) देन्य--हुमिक्ष, छाह्छन-गज्ञन और हुर्वातनाकी 
तरऊ्नें सागर-तरज्ञोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अमिभूत किये 
डालती हैं । तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं 
करते | भगवत्‌-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्तिका 
एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है; उसके लिये एक क्षण भी 


' अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते | इससे बढ़कर 


दुर्भाग्यकी बात और क्‍या हो सकती है ! एक दिन-रातों 
चौबीस घंटे होते हैं; तेईस घंटा छोड़कर केवल एक पंथका 
समय भी हम भगवस्धार्थनामें नहीं रगा सकते ! यथार्थ बात 
यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त 
अमाव है । हमको अवकाश नहीं मिलता। यह कहना सर्वगा 
मिथ्या है | . ह 

आत्मोत्नतिके लिये जो अपने द्वृदयमें सदिच्छा रखते ७ 
वे अनेकों कार्येमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन 
साधनके लिये समय निकाल हेते हैं | देहके अभावकी पूर्ति 
लिये जैसे दैहिक भूख-प्यात खभावतः ही उदित होती ४ 
उसी प्रकार भगवत्‌ू-चरणामृतके प्यासे आत्माकों भी भूस- 
प्यास छगती है । आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें मगवद्मसादकी 
प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुछ होता है । निर्जन और शान्त 
स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात) प्राणकी व्यथा 
कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता दै और जबंतक 
उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त द्ोता। तबतक साधव- 
के हृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता | हमार ््द्व 
शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम दें स्वस्थ सब हा 
समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिले तो व 
अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त द्वो उठता क्षे परंतु आत्मागा 
आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कहीं अधिकतर प्र 
होता दे । 


# भक्त भ्रारालकसाहन वध्यामूषण ॥ई 


प्जः 
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अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्माम मगवत-उपासनाके 
लिये भूल-प्यात क्यों नहीं लगती (---इसका उत्तर बहुत सहज 
है। अनेक जन्मकि संचित अविद्यारुप कष्मके गाढ़े और 


घने आवरणमें हमारी आत्माकी मंगवत्‌-उपासनाकी जठराभि - 


(006९०) एक प्रकारते बुशन्सी गयी है | उस अन्न 
को एक बार पुनः संदीक्त करना पढ़ेगा; प्रष्वलित करना पड़ेगा। 
इसके बिना आत्माका यह मस्दाग्रि ( 06820 ) रोग 
दूर न होगा | और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या 
बह आत्महत्या इस जगत्‌की आत्महत्याके समान नहीं है। 
साधारण आत्महत्यामेँ जो अपराध होता कै सुदीर्षकालके 
बाद उस महायापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको तह़ति 
मिल सकती है। परंतु निर्तर भगवस्सेवाविगुल होनेके 
कारण आत्माके अपोधणसे होनेवाली आत्महत्या एक महाव 
भीषण अपराध है | इस विघयमें समस्त नर-नारियोको 
सावधान होनेकी आवश्यकता है| चिकिता कठिन नहीं है; 
औपध भी विकट नहीं है| यदि उपयुक्त औषध भलीमाँति 
विच्ारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैयिक ओषधिके तमान 
निर्वित्त निर्विवाद तुरंत पछ प्रदान करती है | प्रतिदिन कुछ 
समय भगवानका नाम-जप करना नाम-कीर्तेन करना और 
परल व्याकुल्न दृदयती सकाम या निष्काम भावसे उनके 


सरणोंमे प्रार्थना करना ही वह अमोध महौषध है। 
५८ भ८ भू 


सकाम प्राथता 


सकाम प्रा्यनाओंके लिये एहस्थ छोग जो उपासना 
आदि किया करते हैं। उसकी हम अम्रद्भत नहीं कह सकते | 
अगद्याय अवखामें अपने आवश्यक पदार्थकरे लिये लड़के- 
लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊघम मचाते हैं, 
जगतिता जगदौीश्वस्के सामने निःसह्याय जीवका उसी प्रकार 
प्रार्थना करता अल्थामाविक नहीं है । भगवद्विभूति इद्धादि 
देवगण वैदिक याग-यशरूप उपासनके बशीभूत होकर जो 
फूल प्रदान करते | बह भी प्राकृतिक मियमके बाहर नहीं | 

एम विशाल अखिल अद्याण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना 
करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माप्ठ अत्यन्त 
शजुलामे रचित है । यह इस प्रकार गठित है कि एक- 
दूमरेका गद्ययक्र हो सके! एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ 
समूचे सेकिए है। इममेंसे प्रत्येक ही इसके अशस्वरूप 
१ । अपन आबश्यरुता दोनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय 
शाप आँेंके द्वार सदयता प्राप्त कर सकते । अपने 





प्रत्यक्ष परिचित बन्धुआँसे बार्ताहवप करके उनके हवारा मेरे 
हस अपना कार्यताथन कर सकते हैं; उत्ती प्रकार अह 
उच्चतर जीव अर्थात्‌ देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फर 
प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है। 


परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है; वे खार्थपूर्ति 
हिये प्रार्थना करनेके हिये तैयार महीं होते | /धन् देहि जर 
देहि! इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीर 
होनेपर भी शुद्ध भकछोग ऐसी धार्थना नहीं करते | यहाँतव 
कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होत॑ 
है तथा सर्वानन्‍्दकी प्राप्ति होती है; वे इस प्रकारकी गुक्तिक 
भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं। भागवत परमहंत लेगॉम जे 
विश्वुद्ध भक्त कै वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते । 


श्रीमद्धायबतम इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं 
शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्ेबाक्रे सिवा अपने ख्ार्ण 
सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीक्ृण्णवेंतर 
महाप्रभु कहते है-- हि 
मे धन न जन न सुरूदररी कविता वा जगदीश कासये | 
संस जन्मति जन्मतीशरे संतताद भक्तिरहैतुकी त्वथि | 


अर्थात्‌ 'हे गीविन्द | में घन) जन; दिव्य स्री अथव 
यशस्करी विद्या--कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थन 
है कि जत्म-जत्सान्तर तुम्हारे चरणोमे मेरी अहैतुकी भत्त 
हो ! यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपन 
भोगसुख्) इच्द्रियनविकत--यहाँतक कि. सर्वहुःखॉक 
अलन्त निदृत्तिखूूप मोक्षक्री प्राथनातत्ष भी मिरः 
हो गयी है। यदि भगवत्सेवार्म या उनके सष्ट जीवोंकी सेवाएं 
अनन्त दु/ख भोग करता पड़ता है; तो शुद्ध भक्त प्रसद 
चित्तले; अम्छान बदनते उसको भी खीकार करता है 
श्रीगौराज्ञ-लीछामें देखा जाता है कि भगवान्‌ औरगौराड़ 
जब मश्ाग्रकाश-लील प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेक 
आदेश देते है; तब अन्‍्यात्य भक्त अपनी-अपनी इच्छा 
अनुसार चर मॉँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त 
थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारक्ों देख रहा है 
गौसाज्जसुन्दर बोले--बासु ! तुम घुप क्यों हो तुम क्यू 
चाहते हे !? बातुदेवने हाथ जोड़कर कहा--*दयामय | यदि 
आप इस अधमकों कोई वरदान देना चाहते हैं; तो यही क 
दें कि समस्त जगतूकी दुःखनातना मुश्तकों ही मोगनी पड्टे 
में सबके पाप्तायोंकों ऋण करके अनन्त काब्तक दुःश 


९७० 
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भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रम 
आबड/ होते हैं। कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे 
स्नेद्र करते हैं | ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं । मनुध्यका 
हृदय जब्न सहुरुके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं 
ऊपर आपात-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुद्दूका संधान 
पाता हँ ओर कुसुम-कोमलछा भक्ति जब उसको खोजनेका 
प्रयास करती है; तब सानव-दृदय उस व्विस्मघुर, चिरसुदददू- 
का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी 
पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम «प्रार्थना? है। 
अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-दृदयकी अति समुन्नत: 
समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है | अर्दराजिमें नीरब-- 
निर्जनमें, संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय 
जब द्ृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता 
है; तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर 
होता है। उसमें हृदयका भाव अति ल्घुतर हो जाता है 
सांसारिक दुशिन्तासे कछुषित और दुग्ध हृदय पवित्र और 
प्रशान्त हो जाता है । वासना-प्रपीड़ित दुर्बल दृदयमें तड़ित्‌- 
शक्तिके सहश नवीन बल संचारित होता है। साधकका 
विषादयुक्त मुख-मण्डलक आनन्दमयकी आननन्‍्द-किरणोंसे 
समनुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान- 
की सब्चिदानन्द-ज्योतिसि उसका मुख-मण्डरू समुदझ्धासित हो 
उठता है । छृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके 
सहश विगलित होकर यमुना-जाह्वीकी धाराके समान नयन- 
पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतप्त वक्ष/स्थल्को सुशीतल 
कर देता है । देन्य-दारिद्रथकी तीत्र पीड़ा) गर्वित समाजकी 
दृप्त गर्जन दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना। रोग-शोककी दुःसहद 
यातना तथा खार्थ-लम्पर्टोंकी कायरतापूर्ण छाउ्छना--ये सब 
इस सरल व्याकुछ आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हें । 
नित्य-मधुर नित्य-लखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें 
प्रतिबिम्बित हो जाती है । उनकी मघुमयी वाणी कानेमिं मधु- 
धाराका संचार करती है| उसके एक-एक झंकारसे संसार- 
की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती दै। नयी-नयी 
आश्वाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृंदयमें आकर 
दर्शन देती है? तब भय और निराशाको छृदयमें स्थान नहीं 
मिलता । दृदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव- 
रुड हो जाता है ) प्रेमामक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें 
संसार-तापका भीषण मरुस्थल; सहसा आनन्दके सद्दासागर्में 
परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके मद्बमाप्रभावके 
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सहसा उद्धमके समय उसकी अमोध क्रियाएँ इच्धजासे 
समान जान पड़ती हैं। परंतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य घाई- 
रुूपसे तथा शाइवतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर 
साधकको इस नश्वर मत्य॑ं-जगतमे अमर कर देती हैं | दुः- 
दावानलके भीतर भी उसको ल्विग्ध शीतल जाह॒बी-सलिलडे 
सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है। 
हम सांसारिक जीव हैं; निरन्तर संसारवे दुःखानर्पे 
संतप्त हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विश 
रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता; हमारी 
दशा भी ठीक बैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके वाद 
शोक, देन्य--दुर्भिक्ष॥ छाड्छन-गज्ञन और दुर्वातनाकी 
तरज्लं सागर-तरज्ञोंकी माँति क्षण-क्षण हमें अमिमभूत किये 
डालती हैं| तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं 
करते | भगवत्‌-प्रार्थनासे जो नित्य सुख-शान्तिकी प्राप्ति 
एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है? उसके लिये एक क्षण भी 


' अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते | इससे बढ़कर 


दुर्भाग्यकी बात और क्‍या हो सकती है ! एक दिन-रातमं 
चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंथा छोड़कर केवल एक पंगका 
समय भी हम भगवद्यार्थनामें नहीं छगा सकते ! ययार्य वात 
यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अल्न्त 
अभाव है । इसको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना संग 
मिथ्या है । - ;ल्‍ 

आत्मोत्रतिके लिये जो अपने छूदयमें सदिच्छा रखते 0 
वे अनेकों कार्योमे सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन 
साधनके लिये समय निकाल छेते हैं | देदके अमावकी पूर्ति 
लिये जैसे दैहिक भूख-प्यास खभावतः ही उदित होती 
उसी प्रकार भगवत्‌-चरणामृतके प्यासे आत्माकों मी भूल: 
प्यास छगती है | आत्मा खामाविक अवखामें भगवद्यगादवी 
प्रासिके लिये सहज ही व्याकुल होता दे । निर्जन और शान 
स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी बात) प्राणी लगा 
कहनेके लिये अधीर और व्याकुछ हो उठता है और जबतग 
उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त द्वोता) तबतक गंदा: 
के दृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता | द्मारे ऐेहित 
शरीरके सम्बन्धर्म भी यही नियम है | खस्थ बह हा 
समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिले तो हैं 
अत्यन्त व्याकुछ और व्यस्त द्वो उठता के परंतु 0 
आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कद्दीं अधिकतर 65 


होता है। 


# भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण # 








अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्‌-उपासनाके 
लिये भूख-प्यात क्यो नहीं लगती (---इसका उत्तर बहुत सहज 
है। अनेक जन्मेंके संचित अविद्यारूप शेष्माके गाढ़े और 


घने आवरणमें हमारी आत्माकी मगवत्‌-उपासनाकी जठराम्नि - 


(७०१-॥पगष्ट ०० ) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है । उस अभि 
को एक बार पुनः संदीत्त करना पड़ेगा प्रज्वलित करना पड़ेगा) 
इसके बिना आत्माका यह मन्‍्दामि ( 0०5७9०७०७४१७ ) रोग 
दूर न होगा । और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। 
वह आत्महत्या इस जगत्‌की आत्महत्याके समान नहीं है। 
साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है; सुदीर्घकालके 
बाद उस महापापसे आत्माका छुटकारा होकर उसको सक्गति 
मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके 
कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान्‌ 
भीषण अपराध है | इस विधयमें समस्त नर-नारियोंको 
सावधान होनेकी आवश्यकता है | चिकित्सा कठिन नहीं हैः 
ओपषध भी विकट नहीं है। यदि उपयुक्त औषध भलीमाँति 
विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैथिक ओषधिके समान 
निर्विन्न निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है | प्रतिदिन कुछ 
समय भगवानका नाम-जप करना; नाम-कीर्तन करना और 
सरल व्याकुल छृदयसे सकाम या निष्काम भावसे उनके 


चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह असमोध महौषध है। 
है >८ # 


सकाम प्राथना 

सकाम प्रार्थनाओंके लिये गहस्थ लोग जो उपासना 
आदि किया करते हैं; उसको हम असजद्भत नहीं कह सकते। 
असह्यय अवस्थामें अपने आवश्यक पदार्थेके लिये लड़के- 
लड़कियाँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं 
जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसदाय जीवका उसी प्रकार 
प्रार्थना करना अस्वाभाविक नहीं है | भगवद्दिभूति इन्द्रादि 
देवगण वेदिक याग-यज्रूप उपासनाके वशीभूत होकर जो 
फल प्रदान करते दएँ। बह भी प्राकृतिक नियमके बाहर नहीं । 

एस विशाल अखिल ऋद्दाण्ढके कार्यकलापकी पर्यालोचना 
करनेसे ज्ञान पडता है कि यद्द विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त 
खुज्जूलाने रचित है। यद इस प्रकार गठित है कि एक- 
दमरेका सद्टायक हो सके) एक पदार्थ दूसरे पदार्थक्े साथ 
समासम संझ्िए है । दममेंसे प्रत्येक दी इसके अंशस्वरूप 
ह। तर आनश्यकता दोनेपर हम अपने अदृश्य सजातीय 
शानमय जीबेंके द्वार सहायता प्राप्त कर सकते ६। अपने 
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प्रत्यक्ष परिचित बन्घुओंसे वार्तालाप करके उनके द्वारा जैसे 
हम अपना कार्यसाघन कर सकते हूँ, उसी प्रकार अदृश्य 
उच्चतर जीव अर्थात्‌ देवताओँसे प्रार्थना करके विशेष फल 
प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है | 


परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है; ये ख्वार्यपूर्तिके 
लिये प्रार्थना करनेके लिये तेयार नहीं होते | “धन देहि जन॑ 
देहि? इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय 
होनेपर भी शुद्ध भक्ततोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते | यहाँतक 
कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निन्नत्ति होती 
है तथा सर्वानन्दकी प्रासि होती है वे इस प्रकारकी मुक्तिको 
भी निरतिशय तुच्छ मानते हैं | भागवत परमहंस छोगोंमें जो 
विश्वुद्ध भक्त हैं; वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते | 


श्रीमद्भागवर्म इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं । 
शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेबाके सिवा अपने ख्ार्थ- 
सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते | श्रीकृष्णचैतन्य 
महाप्रभु कहते हैं--- 


न धन न जनं न सुन्द्रीं कवितां वा जगदीश कासये ! 
सम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌ भक्तिरहैतुकी त्वथि ॥ 
अर्थात्‌ «हे गोविन्द | में घन। जन, दिव्य स्त्री अथवा द 
यशस्करी विद्या--कुछ भी नहीं चाहता। मेरी यही प्रार्थना 
है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमे मेरी अहेतुकी भक्ति 
हो ।? यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना 
भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास-- यहाँ कि सर्वदुशखोंको 
अत्यन्त निद्ृत्तिखरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त 
हो गयी है | यदि भगवस्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवा 
अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है; तो्‌ शुद्ध भक्त हे 
चित्तसे, अम्लान बदनसे उसको भी खीकार करता बा 
श्रीगीराज्ध-लीलामें देखा जाता है कि भगवान्‌ श्रीगैराज्ध | 
जब मद्दाग्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको बर माँ 
आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी पा 
अनुसार वर मॉँगते हैं | वासुदेव नामक एक है 
थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस व्यापारकों देख कहे या 
गौराज्सुन्दर बोले--थ्वाठु ! तुम चुप क्‍यों दो) हा का 
चाहते हो !? वासुदेवने हाथ जोड़कर कद बा ] बे 
आप इस अधमको कोई बरदान देना चाइते हैं, तो यही 
दें कवि समस्त जगतूकी इश्जन्यातना मुश्नको ही आग 
मे सबके पाउ-तानोंकों अहण करके अनन्त काल्तक ला 
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नरकमें पड़ा रहूँ, जयत्‌के जीव आनन्द प्राप्त करें ? इस 
प्रार्यनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा 
छोड़कर परदुःखस़े कातर होते हैं, समस्त क्छेशोंकी याततना 
सहन करके भी वे जगत्‌के जीवोंको खुख-शान्ति प्रदान 
करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवाससे प्रार्थना 


# खत बचन सीतछ खुधा करत तापत्रय नास # 


राणा न अननवननननननशननीनिशलई 
>> मन नरमननिनिविनिविनिनिनिशिशि किक 











करते हैं| वह प्रार्यना पूर्ण हो या न हो) किंतु प्रा्यवि्रर 
दृदयकी विशाल उदारता तथा परदु/ख-विगोचमके हि 
उसका प्रशुसे अछोकिक अद्भुत पर्थना करना विश्रप्रमक 
- एक विपुछ उच्चतम कीर्तिस्तम्भ है | 

यही विश्वुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विश्वुद्ध आदर है | 


->छ&छ06+-- 


भक्त कोकिलसाई -: 


( जन्‍्म-स्पात्त सिन्‍्प प्रान्नके जेकमाबाद जिलेका मीरपुर ग्राम, जन्य सं० १९४२, पिताका नाम श्रीरोचलदासजी और माताक्ष 


नाम श्रीसुखदेवीजी । परलोकवास उन्दावनमें सं० २००४। ) 


“ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरहंकारता है | वह ईश्वर- 
की ओरसे सदा जुड़ा रहता है| कभी इंगेज नहीं होता । 
इधरसे दी जोड़नेकी जरूरत है | अहंकार छोड़कर अटल 
मनसे ऊँचे स्वस्से भगवानके नाम-गुण-लीछाका कीर्तन करे ! 
जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती 
है, वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास 
ही ईश्वरतक पहुँच जाता है | 

ध्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक 
निष्कृपठ सेवा । हृषीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व शुभ 
इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है | 

'साधनाको छोटी वस्तु मत समझो | यह सद्गुरुकी दी 
हुई सिद्ध अवखा है ! यह राखा नहीं; मंजिल है | आनन्द- 
की पराकाष्ठा है । रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन 
आहल्सी होगा | हैं मी यही बात | साधना ही मंजिल है । 
जो छोग बिना किसी छाहूचके रास्तेपर नहीं चल सकते) 
उनके लिये ही मंजिल अछूग बतानी पड़ती है; नहीं वो भेया/ 
मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या ! करना तो यही पड़ेगा ।? 

#जितना सत्संग करें। उससे दुयुना मनन करें। थोड़ा 
खाकर अधिक चबानेसे खाद बढ़ता है | जैसे नींवके बिना 
महरूका टिकना असम्भव है; वेसे ही मननके बिना सत्संगका |" 
जैसे भोजनके एक-एक ग्राससे भूख मिटती है) तृत्ति होती है 

और शर्रका बछ बढ़ता हैः वैसे ही सत््संगकी जुगाली करनेसे 
विषयकी भूख मिटती है; रसकी इंद्धि होती है, प्रेमका एक- 
एक अज्ज परिपुष्ट होता है |? 

धमक्तिके मार्गम पहले-पहल ईश्वरताकी बढ़ी आवश्यकता 

है। ईश्वस्की नित्यता। सर्वशक्तिमत्ता सर्वश्ञता। देयाछता 
आदि सोचकर द्वी तो जीव उनसे डरकर सदाचारका पॉलन 


हर 


करते हैं । उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनके 
जानते हैं | जब प्रयुका प्यार रग-रगमें मर जाता है तंग 
सहज ही ईश्वरता भूल जाती है | जत्र उनसे कुछ हेना है 
नहीं; तब महाराज और ग्वारियाँ क्या भेद रहा ! वे हरे 
प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं | एकने कह 
थे बड़े दयाह हैं !! दूसरेने कहा--वे तो अपने ही है ।' 


“जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्र्म डुबकी न 
छगायेगा; तबतक ईश्वरके धरकी झाँकी नहीं देख तकेगा। 
जैसे तागेको कोमल करके सुईमें पिरोते हैं। बसे ही विख- 
भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना दिये | 
ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारकों छुड़ा देती ६ 
और मन प्रियतमके पास रहने छगता है | 


“जबतक यह संसार; इसका जीवन) इसकी जानकरी) इतर 
सुख प्यारेसे अलग) प्यारेके सम्बन्धसें रहित मादम पईता ७ 
तमीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है | मे 
इसके कण-कणमें) जरें-जरेमे श्रीपियतमकी ज्योति जगा 
रही है; उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा के *| खेत ृ 
अपना सुख अपना आनन्द सबके अंदर उड़े रहे है 
ही सत्र सरात्रोर हैं; वे हो अपने प्रेमोद्ानमें समय) मधुर 
छास्यमयी क्रीड़ा कर रहे हैं; तब इसको अनल केसे कई 

(हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा रि 5 
असमर्थ जीव कादराचित्त और कमजोरूदिल है हा 
इसे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरुर का | अंग 
इसके समी रास्ते बंद दोंगे तो यह निष्काम हर 
नहीं चल सकेगा | जब अलते-चलते इसका हम 


कोई हल ने 4800 
गाढ़ा हो जायया; तब इसे कोई दूसरी इसका नहीं 


जन 
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अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । सब कुछ प्रियतमके 
लिये चाहेगा ।' 
भ६ हि फ 


धताम-जपकें समय घास) रूप। लीला और सेवाका 
सिन्‍्तन्‌ होनेसे ही सच्चे भगवद्रसका उदय होता है। इसके 
बिना जो नाम-जप होगा। उससे वृत्तियोंकी शिधिलतामात्र 
होगी) द्रबता नहीं | वह मिद्टीके उस ढेलेके समान होगी जो 
गीला तो है; पर पित्ढ्कर किंसीकी ओर बहता नहीं है। तदा- 
कारता तब होती है; जब चित्तद्त्ति पिघलकर इष्टदेवके 
सँजमें ढलती हैं । केवल नामजपके समय जो आनन्द होता 
हैं, बह संसारकी चिन्ता और दुःखका भार उतर जानेका 
आनन्द है । इस भारसुक्त वृत्तिपर जब विरह-तापकी 
व्याकुछताकी आँच लगती है? तब पिघलकर वह इश्देवके 
आकार्के सौचेमें ढलती है और छीलाससका अनुभव होने 
छगता है । इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका 


_ ____पटटेसिनिेसझकइिसिइ ििवइसिसििससिसिस सनातन नाना तन तत तन हनाद 


अनुभव न होता दो दो न्नननननननमन ता तनत तह हो दो जीले प5 लीलाके पद गागाकर 
लीलाका भाव जाग्रत्‌ करना चाहिये । नाम-जयसे विश्पत्री 
निबृत्ति और पदसे छीछाका आविभाव द्वोता है, फिर विश्लेष 
आबे तो नाम-जप करो ) जपसे मन एकाग्र ह। तो फिर 
लीला-चिन्तन करो !? 


ध्यह सगवानका चिन्तन घंटे-दो-घंठेकी ह्यूटी अथवा 
घर्मपालन नहीं है । इसके लिये जीवनका सारा मय ही 
अर्पित करना पड़ता है। चलते-फिर्ते, काम-बंधा करते भी 
हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करता रहें । 
उनमे अनेक भाव सूझें | उन भावोंसि मिलती-जुछती रक्षिक- 
जनोंकी वाणियोंको दढ़क' मिलान करे । उनमें 
लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं; उनका अनुभव करें। 
इससे संसारके संकल्प मिटेंगे और भगवानके प्रति मन- 
बुद्धिका अर्पण होगा । यह मनीराम बड़े रसिक हैं । चस्का 
लग जानियर नये-मंये रस घोलते रहते हें | 


>> +++»500७-६+ 


श्रीजीवामक 


धीरज तात छमा तुम मात) रू सांति सुलोचनि बाम प्रमानी । 
सत्य सुपुत्र दया भगिनी अरु अत भल्ते मन-संयम मानो ॥ 


शञनकों भोजन) बज्त्र दर्सों दिसि) भूमि पलंग) सदा सुखदानौ | 
“जीवन? ऐसे सगे जग मैं सब कष्ट कहा अब योगी को जानो ॥ 


श्रीबस्ठमरसिकजी द 


जोरी घन सं गॉठिले) छोरी तन भन गाँंठि । 
दोरी होरी कदत हे! बोरी आमनेंद गॉँठि॥ 
छूटि-छूटि अंचल गये; दूठिलद्वूठि गये हार) 
जूटि-लूटि छबरि पिय छके। घूँटि-पूँटि रस सार ॥ 


मन पढुका मन कर राह्मौ फरुवा कह तब नेन | 
मन दीये; मन ही लिये; भये दुद्ुंन मन चैन || 
होरी खेल कहे न क्‍यों) दुहुनि में न सुख दैन | 
पबल्लमरसिकः सखीन के; रोम रोम में बैन ॥ 


“२-२ 5944<&&-- 


संत श्रीरामरूप स्ामीजी 
[ श्रीचरणदासजीके शिष्य | 
( प्रेपक--ओऔररामहूखनदासजी ) 


बथा बस बन भटकना कब ने मिलिदे राम । 
रामझप सतरोंग बिना) से किरिया बेकाम ॥े 
श्ग संतोषी साधु के सॉँचे. बेपखाह | 
शमझूष हरि सुमरिके! मेटी जगकी चाह ॥ 
हरिकि संत हैं; उत्तम हरिकि नाम । 


उत्तम 


मध्यम सुख संसारका रामरूप क्रिस काम ॥ | 
पाप गये ता गेहलसे जहेँ आये हरिदास। ह 
रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आस | 
श्रीसक मुनि सनकादि ज्यों और जो ध्रुव प्रहाद | 
रामझूप इक रस रहे, मध्य अंत अदू आदि || 


न“ अर छ्छ्--रेकी 


जि 


# सतत बच्चन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 





संतका महत्व 


धप्रभो | इन छोगोंको क्षमा कीजिये; ये बेचारे नहीं 
जानते कि हम क्‍या कर रहे हैं |? यह प्रार्थना है महात्मा 
ईंसामसीहकी | 


किनके लिये यह प्रार्थना ईसामसीहने की थी। यह आप 
जानते हैं ! जिने यहूदियोंने ईसाकों सूलीपर चढ़वाया था 
जिनके दुराग्रहसे उस सत्पुरुषके हाथ-पैरोंगें कीलें ठोंकी 
गयी थीं; उन अपने प्राणहर्ता छोगोंको क्षमा कर देनेके लिये 
ईसाने भगवानसे प्रार्थना की। | ५ «5४ 


सूलीपर ईसाकों चढ़ा. दिया गया था-। उनके हाथ- 


पैरोंमे कीलें ठोक दी गयी.,थीं । उनके शरीरकी क्या दशा 
दोगी--कोई कब्पना तो कर. देखे ,। उस दारू :कष्टमें; 
प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणसे:भी उस महापुरुषको-भगवानूसे 
प्रार्थना करना या--यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल 
वित्ता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर द।. 


शरीर नब्वर है । कोई भी किसकी कष्ट देगा शररायो 


ही तो | शरीरके सुख-दुःखको लेकर मित्रता-झत्रुता तो 
पक्छु भी करते हैं | मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके 
कारण शन्रुताका विस्तार करता' है | | 

उत्पीड़ककी उसके अन्यायका दण्ड देना--यहः साम्रात्य 
मंनुध्यकी बात है उत्पीड़कके अपराध चुंप-चाप-सहन कर 
छेना--सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत--संतका महत्त्व 
तो उसकी महान्‌ एकात्मतामें 5 कक आल 


उत्तीड़क--यदिं कोई उमझदार दो तो क्‍या' खं 
अपनी ह्वानि करेगा! उत्पीड़क--दूंसरे किंसीको देषबश कष्ट 
देनेवाछ समझदोर कहाँ है ! कर्मका-फल बीज-दृक्ष-न्यायते 
मिलता है | आजका - 'बोया बीज फल तो आगे देंगां। समय 
आमेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ! - 
आजका कर्म-भी-फेल आगे. देता है; संमयपर देता- है; किंछु 
कल तो शतगुणित---संहलगुणित." होकर .मिंडता :है.। 
दूसरेकी पीड़ा देनेवा्य अपने लिये उससे -हजारों मुनी, पीड़ा- 
की प्रस्तावना अस्तत:कंर्ता है... 5 
बारूक भूल करता कै ज़ंब अग्नि.पकड़ने हप़्कता है- 
भूछ करता है |: समझदार व्यक्ति उसे रोकता है.। कोई जब 


: तू नाराज मत होना) उन्हें सुख 


अत्याचार करता है--किंसीपर करे मूल करता है | पृः 
हुआ है वह | वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है 
दयाका पात्र है वह-] संतका महत्व इसीमें तो है कि वह उ! 
भूछे हुएकी भूलको नहीं तौलता | वह तो उस भूले हुएप 


: दया करता है--उतका हृदय सच्ची सहानुभूतिसे कत 


ह--वे 'सूले हुए हैं) ये नहीं जानते कि हम क्या कर रे 
हैं| दयामय. प्रभो ! क्षमा करो इन्हें ।! 


.. .. . संतकी महिसा 


“पपोगेंसे मुँह मोड़करः दलबंदियों और मूठ आग्रह 
निकलकर भगवानके मार्गपर चंलनेवाले मानवरूनोपर भोग 
वादी और दल्वादी छोगोंका रोष हुआ ही करता है और 
उनके द्वारा दी हुईं यन्त्रणाओंकों उन्हें मगवानकी भेजी हुई 
उपहार-सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है। भक्तराम 


प्रह्माद/ मद्दात्मा ईसा) भक्त हरिदास आदि इसके ज्वहंत 


उदाहरण हैं| मंस्‌र भी इसी श्रेणीके संत थे । मंसरकी दे 
एक बह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं या। इमे 
वे सदा “अनलहकः मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते ये। 
दलूबादी खलीफाकों यह सहन नहीं हुआ | खलीफाने हु 
दिया-कि जबतक यह “अनलहक? बोलता रहेः इसे लकड़ियोंते 
पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय | लकड़ीकी अरे 
मारके साथ मंसूरके मुखसे वही अनल्हक शब्द निकलता था। 
उन्हें जल्लाद सूलीके पास ले गया | 

पहले हाथ काट डाले गये) फिर पैर काटे गये | अपने 


ही खूनसे अपने हार्थोकों रंगकर मंतर बोले-यह एक गई 
प्रेमीकी “बज? है| जल्लाद जब इनकी जीम काटनेको कै 


ह हुआ; तब ये बोले-- 


८जरा ठहर जाओ) मुझे कुछ कह (08 के) 
परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी $ उन 
जज से वच्चित मत करना उन 
ये मेरा तिए काट 


तो मेरी मंजिलकों कम कर दिया | अभी 
डालेंगे तो मैं सल्लीपरसे तेरे दर्शन कर सकूँगा |! 


यही तो संतकी मद्दिसा है 
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महाप्रशुका कुषटरोगीसे प्यार | 


त॑ नोमि चैतन्य चासुदेव दयादधीः। 
झुूपपुष्ट भक्तितुष्ट चकार या ॥ 
दया होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्ठको 


से सुन्दर रूप प्रदान किया और भगवश्धक्ति देकंर : : 


से धन्यजीवन श्रीनैंतन्यकी हम नमस्कार करते है।! 


न्यू आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं; वासुदेव 
रहता है। सारे अज्ञोगें गलित कुष्ठ हैः घाव हो 
र उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवानका 
गैर मानता है कि यह कु४ रोग भी भगवानका , 


। है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। - 


, एक रूपलावण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पथारे 
मंदेव आक्षणके घर ठहरे हैं| उनके दर्शनमात्रसे 
बेन्न भावोंका संचार हो जाता है और जीम अपने 
हरि पुकार उठती है | वासुदेवसे रहा नहीं गया) 
ब्रके घर दौड़ा गया । उसे पता छगा कि श्रीचेतन्य 


) चल दिये हैं| बह जोर-जोरसे रोने लगा और . 


बातर प्रार्थना करने छूगा । 
एनकी प्रेरणा हुए श्रीचेतन्यदेव योड़ी दी दूरसे लौट 
कूर्मदेवकें घर आकर वासुदेवकों जबरदस्ती बड़े 
दीने दृदयसे छगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर 
छा--पमगवन्‌ ! क्‍या कर रहे हैं| भरे | मेरा शरीर 
प्ररा है; मवाद बह रहा है; कीड़े किलबिला रहे हैं | 
| स्पर्श मत कीजिये | आपका सोने-सा शरीर मवादसे 
हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप छूइये 
रंतु प्रभु क्‍यों सुनने छगे) वे उसके शरीरसे बड़े 
चपट गये और गद्गद कण्ठसे वोले--“आह्षण देवता ! 
भक्तोंका स्र्स करके में स्वयं अपनेको पवित्र 
ह्ता हूँ ।? 
फे अज्ञोका आलिज्ञन पाते ही; वासुदेवके' तन-मन- 
नु.ह सदाके लिये चला गया । उत्का शरीर नीरोग 
ज्दर स्पर्णक समान चमक उठा। धन्य दयामय प्रभु ) 
गान्धीजीदारा कुष्टरोगीकी सेवा 
व और अर्ट्साके पुजारी महात्मा गात्वी--भारतके 


74०० 


/ राष्ट्रपिता. | उनको ठोक 


तो राष्ट्र ध्बापू” कदता है। भार 
के अधनम दीनोंका वह प्रतिनिधि--बह छँगोटी घारी तपर्स्व 


महात्माजीका जीवन: ही त्याग और सेवाका जीवन है 
अपना सम्पूर्ण जीवने उन्होंने द॑रिद्र-नारायणकी सेवा सर्मा 
कर दिया था [:पीड़ितोंकी, दुखियोंकी, अभावग्रस्त दि 
की; रोगियोंकी--प्रत्येक क्ट्मे पंडे प्राणीकी सेंवाकों स 
समुच्रत और सांबधान वह महापुरुष । सेवामे उन्हें आन 
आता था । सेवा उनकी आराधना थी। 


' सन्‌ १९३९ की बात सेवाग्रामके. आश्रा 
अध्यापक . श्रीपरचुरे . शास्त्री रुण्ण हो गये थें.। बड़ा भय 
था उनका रोग | उन्हें गलित कुष्ट हो गंया था | 

. गछित कुषट--छूतका महारोग कुष्ू--राजरोग कु 
कुषके' रोगीकी भला परिचर्या कौन करेगा -रोगीकी बाई 
लगे--यहाँतक तो छोग बचाव रखते हैं... 


परचुरे शादी किसी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे गे 
स्वयं महात्माजीने उनकी परिचरयां अपने ऊपर ली | महाः 
जीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके छोगोंको 
उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किसीको नहीं कह्दा। किर 
दबाव नहीं डाछा | 

पूरे. अक़ट्ूबर और .नवम्बुर--जबतक कि सेगी.र 
नहीं हो गया; नियमपूर्वक - प्रतिदिन: महात्माजी-स्वयं सेः 
अपना माग .उत्साइसे पूण करते थे । ,.... 


गलित कुष्ठके घाब--लेकिन महात्माजीमें भय या 
आ केसे सकती थी । वे स्वयं रोगीके घाव घोते थे; भे 
लगाते थे, घावमें पट्टी बॉधते थे | घाव धोकर अणुर्ब 
यम्त्रसे घावकी स्थिति एवं कुएके कीणाणुओंका साबध 
'निरीक्षण करते थे । रोगीके अज्ञ-प्रत्मज्ञंको हाथसे छू+ 
सावधानीसे देखते थे कि किस अज्ञकी स्पर्श-श्क्ति 
क्रिया-शक्ति जैसी ६ै।..... इक 

श्रीपसचुरे शात्री नहीं चाहते थे.कि स्वयं बापू २ 
स्पर्श करें; किंतु बापू थे कि ने रोगीके पास देरतव 
रहते और आश्वासन दिया कंरंते | 








संत श्रीखोजीजी महाराज 


( जोधपुरके “खोड़” आम-निवासी ) 


'खोजीः खोयो खाकमें अनुपम जीवन रत्न । 
कोनन्‍्हों मुरख क्यों नहीं राम मिलनको यत्न ॥ 
“वोजी? खोजत जग मुआ छगा न कुछ भी हाथ । 
तजिके जग जंजालकी भजु सीता-रघुनाथ | 
'वोजी? खटपट छोड़िके प्रश्पदर्म मन जोड़ । 
काज न देगी अंतमें पूँजी छाख करोड़ ॥ 
'खोजी? भेरो मत यही नीक छगे तो मान। 


हो शरणागत रामके कर अपनो कल्यान॥ 
'खोजी? कहीं पुकारिके ऊँचो वेष्णव पर्म। 
पटतर याके होये किमि यागादिक सत्कर्म ॥ 
बानो श्रीरधुनाथको 'खोजी? धारथो अंग। 
तब केसे नीको छगे हरि-बिमुखनको संग ॥ 
“खोजी? ताल बजायके सुमिरो श्रीखुबीर | 


जिन्हकी कृपा कठाक्षसे छूटि जाय भव-भीर॥ 


श्रीबह्मदासजी महाराज (९ काठिया ) 


( डाकोरके प्रसिद्ध संत ) 


रे मन | मूरुख मान ले “त्रक्मदासः की बात | 
भज ले सीतारामको कार करेगो घात ॥ 
'हादास? तूँ जान ले पहले अपनो रूप। 
चिदचिदू-युत पुनि जान दूँ प्रमुको सत्यखरूप ॥ 
अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश। 
धह्दासः सब जीव है सेवक विश्वाबीश ॥ 


ध्रह्मदासः ये जीव किमि खबयं ब्रह्म बन जाव। 
बकवादिनकी जालसों। रहियो सदा बचाय॥ 
खामी रासानंदकोी मन - विशिष्ट अद्वैत | 
अह्दास” मान्यो तरबो परथो न माया खेत ॥ 
धह्मदास” हैं अह्य पर ओसीतापति राम। 
अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम॥| 


श्रीबजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी? 


( जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह फोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य ) 


'खखाखी? होगा खाक तूँ कहते संत पुकार । 
भज श्रीसीताराममो तज झेँडठे व्यवहार ॥ 
खलक खेल श्रीरामका “खाखी? देख विचार | 
कब पूरा हो जायगा रहना तूँ. तैयार ॥ 
'खाखी? जनमत ही लगी तेरे तनमें आग। 
कर श्रीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥ 
स्वामी रामानंदनी जगको गये सिखाय | 
परत्रह्म प्रभु रामको भजिये नेह छगाय ॥| 


न 
खावत पीवत खो गई “खाखी? जीवन रन | 


क्यों न 
बिना भजन भगवानके क्‍यों पावहुगे चेन ॥ 


ख्वाखी? मेय मत यही सबसे मीठों दूध । 
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विश्वद्ध ॥ 
“टखाखी? बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख । 
राम भजनकी भूख जो छगे भगे जग-ढुःख | 
इक दिन तेरा देह यह “खाखी! द्वोगा खास | 
जरगकी छालूच छोड़के प्रेम 'खुधारस चाख॥ 


संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज 


( श्रीकापष्ठजिह-देवस्वामीजीके अन्तरज्ञ भक्त ) 


इत कलूँगी। उत चंद्रिका कुःडलछ तरिवन कान | 
सिय सियवल्लम सो सदा बसों हिये बिच आन ॥ 
सोमा हूँ. सोमा छह्तत जिनके अंग-प्रसंग | 
विधि-हरि-दर बानी-रसा-उसमा होहिं छखि दंग ॥ 
तिन सिय सिय-बललभ चरन बार बार सिर नाय । 


चरनधूरि परिकर जुगल नयनन्हि माँझ लगाय॥ 
सांख्य-योग-वेदान्तको छोडि-छाडि सब सेंग। 
चरन सरन सिय है रहहु करि मन मद उमंग | 
अधमा-सलिना राक्षसी नित दुखदांयी जीन 

तिन हूँ की रक्षा करी को अत कबना मौन ॥ 


संत वाणी अंक, पहला खण्ड समात्त 
जन ->-<9-+की७--०7 
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श्रीहृरिः 
९ 


झंल-बाणी-ञ्ड 
हूँसर्‌ सणड 


[ 'संत-चाणी-भट्ढ” के इस दूसरे खण्डमें पुराणोमे वर्णित अगवायके विविध ध्यान, सिद्ध स्तोच, 
गायों, संतों और मक्तोंके सिद्धानवपरक छोडे-छोटे श्रव्थ तथा खारथ-परमार्थ-लाधक बिविध स्तोत्र आदिके 
उगसग तीन हजार इलोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुईं वाणियोमे स्थान अधिक 
रग गया । इसलिये अमुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े श्रत्थ नहीं दिये जा सके | इसमें यहाँ महाभागा 
गेपियोंके चार गीत, भगवान्‌ श्रीविष्णु, श्रीशड्ञर, श्रीराम ओर श्रीकृष्णके ध्यान, कुछ सिद्ध स्तोच्न, 
भीशदूराचार्यके कुछ छोटे प्रन्थ तथा स्तवंव, भीरामालुजाचार्यके गद्य, भ्रीनिम्बाकोचार्यके स्तवन, 
भीवरलभाचायके कुछ छोटे प्रव्थ और स्तवन, शीचैतन्य-सम्परदायके मान्य कुछ छोटे श्रन्‍्थ और स्तवन 


आदि दिये जा रहे ६ । 


प्रेमखरूपा गोपियोद्ारा गाया हुआ वेणुगीत 
गोप्य ऊुः 


् 


क्क्षण्वतां फलूमिदं न पर विदामः सख्यः पशूनलु विवेशयतोरदयस्थेः । 
चक्‍त्र उजेशछुतयोरछवेणु जुर्०ण बरेवों निषीतमलुसक्तकदाक्षमोक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
चूतप्रवालवर्हस्तवकोत्पलाब्जमालाजुपुक्तपरिधानविचि तवेषी । 
मध्ये विरेजतुरल पदुपालगोष्ठयां रक्े यथा नठवरों क्ष च गायमान्रों॥ २ ॥ 
गोप्यः किमाचरदय्य कुशर्ल सम वेणुदंमोद्राधरसुधामपि गोपिकानाम्‌। 
भुडसक्ते खयं यद्वशिष्टरस हृद्स्यों हष्यत्ततचो5श्रु मुसुचुस्तरवो यथा5प्योः ॥ ३ ॥ 
वृन्दावन सखि भ्ुबों वितनोति कीर्ति यद्‌ देवकीखुतपदास्थुजलूब्धलक्षिमि | 
गोविन्दवेशुमनु॒ मततमयूरत्त्यं. प्रेश्ष्याद्रिसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
घन्‍्या: सम सुढमतयोडपि हरिण्य एता या बन्दननन्‍्दनमुपातविचित्रवेषम्‌। 
आकण्य॑ चेणुरणितं सहकृप्णसाराः पूर्जा दशुरविरचितां प्रणयावलोकेः॥ ५ ॥ 
रृप्ण निरीक्ष्य पनितोत्सवरूपशील श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविच्चिजगीतम्‌ । 
देव्यो विमानगतयः स्मरजुन्नसारा अश्यत्मखनकवरा मुमुहर्विनीव्यः ॥ ६ ॥ 
शावक्ष कृप्णस्ुखनिगंतवेणुगीतपीयूपमुत्तमितकर्णपुटें:. पिवन्त्य/। 
शावाः स्पतस्तनप्यःकबलए स्म तस्थुगोंविन्दमात्मनि इशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः | ७ ॥ 
प्रायो वताम्व बिहगा मुनयो घने5स्मिन्‌ रृप्णेक्षितं तदुदित कल्बेणुगीतम । 
भाराष ये द्रमभुजान्‌ रुचिरप्रवालान श्टण्वन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः॥ ८ ॥ 


सं> बा अं० ८६०८ 
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६८२ 
नग्यस्तदा. तदुपधार्य 
आलिड्नस्थगितमूर्मिधुजमु रारेगेहनन्ति 





मुकुन्दगीतमावतंलक्षितमनोभवभभ्नवेगा) । 


पादयुगल. कमलोपद्दारा॥ ९ ॥ 


दृष्ठा5॥तपे ब्रजपश्न, सह रामगोपेः संचारयन्तमनु वेणुमुदसयम्तम। 
प्रभप्रचुद्ध उद्तिः कुसुमाबल्ीमिः सख्युष्यंधात्‌ स्ववपुषास्थुद्‌ आतपत्रम्‌ ॥ (०॥ 
पूर्णोः पुलिस्ध उरुगायपदाब्जरागश्रीकुछुमेन दयितास्तनमण्डितेन । 
तदृशनस्मरख्जस्तृणरूषितेव  लिम्पन््य आननकुचेषुजहुस्तदाधिम्‌ ॥ ११॥ 


इन्तायमद्विबल्ल हरिदासवर्यों 


यद्‌ू रामकृष्णचरणस्पशंप्रमोदः । 


मा॑तनोति सहमोगणयोस्तयोयत्‌. पामीयसयवसकन्द्रकन्दमूले! ॥ ११॥ 
गा गोपकीरसुबर्न नयतोरुदारचेणुखने! कलपदैस्तनुभृत्सु सख्यः। 
अस्पन्दर्न गतिमतां पुलकस्तरूणां नियागपाशकृतलक्षणयोविचित्रम्‌ ॥ ११॥ 


( श्रीमद्भागवंत १०। २६ । ४-९ 


( अनुवादक--लामीजी श्रीमखण्डानन्दणी सरखती ) 


गोवियों कहने लूमी---अरी सखी | हमने तो आखवाल- 
के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बस) यही--इतनी ही 
सफलता समझी है; और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। 
वह कौन-सा छाम है! वह यही है कि जब ध्यामसुन्दर 
श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बछराम ग्यालबालके साथ गायोंको 
इॉककर वनमें के जा रहे हों या छौटाकर त्रजमें ला रहे हों 
उन्होंने अपने अधरोपर मुरली धर रक्खी हो और प्रेममरी 
तिरछी चिंतवनसे हमारी ओर देख रहे हों; उत समय हम 
उनकी झुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ १॥ अरी सखी | 
जब वे आमकी नयी कोपलें) मोरोंके पंख) फूलेकि गुच्छे 
रंग-बिसंगे कमल और कुसुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं 
श्रीकृष्णके सौंवेरे शरीरपर पीताम्बर और बलूरामके गोरे 
शरीरपर नीलाम्बर फदराने लगता है? तब हक देष बढ़ा 
विचित्र बन जाता है । ग्वाब्यात्लेकी गोडटीमें वें दोनों 
बीचोंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेंड देते 
हैं । मेरी प्यारी सल्ली | उस समय ऐसा जान पड़वा है हा 
दो चहुर नठ रंगसबखपर अमिनय कर रहे हों | में क्या 
बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है॥ २॥ 
अरी गोपियों ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें 
ने जाने ऐसा कौन-सा लाधम-भजन कर चुका है कि हम 
' जोपियोंकी अपनी स्सक्ति--दामोदरके अधरोंकी डुधा खब 
ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हमलोगेंके की 
भी रस शेषर नहीं रहेगा । इस बेणुकों अपने रससे सींचनेवार्ल 
छोँके मिस रोमाश्चित हो रही हैं और अपने 


पं आज कम री 
बंशर्म भगव्मेमी संतानोंकी देखकर ओ्रेष्ठ धुखधेकि समान 


तृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर ऑएं 
आनन्दाशरु बहा रहे हैं ॥ ३ ॥ 

अरी सखी | यह बृन्दावन वैकुण्ठलोकतक [पी 
कीर्तिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानस्दत भ्रीकृण 
चरणकमलोंके चिह्ोंसे यह चिहित दो रहा है। वि | 
श्रीकृणः अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली बाते हूँ; तब | 
मतवाले होकर उसकी तालूपर नाचने छगते हैं | यह देस 
पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेबाले तभी पश्पक्षी पुरा 
शान्त होकर खड़े रह जाते हैं । अरी सखी | जब प्राएवल 
श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बॉँसुरी बजाते हूँ; । 
मूढ़ बुद्धिवाली ये हरिनियाँ भी वंशीकी तान एुर्क: भा 
पति झ्षण्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चरण आती 
और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बढ़ी आँखेंते उन्हें निरने ता 
हैं। निरखती क्या हैं। अपनी कमलके समान बढ़ीयकी मे 
श्रीकृष्णमे चरणोंपर मिछावर कर देती हैं और श्री! 
प्रेममसी चितबनके द्वारा किया हुआ अपनी सलाए (| 
करती हैं। वास्तवमें उनका जीवन धन्य है | ( इम शी 
की गोयी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेकी का 
नहीं कर पाती) हमारे घरवाले कुदने ठगते का 
बिडम्बना है!) ॥ ४-५ ॥ अरी सी | दा 
बात ही क्या है--खर्गकी देवियों जब युवतियों हा 
करनेवाले सौन्दर्य और शीलके खजाने श्रीकृष्णको हम : 
और बाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत कम 
तब उनके चित्र-बिचित्र आप युनकर ने अत हि 
ही सुध-हुध लो बैठती हैं--मृ्ित हो जाती है। गए 


# प्रेमखरूपा गोपियोह्यारा गाया हुआ चणुगात ऋ 










मालूम हुआ सखी ! छुनो तो, जब उनके दृदयमें 


श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीत्र आकाझ्ला जग जाती है, तब वे अपना 
धीरज खो वबेठती हैं; बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका 
भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँये हुए; फूल 
पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड्ीका भी 
पत्ता नहीं रहता, वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर 
जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी | तुम देवियोंकी बात क्या कह 
रही हो, इन गौओंको नहीं देखती ! जब हमारे क्रष्ण-प्यारे 
अपने मुखसे बॉसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर 
संगीत सुनती हैं; तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल 
लेती हैं--खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही 
हों) इस प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं ! ऐसा क्यों 
होता है सखी ! अपने नेत्रोंके द्वारसे श्यामसुन्दरको हृदयमें 
ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन- 
ही-मन उनका आलिज्ञन करती हैं। देखती नहीं हो) उनके 
नेत्रोंसे आनन्दके आँसू छलकने लगते हैं | और उनके बछड़े) 
बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है | यद्यपि गायोंके 
यनेंसे अपने-आप दूध झरता रहता है; वे जब दूध पीते-पीते 
अचानक ही वंशीध्वनि सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध- 
का घूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके 
हृदयमें भी होता है भगवानका संस्पर्श और नेत्रोंमे छलकते 
होते देँ आनन्दके आँसू। वे ज्यों-के-ल्यों ठिठके रह जाते 
हैं ॥| ७॥ अरी सखी ! गौएँ और बछड़े तो हमारे घरकी 
वस्तु ६ैं। उनकी बात तो जाने ही दो | बृन्दावनके पक्षियों 
को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है | सच 
पूछी तो उनमेंते अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! थे 
वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर बृक्षोंकी नयी और मनोहर कॉपलों- 
वाली डालियोपर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं 
करते, निर्निमिष नयनेंसि श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार- 
भरी नितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोसे 
अन्य सब प्रकारके शब्दोकों छोड़कर केवल उन्‍्हींकी मोहनी 
वाणी और 'शीका भिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं| 
मेरी प्यारी सखी | उनका जीवन कितना घन्य है !॥ ८॥ 
अरी सजी ! देवता; गौओं और पत्षियोकी बात क्यों 
करती हो! वे तो चेतन हैँ | इन जड नदियोंको नहीं 
दलतीं ! इनमें जो भँवर द्वील रहे हैं, उनसे इनके दृदयमें 
ध्याममुन्दरस मिलनेक्री तीर भाकाहाका पता चलता है ! 
उमके देगसे टी तो इनका प्रबाद रुक गया है । इन्होंने भी प्ेम- 
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खरूप श्रीकृष्णकी वंशीष्वनि सुन ली है। ऐसी) देखो ! 
ये अपनी तरख्ञोंके हार्थोसे उनके चरण पकड़फर फमलफे 
फूलोंका उपहार चढ़ा रही हैं और उनका जातिज्ञन पर रही 
हैं, मानो उनके चरणोपर अपना हुृदय ऐ निछावर फर रही 
हैं ॥ ९ ॥ भरी सखी ! ये नदियां तो एमारी प्रष्मीकीः 
हमारे बृन्दावनकी वस्तुएँ है; तनिक इन बादरोकों भी ऐसो ! 
जब वे देखते हैं कि व्रजराजकुमार भीकृष्ण और बरशगजी 
ग्वालबालेके साथ धूपसें गोएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ योसुरी 
भी बजाते जा रहे हैं; तब उनके हुदयों प्रेम उमए आता 
है। वे उनके ऊपर मँँडराने लगते हैं और वे श्यामन अपने 
सखा  घनश्यासके ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर 
तान देते हैं । इतना ही नहीं; सखी | वे जब उनपर ननही- 
नन्‍ही फुहियोंकी वर्षा करने लगते हैं, तब्र ऐसा जान पढ़ता 
है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं | 
नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन पी निछावर 
कर देते हैं ! ॥ १० ॥ 


अरी भट्ट ! हम तो इन्दावनकी इन भीलनियोंको ऐ 
धन्य और इतकृत्य मानती हैं | ऐसा क्‍यों सली ! इसलिये 
कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे क्ृष्ण-प्योरेयो 
देखती हैं, तब इनके हृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीग्र 
आकाह्ली जाग उठती है। इनके हृदयमें भी ग्रेमकी व्याधि 
लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यदद भी 
सुन छो। हमारे प्रियतमकी प्रेयती गोपियाँ अपने वक्ष/खलॉपर 
जो केसर लगाती हैं, वह व्यामसुन्द्रके चरणोंमें छ्गी शोती है 
और वे जब दृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं; तब उनमें 
भी लग जाती है। ये सौमाग्यवती भीलनियों उन्हें उन 
तिनकॉपरसे छुड़ाकर अपने रनों और मुखोंपर मल लेती है 
 हते अकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती 
३॥ ११॥ अरी गोपियों | यह गिरिराज गोवर्द्दन तो भगवानके 
भक्तोमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हो) 
इमोरे प्राणवल्लम श्रीकृष्ण और नयनामिरास्त बलरामके चरण- 
कमलोंका स्पर्श प्रात करके यह कितना आनन्दित रहता है | इसके 
भाग्यकी सराहना कौन करे! यह तो उन दोनोंका--ग्वाल्वाढों 
और गौओंका पड़ा ही सत्कार करता है । स्वान-पानके ल्यि 
सर्नीका जछ देता है, गैझेंके लिये सुन्दर ३गी-हरी घास 
मस्ठेत करता है । विभाम करनेके लिये कन्‍्दराएँ और खानेके 


लिये कन्द-मूल- द् मं 
7३ मूछ-फल देता है । वास्तव यद धन्य दै!॥१२॥ 


औन्अबम हर ५ 
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दे | जब तो (६ डुहते समय गायके पैर बॉबने- समय मनुष्योंकी तो वात ही क्या अन्य शरीरधारिये 
न्ः भी लपेटकर . ० गायों: हे ५ प । 
रा 04 का और कंधोंपर फंदा ( भागनेवाली गायों- चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और डर नदी आदि वे 
सा द् ; रस्सी ) रखकर गायोंको एक बनसे दूलरे हो जाते,हैं तथा अचल वृक्षोंकोी भी गेमाश् हो आः 
ककर ले जाते हैं, साथमें ग्वाल्बाल भी होते हैं. और जादूभरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ !॥ १ 


प्रेमखरूपा गोपियोद्वरा गाया हुआ प्रणयगीत_ 


ः गोष्य झ्चुः 
मैंबे विभोष्डति भवान्‌ गदितुं उशस संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादघूलम्‌ । 
भक्ता भजख दुरबप्रह मा त्यजास्पान्‌ देवो यथा55विपुरुषो भजते मुमुक्षत्‌॥ १ ॥ 
यरपत्यपत्यखुददामजुदृत्तिरज्ञ स्रीणां खघम इति घर्मविदा त्वयोक्तम। 
अस्त्वेवमेतडुपदेशपदे त्वयीरे प्रेष्ठो भवांस्तनुख्तां किल  बन्धुरात्मा॥ २॥ 
कुबन्ति हि त्वयि रति कुशलाः सब आत्मन्‌ नित्यप्रिये पतिखुतादिभिरातिदेः किम । 
वज्ञर प्रसीद परसेश्वर मा स्व छिन्या आशां भ्तां त्वयि चिरावरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥ 
चित्त खुखेल अबतापहत॑ भृहेषु यज्चिविशवत्युत करावपि ग्रह्मइत्ये। 
पादो पदं न चलतस्तव पाद्सूछादू यासः कर्थ ्जमथो करवाम कि वा ॥ ४ ॥ 
सिश्चाज्ञ नस्त्वद्धरासतपूरकेण. हालावलोककछूगीतजहच्छयाग्निम्‌ 
नो चेद्‌ चर्य विरहजात्न्युपयुक्देहा ध्यानेत्त याम पदयोः पद्र्वी सखे ते ॥ ५॥ 
यहाम्बुज्ञास्ष॒ तव पादत्ल रमाया दक्ष किद्रण्यजनप्रियस्य । 
अस्पाक्ष्म तत्यक्षति नान्‍्यसमक्षमह् स्थालुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥ ६ ॥ 
अीयत्पदाश्वुजरजश्वकमे तुरूस्या लब्ध्वापि चक्षसि परद्दं किक भृत्यजुश्म्‌। 
यस्याः खवीक्षणकृतेधन्यखुरअयासस्तद्वद्‌ू वर्य थे तव पादरजः प्रपज्ञा:॥ ७ ॥ 
तन्नः प्रसीद डजिनादन तेडझप्रिमूर् प्राप्त विखज्य चसतीस्त्वदुपासनाशाः । 
त्वस्छुन्द्रस्पितविरीक्षणतीवरकामतप्तात्रनां. पुरुषभूषण.. देहि. दास्मम्‌॥ <॥ 
वीक्ष्याछकाबूतझुर्ख तव कुण्डल्थ्रीयण्डस्थछाधरखुर्थ दृसिताचलोकम्‌ ! 
दत्ताभरयं च भुजद्ण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमर्ण च भवाम दास्यः॥ ९ ॥| 
का रत्यज्ञ ते कलपदायतसूच्छितेन सस्मोहिता55यचरितान्न चलेत्विलोक्याम। 
चैलोक्यसौसगमिदं लव निरीक्ष्य रुप यद्‌ गोद्विजद्ुमरुगाः पुछकान्यविश्न्‌ ॥१०॥ 
व्यक्त सवान, व्॒जसयातिंहरो5भिजातो देवो यथा5:द्पुरुपः सुरलोकगोप्ता | 
तज्नो निधेद्दि करपड्रजमार्तबन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्खु चर किंकरीणाम्‌ ॥ ११॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । १९ ॥ ३१०४१ 





( अनुवादक---खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरखती ) 
शोपियोंने कहा--प्यारे श्रीकृष्ण | तुम घट-घटव्यापी हो ।. तुम्होरे चरणॉमें ही प्रेम करती दें. इसमें संदेह सा स्‍ 
हमारे हृदयकी वात जानते हो । तुम्हें इस प्रकार निहुर्ताभेरे. खतनन्‍्त्र और हठौले हो । तुमपर हमारा कोई रे वश रा 
वचन नहीं कहने चाहिये | हम सब कुछ छोड़कर केवल. फिर भी तुम अपनी ओरसे) जैसे आदियुग्प भगवात गेंगिते: 
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न्याकालाइद 


प्रकट हुए दो । और यह मी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोपर .वक्षःस्थल जल रहा है | तुम अपनी इन दासियोंके वक्षझर 
तुम्दारा बड़ा प्रेम) बड़ी कृपा है। प्रियतम |! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना ले; 
हु/खिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाह्वाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११॥ 





प्रेमसरूपा गोपियोंद्ारा गाया हुआ गोपिका-गीत 
गोप्य ऊ्छुः 


जयति तेफधिक॑ जन्मना ब्जः श्रयत इन्दिरा शाभ्यदृत्र हि। 
दयित दृश्यतां दिश्लु तावकासत्वयि धुतासवस्त्वा विचिन्चते ॥ १ । 
शरदुदाशये साधुजातसतूसरसिजोद्रभ्रीसुषा दशा । 
खुरतनाथ तेडशुल्कदासिका वरद्‌ निश्चनतों नेह कि वधः॥ २ | 
विषजलाप्ययाद्‌. व्यालूराक्षसाद्‌._ बर्षमारुताद्‌_ वैद्युतानलात्‌ । 
चृषमयात्मजादू. विश्वतोभयादषम ते वयं रक्षिता मुह ॥ ३ | 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक्‌ । 
विखनसाथितो. विश्वगुप्ेये. सख उडदेयिवान खात्वतां कुले ॥ ४ । 
विरचिताभयं चृष्णिधुय ते चरणमीयुषां संख्तेभयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्‍त कामद छिरसि थेहि नः अ्रीकरअहम्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रजजनातिंहन. _ वीर योषितां निजञनस्मयध्वंसनस्मित । 
भ्रज सखे भवत्किकरीः सम नो जलरुद्ाब्नं चार दशोय ॥ ६ ॥ 
प्रणतदेहिनां पापकर्न तृणचराजुरगं श्रीनिकेतनम । 
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फरणिफणार्पितं ते पदास्छुजं कृण कुचेघचु नाः कन्धि हच्छयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मधछुरयया गिरा वल्गुवाक्यया  बुधमनोक्षया  पुष्करेक्षण । 
विधिकरीरिमा वीर मुहछ्यतीरधरसीधुना5पप्याययस्व नश१॥ ८ ॥ 
तव॒ कथास॒त॑ तप्तजीवनं कविभिरीडितं॑ कल्मषापहम । 
श्रवणमज्र्ल श्रीमदात्त॑ भ्रुवि ग्रृणन्ति ते भूरिदा जनाई॥ ९ ॥| 
प्रहखितं प्रिय. प्रेमवीक्षणं विहरर्ण तव ते ध्यानमन्नलम्‌। 
रहसि संविदो या हृद्स्पृशः कुहक नो मनः क्षोमयन्ति हि ॥१०॥ 
चलसलि यद्‌ त्रजाब्वारयन्‌ पशुन्‌ नलिनसुन्दर नाथ ते पदम। 
शिलठणाहुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्‍्त गच्छति ॥ ११॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तलेवनरूहाननं विश्रदाद्तम्‌ | 
घनरजखरल. दर्शयन,.. झुहुमंनसि नाः स्मरं वीर यच्छसि ॥ १९॥ 
प्रणवकामद पद्मजा्ितं चरणिमण्डनं घ्येयमापदि | 


चरणपड्ड्ज॑ शंतमं च ते रमण नः स्तनेष्व्पयाधिहन्‌ ॥ १३ ॥ 
सुरतवर्धन॑. शोकनाशन खरितवेणुना.. खुष्ट. चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं. ह्ृणां वितर वीर नस्तेडघरास्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


# प्रेसख्वरूपा मोपियोद्धारा गाया हुआ गोपिका-गीत # 


६८७ 





'फान्क ककया कनक ककया का कक 


अठति यद्‌ भवानकह्ि 








कानने जुटियुगायते. त्वामपश्यताम्‌ । 


कुटिलकुन्तर्ल श्रीमसुख च ते जड उद्दीक्षतां पक्ष्मकृदू इशाम्‌॥ १५॥ 


पतिझुतान्वयभ्रादबान्धवानतिविलद्श्य 
कितव 


गठिविद्स्तवोद्दीतमोहिताः 
रहसि संबिदं हच्छयोदय॑ 


बृहदुरः श्रियो बीक्ष्य धाम ते सुहरतिस्पृहा 


+ कप 
बजवनोंकर्सा व्यक्तिरक्ष॒ते 


त्यज मन्राकू क्ष नस्त्वत्स्पृहात्मनां 


तेषस्त्यच्युतागताः । 
योषितः.. कस्त्यजेन्निशि ॥ १६॥ 

प्रहसितानन॑.. प्रेमवीक्षणस्‌ । 
सुछाते मनः ॥ १७॥ 

चूजिनहच्य्क.:> विश्वसक्ललूम । 
खजनह॒द्र॒जां यज्षियूदूनम्‌ ॥ १८ ॥ 


यत्ते सुजातचरणास्युरुदं स्तनेणु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककरोणु । 
तेनाउवीमटसि तदू व्यथते न किखित्‌ क्ृपोद्भिर्श्रमति घीर्मचदायु्णा बः ॥ १९ ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० | ३१ । १-१९ ) 


( अनुवादक---स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती 


गोपियाँ चिरहावेशमें गाने छूगीं---प्यारे | तुम्हारे जन्मके 
कारण वेकुण्ठ आदि छोकंसे भी त्रजकी महिमा बढ़ गयी 
है | तभी तो सोन्दर्य और मृदुलूताकी देवी लक्ष्मीजी अपना 
निवासस्थान वेकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्‍्तर निवास 
करने लगी हैं, इसकी सेवा करने छगी हैं । परंतु प्रियतम | 
देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने 
प्राण समर्पित कर रक्खे हैं; वन-वनमें भटककर तुम्हें दँढ़ 
रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण दृद्यके स्वामी | हम तुम्हारी 
बिना मोलकी दासी हैं | तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर- 
से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सोन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसि 
हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोस्थ पूर्ण करनेवाले 
प्राणेश्वर | क्‍या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अज्लोंसे हत्या 
करना ही बध है!॥ २॥ पुरुपशिरोमणे | यमुनाजीके 
विषेले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले 
अधघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आघी) बिजली, दावानल) ब्ृषभासुर 
और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-मिन्न अवसरॉपर सब 
प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की 
है ॥ ३ ॥ तुम केवल यश्योदानन्दन ही नहीं हो। समस्त 
शरीरधारियेंके छृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो) अन्तर्यामी 
हो। सख्खे ! ब्रद्मजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तुम यदुवंशर्मे अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥ 

अपने प्रेमियोंकी अभिलापा पूर्ण करनेवालॉमें अग्रगण्य 
यदुवंशशिरोमणे ! जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चकरसे 
टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं उन्हें तुम्हारे 
करकमल अपनी छत्रछायार्म लेकर अभय कर देते हैँ | 


हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अमिलाषाओंको पूर्ण करने- 
वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा 
है, हमारे सिरपर रुख दो )| ५) अजवासियोंके डुःख दूर 
करनेवाले वीरशिरोमणि व्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-सन्द 
मुतकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे 
सानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्यास है। हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत प्रेम करो | हम तो तुम्हारी दाती 
हैँ, तुम्हारे चरणोपर निछावर हैं। हम अबछाओंको अपना 
वह परम सुन्दर सॉवला-सॉबलछा मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ 
तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंकों न 
कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और 
खय॑ लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं 
चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये 
उन्हें सॉपके फर्णोतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं 
किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरद-व्ययाकी आगसे जल 
रहा है; तुम्हारे मिल्नकी आकाह्ला हमें सता रही है | तुम 
अपने वे ही चरण हमारे वक्ष/स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी 
ज्वालाको शान्त कर दो | ७।॥ कमलनयन ! तुम्हास 
बाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद; एक-एक 
शब्द! एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है | बड़े-बड़े विद्वान 
उसमें रम जाते हैं | उसपर अपना सर्वस्त्र निछावर कर देते 

हैं तुम्दारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्दारी आज्ञा 

कारिणी दासी गोपियों मोददित हो रही हैं | दानवीर ! अब 

तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर, र“पिछाकर हों 

जीवन-दान दो) छका दो ॥ ८॥ | ५ अकया 
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प्रकट हुए हो | और यद्द भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर . वक्ष/स्थल जल रहा है। तुम अपनी इन दातियोंकि वक्षःरर 
तुम्दारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है | प्रियतम | हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना डे; 


पुःखिनी है । तुम्हारे मिलनकी आकाह्वाकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥ 
++++(75७६.2:59....--- ह 


प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्रारा गाया हुआ गोपिकागीत 
गोप्य ऊ्छुः | 

जयति तेदषघिक॑ जन्मना त्जः श्रयत इन्द्रि शश्वदतञ्र हि। 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि ध्रुतासवस्त्वाँ विचिन्चते ॥ १॥ 
शरदुदाशये साधुजातसत्‌सरखिजोदरश्रीसुषा द्शा। 
सुरतनाथ तेषशुल्कदासिका वरद निम्नतो नेह कि वधः॥ २ ॥ 
विषजलाप्ययाद्‌ू._ व्यालूराक्षताद्‌ वर्षमारुतादू. वेद्युतानलात्‌ । 
चृषमयात्मजादू.. विश्वतोभयादषभ ते वर्य॑ रक्षिता मुहः॥ १॥ 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मठक्‌ । 
विखनसार्थितो. विश्वगुुपतये. सख  उदेयिवान खात्वतां कुले ॥ ४ ॥ 
विरचितासय वृष्णिधुर्य. ते चरणमीयुषां संरहतेभयात्‌ । 
करखरोरुह कान्‍त कामदं॑ शिरसि थेहि नाः अश्रीकरग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 


त्रजज़नातिहन. वीर योषिदां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । 
भज सखे भवत्किकरीः सम नो जलरुहाबरन चारू दश्शय॥ ६॥ 
प्रणतदेहिनां पापकशोन तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम । 


फरणिफणार्पितं ते पदास्बुजं कृणु कुचेषु नः कन्धि हच्छयम्‌॥ ७ ॥| 
मधुस्या गिरा वह्ण॒ुवाक्यया . बुधमलोशया  पुष्करेक्षण। 
विधिकरीरिमा वीर मुहछ्तीरधरसीघुनापप्याययख.. नः॥ < ॥| 
तव कथास्तं॑ तप्तजीवर्नं कविभिरीडितं कल्मषापहम । 
श्रवणमज़्ल॑ श्रीमदात्तं भरुवि ग्रूणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ *% ॥| 
प्रहखितं. प्रिय. प्रेमवीक्षणं विहर्ण च ते ध्यानमझ्लम्‌। 
रहसि खंबिदों या हृद्स्पुशः कुहक नो मनः क्लोमयन्ति हि ॥१०॥ 
चलसि यद्‌ व्रजाब्ारयन्‌ पशून्‌ नलिनसखुन्द्र) नाथ ते पदम। 
शिलद्णाछुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गचछति ॥ ११॥ 
दिनपरिक्षये नीलकुन्तलेवनरूहाननं विश्रदावतम । 
घनरजखल. दर्शयन्‌.. सुहुमंनलि नः समर वीर यच्छलि ॥ १२॥ 
प्रणतकामद्द पद्मजाचितं च्रणिमण्डने ध्येयमापदि । 
चरणपड्डुर्ज॑ शंतर्म च ते रमण नः स्तनेष्वपयाधिहन्‌ ॥ ११॥ 
ख़ुरतबर्धन॑.. शोकनाशरन खरितबेणना. खष्ट चुम्बितम्‌ । ॥$ 
इसररागविस्मारणं नणां. वितर वीर नस्तेठघरास्तम ॥ १४ 


३: प्रेमखरूपा गोपियाद्वाश गाया इज! हउय)_तऊ रत 
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अटति यद्‌ भवानह्ि 
कुटिलकुन्तर्ल श्रीझुर्ं 


गतिविदस्तवोह्दीतमोहिताः कितव 
रहसि. संविद हृच्छयोद्‌्य॑ 


बृहढुरः ध्ियो वीक्ष्य चाम ते सुहरतिस्पृदय 


के 2 
बजवनोंकसां. व्यक्तिरक्ञष॒ते 


शुटियुगायते._ त्वामपश्यताम 


तेषच्त्यच्युतागताः । 
योषितः. कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥ 
प्रहसितानन॑.. प्रेमवीक्षणम्‌ । 
झुहाते. मतः ॥ १७॥ 
चुजिलहख्यर्ल.. विश्वमज्लम । 


त्यज मलाक्‌ ा नस्त्वत्सृहात्मनां खजनहदुजां यज्नियूदूनम्‌ ॥ १८॥ 
यत्ते सुजातचरणास्थुरुह स्तनेणु भीता+ घने: प्रिय दीमहि ककरशेणु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते व किंखित्‌ क्ूपोदिमिश्रेमति घीमवदायुषां तः॥ १० ॥ 


( श्रीमद्भागवत १० । ३१ | १-१९ ) 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती ) 


गोपियाँ विरहावेशमें गाने ूगी--प्यारे | तुम्हारे जन्मके 
कारण बैकुण्ठ आदि छोकसे भी त्रजकी महिमा बढ़ गयी 
है। तभी तो सौन्दर्य और झदुलताकी देवी रक्ष्मीजी अपना 
निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्‍्तर निवास 
करने लगी हैं) इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम ! 
देखो तुम्हारी गोपियाँ। जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने 
प्राण समर्पित कर रकखे हैं; वन-बनमें मठककर तुम्हें ढँढ़ 
रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी 
बिना मोलकी दासी हैं | तुम शरतकालीन जलाशयमें सुन्दर- 
से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे 
हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोस्थ पूर्ण करनेवाले 
प्राणेश्वर | क्‍या नेत्रोंसे मारना बंध नहीं है ! अस्लोंसे हत्या 
करना ही वध है?॥ २॥ पुरुषशिरोमणे | यथुनाजीके 
विषैले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले 
अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँघी। बिजली, दावानलछ) बृषभासुर 
और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-मित्न अवसरॉपर सब 
प्रकारके भर्योंसि तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की 
है॥ ३॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो। समस्त 
शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो) अन्तर्यामी 
हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥ 

अपने प्रेमियोंकी अमिलाधा पूर्ण करनेवालेमि अग्रगण्य 
यवुवंशशिरोमणे ! जो छोग जन्म-मत्युरूप संसारके चक्करसे 
टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे 
करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं। 


हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अमिलाषाओंको पूर्ण करने- 
वाला वही करकमलः जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा 
है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५ ॥ ब्जवासियोंके दुःख दूर 
करनेवाले वीरशिरोसणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द 
सुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्होरे प्रेमीजनोंके सारे 
मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे 
सखा | हमसे रूठो मत) प्रेम करो | हम तो तुम्हारी दासी 
हैं, तुम्हारे चरणोपर निछावर हैं। इम अबलाओंको अपना 
वह परम सुन्दर सॉवला-सॉवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ 
तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट 
कर देते हैं। वे समस्त सोन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और 
स्वयं छक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं | तुम उन्हीं 
चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये 
उन्हें सॉपके फर्णोतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं 
किया । हमारा हृदय तुम्हारी विरह-व्ययाकी आगसे जल 
रहा है; तुम्होंर मिलनकी आका्ला हमें सता रही है | तुम 
अपने वे ही चरण हमारे वक्षःस्थलूपर रखकर हमारे हुदयकी 
ज्वालाको शान्‍्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुम्हारी 
वाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद) एक-एक 
शब्द; एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । बड़े-बड़े विद्वान 
उसमें रम जाते हैं| उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते 
हैं । तुम्हारी उसी वाणीका रसासादन करके तुम्हारी आश्ञ- 
कारिणी दासी गोपियों मोहित हो रही हैं| दानवीर | अब 
तुम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिछाकर हमें 
जीवन-दान दो) छका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी लीला-कथा 
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कानने 
च ते जड उदीक्षतां पक््मछूदू इशाम्‌॥९१५॥ 
पतिखुतान्वयज्राद॒बान्‍्धवानतिविलद्वशथ 


डी, 
जद 


* हा 
ही 


८८ 







भी अमृतस्वरूपा दे | विरदसे सताये हुए लछोगोंके लिये तो 
वह जीवन-सर्वस्व द्वी हैं| बड़े-बड़े शानी महात्माओं--भक्त 
कवियेनि उसका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो 
मिटाती दी है, साथ ही अवणमात्रसे परम मद्गछ--परम 
कल्याणका दान भी करती है | वह परम सुन्दर परस मधुर 
ओर बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस छीला-कथाका 
गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता 
हैं॥ ९ ॥ प्यारे | एक दिन वह थक जब तुम्हारी प्रेममरी 
एँसी और चितवन तथा तुम्दारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका 
ध्यान करके इम आनन्दर्मं मग्न हो जाया करती थीं,। 
उनका ध्यान भी परम मज्जलूदायक है। उसके बाद तुम 
मिले | तुमने एकान्तमें दृदयस्पर्शी टिठोलियाँ कीं; प्रेमकी 
बातें कहीं | हमारे कपटी मित्र | अब वे सब बातें याद 
आकर हमारे सनको क्षुब्ध किये देती हैं || १० ॥ 





हमारे प्यारे स्वामी | तुम्हारे चरण कमछसे भी सुकोमर 

और सुन्दर हैं | जब तुम गौओंको चरानेके लिये व्जसे 
निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण 
कंकड़॥ तिनके और कुश-कॉटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे; 
हमारा मन बेचेन हो जाता है । हमें बड़ा दुःख होता 
है॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो; 
तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें 
लटक रही हैं और गोओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल 
पड़ी हुई है | हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य 
हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाज्ला-:प्रेम 
उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे 
सारे दुश्खोंको मिटानेवाले हो | तुम्हारे चरणकमल शरणागत 
भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | स्वयं 
लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं ओर एथ्वीके तो वे भूषण दी 
हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 
है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुल्लविहारी | तुम 
आपने वे परम कल्याणखरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थल्पर 

रखकर हृदयकी व्यथा शानन्‍्त कर दो ॥| १३॥ वीरशिरोमणे ! 

तुम्हारा अधराम्रत मिलनके सुखको) आकाच्ठडाको बढ़ानेवाल्य 

है | वह बिरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है। 
यह गानेवाली बाँसुरी मलीमाँति उसे चूमती रहती है। 

जिन्होंने एक बार उसे पी लिया; उन लोगोंको फिर दूसरों 


# खंत बचन सीतल छुघा करत तापञ्रय नाख # 


और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता | हमे 
वीर ]अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ॥१४) 
प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये 
जाते हो; तब तुम्हें देखें बिना हमारे लिये एक- 
क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संध 
समय लौटते हो तथा घुँघराली अलक़ोसे युक्त तुम्हारा ' 
सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं; उस समय पहक 
गिरना हमारे छिये भार हो जाता है ओर ऐसा जान १ 
है कि इन नेन्नोंकी पछकोंको बनानेवाला विधाता: 
है॥ १५॥ प्यारे ब्यामसुन्दर | हम अपने पति-पुत्र। भ 
बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर) उनकी इच्छा: 
आज्ञाओंका उल्लल्वन करके तुम्हारे पास आयी हैं । हम तुम 
एक-एक चार जानती हैं, संकेत समझती हैं और हुए 
मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर 
आयी हैं | कपटी | इस प्रकार रात्रिके समय आयी 
युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ ६ 
प्यारे | एकान्तमें तुम मिलनकी आकाड्डा/ प्रेम-भावकी जग 
वाली बातें करते थे | ठिठोली करके हम छेड़ते थे | 
प्रेममरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे 
हम देखती थीं तुम्हारा वह विज्ञाल वक्षा|खल। जिए 
लक्ष्मीजी नित्य-निरन्‍्तर निवास करती हैं। तबसे अब 
निरन्तर हमारी छाल्‍सा बढ़ती ही जा रही है और इमाग। 
अधिकाधिक घ्रुग्ध होता जा रहा है ॥ १७ ॥ प्योरे ! तु 
यह अभिव्यक्ति श्रज-बनवासियोंके सम्पूर्ण हुःख-तापबो 
करनेवाली और विश्वका पूर्ण मज्ञल करनेके लिये है। एम 
हृदय तुम्हारे प्रति छालूसासे भर रहा है। कुछ गो 
ऐसी ओषधि दो) जो तुम्हारे निजजनोंके छृदयगेगकी र्ष 
निर्मल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी घुड़ा 
हैं | उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी ढरते-डरते व 
धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न छग जाय | 5 
चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भेंट 
रहे हो | क्या कंकड़। पत्थर आदिकी चोट छगनेगे उ्े 
पीड़ा नहीं होती १ हमें तो इसकी सम्मावनामात्रसे ही 7 
आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीशषण 
इ्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! सारा जीवन तुम्दांर कि 
हम तुम्हारे लिये जी रही दैँ। हम तुम्दारी है ॥ १९॥ 
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# प्रेमखरूपा भोपियोद्वारा गाया हुआ युगछलगीत # ६८९, 





प्रेमखरूपा गोपियोंह्वारा गाया हुआ युगलगीत 


. श्रीशुक उबाच 
गोप्यः कृष्णे वर्न यांते तमजुद्गुतबेतसः | कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्‍्युदुःखेत घासरान्‌ ॥ १॥ 
गोप्य उ्चुः 
वामवाहुरूतवामकपोलो बल्गितश्नुरधरापिंतवेणुम्‌ । 


कोमलाह्ललिमिराश्रितमार्ग गोप्य.. ईरयति यत्र॒ मुझुन्दः॥ २॥ 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धैविस्पितास्तदुपषधाय॑. सलज्ञा। । 


काममार्गणसमर्पितचित्ताः कच्मरं - ययुरपस्खुतनीव्यः ॥ ३ ॥ 
हनत चित्रमबछाः श्टूणुतेदूं दारहाल उरखि स्थिरविद्युत्‌। 
ननन्‍्द्सूनुरयमातंजनानां ... नमदो यहिं कूजितवेणुः ॥ ४ ॥ 


चुल्दशो वजबूधा सझगगावो वेणुवायहतचेततल आरा । 


दृल्तद्शकबछा. छूतकणी. निद्विता. किखितचित्रमिबासन ॥ ५ ॥ 
बहिंणस्तवकथातुपलाशेरब द्मलछ॒परिबहविडस्वः । 


कहिंचित्‌ सबल आलि स गोपैगोः समाहयति यज्न मुकुन्दः॥ ६ ॥ 
तहिं. भश्नततयः खरितो वे तत्पदाम्बुजरजो5निलनीतम । 

स्पृहयतीरबयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेषितभुजाः स्तिमितापः ॥ ७ ॥ 
अलनुचरेः. समलजुवर्णितवीय. आदिपूरुष 


इवाचलमूतिः । 
वनचरो गिरितटेणु चरन्तीवेणुनाष्डकृयति गाः ख्र॒ यदा हि॥ ८ ॥ 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यज्लयन््य इंच पुष्पफलाल्याः । 


प्रणभारविठषा मधुधारा।ः. प्रेमहशतनवः. खखूजुः 


स्स॥ ९ ॥ 
व्शनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलूसीमचुमत्तैः । 
अलिकुलेरलघुगीतमसीण्माद्वियन्‌ यह संधितचेणुः ॥ १५०॥ 
खरसि सारसहंसविहज्ञाश्वारुपीतह्वतचेतस ण्त्य। 


हरिसुपातत ते यतचित्ता हल्त मीलितदशो छुतमौनाः ॥ ११॥ 
सहवरः स्रगवतंसविलासः खालुषु क्षितिस्ृती. बजदेव्य: । 
इषयन यहिं वेणुरवेण जातहर्ष उपसस्भति विश्वम॥ १५॥ 
महद्तिक्रमणशाइ्तचेता मन्द्मन्द्सनुगर्जति मेघः । 
खुहदमभ्यवषेत्‌. खुमनोभिदछायया च विद्यत्‌ प्रतपत्रम्‌ ॥ १३॥ 
विविधगोपचरणेषु. विदग्धो. वेणुवाद्य उरुधा. निजशिक्षाः । 
तव खुतः सति यदाधरबिस्वे. दत्तवेणुर्नयत्‌ खरजातीः ॥ १७ ॥ 
सवनशस्तदुपघाये खुरेशाः शक्रदवंपस्मेप्ठिपुरोगाः । 
कवय आनतकन्धरचित्ताः कच्म् ययुरनिश्चिततत्वा: ॥ १५ ॥ 
सं० बाल अं० ८७-- 
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एवं व्जखियो राजन कृष्णलीछा चु गायतीः । शमिरेपहःसु तचित्तास्तन्मनस्का 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भैऔंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके बॉसुरीको अधरोंसे 


# संत बचन सीतल छुघा करत तापत्रय नास # 


ब्जद _ 
निजपदाब्जद्लेध्वजवजञ्ननी रजाहुशबिचित्ररुछामः । 
ब्रजभुवः ु खुरतोदं 
आन अर ेु द्‌ वष्मघुयंगतिरीडितवेणुः ॥ १६॥ 
०5, 2 चय॑ सविलासवीक्षणापिंतमनोभववेगाः । 
कुजगरति गमिता न विदामः कच्मलेन कबरं बसने वा ॥१७॥ 


मणिधरः कचिदागणयन्‌_ गा माया दयितगन्धतुलस्याः। 
के 
प्रणयिनो5ल्ुचरस्य कदांसे. प्रक्षिपन. श्ुजमगायत ... यत्र ॥ १८॥ 


कणितवेणुरववश्चितचित्ताः कृष्णमन्चसत क्ृष्णगृहिण्यः । 
€ 
शुणगणाणमसचुगत्य हरिण्यो गोपिका इ्व्‌ विश्लुक्तण हाशाः ॥ १९ ॥ 
कुन्द्दामकृतकोतुकवेषो गोपगोधनदतो यमुनायाम्‌ । 
सन्‍्द्खूचुरनधे._ तव वत्खो नमद्‌ः. प्रणयिनां. विजहार ॥ २०॥ 
मन्द्वायुरुपवात्यनुकूल मानयन्‌ मलयजस्पशेन । 
वन्दिनस्तसुपदेवगणा थे वाद्यगीवबलिसिः परिवत्रु: ॥ २१॥ 
वत्सलो व्जगवां यद्गधो .वन्यमानचरणः. पथि. बृद्धेः। 
कृत्मगोधनमुपोहा द्निन्ते गीतवेणुरलुगेडितकीतिंः ॥ २२॥ 
उत्सबं श्रमरुचापि.. इशीनाउुन्नयन खुररजचइछुरितस्नक । 
द्त्सयेति सुद्ददाशिष एव. देवकीजठरभूरुडराजः ॥ २३॥ 
मदविघ्यूणितछोचन ईषल्मानदः खखुहदां वनमाली | 
बद्रपाण्डुचददनो. सृद्ुगण्ड मण्डयनू._ कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ 
यहुपतिर्द्धिरद्राजविहारो यामिनीपतिरिवैष द्नान्ते । 
मुद्तिवक्त उपयाति ढछुरनन्‍्त॑ भोचयन्‌ वजगवां द्नितापम्‌ ॥ २५॥ 
श्रीशुक उवाच * 


( श्रीमद्भागवत १० । ३५ | 


( अनुवादक---स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती ) | 
बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी भें 


पेयोंका उनका छेदोंपर & तने ४ 
साथ गोपि चित्त भी चला जाता था | उनका मन उसके छेदोंपर फिराते हुए. मधुर ताने छेड़ते हु 


श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और 
लीलाआंका गान करती रहती । इस प्रकार 
अपना दिन बिताती ॥ १ 
सोपियाँ आपसमें कहतीं--- 
को प्रेम वितरण करनेवाले और द्वलेष करनेवाल्लों तकको मोक्ष 


दे देनेवाके श्यामसुल्दर नदनागर 


जब अपने बायें कपोलको बंध जाता है, वे विवश और अचेत दो जाती 


लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगरुरि 





न्‍्मनस्का महोदयाः ॥ *६॥| 


१-२६ ) 


नचाते हुए 
हयात 
उस सम|े 


वे वाणीसे उनकी सिद्धपत्षियाँ आकाशमें अपने पति सिद्धगर्णोके साथ विन 

र वे बड़ी कठिनाईसे. चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको झुनका अद्यल | 
चकित तथा विस्मित हो जाती है| पहले तो उस हा 

अरी सखी | अपने प्रेमीजनों- पतियोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह हा 0208 
| मालूम होती है; परंतु क्षणमरमें द्वी उनका है रे 


# प्रेमखरूपा गोप्योंहारा गाया हुआ युगलूमीत ह#ः ६०१ 


>->->>>_्नल्ल ?न्‍ खखखखचखिखख्््खखखखखचखचखच्खखििवचत््सलस्स्स्स्तति 


बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीबी खुल गयी है 
और उनके वस्र खिसक गये हैं ॥ २-३ ॥ 
अरी गोपियो ] तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये 
मन्‍्दनन्दन कितने सुन्दर हैं | जब वे हँसते हैं तब हास्परेखाएँ 
हारका रूप धारण कर लेती हैं; श॒श्र मोती-सी चमकने लगती 
हैं | अरी वीर | उनके वक्षःस्थल्पर लहराते हुए हारमें हास्यकी 
किरणें चमकने लगती हैं | उनके वक्ष/स्थलूपर जो श्रीवत्सकी 
सुनहरी रेखा है; वह तो ऐसी जान पड़ती है। मानो श्याम 
मेघपर बिजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है | वे जब दुखीजनों- 
को सुख देनेके लिये; विरहियोंके म्रतक शरीरमें प्राणोंका 
संचार करनेके लिये बॉसुरी बजाते हैं; तब व्रजके झंड-के-झंड 
बैल, गोएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल 
आते ही नहीं) सखी | दॉतोंसे चबाया हुआ घासका झ्रास उनके 
मुँहमे ज्यों-का-लों पड़ा रह जाता है) वे उसे न निगल पाते 
ओर न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस 
प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं; मानो सो गये हैं या केवल 
भीतपर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक 
ही है; क्‍योंकि यह बॉसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा 
लेती है ॥ ४-५ ॥ 
है सखि | जब वे ननन्‍्दके छाड़के छाल अपने सिरपर 
मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुंघराली अलकोमें फूलके गुच्छे 
खोंस लेते हैं; रंगीन घातुओआँसे अपना अज्ञ-अज्ग रंग लेते हैं 
ओर नये-नये पछ॒बोंसे ऐसा वेष सजा लेते हैं, जेसे कोई 
बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालबालों- 
के साथ बाँसुरीमें गोओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं; 
उस समय प्यारी सखियो | नदियोंकी गति भी रुक जाती है। 
वे चाहती हैँ कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी 
घूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल 
दो जायें) परंतु सखियो | वे भी हमारे-जैसी ही मन्दभागिनी 
हैँ। जैसे नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णा आलिज्ञन करते समय हमारी 
भुजाएँ कांप जाती हैं और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो 
जानेसे दम अपने द्वार्योकी हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी 
प्रमके कारण कॉपने लगती हैं | दो-चार बार अपनी तरक्षरूपा 
भुजाओंको कॉपते-कॉपते उठाती तो अवश्य हैं; परंतु फिर 
विवश दोकर स्वर दो जाती हैँ, प्रेमावेशसे स्तम्भित हो 
जाती ९ ॥ ६-७ ॥ 
अरी वीर ! जैसे देबतालोग अनन्त और- अचिन्त्य 
ऐचयेके स्ामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान करते हैं, 


बैसे ही ग्वालबाल अनुन्तसुन्दर नग्नागर श्रीकृष्णकी छीछाओं- 
का गान करते रहते हैं। वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण 
जब बृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और बाँसुरी बजाकर 
गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले- 
लेकर पुकारते हैं; उस समय बनके वृक्ष और लताएँ फूल और 
फर्लेसे छद जाती हैं; उनके भारसे डालियोँ झुककर धरती 
छूने छगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों) वे इक्ष और लताएँ 
अपने भीतर भगवान्‌ विष्णुकी अभिव्यक्ति सूचित करती हुई- 
सी प्रेमसे फूल उठती हैं; उनका रोम-रोम खिल जाता है और 


घघ/ ड्ुलने 


सब-की-सब मधघुधाराएं उ लगती हैं ॥ ८-९ ॥ 

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमं या उसके बाहर 
देखनेयोग्य हैं; उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर सबके 
शिरोमणि हैं---ये हमारे मनमोहन । उनके साले छलाटपर 
केसरकी खोौर कितनी फबती है--बस, देखती ही जाओ |! 
गलेमें घुटनोतक छटकती हुई वनमाछाः उसमें पिरोबी हुई 
तुल्सीकी दिव्य गन्ध और मधघुर-मधुसे मतवाले होकर झुंड-के- 
झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च खरसे गुंजार करते रहते हैं। 
हमारे नटनागर झ्यामसुन्दर भौंरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर 
करते हैं और उर्हींके खर-में्वर मिलाकर अपनी बाँसुरी 
फूँकने लगते हैं | उस समय सखि | उस मुनिजनमोहन 
संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस आदि पक्षियों- 
का भी चित्त उनके हाथसे निकल जाता है; छिन जाता है। 
वे विवश होकर प्यारे इ्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा 
आंखें मूँद, चुपचाप) चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना 
करने छगते हैं--मानो कोई विहज्ञमइत्तिके रसिक परमहंस ही 
हों; भरा कहो तो यह कितने आश्वर्यकी बात है | ||१०-११ । 

अरी ब्रजदेवियों ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्षोंके कुण्डल 
बनाकर अपने कानोमें घारण कर छेते हैं और बलूरामजीके 


' साथ गिरिराजके शिखरॉपर खड़े होकर सारे जगतकों हर्षित 


करते हुए, बॉसुरी बजाने छगते हैं--बासुरी क्या बजाते हैँ; 
आनन्द ं भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिड्ञन 
करने लगते हैं---उस समय श्याम मेघ बॉसुरीकी तानके साथ 
मन्द-मन्‍्द गरजने छगता है । उसके चित्तमें इस बातकी शड्डग 
बनी रहती है कि कहीं मैं जोरे गर्जना कर उद़ूँ और रे 
कहीं बॉसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें वेसुरापन ले 
आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्फा अपराध हो जायगा | 
सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि 
हसारे सा घनश्यामको घाम छग रहा है; तब वह उनके 


द्ण्र 


# संत बचन सीतल सुधा करत तापचय नाखस # 


स्य्स्य्स्प्प्य्य्स्प्य्य्प्प्य्स्य््य्य्प्य्प्प्य्प्य्स्य्य्स्य्य्य्य्ल्स्स्स्स्स्स्लय्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल्लल्ल्ल््डज-ः.]ततत0..000_ 





ऊपर आकर छाया कर लेता है; उनका छच्च बन जाता है। 
अरी वीर | वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना 
जीवन ही निछावर कर देता है--नन्ही-नन्‍्ही फुह्ियोंके रूपमें 
ऐसा बरसने लगता है; मानो दिव्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो । 
कभी-कभी बादलोंकी ओटमें छिषकर देवताछोग भी पुष्पवर्षा 
कर जाया करते हैं || १२-१३ ॥ 


सतीशिरोमणि यशीदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालबाललों- 
के साथ खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं | रानीजी तुम्हारे लाड़ले 
छाल सबके प्यारे तो हैं ही; चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने 
बासुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं | अपने ही अनेकों प्रकार- 
की राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं| जब वे अपने बिम्बा- 
फल-सटश छाल-लाल अधरोंपर बॉसुरी रखकर ऋषभ; निषाद 
आदि खरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं; उस समय 
बंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा) श्र 
और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी--जो सर्वश्ञ हैं--उसे 
नहीं पहचान पाते । वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्वनिमें 
तल्लीन हो ही जाता है? सिर भी झक जाता है; और वे 
अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्‍्मय हो जाते हैं ॥१४-१५॥ 


अरी वीर ! उनके चरणकमलॉमें ध्वजा। वच्र/ कमल; 
अछ्भुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं । जब 
व्रजभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है? तब वे अपने सुकुमार 
चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगति- 
से आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं | उनकी वह 
वंशीष्वनि; उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी 
चितवन हमारे दृदययमें प्रेमका/ मिलनकी आकाड्डाका आवेग 
बढ़ा देती है । हम उस समय इतनी मुग्ध) इतनी मोहित 
हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकतीं) मानों हस जड 
चुक्ष हों | हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि 
हमारा जूड़ा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस््र 
उतर गया है या है ॥ १६-१७ ॥ 
अरी वीर | उनके गलेमें मणियोंकी माला बुत ही भली 
मालूम होती है | तुलूसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है ) 
इसीसे तुलसीकी मालाकों तो वे कमी छोड़ते ही नहीं; सदा 
धारण किये रहते हैं| जब वे स्यामसुन्दर उठ मणियोकी 
माछासे गौआऔंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी प़लाके 
गछेमें बाद डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बसुरी 





बजाते हुए गाने लगते हैं उस समय बजती हुई ३: 
बॉयुरीके मधुर खरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंसे ए 
हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणौंपर निछावर कर हे 
हैं और जैसे हम गोपियों अपने घर-एहरसथीकी आशा-अपिर 
छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको पेरे रहती हैं। है 
ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एक्म 
देखती हुईं खड़ी रह जाती हैं; लौटनेका नाम्र ४ 
नहीं लेती ।॥ १८-१९ ॥ 


नन्‍्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती है। 

तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं | तुम्हारे वे छाढ़ठे सह के 

प्रेमी हैं; उनका चित्त बड़ा कोमल है | वे प्रेमी सहाओंरे 

तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते है| 

कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेफ़ी पः 

छेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौअके साथ यमुनानीके तय 

खेलने रूगते हैं; उस समय मलयज चन्दनके समान शीत 

और छुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर बा 
तुम्हारे छाछकी सेवा करती है और गस्धर्व आदि उप 
बंदीजनोके समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट कसे है ता 
अनेकों प्रकारकी मेंटें देते हुए. सब ओरसे वेरकर उसी है 
करते हैं ॥ २०-२१॥ 

अरी सखी ! श्यामसुन्दर अजकी गौअसे बड़ा प्र 
करते हैं | इसीलिये तो उन्होंने गोवर्धन धारण किए 
था | अब वे सब गौओंकों लौटाकर आते ही होंगे। देशो 
साय्यंकाल हो चला है| तब इतनी देर क्यों होती है! पी! 
रास्तेमें बड़े-बड़े बह्मा आदि बयोबद्ध और शह्ढर आदि शत 
उनके चरणोंकी बन्दना जो करने लगते हैं| अब गैओ 
पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे | दहला 
उनकी क्रीर्तिका गान कर रहे होंगे | देखो नः यह हीं आं 
रहे हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर वहुत-सी धूछ बनगाई 
पड़ गयी है | वे दिनभर जंगरलॉमिं घूमते-घूमते थक गये (| 
किर भी अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंकी कितना मर) 
कितना आनन्द दे रहे हैं | देखो। ये यशोदाकी कोये प्र 
हुए. सबको आह्वादित करनेवाले चन्धमा हम #३४/9३३ 
भलाईके लिये, हमारी आश्ञा-अमिलापाओंकी पूर्ण कला हि 
ही हमारे पास चले आ रहे हैं | १२-२३ ॥ 
सखी | देखो कैसा सौन्दर्य है! मदभरी आँखें कुछ नई 


हे न्ट ज्ञान पडा 
हुई हैं। कुछ-कुछ लाई लिये हुए कैवी मरी हम 
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हैं। गलेगे वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डर्लॉकी कान्ति- 
से ये अपने कोमल कपो्लोको अलक्कुत कर रहे हैं | इसीसे 
मुँहपर अधपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। 
और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी 
पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल्बालॉंका सम्मान 
करके उन्हें तब्रिदा कर रहे हैं | देखो, देखो सखी | ब्रज- 
विभूषण भ्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस 
संध्या-वेलाम हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली 
गौओंका। हमछोगोंका दिनमरका असझ्य विरह-ताप मिटनेके 


# शेषशायी भगवान्‌ विष्णुक्ा ध्यात्त # 











लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्योरे इ्याम- 
सुन्दर समीप चले आ रहे हैं || २४-२५॥ 

श्रीशुकदेवजी फहठते हैं--परीक्षित्‌ | बड़मागिनी गोपियों- 
का मन श्रीकृष्णम ही छगा रहता या । वे श्रीकृष्णमय 
हो गयी थीं । जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिनमें गोओंको 
चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती 
रहती ओर अपनी-अपनी सखियोंके साथ अछूग-अलछूग उन्हीं 
को छलीलाओंका गान करके उसीमें रम जाती | इस प्रकार 
उनके दिन बीत जाते ॥ २६ ॥ 
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शेषशायी भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 


सुणालगोरायतशेषभोगपयडू 


ण्क 


पुरुष शयानम्‌ । 
फणातपत्रायुतप्तूथे रलद्युभिदतध्वान्तयुगान्ततोये ॥ १ ॥ 
प्रेज्ञां. क्षिपन्त॑. हरितोपलादेः . संध्याध्रनीवेददसज्ससमूछेः । 
रलोद्धारौषधिसोमनस्यथवनस्तजो वेणुश्ुजाऊप्रिपाडछे: ॥ २ ॥ 
आयामतो.. विस्तरतः.. स्वमानवेदेल लोकतञ्रयसंग्रहेण | 
विचित्रद्व्याभरणांशुकानां कतश्षियापाश्रितवेषदेहम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुंाँ. खकामाय . विविक्तमार्गैरम्यचेतां. कामदुधासुल्िपश्मस्‌ । 
प्रद्शयन्तं कृपया नखेग्दुमयूखभिन्नाहु|लियारुपत्रमू ॥ ४ ॥ 
मुखेन लोकारतिंहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डिवेन । 
शोणायितेनाधरबिस्वसासा. प्रत्यहंयस्तं खुनलेव. सुभ्वा ॥ ५ ॥ 
कद्म्वकिज्ल्कपिशज्ञवाससा खलूकछृत भेखलूया. लितस्बे । 
हरेण.. चानस्तथनेन घ्त्स 


पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपयस्तदोद॑ण्डसहस्प्नशाखम्‌ 


श्रीवत्सवक्ष/ख्यलवल्भेन ॥ ६ ॥ 


। 
+ भुवनाहभिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरचिबीतवल्शम्‌ 

अव्यक्तमूल्ल उप्िपन्द्रमहीन्द्रभोरै ॥ ७ ॥ 
चराचरोको सगवन्महीधमहीन्‍द्रबन्धु सलिलोपगृढम । 
किरीटसाहस्नहिरण्यश्शज्ष्माविर्भवत्कीौस्तुमरक्षगर्भम्‌ हो 
निवीतमाज्नायमधुत्तश्रिया.._ खकीतिंमय्या वनमालया . हरिम। 

य ं. तविधाममिः परिक्रमत्पाधनिकेहं 
सूर्यन्दुवाय्वग्स्यगम॑. त्रिधासमिः टः इुरासदस्‌॥ ९ ॥ 


( मनुवादक--स्वामीजी भीअस्धण्ठानन्दजी सरस्वती ) 


उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदश गोर 
और विशाल विग्रदकी शय्यापर पुरुषोत्तम भगवान्‌ अकेले ही 
लेटे हुए हैं। शेपजीके दस हजार फण छत्चके समान फेले हुए 
हैँ । उनके मस्तकॉपर किरीट शोमायमान हैं; उनमें जो 


( ओऔमद्भागवत ३१।८। २३--३ २ ) 


भणियाँ जड़ी हुई हैं; उनकी कान्तिसे चारों ओ 

रका अन्धका 
दूर हो गया है ॥ १॥ वे अपने श्याम शरीरको है के 
मरकतमणिके पर्वतकी शोभाकों लजित कर रहे हैं 


कमराक पीतपट पर्व॑तके प्रान्त देशमें छाये हुए का 





सुशीमित- धुवर्णमुकुट सुबर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर 
रहा है | उनकी वनमाछा पर्वतके रक्त जबप्रपात। ओपधि 
और पुणोंक्री शोभाक्ो परासत कर रही है तथा उनके भुजद॒ण्ड 
बेशुदण्डडा और चरण वृक्षोंक्रा तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥| 
उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमागसे ठंबाई-चौढ़ाईमें त्रिलोकी- 
दा संग्रह किये हुए है। वह अपनी शोभासे विचित्र एवं 
द्विव्य व्चाभूषणोंकी शोमाकों सुशोभित करनेवाला होनेपर 
भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-भूषाएे सुतलित है ॥ ३ ॥ 
अपनी-अपनी अमिलापाक़ी पूर्तिके लिये मिन्न-मिन्न मार्योसे 
पूजा करनेवाले भक्तजर्नोको कझृपापूर्वकक अपने भक्तवाह्छा- 
कत्यतरद चरणकमलोका दर्शन दे रहे है; जिनके सुन्दर 
अंगुलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अल्ग-भलग स्पष्ट चमकते 
खते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नातिका) अनुग्रहवर्षी भोंहें) कानोंमें 
घिलमिलाते हुए कुष्डलोंकी शोभा) विम्बाफलके समान 
लाल-छाछ अधरोंकी कान्ति एवं छेकार्तिहारी गुसकानसे युक्त 
मुखारविन्दके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्म|व--अमिनादन 
कर रहे हैं ॥ ५ ॥ व | उनके नितम्बदेशमे कदस्वकुसुम- 











की केतरके समान पीतवन्न और सुवर्णययी मेलल हो: 
है तथा वक्ष/शहमें अमूल्य हर और छुनह रेखा! 
वत्सचिहकी अपूर्व शोमा हो रही है ॥ ६ ॥ वे बनकर 
चन्दनवृक्षके समान है। महामूत्य केयूर और उत्तरह 
मणियोंसे सुशोमित उनके विशाल भुजदुण्ड है मणि रः 
की सहसों शाताँ हैं और चदनके इशें। हे ऐसे 
साँप लिपटे रहते है उसी प्रकार उसके बंधे शेप 
फर्णोने छपोेट रस्खा है॥ ७ || वे वागराण अततरे के 
श्रीनारायण ऐसे जान पढ़ते हैं। मानों कोई जहऐे हि हु 
पर्व॑तराज ही हों। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव एस है 5 
प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय है। शेपजीके पगोर्‌ हे 
सहलों मुकुट है वे ही मानों उस पर्वतके सुवपशीशा हि 
हैं तथा वक्ष/ख्मं विराजमान पौस्तुमगणि उसे 
प्रकट हुआ रख है॥ ८ ॥ प्रमके गे! वेहाप हे 
गुझ्ञायमान अपनी कीतिमयी वनमाठ विश कौ है| 
चर्द्र, वावु और अम्ि आदि देवताओंकी मी भारत ६ 
नहीं है तथा त्रिशुवनयें वेरोक-ओोक विवश कहर 
सुदर्शनवक्रादि आयुध भी प्रभुके आतपाए है पूरे 
हैं, उनके लिये भी आप अलत्त दुर्लभ है॥ ९ ॥ 


िरशारममक0,8:3 73. 0४३ 


भगवार्‌ विष्णुका थयान 
प्रलत्नवदनास्भोज पहद्ममभोरणेक्षणम्‌ । बीलोत्पछदलश्याम. शहचकादाधरम | ' 
लसत्पड्जकिश्नत्कपीतकोशेयवाससस्‌ । श्रीवत्सवक्ष्स आजत्कौस्तुभामुत्कन्धस्म॥ * 
ससह्रिफकलया. परीत॑.. वनमालया । पराध्यहारवल्यकरिरीटाइदनूपुरम रै 
काझीगुणोहसच्छोणि.. हृदयाम्भोजविश्रस्‌ | द्शनीयत्म शान्त मनोनयतवर्घतर ॥ ! 
अपीच्यद्शेन | सस्ते वयसि कैशेरे उंत्यासुप्रहकातरम॥ " 
कीतन्यतीर्थयशस पुण्यशछीकयशस्करम्‌ | ध्ययेदेव॑ समग्राझ यावने च्यधते 324 । !। 


स्थित॑ वजन्तमासीन शयानें वा शुह्दशयम्‌ । के यह आ 2क) 
तस्सिलब्धपद॑ चित्त सर्वोवयवर्सस्थितम्‌ । विल्येकत्र सेंडुन्याद 
वज्राहुशध्वजसरोरुहलाब्छतादयम, | 


संबिस्तयेद्रगवतश्ररणारवि वि प्र ० प 0 मद 


ध्यातुर्मनःशमलशैलनिरष्टव 


प्रेक्षणीयेहित॑ ध्यायेच्छुद्धभावेन.चे 


ड्स्तु हरक्तविछसत्रखचक्रवालन्योत्स्नामिराहतमहदूददयान्य तर. 
यच्छौचनिःसतसरिस्वरोदकेन तीर्थन मू्यघिहतेत शवः शिवो5भृ् । 


ध्यायेश्विर मगवतश्रणारबिन्दर्म ॥ 8 


के भगवतों मु्ति॥< 


6 
दृयार ॥%॥ 


; जलजलोचनया जमन्या लक्ष्म्याखिलस्थ झुरचन्दितया विधातः । 


हदि विभोरमबरस्ध कुर्यात्‌ ॥!!॥ 


के: सगवान विष्णुका ध्यान के 3 
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व्यालस्विपीतव॒रघासलि वर्तमानकाश्वीकलापपरिरस्मि नितम्बबिस्बम्‌ ॥१२॥ 
नामिहद॑ भुवनकोशशहोदरस्थं यत्रात्मपोनिधिषणाखिलकोकपझम्‌ । 
ब्यूहं हरिन्मणिवृषस्तनयोस्सुष्य ध्यायेद्‌ दर विशद्हारमयूजगोरम्‌ ॥१३॥ 
वक्षो5घिवासम्घभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोतयननिद्वेतिमादधानम्‌ । 
कण्ठ थे कौस्तुममणेरधिभूषणार्थ कुयोन्सनस्यखिललोकनमस्क्ृतस्थ ॥१४॥ 
वाहँश्य मन्दरगिरेः परिवर्तत्रेद निर्णिकबाहुबलयानघिझोकपालान । 


संबिन्तयेदशशतारससहातेज* 


शहू च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌ ॥१५॥ 


कौमोदकी भगवतो दयितां स्परेत दिग्धामरातिभठशोणितकरद्दमेन। 


| 


मारां मधुवतवरूथगिरोपछुश चेत्यस्थ तत्वममर् मणिमस्य कण्ठे ॥१६॥ 


भृत्यालुकम्पितचियेह गशुहदीतसूतेंः संचिन्तयेद्रगषतों वद्नारविन्दम । 


यह्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन 


विद्योतितामलकपोल्मुदारनासम्‌ ॥१७॥ 


यच्छीसिकेतमलिमिः परिलेष्यमान भूत्या खया कुठिलकुन्तलबून्दजुश्स्‌। 


'मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपद्ब्जनेत्र ध्यायेन्मनोमयमतन्द्रित 
कऊृपयातिधोरतापतन्नयोपशमनाय 


तस्यावक्ोकमधिक 


उल्लसदूश्ध ॥१८॥ 
निखृष्ठमक्षणोः । 


र्िग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेत्चिरं बिपुलभावनया गुहायाम्‌ ॥१०॥ 


ह््स 


हरेरबनताखिललोकतीमशोकाश्रुलागरविशोषणमत्युदारम्‌ । 


सम्मोहनाय रचित निञ्रमाययास्य श्रूमण्डल मुनिकृते मकरध्चज़स्यथ ॥२०॥ 


ध्यालायने 


प्रहसित बहुलाघरोष्ठमासारणायिततसुद्विजकुन्दपढक्ति । 


घ्यायेत्खदेदकुहरे 5 चलितस्य विष्णोभ॑क्त्या55रद्वयापिंतमना व पृथग्द्विक्षेत्‌ ॥२१॥ 


( ओऔमक्लागवत ३ । २८ । १ र८+८ ३३» 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीभद्धण्डानन्दजी सरस्वती ) 


भगवानका मुखकमल आननदसे प्रफुछ है। नेत्र कमल- 
कौशके समान रतनारे है शरीर नीलकमलदलके समान श्याम 
है; हर्योर्मे शक) चक्र और गदा (पद्म) घारण किये हैं॥१॥ 
कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र छददरा रहा हैः 
वक्षःथलम श्रीवत्सचिए दै और गलेमें कौस्तुममणि झिल- 
मिला रटी है॥॥ २॥ वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है, 
जिसके चार्ये ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर 
गुंगार कर रहे हैं। अन्ननगरत्यक्षमें मद्मामस्य हार) कह्लण) 
किरीट) भूजबर्ध और नूपुर आदि आभृषण विराजमान ह 
॥ ६ ॥ कमरे करघनीकी लड़ियों उसकी शोभा बढ़ा रद्द 
हैं; भक्तोके दृदयकमल दी उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय 
श्यामसुल्स स्वरूप अत्यन्त शान्त एवे मन और नवनोंको 
सानन्दित करनेयाला ६ ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर 


अवस्था है; वे मक्तोंपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं 

बढ़ी मनोहर झाँकी है । भगवान्‌ सदा सम्पूर्ण जोक 
वन्दित हैं ॥ ५ ॥ उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और 

वे राजा बलि आदि परम यशख्वियोंके भी यशको बढ़ानेवाले 
हैं। इस प्रकार श्रीनारायणदेवका । 


का सम्पूर्ण अज्ञोंके 
तबतक ध्यान करे जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ या 


भगवानकी लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी रुचिके 
अनुसार खड़े हुए। चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े हुए अथबा 
अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विद्युद्ध | 
चित्तसे चिन्तन करे ॥ ७ )| इस प्रकार योगी जब यह अच्छी 
तरद देख ले कि भगवद्विय्नहमें चित्तकी स्थिति हो गयी, तब 


वह उनके समस्त अज्ञोम छगे हुए चित्तकों विशेष रूपसे 
एक-एक अज्जमें लगावे || ८ ॥ | 


५९९६ 
भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करना चाहिये | वे 
वच्र, अछूर, ध्वज और कमलके मस्ल्मय चिहोंसे युक्त 
हैं तया अपने उभरे हुए छाल-लाल शोभामय नखचन्द्र- 
मण्डलकी चन्द्रिकासे ध्यान करनेवार्लेके हृंदयके अश्ानरूप 
घोर अन्वकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ) इन्द्रीकी शोवनसे 
नदियेमि श्रेष्ठ श्रगज्ञाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पवित्र जलकौ 
मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मजजलरूप श्रीमहादेवजी 
और भी अधिक भन्जञलमय हो गये । ये अपना ध्यान करने- 
वालोंके पापरूष पर्वतोपर छोड़े हुए इन्द्रके वल्ञके समान 
हैँ। भगवानके इन चरणकमर्लोका चिरकारुतक चिन्तन 
करे || १० ॥| 
भवभयहारी अजन्मा श्रीदरिकी दोनों पिंडलियां एवं 
“श्नका ध्यान करें। जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी 
। खुखनिदता कमछलोचना लक्ष्मीजी अपनी जॉघोपर 
कर अपने कान्तिमान्‌ कर-किसलयोंकी कान्तिसे त्यढ् 
ती रहती हैं ॥ ११ |॥ मगवानकी जॉर्थोका ध्यान करे; 
५ अलसीके फूलके समान नीलबर्ण और बलकी निधि हैं 
तथा गदडुजीकी पीठपर शोभायमान हैं| भगवानके नितम्ब- 
विम्वका ध्यान करे। जो एड़ीतक छटके हुए पीताम्बरसे 
ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई 
सुवर्णमयी करघनीकी लड़ियोंकी आलिज्ञन कर रहा है ॥१२॥ 
सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवानके उदरदेशम स्थित 
नामिसरोवरका ध्यान करे। इसीमेंसे ब्रह्नाजीका आधारभूत 
सर्वलोकसय कमल प्रकट हुआ है। किर प्रमुके भेष्ठ मरकत- 
मणिसहश दोनों सर्नोंका चिन्तन करे; जो वश्ष|स्थलपर पढ़े 
हुए, झुश्न हारोकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पढ़ते हैं ॥ १३॥ 
इसके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम भगवानके वक्षशस्थलका ध्यान करे; 
जो महालक्ष्मीका निवासथान और छोगोंके मन एवं नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाल है। फिर सम्पूर्ण छोकोंके बन्दनीय मगवादके 








गठेका चिन्तन करे; जो मानो कौल्तुभमणिकों भी सुशोमित , 


कंस्नेके लिये ही उसे घाएण करवा है ॥ १४ ॥ 

समस्त लोकपालेंकी आाश्रवभूता भगवानकी चारों भुजाओँ- 
का ध्यान करे! जिनमें धारण किये हुए कझणादि आभूषण 
पमुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रइसे और भी उजले 


न+ 4 ०9... 


के: संत चचन सीतल सुधा करत तापच्य सास # 


हो गये हैं। इसी प्रकार 'जिसके तेजक़ी सहन की ड्ल 
जो सकता। उस सहख्त थारोंवाढे सुदशंतकज्ा हु 
उनके कर-कसलमे राजहंसके ' तमान विराजमान शक 
चिन्तन करें ॥ १५ | फिर विपक्षी बीरोंके रपिे% 
हुई प्रशुकी प्यारी कौमोदकी गदाक भौरेंके कहे 
युंजायमान वनमालाका और उनके कण्ठमें सुशेषित हर 
जीबोंके निर्मलतत््वरूप क्रौस्तुममणिका ध्यान करे॥॥ १६१ 

मक्तोंपर कृपा करनेके हिये ही यहाँ गदर रुप पे 
करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका, ध्यान को; जे हुए 
नातिकासे सुशोभित है ओर प्लिलमिलाते हुए मक्णह 
कुण्डलॉंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान खक् क्रो 


. कारण बंडा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १४॥ कई 


काली घुघराली अछकावलीसे मण्डित भगवावक्ा गुक्पत 
अपनी छबिके द्वारा श्रमरोंसे सेवित कमलकोशा # 
तिरस्कार कर रहा है और उनके कृमलसहश विशाह ए 
चश्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए महिते 
जोड़ेकी शोमाकों मात कर रहे हैं | उब्त भूखे 
सुय्योभित भगवानके ऐसे मनोहर म्रंखारविन्दकी मो पा 
करके आल्स्यरहित हो उसीका ध्याव करे ॥ १८ ॥ 

हृदयगुद्यमें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवातके 90 
चितवनका ध्यान करना चाहिये--जो कंणसे और प्रेम 
घुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती हे किंग 
प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके भवन पं 
ठीनों तापोंकों शञान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है॥ (९ 
श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोके तीतर-से-तीतर शोकके अभी 
सुखा देता है और अत्यन्त उदार है। मनियोंके दिल 
कामदेवको मोहित करनेके लिये द्वी अपनी माय बा 
अपने अरमण्डलको बनाया है--उनका ध्यान कला वा 
॥ २० ॥ अल्यन्त प्रेमार्टमावसे अपने दृदयां दिया 
श्रीदरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करें का बलूः 
ध्यानके ही योग्य है तथा जितमें ऊपर और नेक £ 
होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उर्ना के 
समान झु्र छोटे-छोटे दतोपर लालिमा-यी प्रतीत दे ॥ 
है | इस प्रकार ध्यानमें तत्मय द्ोकर उनके दिंवा र्िं 
अन्य पदार्थकों देखनेकी इच्छा न करे ॥ २१ ॥| 
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# “आत्मानसस्थ जगतो 


अर्थात्‌ इस जगतकी निरेष, नियुंग) निर्मल तथा खवरूपभूत आत्माकी कौरतुभमणिके हूपमें 


'जिलेपमगुणामछम्‌ | विभति कौस्तुममणि सर्प भगवाब्‌ एरिः ॥ 


मैं भगवान पीरण करते ४ । 


% भगवान श्रीरामका ध्यान हैं 


दर 


भगवान्‌ श्रीरामका यान 


लोमश उचाच 


अयोध्यानगरे 
महामरकतखर्णनीरूरत्नादिशोभितम्‌ 
तत्रोप्परि, समासीन॑. रघुराज 


स्थे.. चित्रमण्डपश्योमिते । ध्यायेत्‌ 
। सिंहासन चित्तदर कानत्या तामिल्नाशवम ॥ 
मनोहरम्‌ । दूवोद्लइयामतलुं 


॥० ९ 5. 
कत्पतरोमूले. सवकामसमद्धिदम ॥ 


देव. देवेन्द्रपूजितम ॥ 


राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिचिकारिववित्रणस्‌ | अष्टमीचन्द्रशकलसममाऊाधिघारिणम्‌ ॥ 


८५ 


नीलकुन्तलशोभाढ्य किगीटम 
विद्वुमप्रभसत्कान्तिर्दचछद्‌विराजितम्‌ 


णिरक्षितम । मकराकारसोन्दयकुण्डलार्भ्या 


विराजितम ॥ 


। तारापतिकराकार्रहििजराजिसुशोभितम्‌ | 


जपापुष्पामया मध्य्या जिहया शोमभिताननम। यर्स्यां बसन्ति निगमा ऋगाधाः शाह्रसंयुताः ॥ 
ञु 


कम्बुकान्तिधरप्रीचाशोमया 
५ 


वाहू दधान दीघोज़ी 


महोदर्र महानाभि शुसकख्या 


समलंकृतम । सिंहबदुच्को स्कन्घों मांसलों विश्वतं वरम ॥ 

० आप * आप 
केयूरकटकाड्ितो । मुद्रिकाहारिशोभामिभूषितो 
चक्षो दघानं विपुर् लक्ष्मीवासेन शोभितम्‌ । श्रीवस्सादिविचित्राईरड्डितं 


जालुऊूम्विनों ॥ 
खुमनोहरम ॥ 


विराजितम्‌ | का्च्या वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्वितम्‌ ॥| 
ऊरूभ्यां विमलाभ्यां च जाजुभ्यां शोमितं श्रिया । चरणाए्श्यां 


बज़ रेखायवाह्लुशसुरेखया ॥ 


युताभ्यां योगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम्‌ । ध्यात्वा स्मृत्वा च संसारखागरे त्व॑ तरिष्यसि ॥ 


तग्रेव.. पूजयेन्नित्यं 


चन्दनादिभिरिच्छया | प्राप्नोति परमासद्धिमेहिकासुष्मिकों. पराम्‌ ॥ 


त्वया पूर्ठ महाराज रामस्य ध्यानमुत्तमम । ततत्‌ ते कथितमेतद्‌ वै संसारञ्ठधि तर॥ 


€ पद्मपुराण पतालखण्ड ६५) ५७५६-७० ) 


( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनाणयणदत्तजों शाल््री प्रा! ) 


महर्पि छोमश आरण्यक मुनिसे कहते हैं--स्मणीय 
अयोध्या-नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोसे शोमा पा रही 
है । उसके भीतर एक कब्यबृक्ष है, जिसके मूलमागमें 
परम मनोहर सिंहासन विराजमान हैं। वह सिंदासन बहुमूल्य 
मरकतमणि; सुवर्ण तथा नील्मणि आदिसे सुशोभित है और 
अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नोंश कर रद्द है। वह 
सब प्रकारकी मनोडमिलपित समृद्धियोंकों देनेवाल है । उसके 
ऊपर भक्तोंका मन मोदनेवाले श्रीखुनाथजी बैठे हुए हैं। 
उनका दिव्य विग्रद दुर्वादलके समान श्याम है? जो देवराज 
इस्द्के द्वारा पूजित होता है | भगवानका सुन्दर खुल अपनी 
शोभासे पौर्णमासीके पूर्ण चन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्क्ृत 
बर रहा है । उनका तेजस्वी छलाद अष्टमी अध्धचन्द्रकी 
सुपमा धारण करता है। मस्तकपर काले-काले . घुंघराडे 
केश घोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियेसि उनका मुखमण्डड 
उद्भामित हो रहा दै। कानोंमें पदने हुए मकराकार कुण्ड 


सं बा० अऔँ० ८८-+ <णणा 


अपने सौन्दर्यस॑ भगवानकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मूँगेके 
समान सुन्दर कान्ति घारण करनेवाले छाल-लाल ओठ बड़े 
मनोहर हि पड़ते हैं | चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ छगानेवाली 
दन्तपडक्तियों तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिह्नाके 
कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया है। 
शंखके आक्रारबाला कमनीय कण्ठ, जिसमें ऋक्‌ आदि चारो 
52432 जल 
और सुपुष्ट कंचेवाले हैं।वे केयूर हक ज कक 
विशाक भुजाएँ धारा किये हुए हैं । अंगूठीमें जड़े हुए 
हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों बाहें घुटनोंतक 
लम्बी हैं। विस्तृत वक्षःस्थल लक्ष्मीके निवाससे शोमा पा रहा 
है। श्रीवत्त आदि चिहंसि अक्लित होनेके कारण भगवान्‌ 
अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान्‌ उदरः गहरी 
नामि तथा सुन्दर कटिभाग उनकी शोमा बढ़ते हैं| रवत्नोकी 


६९८ 


# संत चचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 
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हा हुई करधनीके कारण श्रीअज्ञोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसास्स 
| बे और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यद्ृद्धिमं. तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सार्मा 
हायक हो रहे हैँं। भगवानके चरण) जिनका योगीगण इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है; उसे हक्‍स्‍ 


ध्यान करते हैं, बड़े कोमल हैं | उनके तलवेमें बच्र; अड्डुश 


और परलेककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है | तुमने # 


हि ञ्त्त हक ४ हे उन च्रणोंसे मय मे 
और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं | उन युगल- के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा था सो मेने बता दिया। 


श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रही है । अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ 
भगवात्र श्रक्रणका ध्यान शक 
नारद उवाच 


खुमप्रकरसोरभोद्गलितमाध्विकाधुल्‍लसत्सुशाखिनवपल्ल॒वप्रकरनपम्रशोभायुतम्‌ । 
प्रफुलनवमअरी ललितवललरीबेपएतं स्मरेत सतत शिव सितमतिः खुवृन्दावत्म्‌ ॥ १ 
विकासिसुमनोरसाखदनमज्जुझैः संचरच्छिलीमुखमु खोदते मुं खरितान्तरं झड्डुतेः | 
कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः. पत्रिभिर्विरावितमितस्ततोी... स्ुजगशजुब्नत्याकुलम्‌ ॥ ९ 


[ तप 4 ल्‍् सिर्विनिद्र [६५ | हट के 
कलिन्द्दुदितुश्च॒लल_हरिविप्लुषां चाहिभिर्विनिद्रसरसीरुहेदररजश्रयोद्धूसरे । 
> जे क [अिि 2 2 कप 3 ८७6० ८ ० २२ 
प्रदीपितमनोभमव॒जविलासिनीवाससां विलोलनपरैनिषेवितमनारतं मारुतेः ॥ ३ 


प्रचालनवपतलब॑. मरकतच्छदं॑. मौक्तिकप्रभापकरकोरक॑ कमलरागनानाफलम । 
स्थविष्टमखिलतुंमिः सततसेवितं कामदं तद॒न्तरपि कल्पकाह्विपमुदख्ितं चिन्तयेत्‌ ॥ ५ 
खुद्देमशिखराचले. डद्तिभाडुवद्धासुरामधो5स्स कनकस्थलीमसतशीकरासारिणः । 
प्रदीक्मणिकुट्टिमा कुसुमरेणुपुओज्ज्वलां स्मरेत्‌ पुत्रस्तन्द्रितो विगतषटतरज्ञां बुधा॥ * 
तद्गत्नकुट्टिसनिविष्टमहिष्ठयोगपीठे5शपत्रमरुणं कमलें. विचिन्त्य । 
डउचहिरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्तयेत्‌ खुखनिविष्टमथों मुकुन्दम ॥ ९ ॥ 
खुत्रामदेतिदलिताअनमेघपुष्जप्रत्यय्षनीलजलजन्मसमानभासस | 
खुस्निग्धनी छघनकुश्वितकेशजाल राजन्मनोज्ञशितिकण्ठशिखण्डचूडम ॥ ७॥| 
रोल्म्वछालितसुरद्रुमसूनसम्पयुक्त समुत्कचनवोत्पछकणपूरम्‌ | 
लोलालिभिः स्फुरितमालतलप्रदीक्षमोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिह्लिचापम्‌ ॥ ८ ॥ 
आपूर्णशारदगताक्लशशाइविम्वकाल्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम्‌ । 
रलस्फुरल्मकरकुण्डलरब्मिदीत्गण्डस्थलीमुकु रस॒न्नतचारना उस ॥ ९ ॥ 
सन्दुरखुन्द्रतराधरमिन्डुकुन्दमन्दास्मन्ददलितबतिदा ता | हर 
वस्यप्रवालकुसुमप्रचयावकलग्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्टम्‌ | 
पत्तअमद्धमस्छुएबिलम्बमानसंतानकप्रसवदामपरिप्कर्तासम । । 
हारावलीमगणराजितपीवरोरोब्योमस्थलीलसितकॉस्वुमभाड तय ॥११ 
श्रीवत्सलक्षणखुलक्षितमुन्नतांस | जाल लय लक | 
आवस्धुरोद्रसुदाप्गभीरनामि लक भृज्ञाइनानिकरमन्जुल । 
नानामणिप्रघटिताइद्कक्षणोमिंग्रेवेयकारसनन दे ियन जो 
दिव्याज्षसागपरिपिआरिताइयडिमापीतवरपरिवोत कर व्म्‌ 


१२॥ 


# भगवान श्रीकृष्णका ध्यान # ६६९ 
'ज-स्सस्‍च्चव्च्च्च्च्च्च््च््च्ल््ख्च््य्््य्य्य्य्य्््््ख्य्च्य््व््च्य्य््य्प्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्च्प्च्य्य्प्प्प्य्प्स्प्प्पि 
चारुरुजानुमनुशृत्तमनोशजह्ड कान्तोज्तग्पदनिन्दितिकूमकान्तिस्‌ । 
माणिक्यदर्षणलखन्नखराजिराजद्रक्ताहुलिच्छद्नसुम्द्रपाद्पक्मम्‌ ॥ १४७ ॥ 

मत्स्याहुद्ारिद्रकेत॒यवाब्जवज्रः. संलक्षितारुणकराझप्रितलामिरमम्‌ । 
छावण्यसारसमुदायविनिर्मिताओ. सौन्द््यनिन्दितिमनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
आस्पारविन्दपरिपूरितवेणुरन्धल्तोलत्कराहुलिसमीरितदिव्यराग:ः | 
शभ्यड्बेः कृतनिविष्समस्तजन्तुसंतानसंनतिमनन्तसुखाम्वुराशिम्‌ ॥ १६॥ 
गोभिमुखाम्बुजविललीनविलोचनाभिरूघोमरस्खलितमन्थरमन्द्गामिः.। 


दन्‍्ताग्रदृएपरिशिश्त॒णाहुरामिरालम्बिवालघिलतामिरथामिवीतम्‌ ॥ १७॥ 
सम्परस्नुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चलास्याद्‌ु. इढक्षरितफेनिलदुग्धम॒स्धेः । 
बेणुप्रवर्तितमनोहरमन्द्गीतद्त्तोत्चकर्णयुगलैरपि तर्णकेश्व ॥ १८॥ 
प्रत्यग्रश्ज्ञसदुमस्तकसम्पहा रखंरम्मसावनविलोलखुरात्रपातेः । 
आमेदुरैबेहुलसारनगलेरुदग्रपुच्छेश् बत्सतरवत्सतरीनिकायें: ॥ १९,॥ 
हम्भारवश्लुभितदिग्वल्येमहद्धिरध्युक्षमिः पृथुककुद्ध रसारखिन्ने; । 
उत्तम्मितश्रुतिपुटीपरिपीतवंशी ध्वानास्तोद्तविकासिविशालघोणेी:._ ॥ २० ॥ 
गोपः समानगुणशीरूवयोविलासवेशेश्व सूर्चिछितकरूखनवेणुवीणैः । 
मन्दोच्चतारपटुगानपरैर्विकोलदोबंब्लरीललितवलास्यविधानदस्षेः ॥ २१ ॥ 
जद्डान्तपीवरकटीरतरीनिवडड्यालोलकिज्लिणिघरटारणितेरटज्िः । 
मुग्चेस्तरक्षुचलकल्पितकान्तभूषे रव्यक्तमज्जुबचने! पृथुकेः फ्रीतम्‌ ॥ ५२॥ 
अथसुललितगोपसुन्द्रीणां पृथुकवरीएनितस्वमन्यराणाम्‌ । 
गुरुकुचमरभद्ठुरावलअन्रिवलिबिजम्भितरोमराजिभाजाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तद्तिरुचिरचारुचेणुवाद्याम्नतरसपल्लविताइजाऊमत्रिपस्य । 
मुकुलबिम लूस्ण्यरूढदरोमोह्मसमलंकतगात्रवछरीणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद॒तिरुचिरमन्द्हासचन्द्रातपपरिजम्भितरागवारिराशेः । 
तरलडतरतरइभइविपुट्धकरघनथ्रमविन्दुसंततानाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्तिललितमन्दचिलिचापच्युतनिड्चितिक्षणमारवाणबूप्या । 
दुलितसकलमम विहलाहुप्रविसतदुस्सहवेपथुव्य थान पम्‌ ॥ २६ ॥ 
तद्तिरुचिरवेषरूपशोमा छतरसपानवि वात छालसानाम्‌ | 
प्रणयमसलिलपूरयाहिनीनाम लसविछोलविलोचनाम्वुजानाम्‌ ॥ २७॥ 


विस्रनेंसत्कचरीकछापविंगलरत्फुलछप्रसून्तास्य वन 
ह माध्चीरम्पटयअरीकघटया संसेवेताना मुहुः। 
मारोन्माद्मद्स्खलन्प॒दुगिरामालोलकाज्ज्यु छस- 
न्नीवीवचि्लथमानचीन,संचयान्ताचि/ल्षेतम्वस्विपाम ॥ २८ ॥ 
स्खलितलल्तिपादाम्भोजमन्दासिधातच्छुरितमणितुलाकोब्याकुटाशामुखानाम्‌ | 


चलद्घरदलाना कुद मलापद्मलाक्षिहयसरखिरुहाणामुछसत्कुण्डलानाम्‌ ॥ २९ ॥ 


ल्‍.. छह 


१०० 





जा: आओ फआ्-_+] ल्‍ड :+>+>मम्ज- 
जल 


तानोपायनविछुसत्कराम्वुजानामालीमिः 





# संत वचन सीतरू ख़ुधा करत तापत्रय भास # 





प्र श्र हर ) डे / 
द्राधिष्रश्वसनसमीरणा सिंत[पिप्म्ठानीभ वदद्रुणो एपलवानाम्‌ 


सततनिषिवित समस्तात्‌ ॥३० ॥ 


किक यनद किम ली “ली >> ० कम 
तासामायतदोलनीडलयनव्याकोशलीनास्वुजसग्भिः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पद्म्‌। 


८5 
टू 


तम्मुग्धाननपद्धूजप्रविगलन्माध्यीरसाखादिनी विश्वार्ण प्रणयोन्मदाक्षिमथुहन्मालां मनोहारिणीम्‌॥: 


गिगो > किक * / [+दीली ५3 (5 (5 (७ कि 
गोपीगोपपशुनां वहिः स्मरेद्म्रतोपस्थ गीवोणघटां वित्तार्थिनीं विरिश्वित्रिनयनशतमन्युपू६ 


स्तोतच्रपराम ॥ ३२ ॥ 
तह॒द्‌ दक्षिणतोिी. सुनिनिकरं 


खब्ये.. सकान्तानथ 
सक्िनरानप्सरसश् 
शह्ठेन्दुकुन्द्धवर्ल- सकलागमझशो 


दढ्धमंवास्छया 
योगीन्द्रानथ प्ृष्ठे मुमुक्षमाणान. समाधिना 
यक्षसिद्धान्‌ 
मुख्याः 


समास्नायपरम । 
तु॒सनकादान्‌ ॥ २३॥ 
गन्धवंविद्याधरचारणांश्न । 
(४७ ८ ९७ ह पु 
कामार्थिनीनतेंनगीतवादेः ॥ २० ॥ 
सोदामिनीततिपिशज्जटाकलापस्‌ । 


तत्पादपड्डुेजगताममर्ां चर भक्ति वाडछन्तमुज्यिततरान्यसमस्तसज्म्‌ ॥ ३२५॥ 
नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागग्रामत्रयीग तमनोह रमूछलाभिः ) 
साप्रीणयन्तमुद्तिभिरपि प्रभकक्‍त्या संचिन्तयेन्नमसि मां द्ुहिणघ्रसूतम्‌ ॥ र९॥ 


इसि ध्यात्वाउ5त्माने 


पढुविशद्धीनन्द्तनयं बरो.वौद्धैवी5घप्रभृतिमिरनिन्‍्योपह॒तिमिः | 


यजेहयो भकत्या खबपुतरि वहिष्ठेश्व विभवैरिति प्रोक्त सर्वे यद्मिलषित भूखरवराः ॥रे४ 


( प्म० पाताल० ९९ ) २ १०-१६. 


( अनुवादक--पाण्डेय प॑ं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी (राम!) 


ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा शुद्ध-चित्त होकर पहले 
उस परम कब्याणमय सुन्दर बृन्दावनका चित्तव करना 
चाहिये) जो पुष्पोंके समुदाय, मनोंदर सुगन्ध और बहते हुए 
मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर इश्लोंके बूतन पल्वोंसे 
झुका हुआ शोमा पा रहा है तथा प्रफुछ नवल मज्जरियों 
और ललित छताओंसे आदत है ॥ १ ॥ 

उसका भीतरी भाग चद्चल मघुकरोंके मुत्रसे निकले हुए 
मधुर झंकारोंसे मुखरित है । विकसित कुसुमोंके मकरन्दका 
आख्वादन करनेके कारण उन अ्रमर-झंकारोंकी मनोरमता ओर 
बढ गयी है | कबूतर तोता। मैना और कोयछ आदि 
पक्षियोंके कलरवोंसे भी उस बनका अन्तश्रान्त समथठर ध्वनि- 
पूर्ण हो रहा दे और वहाँ उधर-इधर सब ओर कितने ही 
स्थानोंगे मयूर रत्य कर रहे हैं ॥ २॥ 

कहलिन्द-नन्दिनी बस्ुनाको चञल लहरोंके जलकणोंका 
भार बहन करनेके कारण शीतल और प्रफुदछ कमलेके केपरोके 
पराग-पुझ धारण करनेते धूसर हुईं वायु मेक) आओ 
बेदना उद्दीत हो रही हैः उन ब्रज-सुन्दरियोंके वर्त्रोकी 


बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उत्त इृदावता 
सेवन करती रहती है ॥ ३ ॥ । 

उस वनके भीतर भी एक कत्यदृक्षका चिन्तन करे हे 
बहुत ही मोटा और ऊँचा कै! जिसके नवे-नवे पहव 
समान छाल हैं, पत्ते मरकतमग्रिके सहश नीढे है किन: 
मोतीके प्रभा-पुञ्ञकी माति शो भा पा रही है और नावा ग्रवा 
फूल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं। समख ऋतु 
ही उस बृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा बह सम्पूर्ण कामना 
पूर्ण करनेवाला है | ४ ॥ 

फिर आहलूस्परहित हो विद्वान्‌ उरुप घाराव्रादिक ० 
अमृतकी बूँदें बरसानेवालें उस कहें नीये जज 
बेदीकी भावना करें) जो मेदमिरिपर उदित हुए सर्सकी भा 
प्रभाते उद्धापतित हो रही है? जिपका कर्म हक 
मणियोींसे बना दै। जो पुप्पीके पराग-पुझसे कुछ पवड़ का हे 
हो गयी है तथा जहाँ छ्ुधा-पिपराताः शोक-मोह और है 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुंचने पाती ॥ ५ || 


उप्त स्वमय फर्शपर रखे हुए एक विश्ञाद मी 


_-सिव्ध्यबाथ + 2 > व््यवाधस्की स्व 7+->+-->+ 


# भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान # 


०३२ 


स्््स्स्स्स्च्््य्य््ख्य्स्स्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य्््य्य्य्प्प्य््य्य्प्प्प्प्प्प्य्य्प्प्य्य्प्प्प्प्प्य्प्म्स्य््््य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्ड 


प्र छाल रंगके अश्टदलक्रमलका चिन्तन करके उपके 
रध्यमागमें सुखपूर्वक बैठे हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करें) जो अपनी दिव्य प्रमासे उदयकालीन सूर्यदेवकी भांति 
देदीप्यमान हो रहे हैं॥ ६ ॥ 

भगवानके श्रीविग्रदक्ी आमा इन्द्रके बज्से विदीर्ण हुए 
कजलगिरि, मेब्रोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान 
द्याम रंगकी हैं; दयाम मेघके सहदश काछे-काछे घुँघराले केश- 
कलाप बढ़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर 
मोर-पंख्वका मुकुट शोभा पा रहा है || ७ ॥ 

कब्पवृक्षके कुसुमोंसिं, जिनपर प्रमर मंडरा र 
का श्रज्ञार हुआ हैं 


) भगवान्‌: 
| उन्होंने कार्नोमें खिडे हुए. नवीन 
कमलके कुण्डल घारग कर रफ़्ले हैं, जिनपर चञ्चल चश्चरीक 
उड़ रहे हैं| उनके ललाटमे चमकीले गोरोचनका तिलक 
चमक रहा है तथा घनुपाकार महें बड़ी सुन्दर प्रतीत हो 
रही हैं || ८ ॥ 


भगवानका मुख शरत्पूर्णिमाके करलंकहीन चन्द्रमण्डलकी 
भाँति कान्तिमान्‌ है, बड़े-बड़े नेत्र कमल-दलके समान 
सुन्दर हैं, दर्गके सहश स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण 
चमकते हुए. मकराकृत कुण्डलेंकी किरणोंसे देदीग्यमान हो रहे 
हूँ तथा ऊँची नातिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है॥ ९॥ 


पु 


हिन्दूरके सगान परम सुन्दर छाल-लाछ ओउठ हैं; चन्द्रमा; 
कुन्द और मन्दार पुप्पकी-सी मनन्‍्द मुतकानकी छठासे सामसे- 
की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा बनके कोमल पढ्लवों 
और पुण्योंके समहद्वारा बनाये हुए हारसे शह्ठु-सहश मनोहर 
ग्रीवा यड्डी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १० ॥ 


गंडराते हुए मतवाले श्रमरोंसे निनादित ए घुटनोंतक 
लटकी (३ पारिजात पुष्पोंकी सालसे दोनों कंथे शोभा पा 
रहे है | पीम की विद्याल वल्ष स्थलरूपोा आकाश हारख्पी 
नक्षत्रोरी सुशोभित है तथा उसमें कौस्त॒भमणिरूपी सर्य 
शामगान हो रहा ह ॥ ११ ॥ 

गगवानक बल्ले भीवत्तका चिह्न बड़ा सुन्दर 
दिवासी देता ६ उनके कंधे ऊंचे हूं, गोलूगोल सुन्दर 
भजाए घुस्नोतक लंबी एवं मोदी हैं, उदरका भाग बहा 
गगोदर कि नाभि विस्तृत और गम्भीर है तथा दिचलीकी रोम- 
पंकि भागरोंएी पंक्तिक समान शोसा पा रही ह॥श्र॥ 


गाना प्रकारकों मधियोंके बने हुए भुजवंद, कड़े) 


अँगूठियाँ, हार करघनी) नूपुर और पेटी आदि आभूषण 
भगवानके श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं; उनके समस्त अज्ज 
दिव्य अद्भरागोंसे अनुरक्षित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के 
रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ १३॥ 

दोनों जोर और घुटने सुन्दर हैं; पिण्डलियोंका माग 
गोलाकार एवं मनोहर है; पादाग्रसाग परम कान्तिमान तथा 
ऊँचा है और अपनी शोमाते कछुएके प्रृष्ठ-मागकी कान्तिको 
मलिन कर रहा हैं तथा दोनों चरण-क्रमल माणिक्य तथा 
दर्षणके समान स्वच्छ नत्नपंक्तियोंसे सुशोंमित लाल-छाढू 
अद्जुलिदलेंके कारण बड़े सुन्दर जान पड़ते हैं | १४ ॥ 


मत्व्य; अक्श) चक्र शह्ढ) पताका) जौ; कमल और 
बच्र आदि चिह्नोंते चिह्नित छाल-छाल हथेलियों तथा तलवबोंसे 
भगवान्‌ बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअड्ध 
लावध्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके 
सोन्दर्यके सामने कामदेवके शरीस्की कान्ति फीकी पड़ 
जाती है ॥ १५॥ 

भगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं; उस 
समय मुरलीके छिद्गरोपर उनकी अँगुल्योंके फिरनेसे निरन्तर 
दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित हो समत्त 
जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ बैठकर भगवानक्ी ओर मस्तक टेक 
रहे हैं| भगवान्‌ गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं १६ ॥ 

थर्नोंके भारते लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्‍्द गतिसे चलूने 
वाली गोएँ दातोंके अग्रमागमें चब्रानेति बचे हुए. तिनकोंके 
अछ्लुर लिये। पूँछ लटकाये भगवानके मुखकमललमें आँखें 
गड्ढाये उन्हें चारों ओरसे वेस्कर खड़ी हैं || १७ | 

गोओंके साथ ही छोटे-छोटे बछड्े भी भगवानकों सब 
ओरसे बेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दखरमें जो मनोहर 
संगीतकी घारा बह रही है, उसे वे कान छगाकर सुन रहे 
हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं | गौओं 
टपकते हुए. थनोंके आभूषणरूप दूधसे भरे हुए. उनके मुख 
खिर हैं। जिनसे फेनयुक्त दूध वह रहा है; इससे वे बछडे 
बड़े चनाहर प्रतात हा र ॥ १८ ॥ 


चिकतस शराखाल बछड़ और बछडियोके समूह, जिनके 
त्रद्ुत बड़ हुए गलफम्बल शामा पा रहे हैं, श्रीकृष्णके चारों 
ओर पूछ उठा-डठाकर नवे-नये सींगोंसे शोभावभान अपने 


कोमल मस्तकसे परस्पर प्रद्यर करते हुए लड़नेके लिये 
बार-बार भूमिकों खुरोंसे खोद्‌ गठे हैं ॥॥ 9० ॥ 


१९६८ रब 2. है 37 > 
२ * सत वचन सीतढ सुधा करत तापभरय सास # 


जारणणााभाात >> 
मे हाथ द्ह्गा गँ ध्रुद 

हे किन एस ( दाड़ ) से दिवाएँ धुत हे जाती. हुक रह पैन हि छोह वेजतहराँ गे 

8 जिनके बरिर बकुदके भआारसे आक्रा हैं। ऐसे विश सहिक्राशिक्रे प्रवाहित असेवाली शहाएँ है औ 

मोड भेड़ चार ओर दोनों कार्ेको उठने हुए उठी आत्म विद विद्ोषन मानो उत कहा दो 

अपृतमगी ब॑ रे है । उतवी फैले >१ के ' ७७७७ 

अगृतययी बंशीशवनिको सुन रहे हैं। उनकी फैली हुई विश्ञार सशोमित हैं ॥ २७ | 


नाक कसी ओर उठी हुई हैं॥ २० ॥ 
भगवानके समान ही गुण) गीछ। शव; विलात तथा 
वेप-भपावारे गोष मी) जो अपनी चश्चछ मुजाओंकों मुस्दर 
हंगऐे मचाने चतुए हैं बंगी और बीगाडी मधुर खतगिका 
विखार करदे मद) उच्च और ताएखों दुशाब्तापूर्वक गान 
बाते हुए शाबान्‌कों सब ओसे मरेरकर उड़े ३ ॥ २१ ॥ 
छोटेहोंट ग्याह-बाढू थी भगाने चारों ओर घूम रहे 


कर ढीली हो जे उनसे एिि हुए पु ६ 
तमूहके मधुपान-लोह्य मकर वाया गुना! इसे 
उनकी सेवा कर रे हैं | उनकी महुभूह का 
गेगेल्शाद मदके काण स्वत हो रही है कौर को! 
विक्षत्र चीन बक़नके परनतभागरे प्नशित शिशक 
विलेह करा्जीरे उत्खगित हे रही है ॥| २८ ॥ 


उनके मनोहर ऋएाम्ुज रहित होल 5 


3 जे ऊपर उनके मोटे कटिमारमो करपनी पहनाओी। संगिमंय नुएुर टरहहूढकर जो जोर विश्व है | 
पी है; जिम कषुद्र कीट्काओंकी मधुर झनकार सुवयी तजनित शीलाके काण अपरक्तम प्रशिहेएं 
ड्ति डर । ये मोले-माह़े बालक ववनश्रोके सुद्दर आभूषण उनके कतनोमें कुण्ड शेष ण हे] है शैः मुद्ा 
हो हुए हैं| उसी मौटी-मीटी तोतली वाणी साफ़ समहामें. विभूपित सुकुछाकार नौस्कसहोप्स आहशबुक्व ते 
हीं आती ॥ २१॥ अबनत तुशोमित हैं || २९ ॥ 
तदनलर इन खो रब थोखे बेर सकी हुंई दर निःशनातसमीरणते उनके भरगर्का अपर 
बन्त मनोहर गोष सुन्दररियेकी थेणीले सुरेवित भगवान्‌. प्रस्यान हो रहे हैं और उनके करवमह औडणडे 
्रणका चिल्तन करे | वें सोपाइनाएँ अरने खूछ छात्ेवाड़े नागा प्रदाजे साल पूजेजराँत शोक 
तखेंकि मारे यदीसी मंथर गतिते बढतों हैं और ऐशी गोपमुदरियों चाएं ओरते अ्रीक्षणकी उतर केश 4 
वी रँधी हुई चोटी उनके नितदेशका सर्श कर ही. रही हैं॥ ३० ॥ । 
पीन बहाल मारे माल इु हरे उनके उदय सब गोज़ाबाएँ विश गुनीठ विश वेपार 
हरी त्िवलीशुक्त रोमराजि ब/खतसे तटकर अत्यन्त शोभा. नीदकमहोंकी मालद्वाए उसे स्वदवो पृ हो 
री हँ॥२१॥ भगवान्‌ नानाविव विलयके आश्रय हैं बो( रण गो 
उनकी देहछतिकरा रोमाओते समहइत है| इससे प्रशवसपूर्ण छोचनखरूप मनेगोज्लार मधुर भरे ओ 
। जब पढ़ता के मानों शरीकषणके सुमधुर शुखहपी उड़ उड़कर उनके मनोहर मुशाहुआविगणि गुणा 
खतखे परलवित प्रमहमी पादप मुहु्लेकरा जम हो... धाखादन कर रे हैं माने श्रीहरे उन शाही मह 
है॥ २४॥ मनोहर बाण करे 0॥ 
उनके सम अज्जोमि प्रकट पर्निकी दूँदेँ बगो.. गोपी गोष और पशु बेले कर गा 
ग़णके अति मनोहर मत्मस्द इंसरूप चद्धालोकले सामनेक्री ओर आह शिव वी इस भाई देखा! 
प्ि अनुशगस्णी संगसी चश्चछ तर्क कपरुपें समुदाय सक्ष होकर खुति कर झा है॥ ३१॥| | 
मत हो सी है॥ २५॥ इती प्रकार उपुक्त करे वाह गगादईि : 
पड़णओे अलत्त मनोगरधकर श्रंवागति विद्षित मां हु परी अभिरापाति कान, 5 
हा गमवाोंकी वर्धति उतके उमख अमंजात विदहत कुदव अखित है तथा हक ! ॥$ था 
: सर्वड़ि ज्रेत हो गे $ इश्से 0] उसके कलेवरमे गुक्तिडं इच्छा खतेवाड़ सतकादि कगोदिर ले 
एस हुह कम-ेदवा पैठ गयी ै॥ ६ ॥ 


अहणोे ऋलत मगोहर वेष तथा रूपडी शोमाम्यी विधा चाण 








बागगा् आयी हदें कक हि गए 
और बिद्र! खड़े हैं। गाव है मारवाद! 


कं 


!१ 








% भगवान शिवका मनोहर ध्यान # 


जज लीड अली 


इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी मौजूद हैं | ये 


» सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवानकी सेवा 


कर रहे हैं ॥ ३४ ॥ 


तसलश्रात्‌ आकाझमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका 
चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके शरीरका वर्ण शह्ठः 
चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है; वे सम्पूर्ण आगमके 
ज्ञाता हैं। उनकी जठाएँ ब्रिजलीकी पडक्तियोंके समान पीली 
और चमकीली हैं ।वे भगवानके चरण-कमछोंकी निर्मल 
भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका 
सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना 


७० छे 
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प्रकारकी श्षतियोंसे युक्त सात खरों और विविध आमोंकी 
मनोहर मूच्छेनाओँकों अभिव्यज्ञित करके अत्यन्त भंक्तिके 
साथ भगवानको प्रसन्न कर रहे हैं ॥ २५-३६ ॥ 


इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ ननन्‍्दुननन्‍दनका ध्यान करके सानपतिक 
अध्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरे भीतर ही 
भक्तिपू्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी 
उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो | आपलोगोंकी जैसी 
अभिछाषा थी, उसके अनुसार भगवानका यह सम्पूर्ण ध्यान 
मैंने बता दिया ॥ ३७ ॥ 


भगवान्‌ शिवका मनोहर ध्यान 


चारुचम्पकवर्णाममेकवक्‍्ञ॑ चिल्ोचनम्‌ । ईषद्धास्यप्रसन्नास्य रत्नखणांद्भूषितम्‌ ॥ 


माल्तीमाल्यसंयुक्त' सद्रत्लमुकुटोज्ज्वलम्‌ | सत्कण्ठाभरणं 


चारुवलयाजइ्दभूषितम्‌ ॥ 


वहिशोचेनातुलेन त्वतिखृक्ेण चारुणा। अप्लूल्यवस्थयुग्मेल विचित्रेणातिराजितम्‌ ॥ 


चन्दनागरुकस्तूरीचारुकुछूमभूषितम्‌ 


सर्दखप्रभयाचछग्नमतीय 


। रत्नद्र्पणहस्त॑ च कल्नलोज्ज्वललोचनम्‌ ॥ 
खुमनोहरस्‌ | अतीव तरुणं रख्यं भूषिताडैश्व भूषितम्‌ ॥ 


दाामिनीकान्तमब्यञ्न॑ कोडिचन्द्राननाम्बुजम्‌ । कोटिस्सपधिकतलुउछवि स्वोज्ठसुन्दरम्‌ ॥ 


( अनुवादक-पाण्डेय पं० औरामनारायणदत्तजी शास्त्री राम' ) 


भगवान्‌ शिवकी सनोहर छविका इस प्रकार चिन्तन 
'करे--उनकी अज्जकान्ति मनोहर चम्पाके पुप्पकी भाँति 
उद्भातित हो रही है| उनके एक मुख है और बे तीन 
मेत्रोंते सुशोभित दे | उनके सुखपर सन्द मुप्कानके रूपमें 
प्रधन्‍नता खेल रदी दे ।वे रत्न और खर्ण आदिके आमूषणोंसे 
विनृषित 


हूं । मालतीकी मारा उनके गछेकी शोभा बढ़ा 
रही ए।वचे 


परम सुन्दर रन्मय मुझुगकी प्रभासे प्रकाशित 
हैं| उनके कण्ठमें और मी बहुत-से सुन्दर आधृपण 
हूँ । मनोएर बलय (कड़ा ) और अंगद ( सुजबंद ) 
उनकी शुजासोकी जोश 
शरद किये हुए बहुमृल्य) 


शब्द 


बढ़ा रहे हैं | वे आगमें तपाकर 
अनुप्त) अत्यन्त यूक्म$ मनोहर 


( शिवमहापुराण--रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४५ । ५-१० ) 


एवं विचित्र वल्न और उपवख्से अत्यन्त शोभा पा रहे हैं | 
चन्दन) अगुरु) कस्तूरी और मनोहर कुंकुमसे विभूषित हैं | 
सा हाथमें रत्नमय दर्पण हैं और नेत्र कजरोरे और उज्ज्वल 
है । उन्‍होंने अपनी प्रभासे सबको आच्छादित एवं प्रकारि 

कर रक्खा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है लग 
तरुण अवस्था हे । वे विभूषित अज्ञोंसे सशोभित एवं हल 
स्मणीय हैं। अपनी कामना करनेवाली गिर्रिजनन्दिनीके थे 
कमनीय प्रियतम हैं। उनमें व्यग्रताका छेश मात्र भी नहीं 


हज ् 
का 4 बन करो ०» शी चर इ्‌ हब | 
उनका चुखारावन्द कराड़ी चन्द्रमाओंसे भी कान्तिमान्‌ है | 


उनके श्रीअज्ञोंकी सुपमा करोड़ों कामदेवोंसे भी 


लक कु बढ़कर है 
और वे सर्वाज्जसुन्दर हैं | है 


+-7++<9-4९-++- 


का जा इक 


# रद बचन साृत्तद् सुधा करत तापन्रय नास #: 





25 5०००७ ७४ ऋऋऋछछऋऋचतन तन 
सत-खभाव 


अनेर्क बार ऐसा होता है--तनिक-सी 
असावधानीसे जीभ दॉतोंके नीचे आ जाती हे | 
अत्यन्त कोमल जीभ्र और कठोर तीक्ष्ण दाँत-- 
जीम कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है । 

आपको कभी क्रोध आया हे दाँतोंपर ? कभी 
आपके मनमें भी यह वात आयी हे कि दाँत दुष्ट 
हैं--बिना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, 
इन्हें दण्ड देना चाहिये १ 

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीम 
"अपनी और दाँत भी अपने । जीम कटी तो कष्ट 
हुआ । अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट 
भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको 
ही होगा । 

| या | 


>८ 
॥ पा संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कंहोँ 
जा रहे थे ! हमें इसका पता नहीं है । संत होते 
ही रमते राम हैं। एक खानपर टिककर उन्हें 
रहना नहीं आता । यह तो लोकोक्ति हे--बहता 
पानी ओर समता संत ही निर्मेठ रहता है ।' 
एक बनसें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता 
था | साध्-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो 
थी । दुष्का स्वभाव ही अकारण शब्रुता कश्ना, 
सीचे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है | 
संत घूमते हुए उस वनर्मे निकले । दुधने 
उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दोड़ा-- 


च् कि सडक" 


तू इधर क्यों आया ? क्या धरा है तेरे बापका 
यहाँ ९ 


संतने कहा--मेंने तुम्हारी कोई हानि 
की है | तुम क्‍यों अप्रसन्न होते हो १ तुम्हें 
इधर आना बुरा लगता है तो में लोट जाता 


तू आया ही क्यों १” दुष्ट अपनी दुष्ट 
आ गया था | संतको उसने कई पत्थर 
सिर और दूसरे अद्जोंमें चोटें छगीं। रक्त 
लगा । लेकिन संत भी संत ही थे। बिना 
बोले लोट आये | 

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर ग॑ 
उनका हृदय कहता था--बेचारा पता नहीं। 
कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है । साधुओं 
कष्ट देकर तो बह नरकगामी होगा। उस 
सुबुद्धि मिलनी चाहिये | उसका उद्धार है 
चाहिये ॥' 

वह हुए्ट आज दीखा नहों। संत उप 
झोंपड़ीके पास गये । वह तो खाटपर वेसुध १ 
था । तीव्र ज्वर था उसे | जेसे अपना पुत्र 
बीमार पड़ा हो--संत उसके पास जा बट 
उसकी सेवा-शुश्षूषामें लग गये | 


उस दुष्टके नेत्र खुले | उसने साधुकां देख 
उसके मुखसे कठिनाईसे निकला-- आप £' 


संतनें उसे पुच॒कारा--तुम पढ़ रहां | 
चिन्ताकी कोई बात नहीं हैं। अर आयव * 
दाँतसे अपनी जीम कंद जाय दो काई ही 
क्िसिपर करे ? तुम अलग हो और में अढग लग ६ 
यही तो अ्रम है | एक ही विराट पुरुषक मर 


अज्जञ है ! 
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: भिरेताहे 
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संतका स्वमाव--काटने-मारनेवाला भी अपना अड्ः ही है 





संत्तका खमाव--मान-धनकी तुच्छता 


हर 


# मान और धनकी तुच्छता $ 





| 
० 
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जी सी जीसीकफीजीफी जीजीजी जी नही 


मान और धनकी तुच्छता 


विजयका त्याग 
बह दिग्विजयका युग था। राजाओंके लिये तो दिग्विजय- 
[ युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानोंके लिये दिग्विजयका 
॥था। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान्‌ बड़ी-से-बड़ी जो कामना 
रसकते थे--दिग्विजयकी कासना थी। यह दिग्विजय शरस्त्रोसि 
हीं) पाण्डित्यसे झास््रार्थ करके प्राप्त की जाती थी । 

ब्रजमं एक विद्वान्‌ दिग्विजय करते हुए पहुँचे। बजके 
द्वानोंने उनकी शास्त्रार्थकी चुनोतीके उत्तरमें कहा---'वजमें 
त सनातन गोस्वामी और उनके भतीजे जीव गोसख्ामी ही 
प्रेष्ठ बिद्वान्‌ हैं। वे आयकों विजय-पत्र लिख दें तो हम 
त्रमी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे |? 

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोस्वामीके यहाँ। शाज्ञार्थ 
क्रीजिये या विजप्र-पत्र लिख दीजिये |? उनकी सर्वत्र जो माँग 
थी, वही मांग वहाँ भी थी । 

“हम तो विद्वानोंके सेवक हैं | शास्त्रार्थ करना हम क्‍या 
जानें ! शासत्रका मर्म कहाँ समझा है हमने |? श्रीसनातन 
गोसखामीकी नम्नता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयी- 
को विजयपत्र लिख दिया | 

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झूमते लौटे । सार्गगें ही 
जीव गोस्वामी मिल गये । दिग्विजयीने कहा--“आपके ताऊ 
सनातनजीने तो विजयपत्र लिख दिया हैं। आप उसीपर 
हस्ताक्षर करंगे या शा्त्रार्थ करेंगे ?? 

जीव गोखामी युवक्र थे औए थे प्रकाण्ड पण्डित । 
नवीन रक्त--अपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति 
दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं 
बोले--में शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ ।? 

बैचारा दिग्विजयी क्‍या शास्त्रा्थ करता १ वह विद्दान्‌ 
था; किंतु केवल विद्वान ही तो था। महामेधघावी जीव 
गोस्वामी---और फिर जितयर बजके उस नवयुवराजका 
नरद्‌ हस्त हो) उसकी पराजय बेंसी ? दो-चार प्रश्नोत्तरोंमें 

ही दिग्विजयी निरत्तर हो गया। विजयपत्र उसने फाड़ 
पका । गर्व चूर दो गया । कितना दुखित द्ोकर लौटा 
बह कोर्ट कल्यना कर सकता है । 


ते 
गया। वे 


जीय गोम्बामी पहुँचे श्रीपनातनजीके पास | दिग्विजयीकी 
पराजय सुना दी उन्होंने | सुनकर सनातनजीके नेत्र कठोर 


हे गये । उन्होंने जीव गोस्वामीको झिड़कते हुए. कहा-- 


ध्जीव | तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ ! में तुम्दाग मुख्च नहीं 
देखना चाहता | एक ब्राह्णणका अपमान किया तुमने । 
तुमसे भजन क्या होगा) जब कि तुममें इतना अहंकार है। 
किसीको विजयी स्वीकार कर लेनेमें विगड़ता क्या है ।? 
>८ > >८ 
पारसका त्याग 

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मग आया 
था ब्रजमें | वह * पूछता हुआ सनातन गोखामीके पास 
पहुँचा । उसे पारस पत्थर चाहिये | कई वर्षसे वह तय कर 
रहा था| भगवान्‌ शड्ढूरने खप्नमें आदेश दिया था कि 
बजमें सनातन गोस्वामीको पारसका पता है वहाँ जाओ | 

ब्राह्ममकी वात सुनकर सनातनजीने कहा--अमुझे 
अकस्मात्‌ एक दिन पारस दीख गया । मैंने उसे रेतमें ढक 
दिया कि आते-जाते भूलसे छू न जाय | वहाँ उस ख्ानपर 
खोदकर निकाल छो | मैं स्नान कर चुका हूँ। उसे छुनेपर 
मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा ।? 

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पाएस मिल गया | उससे 
स्पर्श होते ही छोहा सोना बन गया | ब्राह्मणका तय सफल 
हो गया । उसे सचमुच पारस प्राप्त हुआ--अमूल्य पारस | 
जिससे स्वर्ण उत्नन्न होता है; उस पारसका मूल्य कोई कैसे 
बता सकता है । 

पारस लेकर ब्राह्मण चल पड़ा | कुछ दूर जाकर फिर 
लौटा और सनातन गोस्वामीके पास आकर खड़ा 
सनातनजीने पूछा---“आपको पारस मिल गया ९? 

“जी) पारस मिल गया ! ब्राह्मणने दोनों हाथ जोहे-.... 
लेकिन एक प्रश्न भी मिला उपके साथ। उस प्रश्नका उत्तर 
आप ही दे सकते हैं । जिस पारतके लिये मैंने वर्षोतक कठोर 
तप किया; बह पारत आपको ग्रात्त था। आपने उसे रेत 
ढक दिया था और उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहते थे। 
आपके पास पारतसे भी अधिक मूल्यवान्‌ कोई वस्तु होनी 
चाहिये । क्‍या वस्तु है वह १? 

प्तुमको वह चाहिये १? सनातन गोख्वामीने दृष्टि उठायी..._ 
“बह चाहिये तो पारस फेंको यमुनाजीमें ॥? 

ब्राक्मणने पारस फ्रेंक दिया । उसे वह बहुमूल्य 
मिली | वह वस्तु जिसकी तुलनामें पारस एक कंकड़-जितना 
भी नहीं था| वह वस्तु--श्रीकृष्ण-नाम | 


हो गया । 
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जगजननी श्रीपावेतीका ध्यान 


खुनीलाअनवर्णामां 
जिनेत्राइतनेत्रान्तामन्यवारिंतलोचनाम 
सुचारुकबरीभारां 


े 
स्वा्लेश्र 
। ईंषद्धास्यप्रसन्नास्यां सकटाक्षां मतोहराम ॥ 
चारुपत्रकशोमिताम्‌ । कस्तूरीविन्दुभिः साथ सिन्दूरविन्दुशोमिताम्‌ ॥ 


प्रतिभूषिताम्‌ । 


सद्रल्नकुण्डलाम्यां च चारुणण्डस्थलोज्ज्वलाम्‌। मणिरल्वप्रभामुश्द्न्तिराजिविराजिताम्‌ ॥ 


मधुविम्बाधरोष्टी अर 

चन्द्नागरुकस्तूरीकुछ्मेनातिचर्चिताम्‌ 

( जगजननी श्रीपार्बतीजीका इस प्रकार ध्यान करे--) 

गिरिराज-किशोरीकी अद्भ-कान्ति नील अज्ञनके समान 
ब्याम है | वे अपने मनोहर अज्जोंसे ही विभूषित हैं । उनके 
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शड्जडूरके हृदयमें बड़ा आदर 
है । उनकी आँखें भगवान्‌ शिवके सिवा दूसरे क्रिपी पुरुषकी 
ओर नहीं जातीं | उनका प्रसन्न मुखारविन्द मनन्‍्द सुसकानसे 
सुशोमित है। वे अपने प्रियकी ओर कयक्षपूर्ण इष्टिसे देखती 
हैं । उनकी आकृति बड़ी मनोहर है | बँधी हुई लटे बड़ी 
सुन्दर दिखायी देती हैं| उनके कपोंछ आदि अज्ञॉपर मनोहर 
पत्र-रवना शोभा दे रही है | कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्वूर- 
की बेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है। मनोरम 


रलयावकर्संयुताम्‌ । रलद्पेणहस्तां 
। क्णन्मझीरपादां च रक्ता्ड्प्नतलराजिताम्‌ ॥ 


च क्रीडापब्विभूषिताम्‌ ॥ 


( शिवमहापुराण--रुद्रसंहिता, पा्वत्तीसण्ड ४६ । २३-३० 


कपोल्स्थली ,दो सुन्दर रक्ममय कुण्डलोंसे जगमगा रही है 
मणि एवं रलोंकी प्रमाको छीन लेनेवाली दन्तपड्क्ति उन 
मुखारविन्दको उद्धासित कर रही है। लाल-लाल अध 
मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाको छज्ञित कर रहे हैं। युग 
चरणोंमें रत्ममय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्ठु 
शोमा दिखायी देती है। अथवा रत्नमय यावकचूणसे उन 
तलबे अनुरज्ञित हो रहे हैं | वे एक हाथमें रतमय दर्ष 
लेकर अपनी प्रति७छवि निहार रही हैं और उनके दूसरे हाय 
क्रीडाकमछ शोभा दे रहा है। उनका श्रीअज्ञ यथाल्ा 
चन्दन) अगुरु) कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत ६ 
दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर झनकार हो रही है| छा 
तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । 


3-2 %४-७9 - 


भगवान्‌ शिवका ध्यान 


पयड्डवन्‍्धस्थिरपूर्वकायस्ज्वायतं 
- उच्तानपाणिदयसंनिवेशात्‌ 
जक्न्म प्फे जहूदाकदा ट + 
सुजज्ञमोश्चद्धज़टाकलापं 
कण्ठप्रभासज्ञविशेषनीक्ा 


(३ 4७ पी +० पीवी चर श्र ९८० ८. य्‌ न 
काचत्पमकाशास्तामता्रदार अू वाक्त प्या 


कष्णत्व्य॑ झ्न्थिम्ती 


संनमितोसयांसम्‌ । 
प्रफुछ्लराजीवमिवाड्डुमध्ये ॥ 
कर्मावलक्तद्वनिशु णक्षसत्रम्‌ । 
दृधानम्‌ ॥ 
विरतप्रसहः । 


प्ेत्रेरविस्पग्द्तिपश्ममालैलेक्ष्यीकृतश्राणमथोमयूखेः ॥ 


अवुश्टिसंरस्भमिवाम्बुबवाहमपामिवाधारमजुत्तरज्ञस्‌ 
निरोधानिवातनिष्कम्पमिव 


भ्रव्तश्चराणा, मख्तां 


लत जी भा प दिते ऐः 
कपालनेत्रान्तरलव्थमार्गज्योंतिःप्रवाहेरुदितः 


। 
प्रदीपम्‌ ॥ 
शिरस्तः । 


सृणारूसूत्राधिकसौकुमायों वालस्य लक्ष्मी क्षपयन्तमिन्दोः ॥ 





| ७०० 


के सिद्ध सासयणवद्ध 





(६ ७०५ 


० मै 
। (८ 





मनो नवद्वारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिचश्यम्‌ । 


यमक्षर. क्षेत्रविदो 


विदुस्तमात्मानमात्मन्यचछोकयन्तम्‌ ॥ 


( कुमारक्तम्भच ३ । ४७५ -+-४०० ) 


( अनुवादक--पाण्डेय प॑० औीरामनारायणदत्तजी शास्त्री श्राम' ) 


भगवान्‌ शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं। उनके 
शरीरका ऊर्ध्यभाग निश्चठऊ। सरल और समुन्नत है तथा दोनों 
सस्‍्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको अपने क्रोडमें 
रक्‍्खे हुए हैं | जान पड़ता है कि वहाँ एक कमछ विकसित 
हो रहा है । 'उनके जटाजूद सर्पके द्वारा चूड़ाके समान 
समुन्नतभावसे बँधे हुए हैं; द्विगुणित रुद्राक्षमाठ उनके 
कानोंकी सुशोभित कर रही है; संलम्म-गन्थियुक्त ऋष्णवर्ण 
मृगचर्मकी श्यामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीथूत हो 
रही है | उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रमागको लक्ष्यकर 
सिर हो रहे हैं। उप्त निस्पन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे 
विभूषित तिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर संनिवेशित होनेके 
कारण उनसे नीचेकी ओर एक ससुज्ज्वल ज्योति निकलकर 
इतस्ततः छिटक रही है। 

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामें देहान्तश्वारी वायुसमूहकों 
निरुद्ध कर रक्खा है; जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता 


है कि मानो वे आडम्बस्थून्य तथा जल्पूर्ण वससनेवाले 
एक गम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रश्ाान्त 
महासागर हैं किंवा निर्वात प्रदेशमें निप्कम्प शिखाधारी 
समुज्ज्वल प्रदीप हैं। 

उन समाधिमम्म त्लिलोचनके छलाटस्थित नेत्रसे एक 
प्रकारकोी ज्योतिशिखा आलोकघारके समान बाहर निकेर 
रही हैं, योगमम्त चन्द्रशेखरके शिप्रेदेशसे निकलकर यह 
ज्योतिशिला नेत्रपथके द्वारा बाहर निकछ रही है एवं उनके 
शिरस्थित मृणाल्यूतज्के समान कोमल चन्द्रकलाको मानो 
झुलघ रही है । 

योगनि त्रिपुरारिने समाधिके बल्से शरीरके नवद्वारोंमें 
अन्त/करणको निरुद्धफकर उसे हुदय-कमलरूप अधिप्नानमें 
अवस्थित कर रकखा है एवं क्षेत्रज्ञ जिसे अविनाशी ब्रह्म कहा 
करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही 
साक्षात्कार कर रहे हैं । 





सिद्ध नारायणवर्भ 


( इस स्तोत्नके श्रद्धा-विधिपूवंक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसंकट, झत्रुसंक: और काम-क्रोधादिका वेगरूप संकट 


देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है । ) 


दूर होते हैं। यह 


भश्रीश्ुक उवाय 


लुृतः. पुरोहितस्त्वाप्टो 


७ चर्म रे 2 > पी] घ्छ -_ 
नार|यणमय चम॑ समझेद्‌ भय आगते। पादयोजाशुनोरूवोरुदरे 


सुले शिरज्णलुपूव्योदोकारादीनि 


घेकारं 


कक 8०) 23 ता पाजकार 
भनन्यासुष्ज्यान्कार 
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3० हरिविंद्ष्यान्मम स्वरक्ां 
द्रारिच्मासिगदेपुचापपाशान 


महेन्द्रायाजुपृच्छते | नारायणार्य॑ चमोह तद्हिकमनाः 
विश्वरूप उवाच् 
घोताइःघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र डद्रूमुखः। कृतखाज्षकर 


विन्यसेत्‌ | 3० लमो वारायणायेति जिपययम 
करन्यास॑ ततः झुयोद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया | प्रगवादियकाराग्तमहुस्यजुःटप्सु 
स्यसेदकदूय. ओकारं विकारमनु सूर्घनि। पकारं तु खुबोम॑ष्ये णकारं शिल् 
ससंधिपु | मकारमस्थ्मुद्दिश्य 

सबिसर्य फडन्त॑ तत्‌ सवदिश्षु विनिर्दिशेत्‌ | ४० विष्णबे न 
आत्मान परम ध्यामेद्‌ ध्येयं पट्शक्तिमियुतम्‌। विद्यातेजस्तपोलूर्तेमिमं 


श्रणु ॥ १॥ 
न्यास मन्‍्तराय्यां कम्यतः शुत्षि ॥ २॥ 
हृथथोरालि ॥३॥ 
थापि चा॥४॥ 
॥५॥ 
शिखया दिशेत्‌॥ ६॥ 
मच्चसूतिभबेद्‌ चुघा ॥ ७॥| 
म इत ॥ ८ ॥ 
मन्जमुदाहरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्यस्ताझत्रिपद्ाः... पतगेन्द्रपृष्ठे। 
दघानोपप्रगुणो६एचाहुए ॥ १० ॥ 


झट 
८९ 


डॉ 





७०८ क# सतत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


ख्व््य्य्प्य््य्स्््य्य्य्प्प््स्य्स््य्च्स्स्य्य्सय्स्य्स्य्य्वचसक््ख्च्ल््च्ल्स्सस्स्प्स्ल्स्ल्स्स्ट्सल्टपजतटपटत<_+_+ 
जलेपु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तियौदोगणेम्यो.. वरुणस्य पाशात्‌। 
स्थलेपु मायावद्धवामनो5व्यात्‌. त्रिविक्मः खेबतु विश्वरूपः ॥ ११॥ 
दुगंप्वटव्याजिमुखादिषु. प्रभु पायान्त्रसिंहो5खरयूथपारिः 
विम॒श्चतो यस्य मडहाद्ृहास॑ दिशो विनेद्धन्यपर्तश्व॥ गभोः ॥ ११॥ 
रक्षत्वलो. माध्यनि यज्ञकल्पः खदंष्रयोन्नीतथधरो. वराहः। 
रामोउद्विकृटेप्पथ.. विप्रवासे सलक्ष्मणो5व्याद्‌. भरताग्रजोउस्मान्‌ ॥ १३॥ 
मामुग्रधर्मादलखिछात्‌. प्रमादान्नारायणः पातु नरश्वच॒ हासात्‌। 
दचस्त्ववोगादथ योगनाथः पायाद्‌ गुणेश! कपिलः कमंबन्धात्‌ ॥ १४॥ 
सनत्कुमारोपचतु कामरेवाद्धयशीषों मां पथि देवहेलनात | 
देवपिंवयं:. पुरुषायनानतरात्‌. कर्मों हरिमोा. निरयादरेषात्‌ ॥ १५॥ 
धन्वन्तरिभंगवान्‌. पात्वपथ्याद्‌ दन्द्ाद्‌ भयाद्षभों. निर्जितात्मा | 
यक्षत्ष. लोकादवताजनानताद्‌ू. बलोे. गणात्‌ क्रोधव्शादहीन्द्रः ॥ १९॥ 
द्वेगायनी. भगवानप्रवोधाद्‌. बुदधस्तु॒ पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌। 
कह्किः. कलेः कालमछात्‌. प्रपातु धर्मोवनायोरुकृतावतारः ॥ १७॥ 
मां , केशवों गदया प्रातरव्याद्‌ गोविन्द आसक्ञषवमात्तवेणुः । 
नारायण: प्राह्ल उदात्तशक्तिमंध्यल्दिने. विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥ १८॥ 
देवो5पराहे मधुहोग्रधन्वा सायं जिधामावतु माधवों माम्‌ | 
दोषे हृषीकेश उताधरात्र निशीथ एकोउवतु. पद्मनाभः ॥ १९॥| 
श्रीवत्सधामापररात्.. ईशः. प्रत्यूधष.. ईशोडखिधरो जनादनः । 
दामोदरो5षव्यदनुखंध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌ काल्मू्तिः ॥ २० ॥ 
आर युगान्तानलूतिग्मनेसि अमत्‌ खसमस्तादू भ्रगवद्ययुक्तम्‌ । 
द्न्दग्धि दन्दग्ध्यरिसेन्यमाशु कक्ष यथा वातसलो हुताशः ॥ ** ॥ 
गदे5शनिस्फ्शनविस्फुलिज़े.. निष्पिण्हि. निष्पिण्ड्यजितश्रियासि | 


ब्बू णयार्र मत ॥ २० ॥ 
कूष्माण्डवनायकयक्षरक्षासूतश्रहाश्चूणय [[णयारान्‌ 
त्व यातुचानप्रमथप्रेतमातपिशाचांविप्रग्रहघारद धन | 


दरेन्द्र. विद्रावय. कृष्णपूरितो भीमखनो5रेह्द्यानि कम्पयन ॥ ६5 ॥ 
व्य॑ तिस्मधारासिवरारिसैन्यसीशप्रयुकोी. मम छिन्थि छिन्थि ! 
क्षृंपे. चसंडछतचन्द्र छादय हवियामघोनां हर पापचश्षपाम ॥र४॥ * 

उच्ने सयय प्रद्देश्योईभूत्‌ केतुस्यों भय एवं च। सरीखपेम्यों दंष्टिभ्यों सूतिम्यों5दोम्य हे या “ 
लव ण्येताक्न सगवज्नामरूपाखकीतनात । प्रयान्दु संक्षय सच्चो ये नः श्रेयरतीकका |? 
गरुडे भगवान स्तोच्रस्तोमइछन्दोमयः अडुः। रक्षत्वशेपक्चच्छूस्य। विप्वक्सेनः ख्नामसिः | 
सर्वापदूभ्यो. हरेनॉमरूपयानायुधाने नः । बुद्धीन्द्रियमनमपागाव्‌ पान्तु का 
यथा हि. भगवानेव वस्तुतः सदसच यत्‌। सत्यनाहत नाः सर्वे यान्‍्त ताशमुपद्र श 
विकद्परदितः खयम्‌। भूषणायुधलिज्ञख्या धत्त भाक्तीः खमयया 


पापदमपणो | 


यथैकास्म्यालुमावालां 
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८ भ्णः 
तेनेंव सत्यमानेन सर्वशे भगवान हरिः। पातु स्वेः खरूपेनें।ः सदा सर्वत्र स्चंगः ॥३१॥ 


विदिक्षु॒. दिक्षूध्वेसथः. समन्तादन्तवहिभगधान्‌... नारखिहः । 
प्रहपर्यल्ोकभय खेत खतेज़सा श्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ४२॥ 
मधवन्निदमाख्यात॑ पर्म 


विजेष हि «० 
नारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यक्षणा येत्र दंशितो5सुरयूथपान, ॥ २४ ॥ 
एतद्‌ भारयमाणस्तु य॑ य॑ पह्यति चक्षुषरा। पदा वा संस्पृशेत्‌ सच: साध्वलात्‌ स विमुच्यते ) २४ ॥ 
न कुतश्चिद्‌ भय तस्य बिद्यां धाय्यतों भवेत्‌ | राजद्स्पुगरहादिश्यो व्याप्रादिभ्यश्व कर्दिचित्‌ ॥ ३०॥ 


( श्रीमद्भागवृत ६ । ८। ३--३१७ ) 
( अनुवादक--सख्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती 


श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित्‌ | जब देवताओंने 
विश्वरूपकों पुरोहित बना लिया; तब देवराज इन्द्रके प्रइन 
करनेपर विश्वरूपने उर््हें नारायणकवचका उपदेश किया ! 
तुम एकाग्रचित्तते उसका अब श्रवण करो ॥ १ ॥ 


विश्वरूपने कहा--देवराज इन्द्र ! भयका अवसर 
उपस्थित होनेपर नारायणकवच घारण करके अपने शरीरकी 
रक्षा कर छेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि पहले 
हाथ-पर घोकर आचमन करें, फिर हाथर्मभ कुशकी पवित्री 
धारण करके उत्तर मुँह बरेठ जाय । इसके बाद कबचधारण- 
पर्यन्त और बुछ न बोलनेका निश्चय करके पवित्रतासे ८3 
नमो नारायगाय! और ५3४” नमों भगवते वासुदेवायः--- 
इन मन्‍्हत्रोके द्वास अज्ञन्याप तथा करन्यास्त करे | 
हलके ८3» नमो नारायणाथ! इस अश्ाक्षर मन्त्रके 
३० आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः पेरों) घुटनों जाँघों। पेट) 
हृदय, वक्ष/स्थछ। मुख ओर मिरमें न्यास करें। अथवा 
पर्वोक्त मन्त्रके यकारसे लेकर 3“कापर्यन्त आठ अक्षरोंका 
निरसे आरम्म करके उन्हीं आठ अज्ञो्मिं विपरीत ऋ्रमसे 
स्याम करे ॥ २-४ ॥ 
तदनन्तर ५४४ नमी भगवते वासुदेवायः--इस्त 
द्वादशाक्षर मन्त्रके उसे लेकर य-पर्यन्त बारह अक्षरोंका दायीं 
तर्जनीसे बायीं तर्ञगीतक दोनों हाथोंकी आठ अंगुलियों 
और दोनीा अंगूठाकी दो-दो ग्रॉँठोंमें न्‍्याप करें ॥ ५॥ 
पिर्‌ 'डे० विण्णवे नम इत मन्त्रके पहले अक्षर ५७७? का 
दुद्यगे) गये! का बहस पय! वा भंहिंके बीचमें। णा? 
का चोटी प्वे! का दोनो नेन्नोमें और प्न! का शरीरकी 
सब गोठोंमे स्यास करे | तदनस्तर ५3४” मे; अख्राय फट! 
महकर दि्वस्न करें। इस प्रकार स्यास करनेसे इस विधिको 
लानसलाज्व पुराप मस्दस्वरूप हो जाता दे ॥ ६-८ ॥ इसके 
बाद समग्र ऐश) धर्म: यश- रूक््मी शन ओर वेराग्यसे 


परिपूर्ण इश्देव भगवानका ध्यान करे और अपनेको भी 
तद्रूप ही चिन्तन करे | तटतश्रात्‌ विद्या, तेज और तपः:- 
खरूप इस कबचका पाठ करें--॥ ९५॥ 


भगवान्‌ श्रीहरि गरुंडजीकी पीठपर अपने चरणकमल 
रक्‍्खे हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर 
रही हैं | आठ हवाथोंमे शाह्ढ) चक्र। ढाल) तलवार गदा) 
बाण) धनुष और पाद ( फंदा ) धारण किये हुए हैं | वे 
ही 3“कारस्वहप प्रभु सत्र प्रकारसे, सब ओरससे भेरी रक्षा 
करें || १० || मत्यमूर्ति भगवान्‌ जल्के भीतर जलजन्तुओंके 
रूपमें स्थित घरुणके पाशसे मेरी रक्षा करें | मायासे व्रह्मचारीका 
रूप धारण करनेवाले वामन भगवान्‌ खबूपर और विश्वरूप 
श्रीत्रिविक्रम भगवान्‌ आकाशम मेरी रक्षा करें ॥११॥ 
जिनके घोर अझहायसे सब दिशाएँ गूँज उठी थीं और 
गर्भवती देत्य्पालियोंकि गर्भ गिर गये थे, ये देत्व-यूथपतियोंके 
शनु भगवान्‌ नपिह जंगछ, रणथूमि आदि विकट स्थानों 
मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ अपनी दाढ़ोंपर प्रथ्वीकों धारण - 
करनेवाले यज्ञभूति वराह भगवान्‌ मार्गम परगुरामजी पर्वतोंके 
शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान्‌ 
रामचन्द्र श्रवातके समय हमारी रक्षा करें | १३॥ भगवान्‌ 
नाराबण ऋषि सारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब 
प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्वसे 
अमेश्वर भगवान्‌ दत्ताजेय योगके विज्ञोंसे और त्ियुणाधिपति 
० 0 आल कक 
परमार्ष समत्कुमार कामदेवसे, हयग्रीय भगवान्‌ मार्गमें चलते 
समय देवमूतियोंकों नमस्कार भादि न करनेके अपराधसे 
देवपि नारद सेवापराधेंसे और भगवान्‌ कच्छप सत्र कक 
नरकसि मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ भगवान्‌ धन्वन्तरि कुपध्यसे 
जितेन्द्रिय भगवान्‌ ऋषमदेब सुख-दुःख आदि भयदायक् 


इन्द्ोंसे) ग्ज्ञ भगवान्‌ छोकापवादसे, बरूरामजी ग्र्यक 








जर्‌० 





और श्रीक्षेपजी क्रोधवश नामक उपोके गणते मेरी 
रक्षा करें | १६।॥ भगवान्‌ श्रीकृणद्रेयायन व्यातजी 
अश्ननसे तथा बुद्धदेव शखण्डियोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा 
करें | धर्मरक्षाके लिये महान्‌ अवतार धारण करनेवाले 
भगवान्‌ कल्कि कालके मछझप कलिकालते मेरी रक्षा 
करें || १७ ॥ प्रातःकाल भगवान्‌ केशव अपनी गदा लेकरः 
कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान्‌ गोविन्द अपनी बॉसुरी 
लेकर, दोपहरके पहले भगवान्‌ नारायण अपनी तीश्ण शक्ति 
लेकर और दोपहरकों भगवान्‌ विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर 
मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीमरे पहसमें भगवान्‌ मधुसूदन 
अपना प्रचण्ड धनुप लेकर मेरी रक्षा करें | सायंक्रालमे बह 
आदि त्िमूर्तिधारी माधव) यर्वास्तके वाद तथा अर्धरात्रिक्रे 
पूर्व हपीकेश तथा अर्धरात्रिके समय अकेले भगवान्‌ पद्मनाभ 
मेरी रक्षा करें ॥ १९ ॥| सन्रिके पिछले प्रहरमे श्रीवत्ललाब्छन 
श्रीहरि, उपकालमें खड़गवारी भगवान्‌ जतारन) यूर्थोदियसे 
पूर्व श्रीदामोंदर और सम्पूर्ण संध्याओंमें कालमूर्ति भगवान्‌ 
विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें || २० || 


सुदर्शन | आपका आकार चक्र ( रथके पहिये ) की 
तरह है। आपके किनारेका मांग प्रत्यकालीन अग्निके समान 
अलम्त तीज है। आप भगवानकी प्रेरगासे सब ओर घूमते 
रहते हैं | बैठे आग वायुकी सहायतासे उले घाप-फूसको 
जला डालती है; वैसे ही आय हमारी शत्रुसेनाकों शीकर-से- 
शीघ्र जला दीजिये; जला दीजिये | २१ ॥ कौमोदकी गदा 
: आपसे छूटनेवाली चिनमारियोंका स्पर्श बन्रके समान असह्य 
हैं| आप भगवान्‌ अजितकी प्रिया हैं. और में उनका सेवक 
हूँ । इसलिये आप कृष्माण्ड) विनायक्र) यक्ष) राक्षस; भूत और 
प्रेतादि ग्रहोंकी पीत डाल्कि: कुचछ डालिये तथा मेरे 
शतरुओंकों चूर-चूर कर दीजिये || २९ ॥ शहभेषठ पा्जन्य ! 
आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रूँकनेसे भयंकर शब्द करके मेरे 
शजओंका दिल दहलाते हुए यातुधान। पथ, प्रेत! 
मातृका; विश्ञाच तथा ब्ह्माराक्षत आदि क्रूरहृश्वाले प्रागियोंको 
यहाँसे दूर भंगा दीजिये ॥ २ ३ मगकनूकी शेष 
तलवार ! आपकी घार बहुत तीढ्ण है। आप मगवानकी 
प्रेरणाहे मेरे शत्रुओंकों छिक्न-मिन्न कर दौजिये | भगवानकी 
प्यारी दा | आप तेकड़ों चन्द्राकार मण्डड हैं। आए 
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पापरृष्ट पापात्मा भत्रुओंकी आँखें बंद कर तीज 
उन्हें सदाके लिये अंधा बना दीजिये | २४ || 


सूर्य आदि जिन-जिन ग्रह) धूमकेतु (पु हो) बा 
केतुओं, दुए मनुष्यों; सर्यादि रेंगनेवाले जनुओ, द़ोविरिल 
पश्ञुओं तथा भूत-प्रेत आदि पारी प्रापियेंसे को मर हे शे 
जो-जों हमारे मज्जछके विरोधी हों---वे तभी भगवारे के 
रूपी आयुर्धोका कीर्तन करनेते तत्काल गए हो को 
॥ २५-२६ ॥ बृहृद्‌, रघन्तर आदि सामवेदीय सोगंति किक 
स्तुति की जाती है; वे वेदमूति भगवान्‌ गगंड और पाई 
विष्वकेनजी अपने नामोंके द्वारा हमें प्रा 
विपत्तियोंसे बचायें || २७ || श्रीहरिके नाम) रूप बाहतव। 
आयुध हमें सब प्रकारकी आपत्तियेति बचायें और के! पाई 
हमारी बुद्धि; इन्द्रिय गन और ग्रागोंकी रा करें ॥ २८॥ 


जितना मी कार्य अथवा काणाहझुत जगा है के 
बासवाँ भगवान्‌ ही हैँ--इस सलके प्रभाव हरे शो 
उपद्रव नए हो जायें ॥ २९ ॥ जो छोग ब्क्न और कतती 
एकताका अनुभव कर चुके हैं। उनकी दिये मगवारकी सैर 
समस्त विकत्यों--मेदोंसे रहित है; फिर भी वे साई की 
माया-शक्तिके द्वारा भूषण) आयुध और रूप नामक शर्तिग 
को धारण करते हैं---यह बात निश्चितरुपते सत है। छीप 
के बलसे सर्वह, सर्वव्यायक मंगवान्‌ शरीर सदा 
खंस्मोंसे हमारी रक्षा करें ॥| ३०-११ ॥ जो भपे भा 
अद्ठहाससे सब छोगोंके भयक्रों भगा देते है और मी 
हेजसे सबका तेज ग्रस ढेते हैं। वे भगवाद शहद 
विदिशा, नीचे-अबर वाहर-्मीतर--खतर ओर धर 
करें| ११ ॥ 

देवराज इन्द्र ! मैने तुम्हे यह नाएयगकबच कु हि! 
इस कबचसे सुरक्षित होकर तुम अनायाह है मी 
यूथपतियोंकों जीत छोगे ॥ ३३॥ (00000 
धारण करनेवाला पुरुष जिधको भी जाने गेगगे दस | | 
अथवा पैसे छू देता है वह तत्काड सम पति हर 
मुक्त हो जाता है॥ ३४ ॥ जो इस वेणावी विदा को 
कर छेता कै उसे राज) डाकू पेतीआचादि है “ 
ब्राव आदि हिंसक जीवोंसे कमी किसी प्रदाता मो हैं! 
होता ॥ ३५ || 


# गजेन्द्र-स्तवन #£ 











ज्र 
गजेन्द्र-स्तवन 
( इस स्तोत्नके श्रद्यापू्वक पाठ, अनुध्चानसे ऋणसंकट, मत्युसंकट आदि दूर होते हैं। महामना मालवीयजीके द्वारा वार-बार अनुभूत है । ) 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्ध समाथाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्य॑ प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम ॥ १॥ 
गजेन्द्र उवाच 


४० नमो सगवते तस्में यत एतअिद्ात्मकम्‌ | पुरुषायादिबीजाय... परेशायाम्रिधीमहि ॥ २॥ 
यस्सिल्रिदं यतश्रेदं॑ येनेद य. इदँ खयम्‌ | यो5स्मात्‌ परस्माच्य परंस्तं प्रपये खयम्भुचम्‌ ॥ ३॥ 
यः स्वात्मनीदं निञजमाययार्पितं क्चिद्‌ विभातं क्त च तत्‌ तिरोहितम । 
अविद्धदक्‌ साश्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोष्वतु मां परात्परः॥ ७॥ 
कालेन पश्चत्वमितेष छृत्मशों लछोकेषु पालेचु चर सर्वेहेत॒षु । 
तमस्तदा55सीदू गहने गभीर यस्तस्य पारेष्मसिविराजते बिश्ुः॥५७॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पद विठ्ुजन्तुः पुनः को5होति गन्तुमीरितुम। 
यथा नव्थाक्षतिभिर्विचेशो दुरत्ययानुक्रमणः 
दिदक्षयो यस्य पद खुमझल विपुक्तलज्ञ मुनयः 
चरन्त्यकोकब्रतमबर्ण बने भूतात्ममूताः 


स॒ मावतु ॥ ६॥ 
खुसाधवः । 
खुहदः स में गति;॥ ७॥ 

न विद्यते यस्प च जन्म कर्म वा तर नामरूपे शुणदोष एवं चा। 
तथापि लछोकाप्ययसंभवाय यः स्मायया तान्यनुकालसच्छति ॥ ८ | 
तस्मे नमः परेशाय व्रह्मणेप्नन्तशक्तये । अरूपायोरुरूपाय. नम 
लम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने | नमो गिरां विदृराय 
सत्वेन प्रतिकृभ्याय नेष्कस्येंगण विपश्चिता । नमः 
समः शान्ताय घोराय सूढाय 


आश्चयकर्मणे ॥९॥ 
मलसच्चेतसामपि ॥१०॥ 


केयल्यत्ाथाय निवोणखुखसंबिदे ॥११॥ 
गुणधमिणे । निर्वेशेषाय साम्याय नमो शामघनाय 


क्षेत्रक्याय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्मपूछाय... घूलपरकतये नमः हे 
सर्वेन्द्रियगुणद्रफ्रे सर्वेप्रत्ययहेतवे । अखताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः॥ १४॥ 
नमो नमस्ते $खिलकारणाय निष्कारणायाद्भधुतकारणाय । 
स्ीगमास्तायमहार्ण चाय तमो5पवगोय परायणाय ॥१५०॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृप्मणाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय । 
नेप्कम्यंसावेन विचवजितागमखयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१६॥ 


मादक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय. मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोष्लयाय | 
स्वांशेन सवंतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यग्दशे भगवते बूहते नमस्ते ॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेपु. सक्तेदुष्परपणाय. ग्रुणसकृनविवजिताय । 
मुक्तात्मभिः खह्ददये परिभाविताय छानात्मत्रे सगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
यं घमकामाथविमुक्तिकामा भजन्त इणशं गतिमाप्नु वन्ति । 
क्कि च्चएँ घेपो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मउदख्दया विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
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स्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्स््स्स्स््य्य्च्य््य्यय्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्स्य्सस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ट्स्््ल््््ल्््््लििडििः ५ 
एकान्तिनो यस्य न कशञ्चनाथ वाह्छन्ति ये थे भगवत्पपन्नाः। 
अत्यद्भधुतं तच्चरितं सुमडझ़ले. गायन्त आननन्‍्द्समुद्रमत्ना। ॥२०॥ 
तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमायं परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 


यस्य बघल्मादयों देवा वेदा लोकाश्वराचराः । नामरूपविभेदेन फरुव्या च॑ कलया कृताः ॥श्श 
यथानिषोषझेः सवितुर्गभस्तयो नियोन्ति संयान्त्यसक्ृत्‌ खरोचिषः । 
तथा. यतो5यं गुणसम्प्रवाहो चुद्धिमेनः खानि शरीरसगोः ॥२श॥ 
स॒वें न देवाखुरमत्यतियंडः नख््री न पण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः। 
नायं॑ शुणः कर्म न सन्न चासन निषेधशेषो. जयतादशेषः ॥२४॥ 
जिजीविपषे नाहमिहामुया किमन्तबहिश्चाव्रतयेभयोन्‍्या । 
' इच्छामि कालेन न यस्य॒विपघ्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ ॥२५॥ 
सो5ह विश्वस्जं विश्वमविश्व॑ विश्ववेद्सम्‌ । विश्वात्मानमर्ज ब्रह्म प्रणतोउस्सि पर पदम्‌ ॥२९ 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । योगिन्नो य॑ प्रपश्यन्ति योगेशं त॑ नतो5स्म्यहम्‌ ॥२५। 


नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥२८॥ 


नाय॑ वेद खमात्मानं यच्छत्तयाहंघिया हतम्‌ | त॑ दुरत्ययमाहात्यं सगवन्तमितो5समयहम्‌ ॥२४ 
श्रीशुक उवाच 
न्‍ # ५७ ८ /६(७. ६७५ ४५ (5 (5. (5 
एवं. गजेन्द्रसुपवर्णितनिर्विशेष॑ ब्रह्मादयो विविधलिज्ञभिदामिमानाः | 
नैते यदोपसरूपुर्निल्चिकाव्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयों हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
त॑ तह्दात्तमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्र निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्धिः । 
द्वोमये डे प्रो5४ नो गजेन्द्र:॥३१॥ 
छनन्‍्दोमयेन. गरुडेन समसुद्यममानश्रक्रायुधो5भ्यगमदाशु यत। गजन्द्वः 
सो5न्तस्सरस्युरुवलेन गहीत आतों दृष्ठा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रम | 
जत्क्षिप्य सास्बुजकरं गिरमाह कृच्छाज्ञारायणाखिलशुरों भगवन्‌ नमस्ते ॥३२॥ 
त॑ वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीय सम्राहमाशु सरसः क्ृपयोजहार | 


ग्राहमद्‌ विपाटितसुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिस्मूमुचड़खियाणाम्‌ ॥रैरे 
( श्रीमद्भागवत ८ । १ ईार ) 


( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती ) । 

के > संसार उन्हींमे फ्थिते ४! 

श्रीजुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! अपनी बुद्धिसि ऐसा उनका ध्यान करता हूँ || २ ॥ यह संतार उस्हींमें *< हा मै 

* 7 | झाले वे 7४ सर्म ् रत 

निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनकों छृदयमैं एकाग्र किया उन्हींकी सचासे प्रतीत हो रहा है; वे ही इसने वा हे 
हैं ओर खय॑ वे ही इसके रूपमें प्रकथ हो रद ६ 


और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए. श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्दारा मगवान: कल कारण--प्रकृतिते गा 
की स्तुति करने छगा ॥ १ ॥ होनेपर भी वें इस संतार और इसके कारग-- हक 
गजेन्द्रने कहा---जो जगतके मूछ कारण हैं और सबके परे है। उन स्यंप्रकाश) खर्य॑तरिद्ध सात पे 
हुदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगतूके एक- शरण ग्रहण करता हूँ॥ ३॥ यह विशा्रपद्च उ  , ; 
आफ उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता के वो कमी गा 


मात्र खामी हैं; जिनके कारण इस संत्तारमें चेतनताका विस्तार 


० 55 2 है! _ त्यों _्ण्क मी रहती है | वे है 
होता है--उन भगवानको मैं नमस्कार करता हूँ? प्रेमसे परंतु उनकी दृष्टि ज्योकीलो--पम सी रद 


# सजेस्ट्र-स्तवन हैं 
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हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण 
नहीं है । वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी 
रक्षा करें | ४ ॥ प्रत्यके समय छोक) छोकपाल और इन 
सबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल 
अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। 
परंतु अनन्त परमात्मा उससे सर्वया परे विराजमान रहते हैं । 
वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ उनकी लीलाओंका रहस्य 
जानना बहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष 
धारण करते हैं | उनके वास्तविक सखरूपको न तो देवता 
जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कॉन प्राणी है; 
जो बहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ! वे प्रशु 
मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मजझुलमय स्वरूपका दर्शन 
करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका 
परित्याग कर देते हैं ओर वनमेँ जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्य 
आदि अलौकिक ब्रतोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको 
सबके हृदयमें विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई 
करते हैं--वे ही मुनियोंके सर्वस्व भगवान्‌ मरे सहायक हैं; वे 
ही मेरी गति हैं॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम- 
रूप; फिर उनके सम्बन्धर्म गुण और दोषकी तो कल्पना ही 
केसे की जा सकती है ! फिर भी विश्वकी सृष्टि ओर संहार 
करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे स्वीकार 
बरते है ॥| ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान्‌ सर्वैश्चय॑मय परअह्म 
परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर भी 
बहुरूप हैं | उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैँ । मैं उनके 
नरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ खयंग्रकाश, सबके साक्षी 
परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । जो मनः वाणी और 
चित्तसे अत्यन्त दूर हैं--उन परमात्माको मैं नमस्कार 
फरता हूँ ॥ १० ॥ 
विवेकी पुरुष कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा 
अपना अन्तःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो 
स्वयं तो नित्यमुक्त) परमानन्द एवं शानस्वरूप हैं ही) दूसरों- 
को कैवल्य-मुक्ति देनेकी साम्तर्थ् भी केवल उन्हींमें है-- 
जन प्रभुकों में नमस्कार करता हूँ।॥ ११ ॥ जो सच्त्व, रज) 
तम--इन तीन शुणोंका धम्म स्वीकार करके क्रमशः शान्तः 
धोर और मूठ सव॒स्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित 
समभावसे स्थित एवं शानघन प्रभुकों में बार-बार नमस्कार 
करता हूँ ॥ १९ ॥ आप सबके स्वामी) समस्त क्षेत्रोके एक- 


रं> बाल सं० ९०-- 
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जरशे्‌ 
मात्र ज्ञाता.एवं सर्वसाक्षी हैं; आपको में नमस्कार करता है ! 
आप खयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृतिने 
रूपमें भी आप ही हैं । आपको मेरे बार-बार नमस्कार ॥१३॥ 
आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं; समस्त 
प्रतीतियोंके आधार हैं । अहझ्लार आदि छायारूप असत्‌ 
वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है | समस्त 
वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भास रहे हैं| में 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप सबके मूल कारण 
हैं, आपका कोई कारण नहीं है | तथा कारण होनेपर भी 
आपकमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखे 
कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार | जैसे समस्त 
नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है; वैसे ही आप समस्त 
वेद और शास्त्रोंके परम तात्पय हैं | आप मोक्षस्वरूप हैं और 
समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काप्ठ अरणिमें 
अप्नि गुप्त रहती है; वैसे ही आपने अपने शानको गुणोंकी 

मायासे ढक रक्‍्खा है। गुणोंमें क्षोम होनेपर उनके द्वारा 

विविध प्रकारकी सृष्टिस्वनाका आप संकढ्प करते हैं। जो 

लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी 

भावना करके वेद-शाज्जोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके 


रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं । आपको में 
नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ 













ण्काइंग्कंग्क्पण्करंक पक्का की 


जेंसे कोई दयालु पुरुष फदेमे पड़े हुए पशुका बन्धन 
काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैंसे शरणागतोंकी फॉसी काट देते 
हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तोंका 
कल्याण करनेमें आप कमी आल्स्य नहीं करते | आपके 
चरणोंमे मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने 
अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। . 
आप सर्वैश्चयपूर्ण एवं अनन्त हैं । आपको मैं नमस्कार करता 
हूँ ॥ १७ ॥ जो छोग शरीर) पुत्र, शुरुजन गृह; सम्पत्ति 
और खजनोंमें आसक्त हैं--उन्हें आपकी प्राप्त अत्यन्त 
कठिन है; क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं । 
जीवन्मुक्त पुरुष अपने छृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते 
रहते हैं | उन सर्वैश्चर्यपूर्ण शञानस्वरूप भगवानको मैं नमस्कार 
करता हूँ || १८ ॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी कामनासे 
मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर 
लेते हैं | इतना ही नहीं; वे उनको सभी प्रकारका सुख देते 
हैं और अपनेदी-जेसा अविनाशी पार्षद-शरीर भी देते हैं । चे 


कह 
दी परस दया प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ जिनके अनन्य 
प्रेमी मक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी 
बस्तुकौ---यहाँतक कि मोक्षकी भी अमिलाषा नहीं करके. 
फेवक उनकी परम दिव्य मन्नलययी लीलाओंका गान करते 
हुए आनन्दके समद्रमें निम्न रहते हैं ॥ २० ॥ जो भविनाशी) 
भर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, इच्द्रियातीत और अत्यन्त सुष्ष् है; 
जे अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पढ़ते हैं, जो 
आध्यात्पिक योग अथात्‌ शनयोग या मक्तियोगके द्वारा प्राप्त 
ते है--उन्हीं आदिपुरुक अनन्त एवं परिपृर्ण पख्रहा 
समात्माकी में स्तुत्ति करता हूँ ॥ २१ ॥ 


» जिनकी अल्न्त छोटी कहासे अनेकों नाम्र-रुपके भेद- 
'बसे युक्त जबह्मा आदि देवता; वेद और चरावर ल्ोेकोंकी 
हि हुईं है, जैसे धधकती हुई आगसे रूपये और प्रकाशमान 
अंसे उनकी किरणें बार-बार निकलती और छीन होती 
इती हैं, वेले ही जिन खयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, सन्त 
न्द्रिय और शरीर--जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं--बार-वार 
कट होते तथा लीन हो जाते हैं वे मगवान्‌ न देवता है 
रैरन असुर | वे मनुष्य और पश्ु-पक्षी भी नहीं हैं । न वे 
शी हैं; न पुरुष और न नपपुंसक | वे कोई साधारण या 
प्रसाधाएण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और ने कर्म; 
; कार्य हैं और न तो कारण ही । सबका निषेध हो जानेपर 
गे कुछ बच रहता के वही उनका खरूप है तथा वे ही सब 

हूँ; थे ही परमात्मा मेरे उद्धारके लिये प्रकट हों 
| २५-५४ ॥| में जीना नहीं चाहता । यह हाथरीकी योति 
गहर और भीतर--सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा 
हकी हुई है; इसको रखकर करना ही क्या है ! मैं तो 
आद्मप्रकाशकी ढकनेवाडे उस अश्ानरूप आवरणसे बूटना 
चाहता हूँ; जो काहक्मसे अपने-आप नहीं छूट सकता; जो 
केबछ भगवत्कृपा अथवा तरबश्ानके द्वार ही नष्ट होता है 
॥२५॥| इसलिये में उन पखक्ष परमात्माकी शरणमे हूँ, जो 
विश्वरहित होनेपर भी विश्वकें स्वयिता और विश्वल्ररूप है-- 
साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रुपसे विश्वरूप सामग्रीसे 
कीडा भी करते रहते हैं; उन अजन्मा परमपद-खरूप अल्मको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ योगीलेग योगके द्वारा कर्म 





# खत बचन सीतल झुधा करत तापत्रय नास # 


कर्म-बातना और कर्मफल्को भस्र करके अपने 
हृंदयमें जिन योगेश्वर भगवानका साक्षात्कार करते 


अमुक्ो मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ | जमे | श्‌ 


वाक्तियोके--सच्त, रज और तमके रागादि के! 3 
सग्रस्त इखियों और मनके विषयोंके रूपसे भी आए 
हो रहे हैं। इसलिये जिनकी इन्द्रियों वश नहीं 
आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते | जार 
अनन्त है | आप शरणागतयत्रू हैं। आपको रे 
नमस्कार करता हूँ ॥ २८॥ आपकी गाया 

आत्माका खरूप ढक गया है; इसीसे यह जीव जप 
को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। 
शक्तिमान्‌ एड माधुयनिधि मगवानकी में शरणमे। 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! गगेद्नने | 
भेदभावके निर्विशेषरुपसे मगवानकी स्तुति की यी 
मिन्न-मित्र नाम और रूपको अपना खरूप भारते 
आदि देवता उसकी रक्षा करनेके लिये नहीं भागे। 
तर्वात्मा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप खय भगषा 
प्रकट हो गये ॥ ३० ॥ विश्वके एकमात्र आधार 
देखा कि गजेस्र अत्यत्त पीढ़ित हो रा है। थे 
स्तुति सुनकर वेदमय गरुडपर सवार हो चऋधार 
बढ़ी शीघ्रतासे चहुँके लिये सछ पड़े; जहाँ गेंद 
तंकटर्मे पढ़ा हुआ या । उनके साथ खुति कसी ! 
भी आये | ३१ ॥ ररोवरके भीतर बलवान्‌ गहने 
पकड़ रखा था और बह अलयन्त ब्याकुड शे 
जब्र उसने देखा कि आवाशमे गरुदपर तबार हो 
चक्र लिये भगवाव्‌ औहरि आ रहे है! केषे अप 
कमछका एक सुन्दर पुष्प छेकर उसने ऊपडी 3 
बड़े कश्से वोला--“नारयंग | जगदूगुरो | भगवर्‌ 
नमस्कार है? | ३२ ॥ जब मगवावे ऐसा * 
अत्यन्त पीड़ित हो रहा है; तब वे एकबार्ली गएद 
कर कूद पड़े और कृपा करके गजेदके साथ ही! 
बडी शीक्रताने सरोवरसे बाहर निकाल झगे । 
देवताओंके सामने ही भगवान्‌ श्रीहरिने अक्गे ॥ 
फाड़ डाछा और गवेन्द्रकों छुड़ा लिया ॥8| 


+ >> <ऑवक>लीतणा 


जि सीडीजीसीजी६शिरीपर निमििि।धम7777 एन शा 


# भगवान, भीरामचन्द्रजीका स्तंव्त है हद 
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भगवाद श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन 


( एस स्तोत्रके अद्ामक्तिपुवंक--“रामभद्र महेश्वास रवीर नृपोततम । भो दशालानवाजाक रा देहि श्रिये चर वे का इस 


सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेय्यास्तु तररद्यात्‌ | सत्यं पिठवचः कर्तु तमो! वनमुपेयुपे 
ते । ममस्ते शरभइस्य ख्मप्राप्त्येकहेतवे ॥ 

नम विराधसंहर्तज गृधराजसखाय ते । सायासुगमहाक््रमारीचाइुविदारिणे 
। जठायुष॑ तु ॒संदह्य तत्कैवल्यप्रदायिने ॥ 
शबरीपूजिताहषये । प्राप्सुप्रीवसख्याय कृतवालिवधाय ते 
नमः कतवते सेतुं समुद्रे बरुणारूये | खर्वेराक्षसलंदत्रे 
संसाराम्ुधिसंततारपोतपादाम्बुजञाय ते । नमो भक्तार्तिसंहर्ज सद्विदानन्द्रूपिणे 
हर + 8 रस अप न । 3३९ पक लक जपता पापदारिणे 
नमस्ते ख्बछोकानां. खुष्टि । नमस्ते करुणामृते भ्क्तरक्षणदीक्षित 
विभीषणसुखप्रद्‌ । लड्ेश्वरवधाद्वाम पालिते हि ज्ञगत्त्वया 
रक्ष रक्ष जगन्नाथ पाह्मस्माज्ञानकीपते ) स्तुत्वैदद मुनयः सर्च तृष्णी तस्थ॒ुद्धिजोशमाः 

श्रीसत उवाच 

य इदं रामचन्द्रस्थ स्तोजं मुनिभिरीरितम्‌ । जिखंध्यं पठते भक्त्या सुक्ति मुक्ति च विन्द्ति 
भीतिरुपजायते । पतत्स्तोत्रस्य पठनाद्‌ भूतवेतालकादयः 

सद॒यन्ति रोगए/ सकला नइयते पापसंचयः । पुत्रकामों उेत्पुत्न कन्या बिन्‍्द्ति सत्यतिम ॥ 


भरतप्रार्थनादत्तपादुकायुगलाय 
सीतापह्ारिलोकेशयुरछूत्यक्रकलेवरम 


तमः कबन्धसंदतरे 


नमस्ते 


श्मसद्गाय 


खसीताय. नमस्तुम्ये 


प्रयाणकाले पठतो म॑ 


सम्पुदके साथ नित्मपाठले रोगनाश) दारिव््यनाश। अमावपूति और लिष्काममावसे करनेपर भगवकेम तथा भगवान प्रति हेती है।) 
मुनय ऊ्थु 
तमस्ते . रामचन्द्राय लोकालुग्रहकारिणे ) अरावर्ण जगत्कतुमचतीणोय भूतले ॥| 
अटक सहन गाधिजाध्वररक्षिणे । नमस्ते जितमारीच खुबाहुप्राणहारिणे ॥ 
अदल्यामुक्तिसंदायिपादपडुजरेणबे । ममसते. हरकोदण्डलीलाभश्ननकारिणे ॥ 
नमस्ते. मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । समस्ते.. रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥ 


णशावणप्राणहारिणे ॥ 


॥| 
| 


मोक्षकामो लमेस्मोक्षें घलकामो घन लमेत्‌ । सवोस्कामानवाप्रोति पठन्मकत्या त्विमं स्तवम्‌ ॥ 


( स्कन्दपुराण-अद्माखण्ड, सेतुमाहत्य ४४ | ६३-...८ | ) 


( अनुवादक--पाण्डेय पं॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्री ) 


सुनियोने कहा--सम्पू्ण छोकॉपर अनुग्रह करनेवाले 
आप भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीको नमस्कार है। आपने इस 
उंसारको राबणसे झृत्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको 
नमस्कार दे | ताइकाका संहार और विश्वामित्रके यश्ञकी रक्षा 
कस्मेवाले आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवालि; 
छुबाहुका प्राण इरण करनेवाले श्रीरम ! आपको नमस्कार 
ऐ। आपके सरणारविस्दोंकी धूलि अहल्याको मुक्ति देनेबाली 
२, आपने भगवान्‌ शंकरके धनुषको लीलापूर्वक भज्ञ किया 


है; आपको नमस्कार है । मियिलेशकुमारी सीताके 

सम्बन्धी उत्तवसे सुशोभित होनेबाले आपको का 
रेणुकानन्दन परक्षुसमजीको पराजित करमेवाले जा 
नमस्कार है। कैकेयीके दो वरदानोंसे विवश हुए, पिताके 
वचनकी सत्य करनेके लिये सीता और लक्ष्मणक्के 
बनकी यात्रा करनेबाडे आपको नमस्कार है। कक 
प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी युगल पादुका समर्पित 
करनेवाछें आपको नमस्कार है। शरभक्छ मुनिको अपने 


७१६ 





# संत बचन सीतल छुधां करेत तांपन्नय नौस # 
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परम धामकी प्राप्ति करानेवाले आपको नमस्कार है। 


विराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा ग्रध्रराज जटायुको. 
अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है | मायासे मृगका - 


रूप धारण करके आये हुए महाक्रूर मारीचके शरीरको 
अपने बाणोंसे विद्यर्ण करनेवाले आपको नमस्कार है | 
रावणसे हरी गयी सीताकों छुड़ानेके लिये जिन्होंने युद्ध- 
में अपने शरीरका त्याग कर दिया; उन जटायुकों अपने 
दायसे दाह-संस्कार करके केवल्य-मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको 
नमस्कार है| कबन्धका संहार करनेवाले आपको नमस्कार 
है । शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने 
सुमीवके साथ मैन्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका बंध 
क्रिया है; आपको नमस्कार है | बरुणालूय समुद्रमें सेतुनिर्माण 
करनेवाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसोंका संहार 
तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार 
हैं। आपके चरणारविन्द संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये 
जहाज हैं | आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करने- 
वाले सच्चिदानन्दखरूप आप अश्रीरघुनाथजीको नमस्कार 
है| जगत्‌के अभ्युदयके कारणभूत आप अश्रीरामभद्गको 
नमस्कार हैं। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले 
गनुष्यौंके पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सब 











लोकोंकी सृष्टि, पाछन और संहार करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है | करुणामूर्ति | आपको नमस्कार है। भत्तोंकी 
रक्षाके ब्रतकी दीक्षा छेनेवाले प्रभो | आपको नमस्कार 
है। सीतासहित आपको नमस्कार है। विमीषणको सुर 
देनेवाले श्रीराम ! आपने लछड्गापति रावणका वध करके 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा की है; आपको नमस्कार है। 
जगन्नाथ. | हमारी, रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | 
जानकीपते | हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार सुति 
करके सब सुनि चुप हो गये ॥ १---१५ ॥ 

श्रीसूतजी कहते हैं---मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरमचर्ध- 
जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ का 
है। वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है | यात्राके समय ३। 
स्तोत्रका पाठ करनेसे भूत-वेताछादि भय नहीं दे सकते । 
इस स्तोज्रके पाठसे समस्त (शारीरिक-मानसिक ) गोगो- 
का तथा पापोंके संग्रहका नाश हो जाता है। पुत्रकी इच्छा 
बाल्य पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याको सत्‌-खभावके 
पतिकी प्राप्ति होती है । मोश्षकी कामनावाला मोक्ष पाता 
और घनकी इच्छावाछा धन । इस स्तवनका भक्तिपूवेक 
पाठ करनेसे सभी मनोस्थोंकी प्राप्ति होती है ॥ १६--१९ ॥ 


किन हे 


श्रीहनु॒मानंजीदारा मगवान्‌ श्रीराम और सीताका स्तवन 


( इस स्तोत्रके प्रतिदिन---+आपदामपहततारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ | लोकामिरामं श्रीराम॑ भूयों भूयों नमाम्यहम्‌ ॥' 
_ -सम्पुट्सहित श्रद्धा-मक्तियुक्त पाठ और अलुष्ानसे पापतापनाश और मनोवान्छित सर्वार्थसिद्धि होती है।) 


नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे । आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदाक्षते ॥ 
विष्टरे पुष्पके नित्य निविष्ठाय महात्मने | प्रहष्टचानरानीकजुश्पादाम्वुजाय 


ते॥ 


लिष्पिष्टसाक्षसेन्द्राथ. जगद्श्रविधायिने । नमः खहर्मशिरसे सहस्नचरणाय च॥ 
सहस्लाक्षाय शुद्धाय राघवाय च विष्णवे । भक्तातिंहारिणे तुभ्य॑ सीतायाः पतय नमः ॥ 


हस्ये नारखिंहाय 


जिविक्रमाय. भवते बलियशविभेदिने । नमी. वामनरूपाय 


नमस्ते मत्स्यरूपय अयीपालनकारिणे | नमः परशुरामाय द्ष अर 
राघवरूपिणे । महादेवमहाभीममहाकोदण्डभेदि | 


। नमो 5स्त्वहल्यासंतापह्ारिणे चापहारिणे॥ 
] शिलाकठिनविस्तारबालिवक्षोविभेदिन ॥ 


नमस्ते राष्ष्सघ्नाय नमो राघव 


क्षत्रियान्तकरक्न्रभार्गवत्रासकारिणें 
नागायुतबलोपेतताटकादेदहारिणे 


नमो 


सायाम्रगोन्‍्माथकारिणे5श्ञानद्वारिणे | द्शस्यन्दनदुः्ख (व्यिश्ञोपणागस्त्यरूपिणें 


य॒ दैत्यराजविदारिणे | नमस्तुभ्य॑ वराहाय दुश्रोछ्डुतवखुन्घर ॥ 


नमी मन्द्रधारिणे ॥| 
न्रियान्तकराय ते ॥ 


यदरूएिणें ॥ 


“० अआछछ ++ा “३7 १०७४ ४३६ 
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(काम 2#ार्यत'कुएमह> भाकाशतयक्मााबााकर 


राजेन्द्राय नमस्तुभ्य जावकीपतये हरे । तारकत्रह्मणे तुभ्य॑ नमी राजीबलोचन ॥ 


रामाय रामचन्द्राय वरेण्याय खुखात्मने। विश्वामित्रप्रियायेद॑ 


प्रसीद॒ देवदेवेश 


नमः खरबिदारिणे ॥ 


भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धों रामचन्द्र नमो5स्तु ते ॥ 


रक्ष मां वेदबचसामप्यगोचर राघव। पाहि मां कृपया राम शरणं त्वामपैस्यहम्‌ ॥ 
रघुवीर ' ह महामोहमपाकुरु ममाशुता । स्‍नाने चाचमने शुक्तो जाग्नत्खप्रखुषुध्तिषु ॥ 
सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दस | महिमा तब स्तोतु कः समर्थों जगत्वये ॥ 
त्यमेव त्वन्महस्च॑ थै ज्ञानालि रघुनन्दन । इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्र कझणानिधिम्‌॥ 
| श्रीजानकीजीका सतवन 

जालकि त्वां समस्थामि स्पापप्रणाशिनौम ॥| 
दाएरिप्र्यरणखंदजी भक्तानामिशदायिनीस्‌ । विदेहराज़तनयां. राघवानन्दकारिणीम्‌ ॥ 
भूमेदु्‌हितररं विद्या नमामि प्रकृति दिवाम्‌। पौलस्त्यैश्वर्यसंहत्रों भक्ताभीष्श सरखतीम ॥ 
पद्चिव्रताधुरीणां त्वां तप्तामि जनकात्मजाम | अनुम्नहपरासद्धिमनधां हरिवल्ल मास ॥ 
आत्मवियां त्रयीरूुपामुमारूपां नमाम्यहम। पसादाभिसुर्खी लक्ष्मी क्षीराश्धितनयां शुभाम ॥ 
नमामि चन्द्रमगिनीं सीर्ता लवाड्रसुन्दरीम्‌। नमामि चर्मनिल॒यां करुणां वेदमातरम्‌ ॥ 
वद्माठयां पद्महस्ता विष्णुवक्ष/स्थछालयाम्‌ । नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चच्धनिभाननाम्‌ ॥ 
आह्ृदरूपिणी सिद्धि शिवां शिवंकरी सतीम्‌ | नमामि विश्वजननी रामचन्द्रेट्वल्लभाम्‌ ॥ 

सीता स्वोच्चच्या्डी भजामि सतत हृदा। ह * 


श्रीखूत उचाच हे 
स्तुत्वैद. हलुमान्‌._ लीतारामचन्द्रो समक्तिकम ॥ 
आनन्दाश्रुपरिक्लिन्नस्तृष्णीमास्ते द्विजोत्तमाः | हु 


य इदं चायुपुत्नेण कथित पापनाशनम्‌ ॥ 
स्तोन्न श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेडन्वहम्‌ । सभरो महवेश्वयेमइचुते बाइिछत॑ सदा ॥| 
अनेकक्षेत्रधासल्यानि गाश्व दोग्णीः पयखिनरीः । आयुर्विधाश्व पुत्रांश्च भायोमपि मनोरमास्‌ )| 
एतत्‌ स्लो सक्षद्धिपाः पठलज्नाप्नोत्यसंशयः । पतत्स्तोत्रस्य पोॉटेन नरक नेब याश्यति ॥ 
व्रह्महत्यादिषापानि नश्यन्ति खुमहास्त्यपि | सर्वपापविनि्मुक्तो देहान्ते मुक्तिमाप्ुयात्‌ ॥ 


( स्कन्द ० जह्य ० 


( अनुवादक--पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 


क्रीहनुसानजीने कट्ठा--तंबकी उलत्तिके आदिकारण 
नर्वव्यापी शीहरिस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। 
आदिदेव पुराणपुरुष भगवान्‌ गदाघरको नमस्कार है। पुष्पकके 
आसनपर नित्य विराजमान महात्मा भ्रीरघुनाथजीको नमस्कार 
है। प्रभो । हर्पमे भरे हुए बानरोंका समुदाय आपके युगल 
सरणारविन्दोंकी सेवा कर्ता हे आपको नमस्कार ई। 


सेतु ० ४४६ । ३१-६३ ) 


राक्षसराज रावणकों पीस डालनेवाले तथा सम्यू्ण जगतका 
अमीष्ट सिद्ध करनेवाले भीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। 
आपके सहर्खों मस्तक एवं सहसों चरण हैं। आपके दे 
नेत्र हैं; जाप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राधवेन्द्रको नमस्कार है | 

आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राण- 
तल्लभ है) आपको नमस्कार हई। देत्यराज दिरुप्पकशिपुरे 
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# खत बचन सीतल सुधा करत तापन्रय नास # 





बक्ष/स्थलको विदीर्ण करनेवाले आप दर्सिहरूपधारी भगवान्‌ 
विप्णुकों नमस्कार है | अपनी दाढ़ोंपर पथ्वीको उठानेवाले 
भगवान्‌ वराइरूप आपको नमस्कार है। बलिके यशको 
भंग करनेवाले आप भगवान्‌ त्रिविक्रककों नमस्कार है। 
बामनरूपधारी भगवानकों नमस्कार है | अपनी पीठपर महान्‌ 
मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान्‌ कच्छपको नमस्कार है | 
तीनों बेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवानकों 
नमस्कार है। श्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी 
आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश. करनेवाले आपको 
नमस्कार है । राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको 
नमस्कार है। महादेवजीके महान्‌ भयद्भुर महाघनुषको भंग 
करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले 
क्रूर परशरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। 
भगवन्‌ | आप अहल्याके संताप और महादेवजीके चापकों 
खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। दस हजार 
हाथियोंका बछ रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले 
आपको नमस्कार है। पत्थरके समान कठोर और चोड़ी 
छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायासृग- 
का नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार है। दशस्थजीके ढुःखरूपी समुद्रको सोख डेनेके लिये 
आप मूर्तिमान्‌ अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त 
उत्ताल तरज्ञौंसे उद्देंलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले 
आपको नमस्कार है | मिथिलेशनन्दिनी सीताके दृद्यकमलको 
बिकसित करनेवाले सूर्यरूप आप छोकसाक्षीको नमस्कार है | 
हरे | आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके ग्राण- 
बल्लम हैं। आपको नमस्कार है। कमलनयन | आप ही 
तारक बक्ष हैं; आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके 
मनको रमानेवाले राम? हैं | राम होते हुए चन्द्रमाके समान 
आह्ाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र! हैं। सबसे श्रेष्ठ और 
सुखखरूप हैं । आप विश्वामित्रेके प्रिय तथा खर नामक 
राक्षसका दवृदय विदीर्ण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। 
भक्तोंकी अभयदान देनेवाले देवदेवेध्वर ! प्रसन्न होइये। 
करुणासिन्धु श्रीसमचस्द्ध | आवको नमस्कार है, मेरी रक्षा 
कीजिये । वेदबाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा 
कीजिये । श्रीयम ! कृपा करके सुझे जबारिये [ में आपकी 
शरण आया हूँ । रघुवीर ! मेरे महाद्‌ मोहकोी इसी समय दूर 
कीजिये | रघुनन्दन ! लान) आचमनः भोजन; जामग्रतू३ ख्) 
सुधुत्ति आदि सभी क्रियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी 


रक्षा कीजिये । तीनों ल्ोकोर्मे कौन ऐसा पुरुष है; जो आए 
महिमाका बखान करनेमें समर्थ हो। रघुकुलको आनरिः 
करनेवाले श्रीगयम | आप ही अपनी महिमाकों जाते! 


जनकनन्दिनी | आपको नमस्कार करता हूँ।»ः 
सब पार्षोका नाश तथा दारिद्रयका संहार करनेवाही है 
भक्तोंकी अमीष्ट वस्तु देनेबाली भी आप ही हैं। पेट 
श्रीरामकोी आनन्द प्रदान करनेवाल्ी विदेहराज जनों 
छाड़ली श्रीकिशोरीजीको में प्रणाम करता हूँ। आप पृणार 
कन्या और विद्या (शान ) खरूपा के; कल्याणमयी प्र) 
भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका संहार तथा भर 
अभीश्का दान करनेवाली सरखतीरूपा भगवती सीताक़ो * 
नमस्कार करता हूँ । पतिब्रताओंमें अग्रगण्य आप श्रीज- 
हुल्ारीको मैं प्रणाम करता हूँ । आप सबपर अनुप्रह करेवर्ट 
समृद्धि; पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही भा 
विद्या) वेदज्यी तथा पार्वतीखरूपा हैं। में आपको नली: 
करता हूँ । आप ही क्षीरसागरकी कन्या महाल्क्षी है ते 
भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती है। 
चन्द्रमाकी भगिनी ( लक्ष्मीस्वरूपा ) सर्वाज्नसुन्दरी सीता मे 


प्रणाम करवा हूँ । घर्मकी आश्रयमूता करणामयी वेदमात « 


गायत्रीस्वरूपिणी श्रीजानकीकों मैं नमस्कार का $| 
आपका कमलमें निवास है; आप ही हाथमे कमल पाए फ्से' 
वाली तथा भगवान विष्णुके वक्षः्थलमें निवास कस्लेवारी 
लक्ष्मी हैं; चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चल 
सुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ । आप श्रीरधुनत्दक! 
आह्ादमयी शक्ति हैं; कल्याणमयी सिद्धि हैं और भगवा 
शिवकी अर्द्धाज्ञिनी कल्याणकारिणी सती हैं| ्रीरामचद्रजीरी 
परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीकों में अगाम करत | 
सर्वाज्गसुन्दरी सीताजीका में अपने हृदयमें मिस्र सिाग 
करता हूँ । । 

श्रीसूतजी कहते हैं--हविंजवरों ! इस प्रकार इतर 
भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी खुति करे 
आननन्‍्दके आँस बहाते हुए, मौन हो गये । ु 

जो वायुपुत्र दनुमानजीद्वारा वर्णित श्रीराम और रा 
इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाठ करता ७ 3 78 
मनोबाड्छित महान्‌ ऐश्वर्यका उपभोग करता है | ई। ही 7 


का एक बार भी पाठ करनेवाल मह॒प्य अनेक भें 0! 
विद्याएँ/ मनोरमा मार्यो वेग 


दूध देनेवाली गोएँ, आयु: 


व ह2०-_- 


# पापप्रशामनस्तोन्न # ७१९ 








घुज--इन सब वस्तुओंको निःसंदेह प्रातत कर छेता है । इसके बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं । वह सब पापोंसे मुक्त हो देहावलान 
पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है | उसके त्रह्महत्यादि बड़े- होनेपर मोक्ष पा छेता है | 
कि ५०-२० 


पापप्रशमनस्तोत्र 


( देवपषिं नारदरचित इस स्तोत्रका पापोंके प्रायश्नित्तरूप श्रद्धाभक्तिपूवेंक पाठ करनेसे पार्षोका निश्चित नाश होता है । ) 


थाक २ 5 ५5 पापराशिपि 
अथाकर्णय भूपाल स्तव॑ दुरितनाशनम्‌ | यमाकण्य नरो भक्त्या झुच्यते :॥ १॥ 
पर बी हो 
यस्य स्मरणमात्रण पापिनः शुद्धिसागताः । अन्येषपि वहचो मुक्ताः पापादशानसस्भवात्‌ ॥ २॥ 


प्रदारपरद्रव्यजीवहिसादिके यदा | प्रवतेते च्णां चित्त प्रायश्विद्च स्तुतिस्तदा ॥ ३॥ 
कप 0७. के... हुं. कि का हो ० क 4 थे 
विष्णवे विष्णचे नित्यं विष्णवे विष्णवे ममः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम्‌ ॥ ४ ॥ 


चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तमपराजितम्‌ । विष्णुमील्यमशेषाणामनादिनिधन हरिम ॥ ५॥ 
विष्णुश्चित्तमतो यब्मे विष्णुबुद्धिगतश्च यत्‌। यो5हंकारगतो विष्णुयोँ विष्णुमयि संस्थितः ॥ ६॥ 
करोति कठेमूतो5सों स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन्‌ विष्णों विच्चिन्तित ॥ ७ ॥ 
ध्यातो हरति यः पाप॑ं खप्ने दृश्थ्व पापिनाम्‌। तमुपेन्द्रमह॑ विष्णु नम्मामि प्रणतप्रियम्‌ ॥ < ॥ 
जगत्यस्मित्रिरारूस्बे हजमक्षरमव्ययम्‌ । हस्तावरूस्वनं स्तोत्र विष्णु बन्दे सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वेश्वरेश्वर. विभो. परमात्मन्नधोक्षज | हृषीकेश हृषीकेश हृषीकेश नमो5स्तु ते ॥१०॥ 
नर्सिहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव | दुरुक्त हुष्कृत ध्यातं शमयाशु जनादन ॥११॥ 
यन्मया खिन्तितं दुष्ट खच्त्तवशवर्तिना । आकर्णय महावाहों तच्छम॑ नय केशव ॥१२॥ 
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । जगज्नाथ जगद्धातः पाप शमय मेडच्युत ॥१३॥ 
यच्चापराज्षे लायाहे मध्याहे च तथा निशि। कायेच मनसा वाचा कृत पापमजानता ॥१४॥ 
जानता च हषीकेश पुण्डरीकाक्ष भाथव | नामतच्रयोतच्चारणतः सर्व यातु मम क्षयम्‌ ॥१०॥ 
शायर भे हषीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌। पाप॑ प्रशममायातु वाककृत॑ मम माथव ॥१६॥ 
यद्‌ शुज्ञानः पित्रंस्तिष्टनू खपञ्ञाग्रदू यदा स्थितः | अकाष पापमथोथ कायेन मनसा गिरा ॥ १७॥ 
महद्र्प॑ च॒ यत्पापं॑ दुयोनिनरकावहम्‌ | तत्सव विलय यातु चासुदेवस्य कीतनात्‌॥ १८ ॥ 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम चर यत्‌। अस्मिन संकीर्तिते विष्णो यत्‌ पाप तत्‌ प्रणशयतु ॥ १९ ॥ 
यत्माप्य न निवतन्ते गन्धस्परशविवर्जितम्‌। ख्रयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्व मे भवत्वलम्‌ ॥ २० ॥ 
पापप्रशमनं. स्तोत्नं यः पठेच्छूणुयात्षरः | शारीरेमोनसेबॉचा छृतेः पाप: प्रमुच्यत्ते ॥ २१॥ 
मुक्तः पापप्रहादिश्यो याति विष्णोः परं पदम्‌। तस्मात्सवेप्रयत्तेन स्तोतं सर्वाधनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रायश्वित्तमधौधानां.. पढितव्य॑ नरोत्तमैः। प्रायश्चित्तें: स्तोत्रजपेश्नरतेनेश्यति पातकम्‌॥ २३॥ 
ततः कायोणि संसिद्धै तानि वे भुक्तिसुक्तये। पूर्वजन्मार्जितं पापमेंहिक॑ च नरेश्वर ॥ २४ ॥ 
स्तोत्रस्य अ्रवणादस्य सद्य एवं विलीयते। पापद्रमकुठारोष्यं पापेन्धनद्वानलः ॥ ९५ ॥ 
पापराशितमस्तोमभानुरेष.. स्तवों छूप | मया प्रकाशितस्तुम्यं तथा छोकानुकम्पया ॥ २६॥ 
स्तवो5यय यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुराद्रात्‌। इति ते यन्मया प्रोक्त स्तोज्न पापप्रणाशनम्‌ ॥ २७॥ 


अस्यापि पुण्य माहात्म्य॑ वक्त शक्तः खययं हरिः ॥ २८॥ 
( पद्च० पाताल० ८4८ | ६९-९७ ) 


हा - -+ - ८ हट पट डी ब्न्न्ः् च् अ ए.. 0) | मय 











( झलुवादक-पाण्डेय पं० भ्रीरामनारायणद'्तजी शास्त्री ) 


श्रीनारदजी कहते हँ---राजन्‌ | अब तुम पापप्रशमन 
नासक स्तोत्र सुनो | इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी 
सनृष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है | इसके चिन्तनमात्रसे 
“हुतैरे पापी शुद्ध हो चुके हैं | इसके सिवा और भी बहुत-से 
'नुप्य इस स्तोन्नका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त 
| गये हैं | जब मनुप्यका चित्त परायी स्री) पराये धन तथा 
वेबहिंसा आदिकी ओर जाय, उस समय यह स्तोन्न ही 
यश्चित्तका काम देता है।| १-३॥ यह स्तुति इस प्रकार है--- 
सम्पूर्ण विश्वर्में व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णुकों शर्वदा 
मस्कार है | विष्णुको बारंबार प्रणाम है । में अपने चित्तमें 
राजमान बिष्णुको बारंबार नमस्कार करता हूँ. । अपने 
हंकारमें व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झकाता हूँ। श्रीविष्णु 
त्तमं विराजमान ईश्वर ( मन और इच्द्रियोंके शासक )+ 
व्यक्त; अनन्त; अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य 
ग आदि-अन्तसे रहित हैं। ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर 
ग़ाम करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं 
विष्णु मेरी बुद्धिमे स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें 
स हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही 
गा होकर सब कुछ करते हैं । उन विष्णुभगवानका गाढ़ 
न्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता 
| जो ध्यान करने और खप्ममें दीख जानेपर भी पापियोंके 
पको हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त 
नहें अत्यन्त प्रिय हैं; उन वामनरूपधारी भगवान विष्णु- 
| नमस्कार करता हूँ । जो अजन्मा। अक्षर और अविनाशी 
तथा इस अवरूम्बशून्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले 
, स्तोत्रोंद्यार जिनकी स्तुति की जाती हैं उन सनातन 
्णुकी मैं प्रणाम करवा हूँ। हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे 
एपक परमात्मन्‌ ! हे इन्द्रियायीत एवं इन्द्रियोंका शासन 
रनेवाले अन्तर्यामी हंषीकेश | आपको नमस्कार है । हे 
सिंह ! हे अनन्त ! है गोविन्द | हे भूतभावन ; है केशव ! 
जनाद॑न । मेरे दुर्बचन; दुप्कम॑ और दुश्चिन्तनकों शीम 
४ कीजिये। महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये---अपने 
चत्तके वश होकर मैंने जो कुछ छुरा चिन्तन किया हो; 
उसको शान्त कर दौजिये । ब्राह्णॉका हित साधन करनेवाले 
बता गोविन्द ! परमार्थमं तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ ! 


जगतूकोी धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोंका नाश कीचिये। 
मेने अपराह्न) सायाह) मध्याह तथा राजिके समय शरीए 
मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पा 
किया हो; वह सब “हषीकेश? (पुण्डरीकाक्ष! ओर 'मांधव'- 
इन तीन नामोंके उच्चारणसे नष्ट हो जाय। हृषीकेश | आपने 
नामोचारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय) पुण्डरीकाक्ष! 
आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शान्त हो जाय तथा माधव ! 
आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जायें। 
मैंने खाते, पीते, खड़े होते; सोते) जागते तथा ठहसे 
समय मन) वाणी और शरीरसे; खार्थ या धमके हिये जे 
कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करनेवाला महाव या 
थोड़ा पाप किया है। वह सब भगवान्‌ वासुदेवका नामोचारण 
करनेसे नष्ट हो जाय । जो परबह्म+ परमधाम और परम पवित्र 
है; वह तत्व भगवान्‌ विष्णु ही हैं। इन ओऔविष्णुभगवार्‌ 
का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप्र हों) वे न हो जायें । 
जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं; ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर 
पुनः इस संसारमें नहीं छौटते, वह विष्णुका ही परम पद 
है; वह सब भुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय ॥ ४-२० ।| 
यह “्पापप्रशमनः नामक स्तोत्र है। जो मठ॒प्य हो 
पढ़ता और सुनता है) वह शरीर, मन और वाणीद्वारा कि 
हुए. पापोंसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं? वह पाकर 
आदिके मयसे भी मुक्त होकर भगवान्‌ विप्णुके परमादया 
प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापौंका नाशक तथा परपराशिका 
प्रायश्ित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुप्योंकों पूर्ण प्रयत्ष करके ६ 
स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । स्तोत्र-्पाठ) मन्त्रजप और 
बतरूपी प्रायश्ित्तते पापका नाश होता है। इसलिये भोग 
तथा मोक्ष आदि अभीछ्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त वा 
करने चाहिये | राजन ! इस स्तोनके अवशगात्रस एव 
जन्म तथा इस जन्मके किये हुए, पाप भी तल्ाह है: 
हो जाते हैं | यह स्तोत्र पापरूषी इक्षके लिये कुंढार औः 
पापमय ईैंधनके लिये दावानल है| पापराशिकपी अल्यवा 
समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्सके समान £। 77 
सम्पूर्ण जगत्पर अनुअह्द करनेके लिये इसे तुम्धार 2 
प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माद्मात्यका वात 2 
एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हँ॥ २१-२८॥ 





के केदार चासलापंटरद झ 











क्लेशहर नामामृत 


( इस लामामृतका श्रद्धापूरवक पाठ करनेसे दोषों तथा छेशोंका नाश होकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती है, निष्काम पाठसे मलुष्य 


क्तिकी ओर अग्रसर दो सकता है। ) 


श्रीकेशरव क्लेशहरं बरेण्यमानन्द्रूप 'परमार्थमेव । 
नामासते दोषहर तु राजश्षा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥१॥ 
ध्रीपचनाभं॑ कमलेक्षणं. च आधाररूप. जगतां महेशम । ह 
लामासतं॑ दोषहर तु राज्ष आजमीतमत्रैव पिवन्तु छोकाः ॥ २॥ 
पापापहं व्याधिविनाशरूपमानन्द॒द दानवदेत्यनाशनम्‌ । 
नामाम्ृत दोषहरं तु राजा आजत्ीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥३॥ 
यज्षाज्ररूप॑ च रथाह्रपाण. पुण्याकर सौख्यमनन्तरूपम । 
सामास्त॑ दोषहरं तु राज्षा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥४॥ 
विश्वाधिवास॑ विमर्े विराम॑ रामाभिधानं रमर्ण मुरारिस्‌ । 
ामास्त दोषहरं तु राक्षा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥५॥ 
आदित्यरुपं तमसां विनाश चन्द्रप्रकाशं. मलपड्ुजानाम । 
नामास्त॑ दोषहर तु राज्षा आनीतमत्रेव पिबन्तु छोकाः ॥६॥ 
सखज्ञपाणि सधुसूदनाझ्य ते भ्ीनियार्स, सम॒ुर्ण सुरेशम्‌ । 
नामास््॒त दोषहरं तु राशा आनीतमन्रेव पिंबन्तु छोकाः ॥ ७॥ 
नामाम्रत दोषहर सुपुण्यमघीत्य यो. मसाथवविष्णुभक्तः । 


प्रभातकाले नियतो महद्दात्मा स॒ याति मुक्ति न हि कारण थ ॥ ८॥ 


(्‌ प्म० सूमि० ७३। १ ०-१७ ) 


( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


भगवान्‌ केशव सबका छ्लेश हरनेवाले) सर्वश्रेष्ठ) आनन्द- 
सख्रूप और परमार्थ-तत्त्व हैं। उनका नाममय अमृत सब 
दोषोंकों दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस अम्ृतको 
यहीं छाकर सुलम कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुतार 
उसका पान करें। भगवान्‌ विष्णुकी नामिसे कमल प्रकट हुआ 
है। उनके नेत्र कमरके समान सुन्दर हैं। वे जगतके 
आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नामम्य अमृत सब दोष्षोंको 
दूर करनेवाला हैं |, महाराज ययातिने उस अम्ृतकों यहीं 
लाकर सुल्म कर दिया है | संसारके छोग इच्छानुसार उसका 
पान करें। ( भगवान्‌ विष्णु ) पार्पोका नाश करके आनन्द 
प्रदान करते हैं | (वे) दानवों और दैत्योंका संह्यर करनेवाले 
हैं| उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। 
महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं छाकर सुलूम कर दिया 


उं० वा० स्ं० ९१-- 


है। संसारके छोग उसका इच्छानुसार पान करें। यज्ञ भगवानके 
अज्ञसख्वरूप हैं; उनके हाथमें सुदर्शनचक्र शोभा पाता है। वे 
पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं | उनके स्वरूपका कहीं अन्त 
नहीं है | उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाल 
है । महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलूभ कर 
दिया है | संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें | सर पूर्ण ह 
विश्व उनके हृदयमें निवास करता है। वे निर्मल, सबको 
आराम देनेवाले; “राम? नामसे विख्यात, सबसें र्मण करने- 
वाले तथा मुर देत्यके झत्रु हैं। उनका नाममय अमृत सब 
दोषोंको दूर करनेवाला है | महाराज ययातिने उस 
यहीं लाकर सुूम कर दिया है। संसारके छोग उसका 
इच्छानुसार पान करें | भगवान्‌ केशव आदित्यखरूप, 
अन्धकारके नाशक) मछरूप कमलॉके लिये चाँदनीरुप हैं | 


७५२ # संत बचन सीतल खुधा करत तांपन्नय नांस % 
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उनका नाममय अमृत सब दोधोंकों दूर करनेवाछा है। कर दिया है; सब छोग उसका पान करें। 
महाराज ययातिने उसे यहीं छाकर सुलम कर दिया है; सब यह नामामृत-स्तोच्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक 
लोग उसका पान करें | जिनके हाथमें नन्दक नामक खज्न है; है। लक्ष्मीपति मगवान्‌ विण्णुमँ भक्ति स्खनेवाल्ा जो महात्मा 
जो मधुसूदन नामसे प्रसिद्ध। लक्ष्मीके निवासस्थान। पुरुष प्रतिदिन प्रांतःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है 
सगुण और देवेश्वर हैं। उनका नामामृत सब दो्षोको वूर वह मुक्त हो जाता है; पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता । 
करनेवाला है। राजा ययातिने उसे यहीं छाकर सुलूम ( महाराज ययातिका प्रजाको संदेश ) 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ 
( इसके अद्धा-विश्वासपूर्वंक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और रक्ष्मी-प्राप्ति होती है । कद्दा नाता है कि आचाय॑ ओऔीशबुरने इसका पट 
करवे; स्वर्णवर्षा करवायी थी । ) 
अज्ञ हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भ्रज्ञजझनेव मुकुलामरणं तमालम। 
अद्ञीकृताखिलविभूतिरपाज्ललीला माइल्यदास्तु मम मझलदेवतायाः ॥ १ ॥ 
मुग्धा सुहुर्विदूधती बदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। 
माला दशोम॑थुकरीब महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरखम्भवायाः ॥ २ ॥ 
विश्वामरेन्द्रपद्विश्रमदानद्क्षमानन्द्द्ेतुराधिक मुरविद्धिषोषपि । 
इंपन्रिषीदुतु_ सयि. क्षणमीक्षणारंमिन्दीवुरोद्रसहोद्रमिन्द्रियाः ॥ १ ॥ 
आमीलिताक्षमधिगम्य सदा मुकुन्द्मानन्द्कन्द्सनिमेषमनइझ्भतन्त्रस्‌ । 
आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्र भूत्ये॑ भवेन्मम  भुजज्ञशयाजनायाः ॥ ४ ॥| 
बाहनन्तरे मधुजितः श्रितकोस्तुमे या हारावलीय हरिनीलमयी विभाति। 
कामप्रदा भगवतो5पि कदाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमछालयायाः ॥ ५ ॥| 
कालाग्बुदालिललितोरसि केट्भारेघोराधरे सस्‍्फुरति या तडिदज्ञनेव । 
मातुः समस्तजगतां महनीयम्नूतिमंद्राणि मे दिशतु भागगवनन्दनायाः ॥ ६ ॥| 
प्राप्त पद प्रथमतः किल यत्यभावान्साह्नल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणारू मन्दालसं च॑ मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ 
द्याद्‌ दयाज्ुपवनों द्वविणाम्बुधारामस्मिन्नकिंचनविहज्ञशिशों विषण्णे। 
डुष्कर्मधर्ममपन्नीय. चिराय दूर नारायणप्रणयिनीनयन्नाम्बुबाहः ॥ < ॥ 
इश विशिष्टमतयोषपि यया द्याद्रदष्/या जिविष्टपपर्द सुलभ लभन्ते । 
दृष्ठिः प्रहष्ककमलोद्रदीत्तिरिष्टां पुर्टि कृषीए मम पुष्करविप्टरायाः | * ॥| 
गीरदेंवतैति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरचल्लभेति । 
खष्टिस्थितिप्रक्यकेलिषु संस्थिताये तस्ये नमस्विसुवनैकगुरोस्तरुणय ॥ १० ॥ 
श्रुत्यें नमो5स्तु शुभकर्मफलप्रस॒त्यें रत्ये नमोस्तु रमणीयग़ुणाणंवाय |. 
शक्त्ये नमो5स्तु शतपत्रनिकेतनाये पुष्टये नमो5स्तु पुरुषोचमवल्लमार्य ॥ 
सालीकनिभाननाय.. नमो5स्तु डुग्घोदघिजन्मभूत्ये ।.* 
नमोस्तु. सोमास्ठतसोद्राये॑._ नमो5स्तु नारायणवह्भाये ॥ ९ ॥ 





११ 


नमोस्तु 











# अरीकनकधारास्तोज्म्‌ कँ रे 
338 0520 50505 2 2 छत कक कटनी दल न रे कम कब मन गम तल 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्द्नानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि । 
स्वछन्दनानि दुस्तिहरणोद्यतानि मामेव मातरनिर्श कलयन्तु मान्ये ॥ १३॥ 
यस्कटाक्षसमुपासनाविधिः.. लेबकस्य सकलार्थसम्पदः | 
खंतनोति वचनाहइमानसेस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरी भजे ॥ १४॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते घवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे । 
सगवति हरिवल्लभे मनोशे. जिशुवनभूतिकरि प्रसीद मझायम्‌ ॥ १०॥| 
दिग्धस्तिभिः कनककुम्मसुखावखष्खवौद्दिनीविमलचारुजलप्लुताज्ञीम्‌ । 
प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषलोकाधिनाथगरहिणीमम्रताब्धिपुत्रीम्‌ ॥ १६ ॥ 
कमले कमलाक्षवर्लमे त्वें करुणापुरतरक्षितरपाहेः । 
अवलोकय. मामकिंचनानां. प्रथमं॑ पाञत्रमक्तत्रिम॑ दयायाः ॥ १७॥ 


स्तुवन्ति ये स्तुतिमिरमूमिरन्वर्द तयीमर्यी त्रिथुवनमातरं रमाम्‌। 


गुणाधिका ग़ुरूतस्भाग्यभागिनों भवन्ति ते भ्रुवि बुघभाविताशयाः ॥ १८॥ 
( शति औमच्छद्ूराचार्यविरचितं कनकथारास्तोत्र॑ सम्पूर्णम्‌ ) 


( अनुवादक--पाण्डेय प॑० औरामनारायणद'्तजी शास्त्री 


जैसे श्रमरी अधखिले कुसुर्मोसे अलुंकृत तमालतरुका 
आश्रय छेती है; उसी प्रकार जो श्रीहरिके रोमाश्वसे सुशोमित 
श्रीअज्ञॉपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यका 
नियास है) वह सम्पूर्ण मज्जलोंकी अधिष्ठात्नी देवी भगवती 
महाल्क्ष्मीकी कटाक्षलीला मेरे लिये मद्जलदायिनी हो ॥ १ ॥ 
जैसे भ्रमरी महान कमलदलूपर आती-जाती या मैंडराती रहती 
है; उसी प्रकार जो मुरक्षत्र श्रीदरिके मुखारविन्दकी ओर 
बारंबार प्रेमपूर्वक जाती और लूजाके कारण लौट आती हैः वह 
समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोहर मरुग्ध दृष्टिमाला मुझे घन-सम्पत्ति 
प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति इन्द्रके 
पदका वैभव-बिलास देनेमें समर्थ है मुरारि श्रीहरिको भी 
अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है; तथा जो नील- 
कमलके भीतरी भागके समान मनोहर जान पड़ती है; वह 
लक्ष्मीजीके अधखुले नयमनोंकी दृष्टि क्षणमभरके लिये मुझपर भी 
थोड़ी-सी अवश्य पड़े ॥ ३ ॥ शेषशायी भगवान्‌ विष्णुको घर्म- 
पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमें ऐडवर्य प्रदान करनेवाला हो) 
जिसकी पुतली तथा बरौनियोँ अनज्ञके वशीभूत ( प्रेमपरवश ) 
हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनेसे देखनेवाले 
आनन्दकन्द भीमुकुन्दको अपने निकट पाकर कुछ तिरढी द्दो 
जाती हैं. ॥| ४॥ जो भगवान्‌ मथुसृदनके कौस्तुममणि- 
मण्डित वक्षःस्यल्में इन्द्रनील्मयी द्वारावली-सी सुशोमित होती 
है तथा उनके भी मनमें काम ( प्रेम ) का संचार करनेवाढ्ी 


है; वह कमलकुझ्भवासिनी कमलाकी कटाक्षमाला मेरा 

करे ॥ ५॥ जेसे मेघोंकी घटामें बिजली बी 
उसी प्रकार जो केठमश्त्रु श्रीविष्णुके काली मेघमालाके 
समान श्यामसुन्दर वक्षःस्थरूपर प्रकाशित जिन्होंने 
अपने आविर्भावसे ऋगुवंशको आनन्दित का ५ तथा जो 
समस्त लोकोंकी जननी हैं; उन भगवती रुक्ष्मीकी पूजनीया 
मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलाकी 
वह मन्‍्द। अलस, मन्‍्यर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके 
प्रभावले कामदेवने मज्जलमय भगवान्‌ मघुसूदनके हृदयमें 
प्रथम बार स्थान श्रात्त किया था; यहाँ मुझपर पढ़े 


: ॥ ७॥ भगवान्‌ नाणायणकी प्रेयसी लष्ष्मीका नेत्ररूपी मेघ 


दयारूपी अनुकूछ पवनसे प्रेरित हो दुष्कर्मरूपी घामको 
चिरकालके लिये दूर हटाकर विषादमें पड़े हुए मुझ 
दीनरूपी चातक-पोतपर धनरूपी जल्घाराकी बृष्टि करे 
॥ ८ ॥ विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात् होकर 
उनकी दयादृष्टिके प्रभावसे स्वर्गपदकों सहज ही प्राप्त कर 
लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्माकी बह विकसित कमर-गर्भके 
समान कान्तिमती दृष्टि मुझे मनोवाज्छित पुष्टि प्रदान करे 
॥ ९ ॥ जो सृष्टिललीलाके समय वाग्देवता ( ब्रह्म-शक्ति ) के 
रूपमें स्थित होती हैं; पालन-लीला करते समय भगवान्‌ 

घ्वजकी सुन्दरी पत्नी लश्मी (या वेष्णबी शक्ति) के रूपमे क 
मान होती हैं तथा प्रत्य-छोछ।क फालरमे शाकम्भरी ( भगवती 
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हुर्गा ) अथवा चल्रोखखर्लमा पार्वती (रुद्र-शक्ति ) के रुपमें 
अवखित होती हैं। उन भ्रिमुवनके एकमात्र गुर भगवान 
नारायणकी नित्ययौवना प्रेयली श्रीलक्ष्मीजीको नमस्कार 
है ॥ १० | मातः | शुभ कर्मोका फछ देनेवाली श्रुतिके 
रूपमें आपको अगाम है। रमणीय गुर्णोकी तिन्धुरूप रतिके 
रूपमें आपको नमस्कार है | कमलवममें निवास करनेवाली 
शक्तिखरुपा तक्ष्मीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तस-प्रिया 
पुष्ठिके नमस्कार है ॥११॥ कमलवदना कमछाको 
नमस्कार है। क्षीरसिन्धुसम्भूता शीदेवीकी नमत्कार है। चद्धमा 
और सुधाकी संगी बहिनकों नमस्कार है। भगवान्‌ नारायण- 
की बल्छमाकों नमस्कार है ॥ १२॥ कंमलसहश नेत्रो- 
वाछी माननीया माँ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना 
सम्पत्ति प्रदान करनेवाली) सम्पू्ण इच्द्रियोंको आनरू 
देगेवाली, साम्राज्य देनेमे समर्थ और सारे पापोंकों हर 
हेनेके लिये सर्वथा उच्त है। वह सदा सुझे ही अवरूम्बन 
करे ( मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका शुभ अवसर सदा 
प्राप्त होता रे ) ॥ १३॥ ज़िनके कृपा-ऋटाक्षके लिये 
की हुईं उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरयों और 
धप्पत्तियोंका बिखर करती कै भ्रीहरिकी हृदयेश्वरी उन्हीं 


/४८४०४०५०४१५०००५१० ५०५ 
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आप छक्ष्मीदेवीका में मन) वाणी और शरौसे भहन 
है| १४॥ भगवति हरिप्रिये | तुम कमहवतों। ह 
करनेवाली हो, तुझ्योरे हाथोंमे लीश-कमर सुशोगित 
तुम अत्यन्त उज्ज्वल बच्र, गन्य और माल भात्ति! 
पा रही हो । तुख्हारी झाँकी बड़ी मनोर्म है। जिएः 
ऐश्वर्य प्रदात करनेवाली देवि ! मुझार प्रतप्त है 
॥ १५ दिग्गजोंद्वारा सुबर्ण-कछशके सुखसे गिरे 
आकाशगज्ञाके निमे्व एवं मनोहर जछते जिनके शी! 
अभिषेक ( स्नान-कार्य ) सम्मादित होता है! त्ूर्ण ले 
अधौश्वर भगवान्‌ विष्णुकी ग्रहिणी और प्लौरसाग 
उन जगलननी हक््मीकों में प्रात/काठ प्रणाम बरस 
॥ १६ ॥ कमलनयव फेशवकी कसनीय कामिदी की 
मैं अकिंचन ( दीनहीन ) मनुष्योमे अशरणणय हूँ। मे 
तुम्हारी कृपाका खामाविक पात्र हूँ। तुम उमडढ़ती हुई कह 
बाढ़की तरल-तरज्ञौके समान कयाक्षद्वार मेरी मोर देखो ॥ 
जो लोग इन स्तुतियेद्ार प्रतिदिन वेदनयौखरूपा मिरु 
जननी भगवत्ती रक्ष्मीकी स्तुति करते हैं) वे हुए भू 
महात्‌ गुणवात्‌ और अत्यन्त शैभाग्यशाली होते है! 
विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावकों जाननेके हिये 3 
रहते हैं ॥ १८ ॥ ( कनकधालीत उग्ा 
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दशशशेकी 
ते भूमिने तोय ते तेजो न बायुने स॑ लेख्ियं वा न तेषां समूहः। 
अनैकास्तिकत्वात्‌ सुषुप्त्येकसिद्धस्तदेको5वशिष्ट शिवः केवलो5हम्‌॥ १॥| 
न वर्ण न वर्णा्रमाचारधमो न में घारणाध्यानयोगादयोउपि। 
अनात्माक्षयाहममाध्यासहानात्‌ तदेकीउवशि8ा शिवः फेव्लोउहम्‌॥४९॥ 
न माता पिता वा न देवा न छोका न वेदा न यशा न तीर्थ छुवन्ति। 
छुघुप्ती निरस्तातिशुन्यात्मकत्वात्‌ तदेकोईबशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ३े॥ 
ते सांख्यं न शैव न तत पाश्चरात्र न जैव न मौमांसकादेर्त था। 
विशिशजुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात्‌ तदेकीउवशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ४ | 
न चोर्ध्य न चाधो न चान्तर्व बाहों व मर्ध्य न तियंझ न पूवोपरा दिक्‌। 


वियद्वयापकत्वाद्खण्डैकरुपस्तदेको धवशिएः. शिवः 


केक्डोएहम्‌ ॥ ५ ॥ 


न झुक नह्ु्ण न रक्त न पीत न कुब्ज ने पीने न हस्वं न दी्धम ! 


अरुपष तथा 


न शास्ता न शार्त्र न शिष्यो न शिक्षा 


ध्वशिए् शिवः फेवलोएहम्‌॥६॥ 
त चर्त्यव चाह न चाय प्रपश्चः ! 
ध्यशिएः शिवः केवलोडएहम्‌ | ४ ! 


्च््ज्ज्टड 


४ 


कल्याण 
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न जाम्न्न में खप्तको वा खुघुप्तिन विश्वो न वा तेजसः प्राशको वा। 
अविद्यात्मकत्वात्‌ भ्रयाणां तुरीयस्तदेकोउचशिष्टः शिवः केवलो5हम्‌॥ <८॥ 
अपि व्यापकत्वाद्धि तत्त्वप्रयोगात्‌ ख़तः सिद्धमावादनन्याश्रयत्वातू। 
जगत्‌ तुच्छमेतत्‌ समस्त तदन्यत्‌ तदेकोउवशिएः शिवः केवलो5हम्‌॥ ९॥ 
न चैक तद्न्यद्‌ द्वितीय कुतः स्यान्न वा केवलत्व॑ न चाकेवलत्वम्‌। 
स शून्य ने चाशुन्यमद्गैठकत्वात्‌ कर्थ खवेदान्तसिद्ध श्रवीमि ॥१०॥ 


इति औमत्परमहंसपरिजाजकाचायस्थ ओऔगोविन्दभगवस्पुज्यपादशिष्यस्य औमच्छद्रभगवतः कृतौ दशइलोकी समाप्ता । 


( अनुवादक---पाण्डेय पं० औीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


मैं न भूमि हूँ न जल हूँ; न अम्रि) वायु और आकाश 
हूँ; न कोई एक इन्द्रिय हूँ और न इन्द्रियोंका समुदाय ही हूँ। 
क्योंकि ये सब अस्थिर हैं | में तो सुधुप्तिम अद्वितीय सिद्ध एवं 
एकमात्र अवशिष्ट शिवखरूप केवल आत्मा हूँ ॥ १ ॥ वर्ण; 
वर्णाश्रमोंचित आचाररूप घम तथा घारणा; ध्यान और समाधि 
आदि योगके अज्ञ न मुझमें हैं; न मेरे हैं। अनात्म पदार्थों 
(शरीर आदि) के आश्रित रहनेवाले अहंता-मसतारूप अध्यासका 
निराकरण होनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है; वह शिव- 
खरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥२॥ मात पिता देवता; चौदहों 


' लोक; चार्सों वेद, यश और तीर्थ--कोई भी मेरा वर्णन नहीं कर 


सकते; क्योंकि सुषुप्ति-कालमे इन सबका निराकरण होनेसे ये 
अलम्त श्रृत्यरूप हो जाते हैं। अतः उस समय भी जो एकमात्र 
अवशिष्ट रह जाताहै। वह शिवखरूप केवल आत्मा मैं हूँ॥३॥ 
सांख्य, शैवागम) पाश्चरात्र ( वैष्णवागम )) जैनमत अथवा 
मीमांसक आदिका मत भी मेरा प्रतिपादन नहीं कर सकते। 
विशि४ ( अपरोक्ष ) अनुभूतिके द्वारा, विशुद्ध ( मायारहित )- 
रूप जाना हुआ जो एकमात्र अवशिष्ट शिवखरूप केवल आत्मा 
है, वह में हूँ) ४ ॥ मैं न ऊपरकी दिशा हूँ न नीचेकी; न 


* भीतरी भाग हूँ न बाहरी; न मध्य हूँ न इधर-उधर) न पूवें 


दिशा हूँ न पश्चिम दिशा | आकाशर्मे भी व्यापक होनेके 
कारण जो अन्य सब वस्तुओंका बाघ हो जानेपर अछण्ड एक- 
रसरूपसे अवशिष्ट होता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्या में हद 


॥ ५ ॥ में न सफेद हूँ न काछा। न छाल हैँ न पीछा) 
कुबड़ा हूँ न मोटा) न छोटा हूँ न बड़ा तथा ज्योतिःस्व 
होनेके कारण मेरा कोई विशेष रूप भी नहीं है।.सबका नि 
कर देनेपर जो एकमात्र अबशिष्ट रह जाता है; बह शिवस 
केबल आत्मा मैं हूँ ॥ ६॥ मैं न शाज़ोपदेशक हूँ न शा 
न शिष्य हूँ न शिक्षा; न तुमे) न मैं और न यह प्रपश्न ही | 
खरूपका बोध ही मेरा रूप है| विकल्प(भेद ) को सहन न 
सकनेवाक्ा एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल जो आत्या 


. बह में हूँ ॥ ७॥ मेरे लिये न जाग्रत्‌ है न खपत अपवा सुषु 


ही है; न उनके अधिष्ठाता विश्व, तैजस या प्राज हैँ; क्यें 
ये तीनों अविद्यारूप हैं | जो इन सबसे परे तुरीयरूपसे एकम 
अवशिष्ट रह जाता है; वह शिवस्वरूप केवल आत्पा मैं हूँ॥८ 
यह सारा जगत्‌ तुच्छ है; क्योंकि मैं व्यापक हूँ । मेरे लिये तर 

शब्दका प्रयोग होता है। मेरी सत्ता खत/तिद्ध है 5 
मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है--मैं खयं ही अपना आा 
हूँ | अतः जगतूसे मिन्न एकमात्र अवशिष् शिवखरूप केः 
आत्मा में हूँ || ९ ॥| उस ब्हमसे भिन्न कोई एक भी न 

! फिर दूसरा तो हो ही केसे सकता है। उसमें 
केवलता है न अकेवछता | वह न शून्य है न अश्ूर 


क्योंकि वह अद्देतरूप है | फिर मैं उस सर्ववेदान्ताि 
आत्माका किस प्रकार वर्णन करूँ ॥ १० ॥ 


॥ दक्षछ्षोड्नी समाप्त ॥ 
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६ पिज्चकृस्‌ 
मनीषाप5 


कब स्फुटतरा या सखंविदुज्जम्भते या अलह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी। 
है ने च दश्यवस्त्विति डढग्रज्ञापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालो5स्तु स तु द्विजो5स्तु गुरुरित्येषा मनी 
ब्रह्मवाहमिदरं जगच्च सकल चिन्मात्रविस्तारि द्वि 5 कक 322 
था कक पड चतद्विद्यया त्रियुणयाशेदं मया कहिपतम। 
कल कद अहम 5 पल चाण्डालोस्तु स तु द्विजो5स्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम | 
चा गुरोनिंत्यं ब्रह्म निरन्तर विम्रशता निव्योजशास्तात्मना। 
भू भाति च॒ दुष्कृतं प्रदृदता खंविन्मये पावके प्रारब्धाय समर्पित खबपुरित्येषा मनीषा मम। 
या तियंडनरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गरह्मते यद्भासा हृद्याक्षदेहविपया भान्ति खतो5चेतनाः। 
तां भास्येः पिहिताकमण्डलनिभां स्फूर्ति खदा भावयन्‌ योगी निद्वंतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ 
यत्सोख्याम्बुधिछेशलेशत इसे शक्रादयो चिद्वेता य्चित्त नितरां प्रशान्तकलने रब्ध्वा मुनिनिवृतः | 
यस्मिन्रित्यसुखाम्बुधो गलितधीज्रह्मेव न बलह्मविद्‌ यः कश्चित्‌ स॒ सुरेन्द्रवन्दितपदों नूनं मनीषा मम ॥ 
( अनुवादक---पाण्डेय प॑० औरीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति--तीनों अवस्थाओंमें जो संवितू. अपना यह्द शरीर प्रारब्धकों सौंप दिया है--यह मेरी निश्चित 
( विज्ञान ) स्पष्टरूपसे प्रकट हो रही है; जो ब्रह्मा आदिसे मति है ॥ ३ ॥ पश्चु-पक्षी) मनुष्य और देवता अपने अन्त 
लेकर चींटीतकके शरीरोंमें व्यात और सम्पूर्ण जगत्‌की करणमें “मैं? इस रूपमें जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं भर 
साक्षिणी है; वही मैं हूँ; यह जो दृश्यवर्ग है; वह मैं नहीं हूँ |. जिसके प्रकाशसे मन इन्द्रिय तया देहके अचेतन विषय खतः 
जिस पुरुषकों ऐसी हृढ़बुद्धि प्रास कै वह चाण्डाल हो या प्रकाशित होने छगते हैं, छिपे हुए यूर्यमण्डलके समान उप 
ब्राह्मण मेरे लिये सुरुखरूप है--ऐसी मेरी घारणाहै॥ १ ॥  स्फति ( संवित्‌ या विज्ञान ) की प्रकाशनीय वस्तुओंद्वारा पा 
मैं ब्रह्म ही हूँ और यह सम्पूर्ण जगत्‌ चिन्मात्रका ही विस्तार मीना करनेवाल संतुष्टचित्त योगी ही गुरुके पदपर प्रतिहि 


है । यही नहीं) यह सब त्रियुणमयी अविद्यासे मेरे द्वारा कल्पित होनेयोग्य है--यद मेरा पका निश्चय है॥ ४॥ जिएके 
है | नित्य अतिशय सुखस्वरूप परम निर्मल ( मायालेशझून्य ) 
परमात्माके विषयमेँ इस प्रकार जिसकी हृढ्बुद्धि हो गयी है; वह 
चाण्डाल हो या ब्राह्मण) गुरुखरूप है--ऐसी मेरी बुद्धि हे ॥ २॥ 
यह सम्पूर्ण विश्व सदा विनाशशील ही है--शुरुके उपदेशसे 
ऐसा निश्चय करके निरछल एवं शान्त चितक्तद्वारा नित्य- 
निरन्तर ब्रह्मका विचार करते हुए और ज्ञानमयी अग्निमें 
भूत) वर्तमान एवं भविष्य पापराशिको दग्ध करते हुए मैंने 


सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता 
सुखी एवं शान्त रहते हैं; जिसकी चश्नल बृत्ति सर्वपा 
शान्‍्त हो गयी है--ऐसे चित्तर्मे जिसका निरन्तर अनुभव 
करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तथा जिस नित्य सुखके 
समुद्रमें बुद्धिकि विगलित हो जानेपर अक्ष ही शेष रह जाता 
है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुच गया 
है; उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते रै-- 
ऐसी मेरी निश्चित घारणा है || ५॥ 





जीत. 

अठ्ठ तपञ्चरत्म्‌ 
नाह देहो . नेन्द्रियाण्यन्तरज्ञो नाइंकारः प्राणव्गों न बुद्धिः। 
दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः पत्यगात्मा शिवो5हम्‌ ॥ १॥ 
रज्ज्वशानाद्‌ भाति रज्जो यथादि खात्मांशानादात्मनो जीवभावः | 
आघोक्‍त्याहिआन्तिनाशे स रज्जुर्जीयों नाहँ देशिकोक्त्या शिवो5द्वम्‌ ॥ २॥ 
आमातीदं॑ विश्वमात्मन्यसत्य विमोद्दाव्‌ | 


निद्रामोद्दात्‌ खमवत्‌ तन्न सत्य झुद्धः 


पूर्णा नित्य एकः शझिवो5दम्‌ ॥ ३ ॥ 


# निदोणजर्ठकम के 


/ ज्ञाहं जातो न प्रवुद्धो 
कर्तृत्वादिश्विन्मयस्यास्ति 


आदशोन्तभोसमानस्य तुल्य 
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तनष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सबंधमोः । 
नाह करस्येव हात्मनो मे शिवोपहम ॥ ४॥ 


तो नान्‍्यत्‌ किचिदत्नास्ति विरंव सत्य बाह्य 
सय्यद्नेते भाति तस्साच्छियो5हम्‌ ॥ ५॥ 


वस्तु मायोपकलसम । 


( अनुवादक--पाण्डेय पं ० जआीरामनारायणदत्तजी शास्द्री ) 


न मैं देह हूँ न इन्द्रिय हूँ। न अन्ताकरण, न 
इका७ न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हूँ। स्त्री; संतानः 
त और धन आदिसे दूर नित्यसाक्षी: अन्तरात्मा एवं 
[वखरूप ब्रह्म हूँ ॥ १ ॥ जेंसे रस्‍सीको न जाननेके कारण 
मवश उसमें सर्प भासित होने छगता है। उसी प्रकार 
पने खरूपकों न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति 
ती है। किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके श्रमका 
शवारण हो जानेपर जेंसे वह रस्सी स्पष्ट हो जाती है; उसी 
[कार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे मैं इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं 
तीव नहीं हूँ? शिवस्व॒रूप परमात्मा हूँ ॥ २॥ आत्मा सत्य) 
हान एवं आनन्दखरूप है; उसीमें मोहवश इस मिथ्या जगत्‌- 


की प्रतीति हो रही है। निद्राजनित मोहसे दीखनेवाले स्वप्नकी - 
भाँति वह सत्य नहीं है। अतः यही निश्चय करे. कि में 
शुद्ध ( मायालेशझून्य )3 पूर्ण ( अखण्ड )) नित्य 
( अविनाशी )) एक ( अद्वितीय ) शिवखरूप परमात्मा 
हूँ ॥३॥ न मेरा जन्म हुआ है, न मैं बढ़ा हूँ और न 
मेरा नाश ही हुआ है। समस्त प्राकृत धर्म शरीरके ही कहे 
गये हैं | कर्तृत्वादि धर्म अहंकारके ही हैं, चिन्मय आत्माके 
नहीं । अतः मैं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ ४ | सुझसे मिन्न 
यहाँ जगत्‌ नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है। वास्तवमें सारी बाह्य 
बस्तुएँ मायासे ही कल्पित हैं | दर्पणके भीतर भासित होने- 
वाले ग्रतिबिम्बके समान यह सब कुछ मुझ अद्वेत परमात्मामें 
ही प्रतीत हो रहा है । अतः में शिव हूँ ॥ ५॥ 


"++-'छ 0 ७७०-4- 


निर्वाणपटकम्‌ 
न 
मनोबुद्धश्वदंकारचित्तानि नाहं॑ न कण स जिला न च घाणनेत्रे। 
न च व्योम भूमिन तेजो न वायुश्रिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवोपहम ॥ १॥ 
नच प्राणसंजो म वे पश्चचायुने चा सप्तधातुने वा पश्चकोशः। 
न वाक्पाणिपादी न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवो5हं शिवोडहम्‌॥ २॥ 
न॒में छेषरागी न में छोममोहो मदो नेव मे नेव मात्सयभावः। 
नधर्मो न चार्थो न कामोन मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवोष्ह शिवोष्हम्‌॥३॥ 
न पुण्य न पाप॑ न सौखूय न ढुःखं न मन्‍्त्रोन तीर्थ न वेदा न यज्ञाः। 
अहं भोजन नेव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोष्हं शिवोष्हम ॥-४॥ 
न खत्यु्न शुह्ला न मे जातिभेदः पिता नैच मे नेव माता च जन्म । 
न वन्‍्धुने मित्र गुरु्नेंव शिष्यश्विदानन्दरूपः शिवोष्दह शिवोपहम ॥ ५॥ 
अहँ निविकलपो निराकाररूपो विसश्ुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्‌। 
न चासंगत॑ नेव सुक्तिनें वन्धश्विदानन्दरूपः शिवो5हं- शिवो5हम ॥ ६॥ 
एति धीमत्परमइंसपरिमाजकाचायंस्य आऔीगोविन्दभगवर्पृज्यपादक्षिष्यस्य मीमच्छद्ुरभगवतः कृती निर्वाणपटक सम्पूर्णण्‌ ४ 


जन ज >> +->- --। 
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( अनुवादक--पाण्डेय प॑० औरामनारायणदत्तजी शाल्री ) 


में मन) बुद्धि अईकार और चित्त नहीं हूँ । काना 
निह्ा; नातिका और नेत्र मी नहीं हूँ । न आकाश हूँ न 
भूमि) न अभि हूँ ने वायु | केवल चिदानन्दखरूप शिव हूँ; 
शिव हूँ ॥१॥ न ग्राण हूँ न पद्बाद) न सात धातु 
हूँ न पाँच कोश! न बाकू) न हाथ-गैर और ने 
उपसथ ( अमनेन्द्रिय ) एवं पायु ( मल्त्याय करनेवाली 
इन्द्रिय ) ही हूँ; केवल चिंदानन्दखरूप शिष हूँ; शिव 
हूँ॥ २ ॥ मुझमें न राग है न द्वेप। न छोम है ने मोह) न 
मद है न ढाह। न धर्म है न अर्थ और न काम है न 


पक्ष) मैं केवल चिदानन्द्खरूप शिव हूँ। शिव हूँ || १॥ 
++>62286£2--- 


न पुण्य न पाए) ने सुख ने ढु/ख) ने मन्त्र न तो; 
ने यज्ञ, ने भोजन ने भोज्य और न भोक्ता ही हूँ! 

चिदानन्दखरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ४ ॥ इक्े नम 
होती है न शड्ढी; न मेरे जाति-मेद है; न पिता है 
है और न मेरा जन्म ही हुआ है। मेरा कोई ने बह 
मित्र; थ शुरु है ने श्षिष्य! मैं केवड विदानदखर 
हूँ शिव हूँ॥ ५॥ में भेदशत्य और निणकारला 
सर्वृव्यापी होनेके कारण सर्वत्र एवं समूर्ण इसधियोंमे हू 
में अवज्ञता) मुक्ति और बन्घन भी नहीं है। मे 
विदानन्दस्वरूप शिव हूँ। शिव हूँ ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मतानावलीमाल 


सहच्छूवणमाजेण बल्नकज्षान यतो भवेद्‌ | व्र्मत्ञवावलीमाल सर्वेां मोक्षसिद्धये ॥ 
असन्लीइमसज्ञोप१हमसक्लो5हं पुनः पुनः | सबिदानन्दरूपो5६महमेबाहमब्ययः. ॥ $ 


नित्यशुद्धविमुको 5६ निराकारो(द्रमव्ययः । भूमानत्दखरूपो5हमहमेबाइमब्ययः | र 
नित्यों5६ निरवधो 5६ निराकारो5हमच्युतः । परमानन्द्रुपीपहमहमेदाहमब्ययः ४ 


शुद्धचैतन्यरूपो5हमात्मारामीउ5हमेव. थ। अखण्डानन्दरुपो३हमहमेवाहमब्ययः ॥ * 
प्रत्यक्यैतत्यरुपो56ं शाल्तो5ईठ प्रृतेः परः । शाम्बतानन्दकपो5हमहमेबाहमब्ययः | 
तस्वातीतः परात्माई मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः पर ज्योतिरदमेबाहमब्यया ॥ 
नानारुपव्यतीतो5६ंचिदाकारोडहमच्युतः । खुखरुपखरूपो5हमदमेबाहमव्ययः | ६ 
मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा | खप्रकाशैकरुपो5ृहमहमेवाहमब्ययः ही " 


गुणबयव्यतीतो5६ं ब्रह्मादीनां च साकयहम । अवन्तानन्तरूपी5हमदहमेबाहमब्ययः ९ 
अन्तर्यामिखरूषो5६ कूटखः संबंगो 5 सयहम | परमात्मखरुपोउहमहमेचाहमव्ययः 


॥ [| 


तिष्कली ्ं निष्कियों 56 सबोत्मा55थः सतातलः । अपरोक्षखरूपो5हमहमेवाहसव्ययः । (९ 
हन्द्राविसाक्षिस्पो5हमचको 5६ सनातनः | सर्वलाक्षिखरुपो5हमहमेवाहमब्ययः 
प्रशानधन एवाह पिशनधन एवं थ। अकतोहममोक्ताहमहमेबाहमब्ययः..॥ 
निराधारखरूपो5ह सर्वाधारोःहमेव च । आप्तकामखरूपोडहमहमेबाहमव्ययः ऐ 
तापत्रयविनिरुकी... वेहअ्यविर्क्षणः । अवस्थात्रयसापयरि चाहमेवाहमब्ययः ॥ 7३ 
दग्हइ्यों दो पदाथों स्तः परस्परविलक्षणौ। दंग अद्मइ्यंमायेति सर्ववेदान्तडिशडिम | ह 
भद्द साक्षीति यो विधाद्विविच्येर्व पुनः पुना ।स एव मुको5सो विद्वानितिवेदास्तडिपिडस! हे । 
घटठकुड्यादिक सर्व सृत्तिकामाजमेव च। तद्दू हा जगत्सर्वमिति वेदान्तडिगिंडसः | हे 
बह्म सत्य जगस्मिध्या जीवों अहव नापरः । अवेनवेर्य सच्छाअमितिवेदानतडि ही मम 
सन्तस्यो तिहिल्‍्योतिः प्त्यस्योतिः परस्पर! ।ज्योतिज्योतिः खर्य॑म्योवियक्मम्योति शिवीकसताए 


इति श्रमचरमहंसपरितानकाचार्यल औरीगोविन्दभपव्ूजपदशिवयल सीमचाहरमगवतः झट गपाणनावलीमाह तर । 
५ 


# निवोणमञ्जरी ह# 
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( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


जिसका एक बार श्रवण करनेमाज्से ब्रह्मशन दो जाता 
९, वह जह्मश्ञानावलीमाला मैं सबके 'मोक्षकी सिद्धिके लिये 
पस्तुत करता हूँ ॥ १॥ मैं असज्ञ हूँ? में असज्ज हूँ; बारुबार 
असज्ञ हूँ। में सच्चिदानन्दखरूप हूँ । मैं? मैं ही अविनाशी 
परमात्मा हूँ ॥२॥ मैं नित्य श॒द्ध मुक्तख्वरूप हूँ। में निराकार हूँ 
मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ। मैं ही भूमा (अनन्त)एवं आनन्द्खरूप 
हूँ; मैं ही अबिकारी हूँ ॥ ३॥ में नित्य हूँ, में निदोष हूँ में 
निराकार हूँ; मैं अच्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ? मैं ही अव्यय 
हूँ ॥ ४ ॥ मैं शुद्ध चेतन्यूूप और में ही आत्माराम हूँ । मैं 
अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं; में ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥५॥ 
मैं अन्तश्चैतन्यरूप आत्मा हूँ मैं शान्त हूँ में प्रकृतिसे परे हूँ 
शाश्वत आनन्दरूप हूँ मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६॥ मैं 
तस्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव हूँ मैं मायातीत 
परम ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥७५) 
मैं नाना रुपोसे परे हूँ) मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख- 
खरूप हूँ और मैं ही अव्यय हूँ।॥८॥ माया और उसके कार्य- 
भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं | खयंप्रकाश ही मेरा 
एकमात्र स्वरूप है; मैं ही) मैं ही अव्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों 
गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ; मैं अनन्तानन्त- 
रूप हूँ। मैं; में ही अव्यय हूँ ॥१०॥ मैं अन्तर्यामिखरूप हूँ; 
कूटस्थ (निर्विकार) हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मैं परमात्मरूप हूँ और 
मैं ही अव्यय हूँ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, में निष्क्रिय हूँ। में 
सर्वात्मा) आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाल) हूँ । में 


अपरोक्षस्वरूप हूँ ओर में ही अबिनाशी आत्मा द्ूँ॥१०२॥ 
मैं इन्द्र आदिका साक्षी हूँ; में अचल हूँ भर मेंद्री 
सनातन हूँ। में सर्वसाक्षिस्वरूप हूँ ओर में दी अविनाशी ई 
॥ १३ ॥ में ही प्रजानघन ओर में ही विशानवन हैं। में अकता है 
मैं अभोक्ता हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥ १४॥ में निराधास्खरूप 
हूँ। में ही सबका आधार हूँ। में पूर्णामरुप हूँ। में) में दी 
अब्यय हूँ ॥१५॥ में आध्यात्मिक आदि तीनों तायंसि रहित, 
स्थूल आदि तीनों शरीरोंसे विलक्षण तथा जाम्रत्‌ू आदि 
तीनों अवस्थाओंका साक्षी हूँ. और में ही अव्यय हूँ ॥ १६॥ 
द्रष्ण और दृश्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेसे विलकषण हू | 
द्रष्टा अ्क्म है और दृश्य माया | यह सम्पूर्ण वेदान्त-गात्नका 
डिण्डिम-घोष है॥ १७॥ जो इस प्रकार बारंबार सा 
करके मैं साक्षी हूँ--यद जानता है; वही मुक्त दे और वही विद्वान्‌ 
है । वेदान्त-शास््र डंकेकी चोट यह कहता है ॥ १८ ॥ बड़ा 
और (दीवार आदि सभी कार्य मत्तिकामात्र हैं | इसी बकरे 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप है--यह वेदान्त-शाज््र डंकेकी चोट 
कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है; जगत्‌ मिथ्या है 

ही है; दूसरा नहीं | इसी सिद्धान्तसे सत्‌ शात््र 
चाहिये--यह वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-ब्रोष है| २० ॥ है 
ही भीतरी ( अन्तःकरणरूप ) ज्योति हूँ और में ही बा 
प्रकाश हूँ; यही नहीं) आत्माका प्रकाश मी मैं ही हैँ हर 
श्रेष्ठेसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण ज्योतियोंका प्रकाशक कक 
प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण आत्माओंकों परम वात 
शिव ( परमात्मा ) हूँ ॥ २१७ के 


) जीच ब्रह्म 
को पहचानना 


से० बा० अं० ९२--- 


( ब्रद्यशानावलीमाला सम्पूर्ण ) 


--#ब्छैई 47 %80+०-- 


निर्वाणमम्जरी 
अहँ नामरो नेव मरत्यों ल देत्यो न गन्धर्वेयक्षः पिशाचप्रभेदः। 
पुमान्नैच च ख्री तथा नेव पण्ढः प्रकृष्अः प्रकाशखरूपः शिवोष्हम ॥ 
अहं नैव बाल्णे युवा नेव बुद्धो नल वर्णी न च॒ बह्मचारी ग्रहस्यः। 
वनस्थो5पि नाह न संत्यस्तथमो जगज्ञन्मनाशेकदेतुः शिवोष्हम्‌ ॥ 
अहं. नैव मेयस्तिरोभूतमायस्त्थवेक्षितुं. मां पृथडनास्व्युपायः | 
समार्छिएकायत्रयो5प्यद्धितीयः खदातीन्द्वियः स्वरूप:  दिवोष्हम ॥ 
अहं नेव सस्ता न गन्ता न वक्ता न कतो ले भोक्ता न सुक्ताश्रसस्थः । 
यथाहं॑. मनोदृत्तिसेद्खरूपस्तथा . सर्वेवृत्तिप्रदीपः 


१॥ 
| 
दे 


शिवो5हम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्प्य्स्य्स््य्स्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्य्य्स्य्स्य्च्स्स्य्स्स्स्स्स्य्स्च्ट्ल्ल्ल्ल्य्््स्स्ल्ल्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जज..तहतहतहतत 








*# संत बचन सीतल खुधा करत तापंत्रय घास # 


ल्क्क्क्य्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्स््स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य््ल्स्स्स्य्य्स्य्य्य््स्स्य्य्ल््ट्ल्ः 


कक ७ [अ 
न में छोकयात्राप्रवाहप्रचृत्तिनं मे वन्धबुद्धधा हुरीहानिवृत्ति।। 
प्रबृत्तिनिन्ृत्यास्य चित्तस्य वृत्तियंतरत्वन्वहं तत्खरूपः शिवोपहम्‌ ॥ ५॥ 
के ट कर! ४ 
निदान यद्ज्ञानकार्यस्य कार्य बित्ता यस्य सत्तं खतो नेद साति। 


यदाचन्तमध्यान्तरालान्तरालप्रकाशात्मकक 


स्यातू तदेवाहमस्तपि ॥ ६ ॥ 


ब 75 हा ढ< 
यतो5हं न बुद्धिन में कार्यसिद्धियंतो बाहमडं न मे लिक्षमक्षम। 
हृदाकाशवर्ती गताजह्न्यातिंः सदा सचिदानन्दसू्तिः शिवोषहम्‌॥ ७ ॥ 
यदासीदू बिलासादू विकार जगद्‌ यद्‌ विकाराश्रयं नाह्वितीयत्वतः स्यात्‌ 


मतोबुद्धिचित्ताहमाकारबृत्तिप्रवृत्तियेत।. स्थातू तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥ 
यदन्तरवहिब्योपक ' नित्यशुद्ध यदेक॑ सदा सच्चिदानन्द्कन्द्म । 

यतः. स्थूलखक्ष्मप्रपश्वस्थ॒ भान॑ यतस्तत्मसृतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥ 
यद्कन्दुविद्युत्नमाजाल्मालाविछासास्पदं. _ यत््‌ू खप्नेदादिशूल्यम । 


समस्त जगदू यस्य पादात्मक स्थाद्‌ यतः शक्तिसानं तदेवाहमस्मि ॥ १० ॥ 


यतः 


यदाकाशवत्सवगं 
यदाद्रन्तशून्य॑ पर 


कालसुत्युविभेति प्रकाम॑ यतश्चित्तवुद्धीन्द्रियणां. विद्यासः । 
हरित्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्राविनामप्रकाशो यतः 
शान्तरूप॑ पर 

शंकराख्य॑ 


सस्‍्यात्‌ तदेवाहमस्मि ॥ ११॥ 
ज्योतिराकारशून्यं. वरेण्यम्‌। 


यद्न्‍्तर्विभाव्य तदेवाहमस्मि ॥ १२॥ 


॥ शति औरमत्परमहंसपरिज्राजकाचार्यस्थ श्रीगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छुल्लूरभगवत: इतौ निर्वाणमभरी सम्पूर्णा ॥ 
( अनुवादक---पाण्डेय प॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


मैं न तो देवता हूँ? न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ। 
गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ।न 
पुरुष हूँ; न स्त्री हूँ ओऔर न नपुंसक ही हूँ |; मैं उत्कृष्ट 
प्रकाशस्वरूप शिव हूँ ॥ १॥ मैं न बालक हूँ न युवक 
हूँ; न इृद्ध हूँ न सवर्ण हूँ न त्रह्मचारी हूँ न गहस्थ हूँ 
न वानप्रस्थी हूँ और न॒संन्यासी ही हूं। कर्ण जगत्‌के 
जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूं ॥ २॥ मैं प्रमाणों- 
छ्वारा मापा नहीं जा सकता | साया मेरे सामने तिरोहित हो 
जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक कोई उपाय 
भी नहीं है। तीनों शरीरोंका आलिज्ञन किये रहनेपर भी मैं 
सदा अद्वितीय) इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ । | रे ॥ मैं 
मनन और गमन करनेवाल नहीं हूँ । बोलनेवाल कर्ता, भोक्ता 
तथा मुक्त पुरुषकि आश्रम रहनेवाला संन्यासी भी नहींहूँ। 
जैसे में मनोबृत्ति-मेद-ख्वरूप हूँ? उसी प्रकार सम्दू्श वृत्तियोंका 
प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४ ॥ छोकयात्राके प्रवाहमे मेरी प्रद्नत्ति 
नहीं है। बन्धन-बुद्धि रखकर दुड्चेष्टाओंसे मेरी निदृत्ति च्क 
नहीं दै। प्रदत्त और निद्ृत्तिके साथ-साथ इस चिच 


बुत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है; मैं उसीका खरूपभूत 


शिव हूँ ॥५॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्‌का आदि कार 
है, कार्यके बिना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं मासितहोती वया है 
आदि; अन्त) मध्य और अन्‍्तरालके अन्तरालका भी प्रकाश: 
रूप है वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ? मेरे वा+ 
की सिद्धि नहीं होती में अद्भ नहीं हूँ और न मेरे दि 
( सूक्ष्म शरीर ) का लय ही होता है | मैं दृदयाकाशमे रनेवाठ। 
तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सचिदानन्दलस्त 
शिव हूँ || ७॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगव्रूप कि 
प्रकट हुआ है; जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी ग्िः 
का आश्रय नहीं है तथा जिससे मनः बुद्धि! चित्त और 
अहंकाराकार इत्तिकी प्रवृत्ति होती है; वही पस्ठ में हैं ॥ 8! 
जो भीतर और बाहर व्यापक हैः नित्य झुद्ध कै! एक ६ है 
सदा सच्िदानन्दकन्द है; जिससे स्थूल-यृह्म प्राश्क मे 
होता है तथा जिससे उसका ग्राकट्य हुआ के वही पढ़ 
परमात्मा मैं हूँ ॥ ९ ॥ जो सर्य) चन्द्रमा एवंवियुद्‌ 7 
पुज्ञके विलासका आश्रय क जो खगत-भंद आदि ८ 
है। सम्पूर्ण जगत्‌ जिसका एक पाद ( चतुयाय ली 
तया जिससे सबको झक्तिका भान द्वोता के वही कगार 


# ०५८८ न 


# उपदेशपशकम #॥ श्र 
क्क्फ्फिड:::? ऊउइ॒लञलअििडटडइअड्ोटटिेसकटडइडिेिडिड_:िेिेडेड:ेडफऊिएिशिटथ 
:॥ १० || जिससे का और सृलु पूरणहयसे इस्ते हैं। जिससे. स्वव्यापी: शान्तखवरूप) परम ज्योतिमंय, आकारशत्य और 
न) बुद्धि और इन्दियोंको बिल प्राप्त होता है! विष्णु, श्रेष्ठ है; तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरामधारी परम दख 
हक रद) इच्ध तथा चन्द्र आदि ना्मोका जिससे प्रकाश अम्ताकरम सिन्तन करने बोग्य कै वह पखहा परमात्मा 
तैता कै बही परमात्मा मैं हूँ ॥ ११.॥ जो भाकाशकी माति. में हूँ॥ १९२॥| 

.. [ विवोणमणरी सम्पूर्ण ) 
०-4 क>न। 


* पयापचकथ 

निरुपमनित्यतिरंशकेडप्यखण्डे मयि चिति सर्वविकरपनादिशूत्ये। 

घटयति... जगदीशजीवमेद॑._ व्वघटितघटनापटीयसी. माया ॥ १॥ 

श्रुतिशतनिगमान्दशोधकातप्यहृह घनादिनिद्शनेत.... सद्यः। 

कलुष्यति. चतुणदाधमित्ना बघटितघटनापटीयसी. माया ॥ २॥ 

सुखधिद्सण्डविवोधमद्धितीय॑. वियद्वलादिविनिर्मिते. नियोज्य | 

भ्रमयति अचलागरे. नितान्त॑ त्वघटितघरनापटीयसी माया ॥ ३॥ 

अपगतगुणवर्णनातिभेदे. खुलचिति .. विप्रविद्ययहकति.. चे। 

स्फुटयति सुतदारगेहमोह. त्वघटितधटनापटीयसी.. माया ॥ ७॥ 

विधिहरिद्स्भेद्‌मप्यखण्डे. बत विरचय्य चुधानपि. प्रकामम | 

स्रमयति.. हरिहरविशेदभावादधटितघटनापटीयसी.. प्ञाया ॥ ५॥ 

॥ इहि श्रीमणराहंसपरित्राज्काचायैसय अरगेविन्टमण्वलुज्यपादशिष्यस्य अमच्छद्भरमगतः इती मागापथरई समूरंस्‌ ॥ 
( अनुवादक-साण्डेंस ५५ औरामनारायणदत्तबी शातरी ) 
मैं उपमारहित) निः्फ निरयव, अखण्ड) चिन्मय तथा सागरके समान विस्तृत संसतारहम च्में डालकर डे 
€य प्रकारके विकत्प आदिसे रहित हूँ। तो मी माया मुझमें विरतर भटकाती रतो है वह माया अधटे 
जीव ईश्वरमेदयी कल्पना कर देती है। अह्दो | यह अधदित घटनाकों भी संघटित करनेंगे अन्त पढ़ है॥ ३॥ ६ 
घटना संघटित करनेंमे अलन्त पढ़ है ॥१॥ अह्य! गुंक वर्ण और जातिके भेदसे रहित चिदानरदरूप है; उ् 
हा | जो तेकड़ी श्रुतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोषफ भी माया ब्राह्मण, वेदय आादिका अभिमान भरकर ज्ली-पुः 
हैं; उन्हें भी माया धन आदिका छोम दिखाकर तुरंत इतना गेहविषयक मोह उठन्न कर देती है। अहो | कह के 
कंछपित कर देती है कि उनमें और पद्चु आदिस कोई असममवक्रों मी सम्भव कर दिखानिम कुशल है॥ ४)| मखा 
अन्तर नहीं रद जाता | अह्दो ! वह केसी अबब्तिघटना- परमाझामें मी अ्ना। विष्णु और शिव--इन मेसेंकी रत 
परीयती ( अतम्भवक्ों तम्भव कर दिखाने उमर्य) है ॥ ॥॥ करऊे विद्वानेंके हृदयमें भी हरि-दरविषयक भेदकी भाव 
जो सुखखरूप, चिन्सय! अखष्ड वोषक्प और अद्वितीय सुदृदकर माया उत सबको मनमाने रुपये नचाती है | अह 
है, उसे भी आकाश और अभि आदिद्वारा निर्मित तथा बह अवटितवंटनाके निर्माण कितनी पढु है ॥ ५९ ॥) 
६ मायापञ्ञक सम्पूणे ) 


&ौँ++०4७०२०-- 
उपदेशपञ्कम्‌ 
बेदी तित्यमधीयतां हड़दित. कम. खमुष्टीय्ता 
तेननेशश विधीयतामपचितिः कास्ये. मतिस्त्यज्यताम्‌। 
पापाछः. परिधूयतां. भवसुजे. दोणेउलुसंघीयता- 
मात्मेच्छा व्यवसीयर्ता शुँः वितिगरस्यताम ए 
त्मेच्छा ६ निज्नगहात्‌ तृण वितिग्म्यताम॥ १ ॥ 











खछ। खत्सु. विघीयर्ता, अमदतो भक्तिहंढा 
परिचीयतां 


शा्त्यादिः 
सदूविद्यालुपसप्यतां.. प्रतिदिन 
ब्रह्मे काक्षरमर्थ्यर्ता 
पाक्य:थश्व॒ विचायतां 
न्ह्मस्मीति 
देहेषहमतिरुज्श्यत्तां 
छुद्व्याधिश्वच चिकित्स्थतां 





'तत्पाडुका 
श्रुति शिरोदाक्य 
श्रुतिशिरःपक्षः 
दुसस्‍्तकोतू. खुविरस्यतां 
विभाव्यतामहरहगवः 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास 
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घीयतां 
कर्माशु संत्यज्यताम । 
सेव्यतां 
खमाकण्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
समाभ्रीयर्तां 
. श्रुतिमतस्तको5जुसंघीयताम। 
परित्यज्यतां 
बुधजनेवोदः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


टढतर 


प्रतिदिन भिक्षोषध अज्यर्ता 


स्वाद्वर्नं न तु॒याच्यतां विधिवशात्पाप्तेन संतुष्यताम्‌। 
शीतोष्णादि बिषह्मतां म॑ तु बृुथा वाक्य समुच्चायता- 


मौंदासीन्यममी प्स्यतां जनकपानैष्ठुयमुत्सज्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पकान्ते. खुखसास्यतां परतरे चेतः . समाधीयतां 

पूर्णात्पमा खुसमीक्ष्यतां जगद्दिं तद्वाधितं दृश्यताम्‌। 
प्राक्कर्म प्रविछाप्यतां. चितिबलान्नाप्युत्तरः . दिलष्यतां 


प्रारब्यं त्विह  भुज्यतामथ परब्ह्मात्मना 


स्थीयताम ॥ ५ ॥ 


॥ इति ओऔमत्परमहंसपरिज्राजकाचायेस्य औरीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य औमच्छल्लुरभगवतः कृती उपदेशपन्नक सम्पूर्णण्‌ ॥ 


( अनुवादक---पाण्डेय पं० औरामनाराबणदत्तमी शास्त्री ) 


प्रतिदिन वैद पढ़ो | वेदोक्त कर्मोका मलीमाँति अनुष्ठान 
करो | उन्हीं कर्मोद्वारा भगवानकी पूजा करो। सकाम कर्ममें 


मन न छगाओ । पापराशिको धो डालो । सांसारिक सुखर्म 


दोषका विचार करो। आत्मज्ञानकी इच्छा हृंढ़ करो और 
अपने घससे शीघ्रनिकल जाओ || १ ॥ सत्पुरुषोंका सज्ञ करो। 
अपने हृदयमें मगवानकी सुदृद भक्ति धारण करो । शम) दम 
आदिका सुदृढ़ परिचय प्राप्त करो । कर्मोंको शीघ्र त्याग दो। 
श्रेष्ठ बिद्वान्‌ गुरुकी शरण छो । प्रतिदिन उनकी चरणपादुका- 
का सेवन करो । एकमात्र अक्षखह्मके बोधके लिये प्रार्थना 
करो और वेदान्तशासत्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्तं-बाक्योंकि 
झआर्थपर विचार करो । उपनिषद्‌के पक्षका आश्रय लो | कुतकंसे 
विरत हो जाओ । वेदानुमीदित तर्कका अनुसरण करो। में 
ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करो | अमिमान छोड़ो । शरीरमें 


अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वा्नके साथ विवाद न के 
॥ ३॥ क्षुधारूपी रोगकी चिकित्सा करो। प्रतिदिन मिक्षार्पी 
औषध खाओ । खादिष्ट अन्नकी याचना न करो | भाषवग 
जो कुछ मिल जाय) उसीसे संतुष्ट रहो | शीत और उण 
आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी बातें न बोलो | उदामीव 
वृत्तिकी अभिलाषा रक्खों | लोगोपर कृपा करनां या उनके 
प्रति निष्ठुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४ ॥ 

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर ब्रैठों | पएता 
परमात्मामें चित्त छगाओ । सर्वत्र परियूर्ण परमात्माक्ा देशी 
करो | इस जगत्‌को परमात्ममावसे बाधित देखो । शनबरहर 
पूर्वकर्मोका छय करो | भावी कर्मेमे आसक्त न देओ। शे। 
जीवनमें प्रारूधका उपभोग करो और परब्रद्मरूपसे ऱदा सित 
रहो ॥ ५॥ 


( उपदेशपश्चक समाप्त ) 





आज ०७><>ह27«*++ 





तज्शानं प्रशमकर यदिस्द्धिया्णां तज्शेय यदुपनिषत्सुनिश्चितार्थम्‌ । 
ते धम्या सुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु स्रमनिऊये परिश्रमन्तः ॥ १ ॥ 
आदी विजित्य विषयान्‌ मदमोहरागद्वेषादिशन्ुगणमाहतयोगराज्याः | 
शात्व! मर्त समलुभूय परात्मविद्याकान्तासु्ख वनगणद्दे विचरन्ति घन्या।॥ २ ॥ 
त्यक्त्वा ग्रंद्दे रतिमथोगतिदेतुभूतामात्मेचछयोपनिषद्थरसे पिवन्तः। 
बीतस्पृह्ा विषयभोगपदे बिरक्ता धन्याश्वरन्ति विजनेषु विरक्तसज्ञाः॥ हे ॥ 
त्यकत्वा ममाहमिति बन्धकरे पदे छल मानावमानसदशाः समदर्शिनश्च । 
कतीरमन्यमवगस्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि घन्याः॥ ४ ॥ 
त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमागों.. मैक्षास्र॒तेन परिकल्पितदेहयात्राः । 
ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंश घलन्‍्या द्विजा रहसि हृच्यवछोकयन्ति ॥ ५ ॥ 
नासन्न सत्न सदसन्न महज्न चाणु न स्त्री पुमात्न च नपुंसकमेकबीजम । 
वैज्नेंह् तत्‌ सममुपासितमेकचित्तैधेन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः॥ ६ ॥ 
अज्ञानपड्डूपरिमग्नमपेतलारं._ दुशःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्‌ । 
संसारवन्धनमनित्यमवेध्य घब्या शानासिना तद्वशीय विनिश्चयन्ति ॥ ७ ॥ 
शान्तैरनन्‍्यमतिभिमधुरखभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः । 
खाक॑ वनेषु विद्तात्मपद्खरूपं तद्वस्तु सम्यगनिशं विम्ठशन्ति घन्‍्याः॥ < ॥ 


॥ शति श्रीमत्परमइंसपरित्राजकाचायंस्य औगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ औमच्छट्टूरभगवतः कृतौ धन्याष्टक सम्पूर्णण्‌ ॥ 


( भनुवादक--पाण्डेय पं० औएमनारायणदक्तजी शास्त्री ) 


शान वह कै जो इन्द्रियोंकी घ्वान्य करनेवाला हो | शेय 
वह है, जो उपनिष्दोर्म भलीभाँति निश्चित किया गया हो। 
इस प्रृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैंः जिनकी सारी चेष्टाएँ 
निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं | शेष सभी छोग 
भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १ ॥ पहले विषयोंको 
जीतकर तथा मद) मोह) राग) द्वेष आदि शबत्रुओंको 
परास्त करके फिर योगमाम्नाज्य प्राप्त करके शासत्रका मत 
जानकर परमात्मविद्या्पी प्रेयसीके संगम-सुब्रका अनुभव 
करते हुए. धन्य पुरुष वनरूपी ग्हमें विचरते हैं॥२॥ 
घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका हेतु है | उसे 
त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिपदोंके अर्थभूत ब्रह्मससका पान 
करते हुए बीतराग हो विषयभोगोंकी इच्छा न रखकर 
घन्य मानव एकान्त स्थानेंमि विरक्तोके साथ विचरते 
हैं ॥ ३॥ मेरा और मैं--ये दो वन्धनमें डालनेवाले भाव डे 
इन दोनोंको तव्यागकर मान और अपमानमे तुल्य और 
समदर्शीं हो अपनेसे मित्र दूसरे ( ईश्वर ) को कर्ता 


मानकर कर्मफलॉकों उन्हींके अर्पण कर देते हैं ॥ ४॥ 
तीनों एघणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि 
रखकर मिक्षारूपी अम्ृतसे शरीस्यात्राका निर्वाह करते हुए 
धन्य द्विज एकान्तमें बेठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म- 
संशक ज्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत्‌ है न 
सत्‌ है; न सदसुद्रुप है; न महान्‌ है न सूक्ष्म है, न ज्ञी है 
न पुरुष है और न नपुंसक ही है; जो अकेला ही सबका 
आदिकारण है; उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर 
उपासना की है; वे धन्य महानुभाव विराज रहे हैं। दूसरे छोग 
संसारल्‍पी बन्धनमें वैंघे हुए हैं ६॥ यह संसाररूपी रख्जु 
अज्ञानरूपी पडुमें डूबी हुई, सारहीन) दुःखका घर और जन्म 
मृत्यु एवं जरामें आसक्त है | इसे अनित्य देखकर घन्य गद 
शानरूपी खडगसे छिन्न-मिन्न करके परमात्मतज््वको निश्चित- 
रूपसे जान छेते हैं ॥७॥ जो शान्‍्त हैं, जिनकी बुद्धि 
पस्मात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती; जिनका स्वभाव मघुर है, 
जिनके मनमें जीवात्मा और पस्मात्माके एकत्वका निश्चय हो । 


४ गा 
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या है और जो सर्वया मोहरहित हैं, ऐसे महात्माओंके साथ. जानकर निरन्तर उसीका भलीमॉति चिन्तन करते 
नम रहकर धन्य पुरुष आत्मसख्रूप परत्रह्म परमात्माकों रहते हैं॥ ८॥ 
( धन्याष्टक समाप्त ) 


दरशग्णेकी स्तुति 


साम्वो नः कुलदेवर्त पशुपते साम्ब त्वदीया वर्य साम्बं स्तौमि खुराखुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः। 
सास्वायास्तु नमो मया विरचितं साम्वात्परं नो भजे साम्बस्याजुचरो5स्म्यहं मर रतिः साम्बे परबह्मणि ॥ १॥ 
'वेष्ण्चाद्याश्व॒ पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः खय॑ य॑ शम्भुं भगवन्‌ | वयं तु पशवो स्माक त्वमेवेश्वरः। 
स्वसख्स्थाननियोजिताः सुमनसः खस्था बमूबुस्ततस्तस्मिन्मे हृद्यं खुखेन रमतां साम्बे परत्रह्मणि ॥२॥ 
क्षोणी यस्य रथो रथाइयुगर्ल चन्द्राकविम्बद्दयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सारथिः। 
तूणीरो जलूधिह॑याः श्रुतिचयों मौ्ची श्रुजज्ञधिपस्तस्मिन्मे हृदय खुखेन रमतां साम्बे परबरह्मणि ॥१॥ 
येनापादितमज्जजाज्ञमसितं दिव्याक्षरागेंः सम॑ येन खीकृतमब्जसम्भवशिरः सौवर्णपात्रेः समम्‌। 
येनाज्ञीकृतमच्युतस्य नयन पूजारविन्देः सम॑ तस्मिन्मे छृदयं खुखेन रमतां साम्बे परव्रह्मणि॥४॥ 
गोविन्दादधिक न दैवतमिति प्रोच्चार्य हस्तावुभाबुद्ुत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासतरो मुनीनां वरः। 
यस्य स्तम्भितपाणिरानतिक्ता नन्दीश्वरेणाभवत्‌ तस्मिन्मे हृदर्य खुखेन रमतां साम्बे परत्रह्मणि ॥५॥ 
आकाशश्चिकुरायते द्शद्शाभोगो डुकूलायते शीतांझुः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः खरूपायते। 
वेदान्तो निल्यायते खुविनयो यस्थ खभ्रावायते तस्सिन्‍्मे हृदयं खुखेन रमतां साम्बे परत्रह्मणि ॥ ६॥ 
पेष्णुयेस्य. सहस्मनामनियमादस्भोरुहैरचंयन्नेकेनापचितेषु. वेत्रकमर्ल नेज॑ पदाब्जदये | 
सम्पूज्यासुरसंहर्ति विदलयंख्रैलोक्यपाछो5भवत्‌ तस्मिन्मे हदयं खुख्नेन रमतां सा्बे परत्रह्मणि ॥७॥ 
शोरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादास्वुजादशने चक्रे यो दयया समस्तजगतां नार्थ शिरोदशने | 
मिथ्यावाचमपूज्यमेव सतत हंसस्वरूप विधि तस्मिन्‍्मे हृदय खुखेन रमतां सास्बे परत्रह्मणि ॥<॥ 
यस्यासन घरणीजलाशिपवनव्योमाकचन्द्रादयो विख्यातास्तनवो5ष्घघा परिणता नान्यत्ततो वत्तते । 
ऑंकारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुय्य शिव तस्मिन्मे हृदयं खुखेन रमतां साम्वे परत्रह्मणि ॥५॥ 
विष्णुश्रह्मसराधिपप्रश्तयः सर्वेषपि देवा यदा सम्भूताज्जलघेविंषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम | 
तानात्ताव्शरणागतानिति खुरान्‌ यो5रक्षद्द्धक्षणात्‌ तस्मिन्मे ह॒ृदयं खुखेन रमतां खास्बे परब्रह्मणि ॥९०॥ 
॥ इति श्रीमच्छह्डराचार्यविरचिता दशश्ोकी सम्पूर्णा ॥ 
े (अनुवादक--पाण्डेय पं० औरीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 

अम्बा पार्बतीसहित भगवान्‌, शिव हमारे कुलदेवता परबह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे | हा 
$ । जीवेरूपी पशुओंके स्वामी साम्बसदाशिव ! हमछोग विष्णु आदि सब देवता जब असुरोंके तीनों पे 
आपके भक्त हैं; हम अम्बिकासहित महेश्वरकी स्तुति करते जीतनेमें खय॑ असमर्थ हो गये; तब जिन पक 
< | अम्बासहित भगवान्‌ शिवने कितने ही देवताओं, पास आकर यों बलिल शंगनन | हम 2 किक 
असुरों और नागोंका उद्धार किया है। हमने अम्बिका- ही हमारे पति या रस ईश्वर हैं ।? हक 8 
तहित महादेवजीके लिये नमस्कार किया है । अम्बासहित जिन्होंने सब देवताओंको साल्बना दे |) जिशते ये वी 
भगवान्‌, शिवके सिवा दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं. सबको- अपने-अपने स्थानमें 248 बम 
करते । हम केवल साम्बसदाशिवके ही सेवक हैं। अम्बासहित खख हो सकें। उन्हीं बाय डर 
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मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २) त्रिपुर-विनाशके 
समय प्रथ्वी जिनका रथ हुई) चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल 
जिनके रथके दो पहिये बने) मेरुपवबंत धनुष बना; स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हॉकनेके लिये 
सारथि हुए समुद्रने तरकसका काम सँभाला) चारों वेद 
चार घोड़े बन गये ओर नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी 
प्रत्यश्ञाका रूप धारण किया; उन्हीं परब्रह्म परमात्मा 
साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक स्मण करें॥ ३ ॥ 
जिन्होंने कामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य 
अज्भरागोंके समान स्वीकार किया है; जिनके द्वारा अद्धीकार 
किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक ( जो कपालके रूपमें शिवजीके 
हाथमें है) सुवर्णपात्रके समान महत्त्व रखता है तथा 
जिन्होंने पूजापर चढ़नेवाले कमलपुष्पोंके समान भगवान्‌ 
विष्णुके एक नेत्रकों भी अद्भीकार कर लिया; उन्हीं साम्ब- 
सदाशिव परत्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४ ॥ 
एक समय सुनिश्रेष्ठ व्यात्त दोनों बॉँहे ऊपर उठाकर 
बड़े जोर्से यह घोषणा करते हुए कि “भगवान्‌ विष्णुसे 
बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है? भगवान्‌ शिवके समीप 
गये । उस समय जिनके 'सेवक नन्‍्दीश्वरने ही उनकी उन 
बॉहोंको सतम्मित कर दिया। उन्हीं पर्रह्मस्वरूप साम्ब- 
सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द र्मण करता रहे ॥ ५ ॥ 


आकाश जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है; 
दरसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये बस्त्र-सा बना हुआ हैः 
शीतरश्मि चन्द्रमा जिनके मस्तकपर युष्पमय आभूषण-से 
प्रतीत होते हैं; अक्षय आनन्द जिनका खरूप ही है; वेदान्त 


है; उन्हीं परब्रह्मखरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुखसे रमता 
रहे ॥ ६ || भगवान्‌ विष्णु जिनके सहख्॒ नामोंद्वार एक-एक 
नामसे एक-एक कमलपुष्प चढ़ानेका नियम छेकर कमछों- 
द्वारा पूजा करने छगे और एक कमल घट जानेपर अपने 
कमलछोमस नेत्रको ही निकालकर उन्होंने जिनके सुगल चरणार- 
विन्दोंपर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा 
उसी पूजनकी महिमासे वे असुरसमूहका विनाश करते 
हुए तीनों छोकोंके रक्षक हो गये; उन्हीं परजरह्मखरूप 
साम्बसदाशिव्मं मेरा हृदय सुखपूर्वक समता रहे | ७॥ 
जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता छगानेके लिये 
पातालछोकतक गये हुए, वाराहरूपधारी श्रीविष्णुको ध्मुडे 
आपके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका? इस प्रकार सत्य 
बोलनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्‌का अधिपति बना दिया 
ओर मस्तक-दर्शनके विषयमें झूठ बोलनेपर हंसरूपधारी 
ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया; उन -पर्रह्मखरूप 
साम्बसदाशिवमं मेरा मन समता रहे || ८ || पृथ्वी, जल; 
अग्नि; वायु; आकाश) सूर्य और चन्द्रमा आदि जिनके आठ 
प्रसिद्ध शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और 
कुछ है ही नहीं। उ“कारके अर्थका विवेचन करनेवाली 
साप्टक्य श्रुति भी जिन भगवान्‌ शिवकों तुरीय बताती 
) उन्हीं परब्रह्मखरूप साम्बसदाशिबमें मेरा मन समता 
रहे ॥ ९॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए, विषसे विष्णु, ब्रह्म और 
इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगबाव्‌ शिवकी 
शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विषपान करके आधे ही 
क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणागत देवताओंकी रक्षा कर ली; 
उन्हीं परब्रह्मखरूप साम्बसदाशिबमे मेरा 


जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका खभाव-सा. स्मण करता रहे ॥ १० ॥ हृदय सानन्‍्द 
( दशश्ोकी स्तुति सम्पूर्ण ड़ 
-नध्कीटिकिकसी-- 
पटपदी स्तोत्रम्‌ 
अविनयमपन्य विष्णो द्मय सनः शमय विषयरूुगठष्णाम्‌ । भूत्द्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १॥ 
दिव्यघुनीमकरन्दे. परिमलूपरिभोगसच्चिदानन्दे | श्रीपतिपदारबिन्दे भवभयखेद्च्छिदे बे 


सत्यपि भेदायगमे नाथ तबाह तन मामकीतस्त्वम्‌। सामुद्दों हि तरझः कचन समुद्र 
उद्धतनग नगमिद्नुज दुसुजकुछामित्र मित्रशशिहष्टे | दछ्टे भवति प्रभवति न भबति कि 
मत्य्यादिभिरवतारेश्वतारवतावता सदा वसुधाम्‌। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भचतापभीतो5हम्‌ 


द्नोन तारइछ; ॥ ३॥ 
भव(तरस्कारः ॥ ४ ॥ 


॥५॥ 


हर कक ७३257 कान शब्दसे यहाँ प्रकृतिको महण करना चाहिये । कु 
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ह्‌ + 
७३६ +# संत वचन सीत॑ल खुधा करत तापत्रय न्ास $ 
्फ ल््पे भ्स्स््य्स्य्स््स्स्स्स्््य््य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्लस्ल्ल्लल्ल्ललज्जज-++>ततत क्क्कककककल्ल्ललललल्ल्लललललललललललल्लस्श््व्स्स्स्क्प्स्स्स्ल्ल््््ि55++55८5+ य्स्ल्ल्ल्ल्च्ञ््ज 
दामोदर गुणमन्दिरि सुन्द्रवदनारविन्द गोविन्द | भवजलधिमथनमन्द्र परम॑ द्रमपनय त्व॑ मे ॥ 
* नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणों | इति पटुपदी मदीये चद्नसरोजे सदा वसतु ] 
॥ एति श्रीमत्परमइंसपरिब्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ श्रीमच्छटटर॒सगवतः कृतौ पटपदीस्तोत्र सम्पू्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पं० श्रीगौरीशद्गूरजी द्विवेदी ) 








हे विष्णो ! ( सेरे ) अविनयको दूर करो, मनको दमन करो); 
विष्रयरूपी मगतृप्णा (के मोह )को शमन करो । भूर्तों (प्राणियों ) 
के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा ) संसारसागरसे 
उद्धार करो ॥ १ ॥ सुरधुनी ( गद्भा ) रूपी मकरन्द या मधुसे 
« युक्त (जिन युगल चरण-कमलेंके ) परिमछका सम्भोग ही 
सब्विदानन्दरूप है, जो संसारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं; 
भीपति भगवान्‌ विष्णुके उन चरणकमलोंकी में वन्दना करता 
हूँ ॥२॥ हे नाथ | मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी 
में तुम्दारा हूँ; तुम मेरे नहीं हो) क्योंकि (समुद्र और तरज्ञमें 
भेद न होनेपर भी ) समुद्रका अंश तरक्ष होता है; तसज्ञका 
अंश समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३ ॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत- 


को उठा लिया) जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्धके 
हैं (अर्थात्‌ उपेन्द्र ) हैं, जो दनुजकुलके झत्रु है; सूर्य 
जिनके चक्षु हैं, हे प्रभो | आपका साक्षात्कार होनेपर क्य 
( जन्म-मरण ) का तिरस्कार नहीं होता! ॥४॥ हेपरे 
मत्य्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने ) सदा ही वसुधाका ५ 
किया है; भवतापसे भयभीत मैं तुम्हारेद्दारा परिषातन 
हूँ ॥५॥ है दामोदर | हे गुणोंके मन्दिर; हे सुन्दर 
कमलविशिष्ट | गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्यनमें मन्दर 
खरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥| है नागव 
करुणामय ! मैं तुम्होंर उमय चरणोंकी शरण छेता हूँ | य 
पदोंकी समष्रिप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वास करे || 


( षटपदीस्तोत्र सम्पूर्ण ) 





श्रीकृष्णाश कस्तोत्रग्‌ ै 


थ्रियाश्छिशे विष्णुः स्थिरचरगुरुवेंद्विष्यों थियां साक्षी शुद्धों हरिरखुरहन्ताव्जनयनः। 
गदी शह्ली चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः शरण्यो छोकेशों मम भवतु कृष्णोउक्षिविषयः ॥६ 
यतः सर्व जात॑ वियद्निलमुख्य जगदिदं स्थितो निःशेषं योप्चति निजसुलांशेन मधुहा। 
लये सर्वे खस्पिन्‌ हरति कलया यस्तु स विश्ुः शरण्यों लोकेशो मम भवतु कृष्णो5क्षिविपयः ॥ २ 
असनायम्यादा यमनियममुख्येः खुकरणैनिंरुघ्येदे चित्त हृदि विलयमानीय सकलम्‌ | 
यमीडन्य पद्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शारण्यो छोकेशों मम भवतु कृष्णो5क्षिविषयः ॥ हे 
पृथिव्यां तिष्ठनू यो यमयति महीं वेद न घरा यमित्यादों बेदी वदति जगतामीशममलम। 
नियस्तारं ध्येय सुनिसुरद्ुणां मोक्षद्मलौ घारण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोउक्षिविषयः ॥४। 
महदेन्द्रादिदेंवी जयति दितिजान्‌ यस्य बलतो न कस्य खातनन्‍्त््य क्विंद्पि कृतो यव्क्ृतिम्टते | 
कवित्वादेगंव परिहरति योडसौ विजयिनः शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णो5क्षिविषयः | १ ॥ 
विना यथ्य ध्यान त्रजजति पशुतां शकरमु्खां विना यस्य ज्ञान जनिस्वतिभय॑ याति जनता | 


विना यस्य समृत्या रृमिशतजनि याति स विभ्ुः शरण्यो 


रण्यो छोकेशों मम भवतु कृष्णोक्षिविपयः ॥ ६॥| 


के हू 
मरातड्रोइडः. शरणशरणो. श्रान्तिहरणो घनइयामो रामो वजशिशुवयस्योड्जुनसलः [ हे 
खयस्भूभूंतानां जनक डचिताचारखुखदः शरण्यो लोकेशों मम भवतठु कृष्णोउक्षिविषयः | 


यदा 


इति. हरिरिखिलात्साराधितः किक 
यतिवरनिकटे श्रीयुक्त दवेबंधव 


|] श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य 


खां धाता खच्छो निगममुणगीतो व्रजपतिः शरण्यो ले म 30 2 
शह्रेण श्रुतिविशद्गुणो5लों मात्मोक्षाथमाद्ः 


खगुणचूत. डदारः काः 
स्थ॒ओगोविन्दभगवत्पूज्यपादक्षिष्यस्य.औीमच्छइइरमगवतः की थी क्षप्णाष्टकस्तो् 


घर्मग्लानिर्भबति जगतां क्षोभकरणी तदा छोकस्वामी प्रकडितवपुः सेतुध्र॒गजः | 


ओोकेशों मम भवतु कृष्णो5क्षिविषया ॥ < 


शह्ुचन्राव्जहस्ता ]% 
सम्पूर्ण ॥ 


# भगवन्मानेसंपूजञां # 


न्ज्ःंिंस्‍न्‍न्‍िस्‍डअडल्स््स््सॉच्ख़़चचचखखच्चच्च्च्च्च्च्य्च्प्प्य्स्प्स्स्स्च्च्च्स्च्च्स्च्च्च्च्स्स्प्च्च्च्प्प्प्प्प्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स््स् 
न्कन्ककफरूरणरमण्रणरन्पनर या. 6 


( अनुवादक---पाण्डेय पं० औ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


जो चराचर जगतके शुरु) वेदप्रतिपाद्र) लक्ष्मीके द्वारा 
आख्थिष्ट श्रीविष्णु हैं; जो बुद्धियोंके साक्षी) शुद्धखवरूप) 
असुरोंका नाश करनेवाले; कमछनयनः गदा शह्भ और चक्र 
धारण करनेवाले श्रीहरि हैं, वे छोकाधिपाति) सबको शरण 
देनेवाले, खच्छ वनमालछा धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीसि 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हाँ ( मुझे दर्शन प्रदान करें) ॥ १॥ 


आकाद। वायु आदिका परिणाम स्वरूप यह सारा 
जगत्‌ जिससे उत्पन्न हुआ है; स्थितिकालमे जो मधुसूदन निज- 
सुखांशके द्वारा सत्रका पालन करते हैँ तथा प्रलुयकालमें 
जो अपनी एक कछाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर 
लेते हैं; वे लोकाधिपति; सबको शरण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण 
मेरे मयनगोचर हों || २॥ 


उत्तम बुद्धिवाले सुनिगण पहले प्राणसंयमम करके यम- 
नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके 
दृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि- 
पतिको देखते हैं, वे छोकाधिपति। सबको शरण देनेवाले 
भीकृंष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ३ ॥ 


परृथिवीपर रहते हुए, जो इस प्रथिबीको नियमित करता है? 
परंतु प्रथिवी जिसको नहीं जानती; ध्यः प्रथिव्यां तिष्ठन 
इत्यादि ख्लोंमें श्रुति जिनकी निरक्लन; जगदीश्वरु नियन्ता 
और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानबोको मोक्ष प्रदान करने- 
वाले और सबको शरण देनेवाले हैं; वे छोकाधिपति श्रीकृष्ण 
मेरे नयनगोचर हों ॥ ४॥ 


जिनके बलसे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते 
हैं, जिनके किये ब्रिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका खतनत्र 


कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कबित्व आदिके 
गर्वको हर लेते हैं; वे सबको शरण देनेबाले छोकाधिपति 
श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥ ५॥ 


जिनके ध्यानके बिना जीव झ्ूकर आदि पश्चयोनिको 


प्राप्त होता है; जिनको जाने बिना छोग जन्म और मरणके 
भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत 
जन्मोंतक कृमियोनि प्राप्त होती है, बे सबको शरण देनेवाले 
लोकाधिपति स्वब्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ६ ॥ 

जो भक्त-जनकी भीति हर छेते हैं, रक्षकोंके भी - 
रक्षक हैं; जगतूकी श्रान्तिकों हर लेते हैं, जो. घनके समान 
ब्याम-द्युति हैं, लोकोंको सुख देनेवाले हैं; ब्रज-बालकों- 
के मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं; खयंभू हैं, सब प्राणियोंके 
उत्पादक हैं; सदाचारी पुरुषोंको सुख प्रदान करते हैं, वे 
सबको शरण देनेवाले छोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयमगोचर 
हों ॥ ७॥ 


जब-जब्र जगत्‌में क्षोम पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि 
होती है, तब-तब अज होते हुए भी जो त्रिल्येकीके खामी 
शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं; जो 
साधु पुरुंषोके रक्षक हैं; निविकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन 
वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले, छोकाभिपति 
प्रजपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८ ॥ 


परि्राजकप्रवर श्रीश्लुराचार्यने जब माताकी मुक्तिके 
निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्णित गुणवाले अखिल जगतूकी आत्मा 
श्रीहरिकी आराधना की; तब वे निजगुणोंके सहित शहु) चक्र) 
कमछ हाथ लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सासने _ 
आविर्भूत हुए. ॥ ९ ॥ 


६ श्रीकृष्णाष्टक सम्पूर्ण ) 
>ै3-०+34%5:2८-७७ _.. 
भगवन्मानसपूजा 

छदस्भोजे कृष्ण सजलूजलद्श्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी सुकुटकठकायासरणवान्‌ । 
शरद्वाकानाथप्रतिमवद्नः. श्रीमुरलिकां चहन्‌ ध्येयों गोपीगणपरिज्तः कुछ्मचितः ॥ १॥ 
पयो5म्भोघेद्वीपान्मम हृद्यमायाहि. भगवन्‌ मणिव्रातश्राजत्‌ कनकबरपीर्ठ भ्ज्ञ हरे। 
खुचिढ़ी ते पादौं यहुकुलूज नेनेज्मि सुजलैग॑हाणेद दूवोफलजलबद्ध्य॑ मुररिपो ॥ २॥ 
त्वमाचामोपेन्द्र विद्शलरिद्म्भोषतिशिशिरं_ भजस्वेमं पञ्चाम्रवरचितमाप्ठाचमघहन्‌ । 
चुनथाः कालिन्या अपि कत्ककुस्भस्थितमिदं जर्ल तेन स्रान॑ कुर कु कुरुष्वाचमनकम्‌ ॥ ३ ॥ 


खें० वा० अं० ९३०-- 


9३८ 
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# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नांस # 


-- 








डिद्दर्ण ० | 
तडिद्णः. चस्ते भज  विजयकान्ताधिहरण प्रलूस्वारिश्रातस्दुलमुपवी्त॑ कुर गले। 


छ्लांटे 


दशाई़ घूर्प.. सब्ररद्चरणाश्रेडपिंतमिदं 


नस के रे «० के 
पादीरं सगमदयुत॑ धारय हरे शहाणेदं भाल्ये शतदलूतुरूस्याद्रिचितम्‌॥ ४) 


मुख दीपेनेन्दुम्भवरजसा देव कहये। 


इसी पाणी वाणीपतिनुत सुकपूररजसा विशोध्याश्र दर्स सल्लिमिद्मायाम बहरे॥५। 


सदातृप्तान्न॑ पडरसवद्खिलव्यअनयुतं 


खुवर्णामत्रे 


गोध्ृृतचपकयुक्ते. स्थितमिदम्‌। 


यशोदासतो त्व॑ परमद्ययापशान सखिमिः प्रसादं वाउछद्धिः सह तदलु नीरं पिब विभो॥४) 
सचन्द्र ताम्वूल सुखशुचिकरं भक्षय हरे फर्क खाद प्रीत्या परिमलवदाखादय चिरम्‌। 


न ज हज पु ह 
सपय्यापर्याप्त्ये. कनकमणिजात॑ 


तब ॒ प्रादक्षिण्यक्रमणमश्रविध्यंसि 


स्थितमिद 
विजातीय।. पुष्पैरतिखुरभिभिर्विल्वतुलसीयुतैद्चेम॑ पुष्पाजलिमजित ते. मूद्धि निदधे। 
रखितं॑ चतुवारं 
न्मस्कारो5एशह्ूः सकलदुरितध्वंसनपढुः कत॑ च॒त्यं गीत॑ स्तुतिरपि रमाकान्त ते श्यम्‌। 
तब प्रीत्यें भूयादहमपि च दासस्तव विभो छृत॑ छिद्व॑ पूर्ण कुरु कुरु बम्स्ते3स्त॒ भगवन्‌ | +॥ 


प्रदीपैराराति जलधितनयाश्छिएट रचये ॥७। 


विष्णे.. जनिपथगतश्नान्तिविदुपा ॥ ८। 





सदा सेव्यः कृष्ण सजलूधननीछः करतले दधानो दध्यन्नं तदतु नवनीत मुरलिकाम्‌ । 
कदाचित्कान्तानां कुलकरूशपत्रालिरवनासमासक्तः लिग्पैं: सह शिशुबिहारं विरचयन॥९० 
॥ इति श्रीमच्छझ्डूराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजनं सम्पूर्णम्‌॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


भगवन्मानसपूजा 
ध्यू(्न्‌ 

भगवान्रका ध्यान इस प्रकार करे---हृदयकमलछके आसन- 
पर सजलू जलूघरके समान श्याम शरीरबाले कमलनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण विराजमान हैं । उनके गलेमें वनमालछा शोभा पा रही 
है। मसतकपर सुकुठ हाथोंमें कंगन तथा अन्यान्य अज्ञोंसे उन- 
के योग्य आभूषण घारण किये हुए हैं। शस्त्कालके चन्द्रमाके 
समान उनका मनोरम सुख है | वे हाथमें मुरठी घारण किये 
हैं| केसरयुक्त चन्दनसे उनका >इज्ञार किया गया है और 

गोपियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं ॥ १॥ . 

आवाहन-आसन-पाद्च-अ ध्ये 
भगवन्‌ | क्षीर्सागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमे पदार्पण 
कीजिये | हरे ! रल्रसमूहोंसे जटित सुन्दर स्वर्णम्‌व सिंहासनपर 
विराजमान होइये । यदुकुछतिलूक ! मैं सुत्दर चिह्नोंसे 
सुशोभित आपके दोनों चरणोंकों शुद्ध जल्से पखार रहा हूँ | 
मुरारे | दूर्वा/ फू और जे संयुक्त यह अर्घ्य अरहण 
कीजिये ॥ २ 0 के है 
आधचमन।; पश्चामृत-ख्ान, गुद्भोदक-ख्ांन आर 
े पुनराचमन 

उपेन्द्र | आप गज्ञाजीके अलन्त शीतक जलका आचमन 


: छलाटमें कस्त्रीमिश्रित चन्दन धारण की 


कीजिये | पापहारी प्रभो ! यह पञ्मामृतसे तैयार किया हुआ 
तरल पदार्थ आपके ल्लानके लिये प्रस्तुत है। इसके पर्व 
सोनेके घड़ोंमे रक्‍्खा हुआ जो यह गज्ञा और यपुनाका हे 
है, इससे झुद्ध खान कीजिये | तदनत्तर पुना आचात 
कीजिये ॥ १२॥| ल्‍ े ५ 
वृद्ध, यज्ञोपवीत, चन्दन और माह 

अर्जुनके प्रिय मित्र | और सबकी मानसिक चित्ता 
करनेवाले श्रीकृष्ण | आप विद्युतके समान रेगवाठ येदो 
पीताम्बर धारण कीजिये । बलरामजीके छोटे भेया | 
कोमल यशोपवीत भी गलेगे डाल लीजिये । हि | आगे 
जिये। साथ ही कह 
और तुरूसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥॥॥ 


,धूष, दीप, करशुद्धि और आवमन 
सत्पुरुषोंको वर देनेवाले .चाड़ चरणेसि बुगोमिद 
अहरे | आपके आगे यद द्याज्ञ-धूप समर्पित है | देव का 
कपूरकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वार आपकी. मुख्वार्ति॥। 
उद्दीत्त कर रहा हूँ । वाणीपति ब्रह्माजीके द्वार 200 


शरविहदेव | सुन्दर कर्पूरचू्णसे अपने इन दोनी हे 


भ् के उपयोग/ 
शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलकी आचमनके उपया 
छाइये ॥ ५॥ 


्ः 


|] 
बट 


# ओजअच्युताश्कस्‌ # उहेदे, 
्ि्िय्ुिल््ल्च्ल््स्स्ल्ल्लल्य्य्य््य््य्य्ल्््य्््््््ल्््य््यच्च्य््य्््य््य्््््य्स्प्प्प्स्य््प्प्प्स्प्प्प्ल 
मेवेद्य-निवेदन * आनेसे जो दुःख. उठाना पड़ता है; उसे मैं जानता हूँ; 
“निवेदन, आचमन-अपंण ञअ हे दु ः हूँ 
पे पा इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है; जो समस्त 

यश्ञोदानन्दन ! गोघृतकी प्यालीसद्दित सोनेके पात्र 


हा मजे के कक पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ८ ॥ 
रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्य युक्त पड साशड्र 0 ल्‍_ 
ल्‍; है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाल्य है। आप अल्यन्त कृपा. दान अगास, स्तुति, पूजा-समपंण, क्षमा 








रे ] 


| 


हनन 
( 


५५ 
पलक 


६] 


करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाडे सखाओंके साथ यह अन्न 
ग्रहण करें | प्रभो | त्श्वात्‌ यह जल पी छे॥ ६ ॥ 


ताम्बूल, फल, दक्षिण ओर आरती 


प्राथना और नमस्कार 
स्माकान्त ! सम्पूर्ण पापराशिका विध्वंस करनेमे समर्थ 
यह साष्टाज्ञ प्रणाम आपको समर्पित है | आपकी प्रसन्नताके 


लिये यह नृत्य, गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया 
है। सर्वव्यापी प्रमो ! यह पूजन आपकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला 
हो | मैं आपका दास बना रहूँ | इस पूजनमें जो त्रुटि हो) उसे 
आप पूर्ण करें; पूर्ण करें | भगवन्‌ | आपको नमस्कार है ॥९॥ 
उपसंहारकालिक ध्यान 
जो अपने हाथमें दही-मातः मक्खन और मुरली लिये 
हुए हैं और अपने स्नेही सलाओंक्रे साथ बालोचित क्रीडाएँ 
करते हैं; जो कभी-कभी प्रेयसी गोपसुन्दरियोंके कुचकलझोपर 
पत्रस्वना करनेमें आसक्त होते हैं, वे सनल जलधरके समान 
पुष्पों और बिल्वपत्र तथा तुलसी-दलोंद्वास यह पुष्पान्नल्ि कान्तिवाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने योग्य 
४” आपके मसस्तकपर अर्पित करता हूँ । विप्णो | जन्मके मार्गपर . हैं॥ १० ॥ 
: ( भग्उन्मानसपुजा रुण्पुर्ण ) 


श्रीअच्युताष्टकम्‌ 


हरे | यह कपूंस्सहित ताम्बूल मुखकी शुद्धि करनेवाल् 
* है। इसे भक्षण कीजिये | साथ ही स्वादिष्ठ और सुगन्धित 
| इन फलोका प्रेमपू्वंक देशतक आस्वादन कीजिये । लक्ष्मीसे 
। आलिज्ञित श्रीहरे | इस मानस-पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण 
८: और रक्षोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है | अब में अनेक उत्कृष्ट 
४ दीपकोंद्ारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७॥ 


; पुष्पान्नलि ओर प्रदक्षिणा 
अजित श्रीकृष्ण ! में विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित 


अच्युतं केशर्य रामनारायणं कृष्णदामोद्र वाछुदेव॑ हरिम्‌ । 

श्रीधर माधव गोपिकावल्लं जानकीनायक्क॑ रामचन्द्र भजे ॥ १ ॥ 

अच्युतं केशव सत्यसामाधर्च माधवं॑ श्रीधरं राधिकाराधितम्‌ । 

एन्द्रिमन्दि चेतला सुन्दर देवकीतन्दर्न मनन्‍्दर्ज संदधे ॥ २ ॥ 

विष्णवे जिष्णवे शझ्लिने चक्रिणे रक्मिणीरागिणे जानकीजानये । श 


चल्लवीवटलसायाचितायात्मने. कंसविध्दंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ 
कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे । 

अच्युतानन्त हे भाधवाघोक्षज द्वारकानायक द्रोपदीरक्षक ॥ ४ ॥ 
राक्षसक्षोमितः. सीतपया. शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः । 

लक्ष्मणेनान्वितो वानरेः सेवितोड5गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्‌ ॥ 
घेलुकारिप्कानिएकद्‌ू. छेषिहा केशिहा. कंसहदद्वंशिकाबादकः । 
पुृतनाकोपकः स्रजाखेलतो वालगोपालकः पातु मां सर्वदा ॥ 
विद्युदुद्योतवत्पस्फुरद्वाससं प्राइुडस्भोद्वत्मोल्ठलसह्िय्रहम्‌ । 
चन्‍्यया मालया शोभितोरमः्स्थरू लोहिताडूश्रिद्यं चारिजाक्ष भजे ॥ 
कुशितेः.. कुन्तलेश्रीजमानानन रलमोलि लखसत्कुण्डले गण्डयोः । 
हारकेयूरक ककुणप्रोज्ज्चर्ल किड्लिणीमज्जुर्ल स्यामर्ू त॑ भजे ॥ ८ ॥ 


६॥ 


| 


७६४० 


4 . 
# सत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


च्य्च्च्य्स्स्स्स्स्ल्प्स्स्स्स्स्फ्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पपसप्फपसपननसससफसपसपपपसपसपपत प पफऋररन्‍रऋरसपपरपसपपपपपतपयू-- 





अच्युतस्थाश्रक यः 


पटेदिए्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम । 


डर क कठेवि 
वृत्ततः सुन्द्र श्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिजायते सत्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ इ्ति श्रीमच्छद्वराचार्यक्रतमच्युताष्क॑सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं॑० औरामनारायणदष्तजी शास््री 


अच्युतः केशव; राम) नारायण, कृष्ण, दामोदरः 
वासुदेव, हरि। श्रीधरः माधव, गोपिकावल्लम तथा जानकी- 
नायक श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ || १॥ अच्युत) केशव; 
सत्यभामापति) लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित 
लक्ष्मीनिवास) परम सुन्दर देवकीनन्दन, नन्दकुमारका 
में चित्तसे ध्यान करता हूँ॥ २॥ जो वि हैं, विजयी हैं; शह्न- 
चक्रधारी हैं; रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी 
धर्मपत्नी हैं तथा जो ब्रजाड्जनाओंके प्राणाधार हैं; उन परम- 
पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशकः मुरछीमनोहर आपको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कृष्ण ! हे गोविन्द | हे राम ! 
है नारायण ! हे रमानाथ ! हे बासुदेव ! हे अजेय | हे 
शोभाधाम | हे अच्युत | है अनन्त ! हे माधव ) हे अधोक्षज | 
( इन्द्रियातीत | ) हे द्वारकानाथ ! हे द्रौपदी-रक्षक ! ( मुझ- 
पर कृपा कीजिये ) ॥ ४॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं; 
श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके 
कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वार अनुगत हैं। वानरोंसे सेवित हैं 
और अगस्त्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी 


रक्षा करें ॥ ५॥ घेनुक और अरिशयुर आदिका भरि 
करनेवाले; शन्रुओंका ध्वंस करनेवाले; केशी और कंतका झ 
करनेवाले, वंशीको बजानेवालेश पूतनापर कोप करनेषे 
यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदा रक्षा करें॥ ६ | विदुएः 
प्रकाशके सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा ह वा 
कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोमायमान शरीर है मिक्ा 
वक्षःस्पल बनमालासे विभूषित है और जिनके चरणयुएह 
अरुणवर्ण हैं, उन कमलूनयन श्रीहरिको में मजता हूँ॥ ७) निसा 
मुख घुँघराली अलकोसे सुशोमित हैः मस्तकपर मैषिग 
मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलेपर कुण्डल मुशोमितरे 
रहे हैं, उज्ज्वल हारः केयूर ( बाजूबंद » कण भौ्‌ 
किड्जिणी-कलापसे मुशोमित उन मज्जुल्मूर्ति श्रीदयामसु्खो 
भजता हूँ ॥| ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छत्दवाहे और 
अमीष्ट फलदायक अच्युताष्टककों प्रेम और श्रद्धाते कि... 
पढ़ता है; विश्वम्मर विश्वकर्ता श्रीहरि शीमह्दी उसके वही 
भूत हो जाते हैं) ९ ॥ 


( अच्युताष्टक सम्पूर्ण ) 





श्रीगोविन्दाष्टकम्‌ 


सत्य शानमनन्त नित्यमनाकाश परमाकाशंं 
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं शुवनाकारं एमाया नाथमनाथ 


गोष्ठटप्राह्णरिक्षणलोलूमनायासं॑ परमायासम | 


£ प्रणमत गोविन्द परमानन्दम | ३ । 


सृत्लामत्सीदिति यशोदाताडनशैशवरसंत्रा्स व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम | । 
छोकत्रयपुरसूरूस्तम्भ लोकाछोकमनालोक लोकेश परमेशं प्रणणत गोविन्द॑ परमानन्दम. | * 


औैविश्परिपुवीरघ्न॑ क्षितिभारघ्न॑ भवरोगघ्ने 
पैमल्यस्फुडचेतोदक्तिविशेषाभासमनाभास बैड पे 


कुलगोपार्ल 


गोपा् भूलीलाविश्नहगोपाल 
गेमिनिंगद्तिगोविन्दस्फुटनामा बडुनामानं 


१ 
गोपीमण्डलगोष्ठीमेदं भेदावस्थमभेदार्म 


; क्रैवल्य॑ नवनीताहारमनाहारं भुवनाहासम | |! 
; झैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥३ 
जि 


भ्रद्धामक्तिग॒हीतानन्द्मचिस्त्यं चिन्तितसद्भावं चिन्तामणिमद्दिमान प्रणमत गोविन्द परमानन्दम ॥४/ 


४ व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्था 
पक ली स जकत कम- शोकविमोद् बुद्ध >नल्त4्स्थ॑ सत्तामात्रशरीर प्रणमत 
निर्धेतद्धय बुद्ध चुद्धेरन्तःस्थ सत्तामात्शरीर 


गोबिन्द॑पणमानत्दर्म, 


(3 


$ भ्रीगोविन्दा्कम # 


जुडे 


न-ल्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्लललय्य्ल्ल्ल््ल्ल्य््चल््ल्य्ल्सय्च्च्य्य्स्स्स्स्स्स्- 











कान्‍्ते कारणकारणमादिमनादि कालमनामार्स कालिन्दीगतकालियशिरसि सुन॒त्यन्त मुहरत्यस्तम्‌ 
कार्ल कालकलातीतं कलिताशेष कलिदोषध्न॑ कालुत्रयगतिद्देतुं प्रममत गोविन्द परमानन्द्स॥ ७ ॥ 
वृन्दायनभुवि वृन्दारकगणबृन्दाराध्य वन्चेहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरखुघातत्द॑ सुबृदानन्दम। 
बस्याशेषमहामुनिमानसवन्धानन्दपददवन्द्॑ वन्धाशेषगुणाब्धि 'प्रणमत गोविन्द परमानन्द्स ॥ <॥ 
गोविन्दाए्कमेतद्घीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाज्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति। 
गोविन्दाऊूप्रिसरोजध्यानसचाजलधौतसमस्ताधो गोविन्द परमानन्दासृतमन्तःस्थं ल समस्येति ॥९॥ 
॥ इति श्रीमच्छद्वराचागंदिरत्ितं श्रीगोविन्दाशक सम्पूर्णण्‌ ॥ 
( झनुवादक--पाण्डेय पं० औरामनारायणदत्तजी शाल्री ) 


जो सत्य, शानस्वरूफ) अनन्त एवं नित्य हैं; आकाशसे 
सिन्न होनेपर भी परम आकाहा-खरूप हैं; जो व्रजके प्राज्भणर्म 
रूते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत 
ही थके-से प्रतीत होते हैं; आकारहीन होनेपर भी मायानिमित 
नानाखरूप घारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और प्रृथ्वौनाथ 
होकर भी अनाथ (बिना खामीके ) हैं। उन परमानन्दमय 
गोविन्दकी वन्दना करो ॥) १ ॥ क्या तू यहाँ मिट्टी खा रहा 
है ? यह पूछती हुईं यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शेशव- 
कालोचित भय हो रहा है; मिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये 
जो मुँह फेछाकर उसमें लोकालोक परवेतसहित चौदहों शुवन 
दिखला देते हैं, त्रियुवनरूपी नगरके जो आधार-सम्भ 
हैं, आछोकसे परे ( अर्थात्‌ दर्शनातीत ) होनेपर भी जो 
विश्वके आलोक ( प्रकाश ) हैं; उन परमानन्द्खरूप, छोक- 
नाथ) परमेश्वर गोचिन्दकों नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य- 
वीरेंके नाशक) प्रथ्यीका भार हस्नेवाले और संसार-रोगकों 
मिटा देनेवाले केवल्य ( मोक्ष ) पदरूप हैं; आहाररहित होकर 
भी नवनीतभोजी एवं विश्वभक्षी हैं; आमाससे पृथक होने- 
पर भी मलरहित होनेके कारण स्वच्छ चित्तकी वृत्तिम जिनका 
विशेषरूपसे आभास मिलता है; जो अद्वितीय, शान्त एवं 
कल्याणखरूप हैँ, उन परमानन्द गोविन्दकी प्रणाम 
करो ॥ ३ ॥ जो गौओंके पाछूक हैं। जिन्होंने प्रृथ्वीपर 
लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है, जो बंश- 
द्वार भी गोपाल (ग्वाल ) हो चुके हैं; गोपियोंके साथ खेल 
करते हुए गोवर्षन-धारणकी लीलासे जिन्होंने गोपजनोंका 
पालन किया था। गौओँने स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द 
नाम बतलाया था। जिनके अनेकों नाम हैं, उन इच्द्रिय 
तथा जुद्धिके अविषय परसानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम 
फरो ॥ ४ ॥ जो गोरीजतोंकी गोष्ठीके भीतर प्रवेश 
करनेवाले हैं, भेदावस्थार्मे रहकर भी अभिन्‍न भातसित होते 


( शेडिन्दाश्क सम्पूर्ण ) 


हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरते ऊपर छड़ी हुई धूलिद्वार 
धूततरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है, जो श्रद्धा और भक्तिसे 
आनन्दित होते हैं, अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भाव- 
का चिन्तन किया गया है; उन चिन्तामणिके समान 


* महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी बन्दना करो ॥ ५ ॥ 


खानमें व्यप्न हुई गोपाब्ननाओंके बस लेकर जो बृक्षपर चढ़ 
गये थे और जब उन्होंने वस्ध लेना चाहा, तब देनेके लिये 
उन्हें पास बुलाने छंगे; ( ऐसा होनेपर भी ) जो शोक-मोह 
दोनोंको ही सिटानेवाले शानखरूप एवं बुद्धिके भी परंव्तों 
हैं; सत्तामात्र ही जिनका शरीर है--ऐसे परमानन्द्खरूप 
गोविन्दकी नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनौय) कांरणेकें भी 
आदिकारण) अनादि और आमासरहित काल्खरूप होकर भी 
यमुनाजलर्म रहनेवाले कालियनागके भस्तकपर बाएंबार अत्यन्त 
सुन्दर जृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालकी कलाओसि 
अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कलियुगीय 
दोषोंकी नष्ट करनेवाले हैं; उन परमानन्दखरूप गोविन्दको 
प्रणाम करो ॥ ७॥ जो डृन्दावनकी भूमिपर देवबृन्द तथा 
इन्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रत्येक 
लीछा वन्दनीय है। जिनकी कुन्दके समान निम्मेल मन्द्‌ 
सुकानमें सुधाका आनन्द भरा है; जो मित्रोंकी आनन्ददायौ 
हैं, जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा- 
मुनियोके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है, उन अमिनन्दनीय अशेष 
गु्णोंके सागर परमानन्दसय गोविन्दको नमस्कार करो ॥८॥ जो 
भगवान्‌ गोविन्द अपना चित्त छगा, गोविन्द | अच्युत | 
माधव ! विष्णों | गोकुलनायक | कृष्ण ! इत्यादि उच्च च्चारण- 
पूर्वक उनके चरणकमलोंके ध्यानरूपौ सुधा-सल्िलसे 
समस्त पाप धोकर इस गोविन्दाष्यकका पाठ करता 
अपने अन्तःकरणमें विद्यसान परमानन्दामृतरूप 
प्राप्त कर छेता है॥ ९ ॥| 


अपना 
है, चह्‌ 
गोविन्दको 





! $# संत बचन सौतल ह 
४ तल खुघा करत तापन्नय नास 
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शरणागतिगचम्‌ 
( यो नित्यमच्युतपदाग्वुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तद्तिराणि ठृणाय मेने । 
अस्पहरोभगवतोस्य दयैकसिन्धो रामासुजस्थ चरणौ शरणं प्रपे ॥ ) 
( बन्दे वेदान्तकपूँस्वामीकरकरण्डकम्‌ । रामाजुजारयखयोणां चूडामणिमहरनिशम्‌ ॥ ) 

भगवज्नारायणामिमतानुरूपखरूपरूपगुणगणविभवेश्वयशीलायनवधिकातिशयासंस्येयकल्याणगुण- 

गा. पद्मवन्नालया भगवती श्रिय देवी नित्यानपायित्री निरवर्या देवदेवद्व्यमहिषीमसणिल- 
गन्मातरमस्मत्मातरमशरण्यशरण्यामनन्यशरणः शरणमहं प्रपये । पारमार्थिकमगवद्चरणारविन्दयुगले- 
न्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरशालपरमभक्तिक्ृतपरिपृणोनवरतनित्यविश्दद्तमालन्यप्रयोजनाव वधिकातिशयाति- 
यमगवदनुभवजनितानवधिकातिशयपरीतिकारिताशेषाबस्ओोचितादेषशेषतैक रतिरूपनित्यकेक पाप बपेक्षया 
रमार्थिकी भगवच्चरणारविन्दशरणागतिय॑थावस्थिताविरतास्तु मे। अस्तु ते । तयैव सर्वे सम्पत्यते । 
खिलदेयप्रत्यमीककल्याणैकतान.. स्वेतरसमस्तवस्तुविछक्षणानत्तशानानन्देकखरूपखाभिमतालुरुपकरण 
ब्न्त्यदिव्याह्ुतनित्यनिरवयनिरतिशयोज्ज्वल्यसौन्दर्यस शैगन्ध्यसौकुमार्यछाबण्ययौयनाइनन्तगुणनिधिदिष्य- 
रूप खामभाविकानवधिकातिशयशानवरैश्वय॑वीर्यशक्तितेजस्लौशील्यवात्सल्यमाद बाज बसी हद साम्यकारुप्य- 
परुरवगाम्भीयो दार्यचातुर्यस्पैय॑ैयशौ ंपराक्रमसत्यका ससंकव्पछतित्वक्तश्ता से ्येय कल्‍्या णगु णगणौ६- 
हहार्णव डोचितविविधविशित्रानस्ताश्धर्यनित्यनिरवद्यनिरतिशयखुगन्धनिरतिशयख खस्पशनिरतिशयौरवल् 
केरीटमुकुडचयूडावतंसमकर्कुण्डलग्रैवेयकदरकेयूरकट कभीवत्सकौस्तुमजुकादामोद्रवन्धनपीताम्बरवा' 
एुणनू पुराद्परिमितद्व्यभूषण खालुरुपाचिस्त्यशक्तिशह्नचक्रगदाशाईचसंख्येयनित्यनिरवधनिरतिशव- 
कल्याणदिव्यायुध खाभिमतनित्यनिरवद्यालुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वयंशीलादनवधिकातिशवात- 
कल्याणगुणगणश्रीवरलम एवम्भूतसूमिलीकानायक खच्छन्दाजुबृत्तिखरूपस्थि तिप्रवृत्तिभेदाशेषशेपतेकरति' 
रुपनित्यनिरवद्यनिरतिशयश्ञानक्रियैश्वयौद्यनन्‍्तकल्याणशुणगणवेषशेपाशनगसडप्रसुखनानाविधानत्तपरि 
चारकपरिचिरितचरणयुगल परमयोगिवाहानसापरिच्छेयखरूपखभाव खामिमतविधिधविधित्रानतमी 
भोगोपकरणभोगस्थानसम्‌द्धानन्ताश्वयौनन्‍्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवधनिरतिश अर सका 38%" यवैकुण्ठनाथ, से 
संकल्पालुविधायिखवरूपस्थितिप्रवृत्तिखशेषतैंकख्षाव त्मकविविधविंचित्रातन्तभोग्यभीफ्द- 
बर्ममोगोपषकरणमोगस्थानरूपनिखिलजगडुद्यविभचछयलीछ सत्यकाम सत्यर्संकल्प परह्मभूत पुथ्पोत्त 


मदांविभूते पैकण्ठसाथ.. अपारकारुण्यलौशील्यवात्सल्य गद्य वर्यसौन्दर्यमहोदिये 
महावि श्रीमन्‍्तारायण * भ्रीवेक हर | 
अनालोचितविशेषारेषलछोकशरण्य वात्सल्येकजलघे अनवरतविदितनिश्चिलभृतजात 


ले प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यैकजल' 5) 
याथाठथ अशेषचराचरभूतनिखिलमियमतलिरत अशेषचिदर्चिद्वस्तुशपीभ्रत लालिलजगढ का, 
ज्गत्खामिन, अस्मत्खामिन सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरविलक्षण रु अर्थिकदपक ऑपेत्ला 
मन्‍्नारायण अशरण्यशरण्य अनस्यशरणस्त्वत्पादारविन्दयुगर्ल शरणमह प्रयचे । कस 
*.. पितरं मातर दाराम्पुआन्यस्धुल्सखीन्गुरूव । रत्नानि मिड क्षेत्राणि च ग्रहाणि कि | 
सर्वधर्मोश्व संत्यस्य सर्वकामांश्व साक्षरान्‌ । छोकविक्रान्चचरणों शर 33022 


लीजिज जी 





हि 


कक है वन्चड गरुस्ववमंत्र “4४4 | 
व्वमेच माता सच पिता. ल्वमेच के पल क मम .. देवदेव ॥ 
र ।#प 
7 त्वसेंब. ल्वमेव.. सच म ० 
स्वमेव. विद्या. ईविर्ण.. गुरुगरीयान, ! 


पितासि... छोकस्य त्वमस्य पृज्यश् 
.. पितासि. छोकस्य . चराचरस्य हे कमा 
न्न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतो5 छोकबत्रग्रे5 


श् ह ढ 
& धीरणागतिगधयम्‌ ह ह ७ड३ 











मन अल 7:36 &##### ४ डःः:अधशध्ज्य्प्सिी०ण---+ का वराकन्काकप्यमकपककाक-ककका 
तस्मात्‌.. प्रणस्य.. प्रणियाय काय॑ प्रसादये.. त्यामहमीशमीड्यम्‌ 


: पितेव. पुञस्य सखेव सख्यु: प्रियिः 2070-2० मल दब सोहुम्‌ ॥ 
मनोवाक्षायरतादिकाट्पवृत्तानस्ताइृत्यकरणकत्याकरणमगवद्पचास्भागवतापचारा सह्यपचार रुप- 
ताविधानन्तापचारानारण्धकायोनवारब्यकायौन्‌ ऋतान्‌ कियमाणान्‌ करिष्यमार्णाथ 8 : क्षमल 
वादिकालप्रवृत्तविपरीतशनमात्मविषयं कत्सनजगढ्धिषयं चविपरीतदूरच चाशिपविषयमदा चतमान 
तेष्यमाणं च सर्व क्षमख । मदीयानादिकमंञ्रवाहभदृत्त! भगवत्खरुपतिरोधानकर्री विपरीतशनजननों * 
(विषयायाश्व भोग्यबुेजननी देदेन्द्रियत्वेन मोग्यस्थेन खुटषमरूपेण चावस्थितां देवी गुणमर्यी माया दासभूतः 
र दास इति बक्‍तारं मां तास्य। 
जग निलायक एकभक्तिविंशिष्यते । जियो हि शातिनोउत्यर्थमह स च मम्र प्रियः ॥ 
डदाराः सर्व एवैंते शानी त्वात्मेव मे मतम्‌। आस्थितशस हिंयुक्‍्तात्मा मामेबाजुत्तमां गतिम्‌ | 
बहूनां जन्‍्मनामन्त शानवान्‌ माँ भपदते । वाझुदेबःसर्वभिति स महत्मा सुदुरूभः ॥ 
इत्यादिश्कोकत्रयोद्तिशानिरय मां कुंरुष्व । ु । 
'युरुषः स परः पार्थे अवत्या रभ्यरवसत्यया 7 सक्‍त्या त्वनन्यया शक्यों' 'मह्ूक्ति उमते पराम! 
एति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्त सां कुरुष्व । परभक्तिपरश्ञालपरमसक्त्येकखसार्य भा कुरुप्च | 
परभक्तिपरश्ानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णातवर्तलित्यविशद्तमानन्यप्रयोजनान वधिकातिशयप्रियसगचद- 
ठुमवजनितानवधिकातिदायप्रीतिकारिताशेषाचस्थोचिताशेषशेषतैक रतिरूपनित्यकिंकरो भवानि। एयम्मूत- 
परत्वैकयप्राप्युपायतयावकक्‍्लतसमस्तवस्तुविद्देनो 5प्यनन्ततह्िरोधिपाणक्रान्तो उप्यनन्तमदीयापचारयु को ६- 
प्यनन्तासह्यापचारयुको5प्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताइंकारविशृूढात्मजक्षबरापप्येतदुभय का यंकारणभूता 
नादिविपरीतवासनासस्वद्धो प्येतद्सुगुणप्रकृतिविशेषसस्बद्धो 5प्येतन्घूलाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविक सुख- 
दुःखतद्वेतुतदिवरोपेक्षणीयविषयासुभवज्ञानलंकोचरूपमद्यरणारविन्द्यु गलेकान्तिकात्यन्दिकपरभक्तिपरशन- 
परममक्तिविष्मप्रतिहतो5 येन केनापि प्रकारेण द्यवक्ता त्व॑ं केवल मद चयैव दययानिर्शेष वि न/सहेतुकमब्चरणा- 
रविन्द्युगलैकास्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरशनपरमभक्तिविश्नी सत्यसादरूण्धमच्चरणारविन्द्युगढेकान्तिका- 
त्यन्तिकपरभक्तिपरशानपरमभक्तिमं्रसादादेव.. साक्षात्कृतयथावस्थितमत्खरूपरूपशुणविभूतिद्ीकोपकरण- - 
विस्तारो5परोक्षसिद्धमन्नियाम्यवामद्नुमवी मदास्पेकरसात्मखभावात्मखरूपो मदेकाजुभवों मद्दास्पेकप्रिय 
परिपृर्णानवरततित्यविशद्तमातन्यप्रयोजनातववचिकातिशयप्रियमद्नुभवस्त्व तथाविधमद्तुभवजनितानवधि-. 
कातिशयप्रीतिकारिवाशेषावस्थोचिताशेपशेषतैकरतिरूपनित्यकिकरो भव। एव्स्थृतो४सि । आध्यात्मिकाधि- 
भौतिकाधिदेविकदु/खविध्गन्धरहितस्त्व॑ द्यमथाजुर्संघानेन सह सूद वक्ता यावरुंछरीरपातमन्रेव श्रीरज्े 
सुखमास्ख । शरीरपातसमये तु केवर्ल मदीययैव दययातिप्रदुद्धों ममेवावलोकयन्नपरच्युतपूर्वसंस्कार- 
मनोरथः जीण॑मिव वर्ख सुखेनेममा प्रकृति स्थूलसएंमरूपां विसृज्य तदानीमेवर मत्मलावृरुब्धमच्चरणारविन्द्‌- 
युभलैकास्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरशानपरमसक्तिक्ृतपरिषुणोनवरतलित्यविशद्तमानन्यप्रयोजनान वचिकाति-- 
शयप्रीतिकारिताशेपावस्थोचिताशेपशेपतैकरतिरूपनित्यकिकरो भविष्यसि । मा ते मूदच्र संशयः | 
अअनूत सोकपूर्व मे न च व्ष्ये कदाचन! रामो द्विनोमिभाषते!। ह 
'सहदेव प्रपज्ञाय तवास्मीति च याचते | अमय॑ सर्वेभूतेभ्यों दृदाम्येतद्‌ अर्त॑ मम ॥! 
'सर्वधर्मीन्‌ परित्यज्य मामेके शरण बज । थहं त्वा सर्वेपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुः |! 
इति मयैव झक्तम्‌ । अतस्त्व॑ तत्त्वतो मद्शानद्शनप्रात्तिषु निस्सेशयः खुखमास्ख। 
सल्पकाले स्मृतियां तु तब कैड्डयेकारिता। तागेनां भगवन्नय क्रियमाणां कुरुष्व में ॥ 
॥ ईति श्षीमद्गद्रामानुआचार्य विरचितं शरणागतिगय ससुर्णम॥ 


जडड 
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0 आभार लन्कन का ्ल्चल्च्चनच््््च््ख्य्प्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्प्््ल्लय्य्ः ४0 
ज्य्ण्य्य्य्प्य्य्य्य्य््स््स्््-- 


( जिन्होंने नित्य-निरन्‍तर भगवान्‌ नारायणके युगल 
चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे भिन्न सभी वस्तुओंको 
तिनकेके समान समझ्भा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे; 
उन अपने गुर भगवान भीरामानुजाचार्यके चअरणोंकी शरण 

छेता हूँ ॥ १॥ ) 


( जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी पेटीके 
समान हैं; उन आचार्यसूर्येके चूडामणि श्रीरामानुजकों में 
अदनिश प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ ) 


जो भगवान्‌ नारायणकी अमिरुचिके अनुरूप खरूप); 
रूप) गुणगण। वैभव, ऐ्वर्य और शीछ आदि असीम निरति- 
शय एबं असंख्य कल्याणमय गशुणसमुदायसे सुशोभित हैं 
जिनका कसलवनमे निवास है; जो भगवान्‌ विष्णुसे कभी 
अलग नहीं होतीं--नित्य-निरन्तर उनके द्वृद्यधाममें निवास 
करती हैं; जिनमें कोई भी दोष नहीं है; जो देवदेव 
श्रीहरिकी दिव्य पटरानी। सम्पूर्ण जगत्‌की माता, हसारी 
माता और अशरणोंकों दरण देनेवाली हैं। उन भगवती 
भीदेवीकी में अनन्यशरण होकर शरण ग्रहण करता हूँ। 
भगवानके युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यमावा- 
पतन) शाश्वत परामक्ति। परज्ञान एवं परस्मभक्तिसे परिपूर्ण 
निरन्तर उज्ज्वद़्तम; अन्य प्रयोजनसे रहित; असीम; निरति- 
शय; अत्यन्त प्रिय भगवदुबोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे 
उत्सादित) सभी अवस्थाओंके अनुरूप) सम्पूर्ण दात्यभाव-विषयक 
एकमात्र अनुरागमय नित्य-कैंकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षाते 
पारमार्थिक भगवचरणारविन्दशरणागति प्झे निरन्‍्तर यथार्थ- 
रुपसे प्राप्त हो । तुम्हें मी आ॒प्त हो | उसीसे सब कुछ सम्पन्न 
होगा । भगवन्‌ | आप सम्पूर्ण देय गुणयर्णोके विरोधी सबके 
एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं | अपने अतिरिक्त समस्त 
बस्तुओंसे विकक्षण एकमात्र अनन्तशानानन्दखरूप हैं । 
आपका दिव्य विग्रद स्वेच्छानुरूप। एकरत) अचिन्तय दिव्य, 
अदूभुतः नित्य-निर्म। निरतिशय औ्ज्वल्य (प्रकाशरूपत्ता); 
सौन्दर्य; पौगरथ्यः सौंकुमार्य/ छादण्य और योवन जादि अनन्त 
गुणोंका भंडार है | आप खामाविक असीम अतिशय शान; 
चल) ऐश्वर्य; पराक्रम? शक्ति] तेज) सौशील्य; वाल्सल्यः महुताः 
सरलता सौहाद; समता; करुणा) माधुय। गाम्मीय; उदारता। 
चतुरत॥ स्यर्तफ़ घैयेः शी) पराक्रम अब सत्य 
संकव्पदा) उत्वकर्म तथा इतर आदि असंख्य कल्याणमय्‌ 


शुणसमूहरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने हो 
विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमय। नित्य-मिर्मल, निरति 
सुगन्ध, निरतिशय सुखस्पर्श, निरतिशय औज्जबल्ये र 
किरीट, मुकुट; चूड़ामणि; सकराकृत कुण्डछ) कप्ठहार, वे 
( सुजबन्ध )) कंगन श्रीवत्स कौस्तुम; मुक्ताहर उः 
बन्धन; पीताम्बर, काश्चीयूत्र तथा नूपुर आदि आपर्ि 
दिन्य आयूषणोंसे भूषित हैं। अपने ही अनुरूप अधि 
रक्तिसम्पन्न, शद्। चक्र: गदा, शार्द्व-धनुष आदि भ्त 
नित्य-निर्मछ। निरतिशय कंल्याणसय दिव्य आयुधोसे सम 
हैं | अपने अनुरूप नित्यः निरवध) इच्छानुरूप रू 
गुण) वैभव; ऐश्वर्य; शीठ आदि सीमारहित अतिशय असर 
कल्याणमय गुणसमूहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियत 
हैं। इन्हीं विशेषणोंसे विभूषित भूदेवी और लीढादेवीके । 
अधिनायक हैं | आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाड़े 6 
आपके संकब्पके अनुसार खरूप, खिति और प्रवृत्ति 
भेदोंसे सम्पन्न; पूर्ण दात्यभावविषयक अनन्य अबुणं 
मूर्तिमान्‌ खरूप नित्य-निरब्य निरतिशय शान मिया। ऐश 
आदि अनन्त कल्याणमय गुणसमूहोंसे युक्त शेषनाग तथा शेप 
भोजी गरुढ आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिचाख 
गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं| आपक 
खरूप एवं खमाब बढ़े-बड़े योगियोंके भी मन और वागीर 
अतीत है; आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग 
भोगसाधन और मोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्र्यमय भय 
महावैभव और अठीम विसाससे युक्त नित्य-निर्मल, निरत्िश्ग 
बैकुण्ठछोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुएरण कै: 
वाली खरूपस्थिति और प्रद्ृत्तियोंमें सस्पूर्णता ही एकमात्र माया 
खरूप है । प्रकृति पुरुष-और काल्खरूप) विविव पिंचिंत 
अनन्त भोग्य) भोक्तृवर्गग भोगोपकरण और मोगलानह्य 
निखिल जगत्‌का उद्भव; पालन और संद्वार आपकी लौंग 
हैं | आप सत्यकाम) सत्यसंकल्प: पंखद्ाखरूप) पुष्पोचम) 
महाबैभवसम्पन्न भ्रीमतारायण और श्रीवेकुण्दनाथ हैं! अरे 
करुणा) सुशीखता; बत्सछता; उदारता। ऐश्वर्य और सौतरय 
महासागर हैं । व्यक्तिविशेषका विचार किये बिना ही हट 
जगत्‌को शरण देनेके छिये अस्तुत रहते है| शरणायतीकी का 
पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं | शरणायतवल्मढता्क हल 
समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके ययार्थ खड़पका लि 
शान बना रदइता है । आप ही समख जंगवुर्के आभार | 
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सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी खामी हैं | आपकी कामना और 
लंकल्प सत्य होते हैं | अपने अतिरिक्त समस्त बस्तुओँसे 
आप विलक्षण हैं; याचकोंकी मनोवाज्छा पूर्ण करनेके लिये 
कंल्पवृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र सखा-- 
सहायक हैं | जिनके लिये कहीं मी शरण नहीं हैः उन्हें भी 
शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण ! मैं किसी दूसरेका आश्रय न 
लेकर केवछ आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरणमें आया 
हूँ | ( यहाँ इस वाक्यकों दो बार कहना चाहिये ) | 
प्रभो ! पिता; माता: स्री) पुत्र; भाई; मित्र) गुरु) रत्न) घन) 
घान्य; क्षेत्र; यह) सम्पूर्ण धर्म! समस्त कामनाओं और अक्षर- 
तस्वको भी छोड़कर मैं ( त्रिविक्रमरूपसे ) सम्पूर्ण जगत्‌को लॉघ 
जानेवाले आपके युगल चरणोंकी शरणमें आया हूँ । देवदेव ) 
आप ही माता हैं; आप ही पिता हैं; आप ही बन्धु हैं; आप ही 
गुरु हैं, आप ही विद्या) आप ही घन और आप ही मेरे सर्व॑स्व 
हैं। अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर | आप इस चराचर जगतू- 
के पिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरू 
हैं। तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है) 
फिर आपसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकता है | इसलिये में 
आपको प्रणाम करके अपने शरीरकों आपके चरणोंमें डालकर 
स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वस्को प्रसन्न करना चाहता हूँ। 
देव | जैसे पिता पुत्रका। मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी 
प्रेयसीका अपराध सहद्द लेता है) उसी प्रकार आपके लिये भी मेरे 
अपयाधोंको क्षमा करना ही उचित है । 
प्रभो | मन) वाणी और शरीरद्वारा अनादिकालसे मेरे किये 
हुए असंख्य बार न करनेयोग्य काम करने और करने योग्य कार्य 
न करनेके अपराधोंको, भगवदपराघ) भागवतापराध और असच्य 
अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधोंको) जिन्होंने 
अपना फलभोगदानरूप कार्य आरम्म कर दिया है अथवा नहीं 
किया है; जो किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं अथवा किये 
जानेबाले हैँ; उन सभी अपराधोंकोी निःशेषरूपसे क्षमा कर 
दीजिये | आत्मा और सम्पूर्ण जगत्‌के विषयमें अनादिकालसे 
जो विपरीत शान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सबके प्रति 
जो आज भी बिपरीत बर्ताव चल रहा है और भविष्य भी 
चलनेयाल्म दे) बह सब भी क्षमा कर दीजिये। मेरे अनादि कम के 
प्रयाहरूपमें जिनकी प्रन्नत्ति दिखायी देती है; जो मगबत्स्वरूप- 
को छिपा देनेवाली और विपरीत ज्ञान उलन्न करनेवाली है) 
जो अपने प्रति भोग्य-बुद्धि पेदा करती है; देद, इन्द्रिय 
और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जिसकी स्थिति है; 
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आपकी उस त्रिगुणमयी दैवी मायाका में दासभावसे आश्रय 
छेता हूँ. । प्मगवन्‌ | मैं आपका दास हूँ |? यों कहनेवाले 
मुझ सेवकको आप इस संसास्सागरसे उबारिये । 

“उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुझमें) भक्तिवाला ज्ञानी 
श्रेष्ठ है; क्योंकि में उसका अत्यन्त. प्रिय हूँ. और वह 
मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु मेण मत है कि 
ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम 
प्राप्य वस्तुम ही स्थित है। बहुत-से जन्मोंके अन्त शञानवान्‌ 
ध्य्‌ह्‌ सब वासुदेव ही है? इस मावसे जो मेरी शरण ग्रहण करता 
है; वह महात्मा अत्यन्त दुर्लम है |? 

इन तीन इलेकोमे जिसके खरूपका वर्णन किया गया हैः 
वेसा ही ज्ञानी मुझे बनाइये । 

ध्यूथापुत्र अर्जुन | वह परमपुरुष सचसुच अनन्य- 
भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है। अनन्यभक्तिके द्वारा मैं तत्त्वसे 
जाना) देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ» भरी 
पराभक्तिको प्राप्त होता है |! मुझे इन तीनों स्थानोंपर 
बतायी गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाइये । पराभक्ति: 
परज्ञान और परमभक्ति ही जिसका एकमात्र खमाव- 
हो) ऐसा भक्त मुझे बनाइये। में पराभक्ति; परज्ञान और 
परमभक्तिके फल्खरूप प्ररिपूर्ण' अनवरत) नित्य उज्ज्वल्तम) 
अन्य प्रयोजनसे रहित, अनन्त एवं अतिशय प्रिय 
भगवद्बोधजनित, सीमारहित, निरतिशय प्रीतिसे उत्पादितत 
समग्र अवस्थाओंके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावमय अनन्य अनुराग- 
का मूर्तिमान्‌ खलूप नित्य-किंकर होऊँ। प्रभो ] आप मुझे 
यह वर दीजिये कि ध्यश्रपि तुस मेरे पूर्ववर्णित नित्य-कैंकर्यकी 
प्राप्तिके उपायरूपसे जितनी वस्तुएँ स्वीकृत हुई हैं, उन सबसे 
रहित हो, उस नित्य-कैंकर्यके विरोधी असंख्य पापोंसे दबे हुए 
हो । मेरे प्रति अनन्त अपराधोंसे भरे हो। अनन्त असच्य 
अपराधोंसे युक्त हो । इस कार्यरूप जगत्‌के कारणभूत अनादि 
बिपरीत अहंकारसे यद्यपि तुम्हारा अपना स्वभाव अत्यन्त मूढ 
हो गया है | इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे 
यद्यपि तुम बँघे हुए हो | उत्त वासनाके अनुरूप विशेष 
खभावने यद्यपि तुम्हें बॉध रखा है। उक्त बातनामूलक 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदेविक सुख-दुःख, 
उनके कारण और उनसे मित्र त्याज्य विषयोके अनुभवरूप 
ज्ञानको संकुचित करनेवाली जो मेरे युगल चरणारबिन्दोंके 
प्रति अनन्य; शाश्वत पराभक्ति; परज्ञान एवं परम भक्तिकी 
प्राप्ति है; उसके मार्गमें तुम्हें यद्यपि अनेक प्रकारकी विश्न- 
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बाधाओंने आक्रान्त कर लिया है; तो भी जिस किसी प्रकारसे 
भी दो बार अपनेको दास बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयाते 
मेरे भक्त हो जाओ | मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य 
एवं अन्तरहित परामक्ति; परशान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमें 
जितने भी विश्न हैं, थे सब तुम्हारे लिये अपने मूलकारणोंसद्दित 
सर्वथा नष्ट हो जायें। भेरी कपासे तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके 
प्रति अनन्य एवं कभी ने नष्ट होनेवाली परामक्ति; परजश्ञान 
एवं परममक्ति प्राप्त हो जाय। मेरे कृपा-प्रसादसे ही तुम्हे 
मेरे यथार्थ स्वरूप, रूप) गुण) ऐ.बर्य और लीला-सामग्रीके विस्तार- 
का साक्षात्कार हो जाय | जीव सदा मेरा नियाम्य ( वदावर्ती ) 
है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे खरूपकी अनुभूति हो। 
तुम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यस्समें मन्न रहनेके 
स्भाववाली हो जाय । तुम्हें शकमात्र मेरे तत्वका बोध हो | 
एकमात्र मेरी दास्यरति ही तुम्हें प्रिय छगे | परिपूर्ण, अनव- 
रत, नित्य परमोज्ज्वल) अन्य प्रयोजनसे रहित, निस्सीम 
और अतिशय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो | तुम 
मेरे खखूपके बेंसे अनुभवसे प्रकट हुई अनन्तः अतिशय 
प्रीतिसे उत्पादित अशेषाबथाके योग्य सम्पूर्ण दास्यमाव- 
विष्रयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान्‌ स्वरूप नित्य-किंकर हो 
जाओ । ऐसे नित्य-किंकर तुम हो ही,। आध्यात्मिक, आधि 

भौतिक और आधिदेविक दुःख एवं विश्नकी गन्धसे रहित हो। 

तुप्र अर्थानुसंधानपूर्वक सदा पूर्वो क्त दो शरणागतिद्योतक वाकयों 

का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाय; तबतक यहीं 
श्रीरड्डक्षेत्रमें सुखपूर्वक रहो ( अथवा यहीं श्रीरृक्ष्मीजीके साथ 
क्रीडा करनेवाले भगवान्‌ नाययणके चिन्तनमें छगे रहो ) | 


देहपातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोध 
हो मेरा ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कारएवं मरे 
अष्ट न होकर पुराने वज्ञकी भाँति इस स्थृछ-सूझशरी! 
प्रकृतिका सुखपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे ः 
प्रसादसे प्रात्त हुई मेरे युगल चरणारविन्दविषयक अनतय 
कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति; परज्ञान और परमभक्तिशे! 
परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वछ अन्य प्रयोजनरहित्‌ ३ 
अतिश्य प्रीतिद्वारा उप्रादित अशेधाबखाके अनुरूप से 
दास्यभावविषयक अनन्य अनुशंगके मूर्तिमान्‌ ख़हूप £ 
किंकर हो जाओगे | इस विषय तुम्हें तनिक भी संशय 


, होना चाहिये | 


कौने पहले कमी न तो असत्य कहा है और न 
कमी कहूँगा |? 

ध्यम दो प्रकारकी बातें नहीं कहता ।* 

«जो एक बार मी मेरी शरणमें आकर 'ें आएवा 
वो कहकर मुझसे रक्षा-बाचना करता है) उसे मैं समूर्ण भ 
मिर्भय कर देता हूँ | यह मेरा जत है ।” 

सब धर्मोको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरण 
जाओ मैं तुम्हें सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा। शोक ने के 

ये सब बातें मैंने ही कही हैं । अतः तुम यथार्थर्पर 
श्ञानादर्शन और प्रात्िके विषय्मे संशयरदित हो सुखते ए 

भगवन्‌ ! अन्तकालमे जो आपके दालयभावते उद्ध। 
आपकी स्मृति होती कै उसकी सावना करनेवाि 
सेवकके लिये आज उसे सुलभ कर दीजिये | 


( शरणागतिगध सम्पूर्ण ) हि 








श्रीर्रगयम्‌ 


सखाधीनत्रिविधवेतनाचेतनखरूपस्थितिप्रवृत्तिभेद कलेशकर्मायशेषदोपासंस्पृषट 


घिकातिशयशञानवरैश्वर्यचीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दचार्जवसौहारदसाम्यकारुण्यम 


घमहा[णव 
बाहुर्वस्पैचैरशौर्यपराक्रमसत्यकामसत्यसंकव्पकतित्वह॒तश्तादसंख्येय कल्याण गुणगणी 238 38 
धीरहइशायिनमस्मत्खामन; प्रवुद्धनित्यनियास्पनित्यदास्येकरखात 


ब्रह्मभूत, पुरुषोत्तम; 


क्प्रियः परिपृण, भगवरन्त विशदतमानुभवेन निरन्तरमलुभूय, तदसुभवजनितानर्व् ला 
पका रच बरेषतैकरतिरूपनित्यकिकरों भवानि! खात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्थेकरसीति * 


प्रीतिका! 


(हसधानपूत् खलगुणालुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिता 
भाव कभगधदनवधिकातिशयखाम्याय्ररि अप बल 


खामाविकीन: 
धर्यगाम्मीयेदिय 
प्‌ः 
तंदक 
बधिकातिश 


ट्पाप 


कनित्यवैकर्यप्राप्ट्युणयभक्तितदुपायसम्बगशनतदुपयसम 


#ँ ओीरइगयम . # 


तास्तिक्यादि समस्तात्म गुणविहीनः, 


जछडऊ 
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दुरुत्तरानन्ततद्विपययज्ञानक्रियानुगुणानादिपापवासनामहार्णवा- 


स्तर्निमन्न,, तिलतैलवद्दासवहिवदुर्विवेचजिगुणक्षणक्षरणखभावाचेतनप्रकृतिव्याध्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरो- 


हितखप्रकाश:, 
दृए्टसंतारोपाय$, 


अनाय्विद्यासंचितानन्ताशक्यविस्त्ंससकमपाशप्रग्नथितः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्य- 
निखिलजस्तुज्ञातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारबिन्द्युगर्ल शरणमहं प्रपच्ये। 


हर] भ् [0 चब ग्ोपनी ते हज भर 
एयमवस्थितस्थाप्यर्थित्वमाजेण परमकारुणिको भगवान, खानुभवधप्रीत्योपनीतेकान्तिकात्यन्तिकनित्यकेकर्यक- 
ह] को के है] मत कप ३ + ९' 
रातिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वक मगवन्तं नित्यकिकरता प्राथये | 


तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदा[सताम्‌ 
सर्वोवस्थोचिताशेषशेषतैकरतिस्तव 


। देदि में कृपया नाथ न जाने गंतिमन्यथा ॥ 
। भवेयं॑ पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैय कुरुष्ष माम ॥ 


एवस्मूततत्त्वयाथात्म्यावबोधितदि चछारहितस्याप्येतदुच्चारणमात्रावलस्वनेनोच्यमानार्थपर मार्थ निप्ट मे 
कप हो रु कं 
मनस्त्वमेवाच्ेव कारय | अपारकरुणास्व॒ुधे अनाछोचितविशेषाशेषलोकशरण्य प्रणतातिहर आश्रितवात्सल्यै- 


कमहोदने 


अनवरतबिद्तिलिखिछभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिछनियमनिरत अशेष- 


चिद्चिद्वस्तुशेपीभूत निखिलजगदाधघार अखिलजगत्खामिन. अस्पत्खामिन्‌ सत्यकाम सत्यसंकलूप 
सकलेतरविलक्षण अधिकलपक आपत्लख काकुत्स्थ श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरइ़नाथ मम 


नाथ नमोस्तु ते। 


॥ इति श्रीमड्रगवद्रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरज्नगं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


( अनुवादक--पाण्डेय पं॑० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल््री 


जो त्रिविध चेतनाचेतन जगत्‌के खरूप, स्थिति 
और, प्रवृत्तिके भेदकों अपने अधीन रखते हैं, कक्‍्लेश) कर्म 
और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिनका स्पर्श नहीं कर 
सकते) जो स्वाभाविक, असीम) अतिशय) ज्ञान) बल; ऐश्वर्य 
वीर्य, शक्ति तेज) सुशीलता, बत्सलता; मृदुता, सरलता 
सौदा, समता; करुणा; माधुर्य) गाम्मीर्य, उदारता, चतुरता) 
स्थिरता, घौरता, शौर्य) पराक्रम) सत्यकामता) सत्यसंकल्पता; 
सत्यकर्म और कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय गुणसमुदाय- 
रूपी जलूप्रवाहके परम आश्रयभूत महासागर हैं, परअहाम- 
स्वरूप और पुच्पोत्तम हैं; श्रीदेवीकी र्लस्थलीम शयन 
करनेवाले मेरे खामी हैं, उन परिपूर्ण भगवानके त््वका 
अत्यन्त निमंठ अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके 
"जीव भगवानका नित्यवशवर्ती सेवक है! इस भावनाकों 
उद्बुद्ध करके नित्य दास्यरसमें ही अपने अन्‍्तरात्माको 
निमग रखनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्हींका अनुमत्र 
करता हुआ केवल उन्हींको अपना प्रियदम मानकर उनके अनु- 
भवजनित अमन्त अतिशय प्रौतिद्वार उत्मादित अशेपावस्थाके 
अतुरुष सम्पूर्ण दास्य-भावविषयक अआअनन्‍्य अनुरागका 
मृतिमान्‌ स्वरुप होकर भगवानका में नित्य किंकर बनँ। 


प्रभो ! जीव भगवानका नित्यवशव्तों सेवक है, नित्य 


भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुमें अवगाहन करना उसका 
निज खभाव है | उसे अपने इस स्वभावका निरन्तर 
अनुसंधान ( विचार ) करते रहना चाहिये । भगवान 
स्वामी होने आदिके समस्त सहुण अप्तीम और अतिदशय 
मात्रामें विद्यमान हैं। अपने पूर्वोक्त स्मावके अनुसंधान- 
पूर्वक भगवत्सम्बन्धी समस्त सदुणोंके अनुभवसे जो असीम 
अतिशय प्रीति उत्नन्न होती है; उसके द्वारा सर्वावशोचित 
सम्पूर्ण दास्यभावकी उद्धावना होती है । वही नित्य कैंकर्य 
है | उप्की प्राप्तिका उपाय है--भक्ति और उसका उपाय है-.. 
सम्यक्‌ ज्ञान; उत ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है शास्त्रीय कमोंका 
सम्यक अनुष्ठान । तदनुरूप जो अपनेमें सात्त्विकता, आस्तिकत्ता 
आदि सबुण उद्वित होते हैं, उनसे में सर्वथा वच्चित हूँ। - 
इतके छसिवा विपरीत ज्ञान और विपरीत कर्मके अनुरूप 
अनादि पापवापनाके दुप्पार एवं अनन्त महातागरसे में ड््बा 
हुआ हूँ। तिलसे तेल और इंधनसे अभ्निके प्राकम्यकी भाँति 
परस्पर मिल हुए तीनों गुणोंका प्रतिक्षण क्षरण करनेवाली 
अचेतन ग्रकृतिकी व्यात्तिरुप दुर्लबथ भगवन्मायाने भेरे 
प्रकाश ( बोध ) को ढँक दिया है | मैं अनादि अविद्याद्नरा 
दंचित अनन्त एवं अधट कमंपाशसे जकड़ा हुआ हूँ । भावी 
अनन्तकालकी प्रतीक्षा करनेसे भी मुझे अपने उद्धारका कोई 


हि ४ 
; 


उपाय नहीं दिखायी दिया हे । अतः सम्पूर्ण जीवबॉको शरण 
देनेवाले श्रीमन्नारायण | में आपके युगल चरणारबिन्दोंकी 
शरण लेता हूँ । ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके 
याचना करनेसात्रसे परमदयाद्ध भगवान्‌ अपने अनुभवसे प्रकट 
हुई प्रीतिद्वार उत्पादित अन्य; आत्यन्तिक नित्यकेंकर्यविषयक 
एकमात्र अनुरागरतस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही; इस 
विश्वासके साथ में मगवानसे नित्य क्रिंकरताकी याचन) करता हूँ। 


नाथ | आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुईं प्रीतिद्वारा 
उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इसके सिवा 
दूसरी कोई गति में नहीं जानता । 

कमलनयन | में सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति 
सम्पूर्ण दास्यमावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; 
आप मुझे ऐसा ही दात बना दीजिये | 

इस प्रकारके तत्त्वका यथावत्‌ बोध करानेवाली जिश्ञासासे 
हित हो नेपर भी इस गद्यके पाठमात्रका अवल्म्बन लेनेके 





॥ संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 
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कारण मेरे मनको आप खर्य ही अभी इस गयदाए 
प्रतिपादित तत्त्वमें यथार्थ निष्ठा रखनेबाला बना दीमिये। 
अपारकरुणावरुणालूय | व्यक्तिविशेषका विचार किये दिन 
सम्पूर्ण जगतूको शरण देनेवाले परमेश्वर | प्रणतजनोंकी पी 
दूर करनेवाले प्रभो | शरणागतबत्सलताके एकमात्र महापमुद् 
सम्पूर्ण यूतोंके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान रखनेवाले विभो 
समस्त चराचरस्वरूप परमात्मनत्‌ | अखिल जगन्रियत 
परमेश्वर ! समस्त जड-चेतन पदार्थ आपके शेष ( सेवक 
अवयव या अंश ) हैं और आप सबके शेषी ( खामी 
अवयबी या अंझ्ी) हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌के आधा अप्िः 
विश्वके स्वामी और मेरे नाथ हैं | आपके काम और संकर 
सत्य हैं | आप अपनेसे भिन्न सभी वस्तुओंसे विरक्षण हैं 
याचकोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पदक्ष हैं | वित्त 
एकमात्र सखा हैं | आपने श्रीरामरूपसे अवतार हे 
ककुत्थ-कुलको गौरव प्रदान किया है| श्रीमन्नारागा 
पुरुषोत्तम | श्रीरज्ञनाथ | मेरे खामी | आपको नमस्कार ह 


( श्रीरह्नगद्य सम्पूर्ण ) 





श्रीवेकृष्ठगद्म्‌ 


यासुनायसुधाम्भीघिमवगाह्य 


+ + ] 6 
यथामति | आदाय भक्तियोगाख्य रत्न॑ संदशयाम्यहम्‌ ॥ 


खाधीनत्रिविधचेतनाचेतनखरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्मायशेषदोषासंस्पूर्ट खाभाविकानवधिकाति 


हम, कः ि «० षं 
हयज्ञानवरलेश्वयवीयशक्तितेजःप्रभ्धत्यसंख्येयकल्याणगुणगणोघम हाणव॑ परमयुर 


भगवन्त नारा 


(आप हक. | 2 ० च न कर. थ है तः प्राप्त 
वामित्वेन खुहत्वेन गुरुत्वेन चा परिशह्य ऐकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाम्बुजद्यपरिचयकमन! 4५ 
है ॥॒ हि (०. ध ९०. मर र हि न यणग्यां ॥ 
ब्‌ तत्पादाम्वुजह्यप्रपत्तेर॒न्यन्न मे क्पकोटिसहस्मेणापि साधनमस्तीति मन्वानः, तस्थेव धगवतो नारायणश 


ल्‍् ६, * शी बत ड़ 
खेललत्वदयैकलागरस्पानालोचितगुण/शुणाखण्डजनालुकूलमयादाशीलवतः बम | 
देवतिय ड्यनुष्याद्यखिलजनह॒द्यानन्द्नस्य आश्रितवात्सट्यैकजलूघेभक्तजनस 


हुणवत्तया 


स्वाभाविकानवधिकातिशय 
इछेवेकमोगष्ट 
;. 


प्र मनतस्यात्मसंजीवनेन तद्वतसव 
नेत्यशानक्रियैश्वयभोगसाम ग्रीससुद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारविन्द्युगलमनन्यात्मसंजीवनेन तहत 


भावेन शरणमनुत्जेल्‌ । 


ततश् प्रत्यहमात्मोज्जीवनायेवमनुरस्मरेत्‌ । चतुद्शस्ुवनातव्मकमण्ड द्शगुणितोत्तर हक कप 
गज्ञातमतीत्य परमव्योमशब्दाभिधेये अ्रह्मादीनां वाह्मनसागोचरे श्रीमति चेक हा * 
दिमिरप्यचिस्त्यखमाबैश्वचैंनित्यसिद्धैरनन्तैमैगवदाचुकूस्यैकमोगेदिव्युसपम दा तक न 
यमीदशखभावमिति परिच्छेतुमयोग्ये द्व्यावरणशतसहखादइत # 
कोटिमिराक्ते अतिप्रमाणे द्व्यायतने करिमिश्रिठ्िचित्रर्दिः 


घम्तर्त कार्यकार 
छत्रऋविधिशिवा 
४ के ८ कप स्भ्व 
पूरिदे, तेषामपीयत्‌ परिमाणमियदे 
ऋलपकतरूपशोभिते दिव्योद्यानशतसहस्ञ 
दिव्यास्थानमण्डपे द्व्यरज्ञस्तम्भगात 
लेंकारालंझते परितः पतितेः पतमान॑: 
० लत गा 
शोमिते, संकीणपारिजातादिकल्पहुमापश 


थवर्णा / 56. रा वे भम 3 65 
पद्पस्यैश्व नानागन्धवर्णदिव्यपुष्पे: शोभमार्नेंदि 
गेभितैरसंकीर्णैश्व कैश्रिद्त्तस्स्थपुप्परलादिनिमताद : 


सप्तक 


अटिव्यरत 


न छवि [के ञ्रि भिते रे दिव्या: 
सहस्रकोटिभिरुपशोमिते.. दिव्यनानारलकतस्थटाए घ 


6. 


प्ोपवर्न ४. ग्पः 
देब्यपुष्पेपवरनेस। 
यलीलामा ८टव 


# श्रीवेकुण्ठगद्यम # ७छ९ 











शतसहस्तोपशोमितैस्सवेदाउुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्रयेमावदह्टिः क्रीडाशेडशतसहसैरलंकतेः, कैश्विन्नारायण- 
द्व्यलीलासाधारणैः कैश्वित्‌ पद्मवनालयाद्व्यछीलासाधारणः कैश्रिच्छुकशारिकामयूरकोकिलादिभिः 
कोमलकूजितैराकुडैदिंव्यो्यानशतसहस्व्कोटिमिराजुते मणिमुक्तापवालहतसोपानर्दिव्यामलामतरसोदक- 
दिंव्या्डजवरैरतिस्मणीयद्शैनैरतिमनोहरमघुरखरैराकुलैरन्तस्स्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोमितर्दिव्य- 
सौगन्धिकवापीशतसहस्ीददिव्यराजहंसावलीविराजितेरादूते, निरस्तातिशयानन्देकरसतया चानन्त्यात्व प्रविश्य- 
जुन्मादयक्धिः क्रीडोदेशैविंराजिते, तन्न तत्र कृतदिव्यपुष्पपयेक्लीपशोमिते, नानापुष्पासवाखादमत्तभज्ञावली- 
भिरुद्दीयमानदिव्यगान्धवेणापूरिते चन्द्नागुरुकपपूरदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिकासेब्यमातरे, मध्ये पुष्पसंचय- 
विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यज्ञे अनन्तभोगिनि श्रीमद्रेकुण्ठेश्वयोदिद्व्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमा- 
प्याययन्त्या शेपशेषाशनादिसव परिजन भगवतस्तत्तद्वस्थोचितपरिचयोयामाज्ञापयन्त्या, शीलरूपगुण- 
विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीन प्रत्यश्नोन्‍्मीकितसरासिजसद॒शनयनयुगर्ल खच्छतनीलजीसूत- 
संकाशम्‌ अत्युज्ज्वलपीतवाससं खया प्रभयातिनिमेलयातिशीतलयातिकोमलया खच्छमाणिक्याभया क्त्स्नं 
जगद्भावयन्तम्‌ अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौषनखभावलावण्यमयास्ततसागरम्‌ अतिखौकुमाय॑ादीषत्पस्विन्नवदा- 
लक्ष्यमाणललाटफलकद्व्याछकावलीविराजितं॑ प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारकोचन सविश्रम ध्रूलतमुज्ज्वलाघरं 
शुचिस्मितं कोमरूगण्डमुञ्लसम्‌ उद्प्रपीन॑सविलूस्बिकुण्डछालकावलीबन्घु रकम्बुकन्धरं प्रियावतंसोत्पलकर्ण- 
भूषणइलथालकाबन्धविमदशंसिमिश्रतुर्मिराजानुविरम्विभिभुजैर्वि राजितम्‌ अतिकोम लद्व्यरेखालंकृताताऊ- 
करतल्म, दिव्याह्ुलीयकबिराजितमतिकोमलद्व्यनखावलीविराजितातिरक्‍्ताहुलीमिरलंकतं तत्क्षणो- 
न्मीलितपुण्डरीक्सदशचरणयुगरूम्‌ अतिमनोहरकिरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डल्ग्रैवेयक गा 
श्रीवत्सकोस्तुभमुक्तादामोद्रवन्धनपीतास्वरकाओीगुणनू पुराद्मिरत्यन्तखु खस्परै दिंव्यगन्चै सूप फैमूं षित श्री- 
मत्या वेजयन्त्या चनमालया विराजितं शह्॒चक्रगदासिशाज्ञीद्दिव्यायुचैस्सेव्यमार् स्वसंकल्पमात्रावक्लप्त- 
जगज्न्मस्थितिध्वंसादिके श्रीमति विष्बक्सेने न्यस्तसमस्तास्मैश्वय वैनतेयादिभिस्खभावतो निरस्तसमस्त- 
सांसारिकस्वभावेर्भगवत्परिचयाकरणयोग्येर्मगवत्परिचर्यैकभोगैर्नित्यसिर्रैर्नस्तैय थायोग्य सेव्यमानम्‌ आत्म- 
भोगेनाउुसंहितपरादिका् द्व्यामऊकोमरावलोकनेन विश्यमाहादयस्तम ईषडुन्मीलितमुखाखुजोद्र- 
विनिर्गतेत दिव्याननारविन्द्शोभाजननेन दिव्यगाध्भोयोंदायंसौन्दयेमाधुयाद्यनववधिकशुणगणविभूषितेन 
अतिमनोहरद्व्यसावगर्भेग द्व्यलीलालापाम्॒तेत अखिलजनहृद्यान्तराण्यापूरयन्तं॑ भगवस्तं नारायण 
ध्यानयोगेत द॒ट्ठा ततो भगचतो नित्यस्वास्यमात्मनों नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंघाय कदाह भगवन्त 
नारायण मम कुलनाथथ मम कुरूदैवत्तं मम कुछधनं मम भोग्यं मम मातरं सम पितर मम सर्व साक्षात्कर- 
वाणि चन्लुपा ? कदाह भगवत्पादाम्वुजह॒यं शिरसा संग्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादास्वुजद्दयपरिचयोशयः 
निरस्तसमस्तेतरभोगाशो5पगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादास्वुजद्दय॑प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं 
पादास्वुजद्दयपरिचयोकरणयोग्यस्तत्पादी परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान स्वकीययातिशीतलरूया दरशाव- 
लोक्य स्तिग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायाम/ज्ञापयिष्यतीति सगवत्परिच्योयामाशां वर्थयित्वा तयैवा- 
शया तत्मसादोपबू हितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्त शेषभोगे श्रिया सहासीन वैनतेयादिभिस्सेब्यमार 
'खसमस्तपरिवाराय श्रीमते त्ारायणाय नमः इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः “ 


अणस्यात्यन्तलाध्वसवित्षया: 
चनतो भूत्वा भगवत्पारिषद्गणनायक्ैद्वीरपालैः स्नेहगर्भ ५ ब्लाक 
चनतो भर त् गणनायक्रदवरपालें; कृपया र या दशावलोकितस्सस्यगभिवन्दितैस्लैस्डे 





०. 


गवन्तमुपेत्य क्र डे मामैकान्तिकात्यन्तिकप ह् हः हे स्तस्त- 

रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण रिचयांकरणाय परियगह्नीष्वेति याचभान: 

प्रणम्यात्मानं भगवते निवेद्यत्‌। हा | 
्् 


कड़ा जप चलते 


ता 


जि 


जच्ब "पिप/ रुअा। फचण पापनय नाक हैँ 








ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मयोदाशीलबतातिप्रेमान्वितिन।वछोकनेनावलोक्य सर्वदेशसभ- 
कालसवोवस्थोत्रितात्यन्तशेषभावायस्वीकृतो 5जुज्ञातश्रात्यन्तसाध्वलविनयावनतः किकुवोणः हृताश्हि- 


पुटो भगवन्तमुपासीत । 


ततश्रानुभूयमानभावविशेषो निरतिशयप्रीत्यान्यत्किश्वित्कतु द्रष्ट स्मतुमशक्तः पुनरपि शेषभावमेव 
याचमानो भगवन्तमेवाविज्छिह्रसत्रोतोरुपेणावक्ोकयज्नासीत । 
ततो भगवता स्वयमेवाध्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सस्मितमाहय समस्तक्लेशापहं निरतिशय- 
सखुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुग् शिरसि कृत ध्यात्वाम्नतसागरान्तर्निमश्सवोवयवः खुखमासीत | 
॥ इति श्रीमद्गगवद्रामानुजाचार्यविरत्चित वैकुण्ठग्य॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


में परम गुरु श्रीयासुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन 
करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रन लाकर 
श्बको दिखा रहा हूँ । 


जो तीनों गु्णोंके भेदसे त्रिविध जड-चेतनात्मक जगत्के 
रूप) स्थिति और प्रद्ृत्तेके भेदको अपने अधीन रखते हैं, 
'श3 कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कमी छू भी न 
के हैं; जो खवामाविक, असीम और अतिशय ज्ञान) बल, 
श्वर्य) वीर्य) शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण- 
मुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं; उन परम पुरुष भगवान्‌ 
रायणकों खामी। सुहृद्‌ और गुरुरूपमें स्वीकारकर साधक 
नन्‍्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके शुगल 
[रणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे। तथा उन 
(गवच्चरगारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवानके 
नो चरगकमर्ोंकी शरणमें जानेके सिवा मेरे छिये सहख 
गेटि क्पांतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है--ऐसा विश्वास 
रे । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र 
एगर हैं; जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब 
ग्रेगोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, स्वाभाविक) 
प्सीम और अतिशय गु्णोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता 
झु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोके हृदयको आनन्द 
[दान करनेवाले हैं; शरणागतवत्सलताके एकमात्र सागर हैं, 
उक्तजनोंको अपने छृदयसे लगा लेना ही जिनका एकमात्र 
श्ेग है? जो नित्य ज्ञान) नित्य क्रिया) नित्य ऐश्वर्य 
या नित्य भौग-सामग्रीसे समन्न हैं; उन्हीं महावैभव- 
ताली भगवान्‌ नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दों- 
को अनन्यभावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन- 
प्राणौंकी सम्पूर्ण भावनाको उन्हींमेँ समर्पित करके पूर्वोक्त 
विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे | 


तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये वा 
बार इस प्रकार चिन्तन करें--यह जो चौदह भुवनोंरे 
विभाजित ब्रह्माण्ड है; उप्तके जो उत्तरोत्तर दसगुने गत 
आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय कै उन 
सबसे परे दिव्य शोमासे सम्पन्न अलौकिक वेकुण्ठधाम 
विराजमान है । उसका दूसरा नाम है--परमव्योम | बहा 
आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह 
नित्यधाम बैकुण्ठ असंख्य दिव्य महात्मा पुरुषोंसे मरा हुआहै। 
वे महात्मा नित्यतिद्ध हैं| भगवानकी अनुकूलता ही उनका एक- 
मात्र भोग ( सुख-साधन ) है । उनका खमभाव और ऐश्व् 
कैसा है; इसका वर्णन करना तो दूर रहा) सनकादि महात्मा) 
ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते | 
उन महात्माओंका ऐ/बर्य इतना ही है; उसकी इतनी ही मात्र 
है अथवा उसका ऐसा ही खभाव है--इध्यादि बातों 
परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी वहाँके लिये नितान 
अनुचित है | वह दिव्य घाम एक छाख दिव्य आवरांति 
आबृत है, दिव्य कब्पद्क्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते बे 
बैकुण्ठलोक शततहख कोटि दिव्य उद्यानोंसे बिय हुआ है | 
उसका दी विस्तार नापा नहीं जा सकता) वहाँके निवातखान 
भी अलौकिक हैं | वहाँ एक दिव्य सभाभवन है, जो विधित्र 
एवं दिव्यरत्ोंसे निर्मित है । उसमें शतसदसकोि दिव्य 
रज्षमय खंगे छगे हैं; जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते 
हैं। उसका फश नाना प्रकारके दिव्य रलोंसे निर्मित है 
कारण अपनी विचित्र छठा दिखाता हैँ | वेंई मभाभवत 
दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ हैं | कितने ही दिव्य आप 
सब ओस्से उस सभा-भवनकी श्रीवृद्धि करते ६ | उतने मा 
भाँतिकी सुगन्धसे भरे हुए, संग-बिरंगे दिव्य ३ 
जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते छ कुछ हा अल 
और कुछ उन बइक्षोंकी डाल्योपर ही लिंडे हटा । 


प्ृष्य मुझमित ं 


झड़्त ग्ध्तं + 
हे 


: # श्रीवेकुण्ठगद्यम्‌ हे 





जज 





घनी श्रेणियोंमें छगे हुए. पारिजात आदि कत्यवृक्षोसे 
शोमायमान छक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनकों 
पृथक्‌-पथक्‌ बेरे हुए हैं। उन उद्यानोंके भीतर पुष्यों 
तथा रत्ञ आदिसे निर्मित छाखों दिव्य लीलामण्डप 
उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं | वे सर्वदा उपभोगर्मे 
आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वेकुण्ठवालियोंके लिये 
अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों क्रीडापर्बत भी 
उक्त उद्यानोंको अलंकृत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान 
तो केवल भगवान्‌ नारायणकी दिव्यलीलाओंके असाधारण 
स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेवाली भगवती 
लक्ष्मीकी दिव्यलीछाओंके विशेष रह्जस्थल हैं | कुछ उद्यान 
शुक) सारिका) मयूर और कोकिल आदि दिव्य विहंगमोंके 
कोमल कलखसे- व्यास रहते हैं | उक्त सभामवनकों 
सत्य ओरतसे घेरकर दिव्य सोगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भरी 
छाखों बावलियोँ शोभा पा रही हैं | दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ 
उन बावलियोंकी श्रीवृद्धि करती हैं | उनमें उतरनेके लिये 
मणि; मुक्ता और मूँगोंकी सीढ़ियाँ बनी हैं। दिव्य निर्मल 
अमृत्रत ही उनका जल है । अत्यन्त रमणीय दिव्य विहंग- 

प्रवर, जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं, उन बावलियोंमें 
: भेरे रूते हैं| उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिव्य क्रीडा- 
स्थान शोभा देते हैं। समामवनके भीतर भी कितने ही 
क्रीडाप्रदेश उसकी शोमा बढ़ाते हैं; जो सर्वाधिक 
आनन्देकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर 
प्रवेश करनेवाले वेकुण्ठवासियोंकों आनन्दोन्मादसे उन्मत्त 
किये देते हैं । उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प- 
शय्याएँ बिछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर 
उन्मत्त हुई भ्रमरावलियाँ अपने गाये हुए, दिव्य संगीतकी 
मधुर ध्वनिसे उक्त समामण्डपको मुखरित किये रहती हैं । 
चन्दन) अगुरु) कपूर और दिव्य पुष्णोंकी सुगन्धमे डूबी हुई 
सन्‍द मन्द वायु प्रवाहित दोकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा 
करती रदती है । उस सभामण्डपके मध्यमागमे महान्‌ दिव्य 
योग-शय्या सुशोभित हैं। जो दिव्य पुप्पराशिके संचयसे 
वित्तित्त सुपमा घारण किये हुए हैँ। उसपर भगवान्‌ अनन्त 
( दपनाग ) का दिव्य शरीर शोभा पाता है । उसपर 
भगवान्‌ अनुरूप-शील), रूप और गुण-विलास आदिसे 
सुशोभित भगवती धीदेवीके साथ भगवान्‌ श्रीहरि बिराजमान 


रहते ८ । थे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली बेकुण्ठके 





ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न सम्पूर्ण दिव्य लोकको अपनी अनुपम 
कान्तिसे आप्यायित ( परिपुष्ट) करती रहती हैं | शेष और 
गरुड आदि समस्त पार्षदोंको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवानकी 
आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। मगवानके 
दोनों नेत्र तुरंतके खिले हुए. कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत 
करते हैं। उनके श्रीअज्भोंका सुन्दर रंग निर्मल ध्याम मेघसे 
भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीछे रंगका प्रकाशमान 
वस्त्र सुशोमित रहता है। मगवान्‌ अपनी अत्यन्त निर्मल 
और अतिशय शीतल) कोमल) स्वच्छ माणिक्यकी-सी प्रभासे 
सम्पूर्ण जगत्‌कों प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, 
अद्भुत) नित्य-यौवन) स्वभाव और लावण्यमय अमृतफ़े समुद्र 
हैं। अत्यन्त सुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पसीनेकी 

बूँदोंसे विभूषित दिखायी देता है और बहाँतक फैली हुई 
उनकी दिव्य अलके अपूर्व शोमा बढ़ाती हैं। भगवानके 

मनोहर नेत्र विकसित कोमछ कमछके सहश मनोहर हैं । 

उनकी अल्ताकी भद्निमासे अद्भुत विश्रम-विलासकी सृष्टि होती 

रहती है। उनके अरुण अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी 

रहती है । उनकी मन्द मुतकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल 

कोमल और नातिका ऊँची है। ऊँचे और भांसर कंधोंपर 
लटकी हुई छगें और कुण्डलोंके कारण भगवानकी शहुसदृश 
ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा रथ्मीके कानोंकी 


शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके 
वेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक 
लंबी चार भुजाओंसे भगवानके श्रीविग्रहकी अद्भुत शोमा 
है । उनकी हथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे 
अलंकृत और कुछ-कुछ छाल रंगकी हैं। अह्लुलियोंमें दिव्य 
मद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीपे 
प्रकाशित छाछ-लाल अह्लुल्ियाँ उनके करकमलोंको अलंकृत 
करती हैं । उनके दोनों चरण तुरंतके खिल हुए. कमलोके 

सौन्द्यकों छीने छेते हैं | अत्यन्त मनोहर किरीठ) मुकुट 
चूडामणि) मरे गत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर; बन, 
श्रीवत्स-चिह्न, कोस्तुभमणि, मुक्ताहार, कटिवन्ध, पीताम्त्र ह 
काञ्जीसूत्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुखद ॒स्पर्धवाले हि 
गन्धयुक्त आभूषण भगवानके शरीअनज्ञोंको विभूषित करते 
हैं। शोभाशालिनी वेजयन्ती बनमाल्य उनकी शोभा बढ़ाती 
६ । शाह) चक्र गदा; खड् और शाहनंघनुष आदि पा 


क सत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास * 





आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न 
होनेवाले संसारकी उष्टि, पाछम और संहार आदिके लिये 
भगवानले अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान्‌ विष्वक्सेनको अर्पित 
कर रखा है | जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका 
अभाव हैं; जो भगवानकी परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं 
तथा भगवानकी सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड़ आदि 
नित्यसिद्ध असंख्य पार्पद यथावसर श्रीमगवानकी सेवा संल्म 
रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही 
पर; परा्ड आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान्‌ 
अपनी दिव्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्वादित 
करते रहते हैं। भगवान्‌ दिव्यलीछा-सम्बन्धी अम्गृतमय 
वार्ताल्लपसे सब ल्लोगोंके ह्ृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते 
हैं | उस दिव्य लीलालापमें अत्यन्त मनोहर दिव्यमाव छिपा 
रहता है। उनके किंचित्‌ खुले हुए. मुखारविन्दके भीतरसे 
निकला हुआ वह अम्मृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी 
शोभा बढ़ाता है । उस वार्ताढ्पको दिव्य गाम्भीर्य; 
औदार्य) सौंन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय 
विभूषित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान्‌ 
नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन 
चिन्तन करे कि भगवान्‌ मेरे नित्य ख्ामी हैं और मैं उनका 
नित्य दास हूँ । मैं कब अपने कुलके स्वामी? देवता और 
सर्वस्व॒ भगवान्‌ नारायणकाः जो भेरे भोग्य) मेरे माता) मेरे 
पिता और मेरे सब कुछ हैं) इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा । 
मैं कब भगवानके युगल चरणारविन्दोंकों अपने मस्तकपर 
घारण करूँगा १ कब वह समय आयेगा जब कि मैं मगवानके 
दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आशासे अन्य सभी भोगोंकी 
आशा-अमिलाष्रा छोड़कर समस्त ससारिक भावनाओंसे दूर 
- हो भगवानके युगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा | 
कब ऐसा सुग्रोग प्रास होगा जब मैं भगवानके युगल चरण- 
कमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरंणोंकी आराधनामें ही 
लगा रहूँगा | कंब भगवान्‌ चारायग अपनी अत्यन्त शीतल 
स्नेहयुक्त) गम्भीर एवं मधुर वाणी- 


दृष्टिसे मेरी ओर देखकर र 
द्वारा छुझे अपनी सेवामँ छगनेका आदेश देंगे इस प्रकार 


भगवान्‌की परिचर्याकी आशा-अमिलाषाको बढ़ाते हुए उ् 
आशासे, जो उन्हींके क्ृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हे) 
भावनाद्वारा'. भगवानके निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती 
लक्ष्मीके साथ शेषशब्यापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पा्॑दोंकी 
सेवा स्वीकार करते हुए. भगवानकों समस्त परिवासहित 
भगवान्‌ श्रीनारायणको नमस्कार है? यों कहकर साशक्ष 
प्रणाम करे | फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात्‌ 
अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे | जब 
भगवानके पार्षदगणोंके नायक द्वारपल कृपा और स्नेहपूर्ण 
दृष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम 
करे | फिर उन सबकी आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र ( 3“नमे 
नारायणाय ) का जप करते हुए भगवानके पास पहुँचे और 
यह याचना करे कि प्रमो ! मुझे अपनी अनन्य निल 
सैवाके लिये स्वीकार कीजिये |? तदनन्तर पुनः प्रणाम करके 
भगवाबको आत्मसमर्पण कर दे | 
इसके बाद भगवान्‌ स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान 
देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृशटित 
देखकर सब देश» सब काल और सब अवस्थाओंमें उचित 
दासमावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें औए 
सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनय 
विनम्र होकर उनके कार्यमें संछग्न रहकर हाथ जोड़े हुए गंदा 
भगवानकी उपासना करता रहे | 
तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेउर सर्वाधिक प्रीति 

प्राप्त होती है; जितेसे साधक दूसरा कुछ भी करने) देखने जा 
चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः 
दासमावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न 
प्रवाइरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे। उशके वाई 
भगवान्‌ स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेबाली अपनी 
कृपापूर्ण दृष्टिते देखकर मंद मुस्कुराहटके गाथ आप 
सब क्लेशोंकों दूर करनेवांठे और निरतिदय सुबकी प्रा 
करानेवाले अपने युगल चरणारविन्दोंकों मेरे मलकपर गे 
रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आनन्दाम्रतमद्मावागर्सो अगर 
निमग्न हो सुखी हो जाय | 


( श्रीवैकुण्ठगद्य सम्पूर्ण ) 
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प्रीराधाष्टकम्‌ 
(डैं०) नमस्ते श्रियें राधिकाये पराये नमस्ते नमस्ते मुकुन्द्रियाय । 
 सदानन्दरूपे  प्रसीद त्वमन्तप्पकाशे. स्फुरल्ती सुकुन्देच साधम्‌ ॥ १ ॥ 
खवासोउपहारं यशोदाखुतं वा खद्ध्यादिचोरं समाराधयन्तीम्‌ । 
खदाजस्ोद्र या बबन्धाशु सीव्या प्रप्थे नु दामोदरप्रेयतीं ताम्‌ ॥ श॥ 
दुराराध्यमाराष्य. कृष्ण वशे त्वं. महाग्रेमप्रेण. राधामिधाष्मूः । 
खय॑ नामछृत्या हरिप्रेम यच्छ प्रपन्नायः में कृष्णरूपे समक्षम ॥ ३ ॥ 
मुकुन्दर्त्वया. प्रेमदोरेण. बद्धः पतझ्की यथा त्वामजुआस्यम्राण: | 
डपक्रीडयन,.. हादमेवानलुगचछन्‌ कृपा वतंते कारयातो. मयेध्रिम ॥ ७ ॥ 
बजन्ती खजून्दावने नित्यका्ू मुकुन्देच साक॑ विधायाड्डमालम । 
सदा. मोक्ष्यमाणाउुकम्पाकटाक्षे:.. श्रियं. चिन्तयेत्‌. सच्चिदानन्द्रूपाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मुकुन्दानुरागेण रोमाश्चिताज्ञीमह. व्याप्यमानां तजुस्वेद्विन्दुम । 
महाहादवृष्धया कृपापाइ्टए्या समालोकयन्ती कदा त्वां. बिचक्षे ॥ ६॥ 
पदाइ्ावलोके.. महालालसौध॑ मुकुन्दः करोति खयं॑ ध्येयपादः । 
प्द॑ राधिके ते सदा दरशयान्तहंदीतोी नमनन्‍्तं किरदोचिष माम्‌ ॥ ७ ॥ 
सदा राधिकानाम जिह्ाश्नतः स्यात्‌ सदा राधिका रूपमक्ष्यश्न आस्ताम । ह 
श्रुती राधिकाकीर्तिरन्‍तःखभावे. गुणा राधिकायाः. श्रिया. एतदीदहे ॥ ८ ॥ 
दूदू॑. त्वएक राधिकाया:. प्रियायाः पठेयु& सदैव हि. दामोदरस्य । 
खुतिछ्ठन्ति. बृच्दावतवे. कृष्णचास्रि.. सखीसूतेयों युम्मसेवानुकूछाः ॥ ९ ॥ 


॥ इति श्रीमगवलिस्वार्महसुनीन्‍्द्रविर्ितं श्रीराधाषटक सम्पूर्ण ॥ 


[ प्रेषक--अह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ] 
( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शालतत्री ) 


(3) श्रीराधिके ! तुम्हीं श्री (लक्ष्मी ) हो; तुम्हें नमस्कार 
है; तुम्हीं पराशाक्त राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सुकुन्द- 
की प्रियतमा हो तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दखरूपे देवि! 
तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाश श्याससुन्दर श्रीकृष्णके साथ 
सुशोभित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥ १॥ 
जो अपने वस्खधका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही; 
माखन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्णकी आराधना 
करती हैं, जिन्होंने अपनी नीवीके बन्धनसे श्रीकृष्णके उदर- 
को शीघ्र ही बॉँध लिया था; जिसके कारण उनका नाम 
(दामोदर? हो गया। उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा-रानीकी 
में निश्चय ही शरण छेता हूँ ॥ २ ॥ श्रीराघे! जिनकी आराधना 
नाठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आशधना करके तुमने अपने 
महान्‌ प्रेमसिन्थुकी बाढसे उन्हें बहमें कर लिया | श्रीकृष्णकी 
आराधनाके हो कारण तुम राधानामसे विख्यात हुईं । 
ओीकृष्णस्वरूपे | अपना यह नामकरण ख़य॑ तुमने किया है 


इससे अपने सम्मुख आये हुए मुझ शरणागतको श्रीहरिका 
प्रैम प्रदान करो ॥ ३ ॥ तुम्हारी प्रेमडोरमें बैंधे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पतंगकी भोति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर 
छगाते रहते हैं, हार्दिक प्रेमका अनुसरण करके तुम्हारे पास 
ही रहते और क्रीडा करते हैं | देवि ! तुम्हारी कृपा सबपर 
हैं; अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना (सेवा ) करवाओ। |४॥ 
जो प्रतिदिन नियत समयप्र श्रीश्यामसुन्दरके साथ उन्हें 
अपने अड्डकी माल अर्पित करके अपनी छीलाभूमि-बृन्दावन- 
में विहार करती हैं, भक्तजनौपर प्रयुक्त होनेपाले क्ृपा-कराक्षौसे 
सुशोमित उन सच्िदानन्द्खरूपा श्रीलाड़िलीका सदा चिन्तन 
करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे ! तुम्हारे मन-प्राणोंमें आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णका प्रगाढ अनुराग व्याप्त है, अतएब तुम्हारे 

सदा रोमाअसे विभूषित हैं और अज्जन्अज्ञ सूक्ष्म स्वेद 
बिन्दुओंसे सुशोमित होता है | तुम अपनी कृपा-करटाक्षसे 
परिपूर्ण दृष्टिद्वारा मदद प्रेमकी वर्षा करती हुईं मेसी ओर 


जज 
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देख रही हो; इस अबखामें मुझे कब्र तुम्हारा दर्शन नेन्नोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो | काः 
होगा १ )| ६ ॥ श्रीराधिके ! यद्यपि स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण खयं श्रीराधिकाकी की्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर 
ही ऐसे दूँ कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जायः लक्ष्मीखरूपा श्रीराधाके ही असंख्य गुणगर्णोका चिन्तन 


तथापि दे तुम्होरे चरण-चिह्ोंके अवलोकनकी बड़ी छाछता यही मेरी शुभ कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरप्रिया औराधा 
रखते हैं । देवि ! में नमस्कार करता हूँ | इधर मेरे अन्तः-  स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ छोकोंका जो छोग स 


करणके ह॒ृदय-देशमें ज्योति-पुज्ञ बरिलेस्ते हुए अपने चिन्त- इसी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम बृन्दावनमें यु 
नीय चरणारबिन्दका मुझे दर्शन कराओ | ७ ॥ मेरी जिह्के सरकारकी सेवाके अनुकूल सल्ली-शरीर पाकर सुलसे रह 


अग्रभागपर सदा श्रीराघिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे हैं॥ ९ ॥ 


( श्रीराधाध्क रुष्पूर्ण ) 
+०++-<६०७७२-२--०+० 


प्रातःस्मरणस्तोत्रम्‌ 

प्रातः स्मरामि युगकेलिर्सामिषिक्त वृन्दावन सुरमणीयमुदारबृक्षम्‌ । 
सोरीप्रवाहच्ृतमात्मगुणप्रकाशं युग्माऊप्रिरेणुकणिकाशितसर्वसत्त्तम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रातः स्मरामि दध्िधोषबिनीतनिद्रं निद्रावसानरमणीयमुखालुरागम्‌ । 
उदन्निद्रपद्मनयनं नवनीरदाभ हृद्यानवच्यचछलनाओितवामभागम्‌ ॥ २ ॥ 

प्रातरभजामि शयनोत्थितयुग्मरूप॑ सर्वेश्वरई खुखकरं रसिकेशभूपम्‌ । 
अन्योन्यकेलिरसचिह्चमत्कृताईं सख्यावृ्त छुरतकाममतोहर च ॥ ३ ॥ 

प्रातर्भजे. खुरतसारपयोधिचिह्नं_ गण्डस्थलेनव. नयनेन च संदधानों । 
रत्याद्यशेषशुभदौ समुपेतकामों.. श्रीराधिकावरपुरन्द्रपुण्यपुओ ॥ ४ ॥ 

प्रातर्धरामि हृवयेनन हृदीक्षणीयं युग्मखरूपमनि्श खुमनोरम॑ थे । 
लावण्यधाम ललनामिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमजुमेयमशेषवेषेः ॥ ५ ॥ 

प्रात्रवीमि सुगलौं. वपुषामरामों राधामुकुन्दपशुपारूखुतो बरिष्टी । 
गोविन्द्चन्द्रवृषभानुखुतावरिष्ठो सर्वेश्वरौ स्व॒जनपालनतत्परेशों ॥ ६ ॥ 

प्रातनंमामि.. थुगलाडप्रिसरोज्चकोदामणइयुक्तवपुषा. भवदुभखदारम | 
वृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिर्वं लक्ष्म्या डरोजध्तकुट्ूमरागपुष्रमू ॥ ७ ॥ 

प्रातनंमामि वृषभालुखुतापदाब्ज॑ नेन्रालिभिः परिणुतं वजसुन्दरीणाम । 
प्रेमाठुरंण.. हरिणा खुविशारदेन  श्रीमढ्रजेशतनयेन. खदामिवन्धमस्‌ ॥ ४ / 

सश्चिन्ततीयमनुसम्यममीएणदोह. संसारतापशमन चरण. महाहम्‌ । 
नन्दात्मजस्य सतत॑ मनसा गिरा च संसेवयामि वषुषा प्रणयेन् रम्यम्‌ ॥ % ॥ 
प्रातःस्तवमिम पुण्य प्रातरुत्थाय यः पंढेत्‌ । सर्वकार्ल क्रियास्तस्य सफलाः स्थुः सदा शवाः 

॥ इति श्रीमगवल्िम्बाबमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीआातःस्रणस्तोत्न सम्पूर्णण्‌ ॥ 
[ प्रेप+---अक्षाचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ] 

( अनुवादक---पाण्डेय पं० औररामनारायणदत्तजी शास्त्री ) े 
युगल सरकार नन्दनन्दन तथा इृषभावुनन्दिनीके प्रेम: ओरे बेर रखा कै जहाँका 35 २ 
उससे जिसका अमिवेक होता रहता है जो परम स्मणीय है; किशोरीकी चरणरेणुओकी कणिकासे पूर्णित + ह 


है सु क्रक णोंकों 5. प्रा शत क्र मै दाल 
जहाँके वृक्ष भी मनोवाड्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण हो गया है; अपने अलौकिक ग्रुणोंकों रा हे 
अत्यन्त उदार के दय-कन्या यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सब ! 


॥१० 


उसी श्रीबृन्दावनका मैं प्रातःकाल स्मरण करता ६ 


# श्रीमधुराश्कम्‌ # 
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सबेरे दही मंधनेकी आवाज़ सुनकर जिनकी निद्रा दूर 
हे गयी है; नींदसे उठनेपर जिनके सुखका रंग बहुत है 
समणीय दिखायी देता है; नेत्र विकसित कमल-पुष्थके समान 
सुल्दर और विशाल जान पड़ते हैं, श्रीअद्थोंकी कान्ति 
वबीन जलूघरके तमान श्याम है; तथा जिनका वाम भाग 
मनोहर और अनिन्‍्ध सौन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपाकनाद्वारा 
लालित एवं पूजित है। उन शरीश्यामसुन्दर श्रीकृष्णका मं 
प्रातःछाछ स्मरण करता हूँ ॥ २ ॥ 


युगल खरूप श्रीकिशोरी और नन्दनन्दन निदुझ्ञमें 
तोकर उठे हैं. उनका एक-एक जज्ञ परसरके प्रेस-मिलन- 
सससे चमत्कृत जान पड़ता है। मधुर मिलत-कामनासे उनका 
रूब और भी मनोहर हो उठा है) उन्हें सखियोने सब ओरसे 
थेर रकखा है। वे रसिकशेखरोंके राजा युगढ सरकार सबके 
अधीश्वर तथा सभीकोी छुख देनेवाले हैं। में प्रातःकाल 
उन्हीं प्रिया-प्रियतमका मजन-ध्यान करता हूँ ॥ रे ॥ 


जो आपने कपोलो और नयथनेंके छारा प्रेममिलवके सार- 
भूत आनन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिह धारण करते हैं? जो 
पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंको माधुर्यरति आंदि अश्ेष 
बल्याणमय  वस्तुएँ देते हैं; उन श्रीराधिका तथा राधावल्लभ 
ओक्षण्ण इन पुण्यपुज्ञ युगल दम्पतिका मैं प्रातःकाल मजन 
करता हूँ ॥| ४ ॥ जो दृदयमें निर्तर दर्शन करने योग्य हैं, 
जिनकी भ्की अत्यन्त मनोरम है; जो लावप्पके भण्डार हैं 
असंख्य ललनाएँ जिनकी सेवार्मे उपस्थित होतीं और उठाती- 


कल 


बैठाती है; समी वेशोंमे जिनका अनुमान हो सकता है; उन 
युगलखरूप श्रीराधा-कृष्णको में प्रातःकाल अपने हृंदयमें 
धारण करता हूँ ॥| ५ ॥ जिनके श्रीअज्ज देवताओंकि समान 
तेजली हैं; तथापि जो श्रेष्ठ ग्वाल्यालके रूपमे अकतीर्ण हो 
श्रीराधा और सुकुन्द नामसे विख्यात हैं। जो सबके ईश्वर है 
और ख्वजनोंके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाले हैं, उन श्री- 
कृषण्णचद्ध और दृषमानुनन्दिनी--अुगछ दम्पतिकों में 
प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६॥ में प्रातःकाढ किशोर-किशोरी- 
के उन युगछ चरणोंको साशज्ञ प्रणाम करता हूँ, जो कमल- 
कोशके समान कमनीय और सांध्रिक हुःखको विदी्ण करने- 
वाले हैं, जिनमें उदारतासूचक चिह अद्धित हैं; जो दृन्दावनमे 
बिचसते हैं और लक्ष्मीजीके उरोजोंमें लगे हुए. केसरके राग- 
से परिपु्ठ होते हैं ॥| ७ ॥ परम चतुर अजेन्द्र-नन्दन श्रीहरि 
प्रेमसे व्याकुछ हो जिमकी सदा बन्दना किया करते हैं तथा 
ब्रज-सुन्दरियोंके नेत्रढपी प्रमर जिनकी स्तुति करते हैं 

वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोको में प्रातःकाल 
प्रणाम करवा हूँ ॥ ८ ॥ जो सब प्रकारसे चिन्तन करने 

योग्यः शरुतियोंके अनुसन्धानके विषय) मनोवाडिछत वस्तु देने- 

बाछे) संसार-तापको झान्त करनेवाले तथा बहुमूल्य हैं। नन्‍्द- 

नन्‍्दन श्रीकृष्क्के उन स्मणीय चरणोंका मैं सदा मन) वाणी 

और शरीरबारा प्रेमपूवंक सेवन करता हूँ ॥| ९ ॥ जो प्रात+- 

काछ उठकर इस ग्रातःझरण नामक पवित्र स्तोत्रका सदा 

पाठ करता है; उसकी सभी क्रियाएँ सदा सफ़छ एबं झक्षग 

होती हैं ॥ १० ॥ ह 


( प्रातःक्रण स्तोत्र सम्पूर्ण ) 


- ++>दल्क-०--- 


श्रीमधुराष्टकम्‌ 


अधरं मधुर बदन मधुर नये मधुर हसित 


मंथुस्म । 


हद अधुरं गमने मधुर मधुराचिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १३ 
बचने मधुर चरित॑ मधुर बसन॑ सधुरं बलितं मधुरम्‌। 
चलित॑ मधुर श्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ २॥ 


चेणुमचुरो. रेणुमेचुरः 


पाणिसघुरः 


पदों. मधुर । 


हे मुत्यं मधुर | सख्य मधुर मधुराधिपतेरखिल मधुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीत॑ मधुर पीत॑ मधुर सुर्क मधुर सुप्त मधुरम्‌। 

रूप मधुरं तिलक मधुर मधुराधिपतेरखि् मधुरम ) ४॥ 
करण मधुर तरणं मधुर हरर्ण मधुर स्मरण मघुरम्‌। 

चमित भधुरं शमितं मधुर मधुराधिपतेरखिल सधुरम्‌ ॥ ५॥ 


ज्ण्द्‌ 
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गरज्ा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा। 
सलिले मधुरं कमर मधुर मधुराधिपतेरखिल॑ मधुरम्‌ ॥ ६॥ 
गोपी मधुर लीला मधुरा युक्त मधुर भुक्त मधुरम। 
द० मधुर शिप्ं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम ॥ ७॥ 


गोपा मधुरा गावो 


डक 
मचुरा 


यप्रिमंधुर खष्टिमचुरा । 


दलित मधुर फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रौमदकुमाचार्यझतं मघुराष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं» औरीरामनारायणदत्तजी झाल्री ) 


श्रीमघुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर 
मधुर हैं, मुख मधुर हैं; नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, 
दृदय मधुर है और गति भी अति मधुर है॥ १॥ 
उनके वचन मधुर हैं; चरित्र मधुर हैं, वस्र मधुर है; 
अद्भमंगी मघुर हैं, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर 
है, श्रीमधुराधिपतिका सब कुछ मधुर हैं | २ || उनकी वेणु 
मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है; 
नत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है; श्रीमघुराधिपतिका 
समी कुछ सधुर है ॥ ३॥ उनका गान मधुर है; पान 
मधुर है, भोजन मघुर है, शयन मधुर हैः रूप मधुर 
है ओर तिलक भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी 
कुछ मधुर है॥ ४ ॥ उनका कार्य मधुर है) तैरना मधुर 


है, हरण मधुर है; स्मरण मधुर कै उद्बार मधुर है और 
शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ 
मधुर है || ५ ॥ उनकी गुझ्ला मधुर है। माला मधुर है 
यमुना मधुर है, उसकी तरख्ढें मधुर हैं। उसका जल मधुर है 
और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी 
कुछ मधुर है | ६ ॥ गोपियोँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर 
है, उनका संयोग मधुर है; मोग मधुर है निरीक्षण मधुर है 
ओर प्रत्ताद भी मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका तभी कुछ 
मधुर है॥ ७॥ गोप मधुर हैं, गोएँ मधुर हैं) लकुद॑ 
मधुर है; रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका पल 
भी अति मधुर -है;। श्रीमघुराधिषतिका समी कुछ मधुर 
है॥ ८॥ 


( श्रीमघुराश्क समाप्त ) 
+--+>>क्केय्य्क्स्छ्डड+-- 


[कप 
श्रीयमुनाष्टकम्‌ 
नमामि यमसुनामह सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपद्पक्षुजस्फुरदमन्द्रेणूत्कटाम्‌ । 
तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना खुराखुरखुपूजितस्मरपितुः श्रियं विश्वतीम्‌ ॥ ९ 


कलिन्द्गिरिमस्तके 


पूरोज्ज वि त्रोल्लसव्यकटगण्डशेलोनता । 
पतदुमन्द्पूराज्ज्यला |बलासगमन।छसत् एण्डश' 


सथघोषगतिदन्‍्तुरा समचिरूढदोलोत्तमा मुकुन्द्रतिवर्द्धिनी जयति पह्मबन्बोः खुता॥ ९ ॥ 
भुव॑ स्ुवन्तपावनीमधिगतामनेकखनेः प्रियाभिरिव सेवितां छुकमयूरहंसादिभिः | 


तरज्ञशुजकड्डूणप्रकटमुक्तिकावालुकां 
अनन्तगुणभूषिते शिवविरख्िदेवस्तुते 


नि | प्रियाम ॥ हे ॥ 
नितम्बतटसुन्द्री नमत कहृष्णतुयप्रियाम 
घनाघननिभे सदा घुवपराशराभीए्टदे | 


विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीद ते कृपाजलछधिसंश्रिते मम मनः खुख भावय ॥ ४ ॥ 
यया चरणपशञ्मजा मुररिपोः प्रियम्भावुका समागमनतो5भवत्‌ सकरूसिद्धिदा सेवताम | 

। कप 6 €् अप [9 (+ 
तया सद्शतामियात्‌ कमरूजा सपल्लाव यद्धरिश्रियकालन्द्या मनसि में सदा स्थीयताम ॥ 


नमो5स्तु यमुने सदा तव चरिज्रमत्यदूभ्रुतं न जाठु यमयातना भवति ते 
भगिनीखुतान्‌ कथमु हन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात्‌ तव हरेयंथा 


यमो5पिं 


ममास्तु तव सन्निघों तजुनवत्वमेतावता न डुछभतमा 
अतो5स्तु तव छालना खुरघुनी परं सज्ञमात्‌ तवैव अवि कीर्तिता न 


ति ते पयःपानतः । 
गोपिकाः ॥ 5 ॥| 


लभतमा रतिपुररिपों मुकुन्दप्रिय | 
कदापि पुश्टिस्थितं; ॥ ७ | 


# श्रीयमुनाश्टकम्‌ क 


अण७ 


विन निलिनिन दीन 77777 ७ &७ऋऋछ ऋ)छ?ष: 


स्तुर्ति तव करोति कः कमलजासपल्रनि प्रिये हरेयेदलुसेबया भवति सौख्यमामोक्षतः । 
इसे तव कथाघिका सकलगोपिकासइमस्मरक्षमजलाणुमिः सकलमगाजजैः सड्ञममः ॥ ८ ॥ 
तवाएक्रमिदं मुंदा पठति सूरखते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति थे मुकुन्दे रतिः। 
तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति खमावबिजयों भवेद्‌ वदति वल्लमः श्रीहरेः ॥ ९ ॥ 
ीमदछूगाचार्यविशचित गशुनाध्कत्तेत्र सम्पुणेभ्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


मैं सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीकों सानन्द 
नमस्कार करता हूँ, जो भगवान्‌ मुरारिके चरणारविन्दोंकी 
चमकीली और अमन्द महिमावाली घूछ धारण करनेसे अलन्त 
उत्कर्षको प्रात्त हुई हैं और तटबर्ती नतन काननोंके 
सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जल्राशिके द्वार देव-दानव-वन्दित 
प्रयुभ्नपिता भगवान्‌ श्रीकृष्णकी श्याम सुषमाकों धारण करती 
हैं || १ ॥| कहिन्दपर्बतके शिखरपर गिरती हुई तीत्र वेगवाली 
जलपारासे जो अत्यन्त उज्ज्यल जान पड़ती हैं; लीछाविलास- 
पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं? सामने प्रकट हुई 
चट्ठानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता दहैं। गम्भीर 
गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं 
और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलेपर झूछती हुई 
सी प्रतीत होती है, भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके प्रति प्रगाठ अनुरागकी 
वृद्धि करनेबाली ब सूर्यसुता यमुना सर्वत्र विजयिनी हो रही 
हैं ॥ २॥ जो इस मूतलपर पधास्कर समस्त भ्ुवनको पवित्र 
कर रही के शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भाँति-मतिके 
कलरवोंद्वास प्रिय सखियोंकी माँति जिनकी सेवा कर रहे हैं, 
जिनकी तरह्जरूपी भुजाओंके कंगनर्म जड़े हुए मुक्तिरूपी 
मोतीके कण ही वाहुका बनकर चमक रहे हैं तथा जो 
नितम्बसदृश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पड़ती हैं; 
उन श्रीकृष्णणी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार 
करो ॥ ३॥ देवि यमुने ! तुम अनन्त गु्णोंसे विभूषित हो | 
शिव और ब्रह्म आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैँ। 
मेघोंकी गग्भीर घटाके समान तुम्हारी अज्भकान्ति सदा श्याम 
हू । भ्रुव और पराशर जैसे भक्तजनोंकों तुम अभीष्ट वस्तु 
प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तव्पर विशुद्ध सथुरापुरी 
सुशोभित द। समस्त गोष और गोपसुन्दरियाँ तुम्हें थेरे रदती 
हूं | तुम करुणावागर भगवान श्रीकृष्णके आश्रित हो । मेरें 
आअन्तःवरणको सुत्दी बनाओ ।| ४॥ भगवान्‌ विप्णुके चरणार- 
विन्दोसे प्रकट हुर्गन्नञा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान्‌: 


को प्रिय हुई और अपने सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंकी 
देनेवाली हो सकी) उन यमुनाजीकी समता केबल -लक्ष्मीजी 
कर सकती हैं और बह भी एक संपक्ञीके सहश | ऐसी 
महत्वशालिनी श्रीकृष्णप्रिया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे 
मन निवास करें ॥ ५ यमुने | तुम्हें सदा नमस्कार है। 
तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है | तुम्हारा जल पीनेसे कभी 
यमयातना नहीं भोगनी पड़ती है| अपनी बहिनके पुत्र दुष्ट 
हों तो भी यमराज उन्हें केसे मार सकते हैं| तुम्हारी सेवासे 
मनुष्य गोपाड्ञनाओंकी भाँति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय 
हो जाता हैं | ६॥ श्रीक्ृष्णप्रिये यम॒ने ! तुम्हारे समीप मेरे 
शरीरका नवनिर्माण हो-मुझे नूतन शरीर धारण करनेका 
अवसर मिले | इतनेसे ही सुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ अनुराग 
दुर्लभ नहीं रह जाता, अतः तुम्हारी अच्छी तरह स्तुति-प्रशंसा 
होती सहे-ठमको छाड़ लड़ाया जाय | तुमसे मिलनेके कारण 
ही देवनदी गज्ला इस भूतलपर उत्कृष्ट बतायी गयी हैं; परंतु 
पुश्मिर्गीय वैष्णवोंने तुम्हारे संगमके बिना केवछ गज्जाकी कभी 
स्तुति नहीं की है ॥ ७॥ लक्ष्मीकी सपली हरिप्रिये यमुने ! 
तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है ! मगवानकी निरन्तर सेवासे 
मोक्षपर्यन्त खुख प्राप्त होता है; परंतु तुम्हारे लिये विशेष 
महत्त्वकी बात यह है कि तुम्हारे जलका सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णके समागमसे जो 'ग्रेम-लीलछा- 

जनित स्वेदजलकण सम्पूर्ण अज्भोंसे प्रकट होते हैं, उनका 
सम्पर्क सुहु्भ हो जाता है ॥८॥ दझ्कन्ये समने ! जो 

तुम्हारी इत आठ नछोकोंकी स्तुतिका प्रसन्नतापूर्षक सदा पाठ 

करता हैं, उमके सारे पार्पोका नाश हो जाता है और उसे 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त होता है ।इसना ही नहीं, 

सारी सिद्धियाँ सुल्म हो जाती हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सस्तुष्ठ 

होते दं और खमावपर भी विजय प्राप्त हो जाती है।यह 

श्रीहरिके वछूमका कथन है ॥ ९ ॥ 


( श्रीयमुनाष्ठक सम्पूणे ) 
++०औ-+ंआ मा... 


ष्जु ५, +; ८ 
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बीदर 


गेम-रोममें 


+# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


॥०यू'कषकपकमकपफपकमक पाक पकाने 


बह 


में राम 


श्रीहनुमानजी 


“जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो 
दो कौड़ीकी भी नहीं । उसके रखनेसे लाभ ? 
श्रीहजुमानजीने अयोध्याके भरे दरबारमें यह बात 
कही । 


स्वयं जानकीमेयाने वहुमूल्य मणियोंकी माला 
हनुमानूजीके गलेमें डाल दी थी। राज्या- 
भिषेक-समारोहका यह उपहार था--सबसे 
मूल्यवान्‌ उपहार | अयोध्याके रत्रभण्डारमें भी 
वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंफे 
प्रकाश एवं सोन्दयसे मुग्ध थे । मर्यादापुरुषोत्तमको 
श्रीहनुमानजी सबसे प्रिय हैं--सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं 
पवनकुमार, यह स्वमान्य सत्य है। उन श्री- 
आज्नेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार श्राप्त हुआ--यह न 
आश्चर्यकी बात थी, न ईष्याकी | 


अछयाकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्‌- 
जी अलग बेठकर उस हारकी महामूल्यवान्‌ 
मणियोंको अपने दाँतोंसे पटापट फोड़ने लगे। 


या 
राम साथ, मुकुट राम, राम पिर, नयन राम, राम कान, नाता राम, ठोढ़ी राम नाग है 


राम कंठ, कंध राम, राम 


राम उदर, नाभि राम) राम कटी कटी-चूत्र, 


एक दरबारी जोहरीने टोका, तो उन्हें कु 
विचित्र उत्तर मिला । 

आपके ,शरीरमें राम-नाम लिखा है| 
जोहरीने कुढकर पूछा था | लेकिन पुष्य 
खानी पड़ी उसे | हलुमानूजीने अपने वजन 
अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। 
श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें रा 
लिखा था उन श्रीराम-दूतके । 


“जिस बस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो 
कौड़ीकी है । उसे रखनेसे लाभ |! श्रीहलुमान्‌ः 
जीकी यह वाणी । उन केशरीकुमारका शरीर 
राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोमे 
राम-नाम अज्डित है । 

उनके बस्र। आभूषण, आयुध--संव रोम: 
नामसे बने हैं | उनके कण-कणमें राम-नाम है| 
जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन 
पबनपृत्रके पास रह कैसे सकती है 

राम-नाममय है श्रीहजुमानूजीका श्रीविग्रह-: 


हे । 


भुजा वाजूबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम गाय हैं ॥ 


राम बसने जंध राम, जान-बेर रास हैं | 


| + व्या £ ॥ 
राम मने, वचन राम, राम गंदा, केटक राम, मारुति रोग रोम व्यापक राम नाम हैं 


-.-ध्साऋषथ खाए: परए 
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कीत॑नीयः सदा हारे 


सबमें भगवानको देखनेवाला तथा सदा 
मगवानके नाम-शुणका कीतेन करनेवाला भक्त 
कितना और केसा विनम्र ओर सहिष्णु होता हैं, 
उसका स्वरूप श्रीचेतन्यमहाप्रश्नने बतलाया हैं-ए 
तृणाद॒पि खुनीचेन तरोरिय सहिष्णुना। 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा हारः ॥ 
तिनका सदा सबके पेरोंके नीचे पड़ा रहता 
है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा 
नहीं करता । हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही 
चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य 
तणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमाज्को 
भगवान्‌ समझकर उनकी चरणधूलि छेंता है, 
न्हें दण्डवत्‌-प्रणाम करता है और उनकी सेवाएं 
उनके इच्छालुसार लगा रहता है । 
वृक्ष कड़ी धूप सहता है, आँधी और घनघोर 
चर्पाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी 
छाया देता है, स्वरय॑ कय्कर लोगोंके घरोंकी 
चौखट, किंवाड, शहतीर, खंभे बनकर उनको 
आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता 
है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएकों भी जलाकर 
उसके अन्‍्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है| 
सभीको अपने पृष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर 
मारकर चोट पहुँचानेवालोंकी पके फल 


देता है । इसी प्रकार भक्त संत. भी अपना 
अपकार करनेवालेको अपना सब्स् देकर लाभ 
पहुँचाताहै। 

मान मीठा विष है, इसे. बंडे- चावसे प्रायः 
सभी पीते हैं। संसारके पद-परिवार ओर धन- 
सम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे 

रहा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं. अमानी रहकर 
जिनको कोई मान नहीं देता, उनकों भी मान 
देता है । 

सदा कीतन क़रनेयोग्य - कुछ है तो बह 
भगवान्‌का नाम-गुण ही है, भक्त सदा कीर्तन 
करता है । ओर उस कीतनके प्रभावसे उससें 
उपयुक्त देन्‍्य आ जाता है अथवा उपयुक्त दैन्यके 
प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता 
है। दोनोंमें अन्योन्याअ्रय है । इस चित्र देखिये-- 

भक्त--नगण्य हृणको भी अपने पैरोंसे बचा- 
कर उनका सम्मान कर रहा है । 

बइक्ष--घाम-वषों सहकर, कटकर ओर पत्थर 
मारनेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर 
उपख्ित कर रहा है। 


भक्त--स्वयं अम्ानी होकर मानहीनकी मान 


दे रहा है ओर भक्त--श्रीहरिके की्तेनरंगमे मत 
हाकर नृत्य कर रहा है । 


कसी >-कआ०-०>०._ 
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# संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 








लोड 


बाल्बोधः 
नत्वा हरि सदानन्द सर्वासिद्धान्तसंग्रहम्‌ । वालप्रबोधनाथोय वदामि खुविनिश्चितम्‌ ॥ १॥ 
घर्माथकाममोक्षास्याश्षत्वारो5थो मनीषिणाम्‌ | जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः )॥ २॥ 
अलॉकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः | छौंकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया ॥ ३ ॥ 
लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यततः स्थिता;। धर्मशाज्आाणि नीतिश्व कामशाख्राणि च क्रमात्‌॥ ४ ॥ 
जिचरगलाधकानीति न॒ तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि छोकिके परतः खतः ) ५ ॥ 
द्विधा डे दे खतस्तत्र सांख्ययोगों प्रकीर्तितों | त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीतितः॥ ६ ॥ 
अहन्ताममतानाशे सर्वथा. निरहंकृतो । खरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥ 
तद्थ प्रक्रिया काचित्‌ पुराणेडपि निरूषिता। ऋषिभिवहुधा पोक्ता फलमेकमबाह्यतः ॥ ८ ॥ 
अत्यागे योगमार्मों हि व्यागोषपि मनसैव हि। यमादयस्तु कतव्या खिद्धे योंगे कृताथता ॥ ९ ॥ 
पराभ्रयेण मोक्षस्तु द्विथा खोडउपि निरूप्यते | बह्म ब्राह्मणतां यातस्तद्ूपेण खुसेब्यते ॥ १० ॥ 
ते स्वी्ी न चायेन शार्ख किश्विदुद्दीरितम्‌ | अतः शिवश्व विष्णुश्च जगतो हितकारको ॥ ११॥ 
वस्तुनः स्थितिसंहारो कार्यो शास्ट्रपवर्तकों। ब्रह्मेय ताइशं यस्मात्‌ सर्वात्मकतयोद्तों ॥ ११॥ 
लिरदोंषपूर्णपुणता तत्तच्छाख्रे तयोः कृता। भोगमोक्षफले दातुं शक्तो द्वावपि यद्यपि ॥ १३॥ 
भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । छोकेडपि यत्‌ अभुभ्ुंडग्क्ते तन्न यच्छति कहिचित्‌ ॥१४) 
अतिप्रियाय. तदपि दीयते क्चिदेव हि। नियताथप्रदानेन तदीयत्व॑ तदाश्रयः ॥ १५ )| 
प्रत्येक साथव चैतदू द्वितीयार्थे महान ्रमः | जीवाः खमावतों डुश दोषाभावाय सबेदा ॥ १६॥ 
श्रवणादि ततः प्रेस्णा सर्व कार्य हि सिद्ध्यति | मोक्षस्तु खुलमो विष्णोभोंगश्व शिवतस्तथा ॥ (७। 
समर्पणेनात्मनो हि. तदीयत्व॑ भवेद्‌ शुवम्‌ । अतदीयतया चापि केवलब्वेत्‌ समाश्रितः ॥ १८॥ 
तदाअ्रवतदीयत्वबुद्धनै किल्वित्‌ समावरेत्‌। खधममचुतिष्ठच वै भारद्वेुण्यमन्यथा ॥ १९ ॥ 
इत्येय॑ कथित सब नेतज्ञाने अ्रमः पुनः । 
॥ इति श्रीमदछमाचार्यविरचितो बारबोधः सम्पूर्ण: ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्त्री ) 


मैं तदानन्दस्वरूप श्रीहरिकों नमस्कार करके बाल्लुद्धि 
पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए, सम्पूर्ण 
सिद्धान्तोंका संक्षित्त संग्रह बता रहा हूँ ॥ १॥ मनीधी पुरुणोंके 
मतमें घर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं| 
थे जीव और ईश्वरके विचारसे दो प्रकारके निश्चित किये गये 
हैं ( अर्थात्‌ एक तो ईश्वरह्वारा विचारित युरुषार्थ हैं; दूसरे 
जीवद्वारा बिचारित )॥ २॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ 
अलौकिक माने गये हैं। उनका साध्य-साधनवद्वित 
बर्णन वेदोम किया गया है. | भगवानकी हीं आश्ञसे 
महर्षियोंने जिन पुरुषाथोका बर्णन किया है; वें लौकिक कहें 
गये हैं।॥ ३॥ मैं यहाँ छौकिक पुरुषा्थोंका वर्णन करूँगा; 
क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोकी प्रतिद्धि वेदसे ही होती है। 


धर्मशासत्र; नीतिशासत्र और कामशाखत्र--ये कैमशः धर्म, अर्थ 
और काम इन तीन पुरुषार्थके साधक हैं। अतः इन 
निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है ॥ ४॥ लौकिक गोक्षके 
प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र दैं । एक तो दूसरी छुपा गो? 
प्रा्त करना दूसरे स्वयं प्रयक्ष करके मुक्त दोनान्यी मोधते दो 
भेद हैं| इन दोनोंके ही दो-दो भेद और 6 | स्व आपने 
प्रयलसे जो मोक्ष प्राप्त किया जाता है उसके साधक दी शाह 
ब्रताये गये हैं-सांख्य और योग । णकर्मे ल्यागढ़ा उपदेश ईै 
और दूसरेमें त्याग न करनेका | इस भेदगे दी ग्रे दो गः 
भिन्न है। सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गो 0) 
अहंता और ममताका नाग दी जानेपर सर्वथां अर्दीी 
झून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव आपने खिहपा च््ति 


* सिद्धास्तमुक्तावली # | ७घ्र्‌ 
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? तब उसे कृतार्थ या कृतकृत्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ .शिवसे और मोक्ष भगवान्‌ विष्णुसे प्रास होता है-यददी निश्चय 
लिये ऋषियेनि पुराणोंमे भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी किया गया है | लोकमें भी यह प्रसिद्ध है कि खामी जिस 
ह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयी है तो भी वस्तुका खयं॑ उपभोग करता है; उसे कभी दूसरेको नहीं 
जज साधन होनेके कारण सबका फछ एक है॥ ८॥ देता | ( विष्णु महान्‌ ऐश्वर्यक्रा खयं उपभोग करते हैं 
न करनेके पक्षमें योगमार्गका साधन है| उसमें यदि अतः वे भक्तकों मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष-सुखका 
कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही अनुभव करनेवाले हैं; अतः वे भक्तजनोकों ऐ/धवर्य-भोग 
योग्य है। योगमार्गम यम-नियम आदि जो आठ अज्ञ प्रदान करते हैं ) ॥ १३-१४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने 
वाधन हैं, वे पालन करने योग्य ही हैं; त्याज्य नहीं हैं। उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है किंतु ऐसा कहीं कदाचित्‌ 
$ अनुष्ठानसे योगके सिद्ध होनेपर ऋतकृत्यता प्रात्त होती ही होता है| अपने इश्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके 
| ९ ॥ दूसरेके आशभ्रयसे जो मोश्ष प्राप्त होता है; उसका उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय छेना कहा गया है। भोग 
दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है--( एक तो भगवान्‌. और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान्‌ शिव और भगवान्‌ विण्णुका 
गुके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दूसरा आश्रय ही साधन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थको ंयति गंगा 
(वान्‌ शिवके आश्रयसे ) | त्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं;  बिष्णुकों भोग देनेमे तथा भगबान्‌ शिवको मोक्ष देनेमें महान्‌ 
ै ब्राह्मगरूपसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥१०॥ श्रम होता है| जीव खभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोसे बुरा है 
क्ति सारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्ततो उन दोषोंकी निदृत्तिके लिये सदा प्रेमपू्वंक अ्वण-कोर्तन आदि 
ते | उन्होंने उन पुरुषायोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शाज्ोंका . नवधा भक्ति करनी चाहिये | उससे सब कार्य तिद्ध होता 
गन किया है। अतः भगवान्‌ शिव और विष्णु--ये दो ही है। मोक्ष तो श्रीविष्णुसे सुछूम होता है और भोग शिवसे 
गत्‌के लिये परम हितकारक हैं || ११ ॥ प्रत्येक वस्तुका । * 2 भगवानको, आत्मसमर्पण करनेसे निश्चय ही | 
रक्षण और संहार--ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों जम 3855880 इस विश्वास ) रा प्र होती 
प्रवर्तक ब्रह्या ही स्वरूप है) भगवानका हूं; इस सुदृढ़ भावनाके बिना केवल 
दी मर 3 वे दोनों ( शिव हि और में प्रा किया गया हो तो भगवान्‌ ही मेरे आश्रय हैं 


" हे र भें भगवानका हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये खधर्म 
वेष्णु ) ब्रद्सखरूप ही कहे गये हैं॥ १२॥ उन-उन शास्त्रों. पालन करते हुए कुछ सावन करे। अन्यथा दूना हक 
| शिव-घुराण) विष्णु-पुराण आदि ) में उन दोनोंको निर्दोष जाता है ॥| १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया 


और सर्वसद्गुणसम्पन्न बताया गया है। यद्यपि वे दोनों ही है। इसे अच्छी तरह समझ लेनेपर पुनः 
कप देनेमे हाई भ्रम होनेकी 
भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं, तथापि भोग तो सम्भावना नहीं रहती १ १९ ॥ 342 


( बालबोष सम्पूर्ण ) 


>4+-*कै>---++--- 
सिद्धान्तमुक्तावली 
नत्वा हरि प्रवक्ष्यामि खसिद्धान्तविनिश्चयम्‌ | कृष्णसेचा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ मा 
चेतस्तत्पवर्ण सेवा तत्सिद्धये तज्ुवित्तजा। ततः संखारदुःखस्य निवृ्तित्रहनोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
परं ब्रह्म तु ूप्णे दि सब्चिदानन्दक बृद॒त्‌,। द्विरुप तद्धि स्व स्यादेक तस्माद्‌ विलक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपरं तत्न पूर्वस्मिन्‌ बादिनों बहुधा जग्रः। मायिक सग्गुणं कार्य खतस्त॑ लेति मैकथा॥४।॥ 
तदेयेतत्‌. प्रकारेण भवतीति श्रुतेमंतम्‌। द्विरूप चापि गज्ञावज्तेयं सा हा 
माहात्यसंयुता नृणां सेवा भुक्तिमुक्तिदा। मर्यादामार्गविधिना तथा ब्मापि 38 लाने 
तम्रैव देवतामूतिक्या या डश्यते कचित्‌। गढ़ायां च विशेषेण धवाहामेद्युदये ॥ ७ | 
प्रत्यक्षा सा न सर्वेपां प्राकाम्यं स्यात्‌ तया जले । बिहिताजव फलात्‌ तद्धि भतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
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यथा जरखे तथा सच यथा शक्ता तथा बृहत्‌॥ यथा देबी तथा कृष्णस्तत्राप्येतदिहोच्यते ॥ ९॥ 
जगत्‌ तु जिविध प्रोकक ब्रह्मविष्णुक्षिवास्ततः । देवतारूपवत्‌ प्रोक्ता अ्रह्मणीत्यं हरिमंतः॥१० 
कामचारस्तु छोके5स्मिन्‌ पह्मादिस्योन चान्यथा | परमानन्दरूपे तु कृष्णे खात्मनि निश्वयः ॥९॥ 
अतस्तु घह्मवादेन कृष्णे चुद्धिर्विधीयताम्‌। आत्मनि त्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योस्लीव चेतता ॥११) 
उपाधिनाशे चिज्ञाने. त्रह्मात्मत्याचबोधने । गद्भातीरस्थितो यद्वद्‌ देवतां तत्र पव्यति॥(श 
तथा हप्णं पर ब्रह्म खस्मिज्‌ शानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥१४॥ 
अपेक्षितजलादीनामभावात्‌_तनत्र॒ठुभ्खभाक्‌ । तस्मात्‌ श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः स्वलोकतः ९५) 
आत्मानन्दसमुद्र॒स्थ कृष्णमे विचिन्तयेत्‌ । छोकार्थी चेदू मजेत्‌ कृष्ण छवि भवति सर्व था ॥१६॥ 
क्लिणेषपि चेद्‌ मजेत्‌ ऋष्णं छोकों नश्यति स्वंथा। ज्ञाताभावे चुश्मिर्गी विष्टेत्‌ पूजोत्सवादिषु ॥१७॥ 
मयोदास्थस्तु गड़ायां श्रीभागवततत्परः। अज्ञुश्नहः पुष्टिमागं' नियामक इति स्थितिः ॥१८) 
उभयोस्तु ऋमेणैय पूर्वोक्तैच फलिष्यति | शानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मान्निरुपितः ॥१९) 
भकक्‍त्यमावे तु तीरस्थो यथा ढुऐः खकमंमिः। अन्यथाभावमापत्रस्तस्माव्‌ स्थानान नहयति ॥२०। 
पव॑ खशाखस्रसर्वस्व॑ मया गुप्त निरुषितम। एतद बुदुघ्वा विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयाव ॥ ९९) 


॥ इति श्रीमदकुमाचार्यदिरचिता सिद्धान्तमुक्तावली संम्पूणों ॥ 
( अनुवादंक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


मैं श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष 
सिश्नयका वर्णन करूँगा। सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा 
करनी चाहिये | वह सेवा यदि मानसी हो ( मनके द्वारा की 
गयी हो ) तो सबसे उत्तम मानी गयी है॥ १॥ चित्तको 
भगवानके चिन्तन लगाये रखना मानसी सेवा है । इसकी 
सिद्धिके लिये तनुजा ( शरीरसे दोनेवाडी ) और विच्जा 
( धनसे सम्पन्न होनेवाछी ) भगवत्सेवा करनी चाहिये | उस 
सेवासे संसार-दुःखकी निबत्ति हो जाती है और परबनह्म 
परमात्माका ययाथे बोध प्राप्त होता है॥ २॥ वह सचिदानन्द- 
खेरूप व्यापक परअह्म साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। उस व्यापक 
ब्रह्कक दो रूप हैं-एक तो सर्वजगत्खरूप. अपर 
ब्रक्ष है. और दूसरा उससे विलक्षण ( पर डे 
॥ ३ ॥ पूर्बोक्त विश्वल्प ब्रह्मके विषयम बहुत-से 
वादियोंका कहना है कि अपर बह धायिक७ संगुण४ 
लाये! और खतत्त' भदिक भेद और ध्खतन्त्र! आदि# भेदोंसे अनेक अकारका है॥४॥ 

& शाइर वेदान्तके अनुसार सबके अधिष्ठानमूत अहम मायासे 
जगवकी प्रतीति हो रही है; श्सलिये साया ईईा प्रपन्न व्मायिक' दे । 
सांख्यवादी इसे तिय्युणात्मिका प्रेतिका कार्य बताते हैं; अतः उसके 


मतानुसार यह सग॒ण' है। नैयायिकोंके मंतमें जगत पका्य! है; 


और ईखर कंतो मीमांसकोंकी मान्यताके अंछुछार हे जगत्‌ 
| है; अतः वे शसे किसीका 


अनादि कालसे यों दी चला आ रहा 


-खरूपा गन्ञा सबको प्रत्यक्ष नहीं 


वह ब्रह्म ही इस जगतके रूपमें प्रकेट होता है, यह बेटा 
मत है। गज्ञाजीके समान ्र्मके भी दो रूप जानने साहिये। . 
( एक जगत्‌रूप और वूसरा अक्षखक्षरूप )। जैसे गा 
एक तो जलरूपिंगी हैं और दूसरी अनन्त माहात्यसे यु 
सच्िदानन्दमयी देवी हैं। जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या 
उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती 
(पहला उनका आविभौतिक रूप है और दूसरा आपिदेविक)। 
इसी प्रकार अहाके विषयर्म भी जानना चाहिये || ५-९ | 
उन जलरूपिणी गज्ञाम ही देवीखरूपी गड्जाकी भी लिंति 8 
जो विशेष भक्तिभाव होनपर क्रमी-कमी किंसीकी पर 
दर्शन देती हैं। गज्ञाके जल्प्रवाहसे अपनी अभिलेता 
बोध करानेकेलिये ही वें वहाँ दर्शन देती हैं ॥ ५ ॥ वे देवी 
रहीं होती वो भी गन्नाज 7 
भक्तिमावपूर्वक ज्ञान आदि करनेते उन्हंके द्वारा कट 
अमीष्ट मनोस्यकी पूर्ति होती है। इस प्रत्ाः शाल्रोत्त फहा। 
प्रात और प्रतीतिसे मी वह गल्ननीका तर अन्य 
जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्व रजतां है ४॥ गे। गा 
का जछ है वैंे कमू्ण मद यम जल है; वैसे सम्पूर्ण जगत है (वह गन्नीका आधिरमीर्ति 


न्ननखिखचख 


7 प्रकार आ 00 
कार्य न मानकर 'खतन्‍्त्र बाहते हैं । इसी प्रके अम्याती 27 
पं गई ॥ 


भी “जगत! के सम्बन्ध विभि्न- प्रवारदी पारी 
इसीलिये यहाँ इसे अनेक प्रकारका बताया गर्यो 8। 


आप 


# पुष्ठिप्रचाहमयादामेदः # 


दे 








रूप है और यह ब्रह्मका ) | जैसे शक्तिशालिनी तीर्थस्वरूपा 
गद्भा हैं; से ही ब्रह्म है ( वह गल्जाका व्यापक रूप है और 
यह ब्रक्मका )। और जैसे देवीस्वरूपा गज्जा हैं, वेसे ही यहाँ 
श्रीकृष्ण कहे गये हैं ( वह गज्गञाका परम मनोहर सगुण 
साकार विग्नह है और यह ब्रह्मका ) ॥ ९ ॥ सात्तिक, राजस 
और तामस भेदसे जगत्‌ तीन प्रकारका बताया गया है; 
अतः उन तीनेंके अधिदेवतारूपसे विष्णु) ब्रह्म और शिवका 
प्रतिपादन किया गया है। जेंसे शरीरमें आत्मा है; उसी प्रकार 
ब्रह्मर्म श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है || १० ॥ इस लोकमें 
इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओँसे ही 
होती है? और किसी प्रकारसे नहीं होती। परमानन्द्खरूप 
श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। अतः अपने भीतर परमाननन्‍्दकी 
उपलब्धि उन्हींसे द्ोती है; यह सिद्धान्त है॥ ११॥ अतः 
ब्रह्मयवाद ( शुद्धाह्वेतवाद ) के द्वारा अपने ब्रह्मखरूप आत्या 
श्रीकृष्णणे मन-बुद्धिको रगाओ । जैसे जितने भी छिद्र या 
अवकाश हैं बे आकाश ही स्थित हैं; उसी प्रकार सम्पूर्ण 
चेतन ( जीवात्मा ) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित 
ह६॥ १२ ॥ जैसे गज्जञाजीके तटपर खड़ा हुआ गद्जाजीका 
उपासक उनके जल-प्रवाहरम देवीस्वरूपा गद्भाका दर्शन 
प्रात कर छेता है; उसी प्रकार उपाधिनाश दोनेपर जब 
विजश्ञानगका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध 
हो जाता हैं) उस समय शानी भक्त अपने मीतर 
पर्दा श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर छेता है। जो संसारमें 
आसक्त रहकर भजन करता हैः वह गज्लाजीसे दूर रहने- 
बाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गल्ञा- 
जल आदि साधनोंके अमावसे दुःखका भागी होता है । 


मास्क 


अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब 
छोगोंके सम्पर्कसे अछग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई 
लौकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्ण भजन करे तो 
वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ | यदि 
क्लेशमें पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्ण भजन करें 
तो उसकी लोकासक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है | पुष्टिमार्गपर 
चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें मगवानकी पूजा तथा 
भगवत्सस्वन्धी उत्सव आदियमें संछग्न रहे ॥ १७ | मर्यादा- 
मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गद्भाजीके तट्पर रहकर 
श्रीमद्धागवतके स्वाध्याय एवं भगवद्धक्त पुरुषोंके सत्सक्लमें 
लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमं केवछ श्रीभमगवानका 
अनुग्रह नियामक है ( अतः उसे भगवत्कृपाका ही आशा- 
भरोसा रखकर भजनमें छंगे रहना चाहिये )---यही व्यवस्था 
है॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि--दोनों मार्गोमे ( अथवा 
ज्ञनी और भक्त--दोनोंके लिये ) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या 
मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी;इसलिये यहाँ ज्ञानकी अपेक्षा 
भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है; इस बातका निरूपण किया गया है 
॥ १९ ॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोद्गारा 
अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता 
है---ठीक वैसे ही जेसे गज्ञाजीके तटपर स्थित रहनेबाला 

पुरुष यदि गज्ञामं उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो 

बुश्तापूर्ण कर्मोद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान- 

से नीचे गिर जाता है ॥ २० | इस प्रकार मैंने अपने शास््रके 

सर्व्व॒सारभूत गूढ़ तिद्धान्तका निरूपण किया है | इसे 


जान लेनेपर मनुष्य सब प्रकारके संशयसे मुक्त हो जाता 
है॥ २१॥ 


॥ सिद्धान्तमुक्तावकी हम्पूर्ण ॥ 


+-+--*०१७०६००----- 


पुष्टिप्रवाहमयांदाभेदः 


पुप्टिपवाहमयोदा विशेषेण प्ृथक-पृथक्‌। जीवदेहक्रियाभेदेः 
वज््यामि सर्वेसंदेहा न भविष्यन्ति यच्छुतेः। भक्तिमार्गस्य कथनात्‌ 
हो भूतस्गावित्युक्तः प्रवाहोष्पि व्यवस्थितः | वेद्स्य विद्यमानत् 
कश्िदेव दि भक्तो हि यो मक्नक्तः इतीरणात्‌। सर्वत्रोत्क्षकथनात्‌ 
न सर्वोष्रतः प्रवाद्यद्धि भिक्ो चेदात्य भेदतः। यदा यस्येति 
मार्गकत्वेषपि चेद्न्‍्त्यों तनु भक्त्यागमोौ मतों । न तद्युक्त॑ सूततो 
मऔवदेहकूतीनां च मिन्नत्यथ॑ नित्यताश्रुते!। यथा 
प्रमाणभेदाद भिन्नो दि पुष्टिमा्गां निरुषितः। समम्धेद 


प्रवाहेण फलेन छ॥१॥ 


पुष्टिरस्तीति निमः्वयः ॥ २ ॥| 


वान्मयोदापि व्यवस्थिता ॥ ६ | 
नात्‌ पुष्टिरस्तीति लिख्ययः ॥ 8॥ 
वचनात्नाह वेहरेरितीरणात्‌ ॥ ५॥| 
गे हि मित्रो युक्त्या हि चैदिकः॥ ६ | 
'डत्‌ पुष्टिमान हयोरपि निषेचतः | ७] 


प्रवश्यामि खत्पाइुक्षियायुतय ॥ ८ |: 


है] 
9० *# सतत वचन सीतल सुधां करत तांपन्नेय बॉस # 
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रूरुक॑फरस 


इच्छामात्रेण मनसा प्रवाह खष्ठचान्‌ हरिः। बचसखा वेदमार्ग हि पुर्षि कायेन निश्चयः॥९॥ 
मूलेच्छातः फर्ल छोके वेदोक्त वेद्केउपि च। कायेन तु फर्लं पुष्टो भिन्‍्नेच्छातोपपि नेंकथा ॥१० 
तानहं द्विषतो वाक्याद्‌ भिन्ना जीवाः प्रवाहिण:। अत एवेतरौ भिन्नौ सान्‍्तों मोक्षप्रवेशतः ॥११॥ 
तस्माज्ञीवाः पुश्टिमार्ग भिनत्ना एवं न संशयः। भगवदूपसेवार्थ तत्लृष्टिनोन्यथा भवेत्‌ ॥१२॥ 
खरूपेणाचतारेण लिझ्लेन चर गुणेन च। तारतम्यं न खरूपे देंहे वा तत्कियासु वा ॥११॥ 
तथापि यावता कार्य तावत्‌ तस्य करोति हि। ते हि द्विधा शुद्धमिश्रभेदान्मिभ्रास्रिधा पुनः ॥१४॥ 
प्रवाहदिविभेदेन सगवत्कायसिद्धये । पुए्था विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥१५॥ 
मयादया गुणज्षास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुलभाः | एवं सर्गस्तु तेर्षा हि फर्ल त्वन्न निरूप्यते ॥१९) 
भगवानेव हि फल स यथाविर्भवेद्‌ भ्रुवि । गुणखरूपभेदेन तथा तेषां फल भवेत्‌ ॥१७ 
आसक्तो भगवानेव शाप॑ दापयति कथित्‌। अहड्लारेष्थवा छोके तन्मागस्थापनाय हि ॥१८॥ 
न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाश्ुपद्गवाः । महाज्ुभावाः प्रायेण शार्त्र शुद्धत्वहेतवे ॥१९॥ 
भगवत्तारतम्येन तारतम्यं॑ भजन्ति हि। लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापख्यात्‌ तेषु नान्‍्यथा ॥२०॥ 
वैष्णवत्व॑ हि. सहजं ततो5न्यञ्र॒विपर्ययः । सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥२१॥ 
चर्षणीशब्द्वाच्यास्ते ते सब सर्ववत्मंसु | क्षणात्‌ सर्वेत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित्‌ ॥२२) 
तेषा क्रियालुसांरेण सर्वत्र सके फरम्‌। प्रवाहस्थान्‌ प्रवक्ष्यामि खरूपाज्ञक्रियायुतान ॥२३॥ 
जीवास्ते हयाखुराः सर्वे प्रवृत्ति चेति वर्णिताः। ते च द्विधा प्रकीत्यन्ते हश्दुशविभेदतः ॥२४॥ 
दुशोसस्‍्ते भगवत्मोक्ता हाक्षास्तानलु ये पुनः । प्रवाहेडपि समागत्य पुष्टिस्थैस्तैन थुज्यते ॥२५॥ 
स्रोषपि तैस्तत्कुलि ज्ञातः कर्मणा जायते यतः ॥ रदे ॥ 
॥ इति श्रीमदरछुमाचार्यनिरचितः पुश्थप्रिवाहमर्यादाभेदः सम्पूर्ण: ॥ 
( अनुवादक--पाण्ढेय प॑० औरामनारायणदत्तजी शाल्ली ) 


अब में जीव) शरीर ओर क्रियाओंके भेद प्रवाह तथा 
का निरूपण करते हुए पुष्टि, प्रवाह ओर मर्योदा--इन 
| मार्गोका प्रृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन करूँगा | साथ ही यह भी 
ऊँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसेरेसे सर्वथा मिन्‍न हैं 
के अ्रवण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दुर हो 
गे। शास्त्र मक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्ग- 
सत्ताका निश्चय होता है ॥ १--२ ॥ श्रीमरूगवद्गीतामें 
भूतसर्गों? इत्यादि छोकके द्वार दैवी ओर आयुरी--दो 
दि सृष्थियोंका उल्लेख किया गया है; इससे प्रवाह- 
की मी स्थिति सूचित होती है । वर्णाश्रमादि धर्म-सर्यादा- 
(तिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं; अतः मर्यादामार्ग- 
पत्ता मी सुनिश्चित ही है || ३॥ गीतामें कहा गया है-- 
लो साधकोमेंसे कोई एक ही मेरा भक्त मुझे ढीक-ठीक 
पाता है? “जो मेरा भक्त हैः वह सुझे प्रिय है ।” 
इनके इस कथनसे तथा सर्वत्र भगवत्कपापर निर्भर रहने- 
भक्तोंके उत्कर्षका भगवानके भीगुखसे ही वर्णन होनेसे- 


धुश्मार्ग? है। यह निश्चय होता है ॥ ४ || श्रीमक्वागव्त 
कहां गया है कि “भगवान्‌ जब जिसपर अनुम्रह करते हैँ; तब 
बद लछौकिक और वैदिक फर्ोंकी आसंक्ति ( अथवा लोक-व९ 
की आस्था ) को त्याग देता है ? गीताका भी वचन ई कि 
“अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है! वैता मेरा 
दर्शन किसीको वेदाध्ययन) तपस्या) दान अथवा गशसे भी नह 
हो सकता |? इस बचनोसे सिद्ध होता है कि सब नहीं) कोई 
कोई ही मगवत्कृपासे उनके दुर्शनका अधिकारी बन पाता | 
अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे मितन है | वेद अर्थ 
मर्यादामार्गले भी उसका भेद है ॥ ५ ॥ थदि कह तीनों 
मार्गोकी एकता स्वीकार कर छी जाय तो भी कोई दान नी 
है; क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग ( प्रवाहमार्ग और मर्यादागा! ) 


पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्ब दोनेपर भी मक्तिकी प्रा 
करानेवाले ही माने गये हैं; तो यद्द कंदना युक्तिमंगत नह 
भी हिंद ९ 


है। क्‍योंकि मक्तिसूज्रके प्रमाणते तथा युण्े 5 
कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पृष्टिमार्गगे मित्र ऐै॥ 8 7 


# पुष्ठटिप्रयाहमयादामेदः # 





जद५ 








अतिसे यह सिद्ध है कि जीव; उनके शरीर और उनके 
कर्म परस्पर भिन्‍न हैं; परंतु जीवात्मा नित्य हैं) उसी प्रकार 
पुश्मिर्गम शेष दो मार्गोका निषेध होनेसे तथा उनके 
प्रभाणोंमे भेद होनेसे पुष्ठिमार्गकों प्रवाह और मर्यादासे मिन्‍म 
प्रतिपादित किया गया है | 
अब में खरूप, अज्ज और क्रियासहित जीबोंके सूष्टि- 
भेदका वर्णन करूँगा | श्रीहरिने मनके संकल्पमाजसे प्रवाह- 
की सृष्टि की है। बाणीसे वेदमार्ग ( मयादामार्ग ) को प्रकट 
किया है और अपने श्रीअज्जसे पुश्मिर्गकी उत्पन्न किया है। 
यह निश्चित सत है।॥ ७--९ ॥ संसारका अनादि प्रवाह 
मगबदिज्छासे उनके मनसे उत्पन्न हुआ है; अतः लोकमें उस 
भूल इच्छाके अनुसार ही फल प्रक होता है; वैदिक ( मर्यादा ) 
मार्गपर चलनेसे वेदोक्त फछकी प्राप्ति होती है तथा 
पुष्टिमार्गम भगवावके श्रीविग्रहद्वार फल प्रकद होता है। 
इस प्रकार फलप्राप्तिकी इच्छाओं या उद्दमस्थानोंम भेद होनेसे 
भी उत्त तीनों मार्गकी एक नहीं माना जा सकता ॥ १० | 
गीतामें कहा दै--“में उन द्वेष करनेवाले अशुभ एवं क्रूर 
नराधमोंकों संततारके भीतर सदा आखरी योनियोमें ही डाछा 
करता हूँ? इस भगवद्दचनसे पिद्ध होता है कि प्रवाह- 
मार्गीय जीव भिन्‍न हैं। इसीसे यह भी सूचित होता है कि 
मर्यादामा/ और पुष्टिमार्कके जीव भी परव्पर भिन्‍न हैं। 
साथ ही उनका जीवभाव सान्‍्त ( अन्तवान्‌ ) है; क्योंकि 
मोक्षेके समय वे भगवानमें प्रविष्ट हो जाते हैं॥ ११॥ 
अतः पुश्टमार्ग्म भी जीव भिन्‍न ही के इसमें संशय नहीं 
है। भगवव्खरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है; इसके 
सिवा और कोई उनकी सष्टिका प्रयोजन नहीं है॥ १२॥ रुूफ 
अवतार चिह्न और गुणकी दृष्टसि उनके स्वरूपमें, शरीर्में 
अथवा उनकी क्रियाओंर्म कोई तारतम्य ( स्यूनाधिक माव ) 
नहीं होता है ॥| १३ ॥ तथापि जितना जितके लिये आवश्यक 
है, उसके लिये उतना तारतम्य भगवान्‌ खय॑ ही कर देते 
हैं। पुश्मार्गीय जीव दो प्रकारके होते हैं--शुद्ध और मिश्र । 
मिश्र पुष्टिमार्गीय जीवोंके फिर तीन भेद होते ई---पुष्टिमिश्र पुष्टि 
मर्यादामिश्र पुष्टि और प्रवाहमिश्न पुष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्य- 
की सिद्धिके लिये प्रवाह आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते 
हें। पुश्मिश्रपुष्टि जीव सर्वशञ होते हैं। प्रवाइमिश्रपृष्टि जीव 
तत्कमोफे अनुष्ठानर्भ छगे रहते हैं ॥ १५ ॥| मर्यादामिश्रपुष्ट 
ड्रीव भगवदगुणोंके शाता द्वोते ई। शुद्ध पुष्टिमार्गोग जीब 


( पुश्ष्रिदाइमर्यादामेद सम्पूर्ण ) 


भगवस्पेससे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त बुल्भ है।इस 
प्रकार जीवोंके सर्गमेदका वर्णन क्रिय्रा गया । अब यहाँ 
उनके फलका निरूपण किया जाता है ॥ १६ ॥ 


भगवान्‌ ही पुष्टिमार्योय जीवोंके अभी फल हैं | वे इस 


. भूतरूपर जिस रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उसी रूपसे गुण और 


खरूपके भेदसे जीवोंका जैसा अधिकार है; उसके अनुसार 
उन्हें फलरूपमें प्रात होते हैं॥ १७ ॥ यदि छोकमें उन 
जीबोमेंसे किवीको आतक्ति या अहंकार हो तो उसे राहपर 
लनेके लिये भगवान्‌ ही कभी-कभी शाप दिल्ल देते हैं ॥ १८॥ 
शायग्रस्त होनेपर भी वे महान॒ुभाव भक्त पाजण्डी नहीं होते, 
रोग आदि उपद्रवोंके भी शिकार नहीं होते | उनकी शुद्धिके 
लिये प्रायः श्रीमद्भागवत्त आदि शात्नोका खाध्याय ही 
साधन कहा गया है | १९ ॥ भगवानके तारतम्यसे ही वे 
तारतम्य धारण करते हैं । पुष्टिमार्गीय जीवोंका छौकिक या 
वैदिक कर्म छगे रहना दिखावामात्र है ( बास्तवमें भंगवान- 
के सिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता )। अन्यथा 
उनमें डन कर्सोकी कोई संगति नहीं दै ॥ २० | बैष्णवता 
( श्रीकृष्णपरायणता ) ही उनका सहज धर्म है | उससे 
मिन्न का उनकी स्वाभाविक रुचि नहीं है ) विभिन्‍न 
सम्वन्धोमे बंधे हुए जो प्रवाही वा दूसरे जीव हैं, वे व्वरणीः 
कहलते हैं। ( ध्चर्षणी? का अर्थ करछुछ है; करछुल जैसे 
भोजन और व्यज्ञनमें डूबी रहनेपर भी उसके रसका 
आख्ादन नहीं करती, उसी प्रकार ) वे सब चर्षणी जीव 
क्षण भरने सभी मार्गों जाकर तदनुरूप हो जाते हैं; तथापि 
उनकी खाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती ॥ २ १--२२॥ 
हक शक क्रियाके अनुधार सर्वत्र सभी फछ प्राप्त 
अब में प्रवाहमार्गम स्थित जीवोंका उनके स्वरूप; 


और कमोंके सहित वर्णन करूँगा ॥ २३ रा 
॥ वे 
आउसुर कहे गये हैं; जिनका गीतामें प्रजृत्ति थे कि ह 


इत्यादि छोकोंद्वारा वर्णन किया गया है । वे आयुर 

दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुर्श ॥ २४ ॥ 903 
जिन आखुर जीवोंका वर्णन किया है वे हुआ हैं; जो 
अनुकरण करते हैं, वे अज् हैं | प्रवाह ( मे 

भी पृष्टिमार्गीय जीव ऐसे छोगोसे जक का यह 
६ ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संसर्गते बह भी उन्हींके हि 
उलन्‍्न होकर कर्मसे भी असुर वन सकता है ॥ २६ ॥ ह 











दर # सत बचन सौतल खुधां करत तापत्रय नाँस # - 
भ्रावणस्याले. पक्षे प॒कादझुयां महानिशि। साक्षाद्‌ भगवता प्रोक्त॑ तद्क्षरश उच्यते ॥ १॥ 
भ्रह्मसस्वन्धकरणात्‌ ६ + ४ | # 4 / ६४७ 
न सर्वेषां. देहजीवयोः | स्वदोषनियृत्तिहिं दोषाः पश्चविधाः स्ख॒ताः ॥ २॥ 
सहजा देशकालोत्था  छोकवेदनिरूपिताः । खँंयोगजाः स्परशंजाश्व न॒ मच्तव्याः कथञ्नन ॥ ३॥ 


अन्यथा सर्वेदोषाणां न॒निद्त्तिः कथश्चन | असमपिंतवस्तूनां तस्माद्‌ वर्जनमाचरेत्‌ ॥४॥ 
निवेद्भिः समप्येच सर कुर्योदृति स्थितिः। न मत देवदेवस्य सामिभ्ुक्तलमपंणम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादादोी.. सर्वकार्य सर्वेबस्तुसमर्पणम्‌ । दत्तापहारवचर्न तथा चर सकल हरेः ॥६॥ 
न भ्राह्मम्िति वाक्य हि भिन्नमागपरं मतम्‌। खेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
तथा कार्य समप्येव सर्वेषां श्रह्मता ततः। गद्ञात्व॑ सर्वदोषाणां. गरुणदोषादिवणना ॥ ८॥ 
गद्धात्वेनन निरूष्या स्यात्‌ तद्दचापि चेव हि ॥ ९.॥ ह 


॥ इति श्रीमदछूमाचार्यविरत्चित॑ सिद्धान्तरहस्थं सम्पूर्णण्‌ ॥ 
( अनुवादक---पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 





श्रावणके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके 
समय साक्षात्‌ भगवानले जो बात कही थी; उसे यहाँ अक्षरशः 
बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके 
साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे ( ब्रह्मापंण कर देनेसे ) सब 
प्रकारके दोषोंकी निद्वत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे 
गये हैं।| २॥ सहज) देड्ा-काल्सम्भूत, व्येकवेदनिरूपित, 
संयोगज और स्पर्शन--ये पाँचों दोष किसी तरह भी अज्भीकार 
करने योग्य नहीं हैं ॥| ३ || ब्रह्म-सम्बन्ध ( भगवत्समर्पण ) 
किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निद्वत्ति नहीं हो 
सकती; अतः जो व॒स्तुएँ मगवानके अर्पण न की गयी हों; 
उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन ( ब्रह्म- 
सम्बन्ध ) कर चुके हों) ऐसे छोगोंको सब वस्तुएँ भगवानको 
अर्पित करके ही अपने उपयोगमें छानी चाहिये । यही मक्तका 
आचार है। जिसमेंसे आधे मागका उपयोग कर लिया गया होः 
ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवानके लिये अप॑ण करना कदापि 


उचित नहीं है || ५ ॥ इसलिये सभी कार्योमे पहले ख 
वस्तुओंकों भगवानकी सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रतारः 
रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहाार ( दिये हुएवा 
अपहरण ) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुंकि 
स्वामी सेदा श्रीहरि ही हैं ( अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दो 
जाती है ) ॥ ६ ॥ «दी हुई वस्तु नहीं अहण करनी चाहिगे 
यह वचन भक्तिमार्गसे मिन्न स्थलोसे सम्बन्ध रखता है 
ल्लेकमें सेवकोंका व्यवह्वार चलता है ( वे खामीको उनकी 
वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करे 
हैं) उसी प्रकार सब कुछ मगवानको समर्पित करके ही प्रताई 
रूपमें ग्रहण करना चाहिये | इस प्रकार समर्पण करनेसे तभी 
वस्तुएँ अह्मरूप मानी गयी हैं। गज्ञाजीमें पढ़नेपर सभी 
दोष गज्ञारूप हो जाते हैं | उन शुण-दोषोंका वर्णन भी 
गज्ञारूपसे ही करनेयोग्य है । उसी प्रकार यहाँ भी 
समझना चाहिये ( अर्थात्‌ ब्रद्यासम्बन्धसे सब कुछ बद्वाल्त 
ही हो जाता है? यह जानना चाहिये ) ॥ ७-९१ ॥ 


( सिद्धान्तरइस्थ सम्पूर्ण ) 
-+-+लछछ._>+ 


नवरत्म्‌ 


लिस्ता कापि न कायो निवेद्तात्मभिः कदापीति। भगवानपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकी च गतिम्‌॥१॥ 


दिदि + पक. 4 €्‌ ५ ९२५ 
दर्न॑ तु स्मतब्यं सवथा ताइशेजने: 


। सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिप्यति ॥९॥ 


सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः । अतो न्यविनियोगे5पि चिन्ता का खस्य सो5पि चेत्‌॥३॥ 


त्मनिवे हर ० 9 
अज्ञानादथवा. शानात्‌ कृतमात्मनिवेदनस्‌ । मैं; कृष्णखात्क्ृतप्राणैस्तेषां का 
विनिय 8 त्याज्य समर्थां हिं हरि ८ के | 
तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे । गिदपिसा त्याज्या समर्थों हिं दरिःखतः ॥* 


छोके खास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमाग 


परिदेवना ॥४॥! 
| 


'स्थितो यस्मात्‌ साक्षिणो भवताखिलाः॥६॥ 


# आअल्तःकरणप्रदोधः # 


७६७ 








लेवाकृतिगुंरोराशा बाधरन वा हरीज्छया | अतः 





स्‍याम्कफम्कासम का आस 


सेवापरं चित्त विधाय स्थीय्तां खुखम्‌ ॥ ७॥ 


चित्तोहदेंगं. विधायापि हरियंद्यत्‌ करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्वुतं त्यजेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ स्वात्मचा नित्य श्रीकृष्ण: शरणं मम | वदद्भिरिव सतत स्थेयमित्येव मे मतिः॥९॥ 


॥ इति श्रीमदछुमाचार्यविर्रचत नवरत्न॑ सस्पूर्णम्‌ ॥ 


( अनुवादक--पाण्डेय ५० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री ) 


जिन्होंने भगवानकी आत्मसमर्पण कर दिया है उन्हें , 


दिया है; उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः 


भी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । मगवान्‌ भी उन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है !॥ ३-७॥ 


दा अनुग्रह करनेमें तत्यर हैं; वे अपने शरणागत मक्तोंकी 
गैकिक ( अमक्त जनोंकी भाँति साधारण ) गति नहीं 
रंगे | १॥ वेसे आत्मनिवेदनशीछ पुरुषोंको सर्वथा इस 
#तका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवानकों 
उमरपित है । सबके ईश्वर और सर्वात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी इच्छासे जेसी उचित समझेंगे वेसी ही सेवकके लिये सब 
व्यवस्था करेंगे || २ || सबका भगवानसे सम्बन्ध है; किसी 
एकका ही नहीं) यही वस्तुस्थिति है । अतः भगवदिच्छासे यदि 
दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये 
अपनेको क्‍या चिन्ता है; क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवानका 
ही है | ( जैसे उसके लिये भगवान्‌ कुछ करते हैं, वैसे मेरे 
लिये भी खय॑ करेंगे । में क्यों चिन्ता करूँ १) जिन्होंने 
बिना जाने अथवा जान-बूझकर मगवानको आत्मसमर्पण कर 


इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अन्यके 
लिये विनियोगके विषय भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि 
श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं।॥ ५॥ भगवान्‌ 
लोक अथवा वेदम भी स्स्थता नहीं करेंगे; क्योंकि ये 
पुश्मिर्ग ( अनुअहके पथ ) में स्थित हैं, इस बातके सब्र छोग 
साक्षी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छासे भमगवानकी सेवा बने; 
गुरुकी आज्ञाका पाछन हो अथवा उसमें कोई बाघा पड़ 
जाय---यह सब कुछ सम्भव है; -अतः चिन्ता न करे | 
चित्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे .रहे || ७ | चित्तमें 
उद्वेग डालकर भी भगवान्‌ जो-जो करेंगे, प्वैसी ही उनकी 
लीला हो रही है?--ऐसा भानकर तत्काल चिन्ता त्याग देनी 
चाहिये ॥ ८ ॥ इसलिये सब प्रकारसे सदा “श्रीक्ृष्ण- ही 
मेरे लिये शरण हैं? इसका निरन्तर जप करते हुए ही स्थिर 
रहना चाहिये | यही मेरा मत है ॥ ९ ॥ 


( नवरल्ञ सम्पूर्ण ) 


चलन 





अन्तःकरण प्रबोधः 


जी जीजल+ 


अन्तः्करण मद्दाक्यं सावधानतया ःटणु । रृष्णात्‌ पर नास्ति दैवं बस्तुतो दोषवर्जितम ॥ १ ॥ 
चाण्डाली चेद्‌ राजपल्ली जाता राज्ञा च मानिता। कदाचिद्पमानेषपि मुरूतः का क्षतिर्भवेत्‌ ॥ २॥ 
समपंणाद्ई पूर्वमुत्तमः कि खदा स्थितः। का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
सत्यसंकल्पतो विष्णुनोन्यथा तु करिष्यति। आशैव काय्यो सतत स्वामिद्रोहोष्यथा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सेवकस्य तु धर्मोषयं खामी खस्य करिष्यति | आज्ञा पूव तु या जाता गड़ासागरसड़मे ॥ ५॥ 
यापि पश्चान्मचुवने न ऋूत॑ तद्‌ द॒र्य मया। देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः ॥ ६॥ 
पश्चात्तापः कर्थ तत्र सेवको5ह न चान्यथा। लौकिकप्रभुवत्‌ ऋृष्णो न द्ृष्टव्यः कदाचन ॥ ७ ॥ 
सच समिंतं भक्‍त्या कृतार्थोंउईसि खुखी भव । प्रौढापि दुहिता यद्धत्‌ स्नेहान्न प्रेष्यते बरे ॥ ८॥ 
तथा देदे न कतंज्यं वरस्तुष्यति नान्यथा। लोकवच्चेत्‌ स्थिति स्यात्‌ कि स्यादिति विचारय॥ ९) 
अशक्ये हर्र््बिस्ति मोह मा गाः कथश्वन | इति भ्रीकृष्णासस्थ वल्लभस्य 
चित्त प्रति यदाकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां बजेत्‌ ॥ ११॥ 
॥ ईत श्रीमदुरुमाचार्यवर्सचतान्त-करणप्रवोच: सम्पूर्ण: ॥ 


हित॑ बचः ॥१०॥ 





छ गगम््््म्म्म्नम्न्न्म्न्स्प्म्प्य्य्म््य्य््य्न्न्य्य्य्य्््य्ूरररख ख खा य7।”न्‍ल्‍न 
४ रे न्ककट 
( अनुवादक---पाण्डेय प॑० श्रीरामनारायगदत्तजी शास्त्री ) 


मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । 
वास्तवमें श्रीकृष्णससे बढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं 
है ॥ १ ॥ यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी 
और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ 
ही गया | फिर कदाचित्‌ राजाद्वार उसका अपमान भी हो 
तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुईं ! ( वह पहले ही कौन 
बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी | 
अब रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती ) ॥ ९ ॥ मगवानकों 
आत्मसमर्प॑ण करनेसे पूर्व मैं क्या सदा उत्तम ही रहा ! और 
अब मुझमें किस अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये 
पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे 
अपनी सच्ची प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे | अतः हम 
छोगोंको सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये; 
अन्यथा स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४ || सेवक- 
का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे। 
स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें 
गज्ञासागरसद्भमपर और किर बन्दावनमें मेरे लिये जो 
आशाएँ प्रास हुईं, उन दोनोंका पाठन मुझसे न हो सका | 


देह और देशके परित्यागके सम्बन्धमें जो तीसरा आदेश है 
“वह सब छोकोंके समक्ष है॥ ५-६ | मैं तो सेवक हूँ; 
स्वामीकी आशाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता; ऐप 
पश्चात्ताप कैसा ! श्रीकृष्णकों लौकिक प्रभुओंकी भाँति क्यों " 
नहीं देखना चाहिये | यदि भक्तिमावसे तुमने ख क 
भगवान्‌को सौंप दिया, तो ऋतार्थ हो गये । अब हुए 
रहो | जेंते क्रोई-कोई माता-पिता लेह्धिवयके कराए 
सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते ( मै 
वरको असंतुष्ट होनेका अवसर देते हैं) वही बर्ताव छत 
शरीरके विषयमें मी नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ मा ये 
आसक्तिवश इस शरीरकों अपने खामी श्रीक्ृष्णकी पेपर 
लगानेसे न चुके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जाया | मेरे मर! 
यदिं साधारण ल्येगोंकी ही भाँति मेरी भी स्थिति रही तो व 
होगा) यह तुम स्वयं विचार छो || ७-९ ॥ अशक्तावसाम 
श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रका 
मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति भीकृणदा/ 
बल्लमका वचन है; जिसे सुनकर भक्त पुरुष पिन्ताएहित 
हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 


( अन्त:करणप्रबोध सम्पूर्ण ) 
-+++-*कि-$-++7 


है 


विवेकणैये सतत 


विवेक-भेयांश्रय-निरूपण 


रक्षणीये.. तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्व निजेच्छातः करिष्यति ॥ ९ ॥ 


भरते ह्ड भिप्राय्स कं (्‌ ध्यमेच 
प्रार्थिते वाततः कि स्यात्‌ खाम्यमिप्रायसंशयात्‌। सबबत्र तस्य सब हि सर्वसाम च॥२॥ 


अभिमानश्व॒ संत्याज्यः खाम्यधीनत्वभावनात्‌ ! विशेषतर्चेदाज्ञा 


स्थादन्तःकरणगोचरः ॥ है । 


लदा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्न तु देह्दिकात्‌। आपद्गत्यादिकायेंषु हस्त्याज्यश्व सबधा ॥ ४ 


अनाग्रहश्थ॒ सर्वत्र 


धर्माधमौग्रदर्शनम्‌ | विवेको5य॑ समाख्यातो घैये तु विनिरूप्यते ॥ ५ 


जिदुःखसहन घैयमासतेः सर्वंतः -खदा। तक्रवद्‌ देहवद्‌ भाव्यं जडव॒द्‌ गोपभायवत्‌ ॥ ६ | 
प्रतीकारो यरटच्छातः सिद्धश्चेन्नाआही भवेत्त्‌ । भायोदीनां तथाल्येषामसतश्राक्रमं सहेत्‌ ॥ ७ 
खयमिन्द्रियका योणि कायवाड्यनला त्यजेत्‌ | अशुरेणापि कतेब्यं खस्यासामथ्यंभावनात्‌ ॥ ध | 
अशक्ये हरिरिवास्ति सवमाश्रयतों भवेत्‌ | एतत्‌ सहनमत्रोक्तमाअयो5तो अप ॥ हा 
ऐेहिके पारकोके च सर्वेधा शरण हरिः | डुःखहानों तथा पापे भये कामाथ्यपृर । ४ । *$ 
मक्तद्रोंहे भकत्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते। अशक्ये वा खुशक्ये वा सचंथा शरण हरि! ॥ ९१ 


अहंकारकते. चैच 
अलौकिकमनःसिद्धी सवोर्थ शरण 


ट ५ +य.. 
अन्यस्य भजन तन्र॒ खतो गमनमेव चे। प्राथनाकायमात्रे5 


पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैंच तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ ६! 
क चित्त हि परिकीत ये | । 
ग हरिः। एवं चित्त सदा भाव्य बाचा च येत्‌ 


8 


पि ततो5न्यन्न घिवर्जयेख ॥ १४॥ 


३5 





$ विवेक-मैयोधय-निरुपण # 


न्‍ अविश्वासो त्त कतव्य। सबथा बाधकस्तु सः | ब्रह्मखचातको भज्यौ प्राप्त सेवेत निममः ॥ १०॥ 


ध्ण 














यथाकर्थचित्‌ कायोणि कुययोदु्चावचाल्यपि । कि वा प्रोक्तेन बहुना शरण भाववेदरिम ॥ १६॥ 
भक्‍त्यादिमा्गों 4 5 
एवमाश्रयर्ण प्रोक्त॑सर्वे्ण सर्वदा हितम्‌। फलों हि दुस्साध्या इति मे मतिः।१७| 
॥ हते श्रीमहुछुभाच्यविरचित विवेकपैयश्रयनिरूपण सापूर्णम्‌ ॥ 
( अनुवादक--पाण्डेय पं० औरशमनारायणदत्तजी शाल्री ) 


. सदा विवेक और पर्यकी रक्षा करनी चाहिये | इसी 
प्रकार भगवानका आश्रय लेकर झना भी उचित है । 
भगवान्‌ सब कुछ अपनी इच्छासे करेंगे) ऐसा बिचार होना 
ही विवेक है || १ || जब खामी ख़य॑ ही सेवकक्ी इच्छा 
पूर्ण करते हैं; तब उनसे दूँह खोलकर मॉगनेपर भी उससे 
अधिक क्या मिलेगा ! खामीके अधिप्रायों समझनेमे 
सेवककों सदा संशय रहता है; अतः वह उनके श्रीमुखसे प्राप्त 
हुई आश्का ही पालन करता है; परंतु खामी तो सर्वज्ञ हैं 
फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ! उनकी सर्वत्र 
पहुँच है। सब कुछ उसका है और उनमें रब कुछ जानने 
तथा करनेकी शक्ति है ॥ २ || भें सदा खाम्ीकी आशके 
अधीन हूँ? ऐसी भावना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग 
करना चाहिये | यदि अन्तःकरणमें प्रभुकी कोई विशेष आज्ञा 
स्कुसि हो; तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्मम्बन्धी विशेष 
गति आदिकी भावना करनी चाहिये | आपात आदि 
कायम हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये |३-७॥ कहीं भी 
आग्रह न रखना और सर्वन्न धर्माधर्मका पहले ही विचार कर 
हेना--यह विवेक बहा गया है | ह॒ 

अब धैर्यका निरूपण क्रिया जाता है--॥ ५ || सदा 
सब ओरते प्राप्त हुए आधिमौतिक, आधिदेधिक और 
आध्याक्षिक--तीनों प्रकारके हु!खोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे 
रहते रहना पेय कहलाता है। इसके दृशन्त हैं--तक्र, शरीर, 
जडभसत और गोपमार्या ॥६|॥ यदि भगवानकी इच्छा दुःखोंकी 
निदत्तिका उपाय ख़तः सिद्ध हो जाय तो उन दुःखोंको 
भोगनेका भी आमह ने रखे । ल्ली-पन्नोंके पृसरेंके तथा 
दुशेंके भी आक्रमणकों चुपचाप सह ले || ७ || खर्य शरीर, 
वाणी और मनके द्वारा इस्द्रियोंके कायों ( विषयों ) को त्याग 
दे | असमर्यकों भी अपनी असमर्पताकी मावना करके विषयोको 
त्याग देना चाहिये | ८ ॥ जिस कार्यके साधनमें हमछोग 


अस्पर्य हैं; उसमें औहरि ही सहायक हैं | उनके आश्रय 
सब कुछ तिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यहाँ सहनशीरत 
या थे्यका वर्णन किया गया | अब आश्रयका निरूपण क्रिय 
जाता है॥ ९ | इहलोक़ और परलेक्समरस्थी कार्य: 
सर्वथा श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं | कुशलोकी हानि, पाप 
भय इच्छा आदिकी अपूर्णता, भत्तद्वोह) भक्तिके अभाव 
भक्तोद्वारा उसके उल्हा्नन अश्कक्तावशा तथा सशक्तावशाः 
भी सब प्रकार औरहरि ही शरण हैं ॥ १०-१३ | भहँका 
करनेमें। पोष्यवर्गकी पुष्टि और संरक्षण, प्रोष्जजनोंक 
उल्ल्न या अवहेदना होनेपर तथा इसी प्रकार शिप्योंक 
अतिक्रमण करनेरर और अलौकिक ( भगव्तेबापरायण ' 
मनकी अभीशतिद्धिम--साराश यह कि समी कारों औीमगवार 
ही शरण हैं। इस प्रकार मन सदा भावना करे और वाणी 
द्वाए भी 'औकृणा: शरण मर का दीन करे ॥| १२.९ ३। 
शरीमगवावके सिवा अन्य देवताका भजन, ख़त; अमर 
भनतमें जाना तथा अब देवताओंते प्रथंना करना त्या 
दे। भगवानके सिवा, अन्य देवताक़े लिये ये तीलों बा 
वणित हैं ॥ १४ ॥ अविश्वात कमी नहीं करना चाहिये | व 
सब प्रकारे बाधा देनेबाला होता है| इस विषय ब्रह्मा 
और चातवके दृधन्तका अनुशील्न करें |# देवेच्छासे हें 
कुछ प्राप्त हे; उसका ममता और आतत्तिसे रहित होकर सेव 
करे || १५ || जिव किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े 
कार्य करे। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ! ध्मगवु 
श्रीहरिं हमोरे आश्रय हैं? इस रुपमें भगवानका चित 
करे ॥१६॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, ई 
सदा सब लोगोंके लिये हितकर है। कहियुगों भ्हि 
आदि मार्ग सबके लिये दुस्वाध्य हैं, ऐसा भें विश्वार 
है ( अतः भगवानका आश्रय लेकर ही 


सब कार्य करे 
चाहिये ) ॥ १७ ॥ 


६ विवेकपेयोअ्रय-निरूपण सम्पूर्ण ) 





सं० बा० अं० ९७-- 


क्र फभमगा जा फऊफऊफ््5--ततहतहहत_ 
मेधनारने अद्वाजसे एनुमानूज़ीकों बोषा ये और वे उससे देव भी गये ये, 
रे मोटी जंजीरसे उन्हे बोध दिया । इससे अज्ञालने अपना दनधन दीला कर 

था । यह लविभातसे झनिरा उदाहरण है। चातककों 
इसानेके डिये स्ागणा तह बर्ताता ही है। दद विश्ाससे शामसा उदाइरण है। 


परंतु राबणकों उत्तर विश्वात्त न हु 
दिया । फल यह हुआ कि हनुमानजीने ऊ 
मेंधपर विखास-रहता दे, अत; वह उप्की प्या: 


डे 


# संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


का श्रीकृष्णाश्रयः 
सबमा्गधु मष्टेपु को व खलधर्मिणि। पाखण्डप्रचुरे छोके कृष्ण एवं गतिमंस ॥ १ 
म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेपु पपैकनितयेषु च। सत्पीडाब्यग्रोकेषु कृष्ण एव गतिमंम॥ २ 














गद्गादितीर्थवर्येधु दुष्टेरेवाबूतेप्विह । तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एवं गतिमंम॥ १३ 
महद्ञारविमृढेपु. सत्तु पापाठुवर्तिषु । छामपूजाथयलनेषु कृष्ण एवं गतिमम॥ ४ 
अपरिशाननप्टेपु मस्त्रेप्वक्षतयोगिषु । विरोहिताभदेवेषु कृष्ण एवं गतिमंम॥ ५ 
नाताबादविनष्टेपु स्वेकर्मततादिषु । पापण्डैकप्रयत्तेषु कृष्ण एवं गतिमम ॥ ९ 


अजामिलादिदोषाणा नाशको5सुभवे स्थितः। शापिताखिलमाहातयः कृष्ण एवं गतिमम ॥ ७ 
प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दक बृहत्‌ | पूर्णोनन्‍्दी हरिस्तस्मात्‌ कृष्ण एवं गतिमंम ॥ ८ 


विवेकपैयभकत्यादिरहितस्य विशेषत! । पायासक्तस्थ दीनस्थ कृष्ण एवं गतिमंम ॥ ९ 
५ ध्यसहित रे न्‍ | हु हि 
सर्वसामध्यंसहितः . सर्वतैवाबिलार्थक्त्‌। शरणंस्थसमुद्धारं कृष्ण विशञपयाम्पहम:॥ १० 


कृष्णाभ्रयम्रिदं स्वोन्न यः पटेत्‌ कृष्णसंनिधो | तस्याअयों भवेत्‌ कृष्ण इति श्रवल्लभो जबीत्‌] १९ 
॥ इति भ्रीमदक्माचार्गविरचित अरकृष्णाभयस्तोत् समपू्णम्‌ ॥ 


इस दुश्धर्मबाले कलियुगम साधनके तभी मार्ग तह 
गये और लोगोंमें अत्यम्त पाखण्ड पेछ गया है; अतःव 
कृण ही मेरे स्षक हैं ॥ १॥ तमस देश म्लेच्छोंक़े द्वार 
क्ान्त हे गये और एक मात्र पापके निवापस्थान बन 
५ सा्युब्षोंकी पीढ़से लोग व्यग्न हो रहे हैं, अतएव 
कण ही मेरे रक्षक है॥२॥ हुए छोगेंके छत छाये 
- गन्नादि श्रेष्ठ तीयोके अधिशता देवता तिरोहित द्गे 
: हैं, अतए्व श्रीक्षप्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥ २॥( इस 
ये) सत्पुदध भी भहक्लासे विमृढ़ हो चेहे हैं, पपका 
करण कर रहे हैं और सांतारिक ठाम तथा पूजा आर 
तेके प्रयक्षम छग गये है। अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक 
| ४ ॥ मस्चोंका शाम न होनेसे वे प्रायः छुप्त हो गये हैं, उनके 
और प्रयोग अज्ञात हैं तया उनके वास्तविक अर्थ और 
ता मी विरोहित हो गये हैं। इस देशार्मे श्रीकृष्ण ही एक 
य मेरे आश्रय हैं॥ ५ ॥ नाता मतवादोंके कारण समस्त 
ब्रीय कर्म और जत आदिका नाश हो गया है लोग 


केवल पाखण्डके लिये प्रवतशीढ हैं| अतएव 
मेरे रक्षक हैं ॥६॥ अजामिल आदि ( महा) 
दोषोंका नाश करनेवाढ़े आप ( मक्तोके ) अवुम। 
हैं । ऐसे अपने समस्त माहातयका शान करानेवाहे मी 
मेरे रक्षक हैं ॥ ७॥ तमसत देवता प्रकृतिके अ' 
बृहत्‌ (अड्डा ) के भी आनन्दकी अवधि है | ? 
पूर्ण आतन्दमय हैं; अत श्रीक्ृण्ण ही मेरे शक ँ 
विवेक, बैय और मात आदिसे रहित और पार हि 
आयक्त मुझ अत्यन्त दीनके तो भीकृष्ण ही रक्षक 
सर्वशक्तिमान्‌ और ( दौनोंके ) समूर्ण मनीरथोी १ 
वाले तथा शरामें आवे हुए ( जीवमात्रका ) में 
उद्धार करनेबाले मगवान औरीकृप्णसे में पर्थना कसा हूँ 
इस क्ृष्णाश्रय मामक खोत्रका भ्रीक्ृण्णके स्रीप 
पाठ करें) श्रीकृष्ण उसके आश्रय ( रक्षक ) हैं) है 
श्रीवल्॒भाचार्य कहते हैं | ११ ॥ 


( ऑऔक्ृष्णाअय सम्पूर्ण 


चाुःोमी 


सर्वदा सर्वभावेन भजनीयों व्रजञाधिपः। खस्यायमेव धर्मों हि वान्‍्यः क्रापि कदाचग |! 


ढर्व सदा सम कर्तव्यं खयमेव करिष्यति |प्रभुः सर्वंसमर्थों हि ततो 


यदि औ्रगोकुछाधीशो धृतः स्वीक्मना हदि | ततः किमपर प्रहिं वि ; 
लेश्वरपादयोः । खरण अजन चापि न त्याज्यमिति में मति। ॥ ४ 


अतः स्वीह्मना शब्बदू गोकुटे 


निश्चिन्ततां मजेदू | * । 
लौकिमीय दिफेरपि ॥ २ 


॥ हहि औमइछमाचार्गविरचिता अतु ओोकी ससूणा ॥ 





# भक्तिधिली ए्‌ 


जनक ओला 
ल्-्-ख््तिजिज जज 








( अलुबादक---पाण्डेय पं० श्रीयमतारायणदत्तजी शास्र ) 

सदा सर्वतोभावेन (हृदयके सम्पूर्ण अनुराणके साथ ) रहे | || २॥ यदि गोकुछाधीश्वर नन्‍्दनन्दनकों सव प्र 
अजेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये। दूंदयमें घारण-कर लिया है। तो बताओः लौकिक और * 
अपना (जीव-मात्रका ) यही धर्म है। कमी कहीं भी क्मोका इसके लिया और क्या प्रयोजत है ( भगव 
इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है॥ १॥ सदा ऐसा ही हृदयमें बसा छेना ही तो जीवनका परम और चर 
( सम्पूर्णणावसे मगवानका भजन ही) करना चाहिये। है!) ॥ ३॥ अतः सदा सम्पूर्ण इृदयसे गोकुला' 
प्रभु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान्‌ कै! वे खबं ही हमारी संभाल. श्यामसुन्दरके युग चरणारविन्द्रोंका चिन्तन और 
करेंगे--ऐसा समझकर अपने योग-क्षेमकी ओरसे निश्चित्त कभी नहीं छोड़ना चाहिये; यही मेरा मत है || ४ ॥ 

ह ( चतुहरलोकी सम्पूर्ण )- 


शहर 
भक्तिवधिनी 
यथा भक्तिः प्रवृद्धा स्थात्‌ तथोपायो निरूष्यते । बीजमावे ढढ़े तु स्यात्‌ त्यागाचछृवणकीतलात ॥ १ ॥ 
बीजदाक््प्रकारस्तु गृद्दे स्थित्वा खधसंतः। अब्यावत्तों भजेत्‌ कृष्ण पूजया श्रवणादिभिः ॥ २ ॥ 
व्यावृत्तोडपि हरौचित्त श्रवणाद यतेत्‌ सदा। ततः प्रेम तथासक्तिव्यंसनं च यदा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
वीज तदुच्यते शासत्रे दृढं यज्ञा मश्यति। स्नेहाद्‌ रागवि्ाश! स्थादासक्त्या स्याद्‌ गृहरुचि:॥ 
गृहस्थानां बाघकत्वमनात्मत्वं च भाखते। यदा स्याद व्यसन ऋष्णेक्तार्थ: सात तदैव हि॥ ५॥ 
ताइशस्थापि सतत ग्ृहस्थानं विनाशकम । त्याग कृत्या यतेद्‌ यस्तु तदथोर्थेक्मानसः ॥ ६॥ 
लभते सुदृढां भक्ति सर्वतोःप्यधिकां पराम | त्यागे वाधकमृयसत्य॑ दुःसंसगांत्‌ तथात्नतः ॥ ७॥ 
अतः स्थेयं हरिस्थाने तदीयेः सह तत्परेः। अदूरे विप्रकर्प वा यथा चित्त मे दुष्यति ॥८॥ 
सेवायां वा कथारया वा यस्थासक्तिईंढा भवेत्‌ | यावज्ञीवं तस्थ नाशो न क्वापीति मरतिमंम ॥९॥ 
वाधसस्भावनायां तु नैकाल्ते वास दृष्यते। हरिस्तु संतों रक्षां करिष्यति न संशयः ॥१०॥ 
इत्येये भभवच्छाख् गूढतत्व॑ निरुपितम्‌) य एतत्‌ सम्रधीयीत तस्यापि स्थाद रहा रति; ॥११॥ 
॥ इति श्रीमद्वत्माचार्यविरचिता भक्तिवर्धिनी फपू्णा ॥ 
( अलुवादक--पाण्डेय पे० श्रीरामवारायणदत्तजी शाल्ली ) | 
जिससे भक्तिभावकी इंद्धि होः वैसे उपायका निरूपण  भगवानके अति आसक्ति होनेसे गहसयाधमकष ओर २ 
किया जाता है--बीजमावके हृढ़ होनेपर तथा त्यागले और ( विरक्ति ) हो जाती है ॥ ४ ॥ रहसोंगे भक्ति 


भगवानके नाम। यश एवं लीला आदिके श्रवण-की्तनसे 
भक्तिकी बृद्धि हो सकती है॥ १ ॥ बीजभावकी दृढताका 
प्रकार यह है--घरपर रहकरः खधर्म-पालनसे विमुख ने 
होकर भगवत्खरूपकी सेवा-पूज और भगवत्कपा-अवण 
आदिके द्वार श्रीकृष्णा भजन करे ॥ २ ॥ जो कमेकि 
अनुशमसे दूर हटा हुआ है। वह भी भगवान चित्त लगावे 
और सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयक्षशील रहे | 
इससे जब भगवान प्रेस, आसक्ति और व्यसन हो जते हैं 
तब बीजओी हंदता होती है ॥ ३ ॥ शाज़््मे उसी वीजको 
हद कहा जाता के जो कमी नष्ट नहीं होता। मगवानर्म 
लेट ऐनेंगे बौडिक रागइतिका नाश होता है और 


बाघकता और अजितेग्द्रियताकी प्रतीत होती है 
जब औक्ष्णविषयक व्यतन उसन्न होता है, तब: 
उसी क्षण इतार्थ हो जाता है ॥ ५ ॥ ऐसे झताई - 
३ भी सदा घरमें ही रहना विनाशकारी होता है; 
मनमें एकमात्र भगवणाप्तिकी ही अभिलाषा हिये यू 
करके जो भगवानके लिये प्रयलशील होता है; बह 
एवं सर्वोत्तम प्रामक्ति प्राप्त कर छेत्ा है | गृह 
करनेपर भी कुसज्ञ और अब्दोषके कारण य 
वाधाएँ प्रात्त होती हैं; अतः भगवानके खान ( पचि 
एवं मन्दिर आदि ) में भगवरायण भगवद्धक्तोंवे 
एना चाहिये | वहाँ भी उतने ही निकट या दूर रहे 
जि दूषित न हो ॥ ६-८ ॥ भगवत्खरूपकी सेवा 


ओ # संत बचत सीतल सुधा करत तापत्रय ताल $ 





मगबानकी कया जितकी जीवनभर ह़ आपक्ति बमी तब ओर रक्षा करेंगे। इसमें तनिक्न मी संग म 
रहती कै उसका कभी कहीं भी नाश ( अधापतन ) नहीं. ॥ १० ॥ इस प्रकार गृह तखसे मेरे हुए माकदा 
होता; ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ९ ॥| यदि बाधक सम्मावना निकुपण किया गया है। जो इसका अध्यत के हे 
हो हो ए्वात्तमें झुवा अभी? नहीं है। भगवान्‌ शीहरि.. भी भगवान ढ़ अनुराग होगा || ११ ॥ 

( मत्तिवाविसी स्ूर्ण ) हे 


७७४७-७४ 
जलमेदः 
ममस्ट्ृत्य हरि वह्ष्ये तदगुणानां विभेद्वान | भावान्‌ विशतिया मिज्ञान्‌ सर्वसदेहवारकार | १॥ 
गुणभेदास्तु ताबन्तो यावनतों हि जले मताः | गायकाः कूपसंक्राशा गर्धवों इति विश्ताः ॥ २। 
कृपमेदास्तु यावस्तस्तावन्तस्ते5पि संम्मताः । इुल्याः पौराणिकाः प्रोका परगपयुता भुति | ३। 
प्षेत्रमविशस्ते चापि संसारोयत्तिदेतवः | पेश्यादिसहिता मत्ता गायका गरतसेहिताः॥ 
अलार्थमेव गर्तासरतु नीचा गानोपजीवितः | हृदास्तु पण्डिताः प्रोका भगवच्छाखतथराः । ९ 
संदेहबारकासत्र॒ सदा ग्रमभीरमानसाः। सरः कमलसमूणोंः अमगुक्तासथा बुधाः॥९॥ 
अह्पक्ुताः प्रेमयुक्ता वेशन्ताः परिकीर्तिताः | कमंशुद्धाः परवछानि तथासपशनतमकया ॥ ४ 
परोगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वष्योः अकीर्तिताः! तपोशतादिभावेन. खेदजासतु॒प्रकीतिता:॥ 4॥ 
अह्ौकिकेन शत ये तु प्रोका हरेगुणाः ।करादाचित्काः शब्दगग्याः पतच्छद्दा! प्ीतिता॥ ९ 
देवाद्रुपासनो/ृताः पृष्वा भूमेरियोहताः। साधनादिप्कारेण. तवधाप्रक्तिमार्गतः ॥ (० 
प्रममूल्या स्फुरदर्मा! स्यन्दमानाः प्रकीतिताः । याइशास्ताइशा' प्रोक्षा वृद्धिक्षयविवर्णिताः ॥ १६॥ 
शावराश्ते समाव्याता म्यादैव्रतिष्ठिताः । अनेकजन्ससंसिद्ध जन्मप्रभृति सबदा। 
सह्ादिगुणदोणमभ्या दृद्धिक्षययुता भरधिं। विर्तरोहमयुता नधस्ते परिकीतिता: ॥ (३) 
एतादशा!ः खतस्नराश्वेत सिन्‍धवः परिकीर्तिताः। पू्णो भगवदीया ये शेषव्यासाप्रिमारता: |? ॥ 
जहनारक्षत्राथास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः। ठोकवेदगुणेमिश्रमावेनेके हरेगुंपान | (५ 
बणंयन्ति समुद्रास्ते क्षाएथाः पट प्रकी्िताः । गुणदीततया शुद्धाद सक्चिदानसद्रपिणः | १६) 
सर्वानिव गुणान्‌ विष्णो॑एयन्ति विधक्षणाः । तेःमृतोदाः समास्यातासद्वाफ्पानं सुदृर्ठभम ] १४। 
तादशानां बिद्‌ वाक्य दूतानामिव वर्णितम्‌। अज्ञमिताकर्णववद्‌ विसुपान प्रक्ीतितम ॥ (८ 
रागाजानादिभावानां सर्वेथा माझनं यदा । तदा लेहवमिस्युकत खातन्दोहमकारणम ) १५) 
इद्धृतोदकबत्‌ सर्वे: प्रतितोदकबत्‌ तथा । उकातिरिकिवाक्यानि फे चापि तथा तता ॥ ” | 
इति अविस्टियगता नावाभाष॑ गता भुवि। रूपतः फलतश्यैव गुणा विष्णो्िकिता! ॥ 

॥ ही ब्रीमदहुमाजार्मकरिचितो जसोदः एस: ॥ 

( बहुवादब--पएण्डेय (० मीरामनाएयगदतजी शाक्ी 8 
अब मैं औहरियों नमस्कार करके उमउन गुणोके कूपलहते दी जाती है॥ २॥ इक जितने मे | 
मेद, पूचित करेवाढ़े वी पाले मार्क जे वार उतने ही उनके भी हैं। जे जेग न पा हे 
प्रवट होकर सत्र अकारके संदेशेका निवाण कसेबडे परपाते युक्त होकर पुरागकाया बह 8 हआ न्‍ 
$, वर्णन कहँगा ॥ ६ ॥ जय मिलने विमित्र गुण मेने उमा बाबा गया है॥ ३ ॥ मे नहला । 


छेतीकी होता है ठगी हीं 
उतने ही बकाओंके भी मिन्न-मित गुण है। गाव पहुनेपर खेतीकी उपजनेवाण होता 8 9% 
थक होग खवे' नाम विख्यात हैं। उनकी उपमा.. परमार जीविकाक़े लिये कया कली पक 
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# पशञ्चपयानि # 
४ संसारकी उलत्तिमँ ही कारण होते हैं। जो वेश्या आदिके 
+ साथ रहकर उन्मत्तमावसे गान करनेवाले हैं) वे गड्ढेके 
; जलके समान हैं| ४ || गानसे जीविका चलछानेवाले छोग 











उन गहरे गड्लोंके समान हैं। जो गँदले जलके संग्रहके लिये 
'ही बने होते हैं। परंतु जो भगवत्‌-शास्त्रेकि अनुशीलनमें 
तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजर्नोकी अगाघ जलसे परिपूर्ण 
हृद ( सरोवर ) कहा गया है ॥ ५॥ उनमें मी जो श्रोताओंकि 
संदेहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-दुदय तथा भगवसत्येमसे 
पूर्ण विद्वान्‌ हैं) वे खच्छ जल और कमलॉसे भरे हुए सुन्दर 
सोतोंके समान हैं॥ ६ ॥ जिन्होंने शास््राष्ययन तो बहुत 
कम किया है। किंतु जो भगवाबके प्रेमी हैं। वे वेशन्त 
( छोटे जलाशय ) के तुल्य कहे गये हैं। जिनमें शास्र-शान 
और भक्ति दोनों ही अब्यमात्रार्मे हैं, किंतु जो कर्मसे शुद्ध 
हैं, वे पल्वछ ( जज्जलके छोटे-से तालाब ) के सहृश हैं ॥७॥ 
योग और ध्यान आदिसे संयुक्त गुण बर्षाके जलूके समान 
बताये गये हैं | तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गु्णोंको स्वेदज 
( पसीनेके जल ) के तुल्य कहा गया है ॥ ८ ॥ कमी-कभी 
शब्दप्रमाणगम्य जो भगवदुण अलौकिक शानद्वारा वर्णित होते 


५” के वे जलप्रपातके सदश कहे गये हैं ॥| ९॥ देवता आदि- 


की उपासनासे उद्भुत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं 
हैं, तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं । जैसे ओसके कण प्रथ्वीसे नहीं 
प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पड़ते हैं। साधन 
आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गसे चलकर प्रेमके रूपमें 
अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्ससरणरूपी सखधर्म हैं, 
ये झरनेके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या 
न्यूनता नहीं होती, इसीलिये जो जेसे-के-तेसे कहे गये 
हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गम ही प्रतिष्ठित हैं; 
उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक जलन्‍्मेंसि 
सिद्धिके लिये प्रयक्षणील रहकर सदा जन्मसे ही साधनसें 
लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सक्गष और कुसद्ध आदिके 
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गुण-दोषोंसे जिनके भावकी कमी वृद्धि और कमी न्यूनता 
होती है; वे निरन्तर उद्यमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त 
नदियोंके समान कहे गये हैं।। १०-१३॥ ऐसे ही साधक जब 
खतन्‍त्र ( सिद्ध ) हो जाते हैं, तब (सिन्धु) कहलाते हैं। जो 
पूर्णरूपेण भगवानके होकर रहते हैं; वे शेष; वेदव्यात) 
अम्नि; हनुमान्‌) जडमरत; देव्षिं नारद और मैत्रेय आदि 
महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा छोकिक 
और वैदिक शुणोंसे मिश्रित करके श्रीहरिके गुर्णोका 
वर्णन करते हैं; वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये 
गये हैं। जो -विचक्षण महापुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
उन समख रहु्णोका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके 
कारण विश्ञुद्ध एवं सच्चिदानन्दस्वरूप हैं; वर्णन करते हैं, 
वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं| उनके वचना- 
मतोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७॥ ऐसे 
महापुरुषोंका कहीं कोई बचन यदि सुननेकों मिल जाय; 
जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी बातें सुनी थीं; तो वह 
( श्रवण )--“अमृतबिन्दु-पानः--कहा गया है ॥ १८॥ 
जब राग और अशान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता 
है; उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आननन्‍्दके 
उद्बेकका कारण होता है। अतः उसे भगवद्गरसका लेहन 
( आखादन ) कहा गया है।॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन 
किया गया है; उनसे अतिरिक्त जो वक्ता हैं, उन सबके 
वचन पाञसे निकाले हुए और घरतीपर गिरे हुए जलके 
समान हैं | उनका फल भी बैसा ही है (तालय - 
यह है कि ऐसे वक्ताओंके वचन विशेष लाभकारी नहीं 
होते ) | इस प्रकार जीवों और उनकी इन्द्रियोंमे स्थित 
हो नाना भावको प्रास हुए श्रीहरिके जो गुण इस प्ृथ्चीपर 
प्रकट होते हैं, उनके खरूप और फलका निरूपण किया 
गया ॥ २०-२१ ॥ ' 


( जलभेद सम्पूर्ण ) 
-+२+-<>कि-क-+++- 


पञ्मपद्मानि 


श्रीकृष्णरसविशज्षिप्रमानसा <रतिवर्जित+ 


। अनिद्वंत्ता छोकवेदे ते मुख्या: भ्रवणोत्खुकाः ॥ १ ॥ 


निःसंदिग्ध॑ कृप्णतत््व॑ सर्वभावेन ये विदुः। ते त्वावेशात तु विकला निरोधाद्‌ वा न चान्यथा ॥ २) 
क्ितमन से मा भगवत्स्मृतिविद्वला अ्थेकनिष्ठास्ते हि 

विक्लिन्मनसो ये तु +। अथकनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः अ्रवणोत्सुकाः॥ ३ ॥ 

पूणभावेन पूणोथों: कदाचिन्न तु ख्वदा। अन्यासक्तास्तु ये केचिद्थमाः परिकीतिताः ॥ ४ || 


अनन्यमनलो मत्यों उत्तम अ्रवणादिषु । देशकालरूद्रव्यकठूमन्ज्रकर्मप्रकारतः 
॥ इति श्रीमदरूात्वामेविर्ितानि पश्चएस्धानि सम्पूर्णानि ॥ 


॥ ५१ 











# संत चचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास ३ 


सस्च््य्च्च्च्स््न्क्‍््िपिि->----.... 
न्पपड जम त्ल्ल्ल्च्च्ल्च्च्य्य्््श्िििििडि++-स> 


( अनुवादफ--पाए्देय पं० औरामनारायणदत्तजी शास्षी ) 


जिनका हृदय श्रीक्षण्ण-चिन्तन-समें निमग्र कैजे श्रीक्षण- 
के सिा, अन्यत्र ढौकिक और वैदिक मोगोंमे आनरूद नहीं 
मानते हैं; जिनको भगवत्कथासे कमी अरब नहीं होती तथा जो 
रद मगवानकी छीला-कया सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते 
हैं, बे उत्तम श्रोता हैं॥ १॥ जिनका मन भग्रवस्रेससे पनीभूत 
होता है; जो भगवानके स्मरणसे विहुल हो उठते हैं और 
उनकी कया सुननेके हिये उत्सुक हो क्रथाक्े अर्थपर ही 
विशेष ध्यान देते हैं; वे मध्यम श्रोत्ता हैं ॥ २ ॥ जो उंदेह- 
रहित श्रीकृष्णणलको सब्र प्रकारसे जानते हैं, कथा सुनते 
समय आवेशसे अथवा कथार्मे सहसा रुकावट हो जामेपर 


शोकसे विकल हो उठते हैं, जो किसी ब्याज या दु 
“वास्तविक रूपसे ही विहलता प्रदर्शित करते है 
भक्त हैं ॥ ३ ॥ जो कमीकमी समूर्ण माइते पूरी 
का अनुभव करते हैं; परंतु इस भावों सदा जिम 
नहीं होती तथा जो कया सुनते समय मी दूसरे का 
रहते हैं; वे अधम ओ्रोता कहे गये है ॥| ४ | छे) 
द्रव्य) कर्ता; मन्त्र और कर्मके प्रकारकों जानकर के 
यशादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी ओेक्षा वे 
उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे अ्रवण-क्ीन आरि । 
भक्तिमें लगे रहते हैं ॥ ५ ॥ 


( पद्नपथ सम्पूर्ण ) 


मंन्यासनिर्णयः 

पश्चाचापनिवृत््य्प. परित्यथागो.. विचार्यते। स म्ार्गद्वितये प्रोको मक्ती शाने विशेषता! 
कमरा न कर्तव्यः खुतरां कलिकालतः।अत आदौ भक्तिमागे कतंव्यत्वादू विचारणा। 
श्रवणादिप्रतृत्व्थ.. कर्तव्यत्वेन. मेष्यते | सहायसब्साध्यत्वात्‌ साधवानां च रक्षणात्‌ | 
अमिम्ानाक्षियोगाश्च तद्धमेंश्व. विरोधतः । ग्रृहादेवाधकत्वेन साधनार्थ तथा यदि । 
अग्रेषपि_ताइशैरेव सके भवति नाान्यथा। खयं च विषयाक्रान्तः पासण्डी स्थातु काहतः | 
विषयाक्रान्तदेहानां नावेशः सर्वदा हरेः। अतो5्त्र साथने भक्तो नैव त्यागः खुखाबह | 
विरालुभवार्थ तु परित्यागः प्रशस्थते। स्वीयबन्धनिदृत्यर्थ वेषः सोउच्र न चात्यथा | 
कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरचः साधने च तत्‌। सावो भावनया सिद्ध। साधने तान्यदिध्यते | 
विकलत्व॑ तथा स्वास्थ्य प्रकृतिः प्राकृतं न हि। ज्ञानं ग्ुणाश्ष तस्वेब वतमानस्थ वाधका:॥' 
सत्यलोके स्थितिश्ञानात्‌ संन्यासेन विशेषितात्‌। भाववा साधन यत्र फर्ल चापि तथा भेद | 
ताइशाः सत्यछोकादों तिष्ठन्येच न संशयः । बहिर्चेत्‌ प्रकटः स्वात्मा वहिधत्‌ पविशेद्‌ यदि ॥ 
तदेव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा। शुणास्तु लक्नराहित्याजीवनाथथ भवस्त हि! 
भगवान्‌ फलरूपत्वाज्षा वाघक इष्यते । स्वास्थ्यवाक्य न कर्तव्य दयादुर्न विरुध्यत ॥ 
दुलंभो5यं परित्यागः प्रेग्णा सिध्यति तान्यथा । शानमार्गें तु संन्यासो द्विविधो5पि विचारिता 
शाना्थमुत्तराईं च सिद्धिजन्मशतेः परम्‌ | शार्न च॑. साधनापेक्षं उधर पक न 
अतः कछौ स संम्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा | पाषण्डित्वं भवेज्यापि तस्माज्शाने त हर 
खुतरां कलिदोषाणां. प्रवदत्वादितिस्थितिः । भक्तिमाग 5पि चेद्‌ दोषस्तदा कि कायम ३ 
अन्नारस्मे न नादाः स्थाद्‌ इशन्तस्थाप्यमावतः | खास्थ्यहेतोः परित्यागाद्‌ चाध: केबाथ तमाम 
तु बाधां मातरो वालान्‌ म सत्य पुषुपुःकचित्‌ 
हरिरत्र न शक्तोति कतु बाधां कुतोउपरे। अन्यथा मा किट मम 
ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्त मोहयिष्यति। आत्मप्रदः प्रियश्वापि किमर्थ हक 
रे अश्यते खार्थादिति में निश्चिता मंतिः है! 
तस्मादुकप्रकारेण.. परित्यागों. विधीयत्ताम । अन्यथा अर जगा 

' इृति कृष्णप्रसादेे वल्लभेन - विनिश्वितम्‌। संन्योखवरणं भक 

* ' १ इति श्रीमदक्॒भाचार्य विरचितः संस्यासनिर्णयः सम्पृणे: ॥ 





# खंन्‍्यास(नेणंयः के 
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(अनुवादक-पाण्डेय प० औरामनारायणदत्तजी शाछ्ली ) 


पश्चात्तापकी निदृत्तिके लिये जो परित्याग थी संन्यास 
किया जाता है; उसके खरूपका विचार करते हैं। विशेषतः 
भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गेके लिये संन्यासका प्रतिपादन 
किया -गया है। ( ताल यह कि संन्यासके दो भेद हैं. 
एक भक्तिमार्गय 
संन्यास ) ॥ १ ॥| इस समय कराछ-कलिकाल उड़ हा है। 
अतः कर्म-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित नहीं है। मक्ति- 
मार्मम संस्यास ग्रहण करता उचित बताया गया है। अतः 
पहछे भक्तिमार्भीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥२॥ 
यदि कहे अ्रवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके लिये संन्यास करना 
उचित है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रवण और कीर्तन 
आदि दूपरोंकी सहायता और सब्जसे सिद्ध दोनेवाले हैं और 
तंन्यातीके लिये एकाकी रहनेकी विधि है। नवधा मक्तिके 
ताधमोंकी रक्षाके लिये दूसेरे मनुष्योंके सहयोगकी आंबश्यकतां 
है | भक्तिमार्गम अभिमान और नियोग ( आश्पालन ) 
हैं, जिनका संन्यास-धर्मकि साथ विरोध है । यदि करें 
कक मक्तियोगके साधनमेँ शह आदि बाधक होते हैं; अतः 
५ उक्त साधनके लिये गह आदिका संन्यास आवश्यक हैः तो 


जा यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि गृह-त्यागके पश्चात्‌ बैंसे ही 


लोगोका सह्ञ प्राप्त होगा) जो गह-त्यागी नहीं हैं। पयोंकि 
ऋलिकाल दोनेसे अच्छे संत्यातीका मिलना सम्भव नहीं है । 
अतः विपयी पुरुणोंके सज्न्से यदि त्यागी खय भी विषयाक्रान्त 
हो जाय तो संन्यास-बेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह 
पाखंडी दो जायगा ॥ रें०५ ॥ जिनका झरीर विषय-वासनाके 
बशीभृत के० उनके भीतर कभी श्रीदरिका आवेश नहीं होता 
अतः यहीं ताघन-मक्तिमें संन्‍्यात छुखंद नहीं माना गया 
६॥ ६ ॥ भमवानके बिर्की अनुमूतिके लिये संस्यासको 
प्रशेसा की जाती ६। संन्‍्याक्षका जो दण्ड-धारण आदि वेष हैं; 
वह आत्मीयजनोंके सम्बन्धसे शाह होनेवाले बन्धनकी निदृत्ति- 
लिये दी यहाँ खीकार किया जाता हैं । उसे ग्रदण करनेका 


औप कोई कारण नहीं ६॥ ७ |! भक्तिमार्गम कौण्डिन्य 
क्रृप और मापिकाएँ गुर है और उन्होंने जो साधन अपनाया 
आधी साधन दे।' भोवलीतिक, मार ( भगवश्िन्तनसे 
बढ़ा हुआ अगाद अनुणग ) दी यहों वाघन है | उसके सिवा 
और, कोर सोचन अभी8 नहा है ॥ ८ ॥ इस मार्ममें 
व्वाकलतक भमखवी भौंर प्रदृति--यें प्राकृत मनुष्यंकि 
तमाम नी 5 इस झवसाओ रहनेवाले भक्तोंके लिये ज्ञान 
और दीकिक रु सादनाम बोध छद्द द्ोते ६ ॥ ९ ॥ 


संत्यास और दूसरा शानमार्गीय 


संन्यास-विशिष्ट शञानसे सत्यलोकर्म स्थिति होती है । जो 
भावना ( अनुणगयुक्त चिस्तन ) साधन है। उस भक्तिमार्ग- 
में फल भी वैता ही होता है। ( प्रेमासपद प्रभुकी प्राप्ति दी 
बहाँका परम फल है )॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासविशिष् 
संन्‍्याती सत्यलोकर्म ही प्रतिष्ठित होते है। इसमें संशय नहीं 
है | यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अग्निके समान 
भीतर प्रवेश करें तो उसी समय सारा बन्धन नष्ट हो जाता है 
अन्यथा नहीं ॥ ११॥ भगवानके गुण भक्तके जीवन-निर्वाहके 
ल्ये होते है। मगवानके सद्भगसे रहित होनेके कारण भक्त उनके 
गु्णोंका श्रवण-कीर्तन करके ही जीते हैं॥| १२॥ भगवाव्‌ शऔरीदररि 
फल-स्वरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते | भगवानसे 
अपनी खख्थताके लिये प्राथंना नहीं करनी चाहिये | भगवान्‌ 
दयाढु हैं; खयय ही सब कुछ करेंगे। वे अपनी दयाद्वताके 
विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमार्गीय 
संन्यास दुर्लभ हैं । बह प्रेमसे ही सिद्ध होता है--अन्यथा 
नहीं । शानमार्गम जो संन्यास है। वह दो प्रकारका है ॥१७॥ 
एक शानप्राप्तिके लिये संन्यास लिया जाता है ( इसीको 
विविदिषा-संन्यास कहते हैं ) और दूसरा ज्ञानकमा उत्तराज्र 
संन्यास हैं जिसे विद्वत्‌-संन्यास भी कहते हैं | इस संन्यास- 
को सैकड़ों जन्मोक़े पश्चात्‌ सिद्धि प्राप्त होती है । श्रुतिये 
यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
ज्ञानकी साधनकी अपेक्षा रहती है । ( तात्पर्य यह है कि 
९ कर्म अन्तःकरणकी झुद्धिद्वारा श्ान-प्रोपत्तिके साधन ९ 
गये हूँ) ॥ १५॥ अतः कलियुग संन्यास केवल न ओक 


छिये ही होता है--अन्यथा नहीं । उससे पाखंडकी भी 


सम्मावना रहती है | अतः कलिकालमें दोषोंकी प्रबदधता होने 
कारण शानमार्गमे संन्यास न छे) ऐसा ही निर्णय है। ह 
भक्तिमार्गमे भी यदि दोष प्राप्त होते हों तब क्‍या ह 
चाहिये ! इसके उत्तरमें कहते हैं---यहाँ आरम्भ बाद 
होता--कोई बाघा नहीं आती | भक्तिमार्गमें किये हुए 2 


है के नश या बाधित दोनेका कोई उदाहरण भी नहीं मिलता ४ 


इसके सिवा: यहाँ लौकिक खास्थ्यके देतुका परित्याग | 
गया है; अत किसके द्वारा इसमें बाधा आनेकी 8 
हो सकती है॥ १६-१८॥ औरोंकी तो वात ही क्या है ! रे 
भगवान्‌ भी इसमे बाघा नहीं डारू सकते | अन्यथा कि 
भगवान्‌ ही अपने बालकोंके कार्यमें बाधा डालें, तब है 
माताएँ कहीं भी अपने सनका दूध पिलाकर बच्चोंका पालन हे 
पंषण ही न्‌ कर ॥ १९॥ जानियोंके वाक्यद्वगारा भी 
भगवान्‌ अपने भक्तको मोहमें नहीं डालेंगे | जो भक्तोंक 
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प्रियतम हैं ओर उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे जाता है | यह मेरा निश्चित विचार है॥ २१॥ झ फ़्ः 
भगवान्‌ भला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे ! ॥|२० | वंल्छभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही सं्यातवा छ 


अतः उपयुक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान. निश्चित किया है; अन्यथा ( इसके विपरीत ) संन्यात सह 


करना चाहिये | अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो करनेवांछा पुरुष पतित हो जाता है ॥ २२॥ 


( संन्यास-निर्णय, सम्पूर्ण ) 





अल : 
लक्षणम्‌ 
यत्य ढुःखं यशोदाया नन्दादीनां चर गोकुले । गोपिकानां ठु यद्‌ डुः्खं तद्‌ दुःख स्यान्मम कचित्‌ ॥ १॥ 
गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां जजवासिनाम्‌ । यत्‌ खुर्खे समभूत्‌ तन्‍्मे भगवान्‌ किविधास्यति ॥ २॥ 
उद्धवागमने जात उत्सवः खुमहान्‌ यथा। बृन्दावने गोकुझे वा तथा में सनखि क्चित्‌ ॥ ३॥ 
महतां कृपया यह्धद्‌ भगवान्‌ दययिष्यतिं | तावदानन्द्संदोहः कीरत्यमानः झुखाय हि॥४॥ 
महतां कृपया यद्धत्‌ कीतेन खुखदं॑ सदा। न तथा लोकिकानां तु स्विग्थभोजनरुक्षवत्‌ ॥ ५॥ 
गुणगाने सखुखावाप्तिगाँविन्द्स्य प्रजायते । यथा तथा शुकादीनां नेवात्मनि कुतोउन्यतः॥६॥ 


' किलिश्यमानाञ जनान्‌ दृष्टा रपायुक्तो यदा भवेत्‌। सदा सर्व सदाननदं हृदिस्थिं निर्गतं बहिः | ७॥ 


स्वोनन्द्मयस्थापि क्रपानन्दः खुदुलेभः। हृद्गतः खग़ुणाञ श्रुत्वा पूर्ण: छावयते जनान्‌ ॥ ८॥ 
तस्मात्‌ सब परित्यज्य निरुद्धे! सबंदा गुणा: । सदानन्द्परेगंयाः. सच्चिदानन्द्ता ततः॥ ९॥| 
अहं निरुझो रोधेेन निरोधपदवीं गतः। निरुद्धानां तु रोधाय निरोध चर्णयामि ते ॥१० 
हरिणा ये विनिमुक्तास्ते मप्मा भवसागरे। ये निरुद्धास्त एवात्र मोद्मायान्त्यहर्निशम्‌ ॥११॥ 
संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै। कृष्णस्य सर्वबस्तूनि भूम्न इशस्य योजयेत्‌ ॥९९॥ 
गुणेष्वाविष्टजित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः | संसारविरहक्लेशो न स्यातां हरिवत्‌ खुखम ॥९१/ 
तदा भवेद्‌ दयाद्धुत्वमन्यथा क्रूरता मता। बाधश्डापि नास्त्यत्न तद्ध्यालो5पि सिध्यति ॥१४॥ 
भगवद्धर्मसामथ्याद्‌ विरागो विषये स्थिरः | गुणहरेः सुखस्पर्शान्न ढुःखं भाति कहिंचित्‌ ॥९५ 
एवं श्ात्वा ज्ञानमार्गांडुत्कर्षों ग्रुणवर्णने | अमत्सररलुब्धेश्व वर्णवीयाः सदा गुणाः ॥६ 
हरिसूर्तिः खदा ध्येया खंकल्पादपि तत्र हि। दर्शन स्पर्श स्पर्श तथा कृतिगती खदा॥ १७॥ 
भ्रवर्ण कीतन स्पष्ट पुत्रे कृष्णप्रिये रतिः। पायो्मलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत्‌ ॥१४ 


- यस्य वा भगवत्कार्थ यदा स्प्ट न डुइयते | तदा विनिग्रहस्तस्य कतेव्य इति निश्चयः ॥(5 


नातः परतरो मनन्‍्त्रो नातः परतरः स्तवः। नातः परतरा विद्या तीथ नातः परात्‌ परम ॥९०॥ 
॥ इति श्रीमदरकृमाचार्यविरच्ितं निरोधरूक्षणं सम्पूर्णण ॥ 


( अनुवादक---पाण्डेय प॑० औरामनारायणदत्तजी शाल्षी ) 
जब व्रजेन्द्रनन्दन भगवान्‌ व्यामसुन्दर गोकुछसे मथुरा पर प्रत्येक घरमें जैसा महान्‌ उत्सव छा गया थी 
जाने छगे; उस समय यशोदा मैयाको) नन्‍द आदि गोपोंकी ही उत्सव या उत्साह कभी 


क्‍या बेशा* 


भी मेरे मम भी होगा! ॥ $ 
भगवान्‌ जंबतक आगे 


पु सुन्दरि रेयौंकी ५ सहात्म' पुरुष परॉंक्ी 7 सन्ध्रु 
और समस्त गोप-छुर् जो विरहके महान्‌ ढुःखका महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयासिन्ध नंदोद्वटप परे 


क्या बैसा ही दुःख कमी मेरे अनुमवर्म ऊपर दया करेंगे; तवतक उन नर 
६) संकीर्तन हे पी जो 

गोकुल्में गोपाज्ञनाओं तथा का संकीर्तन ही अपने लिये सुखकर दू गा 

की कृपासे भगवावके नाम। गुण और 


अनुभव हुआ था 
- भीआ सकता है !॥ १॥ 
समस्त व्रजवासियोंने भगवानके जिस सांनिध्य-सुखका आखा- 
दन किया था; केंया वही छुख कभी भगवान्‌ मुझे मी जैसा घुखद जान सा हु 
देंगे (॥ २॥ श्रीइन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने- वर्णन नहीं | घीसे खिग्ध 


वैसा छौकिक मनु्येके वा 
भोजन और रुखे भोहिगी ** 


गा ॥ ४ ॥ मद: 
लीठाओका वी 


लि 


य्ख्््््स्व्य्य्य्य्य्च््य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्स्म्स्स्ख्स्स्््््ट््च््व्च्ल्ल्छच्छ्छ्ल्ललल नमन लिन नरक ननन नर 
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स्तर है; वही मगवरचचरित्र और लोकिक पुरुषोंके चरित्रके 
भरने है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंकों गोविन्दके 
एणगानमें जैसा सुख मिलता है; वैला आत्मचिन्तनम भी नहीं 
मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही केंसे सकता 
है! ॥ ६ ॥ भक्तजनोंकों अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते 
देख जब भगवान्‌ कृपापरवद्ञ हो जाते हैं उस समय हृदय- 
के भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रक हो जाता 
है ॥ ७ ॥ प्रभु पूर्णानन्‍्द्धन-रूप हैं; तो भी उनका कृपानन्द 
अत्यन्त दुर्लभ है। वे हृदयके भीतर बेंठे-बेंठे जब अपने 
गुणोंको सुनते हैं) तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको 
आनन्द-तिन्धुम आप्लावित कर देते हैं | ८ ॥ इसलिये 
सदानन्द-खरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोकों चाहिये 
कि वे अपनी चित्त-बृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा सबकी आसक्ति 
छोड़कर प्रभुके गुणोंका निरन्‍्तर गान करें। इंतसे सच्चिदा- 
नन्दखरूपताकी प्राप्ति होती है॥ ९॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह- 
पूर्वक भगवानमें निरुद्ध ( आप्तक्त ) हो निरोषमार्गको प्रात 
हुआ हूँ | अतः जो संसारमें निरुद् ( आसक्त ) हैं; उनका 
भगवस्स्वरूपमे निरोध ( स्थापन ) करनेके लिये मैं निरोध- 
का स्वरूप बता रह हूँ ॥ १० ॥ भगवानने जिन्हें छोड़ दिया 
है, थे मवसागरसें डबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें 
निरुद्ध कर लिया हैः वे ही यहाँ निरन्‍तर आनन्द-मग्न रहते 
हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेशते दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये 
सम्पूर्ण बस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ सम्बन्ध जोड़ दे || १९ ॥ जिनका चित्त सदा सुरारि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गु्णो्मे आसक्त है। उन्हें संसार-बन्धन 


और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते | वे साक्षात्‌ श्रीहरि- 
के ही तुल्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवखा होनेपर ही 
भगवानमें दयाड॒ता मानी गयी है; अन्यथा ऋरता ही मानी 
जाती | यहाँ बाधकी शड्ढा भी नहीं है। भगवानमें किया 
हुआ अम्यात ( आरोप ) मी सफल होता है ॥ १४॥ 
भगवद्धर्मकी शक्तिसे विषयोंमे स्थिर विराग उसन्न होता है । 
भगवहुणोंके गानेसे जो सुख प्राप्त होता है; उससे कमी किसी 
दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ || इस प्रकार शान- 
मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्ग अधिक उत्कर्षकी 
प्राप्ति होती है । इसीलिये मत्सरता और लोभ छोड़कर सदा 
श्रीहरिके गुणोंका कीतन करना चाहिये || १६ || मानसिक 
संकल्पसे भी भगवन्मूतिका सदा ध्यान करते रहना चाहिये। 
उस मूर्तिमें दर्शन स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा 
स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवह॒णोंका श्रवण 
ओर कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है | श्रीकृष्णप्रेमी 
पुत्रका जन्म हो; इस उद्देश्यसे ही ज्ली-सहवास करे ( अथवा 
श्रीकृष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रकख ) । पायु 
( गुदा ) आदिके मर्लाशको छोड़कर शरीरके शेष सभी 
मभागोंको मगवानकी सेवामे छगा दे || १८ || जिस इन्द्रियके | 
द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखायी दे, उस 
समय उस इन्द्रियको अवश्य वें करके भगवत्सेवाम 
नियुक्त रखना चाहिये, यही निश्चय है।॥ १९॥ इससे 
बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई खोत्र नहीं है। 
इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढ़कर कोई 
परात्र तीर्थ नहीं है || २० ॥ 


( निरोधलक्षण सम्पूर्ण ) 


दि आम 


सेवाफलम्‌ | 
यादशी सेबना प्रोक्ता तत्सिझ्यों फलसुच्यते | अछोकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ 
फल वा द्धिकारों वान काछो5त्र नियामकः। उद्देगः प्रतिवन्धों वा भोगो वा स्थात्‌ तु वाधकस्‌ ॥ २॥ 
अकतंब्यं भगवतः सर्वेथा चेद्‌ गतिन हिं। यथा वा तस्वनिधोरों बिवेकः साधनं मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाघकानां परित्यागों भोगेष्ण्येक तथापरम्‌। निष्पत्यूहं महान्‌ मोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥ 
सविष्नो5ढपो घातकः स्थादू वलादेतों सदा मतो । द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्‌ ॥ ५ ॥ 
नन्वाये दातूृता नास्ति तृतीये ब्राथर्क गृहम्‌। अवर्येयं खदा भाव्या स्वेमन्यन्मनोश्रमः ॥ ६॥ 
तदीयैरपि तत्काय पुप्रो नेव विलम्बयेत्‌। गुणक्षोमेषपि द्र्व्यमेतदेवेति में मतिः ॥ ७ ॥ 

कुसखप्रिच वा काचिदुत्पच्येत स वे ख्रमः ॥ ८ ॥ 
॥ इति प्रोमदछ्माचार्मविरचित सेराफल सम्पूर्णम्‌ ॥ 


सं० दवा० आल ९८०- 


रँ 


# संत बचन सीतल खुघा करत तापत्रय चाख +# 





भगवानकी सेवाका जैसा स्वरूप कहा गया है। उसके 
सिद्ध हो जानेपर तदनुकुछ फल बताया जाता है। अलौकिक फल- 
के दान ( या समर्पण ) से साधकके प्रधान मनोरथकी सिद्धि 
होती हैं ॥ १ ॥ भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें 
कालका कोई नियन्त्रण नहीं है | उद्देग) प्रतिबन्ध अथवा 
भोग--यद्वी सेवार्मे बाधक होता है॥ २॥ उद्देग तभी 
होता है; जब भगवानको सर्वथा वह सेवा न करानी हो 
अथवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाको 
सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्देग-दर्शासें 
भी तच्चका निश्चय और विवेक--ये सेवाके साधन माने गये 
हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग ( निवारण ) भी 
आवश्यक है | मोगके दो भेद हैं---एक लौकिक और दूसरा 
अलोकिक । इनमें भी पदला ही त्याज्य है | दूसरा विध्न- 
रहित है; उपसे सेवामें कोई बाधा नहीं आती । महान 
अर्थात्‌ अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें 
आता है; अतः उत्से उत्तका कोई विरोध नहीं है॥ ४ ॥ 
अच्य अर्थात्‌ ललोकिक भोग विष्नयुक्त होनेके कारण सेवाममें 





( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शात्री ) ,- 


बाधक होता है। ये दोनॉ--उद्देग और प्रतिबन्ध सदा वह 
पूर्वक विव्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूंप द्वितीय वाधके 
विप्रयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने- 
पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है ( अतः अवश्यम्मावे 
परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है ) ॥ ५५ आदि बाप 
उद्देगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवानको इस 
समय सेवाँका फल देनेकी इच्छा नहीं है; तीसरी श्रेणीके बाधक 
भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवस्सेवार्म बाधक होता 
है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। झते 
भिन्न जो कुछ कहा गया है; वह मनका भ्रम है॥ ६॥ 
भगवदीय जनोंको भगवस्सेवन निरन्तर करते रहना 
चाहिये | भगवान्‌ अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते | 
बरिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोम होनेपर भी इन्हीं उप्ुक् 
बातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये । यही मेरा मत है। यदि इत 
विषयमें किसीके छाया कोई विपरीत कब्पना या बुत 
उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी प्रम है ॥ ७:८॥ 


( सेवाफल सम्पूर्ण ). 


श्रीदामोदराष्रकप्‌ 


नमामीश्वरं सच्चिदानन्द्रूप॑ लसत्कुण्ड्ल 
पराम्ुश्मत्यन्ततों. द्व॒त्य 


यशोद्ा/भियोद्ूखलाद्वावमार् 
रुदन्‍त॑ सुहर्नन्नसुम्स॑ खुजन्तं 
सुट्ठुः 
इतीइडक . 


तदीयेशितब्येषु . भक्तेजितत्वं पुनः 


श्वासकस्पत्रिरेखाडुकण्ठस्थितग्रेवदामोद्रं 
खलीलाभिरानन्द्कुण्डे.. खघोष॑ 


आ्राजमानम्‌ । 
गोष्या ॥ १ !! 
कराम्मीजयुग्मेन. सातड्डनेत्रम । 
भक्तिबद्धम्‌ ॥ २॥ 
निमज़्न्तमाख्यापयन्तम्‌ । 
प्रेमतस्त॑ शतावृत्ति चन्दे ॥ ३॥ 


गोकुले 


चर देव मोक्ष न सोक्षावध्ि वा न चान्य ब्णे5हे वरेशादपीह । 
इद ते वपुनोथ गोपालबा्र खदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये॥ ४॥ 
खाम्मोजमव्यक्तनीडैदृत कुन्तलेः स्विग्धरक्तैश्व गोष्या | 
इंदं ते सुखाम्भोजमव्यक्तनीलेकूत कुन्त्े स्मि 
सुहुश्चुम्बित विस्वरक्‍्ताधरं मे. मनश्याविरास्तामर्ल छक्षला्ः ॥ 5 ॥ 
नमो देव दामोद्राननत विष्णो प्रखीद प्रभो दुःखजालाब्विमगन्नम्‌ | 


कपादएिदृष्घ्यातिदीन 
कुबेरात्मजी बद्धमूत्येव यद्वत्‌ 


तथा प्रेममक्तितं खकां में प्रयहछ न मो 
नमस्ते5स्तु दाम्ने स्फुरद्दीसिधास्ने त्वदीयोद्र 
तमो राधिकाये त्वदीयप्रियायें नमो5नन्‍्तलीलाय 

॥ इति श्रीसत्यत्रतमुनिश्रोक्त 


बतानुगश॒हाणेश हा 
त्वया मोचिवों मक्तिभाजों कृतों तर । 


_ मामशमेध्यक्षिदश्यः ॥ ६ || 


श्ले अद्दो मेडस्ति दामोदरेंद ॥ ७॥ 
याथ विश्वस्य धाम्त | 
देवाय ठुम्यम्‌ ॥ <॥ 


श्रीदामोदराध्क सम्पुर्णम्‌ ॥ 


है 


है;...+' जयव. 


. 7 2:77: 7 .७०.७६७७४७४७४ए् 


# श्रीजगन्नाथाएकम्‌ # 
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जिनके कानेंमे मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, जो 
गोकुलमें अपनी अलोकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ 
यशोदाके भयसे छीकेपर रक्ले हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न 
छोड़कर उलटाये हुए ऊखलपरसे माग छूटते हैं और जिन्हें 
उसी दशामें नन्‍्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं; उन 
सब्िदानन्द-बिग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हूँ 
॥ १॥ जननीके तर्जनसे मयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार 
अपने दोनों सभीत नेत्रोंको युगल हस्तकमलोंसे मसल रहे हैं 
बार-बार सुबकनेके कारण जिनके तरिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी 
हुई मोतियोंकी माछा कम्पित हो रही है । माता बशोदाने 
अपनी अनुपस भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्सीसे बाँध 
दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामकों चरितार्थ 
करते हुए श्रीमन्दनन्दनको मैं प्रणाम्॒ करता हूँ ॥ २॥ 
जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको 
आनन्दसरोवरमें निमम्म करते तथा अपने दासोंपर इस 
प्रकार अपनी भक्तपखबशता प्रकट करते रहते हैं; उन 
लीला-विद्दारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वकिः शत-शत 
बनन्‍्दना करता हैँ ॥ ३॥ हे देव | यद्यपि आप बर देनेमें 
सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी में आपसे वररूपमें 
न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम 
अवधिरूप श्रीवेकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। 
न मैं इस जगतूसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान 
ही आपसे माँगता हूँ । में तो आपसे इतनी ही ऋृपाकी 


( श्रीदामोदराष्टरक सम्पूर्ण ) 


औ-९९७७ ७०-..२- 
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भीख माँगता हूँ कि नाथ ) आपको यद बरालगोतल: 
रूप हद सिरत्तर मेरी चित्तभूमियर अनग्थितत ग्हु मुद्े 
और वस्तुओंसे क्‍या प्रयोजन दे ॥ ४ ॥ अत्यन्त 
नीलवर्ण,. सुचिक्रण एवं कुछ-कुछ छलालिमा छिये हुए 
घुंघराे बालोंसे घिया हुआ तया नन्दरामी यशोदाके द्वार 
बार-बार चूमा हुआ तुम्हार कमल-सा मुलड़ा तथा पके हुए 
विम्बफल-सहश छाल-छाल अवर-पत्लव मेरे मानस-पटलपर सदा 
थिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे छामसि कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥५॥ हे देव ! हे दामोदर | हे अनन्त | है विष्णो ! 
तुर्हें प्रणाम है। प्रमो | मुझपर प्रसन्न होओ एवं दुःखनपृदरूप 
समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कगार, 
की वर्षसि निहाल कर दो और हे स्वामिन्‌ ! तुम्र सदा ही मेरे 


नेत्रगोचर बने रहो॥ ६ ॥| हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने 
अपने दामोदररूपसे ही ऊखलमें बँधे रहकर कुनेरके 


हक के यमज 
उुर्तेका बक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही साथ-ही-साथ 
उन्हें अपना भक्त भी त्ना लिया, उसी प्रकार मुझे भी 
अपनी प्रेम्ममक्तिका दान करो | मेरा मोक्षके लिये तनिक भी 
आपह नहीं है || ७ | जगमगाते हुए, प्रकाशपुज्लसहश उस 
र्जुको प्रणाम है ! सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको 
भी तमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीरधारानीके चरणों मेरा 


बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय 
के हे मय देवाधिदेव 
तुसको भी भेरों शात-शत प्रणाम है ॥ ८ || बे 


ओऔजगन्नाथाष्कप्‌-.. 


कदाचित्‌ कालिन्दीतटनविपिन-संगीत-त्तरलो 


रमा-शम्मु-ब्रद्मामरपतिगणेशार्चितपदो 


जगन्नाथः 


सुदाभीरी नारी-चद्न-कमलाखाद 
न ५ स्लाद-प मु 
सच मी ' बुप || 


चेसनपथगायी वे * 
भुजे सब्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छ कटितडे डुकूल नेश्ान्ते गासी भरचतु भे | १॥ 


सदा श्रीमद्द्चन्दावन्त-वलति-लीला-परिचयो जगन्नाथः 
महास्मोधेस्तीरे कत्करुचिरे नीलशिखरे चसन्‌ प्रासादान्त 
खुमद्वामध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगज्नाथः 


कृपापारावारः सजलूजलद्श्रेणिरुनिरो 


सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखवागीतचरितो 24% आग खामी 
सथारूढो गचछन्‌ पथि मिलितमूदेवप्टलेः 
दयासिन्धुवेन्धुः खकलजगतां सिन्घु-सदयो जगन्नाथः खामी 
परबत्रह्मापीडः. कुबलयदल्येत्कुल्लनयनों है निवासी नीछादों निददितचरणो सन 
रसानन्दी राधा-लरसवपुरालिक्रनखुजो। जमब्यथः खामी नयनपथगामी किक 


जहचर-कराक्ष विद्धते। 
स्वामी नयलपथगामी भवतु मे ॥२॥ 
* -सहजवलभद्रेण बलि 
रा भप्रेण बलिता। 
स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥३॥ 
रमावाणीरामः सकुरदमकपड्लेरुहसुखः | 
इमिलपड् *। 
नयनपथगार्मी भचतु मरे 
गन में ॥ ४. 
भात्तेपदमुपाकण्य " 
ये खदयः। 


न नपथमामी भवतु मे ॥५॥ 


> | स्तुतिपाद्सायं 
स्तातयाडु 


मे॥६॥ 


# संत वचन सीतल खुधा करत तापतन्रय नास # 
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न थे याचे राज्यंन वर कनकमाणिक्यविभवव न याचेडहं रस्यं सकलछजनकाम्यं वरवधूम। 
सदा काले काछे प्रमथपतिता गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी -नयनपथगामी भवतु मे ॥७॥ 
हर त्वं संसार द्रुततरमसारं खुरपते | हर त्व॑ पापानां विततिमपरां यादवपते )। 
अहो दीनेप्नाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जञगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥८॥ 
जगन्नाथाएक॑ पुण्यं यः पंठेत्‌ प्रयतः शुचिः | सबवपापविश्वुद्धात्मा विष्णुकोक॑ स गच्छति ॥ ९॥ 


॥ इति श्रीशैरचन्द्रमुखपद्मविनिर्गतं श्रीध्रीजाक्र,शाश्क सम्पुर्णम्‌ ॥ 


जो कभी ओयसुनाके तटवर्ती बनमें गायन-रत होकर 
अत्यन्त चश्चल रहते हैं ओर कभी भ्रमरके समान आभीरनारियेंके 
मुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्ादन करते हैं तथा 
श्रीलक्ष्मीजी। भगवान्‌ शंकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा) देवराज इन्द्र 
और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं) वे मेरे 
स्वामी जगन्नाथजी कृपापूर्वक मेरे नयतगोचर हों ॥ १॥ 

जो बायें हाथ वंशी, मस्तकपर मोरपंख, कटितट्म 
पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमेँ सखाओंके प्रति क्क्षपूर्ण 
दृष्टि धारण करते हैं। जो तदा-सर्वदा निरतिशय शोमाशाछी 
बृन्दावनधासमें ही निवास करते हैं तथा वहीं जिनकी 
विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगन्नाथजी 
कुपापूर्वक मेरे नेश्रपथर्मे प्रकट हों. ॥ २ ॥ 

जो महातागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीछाचल- 
पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महाबली श्रीबल्भद्रजी 
एवं बहिन छुभद्राके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव- 
वृन्दोंको अपनी पुनीत सेवाका झम अवसर ग्रदान करते हैं, 
वे जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥ 

जो क्रपाके सागर हैं? जिनकी छटा सजछ मेघोंकी 
घटाकों मात करती है; जो अपनी शहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा 
सरखतीकी आनन्दित करते रहते है? जिनका श्रीमुख 
देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाकों धारण करता है) बड़े- 
बड़े देववाओंके द्वारा जो आराध्न किये जाने योग्य हैं तथा 
श्रतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका 


गान किया गया है? वे मेरे प्रशु श्रीजगन्नाथजी सदा मुझे 


दर्शन देते रहे ॥॥ ४ ॥। 

जो स्थयात्राके समय सार्गम एकत्रित हुए भूसुरइन्दोंके 
द्वारा किये हुए. स्तवनकों सुतकर पद-पदपर दयाते द्रवित 
दोते रहते हैं, वे दबासागः निखिल जह्यार्ण्डकि वन दब 


समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेव 
श्रीजगन्नाथ स्वामी मेरे नयनोंके अतिथि बनें ॥ ५९॥| 


साक्षात्‌ परञह्म ही जिनके मस्तकपर भृपारा 
विद्यमान हैं; जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान पुर 
हैं, जो मीछाचलपर भक्तोंको सुख देनेके लिये निवात के 
हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान्‌ अनन्तके मस्तक 
चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विग्नहसे श्री 
रसमय शरीरके आलिज्ञनका अनुपम सुख लूटते रहते है 
मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्‍्तर मेरे नेत्रोंकी आन 
करते रहें ॥ ६ ॥ हि 

न तो मैं राज्यकी ही याचना करता हूँ और नख 
एवं माणिक्यादि रक्ोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता 
जिसे सब छोग चाहते हों) ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ स्मगी 
भी सुझे कामना नहीं है। में तो केवल यही चाहता हूँ| 
भगवान्‌ भूतपति समय-समयपर जिनके निर्मल चरितरोंका गा 
करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी तदा-सर्वदा मेरे नेत्र 
सम्मुख नाचते रहें ॥ ७॥ 


हे सुरेश्वर | शीघ्रातिशीत्र इस असार-संतारकी 
नेजोंके सामनेसे हटा दो | दे यदुनाथ ! मेरे पापोंकी अर 
राशिको भस्म कर दो। झरे | वह ध्रुव सरल हूँ कि ४ 
खामी दीन-अनाथोंकों अपने श्रीचरणोंका प्रसाद ९ दि 
हैं। वे ही श्रीजगन्नायजी मेरे नेत्रोंकों भी दर्शन कतत 
करें ॥ ८॥ 

इस पवित्र श्रीजगन्नायाष्टकका जो एकांग्रचित ९ 
पब्रित्र होकर पाठ करता है उसके अन्तःकरणके समल 
घुर जाते हैं और. अन्तमें उसे विष्णुलेककी प्राप्ति थी 


है ॥९॥ 


( श्रीजगन्नाथाष्टक सम्पूर्ण ) 


+---+-<कण्ण्कई- रकम 


# श्रीमुकुन्दसुक्तावली # 233 


श्रीमुकुन्दमुक्तावली 
नवजलधरवर्ण चस्पकोद्धासिकण चिकसितनलिनास्यं॑ विस्फुरन्मन्द्हास्यम । 
कनकरुचिडुकूल॑ चारुबदवचूले कमपि निखिलखसारं नौमि गोपीकुमारम ॥ ९ ।| 
मुखजितशरबिन्दुः केलिलावण्यसिन्चुः करविनिहितकन्दुः वहलवीप्राणबन्धघुः । 
चपुरुपख्तरेणुः कक्षनिक्षितवेणः वचनवशगधेनुः पात॒ मां नन्दसूनु। ॥ २ ॥ 
ध्वस्तदुष्शाहचूड बल्लवीकुलोपगूढ भक्तमानसाचिरूढ_ नीलकण्ठपिच्छचूड । 


९ 


कण्ठरूम्बिमज्जुगुज॒केलिलब्धरस्यकुज कर्णवर्तिफुलकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥ 


यश्षमझरुशशक उुन्नघोसमेघचक्र. चेष्टिपूर खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप । 


क्षिप्रसव्यहस्तपञ्म धारितोच्चशैललझगुप्तगोष्ट रक्ष रक्ष मां तथाद पहुजाक्ष ॥ ४ ॥ 
मुक्ताहारं द्धदुडुचक्राकारं सारं॑ गोपीमनसि मनोजारोपी । 
कोपी कंसे खलनिकुरम्बोत्तंसे वंशे रज्कजी दिशतु रति नः शाह़ी॥५॥ 


लीलोद्दामा जलधणमाला ध्यामा क्षामाः कामादभिरचयन्ती. रामाः । 

सा मामव्याद्खिलसुनीनां. स्तव्या गब्यापूर्तिः प्रभुरघशज्रोमूर्तिः ॥ ६ ॥ 
पर्वबतुलशर्च॑रीपतिगवेरीतिहराननं नन्‍्दलन्द्नमिन्द्राक्तवन्दर्न छ्ुतचन्दनम्‌ । 
सुन्दरीरतिमन्दिरीक्ृतकन्दरे प्रुतमन्द्रे कुण्डलद्युतिमण्डरूप्लुतकन्धरं भज खुन्दरम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोकुलाज्णमण्डनं छतपूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरद्न्तमम्वुजबुन्द्वन्दितकोचनम्‌ । 
सौरभाकरफुछलपुष्करविस्फुरत्करपढलवं दैवतब्जदुलेभ॑ भमज वल॒वीकुलबल्लमम्‌॥ ८ ॥ 
तुण्डकान्तिद्ण्डितोरुपाण्डरांशुमण्डले गण्डपालिताण्डवालिशालिरत्नकुण्डलम्‌ । 
फुरलपुण्डरीकषण्डक्लप्तमाल्यमण्डर्न चण्डबाहुदण्डमत्न नोमि कंसखण्डनम्‌ ॥ ९ ॥ 
द्ग्विलासिमलिहासिकीत्तिवल्लिपटलवस्त्वां स॒पातु फुल्लचारुचिल्लिरएय चल्लबः ॥ १०॥ 

| इन्द्रनियारं ब्जपतिवारं. निछुतवारं छहतघनवारम्‌ । 
रक्षितगोत्र॑ प्रीणितगोज्न॑ त्वां छ्वुतगोज नोमि सगोत्रस्‌ ॥ ११॥ 


कंसमहीपतिहहतशुल संततलेवितयामुनकूलम्‌ । 
वकन्‍्दे. सुन्द्रचन्द्रकचूर्ल_ त्वामहमखिलचराचरसूछम ॥ ९२॥ 


मलयजरूचिरस्तनुजितमुद्रिः पालितविबुधस्तोषितवखुधः । 
मामतिरसिकः केलिभिरधिकः खितखुभगरदः कूपयतु वरदः ॥ ९३ ॥ 
डररीकृतसुरलीरुतभह नवजलधरकिरणोल्लसदझ्म । 
युवतिहृद्यघ्बुतमद्नतरह प्रणणतत यामुनतद्छतसक्षम ॥ १४ ॥ 
नवाम्भोदनील जगत्तोषिशी्ल मुखासझ्िवं्श शिखण्डावतंसम्‌ | 
करालम्बिवेत्रं वराम्भोजनेत्र श्रृतस्फीतगुञ्ज भजे रग्यकुञ्म्‌ ॥ १५॥ 
हतक्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगद्गीतसाएं महारत्नहारम । 
मुदुश्यामकेश लखद्वन्यचेशं कृपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम्‌ ॥ १६॥ 


उब्लसठल्लवीवाससां तस्करस्तेजसा नि्जितप्रस्फुरद्भास्करः । 
5० द्ेवकी 
पीनदोःस्तम्भयोरलललबन्दनः पातु. वा सवेतो देवकीनन्दन: ॥ १७॥ 


# संत बचन लीतल खुघा करत तापत्रय नास # 
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जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान हैं? जिनके कानोंमें 








संखतेस्तारक॑ त॑ गयवां चारके बेणुना भअण्डितें कीडने पण्डितम्‌ | 
धातुभिर्वेपिणं दानवह्मेपिणं... ब्िन्तय. खामिन॑ वदलवीकामिनम्‌ ॥ १८॥ 
उपात्तकवर्क परागशबर्क् खद्देकशरण्ं खसरोजचरणम्‌ । 
अरिएद्लन विक्॒प्टछछर्न नमामि समर सदैव तमहम्‌ ॥ १९॥ 
विहारसदर्न मनोश्लरद्न॑ प्रणीतमदर्न शह्याह्ुवदनम । 
उरःस्थकमर्ल यशोभिरमर्ल करात्तकमर्ू भजख तमरम्‌ ॥ २० ॥ 
दुष्ध्यंसः कर्णिकारावतंसः. खेलद्ंशीपश्चमध्वानशंसी । के 
गोपीचेतः केलिभज्ञीनिकेतः पातु स्वेरी हन्त वः कंसवैरी ॥२१॥ 
वृन्दाठव्यां केलिमानन्दनव्यां कुब॒ंचारी चित्तकन्दर्पधारी | 
नर्मोद्ारी मां डुकूछापहारी नीपारूढः पातु बहांचचूडः ॥ २२॥ 


रुचिरनखे. रचय सखे वलितरति भजनततिम्‌ । 
त्वमविरतिस्त्वरितगतितशरणे हरिचरणे ॥ २३॥ 
रुचिरपटः पुलिननठः.. पशुपगतिगुणवसतिः । 


स भम  शुचिजलद्रुचिमनसि परिस्फुरतु हरिः ॥ २४॥ « 

केलिविदितयमराजुनभञ्ञनखुललितचरितनिखिलजनरजअत | 

लोचननत्त नजितचलखअञ्न मां परिपालय कालियगञ्जञन ॥ २५॥ 

भुुवनविख्त्वरमहिमाडस्वर विरचितनिखिलखलोत्कर संबर। 

विवर यशोदातनय वरं वरमशभिलषितं में धछुतपीताम्बर ॥ श६े॥ _ , 

चिकुरकरस्बितचारुशिखण्ड भालविनिजितवरशशिखण्डम्‌। 

रद्रुचिनिछुतमुद्वितकुन्द कुरुत बुधा छादि सपदि मुकुन्दम्‌ ॥ २७॥ 

यः परिरक्षितसुरभीलक्षस्तद्पि. च खुरभीमईनदक्षः । 

मुरलीवादनखुरलीशाली स दिशतु कुशर्ल तव वबनमाली ॥ २८॥ 
रमितनिखिरकडिस्बे. वेणुपीतोष्टबिम्बे हतखलनिकुरम्बे... वढलवीदत्तचुग्बे । 
भवतु॒महितनन्दे तत्र वः केलिकन्दे जगद्विरलतुन्दे भक्तिर्वी मुकुन्दे ॥ ९५॥ 
पशुपयु वतिगोष्ठी चुम्बितश्रीमदोष्ठी.... स्परतरलितदृष्टिनि्मितानन्दबएिः । 
नवजलघरचामा पातु व* छष्णनामा भ्ुवनमधुरवेशा मालिनी मूत्तिरेपा ॥ ३० ॥ 


0 इति श्रीमद्रृपणोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावकी सम्पूर्णा ॥ के लो 
जिनका मज्ञलविग्रह गोघूलिसे धूसरित रहता ४! जो बगल 


अंशी लिये रहते हैं और गौएँ जिनकी वागीके वच्मीभूत रहें 


चम्पाके फूल सुशोमित हैं) खिले हुए पद्मके समान जिनका 
मुख है; जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके वस्त्रकी 
कान्ति खर्णके समान हैः जो मस्तकपर मोस्मुकुट धारग 
किये रहते हैं। उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका मैं 
स्तवन करता हूँ ॥ १ ॥ जल 

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरदूऋतुके पूर्ण चन्द्रका 


परामव करती हैं? जो क्रीडारस -एवं लावष्यके समुद्र हैं, जो 
गोपियोंके प्राणबन्धु हैं 


हाथ कन्दुक लिये रहते दे तथा 


हैं, वे नन्‍्दनन्दन मेरी रक्षा करे | २ ॥ 

हे मुकुन्द | आपने शह्नचूड़-जैंसे दुष्टका बात-कीयाव 
संहार कर दिया | भाग्यवती गोपरमणियाँ बड़े ही प्रमसे भा 
को हृदयसे लगाती हैं । भक्तोंकी मानत-मूमिपर हा मद 
ही आरूढ़ रहते हैं | मयूरविच्छके द्वार आप आन केशव? 
को सजाये रहते हैं। आपके कण्ठदेशमें मनोंदर गुझाओंके हा 
लटकते रहते हैँ | अपनी रसमयी क्रीढ़ाओंके लिये आप समा 


# श्रीमुकुन्दसुक्तावली #. 
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एल्लोंका आश्रय छेते हैं और अपने कानोंमे खिले हुए 
उुन्दके फूल खाँसे रहते हैं । देव | आप मेरी रक्षा करें॥ ३॥ 

हे कमलनयन | यज्ञ बंद कर दिये जानेसे रुष्ट हुए 
एद्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब ब्रजभूमिपर 
वूसलघार वर्षा प्रारम्भ की) उस समय इस अतकित विपत्तिसे 
दुखी हुए गोपाछोंकों देखकर आपके क्रोधका पार नहीं रहा 
और आपने तुरंत अपने बाँयें करकमरूपर उतुज्ष गोवर्दन 
गरिको धारणकर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण त्रजमण्डलको 
उबार लिया; उसी प्रकार आज सुझ अनाथकी भी 
कक्षा करें ॥ ४ ॥ 


जो अपने वक्ष/स्थल्पर नक्षत्रमण्डलीके समान सोतियों- 


का बहुमूल्य एबं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो 
गोपड्नाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते रहते के 
दुश्मण्डलीका श्षिरोभूषणरूप कंस जिनके क्रोधका शिकार बन 
एया और जिनकी वंशीपर विशेष प्रीति है; वे श्रीक्ष्ण हमें 
अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५॥ 
खच्छन्द्‌ क्रीडामे रत रनेवाली) मेघमालाके समान श्याम) 
गोपबालाओं को प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली) अखिल मुनि- 
मण्डलीके द्वारा स्तबनके योग्य एवं दूध। मक्खन आदि गव्य 
पदार्थेंसि पूर्ण तृत्तका अनुभव करनेवाी भगवान्‌ अधसूदन 
श्रीनन्द्नन्दनकी सर्वैश्चय्यपूर्ण मज्जुल्मूर्ति मेरी रक्षा करे ॥३॥ 
जिनका मनोहर मुखमण्डछ पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको 
चूर्ण कर देता है ( जिससे वह छजासे मानों पुनः क्षीण 
होने लगता है )) भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका सदा ही 
बन्दन किया करती हैं; जो अपने श्रीविग्रहपर दिव्यातिदिव्य 
चन्दनका लेप किये रहते हैं) जो बजसुन्दरियोंका प्रेमोपहार 
स्वीकार करनेके लिये गिरिरजकी कन्दराओंकी सन्दिर बना 
लेते हैं, घनधोर वषसि त्रजकी बचानेके लिये जिन्होंने 
गोवर्डनगिरिकों लीलासे ही अपने करकमलपर धारण कर लिया 
है एवं जिनकी गवा चमचमाते हुए कुण्डलेके प्रभामण्डल्से 
परिव्यात रहती है; उन श्यामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर 
सेवन करते रहो ॥ ७॥ 
जो गोकुलके प्राज्ञणकी अपनी मनोमुग्धकारी छीलाओंसे 
मण्डित करनेवाले) पूतना-जैसी राक्षमीकों जन्म-मरणके चक्रसे 
सदाके लिये छुड्डा देनेवाले है, जिनकी दल्तावली कुन्दपरक्तिके 
तम्तान दयज्न एवं मनोहर दे? जिनके विशाल छोचन अम्बुज 
बून्दके द्वारा वन्दित हैं; जिनके कर-पल्लव सौसभके निघान 
कुल्क-पडुजोंके समान शोमायमान हैं और जिनका दिव्य-्दर्शन 


उटपे 


देव-इन्दके लिये भी दुर्लभ है? उन गोपीजनवकस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रहो ॥ ८ ॥ 

जिनके मनोहर. सुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र- 
मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है रननि्मित 
कुण्ड जिनके गण्ड-मण्डल्पर ताण्डव करते रहते हैं। फूछे 
हुए कमलोंकी माछासे जिनका वक्षःखल सदा मण्डित रहता 
है और जिनके बाहुद॒ण्ड शन्रुओंके लिये बड़े ही प्रचण्ड हैं; 
उन कंससूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं स्तुति करता हूँ ॥ ९ ॥ 

उठती हुईं तरज्लोंके समान अज्ञरागके छेपसे जिनकी 
अज्जकान्ति पीताभ हो गयी है; जो हस्तकमलमें लंबा-सा सींग 
घारण किये हुए, हैं; जो ब्रजाज्ञनाओंकी मण्डलीके लिये 
अत्यन्त मज्जलरूप हैं; जिनकी कीर्तिवल्लीके पलछव दिशाओं- 
को मण्डित करनेवाले मह्लिकाके पुष्पोंका परिहास करते हैं 
और जिनकी कमनीय श्रूलताएँ कान्तिसे उल्लसित रहती हैं 
वे बसलवकुमार आज आपकी रक्षा करें ॥ १० ॥ 

हे भ्ीकृष्ण | आपने ही तो अपने पिता ब्रजराज (श्रीनन्दरजी) 
को इन्द्रपूजासे रोका था तथा मखमद्भसे रुष्ट हुए इन्द्रका 
निवारण किया था ओर अपने संकल्पसे ही उनके हाय 
बरसायी हुई अपार जल्राशिका शोषण किया था; आपने ही 
बादलोंके द्वारा खड़ी की हुई मोटी दीवारकों हटाया था और 
इस प्रकार ब्रजकी रक्षा करके अपने कुलकों आनन्दित किया 
था। उन ब्जेन्द्रगन्द्न मिरिधारी थ्रीकृष्णकी उनके क्ुछके 
सहित में स्तुति करता हूँ ॥ ११॥ 

आप महाबछी राजा कंसके दृदयमें शूलकी भाँति 
खटकते रहते हैं तथा निरन्तर यम्न॒ुनातठकां ही सेवन किया 
करते हैं । आपके श्रीमस्तकपर सुन्दर मयूरपिच्छ सुशोभित 
रहता है। सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के आदिकारण आपकी मैं 
वन्दना करता हूं ॥ १२ ॥ 

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके लेपसे अत्यन्त सुशोभित है, 
जो ० अज्जञकान्तिसे नवीन जलूधरका भी तिरस्कार 
करनेबाले हैं; जिन्होंने देवब्वन्दकी रक्षाका व्रत छे रक्‍्खा है 
और जो पधृथ्बीके भारहूप दानवोंका संहार करकें उसे संघुष् 
करते रहते हैं; जिनकी दन्तपडक्ति कुन्दके समान उज्ज्युल 
एवं कमनौय है और जो अपनी आनन्ददायिनी. विविध 
लीलाओंमे अन्य सभी भगवत्खरूपोंसे आगे बढ़े हुए हैं, बे 
0 कफ वरदाता श्रीकृष्ण मुझपर कृपा करें॥ १३ ॥॥ 
जो भुरतीरवकी उन्मादकारी तरझोंका सुजन करते रहते 
हैं, जिनके श्रीअज्ञोंसे नवीन जलूथरकी-सी कान्ति फूण्ती 
रइती दे! जो ब्रजयुवतियोंके दृदयमें प्रेमकी लहरें उठाते रहते 
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हैं और जो यग्रनाजीक्े तटपर क्रीढ करते रहते हैं। उन 
भगवान्‌ स्यामसुन्दरकों प्रणाम करो ॥ १४ ॥ 

जिनका नवीन जलूघरके समान श्यामवर्ण है; जो अपने 
मधुर खमाव एवं आचरणसे सुमस्त ब्रह्माण्डको संतुए करते 
रहते हैं; जिनके श्रीमुखसे वंशी कभी अछग नहीं होती, जो 
मयूरविच्छका सुकुट धारण किये रूते हैं। जिनके करकमल- 


में वेत्रदण्ड सुशोमित कै; जिनके नेत्र कमलके समान 


झोमायमान हैं, जो बड़े-बढ़े गुज्ञाओंकी मालाएँ धारण किये 
रहते हैं और जो इन्दावनके कुझोंमें बिहार करते रहते हैं; उन 
श्रीकृष्णका ही में आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १९ ॥ 


जो महाबलशाली दानवोंका संहार करके पथ्बीका भार हरण 
करते हैं और प्रणत एवं साधुजनोंका क्लेश दूर करते हैं; 
जिनके बलका जगतूमें यशोगान होता है; जो अमूल्य रकंके 
हार धारण किये रहते हैं। जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं श्याम 
हैं, जो बनवातियोंका-सा वेश धारण किये रहते हैं. तथा कपाके 
पाराबार हैं; उन गोपेखकुमारका मैं आभ्रय ग्रहण करता हूँ 
॥ १६ ॥ 

... जो गोपबाल्ाओंके चमकीे बच्नोंका हरण करे देते हैं 
तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमव भगवान्‌ मास्करकोी भी 
पराजित करते हैं। जिनकी पीन भुजाओंम चन्दनका लेप 
सुशोभित कै वे भगवान्‌ यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब 
प्रकार रक्षा करें | १७॥ 


जी प्रणतजनोंकों संसारसे तार देते हैं तथा गौओंके 
बुन्दकों वन-वनम घूमकर चयते रूते है; वंशीसे विभूषित 
रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओर्मे अत्यन्त कुशल है 
जो गैरिक धातुओंसे अपने श्रीभज्ञोंको मण्डित किये रहते हैं 
तथा दानबोंके शत्रु हैं; उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीधर 
श्रीकृष्णा ही चिन्तन किया करो ॥ १८॥ 


जो हाथमें दही-भातका कोर ढ़िये रहते हैं। जिनके 
आभ्ज रेणुते चित्र-विचित्र बने रहते है; जोसजनोंके एकमात्र 
आश्रय हैं। जिनके पाद-पस्छव कमलके सदश कोमल हैं जो 
अरिश॒ुर एवं भक्तजनोंके अश्यभका विनाश करनेवाले हैं 
जो अपनी ग्रेममरी चेशओंसे कामिनियोंका चित्त चुरानेवाले 
हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नल्दनन्दन- 
को मैं सदेव नमन करता हूँ ॥ १९ ॥ 

जो विविध प्रकारकी लीलओंके धाम कै; जिनकी दन्त- 


पड बड़ी ही मनोहर के जो बजयुबतियोंके हृदफों फफ 
संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डड चद्रत्रिसत्े शा 
है; जिनके वक्ष/खलपर खर्णररेखाके रुपये मगपती हे 
सदा निवास करती हैं; जिनकी निर्मल कीति समझ द्िवाय 
में फेल हुई है और जो हाथमें लीलाकमल फिसते खो 
उन श्रीकृषण्का ही स्वतोमावेत भजन करें ॥ २० ॥ 


जो दुष्शेंका दम करते एवं कनेरके फूलोंक्ी काश 
रूपमें धारण किये रहते हैं। जो अपनी जगस्मोहिनी पुर! 
पञ्मम खरका सर्वत्र विस्तार करते रहते $ ओऔगेगीलोत 
चित जिनकी विविध विलासपूर्ण भन्ञियोका निकेतन बन हु 
हैं, वे परम खतन्त्र कंसारि श्रीकृष्ण आप सबकी खा करें॥0॥ 


बृन्दाकाननमें नित्य मंवीन आनन्द देनेवाली शी 
करते हुए जो भोपाज्ननाओंके चित्तमें निय वहन ऑप 
उतसन्न करते रहते हैं, गोपवालओंकी प्रेमबृदिके हि 
मधुर परिद्वात करते हुए उनके वल्लोका आह के 
कदम्बके इृक्षपर चढ़ जाते हैं वे मयूरपिल्ठका मुकुद पीर 
करनेवाले श्रीकृष्ण सेरी रक्षा करे ॥ २२ ॥ 
जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रधात् 
आश्रय) उन श्रीदरिके चरणोंका। हे मित्र | म गरदीेजर् 
एक क्षणका मी विराम ने छेकर अनुरागसहित निरल्तर मेरे 
करो | २३॥ के 
लिनके वल्न अल्न्त सुल्दर के गो वहा: 
तीरपर रृत्य करते रहते कै। जो अजवाती गोगोकी एक 
गति हैं. और अनन्त कल्वाण युभोंके रक् है वे बहदवीलनि 
ख़ूं अलन्त निर्मलखरूप ओऔहरि मेरे वित्पदणार ४३ | 
प्रकाशित रहें || २४ ॥ ह रे 
हे काल्यमर्दन श्रीक्षप्ण | आप खेक-दी-खेलों अर: 
दो जुड़वों बृक्षोंकी जढ़ते उखाड़ देते हैं, आने 85 
मनोदर चरिजते समस्त जनोंकों आनन्दित कखे सो 
आपने नेत्रोंके मर्तनसे चपछ खब्जनका तिख्लाए बरतें है| 
आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥ हे 
है यशोदानस्दन ! आपकी महिमाका विद हे 
अुबनोमे व्याप्त हो रहा के आप समस्त दुषलोंका है 
करनेवाले हैं तया पीतास्बर धारण किये खूते है। आ। $ । 
करके मुझे मनचाद्या उत्तमन्ते-उचम वरदाद दीजिये | ९६ 


जिनके दुंघराके वाले मनोहर मयूरीच् सी ४08 


हे श्रीयुगलकिशोराष्रकम्‌ # 


ज्टाण 








जिनका छल्ाट सुन्दर अश्मीके चन्द्रका भी परामव करनेवाला 
है, जिनकी दशनकान्ति कुन्दकलियोंको मात करती कै 
है विचासबान्‌ पुरुषों | उन भ्रीमुकुन्दकों शीघ्र-से-शीम्र अपने 
इृदयातनपर विराजमान करो ॥ र७ ॥| 


' जो लाखों गौओंका पाछय करते हैं और देवताओके 
भयको दूर करनेगे अत्यन्त बुछाल हैं तथा किन्हें निरन्तर 
मुस्ली बजनेका अभ्यास ही गया है वे वनमालाधारी मगवात्‌ 
श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुशल करें || २८॥ 


जो अपने प्रेमीखभाव एवं मधुर व्यवह्स्से समस्त 
गोपबालकोंका रक्नन करते रहते हैं; भाग्यवती मुरली जिनके 
अधरामृतका निरतर पान करती रहती है; जो दुर्जनइृन्दका 





नाश करते रहते हैं; गोपरमणियां जिन्हें अपने हृदयका प्यार 
देती रहती हैं; जो पितृमक्तिके कारण मन्दरायजीका आदर 
करते हैं; जो विविध लीलारसकी वर्षा करनेवाले मेधके 
समान हैं और अनन्तकोदि ब््माण्ड जिनके उदरसे समाये 
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रहते है; उन मुक्तिदाता मगवान्‌ श्रीकृष्ण आपलोगोंकी ' 


प्रचुर भक्ति हो ॥ २९॥ 

गोपयुवतियोंका बृत्द जिसे सब ओस्से प्यार करता है और 
जितकी दृष्टि उसके प्रति अनुण्गसे मरी रहती है तथा जो 
उनपर सदा आनन्दकी वर्षा करती रहती है, जिसकी अज्भक्ान्ति 
नवीन जरूघरके समान है और जो अपने बेशसे तिभुवनकों 


मोहित करती रहती है; वह श्रीक्ृष्णनामक्की बनमाछाविभूषित 
दिव्य मूर्ति आपलोगोंकी रक्षा करे ॥ ३० ॥ 


( श्रीमुकुन्दमुक्तावली समाप्त ) 





श्रीयुगलकिशोराष्कू 


नवजलघरविशुदयोतवर्णो प्रसन्नो वद्नतयनपक्नों चारुचन्द्रावतंसौ। 
अलकतिलकभालो केशवेशपफुछी भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्दी ॥ १॥ 
वसनहरितिनीलों चन्दनालेपनाज्नो मणिमरकतदीघो स्वर्णमालाप्रयुक्तीं। 
कनकवलयहस्तो रासनाव्यप्रसक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्र ॥ २॥ 
अति मधुरखुवेशों रक्षमजझ्ीमिभझे मधुरमदुलहास्यो कुण्डलाकी्णकर्णों। 
नठवरवररस्पौ उत्यगीतातुरक्तो भज भजतु मनो रे राधिकाहष्णचन्द्रों ॥ ३॥ 
विविधगुणविद्ग्धो वन्दनीयो सुवेशौ मणिमयमकरायैः शोमिताज स्फुरन्ती। 
स्मितनमितकराक्षी धर्मकर्मप्रदत्तो भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्र ॥ ४ ॥ 
कनकमुकुठचूडी पुष्पितोजूपिताड़ो सकलवननिविश्ो सुन्द्रानन्दपुओं। 
चरणकमलबिव्यो देवदेवादिसेष्यौ भज्ञ भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रो ॥ ५॥ 
अतिखुवलितगान्रौ गन्धमाल्वैविंराजी कतिकतिरमणीनां सेव्यमानो सुवेशौ ! 
मुनिसुस्गणभाव्यो वेदशाज्रदिविशो सज भजतु मत्तो रे राधिकाकूष्णचन्द्री ॥ ६॥ 
अतिसुमधुरमूर्ती दुष्दर्पप्रशान्ती सुरवरवरदौ दो सर्दसिद्धिपदानो। 
अतिरसवशमझौ गीतवायप्रतानी भज भजतु मनो रे राधिकारृष्णचन्दो ॥ ७॥ 
अगमतनिंगमसारों स॒श्टिसंदारकारो वयास नवकिशोसे नित्यवृन्दावनखो। 
शमनभयविनाशों पापिनस्तारयस्ती भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्री ॥ ८ ॥ 
हुद। मनोहर स्तोर्त अभ्रद्धया था पढेन्नरा। 
राधिकाकृ्णचन्दरीं थे सिद्धिदों नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
॥ इंहि शीमदूछूपगोखामिविसचित श्रीयुपतकिशेराएड सा्पृणैप्त ॥ 


ह० बी थं० ९९०-- 


८६ 


# खंत बचन सीतल खुधा करत तापन्नय नास # 


च््च््च्््््च्च्य््स्य्च्च्च्स्य्स्लचच्य्य्पव्य्स्य््ल्््लच्य्स्य्स्स्स्स्ट्स्ललल्स्स्टलिटटिटटपटपटलटक्‍य2-०-+-- 


जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जल्पूर्ण मेघ एवं विद्यु्छटाके 
समान है? जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती हैः 
जिनके ग्रुख एवं नेत्र कमलहूके समान प्रफुछित हैं, जिनके 
मस्तकपर क्रमशः मयूरपिच्छका मुकुट एवं ख्वर्णमय चन्द्रिका 
सुशोभित है, जिनके ललाटपर सुन्दर तितक किया हुआ 
है और अलकावली बिथुरी हुई है और जो अद्भुत केश- 
रचनाके कारण फूले-फूले-से रूगते हैं, अरे मेरे मन | तू उन 
श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १॥ 


जिनके श्रीअज्ञोंपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोमित 
हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी 
अद्भकान्ति क्रशः मरकतमणि एवं स्वर्णके सदृश है, जिनके 
वक्ष/स्थलपर स्वर्णहार सुद्योभित है। हाथोंमें सोनेके कंगन 
चमक रहे हैं और जो रासक्रीडामें संलग्न हैं; अरे मन ! उन 
श्रीव्ृषभानु किशोरी एवं व्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य 
सेवन किया कर ॥| २॥ 
जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्खा है; जो 
अत्यन्त मघुर भज्ञीसे त्रिभद्भी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं 
मृदुल हँसी हँस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूल 
सुशोमित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं न्ीके रूपमें सुसजित हैं 
तथा ऋत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं; अरे मन | उन 
राधिका-क्ृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर ॥ ३ ॥ 
जो विविध ग़ुणोंसे विभूषित हैं और सदा बन्दनके 
योग्य हैं) जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्‍्खा है; 
जिनके श्रीअज्ञोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण 
सुशोमित हैं; जिनके अन्ञोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्कुटित हो 
रही हैं; जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और 
जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्रात हुए हैं, अरे मन ! 
उन बृषभानुकिशोरी एवं नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा 
लब॒लीन रह | ४ ॥ 
. जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी दी चन्द्रिका 
- धारण किये हुए. हैं; जिनके अन्ञमत्यज्ञ फूलेंके श्ज्ञार एवं 


विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो त्रजभूमिके समल वन 
प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं 
जो सौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणक्मः 
अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी 
आराध्य हैं, अरे मन | उन श्रीराधा-कृष्णका ही तू निरता 
चिन्तन किया कर ॥ ५॥ 


जिनके अज्ञोंका संचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है 
जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये हुए और 
नाना प्रकारके पुंष्पोंकी मालाओंसे सुसजित कै असंण्य 
ब्रजसुन्दरियाँ जिनकी सेवामें सदा संलग्न रहती है। गिनती 
वेश अत्यन्त मनोमोहक है) बड़े-बढ़े देवता एवं भुनिगण भी 
जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शाह्नादिके 
महान्‌ पण्डित हैं, अरे मन ! तू उन कीर्तिकुमारी एवं 
यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥ 


जिनका श्रीविग्नह अत्यन्त मधुर है? जो दुष्टजनोे 


दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े-बढ़े देवताओंक़ी . 


भी बर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिदियो: 
को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृट प्रेम 
वशीभूत होकर आनन्दर्म मग्न रहते हैं तथा गीतवायवा 
विस्तार करते रहते हैं, अरे मन ! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी 
तू भावना किया कर ॥ ७ ॥ 


जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं। सृष्टि और रंदा 
जिनकी लील्मात्र हैं) जो सदा नवीन किशोरावस्था्मे पक 
रहते हैं, बृन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है? जो यमराज 
भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार 
देनेवाले हैं, अरे मन ! तू उन राधिका-कृष्णचस्कों है 
भजता रह ॥ ८ ॥ 

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पट 
करेगा. उसके मनोस्थकों श्रीराधा-क्ृष्ण निल्सदेद १४ 
करेंगे ॥ ९ ॥ 


( श्रीयुगलकिशोराष्टक सम्पूर्ण ) 


+- 0 क कक 


चर 
+ 


# उपदेशामतम #% 


जज लि चली + 


उपदेशामृतम्‌ | 
बाचोवेगं .. मनसः क्रोधवेगं जिह्ावेगमुद्रोपस्थवेगम्‌ | 
एतान. जेगान्‌ यो विषदेत बीरः सवोमपीमां पृथिवी स शिष्यात्‌॥ १॥ 


अत्याहारः प्रयासश्र प्रजल्पोषनियमाग्रहः। जनसहृख्य लोल्यं च षड्मिभक्तिविंनइयति ॥ २॥ 
उत्साहान्रिश्वयाद्‌ चैयोत्‌ तत्तत्कर्मप्रवत्तनात्‌। सड्जत्यागात्‌ सतो बृत्तेः षड्मिभंक्तिः प्रसीदति ॥ ३॥ 
बृदाति प्रतिगरह्मति मुहामाख्याति पृ्छति। भुडःक्ते भोजयते चेव षडविध॑ प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृष्णेति यस्य गिरि त॑ मनसाद्रियेत दीक्षास्ति चेत्‌ प्रणतिमिश्वच भजन्तमीशम । 
शुश्रूषया भजनविशमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहद्भीप्लितसकुलब्ध्या ॥ ५ ॥ 
दुष्टेः.. खभावजनितैवेपुषस्तु दोषैने. प्राकृतत्यमिह_ अक्तजनस्थ पहद्येत्‌ । 
गड्भास्मसां त्त खलु बुद्बुदफेनपड्लैभह्मद्रवत्वमपगच्छति 
स्यात्‌_ कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्यथ न 
किंत्वाद्रादनुदिनं खलु. सेब जुश 
तज्ञामरूपचरितादिखुकीत्तनाजुस्मृत्योः 


रोचिका जु। 
खाद्दी क्रमाद्‌ भवति तदृदसूलहन्त्री ॥ ७॥. 
क्रेण.. रसनामनसी नियोज्य । 
तिष्ठनू घजे तदलुरागिजनानुगामी काले नयेज्निखिलमित्युपदेशसारः ॥ ८ ॥ 
वैकुण्ठाज़निता वरा मछुपुरी तज्रापि रासोत्सवादू 
चुन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि गोवद्धेनः । 
राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमाम्नतप्लावनात्‌ 
कुयोद्स्थ विराजतो गिरितंटे सेवां विचेकी न कः॥ ९॥ 
कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्याति ययुशौनिन- 


स्तेभ्यो. शानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमेकनिष्ठा. यतः । हि 
तेभ्यस्ताः पशुपालपक्कजदशस्ताभ्योषपि. सा राधिका 

प्रेष्ठा तद्धदियं तदीयसरसी ता नाश्रयेत्‌ कः कृती ॥ १०॥ 
कृष्णस्योच्चैः.. प्रणवसतिः .प्रेयसीभ्योषपि._ राघा 

कुण्ड चास्यथा मुनिभिरमितस्ताठइगेव व्यघायि। 
यद्मेष्ठेरप्यलमसुलमभं कि पुनर्भक्तिसाजां 

तत्‌ प्रेमाद: सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति ॥ ११॥ 


॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिक्षार्थ श्रीमद्रूपगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेशामृतं समाप्तम्‌ ॥ 


नीरधरमें: ॥ ६॥ 


बाणीका वेग ( उच्छुड्डुल प्रयोग » मनका क्रोबरूपी 
वेग) जिद्ठाका चटोरेपनका वेग) उदरका क्षुधारूप वेग और 
उपस्थेन्द्रियका वेग--इन समस्त वेगोंकी जो वीर पुरुष सह 
लेता है; विचलित नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण प्रथ्वीपर भी 
शासन कर सकता है ॥ १॥ 


जुलना और चपलता--इन छः दोधेसि भक्तिका पौधा मुरझा 
कर नष्ट हो जाता है ॥ २॥ भजनमें उत्साह; 
अस्तित्व एवं कृपाका दृढ़ निश्चय, विपत्तिके समय छै् 


. खखना। भजनमें सहायक कमेमें प्रवृत्त होना, आसक्तिका 


त्याग और सदाचारका सेवन--इन छः गुणोंसे भक्ति 


खिल उठती है॥ ३ ॥ वस्तु एवं द्रव्यका आदान-प्रदान, 
अधिक भोजन बूतेसे अधिक परिश्रम, अधिक बकवाद, गुप्त-से-गुप्त बात निस्संकोच होकर कहना और पूछना, 
भजन आदिका नियम न रखना। अधिक छोगेंति मिल्ना- खाना और खिलाना--ये छः प्रीतिके लक्षण हैं॥ ४ ॥ 





८८ 


# संत वचन सीतरू खुधा करत टापत्रय नास # 





्समभामपागकककााए 


जिसकी जिह्ापर श्रीकृष्णका नाम हो; उस पुरुषका 
मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी 
दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है । 
यदि वह भगवानका भजन करता हो तो उसे सेवासे भी 
प्रसन्न करे | यदि उसकी भजनमें परिपक्क निष्ठा हो गयी हो 
और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निनन्‍्दादिसे 
शून्य हुृदयवाला हो तो उसका ययथेष्ट सद्भ भी करे॥ ५॥ 
शरीरगत स्व्रभावसे उत्मन्न हुए दोषोंकों देखकर भक्त- 
जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि ( सामान्य-बुद्धि ) कदापि न करे | 
बुदुब॒द। फेन और पह्ल आदि जलके धमर्मेसि गज्ञाजलकी 
ब्रह्म्रवता नष्ट नहीं हो जाती || ६ ॥ 

जिनकी जिह्ाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे बिगड़ा 
हुआ है; उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी छीला आदिका गानरूप 
मिश्री भी मीठी नहीं लगती | किंतु उसी मिश्रीका आद्र- 
पूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी 
लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती 
है ॥ ७। श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और 
स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे--जिह्नासे श्रीकृष्ण- 
नाम रठता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण 





करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर अजमें, 


निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण काछको व्यतीत 
करे | यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८ ॥ 

बैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है 
और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण ब्ृन्दावन मथुराकी अपेक्षा 





भी अधिक वरणीय है | इन्दावनमें मी उदारपाणि भगवाव्‌ 
श्रीकृष्णको विशेष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तो 
और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवांन्‌ गोकुलेशवर- 
को प्रेमामृतमें अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी 
वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा; जो उक्त 
गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं 
करेगा ॥ ९॥ |: हे 

कर्मियोंकी अपेक्षा ( जो भगवानकी अपने-अपने कमेके 
द्वारा आराधना करते हैं ) शञानीजन ( भगवावके तचको 
जाननेवाले ) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं| उनकी 
अपेक्षा भी अमेदशानरहित भक्तिके परायण हुए छोग अधिक 


“प्रिय हैं | भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा 


बाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं | ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा 
भी ब्जगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रंसिंद श्रीविक 
तो भगवानकों स्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह 
राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णकों प्रिय है। 
ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका 
सेवन नहीं करेगा || १०॥ दृषमानुकिशोरी श्रीराधिका श्रीकृण- 
की प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके 
कुण्ड (राधाकुण्ड ) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रौराधाके 
समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राधि) भक्तोंकी तो बात 
ही कया; आ्रीकृष्णके प्रेमियोंकों भी ढुर्लभ है। उस राधाकुए्डः 
में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके हृदयमें वह 
कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है॥ ११॥ 


( उपदेशास्रत सम्पूर्ण ) 
-््क्ड्किस्प्ज- 


: खयम्भगवत्ताष्टकम्‌ 


&*, 
खजन्मन्यैश्वय. बलमिंह . वधे .देत्यविततेयशः 
+ क सु ५ 
परं ज्ञान जिष्णों मुसलमनु वैराग्यमचु यो भगेः 


खजनिसमये यो. सदशने जगत्क ; 
परानन्ततजुतां महैश्वयें: पूण स भचत॒ मुदे नन्द्रतनयः॥ २॥ 


जंगे ठुपे बाह्मोरडओ फणिलि बपुपः कंसमरुतोः | 


चतुबाह॒त्व॑ यः 
द्धिस्फोंटे  त्रह्मण्यतनुत॒ परानन्ततनुत 
बरल॑ बयां दन्‍्तच्छदनवरयोः केशिनि 
गिरिय्रे दैत्येष्वप्यतचुत निञजाख्रस्थ यदतो 
असंख्याता गोप्यो घजभ्रुवि महिष्यो थदुपुरे 
बहिद्वौरि ब्रह्मायपि बलिवहं स्तौति यद्तः 
यतो दे मुक्ति रिपुविततये 
-सभायां द्रौपषद्या वरकृदतिपूज्यों शरपमख 


यन्नरजनिर्विजेता  रुद्रादेरपि नतजनाथीन 


का ८५ 2 अब व 
मर्ख यशोभिः स्वैंः पूणः से भवतु मुर्द 


पार्थत्रण' यडुपुरि महासम्पद्मधात्‌ | 
घड्मिः पूणेंः स भवतु मुदे नन्‍्दतनयः ॥ ९ 
त्रोर्टि कुक्ष्यन्तरपरिमितत्व॑ खबपुषः | 


बिक 


तो महौजोमिः पूर्ण. स भवतु मुदे नन्‍्दतनयः ॥ ३ 
खुरतरुखुधमोदि 

पुरे खुताः प्रधुम्नायाः दें चर धनम ! 

थ्ियां पूरेः पूर्ण. स भवतु मुद्दे नन्दतनयः॥४॥ 


इति यत्‌ | 
नन्दतनयः ॥ ५॥| 


# अस्वयस्मगवर्वाष्टकम्‌ # जप 
...................3.५५-म---१त-पर कस 4-१ ,नननकन-क»ननन+ कप ५-क»फजक नमन -नन- न ननयनन+ मनन + न निनिन नम ननीनन न नल नमन ननननननननीननननीनीननननन न ल््म्त् लक ख चला 
न्यघाद्‌ गीतारत्न॑ जिजगदतुर्ल यत्‌ प्रियसखे पर तत्व प्रेग्णोद्वपरमभक्‍ते च निगमस्‌। 
निजप्राणपरैष्ठाखपि. रखभ्ृत ग्रोपकुलजाखतो शानेः पूर्ण स भवतु सुदे चत्द्ततयः॥॥ ६॥ 
रृतागस्क व्याथं सतनुमपरि वेकुण्ठमनयन्ममत्वस्येकाग्रानपि परिजनान्‌ हन्त विजहो । 


यद्प्येते श्रुत्या धुबतजुतयोक्रतास्तद्पि हा खबराग्येः पूर्ण स भवतु मुदे नन्‍्द्तनयः॥७॥ 





अजत्व॑ जल्‍्मित्व॑ रतिररतितेहारहितता. सलीलत्व॑ व्यात्तिः परिमितिरहंताममतयोः । 
पदे _त्यागात्यागाठुभयमपि तित्यं सदुररीकरोतीशः पूण; स भवतु मुदे नन्दतनयः ) <॥ 
समुचत्संदेहज्वरशतहरं भेषजवरं जनो. य। सेवेत. प्रथितभगवस्त्वाएकमिद्म्‌ । 


तदैश्वर्याखादी। खधियमतिवेलं॑ सरसयन्‌ लमेतासी तस्य प्रियपरिजनानुग्यपद्वीम ॥ ९. ॥ 
॥ इति श्रीमद्विध्वनाथचक्रवर्तिठक्कुरविरचित्तस्तवामृतलहर्या श्रीश्रीस्वयम्भगव्ाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ ह 


जिन्होंने अपने प्राकय्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके 
मुख अपना ऐशश्वय ( ईश्वरूूप ) धारण किया; दैत्यब्ृन्दका 
करते समय बलका प्रकाश किया? पाण्डवोंकी रक्षाके 
बसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया। यादवोंकी राजधानी 
रिकामें अतुल वेभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको 
पदेश देते समय श्रीमदूभगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ 
नको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुसलके व्याजसे 
दुकुछका संहार करते समय बेराग्यका आदर्श उपस्थित 
या; वे उक्त छहों भगवद्णुर्णोंसे परिपूर्ण भगवान्‌ नन्‍द- 
नदन सबका आननन्‍्दवर्धन करें ॥ १ ॥ 


इतना ही नहीं) जिन्होंने अपने प्राकव्यके समय चतुभुज- 
हप ग्रहण किया; मुद्भक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड 
अपने सुखमें प्रकट किये! दधिभाण्ड फोड़ देनेपर दयावश 
प़ाताके हाथों ब्ंधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको 
उदरके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको 
छकानेके लिये अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान्‌ 
ऐश्वर्यशाली भगवान्‌ नन्‍्दकिशोर सबको आनन्दित करें ॥२॥ 


जिन्होंने पूतनावधके समय अपने श्रेष्ठ ओठोंका बल केशी 
देत्यको मारते तथा राजा दगकों गिरगिटके रूपमें कुएँसे बाहर 
निकालते समय बाहुबल, कालियनागका दर्प चूर्ण करनेके 
लिये चरणोंका बल, महाबली कंस एवं बवंडरके रूपमें 
प्रकट होनेवाले तृणावर्त देत्यका संहार करते समय शरीरका 
गुरुतारूप बल और बाणासुरके साथ युद्ध करते समय 
उक्त असुरके पक्षमें युद्ध करनेके लिये आये हुए भगवान्‌ 
शंवरकों भोहित करनेके लिये तया देत्योंका वध करते समय 


अख्रबलू प्रकट किया वे महान्‌ बलशाली भगवान्‌ ननन्‍्दसूनु 
हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥ 8 


ब्रजमेँ रासलीछाके समय जिन्होंने असंख्य गोपियोंके 
साथ क्रीड़ा की यदुपुरी द्वारिकार्में सोलह हजार एक सौ आठ 
रानियोंके साथ विहार किया) प्रचुम्न आदि छक्षाधिक पुत्र 
उत्पन्न किये तथा पारिजात एवं सुधर्मा सभा आदिके रूपसे 
अतुल बैभव प्रकट किया और जिनकी ड्योट्रीपर ब्रह्मादि छोक- 


* पाछूगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए. खड़े रहते थे, वे 


परम श्रीसम्पन्न भगवान्‌ नन्‍्दकुमार हमें आनन्दसमसुद्रमें 
निमग्न करते रहें ॥ ४ ॥.- 


जिन्होंने शत्र॒वर्गको भी खुले हाथों मुक्तिका दान किया; 


. नररूपमें प्रकट होकर भी रुद्र आदि देवगणोंपर विजय 


प्रात्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्व॒तन्त्र होकर मी भक्त 
जनोंकी अधीनता स्वीकार की कौरबोंकी समामें द्रौपदोको 
अनन्त वस्त्रराशिरूप वर प्रदान किया और महाराज 
युधिष्ठिकक्के राजतूय यश्षमँ उपस्थित सुर-सुनिजनोंके समक्ष 
प्रथम पूजा ग्रहण की; वे अमितयशस्वी भगवान बजेन्द्र- 
नन्‍्दन हम सबको आह्यादित करें | ५ ॥ 


यही नहीं) जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जनकों गीतारूप 
ऐसा देदीप्यमान रत्न प्रदान किया) जिसकी बिलोकीमें कोई 
तुलना नहीं है, परम भक्त उद्धवको परमधाम पधारते समय 
प्रेमके वशीभूत होकर परमतत्त्वका उपदेश किया तथा 
अपनी प्राणप्रियतमा श्रीगोपाज्ञनाओंके लिये परम रहस्यमय 
रस-तत्तवका निरूपण किया; वे सम्पूर्ण ज्ञानके आश्रय-स्वरूप 
भगवान्‌ ग्ोपेन्द्रकुमार हम सबका आनन्द सम्पादन 
करें ॥ ६॥ 


७९० _ # संत बचन सीतल खुधा करत तापत्रय नास # 


त्न्न््च्लज्च्च्श््चख्चच््््च्््चचककक्ललल्ल्किकफककििि<--_-हतह__ेु 
जिन्होंने अपने अपराधी जरा नामक व्याधकों ( जिसने करते हैं, जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छित् दोगें 
उनके चरणकों मृंग समझकर बाणसे ब्रींध दिया था) हैं तथा जो सदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अपने 
सदेद बैकुण्ठ भेज दिया और इसके विपरीत यादवोंका--जो शीविग्रह्व एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वौकार 
उनके कुठ्ठम्बी थे और ममताके मुख्य पात्र थे--परित्याग॑ ते हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ नन्दनन्‍्दन सदा हम 


कर दिया; यद्यपि वेदोंने उनकी देहकों भगवानकी ह्वी भाँति “के आननदके हेतु बनें ॥ ८ ॥ 














नित्य बताया है। वे परम बैराग्यशाली भगवान्‌ नन्दनन्दन उपर्युक्त भगवत्त्वाष्क नामक इस विख्यात सतोजका- 
हमें आनन्दमग्न करते रहें || ७ ॥ जो बढ़ते हुए संदेहरूप सैकड़ों प्रकारके ज्वरोंको शा 


करनेवाली श्रेष्ठ ओषधिके समान है; जो भी मनुष्य सेवन 
जी अजन्मा होते हुए भी जन्म-प्रहणकी छीला करते हैं, करेगा, वही भगवान्‌ नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-रसास्वादनके दवा 
जिनमें आसक्ति और अनासक्ति एक कालमें विद्यमान रहती अपनी नीरस बुद्धिको असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय 
हैं, जो चेष्टारद्वित होते हुए. भी विविध प्रकारकी लीलाएँ परिजनोंके सेवकपदको प्राप्त करेगा | ९॥ 
( श्रीस्वयम्भगवत्त्वाष्टक सम्पूर्ण ) 
५ 7+-+&०८<०$- (७०४२०-५३-०-०-- 


श्रीजगन्मोहनाष्टकम्‌ 


गुआवलीवेशितचिअपुष्पचूडावलन्मञ्जुलनव्यपिच्छमू..। 
गोरोचनाचारुतमालपत्र॑ _ बन्दे_ जगन्मोहनमिष्टद्वम्‌ ॥ १॥. 
भ्रूवल्गनोन्मादितगोपनारीकटाक्षवाणावलिविद्धनेत्रम्‌ । 
नासाश्रराजन्मणिचारुमुक्तं बन्दे  जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ २॥ 
आलोलवक्रालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोन्ननचारुहास्यम्‌_। 
वामप्रगण्डोच्चलकुण्डलान्तं॑ बन्दे जगन्मोहनमिश्टदेवम्‌ ॥ ३ ॥ 
बन्धूकबिस्वद्युतिनिन्दिकुअत्पास्ताधर भ्राजितवेणुवक्त्रम्‌ू। । 
किसिक्तिरश्लीनशिरो पधिभात॑ वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ ४॥ 
अकुण्ठरेखात्रयराजिकण्ठखेलत्सवरालिश्रुतिरागराजिम्‌ । 
वक्षःस्फुरत्कोस्तुममुन्नतांस बनन्‍्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ ५॥ 
आजालजुराजद्वलयाड्दाशिस्मराग लाकारसुवृत्तवाइम | 
अनधघसुकतामणिपुष्पमार॑ वन्‍्दे._ जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्वासैजदश्वत्थद्लाभतुन्द्मध्यस्थरोमावलिरम्यरेखम्‌ ] 
पीताम्बरं मज्जुलकिड्लिणीक॑ वन्दे जगन्मोहनमिश्देवम्‌ ॥ ७ ॥ 
व्यत्यस्तपादं मणिनूपुराठ्य इयाम॑ त्रिभज्ज सुरशाखिमूले | 
श्रीराधया साउंसुदारलील वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम्‌ ॥ <८॥ 


श्रीमज्ञगन्मोहनदेवमेतत्पद्याए_केन. स्मरतो. जनस्थ | 
प्रेमा भवेद्‌ येन तदडाप्रिसाक्षात्सेवास्ततेनेव निमज्जनं स्यात्‌ ॥ * ॥ 


॥ इति श्रीमक्िश्रनाथचक्रवर्तिठककुरविरचितस्तवास्ृतलदद्यां श्रीजगन्मोदनाष्टक सम्पूर्ण ॥ 


[/ 


६, % श्रीजगन्मोहनाष्टक्म्‌ हैं 


जिनके शरीमस्तकपर गुझ्लामालासे परिवेश्टित चित्र-विचित्र 
शोके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच सुन्दर नवीन मयूरपिच्छ 
हराता रहता है तथा जो गोरोचनसे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी 
गैमाकी धारण करते के उन अपने इश्देव जगनन्‍्मोहन 
गैकृष्णकी मैं वल्दना करता हूँ ॥ १॥ 

अ्रचालनमाज्से उन्‍्मादित हुई गोपाइनाओंके कटाक्ष" 
पाणोसि जिनके नेत्र सदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नांसिका- 
के अग्रमागर्म मणिजदित सुन्दर ग्रक्ताफल सुशोभित रहता 
है; उन अपने इष्टदेव विश्वविभोहन मोहनको में प्रणाम करता 
हूँ ॥२॥ 

लददराते हुए घुंधराले बालोंकी कान्तिकों चुमनेवाले जिन- 


के नीछ कपोलॉपर मज्जुल एवं उद्दाम दवस्य खेडता रहता है 


तथा जिनके बायें कंपेपर मकराईत कुण्डलॉका निम्नभाग 
शूलता रहता है; उन अपने इश्देव त्रिभुवनमोहन श्रीकृष्णको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 

बन्धुकपु्ण एवं पक्‍व विम्रफलकी शोभाको मात 
करनेवाले जिनके कु्चित अधस्पान्तोमे मुरछीका अग्रभाग 
मुशोभित है तथा जिनका मस्तक किंचित्‌ झुका हुआ है। उन 
अपने इश्देव जैलोक्यमोहन श्रीकृष्फे चरणोंमे मेरा 
प्रणाम है ॥ ४ ॥ 

अत्यन्त स्पष्टरूपमें रेखाजयसे सुशोभित जिनके श्रीकण्ठमें 
विविध खरोसि भूषित मूच्छेनाएँ, तथा शाग-रागिनियां खेलती 
रहती हैं। जिनके वक्षःस्थलपर कौस्तु मणि देदीप्यमान रहती 
है और जिनके कंषे कुछ उभेरे हुए हैं, उन अपने सेब्य 


जर 


त्रिभुवनमौहन ओक्षण्णको बरास्थार प्रणाम न बात: अकबर: जाए: मय ॥५॥ 


घुटनोंपर्यन्त ूटकती हुई तथा केयूस-कक्ृण आदि 
विविध भूषणोंसे विभूषित जिनकी गोल-गोल मुलाएँ कामदेवका 
तिरस्कार करनेवालौ अगैलाओंके समान सुशोभित हैं और 
जो अपने उरःस्थरूपर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुण्यमाला 
धारण किये हुए हैं; उन अपने आराध्यदेव जगन्मोद्दनके 
खरणमें मेरी प्रणति खीकार हो ॥ ६ ॥ 


श्वास-प्रश्नासके कारण कॉपते हुए; पीपलके पत्तेके समान 
आकारवाले जिनके उदरके बीचोतरीच रोमराजि सुरम्य रेखाके 
रूपमें विय्मान है। जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और 
जिनके कटियप्रदेशमें क्षुद्रधण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा 


है, उन अपने परसाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणॉंम मेरा 
मस्तक नत है ॥ ७॥ 


कब्पबृक्षके नीचे जो बायें चरणकों दाहिनी ओर एव 
दाहिने चरणको बायीं ओर रक्खे हुए छूलित तरिभज्ञीसे खड़े 
रहकर श्रीवृषभानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर लीला कर 
रहे हैं; जिनके चरणोंमे मणिमय नूपुर सुशोभित हैं, उन अपने 


आराध्यदेव जगन्मोहन व्यामयुन्दरके चरणेमि हम तिर नबाते 
ह॥८॥ 


जो कोई भक्तजन उपयुक्त आठ पश्ोके द्वारा जुगन्मोहन 
श्रीकृष्णका स्मरण केरेगा। उसे निश्रय ही प्रेमामक्ति प्राप्त 
होगी) जिसके द्वार चह उन्हीं प्रभुके चरणोंकी साक्षात्‌ बेबा- 
रूप अमृत-सरोवरमें निमजित हो जायगा ॥ ९॥ 


( श्रीजगन्मोइनाष्टक सम्पूर्ण ) 
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साथ क्या गया ! 
सृत्युशय्यापर सिकंदर 


इकट्टे गर जहँके,जर सभी झल्कोंके माली थे । 

* पिकंदर जब गया दुनियॉसे दोनों हाथ खाली थे ॥ 
नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, युश्कि 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर श्रृगाल, कुत्ते, गीध 
आदिके आहार बननेकों छोड़ दिये गये । यह 
सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था। 


शस्यश्यामल' खेत धूलिमें मिल गये, उपवन 
तो वया--वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी 
निरीह नागरिक भय-विहल हो उठे; क्योंकि 
'सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी 
“विनांशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था । 
.. .घरूद्वार - छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और 
शरीरका मोह-छूटा । अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, 
भयंकर मार-काट--सहसौ्रों मनुष्य सैनिक बनकर 
मृत्युके दृत बन गये ओर वे ऐसे अपरिचित देशों- 
में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके छोगोंसे उनकी 
कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका 
नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी 
लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र 
सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मलुष्य- 
को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था| वह मनुष्य 
था सिकंदर । 
पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मेदानोंमें शोंके 

समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय 
नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह 
केवल इसलिये कि सिकंदरकों विजय मिले। 


सिकंदर महानू--विश्व-विजयी कद; 
किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली | उस्- 
के खजानोंमें रत्राशियाँ एकत्र हुई । विधवा 
वेभव उसके चरणोंपर लोठने लूगा । आप यही ते 
कह सकते हैं । 


सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ 


_उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। 


खाली हैं उसके दोनों हाथ | उसके अन्त!पुरी 
सुन्दरियाँ रो रही हैं | केवल इतना ही तो वे कर 
सकती हैं सिकंदर महावके लिये । कोपकी रल- 
राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक गृदय 
अब उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे . 
तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दवा 
देशा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शबको 
कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ! शान्त और 
विषण्ण खड़ी है उस महान्‌ सम्रादकी विश 
विजयिनी वाहिनी | सैनिक किसीको मार 
सकते हैं, जिला तो सकते नहीं--अपने सम्रादको 
भी नहीं | अब रही वह महान्‌ विजय--उसकों 
क्या अर्थ है १ सिकंदरका जय-घोष- --कैबल 
भवनोंपरके कबूतर, कौबे और गॉरेये उससे 
आतह्लित होकर उड़ सकते हैं । । 

इस सब उद्योग्में क्या मिला सिकंदकों ! 
हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके सार 
गया | किसीके साथ भी उसके सुक्ृत ऑर हुक 
को छोड़कर और छुछ मी तो नहीं जाता | 
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साथ क्या गया ! 


सृत्युशय्यापर सिकंदर 


इकट्ठे गर जहँके जर॒ सभी झल्कोंके माली थे । 

- पिकंदर जब यया दुनियसि दोनों हाथ खाली थे ॥ 

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृशष्टिक 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर थ्ृगाल, कुत्ते, गीध 
आदिके आहार बननेकी छोड़ दिये गये । यह 
सब इसलिये कि सिकदरको विजय प्राप्त करना था। 

शस्यश्यामलः खेत धूलिमें मिल गये, उपचन 
तो क्या--वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी 
निरीह नागरिक भय-विहल हो उठे; क्योंकि 
सिकंदरकी अपनी विजयके लिये किसी भी 
'विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था । 
... . घर-द्वार - छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और 
श्रीरका मोह छूठा । अथक़ यात्राएँ, घोर परिश्रम, 
. भयंकर मार-काट--सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर 
मृत्युके दूत बन गये ओर वे ऐसे अपरिचित देशों- 
में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँकि लोगोंसे उनकी 
कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लछोगोंने उनका 
नामतक नहीं सुना था । अपने ग्राणोंकी बाजी 
लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहसन-सहस्र 
सैनिक केवल इसलिये दोड़ रहे थे कि एक मनुष्य- 
को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था । वह मनुष्य 
था सिकंदर । 

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मेदानोंमें शवोंके 
समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय 
नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा ओर यह 
केवल इसलिये कि सिकंदरकों विजय मिले । 


सिकंदर भहानू--विश्व-विजपी पिकद 
किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली | उप 
के खजानोंमें र्लराशियाँ एकत्र हुई | विश्व 
ियप चरणोंपर लोटनें 
वेभव उसके चरणोंपर लोठने लगा । आप यही वे 
कह सकते हैं । 


सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ 


_उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। 


खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्त!पु्री 
सुन्दरियाँ रो रही हैं | केवल इतना ही तो वे का 
सकती हैं सिकंदर महानके लिये । कोपकी रल- 
राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक परृत्य 
अब उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे 
तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दंग 
देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शव 
कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे! शान्त और 
विषण्ण खड़ी है उस महान्‌ सम्रादकी विश- 
विजयिनी वाहिनी | सैनिक किसीको मार हो 
सकते हैं, जिला तो सकते नहीं--अपने पप्मादको 
भी नहीं | अब रही वह महान्‌ विजय--उसको 
क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप- -+केवल 
भवनोंपरके कबूतर, कौषे और गोरेये उपतसे 
आतझ्लित होकर उड़ सकते हैं । ु 

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरकों 
हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके ता; 
गया | किसीके साथ भी उसके सुक्ृत और ढक 
को छोड़कर और छुछ भी वो नहीं जाता | 


------+_ै+च्जए->्छैसयकम-4-> ८: 


५. ४ 
४ दर 
| 
( 
| 
। 





साथ कया गया ९ 


ज्णर 
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# संत बचन सीतल सुधा करत तापन्रय नास # 


लशलशलशशशं्लचलव््य््ल्लल्ििििडजज-: 








साथ क्या गया ! 
मृत्युश्ञय्यापर सिकंदर 


इक यर जहँक़े जर तभी झल्कोंके माली थे | 

* पिकेदर जब गया दु्नियासे दोनों हाथ खाली थे ॥ 
नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृश्कि 
सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध 
आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह 
सब इसलिये कि सिकंद्रको विजय ग्राप्त करता था। 


* शसभ्यामलः खेत धूलियें मिल गये, उपचन 
तो क्या--बनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी 
निरीह नागरिक भय-विहल हो उठे; क्योंकि 
'सिकंदरकी अपनी विजयके लिये किसी भी 
विनाशिकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था । 
-- - पर-द्वार  छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और 
शरीरका मोह छूटा | अथक् यात्राएँ, घोर परिश्रम, 
: मेयंकर मार-काट-सहस्रों मनुष्य सेनिक बनकर 
मृत्युके दृत बन गये ओर वे ऐसे अपरिचित देश्ों- 
में सदर करने पहुँचते रहे, जहाँके ठोगोंसे उनकी 
कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके छोगोंने उनका 
नामतक नहीं सुना था । अपने प्राणोंकी बाजी 
लगाकर दसरोंकी हत्यापर उततारू ये सहस-सहसत 
सैनिक फेवल इसलिये दोड़ रहे थे कि एक भनुष्य- 
की अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य 
था सिकंदर । 

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मेदानोंमें शवों 
समृह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराभ्य 
नारियोंके क्न्दनसे आकाश गूँलता रहा और यह 
केवल इसलिये कि सिर्कंदरकों विजय मिले। 


सिकंदर महानू--विश्व-वेजगी पिक्े! 
किंतु क्या मिल्ठा उसे ! उसे विजय मिली | हे 
के खजानोंगें रतराशियाँ एकत्र हुई । विश 
वैभव उसके चरणोंपर छोटने लगा | आप यही 
कह सकते हैं। 


सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों ह 


. सीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गे है 


खाली हैं उसके दोनों हाथ | उसके अन्त 
सुन्दरियाँ रो रही हैं । क्रेबठ इतना ही तो वे के 
सकती हैं सिकंदर महावके लिये। कोपकी एल 
राशि खुली पड़ी है। पत्कोंसे अधिक मर 
अब उनका नहीं है। कोई बहुत अपिक के 
तो उन चमकते पत्थरोंगें सिकंदरका श्र छा 
देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस प्रक 
कीड़ोंद्ारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ! शाल औ 
विषण्ण खड़ी है उस महान्‌ सम्राद्की विश 
विजयिनी वाहिनी | सैनिक किसीकों मार है 
सकते हैं, जिला तो सकते नहीं--अपने पप्माद 
भी नहीं | अब रही वह महान्‌ विजय--उसकी 
क्या अर्थ है ! पिकंदरका जग-वोप--केए 
भवनोंपरके कबूतर, कौबे और गरियें उसे 
आतड्लित होकर उड़ सकते हैं | 

इस सब उद्योग क्या मिला पिकदेकों | 
हत्या, परोत्यीडन, पाप और यही पाप उसके वी 
गया। किसी के साथ भी उसके सुकृत और दुषदरत 
'को छोड़कर और छुछ भी तो नहीं जवा | 


चलाना आपकी करमनन4++.- 


के ॥ 


ु 


पंत, संत-बाणी ओर क्षमा-प्रार्थना 


बंदर संत समान चित हिंत अनहित नहें कोइ । 
अंजछि गत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ 
संत सरल चित जम्त हित जानि सुभाउ सनेहु । 
बराक त्रिनय लुनि करि कण राम चरन रति देहु ॥ 


संत-बाणीकी महिमा 


अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिकों प्रकाशमें छानेके 
लिये संत-बचन कभी न बुझनेबाली अमोध दिव्य ज्योति हैं । 
दु!ख-संकट और पाप-तापसे प्रपीड़ित प्राणियोंके लिये संत- 
वचन सुख-शान्तिके गम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्गपर 
जाते हुए जीवनकों वहंसि हटाकर सच्चे सन्मार्गपर छानेके 
लगे संत-बचन परम सुदद-बन्ध ६। प्रबल मोह-सरिताके 
बाहमें बहते हुए जीवेके उद्धारके लिये संत-वचनं सुखमय 
सुदद जहाज है | मानवतार्में आयी हुई दानवताका दरून 
करके मानबकी मानव ही नहीं, महामानव बना देनेके लिये 
संत-बचन देवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। 
अज्ञानके गहरे गढ़े में गिरे हुए चिर-संतल जीवॉको सहज ही 
वहाँसे निकालकर भगवानके तत््व-स्वरूपका अथवा मधुर 
मिलनका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-बचन तत्वज्ञान 
और आत्यन्तिक आनन्दके अट्ूटूट भण्डार हैं | आपातमधघुर 
विषय-विपसे जजेरित जीवसमृहकों धोरपरिणामी विप-व्याधिसे 
विमुक्त करके सच्चिदानन्दस्वरूप महान्‌ आरोग्य प्रदान करनेके 
लिये संत-वचन दिव्य सुघा-महीषघ देँ । जन्म-जन्मान्तरोंके 
चित भीषण पाप-पादपोंसे पूर्ण मद्दारण्यकों तुरंत भस्म कर 
देनेके लिये संत-बयन उत्तरोत्तर बढ़नेवाल्ा भीपण दावानल 
एै। विषयासक्ति ओर भोग-कामनाके परिणाम-स्वरूप नित्य- 
निरन्तर अशान्तिकी अभिर्म जलते हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद- 
नुसगी और भगवत्कामी बनाकर उन्हें भगवत्‌-मिलनके लिये 
अभिसारमें नियुक्त कर प्रेमानन्‍द्‌-रस-सुधा-सागर सचिदानन्द- 
विग्रह परमानन्दघन विश्वविमोदहन भगवानकी अनन्त सौन्दर्य 
माधुर्यमयी परम मधुस्तम मुखच्छविका दशन शुन करानेके लिये 
संत-बचन भगवानके नित्यमज्ञी प्रेमी पार्षद हे । 


नदी हीं सकता । संत-वाणी मानव- 
अचनत और पतित परिस्यितिस उठाकर 
और समुय्य्यल कर देती दै। 
आपातोंसे चूर्-विचूर्ष 


संत-वाणीते क्या 
(दयको तमी5भिनूततः 
सहज ही अत्यन्य सम 
संतन्वाणीये बातमा-काममाके प्रवक् 


सुंढ * 


दुबंछ हृदयमें विद्युल्छक्तिके सदश नवीनतम नित्य-यराभव- 
रहित भगवदीय बलका संचार हो जाता है | संत-बागीसे भय 
शोकविहल) चिन्ता-विपाद-विकल), मानमर्दित; म्छान मुस्बमण्डल 
सत्यानन्द्स्वरूप श्रीमगवानकी सन्िदाननद-ज्योति्मयी किरणों- 
से समुद्धासित और सुप्रसन्न हो उठता है | संत-चागीरे 
त्रिविध तार्पोकी तीत्र ज्वाला; दुःख-देन्व-दारित्सकी दावागि) 
समानतिक अशान्तिका आतन्तर-आमेग प्रशान्त द्ोकर परम 
सुखद शीतलता ओर शाश्रत शान्तिकी अनुभूति द्ोने लगती 
है | संत-बाणीसे अज्ञानतिमिराब्ठन्त अन्तस्तल भगवान्‌ 
भास्करकी प्रवलतम किरणोंसे छिन्न-भिन्न होकर प्रनष्ठ हुए 
मेघसमूरके सहृश अशानतिमिर्के आच्छादनसे मुक्त होकर 
विश्युद्ध अद्दय-भास्करके प्रकाशसे आलोकित हो उठता ८ 
और नित्य-निरन्‍्तर विपय-मल-गलिन निम्नप्रदेशने बदनवाली 
विप-दुर्गन्‍्ध-दूषित चित्तवृत्तिसरिता दिव्य प्रमामृत-प्रवादिनी 
मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमे परिणत द्ोकर सुपमा-सीमस्थ्यवती 
और अविराम-प्रवाद-प्रतिशाशीला बनी हुई सदा-स्वंदा परम 
विश्युद्ध प्रेमघचन श्रीनन्दनन्दनके पावन परादपद्मोकों विभीत 
करनेके लिये केवल उन्हींकी ओर बहने लगती ६ | 
संत कोन हैं ! 

पैन संतोकी वाणीका इतना मदत्य क्के जिसका 
इतना विलक्षण मद्नलमय परिणाम द्वोता के से संत 
कौन हैँ ! उनका तात्विक खरूप क्या ६! और उनके 
पदचानके लक्षण क्या ६ १! मी बट प्रश्न 
होता है। इसका उत्तर यह है कि संतकों बसार्थ पहिचान 


बाह्य लक्षणोसे नहीं दो सकती | इतना समझ ठेना साडिये कि 


हटफत कस 
स्वानावक 


संत वे दे) जो नित्य्िदा सत्म-तल्वका साझा कार सग्के, उसकी 
अपरोन्ष उपलब्धि करके उस संझिदानस्-स्वल्यम प्रतिद्ित 
हो चुके दें | वह सत्‌ दी चेतन कक बार चेतन ही थानन्‍्द 

। अथात्‌ बाद संत्‌ चेतन ओर सानरद्ररप 4 बः चनन 
संत्‌ आर आननदरूप ६ भा आनन्द तले और चेननला 





से आरिमच्यान्तंदन साझदा न ते जे लात प्रसताशन ३ 


संत ई। अथवा ये संत हे) तो मानता नियदर करके धरम 


ह३। 


जल का दल #$ ० 
झुधागव भगवानऊ दिल्य प्रनका प्राम का चुह ह। निदु्ण 
पर प्रेमी संतोके भगवान्‌ ही साशदानस्द शा के ये ही 
परमात्मा ई ओर बे ही प्रमारद नगायाव ४ । यद हड़ा 


5 


४ संत) संत-बाणी और क्षमा-प्रा्थेना $: 
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वि्युजजात हद त्‌ बम्य स्ाधालूरिस्वलासिष्ठितो5्प्यवोंघनाशः 
प्रणयरदशावया छतारृथ्निप्च: ल अवदि भागवतप्थान उतक्तः ॥ 
( शीमद्भा० १६। २ । ४८--७५५ ) 
जो भोत्र नेत्र आदि इन्द्रियंकि द्वारा शब्द-रूप आदि 
विषयोंका प्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल 
विषयोंसे हेष नहीं करता और अनुकुछ विपरयोके मिलनेपर 
हर्षित नहीं होता---उसकी यह्द दृष्टि बनी रहती है कि यह 
हमारे भगवानकी माया--छीछा हैं; वह उत्तम भागवत है। 
संसारके धर्म हे - जन्‍म मृत्यु; भृग्व-प्यास, अ्रम-कष्ट और 
भय-तृप्णा | ये क्रमशः शरीर; प्राण) इन्द्रिकः मन और 
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवानकी स्मृति 
इतना तन्मय रहता दे $ि इनके बार-बार द्वोते-जाते रहनेपर 
भी उनसे मोहित नहीं होता, परानत नहीं होता; वह उत्तम 
भागवत है | जिसके मनमे विपयभोसक्री इच्छा, कमंप्रदृत्ति 
ओर उनके बीज-बासनाओका उदय नहीं होता और जो एक- 
मात्र भगवान्‌ वासुदेबर्म दी नियात करता है। वह उत्तम 
भगवद्धक्त है| जिसका इस शरीरमे न तो सत्कुलमें जन्स, 
तपस्या आदि कगमसे तथा न वर्ण आश्रम एवं जातिसे ही 
अष्टेभाव होता है; व६ निध्य ही भगवानका प्यारा है। जो 
घन-सम्पत्तिमं अथवा शारीर आहिरे प्यद अपना है और यह 
पराया'--इस प्रदास्का भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि 
पदाथोमें उमस्वरूप परसात्मावों। देस्तता रहता है। समभाद 
रखता दे तथा प्रत्येद, स्थितित शान्त रहता हैं। वह भगवानका 
उत्तम भक्त है। व बढ़े इबता और ऋषि-सुनि भी अपने 
अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हँढ़ते रहते ए-- 
भगवानके ऐसे चरणकमलेसि आधे क्षण+ परूक पड़नेके आधे 


>> सिने -ी भी नही, नफिस्या- सिमम्सर सन साशणोत्मी 
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स्वयं भगवान श्रीहरि जिसके हृदयकों क्षणभरके लिये भी नहीं 
छोड़ते है, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोंको 
हृदयमें बॉध रक्‍खा है, वास्तवर्मे ऐसा द्वी पुरुष भगवानके 
भक्तर्मि प्रघान होता है |? 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सुनि श्रीनारदजीसे कहते एं-- 
सुनु मुनि संतन्हके गुन कह । जिन्ह ते में उन्हें के बस रहुऊँ॥ 
पट विकार जित अनघ अकामा । अचरऊ अफ्लिचन गुत्ति मुख भामा ॥ 
अमित बोध अनीह मित शोी । सत्यसा कृति कोनिंद जोगी ॥॥ 
सावधान मानद मंद हीना थीर धर्म गति परम प्र्नीना ॥) 

गुनागार संसार दुख रहित विगत मदिह 

तजि मम चउग्नसरोत्र प्रिय तिन्ह कहँ देह ने गेह ॥ 
निज गुन श्रदन सुनत सकुचाही | पर गुन सुनत अधिक हरणहीं ॥ 
सम सीतर नहिं त्यागहिं नीती ५ सग्ग सुमाठ सबंहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ज्रत दस संजन नेमा । गुरू शर्बिंद भ्रिप्न पद प्रेगा ॥ 


श्रद्धा। छमा मयत्री दाया | मुदिता मम पद प्रीति अमागा ॥ 
बिरति बिबक बिनय विग्गाना | लोन जथारण बेद एुसना॥ 


दंश घान मंद करहें न काऊ। मुद्ि ने देहिं कृमाारझ पाऊ॥) 

गाबहिं सनहिं सदा मम दीका ५ हेत्‌ गहित पर हित गले सीझा ॥ 

मुनि सुनु साधुन्दर के गुम जैसे । कहि न सफषिं सारद शुत्ि तेते ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र भग्तजीसे कहते ६-- 


संतन्‍्ह के तल्छन सुनु माता | आएनित श्रति पुरान दिखता ॥ 


संत असंतन्दि के अमि झग्नी | जिमि वुठार ऋंदन ह्मनी॥ 
काटद परसु भय सुनु माई ५ निज गुग देह शुर्झभ गमार॥ 


ताते सुर सीसन्द चढत जग बदन श्रीसंद ॥ 


अनछ दाहि पईटत धनतिं पस इंदने मदद ढंड़ ॥ 


पा दा । 


अर 


कर, 
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>लन्टकूत है था देक इसकी मीमांवा नहीं हो एकती । 
मे और अमेद, सक्रीय और निविशेश अब और 
अधिकारके अनुतार सभी रथ हैं । अखण्ड और समग्र 
सत्ोँ प्रति॥्रित पुरपक्ी अनुभूति वा खर्पसथितिका विषय है 
गह। इसरो ठेवर विवाद करेड़ी आकयकता नहीं | है) 
शा्मि इस प्रकार अनुभूति-प्ाप्त संतोक्ा--संत) साधु) प्रेमी) 
मक्त) भागवत, योगी, शनी। खितग्र॥/ मुक्त आदि अनेक 
विभिकर मात वर्गन किया के नो शावनोदसे तभी सार्थक 
और सत्य ैं। पर उन शमी कंतोंमे शुछ ऐसे रुक्षण होते है 
जो प्रायः समानमावतें सर्वत्र पे जाते हैं। उतमेंसे कुछका 
दिद्णन यहाँ ऑमद्वागगत और ओऔरामचरित्मानतके 
अनुसार कीमिये-+ 
श्रैमावार्‌ भक्त उद्धवसे कहते है 
क्ृपालुरृतद्रोहम्तितिषुः सर्वदेहिदाम,) 
सल्यसारोध्ववध्राता. मा... सर्वोपकारकः ॥ 
कारैरइतधीदील्ती. रहुः. अचिरकिंचना। 
अनीदी सितमुक शान्‍्तः खिरो मखछरणो सुच्तिः ॥ 
भाप्तोी. सभीरात्सा धुतिमाजितपदुणुणा। 
अमानी मातदः कंत्ों मैत्रः कारणिकः कवि: ॥ 
(औमड्रा० १६ । ११ । २९-३१ ) 


(उद्धव | मेरा भक्त झपाती पूर्ति दोता है। वह किसी भी 
प्रणव हैर महीं करते) बह सब प्रकोज़े सुलह 
प्रसकषतापूर्वक सहन करता है। एलकी जौबगका सार कर 
है उसके मनमें कमी किसी प्रकारकी प्रापवासता नहीं 
उठती) वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अक्ारण उपकार 
केबल होता है । उसकी बुद् कामनाओंएे वंछपित 
नहीं होती | वह इसियविंदी) कोमर-खमाव और पवित्र 
होता है। उसके पा अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती । किसी 
भी बरुके ठिये वह कमी चै नहीं करता$ परिमित भोजन 
बर्ता है सदी शात्त खत है। उसकी बुद्धि थिर होती है! वह 
केवल मेरे ही आशय एँपा है, निस्तर मननशीर ता है। 
बहू कमी पमोद नहीं कसता। गमभीरखमाव और भवन 
जहा रै। मू-दाकः शोक मेह और बत्म-यर्यु--्न कह 
पुर किजय महि परे की है। बह ख कर्मी किसे किंती 
प्रबाखा शत मी चाह और सम्मान देता र्ह्वा 
है। झाबलादली दहिं समइनेंमे बढ़ी निण ही ह्कै 

कया मरी हंती है और भगवत्तलकी उसे 


दया शत होती है| 





भावाद्‌ ऋमिहदेवने माता देकहूतिजर कह है 
तितिक्षयः कासीकाः छुह्ढः स्वेकतः 
अजातशत्रवः शास्ता। सीपव साध्वी! 
मस्यवत्पेत भावेव सक्ति कुरन्ति ये दा 
मकृते.. व्यक्तक्‍्मगल्यक्सगगवाखता 
मदाप्रयाः कया हुष्ठः ऋाम्बन्ति कंधयातति र 
हपन्ति. विविधालाण. गेम 
दे एसे साधव! साध्यि स्वेसहशििता 
सड़स्तेषय ते ध्यो। साझोपहा हि है 
(बीमक्ा० ३। २५। १ 
जो सुलषदु/खगं ऋतशीक कर्णाएहिल 
अकारण हित करनेवाले किसी पति कभी भीषण 
रखमेवाले) शानखभाव) ताधु माववाहि) £/१०॥)] 
करनेबारे है; मुझों अवयमावते हुआ मर्त ब्रं 
हिये समस्त कर्म दशा खजन-बलुओंकी भी साय | 
मेरे दशयण होकर मेरी पवित्र कथार्मों पुक्ते। 
मुझ ही चित लगाये रखते के उन भर्तोकी 

विविध परकारले ताप कोई वह की पहुँचे 
सवज-पतियायी महापुरुष ही हे हो) है हुई 
तड़की इच्छा करनी चाललि! कक हे आवक 

तथी दोणेंकी हरेवाले होते है! 

योगीशरर हरिजी राजा मिशि कहे है 
गृहीलापीख्िगिराद थों १ हैह्टि ने है 
विषमोमीयामिदं पह्यर, से मे भागकतोर 
देदेखिपआणमनोधियां थो ज्माणयहुदर्यी 
संतारधमैरविसुक्षमातः स्हाया हरेमगिपतपथी 
ने कामकर्मबीमानां सरस्थ सैतसि. परे 
बसुदेगेकतिल्याः से है. भायातीए 
वे पस्थ असाक्र्मम्या मे वरशमार्गि 
उनेशकईभायों देरे वें है है ्ि 
व गरत्थ सः पर इंति विषाक्त को डि 
सर्वभूतसमः शात्तः ते * मा 

श्रिद्वुसतविसवहेतवेधम का: 

स्मृतिरीतामुादिरणि 

ते चक्षति भमकपदारविस्टी* |! 
हवतिमिएार्बभीि पे है हे 
्ल दरविकमारक्यादानउममिक | हा 
हीरे वपम॒रतीदता इक के प्रमेवति पल इरिएर 


% संत: संत-वाणी और क्षमा-प्राथेना $ 











घुजति हुये न बस्य साक्षाहुरिस्वशामिह्ितोडप्यजोघनाशः । 
गयरशनया छताकप्नरिप्च: ल्ल अवति भागवतप्रधान उत्तः है 
हे ( अऑऔमड्भा० ११॥। २ | ४८--५५ ) 

जो ओ्रोत नेत्र आदि इन्द्रियेंकि द्वारा शब्द-रूप आदि 
ब्षयोंका ग्रहण तो करता है) परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल 
वेषयोंसे हेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर 
[र्पित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब 
इमारे भगवानकी माया--छीछा है। बह उत्तम भागवत है। 
संसारके धर्म हैं--जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास। अ्रम-कष्ट और 
भय-तृष्णा । ये क्रमशः शरीर प्राण) इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं | जो पुरुष भगवानकी स्मृति 
इतना तन्मय रहता है फि इनके बार-बार छोते-जाते रहनेपर 
भी उनसे मोहित नहीं होता, परामूत नहीं होता, वह उत्तम 
भागवत है | जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा। कमंप्रदृत्ति 
और उनके बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एक- 
मात्र भगवान्‌ वासुदेवर्मे ही निवास करता है। वह उत्तस 
भगवद्धक्त है| जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुछमें जन्मः 
तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण: आश्रम एवं जातिसे ही 
अह्ंभाव होता है। वह निश्चय है भगवानका प्यारा है। जो 
घन-सम्पत्तिमें अथवा शरीर आदिसे ध्यह अपना है और यह 
पराया!---इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता; समस्त प्राणि 
पदार्थोर्मे समस्वरूप परमात्माकों देखता रहता है। समभाद 
रखता है तथा प्रत्येक स्थितिगें शान्त रहता है; वह भगवानका 
उत्तम भक्त है। बड़े-बढ़े देददा और ऋषि-सुनि भी अपने 
अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें दूँदुते रहते ईै-- 
भगवानके ऐसे चरणकमल्ोसे आधे क्षण; पछक पड़नेके आधे 
समयके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी 
सेवा ही छगा रहता है? यहाँतक कि कोई स्वयं उसे त्रिमुबन- 
की राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्‌-स्मृतिका तार जरा भी 
नहीं तोौड़ता। उस राज्यर्क्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता) 
वही पुरुष बास्तवमें भगवद्धक्त-वैष्णवॉमें अग्रगण्य है। सर्व- 
श्रेष्ठ है । रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गतिसे माति-भाँतिके 
पद-विन्यास करनेवाले निखिल-सोन्द्य-माधुर्य-निधि भगवानके 
शचरणोंके अंरुलि-तलकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत 
भक्तजनेंके हृदयका विरहजनित संताव एक बार दूर हो चुका 
है, उनके हृदयमें बह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चन्द्रमाके 
उदय द्वोनेपर सूर्यकरा ताप नहीं लग सकता । विवशतासे 
नामोसारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघराशिको नष्ट कर देनेवाले 


जज 








स्वयं भगवान्‌ श्रीहरि जिसके हृदयकों क्षणमरके लिये भी नहीं 
छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोंको 
हुदयमें बाघ रकखा है; वास्तव ऐसा ही पुरुष भगवानके 
भक्तों प्रधान होता है 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं--- 


सुनु मुनि संतन्हके गुन कहऊँ १ जिन्ह ते में उन्ह के बस रहऊँ॥ 
घट विकार जित अनघ अकामा । अचछ अक्िचन सुच्ि सुख घामा॥ 
अमित बोध अनीह मित भोगी १ सत्यसार कवि कोबिंद जोगी॥ 
सावधान मानद मद हीना। घीर धर्म गति परम प्रबौना॥ 

गुनाणर संसार दुख रहेत बिगत संदेह 

तजि मस्त चरनसरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ 
निज गुन श्रदन सुनत सकुचाहीं | पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥ 
सम सीतक नहीं त्यागहिं नीती | सरर सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु शोबिंद बिप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छा मयत्री दाया। मुद्िता मम पद प्रीति अमाया॥ 
बिर्रति बिबिक बिनय बिग्याना | बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
दंभ मान मद करहिं न काऊ१ मूल्लि न देहिं कुमारण पाऊ || 
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित रत सीरा ॥ 
मुनि सुनु साधुन्द के गुन जेते | कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ 

भगवान्‌ श्रीगमचन्द्र भरतजीसे कहते हैं--.. 
संतन्ह के रूड्छन सुनु श्राता ! अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्दि के असि करनी | जिमि कृठार चंदन आल्दरनी |] 
काटइ परसु मय सुनु भाई १ निज गुम देह सुगंध बसाई | 

ताते सुर सीसनन्‍्ह 'चढ़त जग बहुम श्रीखंड १ 

अनक दाहि पंटत धनहिं परसु बदन गह दंड] 
बिषय अरंपट सोल गुनाकर । पर दुर दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
सम अमृतरिषु बिमद बिरागी ( छोमामरष हरप भय त्यागी | 
क्ोमऊ चित दीनन्द पर दाया। मन बच क्रम मम भगति 
सबहि मानप्रद आपु अमानी | भरत प्रान सम मम 
बिण्त काम मस्त नाम पशयन । सांति बिरति 
सीतकता सरलता मयत्री १हिज पद प्रीति 
ए सब रूच्छन बसहि'जासु उर जानेहु तात रू 
समदम नियम नीति नहिं डोगहिं । परुष बचन कहूँ 


अमाया॥ 
ते प्रानी ॥ 
बिनती मुद्दितायन ॥ 
धर्म जनसत्री ॥ 
ते सतत पुर॥ 
हे है नहिं बोरहिं ॥ 
निंदा अस्तुति उम्थ सम ममता मम्र पद कै | 
ते सजन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज |] 

2 हे ह 


# थी 
300 


न्ज 


2 
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# संत वचत सीतल सुधा करत तापत्रय नास # 


व -#७# ७ हू 7 मल 


संत्त ऋदय नदनीत समागा । कहा कबिन्द पै कहद ने जाना ॥ 
निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवह संत सुपुनीता ॥ 
हा भ९ भ 


पर उपकार बेचन मन काया । संत सहज सुभाठ खगराया ॥ 
संत सहहिं हुल परहित कामी | परदुख हेतु असंत अमागी॥ 
संत डदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 


इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता ( अध्याय २ | ५५ से७२ ) में 
(स्थितप्रज्ञ! के नामसे तथा ( अध्याय १९ छोक १३-२० में ) 
(प्रिय भक्त”? के नामसे संतोके लक्षण बतलाये हैं । 
महामारतके अन्‍्यान्य स्थरर्में तथा प्रायः सभी पुराणोमें 
संतोंके लक्षणोंका विशद वर्णन है ) 


परमात्माको प्राप्त हुए संतोंके ये सहज लक्षण हैं | शान- 
योग निष्काम कर्मयोग) भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग) भक्तियोग) 
प्रपत्तियोग और अशज्ञयोग आदि समी परमाव्माकी प्राप्ति 
साधन हैं| जिनकी जिस साधनमार्गमें रवि और अधिकार होता 
है; वे उसी मार्गसे चछकर परमात्माकों प्राप्त कर सकते हैं। 
साधनमार्गके अनुसार परसात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन छक्षणों- 
की स्वाभाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है 
जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उष्मा तया 
अमिमें दाहिका-शक्ति होती है और प्राप्तिके पथपर अग्रसर 
होते हुए साधकोमें उनके मार्गके अनुसार ये छक्षण 
आदर्शरूपमें रहते हैं--वे इन गुर्णोकी आदर्श मानकर 
इनके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्ष करते हैं। 


संद क्या करते हैं 
परमात्माको प्राप्त ऐसे संत खयं ही ऋकृतार्थ नहीं 
होके वे संसारसागरयें डरबते-उतराते हुए असंख्य प्राणियोका 
उद्धार करके उन्हें  परसात्माके परम घाममें पहुँचानेके 
लिये सुदृढ़ जहाज बनजाते हैं | उनका सक्ल करके 
उनके वचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता हैः 
इसमें तो आश्चर्य ही क्या क्ठे उनके स्मरणमात्रसे, केवल 
स्मरण करनेवाढेका मन ही नहीं; उसका घरतक 
तत्काछ विश्ुद्ध हों जाता है । महाराजा परीक्षित्‌ 
मुनिवर शुकरदेवजीसे कहते हैं-- 
येषां संस्मसणात्‌ पुंसां सच्यः शुध्यन्ति वे गृहाः। 
कि पुनई्वसस्‍्पशपादशो चासनादिभिः ॥ 
(श्रीमद्भा० १ | १९ । ३३ ) 





भुनिवर | आप-जेंसे महाक्रारओके झर्मात्रते है 
गृहस्थोके घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं | फिर राशन) 
स्पर्श) पादप्रक्षाकन और आसनादि अदानका मुभवर 
मिल जाय; तब 'तो कहना ही क्‍या है? 


ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विदखा! 
चेतन प्राणियॉंकी नहीं--जड जल मूत्तिका और वायु 
आदिको भी प्रवित्र करे और उनको तसनन-ताज 
बनानेके लिये ही होता है | घर्मराज युधिष्ठिएती बहता 
विदुरजीसे कहते हैं-- 
भवद्धिधा भागवतासीथभूताः स्वर विभो । 
तीर्थीकुवन्ति तीर्थानि. खान्ताःस्थेन गद्ादृता ॥ 
( श्रीसद्धा० १। १३११५ ) 


ध्रभो | आप-जेंसे भागवत ( भगवाबके प्रिय भत्त ) 
खय॑ ही तीर्थूूप हैं । आपलोग अपने इद्पों 
विराजमान भगवानके ( नाममात्रके ) द्वारा तैयों 
( सच्चे ) तीर्थ बनाते हुए--अर्थात्‌ उक्त तीसरे 
जानेवाले छोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीोंको 
प्रदान करते हुए विचरण करते हैं | 


पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, सकामभाव' री 
भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन है । 

यह उन महात्मा-सं्तोकी महिमा कै जो परमात्माकी 
प्राप्त करके परमात्म-सवरूपमें प्रतिष्ठित हो जुके ६ । 
परमात्माकी ' इस प्राप्तेके लिये साधन चाहे फ्स्ी 
प्रकारका द्ो--चित्तका संयोग परमात्मासे होना चादिये | 
अमिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही रक््य वा यान 
होने चाहिये | अन्य किसी भी विषयकी कैमिनों 
नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममती और 
आसक्ति ही होनी चाहिये ) मत 

जो लोग शास्रनिषिद्ध कर्मेमिं। पापयइ॒त्ति ढ॥ 5 
हैं, वे तो परमात्माको प्रात्त न होकर बार-बार आधुरी योनिक) 
तथा अधम गतिको प्राप्त दवोते ही हैं ( गीता १६ 3० 
जो सकाम भाव रखते  हैं--सकाम भावसे दूत ध्व 
कर्म करते हैं। उनको भी सहजँ परमात्माकी श्रम हि 
होती; क्योंकि मनमें कामना द्वोनेपर पाप हुए 
नहीं । भगवानले गीतामेँ सथष्ट कहा दे कि पीर हों 
कामना ही प्रधान कारण ई-5 


है 


.# संत, संत-चाणी और क्षमा-प्रार्थना 3 
ही मिशन मनमानी ली 72777 ८4७#७॥७७७७9#9७##-4 
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कक ल किन तलटन लक लक जानते) मे. पुप्युकग 


काम एप छोघच पुए रजोगुणससुद्धतः । 
सहाह्ानो महापाप्सा विछ-य्रेनमिह पैरिगस ॥ 
(३१३७) 


(एजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही क्रोध ( बन जाती ) 
है। यह काम ही महा अशन अर्थात्‌ अभिके सह्श 
भोगोंसे तुस न होनेवाला और बड़ा पापी है । पाप 
बननेमें तू इसको दी बैरी जान !! 


कितना ही बुद्धिमान्‌ पुरुष छोः विषयासक्तिसे पाप 
बनने छूगते हैं. और पापोंसे अन्तःकरणके अद्यद दया 
मलिन हो जानेपर बढ परमात्मासे विमुख हो जाता है। 
ऐसी अबस्थामें दूसरोंको तारनेकी बात तो दूर रही वह 
खय॑ ही नीचे गिर जाता है । सुष्डकोपनिषदूमें कहा 
गया है-- 
अतिद्यायासन्तरे वर्चसानाः 
स्वरं॑ घीरा।. पण्डित मनन्‍्यसानाः । 
जद्ुल्यमानाः... परियन्ति. खड़ा 
अन्वेनेव.. .नीयमाना. यथान्थाः 0 
महुथा चर्तेआाना 
वर्ग कृताथों इत्यशिमल्यन्ति बालाः। 
यत्‌ कर्मिणों न प्रवैद्यन्ति शगात्‌ 
चेनातुराः ध्लीणकोकारच्यवन्ते ॥ 
मन्यसाना वरिष्ठ 
नास्यस्छैयो. चेदयन्ते 
दाकस्य एप ते सुकृते<लुमुस्वे 
म॑ कोक॑ द्ीनतरं 


णविद्यायों 


इृष्टापूर्त 
अमसुढा।ः । 


विद्वान्ति ॥ 
( १। २३२१ <-7१० ) 


दा 


ध्ञविद्यार्म स्थित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान 
बने हुए और अपनेको विद्वान, माननेवाले वे मूर्खलोग 
बार-बार कष्ट सहते छुए, वैसे ही भठकते रहते हैं, जैसे 
अँधेके द्वारा ही चलाये जानेवाले अंधे भटकते हैं। वे मूर्ख 
विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्मेमें छगे हुए हम 
कृतार्थ हो गये? ऐसा अभिमान करते हैं; क्योंकि वे सकाम- 
कर्मी लोग विंषयासक्तिके कारण श्रेय--कल्याणके ययार्य 
मार्मको नहीं जान पाते । इसीसे वे बार-बार दुःखातुर होकर 
शुभ लोकॉसे निकाले जाकर नीचे गिर जाते हैं। इष्ट-पूर्तरूप 
तकाम कर्मोकों ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्सन्त मूड उत्त 
( सांशारिक भोग सुखोंको प्राप्तेके खाधनरूप सकामकर्म ) से 


भिन्न यथार्थ कल्याणको नहीं जानते। वे पुण्यकर्मकि 
फलस्वरूप ख्वर्के उच्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोका 
अनुभव करके पुनः इस मनुष्यछोकर्म अथवा ( पार्पोके 
प्रिणाममौगका समय आ गया हो तो ) उससे भी दीन 
( कीट-पतंग, शूकर-कूकर या इक्ष-पत्थर आदि ) योनियॉर्म 
जाते हैं ।? 

इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिर्मे मिथ्या 
ज्ञानाभिमानी लोगौंका खर्गके उद्बतम स्थानेसे नीचे गिरना 
बतलाया गया है-- 

पते पाइ सुर दुश्कम पदाद॒पि एरत हम देखत हरी ४७ 

भगवानले गीता भी कहा है-- 

ते त॑ आकक्‍ता खर्कोक विशाल 

क्षीणे पुण्ये स्धोक॑ विशन्ति ॥ 
(९। २१) 

“वे उस विशाल स्वर्गलोककी भोगकर पुण्य क्षीण होने- 
पर पुनः झत्युलोकको प्राप्त दोते हैं |? 

इसलिये परमात्माकी प्रातिके इच्छुक साधकको पापमें 
तो कभी प्रव्नत्त होना दी नहीं चाहिये। पुृण्यकर्मर्म भी 
सकामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवद्यीत्यर्थ 
ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये | तभी उसे परमात्माकी 
प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका प्रिय होकर 
संसारके लोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर छाने और अग्रसर 
करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। 


उच्चकोडिके संत 


ऐसे साधनसिद्ध संतोंके अतिरिक्त परमात्मा जीयोके प्रति 
दयापरवश होकर कभी-कभी उच्च कोटिके संततोंकी) अपने खास 
पार्षदोंकी-आधिकारिक पुरुषोंकों भी संसारके उन दुखी जीवोंका 
डद्भधार करनेके लिये भेज दिया करते हैं। वे महापुरुष त्ितापानल- 
से जछे हुए जीवॉकों समझा-बुझाकर--उनके सामने परम 
विशुद्ध आदर्श रखकर और उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके 
हृदयॉमि परमात्मखरूपको जाननेकी जिज्ञासा और परमात्माको 
प्रात्त करनेकी छमाकाड्ड। उत्तन्‍्न कर देते हैं और फिर उनको 
भगवत्‌-साक्षात्कारके योग्य बनाकर कृतार्थ कर देते हैं । 

भगवान्‌ खय॑ श्रीउद्धवजीसे कहते ईं-- 

यथोपश्रयमाणस्थ.. भ्गवन्त विश्ावसुम्‌ | 

शीत॑ मरूय तमोथ्प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 
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निसज्ण्योग्मजर्ता घोरे अवाब्धी परमायनस्‌। 
सन्तो ब्रद्मविदः शान्ता नौईदेवाप्सु मजतास ॥ 
क्षत्न हि प्राणिनां ग्राण आतानां शरणं त्वहम । 
धर्मों वित्त चृणां प्रेस्य संतो््वांग विभ्यतोडरणम्‌॥ 
सस्तो दिशन्ति अक्षृषरि यहिरर्कः समुत्यितः। 
देवता प्रान्ववाः सन्‍्तः सन्त आप्माहमेव च॥ 

( श्रीमद्चा० ११। २६ । ३१--३४ ) 


(जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण अहण कर ली, उत्तकी 
कमजडता, संसारमय और अज्ञान आदि सर्वया निवृत्त हो 
जाते हैं| भला, जिसने अग्नि मगवानका आश्रय छे लिया, 
उसे क्‍या कभी शीत, भय अथवा अन्धकारका दुःख हो 
सकता हैं| जो इस ससारसागरमे ड्ब-उतरा रहे हैं, उनके 
लिये ब्द्यवेता और शान्त-सभाव संत वैसे ही एकमात्र 
आश्रय हैं, कैसे जलमें टूबते हुए लोगकि लिये दृढ़ नौका । 
जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती के जैसे में आर्त 
प्राणियोंका एकमात्र आश्रय हूँ; जैसे मनुष्यके लिये परलोकर्म 
घर्म ही एकमात्र पूँजी है--वैसे ही संतार्ते मयभीत 
लोगोंकि लिये संत-जन ही परम आश्रय हैं | जैंसे सूर्य आकाशर्म 
डदय दोकर लोगोंको जमत्‌ तथा अपनेक्रो देखनेके लिये 
नेत्रदान करता है? वेसे ही तंत-पुरुष अपनेकी तथा मगवान्‌- 
को देखनेके लिये अन्त देते हैं | संत अनुग्रहशील देवता 
हैं | संत अपने हितेपी सुदृद्‌ हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा 
हैं; अधिक क्या संतके रूपमें ख़यय में ही प्रकट हूँ 


इतना ही नहीं) संत भगवायके खल्प ही नहीं है; उनके 
भजनीय भी हैं--मंगवान्‌ कहते हैं-- 


निरपेक्ष सुनि शान्ते लिवर समद्शनम्‌। 
अनुमजास्थह॑ नित्य पूज्नेयरेत्यडप्रिरेणुमिः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १४ । १६ ) 


(जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं; जो जगतके चिन्तनसे 
सर्वभा उपरत होकर मेरे ही मननमें तललीन रहता है; जो 
कभी किसी भी प्राणीसे बेर नहीं रखता; जो सर्वत्र समष्ट 
है, उस महात्माके प्रीछे-पीछे में निरन्तर इस विचास्से घुमा 
करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूछ उड़कर मुझपर पढ़े और 
मैं पवित्र हो जाऊँ !? 

यह है उच्कोटिके संतकी महिसा | 


वचनोंका अनुसरण करना वाहिये, आवणणोंका कई 

यहाँ तहज ही यह प्रश्न होता है कि शो क्या ए 
संत-बाणी-अड्ड? में जिन संतोंकी वाणियोँ संकलित की गे 
हैं, वे सभी इसी कोटिके पुनीत संत हैं !! है 

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका बुछ मे 
ज्ञान नहीं है | 

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकों पहचान वहां 
लक्षणेंसि नहीं हो सकती और संतकी परीक्षा करमी भी मई 
चाहिये | बच बात तो यह है कि लौविक विष्या्त 
बुद्धिवाछा पुरुष संतकी परीक्षा बेसे ही नहीं कर सकता में 
बड़े-बड़े पत्थर तौलनेके कठिसे वहुमूल्य॑ हीरा नहीं पोल 
सकता |, हम जिसे पहुँचा हुआ महात्मा तमझते है। उम 
है। वह पूरा दंभी और ठग हो। और हमारी बुद्धि 
साधारण मनुष्य जँचता हो) वह सचा महापुरुष है। को 
पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत हैं या नहीं अपनी अयोषाता' 
कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो ययाताध्य ४ंत वाणी 
का; (संतकी बाणीका नहीं) मंकलन करनेका प्रबल किया है 
संत-बाणीका अमिप्राय यह है कि उस वाणीम कोई 'अतताः 
बात नहीं है। वह माणी '्साधु' है; पवित्र है और उस वागी 
अनुमार आनरण करमेसे कल्याण हो तकता है| उततवाणी 
वक्ता ऊसे हैं; किस स्ितिमें हैं; वे सिद्ध है या साधक अप 
विषयी--हसकी परीक्षा करनेकी क्षमता हमशोगेंमि नई 
और असल शुभ बचनके अनुसार ही शुभ आचरा के 
आवश्यकता है; वक्ताक़े आचरणके अनुतार नहीं। आचरण 
अनुसरण हो. भी नहीं सकता | शीमगवानने खम ५ 
भागव्तमें ईश्वरकोटिके छोगोंकें भी तब आचरणीका अतुप 
ने करनेकी आशय दी है-- 

वैलत. समराचरेक्ातु. मतसापि. धनीश्रए | 

: विनश्यस्थाचरव सौद्यादू यया रो+श्थिज विषम 
ईश्वराणां वचः सर्व्य तथैवाचरित पंवचित | 
तेपां यव स्ववचो युक्त बुद्विमांसत्‌ समाचरेव्‌ ॥ 
([ १०) 3१। ३१०१ 

(जिन लोगोंमे वैसी ( ईधर-जैती ) सामर्प्य नहीं है: 
मनसे मी उसी बात कमी कहीं सोचनी चाहिये | पर्टि व 
वश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उत्का नाश है ह 
भगवान्‌ शाइरने दालाइल विप पी ल्याः दूसरा पड 
भस्म हो जायगा | इसलिये इस मकारके नो 25 है 
ईश्वर हैं; अपने अधिकारके अनु उनके पचनः 
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( अनुकरण करने योग्य ) मानना चाहिये और उसीके 
अनुसार आचरण करना चाहिये | उनके॥ ' ध 
अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इसल्किये बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचुरण उनके ९ उपदेशके 
अनुकूल हो) उसीको जीबनमें उतारे |? 






उपनिषद्‌के ऋषि उपदेश करते हैं-- 

» % यान्यनवद्यानि कर्मोणि। दानि सेवित5 
नो इतराणि। यान्यस्माक< सुचरितानि। तानि त्वयोपास्थानि । 
नो इतराणि । » »€ 
( तैत्तिरीय १। १ १) 

ध्जो-जो निर्दोष कर्म हैं? उन्हींका तुम्हें सेवन करनों 
चाहिये | उनसे भिन्न जो ( दूषित ) कर्म हैं; उनका कमी 
आचरण नहीं करना चाहिये । हमलोगोंमे भी जो अच्छे 
आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण--सेवन करना चाहिये; 
दूसरोंका कमी नहीं |? 

अतएवब किसीके आचरणकी -ओर न देखकर वाणीक्े 
अर्थकी ओर देखना चाहिये। संत वाणी वही है जो पंत भावकी 
प्राप्तिमं साधनरूप हो सकती हैं| इसी दृष्टिसे संत वाणी-- 
साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी; पापग्रश्नत्तिसे 
हटाकर परमात्माकी ओर प्रदत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और 
संकलन किया गया हैं । 


वाणीके भेद 


ध्तो क्या सभी वाणियोंका अनुसरण सभी कर सकते 

हैं !---नहीं। कदापि नहीं । वाणीमे देश, काछ) व्यक्ति; 
प्रसज्ञू, अधिकार/ रुचि आदि कारणोंसे भेद होता है। जैसे 
किसी ठंडे देशमें या मंसूरी, शिमछा3 नेनीताल आदि स्थानोंमें 
गरम कपड़ा पहनने-ओढ़ने तथा आग तापनेको कहा जायगा 
और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु- 
सेवनकी सलाह दी जायगी | शीत ऋतुमें गरम कपड़ेकी 
आवश्यकता बतलायी जायगी और ग्रीप्म ऋतुमें शीतल वायु- 
सेवनकी । अतिसारके रोगीको दूधका त्याग करनेकी कहा 
जायगा और दुर्बू मनुष्यकों दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश 
दिया जायगा | यों देश-काल-पात्रके अनुसार कथनमें भेद 

होगा) चाहे कहनेवाला एक ही व्यक्ति हो । 

इसी प्रकार गरीब) निर्दोष प्राणीकों प्राण-रक्षाके लिये 
मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बतावा जायगा) पर जन्‍्य सभी 
समय मिथ्या भाषणकी पाप बताया जायगा । भगवान्‌ शझरकी 
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पूजाके प्रसज्षमें धव्रेके फूछ चढ़ानेकी बिधि बतायी जायगी 
आर भगवान्‌ विष्णुके पूजा प्रसड्ठमें उसका निवेध किया 
जायगा | छोटे बच्चेको पाव-आधसेर वजनकी बस्त उठानेके 
लिये ही कहा जायया, पर पहलवानकों भारी-से-मारी तौलकी 
चस्तु उठानेपर शाबाशी दी जायगी। निश्वत्तिमार्गी झुकदेव 
सुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्‍्यासका विधान होगा; 
पर योद्धा अर्जुनको भगवान्‌ रणाड्भणमें जूझनेका ही उपदेश 
देंगे | इस प्रकार प्रसज्ञ) अधिकार और रचिके अनुसार 
कथनमें भेद होगा | कोमल सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्‍्दर्य- 
माधुय-निधि बृन्दावनविद्ारी मुरलछी-सनोहरकी उपास्तमामें रस 
प्राप्त करेगा और कठोर क्र इत्तिवालेको ठृर्तिहदेव, काली या 
छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी | इसलिये संतकी सभी 
वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती | अपनी 
रुचि और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है। 
तथापि) देवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उज्ज्वछ चरित्र) 
यम-नियस, भगवानकी ओर अमिरुचि, विषय-बैराग्य और 
साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और शुण हैं 
जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणियोंका 
अनुसरण सभीको करना चाहिये | 


हमारी क्षमा-प्रार्थना 

संत वाणीकों पढ़ते समय यह देखना आवश्यक नहीं है 
कि यह पहुँचे हुए संतकी वाणी है या साधककी | साधककी 
भी वाणी; यदि वह वाणी ध्संतः है तो पालन करनेयोग्य 
है। साधकमें क्या दोष था; यह देखनेकी जरूरत नहीं है | 
साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी-कभी मार्गसे 
स्खलित हो सकता है| इसमे वह सर्वथा दूषित 
सो बात भी नहीं है। गिरनेवाछेको गिरा हुआ ही नहीं मान 
लेना चाहिये; बह यदि गिरनेपर पश्चात्ताप करता है औरं' 
पुनः उठना चाहता है तो ऐसा दोषी नहीं है । फिर हमारे 
लिये तो-इस प्रसद्भधमें एक बड़ी निरापद स्थिति यह है कि 
इस ५संत-वाणी-अड्ड”में केवछ दिवंगत पुरुषोंकी ही वाणियोंका 
संग्रह किया गया है | किप्रीक्री वागीके प्रति आकर्षित होकर 
कोई किसीका सहक्ल करके--उसके आचरणोंको देखकर 
पतित द्वो जाय, ऐसी आशज्ला ही यहाँ नहीं है | मनुष्य जब- 
तक मर न जाय; तबतक तो कहा नहीं 
उसका अन्त केसा होंगा। सोल्नने 5 पर हर 
मनुष्य जीवित अबस्थार्म अच्छा नहीं कहा जा है 
आज जो अच्छे माने जाते हैं, 


हो जायगा) 


कह सकता |? 
वे दी कल खराब साबित 
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होते हैँ | पर इस संसारते विदा द्ोनेके बाद तो उसके जीवनमें 
न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी गुंजाइश रहती है और 
ने उसके सड़से करिसीके विगड़ने था गिरनेकी ही। इसलिये 
हम दावेके साथ यह कहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 
“इस अइ्डम प्रकाशित बाणियेंकि वक्ता सभी छोग आधिकारिक! 
महापुरुष) प्रेमास्पद प्रभुके प्रेमी संत, पहुँचे हुए महात्मा) 
उच्च कोटिके साधक या साधक ही ये; और; साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हुए भी कि--सम्भव है इनमें कोई ऐसे 
व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराइयोंका हमें परिचय न हो) 
पर जो संतकोटिसे सर्वथा विपरीत हों?---इतना अवश्य कह 
सकते हैं कि इनमें अनेकों आधिकारिक महाधुरुष। परम 
प्रेमी महात्म। पहुँचे हुए संत और उच्च कोटिके साधक 
भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं है; उनकी भी वाणी 
तो “संतः ही है; इसलिये इन वाणियोंकों जीवनमें उतारनेसे 
निश्चितहपसे परम कस्य|ण ही होगा। हमने अपनी समझके 
अनुसार ययाताध्य ध्याधुः वाणीका ही संकलन करनेका 
प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रसाद भी हो सकता है 
और उसके लिये हम हाथ जोड़कर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना 
करते हैं 

इस अड्डमें देनेके विचारते इमारी चुनी हुई भी कुछ 
वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी वाणियाँ देनेकी इच्छा 
थी। पर वे मिल नहीं सकी) कुछ वाणियोँ देरसे मिली) 
कुछ संतोंकी वाणियों बहुत संक्षेप दी गयी) संतोंकि 
छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके | परिस्थितिवश ये 
पब अवाब्छनीय बातें हो गयीं। इसके लिये हम क्षमा चाहते 
हैं। संतोंके काछ-ख्थान आदिके परिचय कहीं प्रमादवश 
भूछ रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी सजन हमें क्षमा करें | 

इस अड्डमें जो वाणियोँ दी गयी हैं। उनमेंसे पुराण, 
प्रहभारतादि प्राचीन अन्धोंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न 
हेखकौके अन्योसे ही छी गयी हैं । जिनमें वेलवेडियर प्रेसद्वारा 
प्रकाशित :वंत-बागी-संग्रह', श्रीपरश्ुरामजी चतुर्वेदी लिखित 
'हंतकाव्य'१ श्रीवियोगी हरिजीद्वारा लिखित धसंत-सुधावार! 
और जजमाहुरीतरः पं० भीरामनरेश्जी निपाठी छिखित 
कविता-कौमृदी! तथा 'निम्बाकमाधुरी) 'भारतेन्डुअन्थावली 
आदि सुख्य हैं | अन्य भी कई अन्‍्योंसे सद्यायता ली 
पयी है | हम अल्यत्त कृतश हृदयसे उन सब लेखक 
पहातुभावोंका आमार मानते हैं। उनके सद्भावोंक। उनके 














कर देगखों पाठक छाम उठायेंगे, इसे 
"सभी लेखक मिहानुभावोकों प्रसन्नता ही होगी; ऐश ६ 
विश्वास है | उन छेखक महातुभावोंकों झयापे है 
अड्डूका प्रक्रोशन हो सका है। इसलिये इसका लाए 
ई है। उनकी ऋतियोसे छोगोंको लाभ ही होगा। ह 
इसमें केवल विनम्र निमित्तमात्र हैं | 

। प्रकाशित संत-बाणियंके संकलन हमोरे 
साथी /श्रीसुदर्शनसिंहजी। श्रीरामहालजी बी० ए०, 
नाथती हुवे साहित्यरकसे पर्यास रहयता मिली है। अनुप 
का्में पाण्डेय एं० श्रीरसनारायणद सजी श्री) श्रीगोरीरंक 
दिवेदीने बड़ा काम किया है | संस्कृतका अनुवाद 





. अधिकांश श्रौशात्ीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त । 


इसके तम्पादन आदि सभी कार्योर्मि अपने तभी तपिये 
पर्यात्त सहयोग और सहायता मिल्ली है। इनको पल 
देना तो अपनेको ही देना होगा। वाणी-संदतनों 8 
सम्मान्य मित्र औशिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी फहक्ता' 
है | इसके हिये हम उनके कृतर्ञ हैं | 

इस संत-वाणी-अड्ढ? के सम्पादनमें हमें बढ़ा राम हुए 
है। उेकड़ों ठंतोंकी दिव्य बाणियोंके सुधा-साग्ें बाएव 
डुबकी छगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ) यह हमार भाव 
बड़ी कृपा है | वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादवश उन दिंवा 
संतोंका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज मी. 
खमावबश हमें क्षमा करें। भवमूतिके कंपनावुआ-- 
अपने सुख-दुःखभोगम बज़ते भी कठोर होते हैं। पर बूररो 
डिये वे कुछुमले भी कोमछ होते हैं-- । 


वज्जाद॒पि कदोसणि सदूनि $सुमादपि । 


संतोंका यह खमाव ही इमाय हाय है। हम ६ 
सभी संतोंकी पावन चरण्गरजकों शद्बापूर्ण दृयते गपी 
करते हैं | पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अडके एक-एक शरद) 
ध्यानपूर्वक पढ़ें | संत-वागीकी कोई एक बात 7 
उतर गयी तो उसीसे मनुण्य-जीवन सफल हो एकता है| 

, इस अड्डमें प्रकाशित चित्रोपर ता विधवा 
रूपमें प्रकाशित 'हघुः लेखोंपर भी विशेषर्यरे ध्यान ईगी 
पाठकॉसे प्राथना है।... ;ल्‍ 

विनीत--संतचण-स्क दी 


हमुमानप्रसाद पोद्रा 
विम्मनद्वाल गाखाई 
सम्पादक 


िडजल व पेलएकन--नैशनन-रत+ 


भ्रीहरिः 


कल्याणके 


उद्देश्य-भक्ति शानः वैराग्य) धर्म और सदाचारसमन्बित 
लेखौद्वार जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयज्ञ करना 
इसका उद्देश्य है । 
नियम 

( १) भगवद्धक्तिः भक्तचरित) शान) वेराग्यादि ईश्वर- 
परक) कल्याण्मार्गम सहायक, अध्यात्मविषयक। व्यक्तिगत 
आक्षेपरदित लछेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सज्ञन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 
न छापनेका अधिकार सम्पादकको है । अमुद्वित लेख बिना मांगे 
छोटाये नहीं जाते । लेखोम प्रकाशित मतके (लिये 
सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाइुसहिित अग्रिम 
धार्षिक मूल्य भारतवर्षमं ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
२०) ( १५ शिलिंग ) नियत है। बिना अध्निम्त मूल्य प्राप्त 
हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता | 

(३) “वल्याणःका नया वर्ष सौर माव या जनवरीसे 
आरम्म होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता कै अतः 
ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीने 
ग्राहक बनाये जा सकते हैं; किंतु सौर माध या जनवरीके 
अड्डुके बाद निकले हुए तबतकके सब अछु उन्हें लेने होंगे । 
“कल्याण'के बीचके किसी अछुसे ग्राहक नहीं बनाये जाते) 
छः या तीन महीनेंके लिये भी आइक नहीं बनाये जाते । 

(४ ) इसमें व्यवसायियांके विज्ञापन किसी भरी 
दरमे प्रकाशित नहीं किये ज्ञाते | 

(५ ) कार्याव्यसे पकल्याण” दो तीन बार जॉचच करके 
प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मसका अल 
समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे छिखा-पढ़ी करनी चाहिये । 
चह्ोँसि जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रफे साथ न जआनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूस्य मिलनेसे अड़चन हो सकती है | 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये । लिखते समय आ्राहक- 
संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ 
लिखना चाहिये || महीने-दो-महीनोंके ल्यि बदलवाना हो तो 
अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-अदछीकी चूचता न मिलनेपर अछ्ू पुराने पतेसे चले ज्ञामे- 


जणाणाश्न्डेस्क्282........ | 


नियम 
की अवस्थार्म दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी | 

(७ ) सौर माघ या जनवरीसे बननेवाके आइकॉको 
रंग-बिरंगे चित्रोवाछा चालू वर्षका विशेषाह्ल दिया जायमा। 
विशेषाड़ु ही सौर माघ या जनवरीका तथा बर्षका पहला अड्ूः 
होगा । फिर दिसम्बरतक महदीने-मद्दीने नये अड्डः मिला करेंगे । 

(८ ) सात आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है। आहक बननेपर वह अड्ढ न लें तो /&) बाद 

दिया जा सकता है। 
आवश्यक खूचनाएँ 

(९ ) कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या प्कल्याण! 
की किसीको एज़ेन्सी देनेका नियम नहीं है | 

( १० ) ग्राहकोंकी अपना नाम-पता स्पष्ट छुखनेके साथ- 
साथ पघ्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमें आव- 
इ्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । ह 

( ११ ) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

( १२ ) ग्राहकांको चंदा मनीआउंरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अड्डः बहुत देरसे जा पाते हैं | 

( १३ ) प्रेस-विभाग और कल्याण-विश्ागको 
अलूग-अछूग समझकर अलग-अरूग पतन्नव्यवहार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। “कल्याण? के 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेससे १) से 
कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाहू वर्षके विशेषाइके बदले पिछले बर्षोके 
विशेषाह नहीं दिये जाते । 

( १५ ) मनीआड्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नम्बर ( बये आाहक हो 
तो “'नयए लिखें ), पूरा पता आदि सब बातें साफ- 
साफ लिखनी चाहिये। 

( १६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र) ग्राइक होनेकी सूचना 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” पो० गीताप्रेस 
(्‌ गोरखपुर ) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि खस्पादक “ दकूद्याण? 'चो० गीताप्रे (मोरख है 
के नामसे भेजने चाहिये। 3255 

(१७) खय॑ आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अडः 
रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँंगानेवालोसे चंदा कुछ कमर लिया जाता, 
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सताका आरता 


आरति संतजनन्हि की कीजे। 

जिन्ह के बचनन्हि सों दुख छीजे ॥ 
संत-हृदय॑ सुवि सद्‌. विवेक : है कल 
संतहिये में खुद टेक है, .. 





संत और भगवंत. एक है.,' हू 

... पद-रज सादर सीसे दीजे ॥ म, ; 
काम-कोप-लोगादि-रहित . : हैं, ६... हे 

बिमल देवि संपदा सहित हैं, 5... 2 

भव बारिवित्तारन-बोहित हैं, -. ॥॥ 

5 0 संतन की सेवा मन दीजे॥ २॥.... ॥ 
जान-भालु हैं मोहतिमिर्हर , . . ... 
॥.. प्रशु-पद-कमछ-कोष के मथुकर, ... 5 
.. भक्तिग्रीति: सुखसिधुसुधाकर , |... लि 
ह सुधा सुसीतल तिन सों पीजे ॥ ३॥ हा 
संत-मिलन . दुर्लभ . दुर्गम है हे 


हरि-प्रसाद सो सहज सुगम 
लाभ न कछु जंग यहि के सम है 
के तन-मन सर्ब॑ समपैन कीजे ॥ ०॥ 
_ संत-बचन मधु असृतसर है; 
..  पाप-तांप-हर अति सुखकर हे 
* दुखी दीनहित अनुपम बर हे 
संत-बचन उर धरि सुख लीजे ॥ ५॥ 
आरति संतजनन्हि की कीजे ॥ | | 


््स््न्नन्चिस्य्य्क्कप्टसकपलनआ 
एक 200) हे 
कक थ ऋण म्ज्य्् बंद्धण० (० कक ७ बन्द ग्ज्स्ड 


दशा 
६.8 थ्ब्ट 
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है शाम 
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हि नम 


जे 





) संतोंकी आरती... | 
है आरति संतजनान्हि की' कीजे। कै |! 
2! जिन्हे के बचनन्हि सों दुख छीजे ॥ है 
संत-हृदय सुचि सद्‌ विवेक हे हक २ 
संतहिये में सुदृढ़ टेक है हि 
४ . संत और भगवंत एक हे | के धर 
की. पद-रज सादर सीसे दीन ॥ १॥ .....“. 
है ... काम-कोषलोभादिरहित . हैं, .. 
मा . बिमल देवि संपदा सहित हैं, ५. ६ 
रा भव बारिषितारन-बोहित. हैं, . . , / । 
खो संतन की सेवा मन दीजे॥२॥-.. हू 
है जानं-मानु हैं. मोहतिमिरुहर , हे 
घी प्रशु-परद-कमछूकोष के मधुकर, . ६ 
70. अक्तिजीति: सुखसिधुसुधाकर , ४ 
की... ७. सुधा सुसीतल तिन सों पीजे॥ ३॥ । 
2 ही 2) संतमिलन दुलेभ . दुर्गभग है, 
बा ह हरि-प्रसाद सो. सहज सुगम ( 
थी, लाभ न कछु जग यहि के सम है (४ 
पड अर तन-मन सर्व समर्पन कीजे॥०॥  ॥६ 
7 संत-बचन॑ मधु . असृत-सर हे (६ 
7 पांप-ताप-हर अति सुखकर । 
५) दुखी दीनहित अलुपम बर हे ४ 
संत-बचन उर धरि खुख लीजे ॥ ५॥ ॥' 
| क्‍ आरति संतजनन्हि की कीजे ॥ ः 
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